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ल ट्ट RN AON - i 
नि 0: 


कः 


प्रस्तावना 


जीवेञ्चादिविमेदभङ्गकुशलांः सन्तोऽथ सन्तीइ चेत्‌ ? 

का हानिः? नहि दर्शकेउपरूषिते जायेत सदृर्शनस । 
कर्तृत्वं प्रतिषिंध्यतामपि मतं तुल्यम्‌, तदुदूबोधतो ` 

यत्रात्मा परमास्मनि प्रणिहितस्तदशानं .दुर्शनस्‌ ॥ १॥ 


इस क्लेश-बहुल संसार में उन्माद या यौवनोन्साद को छोड़कर सुखार्मकता की 
भावना का उद्घावक कोई भी तर्‍वान्तर नहीं दीखता । समस्त भूमण्डल के -विवेचको की 
इष्टि में यह जगत्‌ यदि दुःखमांत्रपूणं नहीं तो कम से कम दुःखमय तो अवश्य ही है। 
भौतिक जगत्‌ में ही अपने विचार की पराकाष्ठा प्राप्त करनेवाले आधिभौतिक, दाशंनिक 
भी इसकी दुःखमयता का अपछाप नहीं करते। जिसे साधारण दृष्टि से सुख समझां 
जाता है उलंमें या उसके परिणाम में भी दुःख दो दुःख है। मडाकवि कालिदास के 
निम्नलिखित श्लोक में सांसारिक सुख में दुःख के सम्पर्क का बहुत ही स्पष्ट एवम्‌ 
मनोहर वर्णन है :— 

औ्सुक्यमात्रमबसाययति प्रतिष्ठा क्लिश्नाति ळब्धपरिपाळनङृत्तिरेनम्‌ । 

नातिश्रमापनयनाय न च श्रमाय राज्य स्वहस्तशतद्ण्डमिवातपच्रम्‌ ॥ 

भारतीय दार्शनिक-परम्परा में इस जगत्‌ की दुःखमयता तो और भी. स्पष्टतर है। 
भगवान्‌ बुद्ध ने भी अपने चार आयंसर्त्या में “सर्व दुःखं :दुःखम्‌” को अन्यतम 
माना है । जन-साधारण की स्थिति पर इष्टिपात करने से भी इस तथ्य की पुष्टि होती दै । 


` व्यावहारिक दृष्टि से विचार करने पर इस दुःख के दो दी कारण प्रतीतं होते हैं अप्राप्ति 


तथा ° अज्ञान । "भोजन करने से तृप्ति होती है, “खीसम्पर्क से कामवासना. की शान्ति: 


होती हे? इत्यादि ठौकिक ज्ञान के रहने पर भी यदि भोजन तथा स्वी आदि की आसि 
नहीं होती तो छोर्गो . को दुःख की कटु अनुभूति होती -है। इसी प्रकार रोग की 


 चिकित्सा-विघि पुवम्‌ उपयुक्त ओषधि के ज्ञान के अभाव में भी दुःखानुभूति स्वाभाविक 


है। यद्यपि आसक्ति को भी सांसारिक दुःख का अन्यतम कारण माना ज्ञाता: है तथापि 


मेरी दृष्टि में इसे स्वतन्त्र दुःखमूळ मानना उचित नहीं दै, क्योंकि' व्यवहारिक तौर पर 


१, अ० श० ५।६॥ 
२. द०--परिणामतापसंस्कारदुःखेः गुणवत्तिविरोधाच दुःखमेव सर्व विवेकिनः ॥ 
यो० सू० २1६१५ ॥ 
श्वोभावा मत्यस्य यदुन्तकेतत्‌ सवेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः । . ` 
अपि सव जीवितमञ्पमेव तवेव वाद्दास्तव नृत्यगीते ॥ 
। क० उ० १1१२६ ॥ 
३. सभी प्रकार के दुःखों को सूचम-दृष्टि से तो ,भज्ञानसूलकं हौ कहा जा संकता दे । 
अतपच “अविद्या हि सर्वानर्थबीजम्‌? कद्दा गया है। परन्तु यहाँ” मध्यम दृष्टि से अप्राप्ति 
को अज्ञान से पथक रक्खा गया है ! 


1. ६४ 


आसक्ति मनुष्य को तमी दुःखी बना पाती यदि उसके साधन या विषय की प्राप्ति न होती 
हो । अतः आसक्तिजन्य दुःख को हम अप्रासिजन्य दुःख के अन्तर्गत हीं मान सकते हैं। 
दोनों ही प्रकार से होनेवाले दुःख के उत्कर्ष के तारतम्य का आधार है प्राप्य तथा 
ज्ञेय चस्तुर्ओं का प्रिय, प्रियतर तथा प्रियतम. होना। अध्ययन को ही अपना सवस्व 
समझने वाले सञ्जनों को अध्ययन-प्रतिबन्ध से जितना अधिक. दुःख होता है उतना 
दुःख उन्हें भोजन आदि के:न मिलने से नहीं होता। किसी कामुक ब्यक्ति को युवती की 
अप्राप्ति से जितना कष्ट होता है उतना अन्य किसी भी वस्तु की अप्राप्ति से. नहीं। इसी 
सरह अन्य जिज्ञासु व्यक्ति की भी स्थिति है.। ' डी 
` यहाँ यह विचारणीय है कि भोजन, पान, अध्ययन, आदि के प्रति जीव का प्रेम देश- 
काळ की “मर्यादा से नियन्त्रित होता हे । ये पदार्थ निरतिशय अथवा निरपेक्ष रूप में प्रिय 
नहीं हो सकते । पेंट भर जाने के बाद उत्तम से उत्तम अचय पदार्थ की ओर इष्टिपात 
करने की भी इच्छा नहीं होती । परन्तु जब जीव भूख से व्याकुल रहता है तब उसे सूखी 
रोटी भी यदि मिल जाय तों वह भी उसके लिए प्रियतम हो जाती है। देश-काल की 
मर्यादा से अतीत प्रेम तो केवळ अपनी आत्मा में ही होता है न कि किसी अन्य तस्व में । 
“जब जीव भयङ्कर कष्ट में पड़कर अपने मरण की कामना व्यक्त करता और कथश्चिंत 
प्राणान्त भी कर डालता तब भी अपनी आत्मा के क्लेश-मोक्ष की भावना ही उसके मन 
में जागरूक रहदी हे । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि आत्मा के दुःखी रहने पर 
दुनिया की सारी चीजे दुःखमय और आत्मा के सुखी होने पर सुखमश्र. हो जाती हें। 
सांसारिक पदार्थों की भ्रियता तथा अप्रियता का अन्वय-व्यतिरेक आत्मा कीं सुस्थिति 
तथा दुःस्थिति से दै । महाकवि भारति के निम्नलिखित र्ळोक में इंस मनोवेज्ञानिक 
दुश का बहुत ही सुस्पष्टं चित्रण उपलब्ध होता है :--. ः 


आदपे छसिमता सह दध्वा यामिनी-विरहिणा विहंगेन। 

सेहिरे न किरणा हिंमरश्मेटु/खिते मनसि सर्वमसझाम्‌ ॥ . -/ 
: महाकवि कालिदास ने भी इस दुद्या का बहुत ही रोचक वणेन अपने रूपके--विक्र- 
-मोर्च॑शीय में किया है :_ - पा | ४ धी - 

पांदास्त एव अशिनः सुर्खयन्ति गात्रं चाणास्त पुव मदनस्य ममानुकूळाः । 

संरम्भरूदंमिव सुन्दरि यद्यदासीरवरसङ्गमेन मम तत्तदिहाबुनीतस्‌ ॥ ` ` 
__ इसी मनोवेज्ञानिक दक्षा का चित्रण हमें आध्यात्मिक अन्थों में मी मिळता है! 
इस सन्दर्भ में बृहदारण्यक? उपनिषत्‌ का उपनिबन्ध अधिक स्फुंट तथा आकषक दै। 
`. अब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यदि आत्मा सर्वाधिक प्रिय पदार्थ है तो आत्मा की 
अप्राप्ति तथा इसके अशान से जितना अधिक कष्ट सम्भावित हे उतना अधिक अन्य 


` ३. किरात० ९।३० ॥ | 
२. विक्रमोर्चञ्चीय--३।२० ॥ | SE 
३. स द्वोवाच--न वा अरे पत्युः कामाय पतिः ग्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय 


_ पतिः प्रियो भवति" `` `ˆ" आत्मनस्तु कामाय सर्व म्रियं भवति ॥ छू० -जा० उ० ४-५ ॥ 


तुलना कीजिए :-+ अल व 
वित्ताव्‌ पुत्रः प्रियः, पुत्रात्‌ पिण्डः, पिण्डात्तथेन्द्रियम्‌ । 


इन्त्रियेम्यः परः प्राणः, प्राणादात्मा परः प्रियः ॥ ( चात्तिकाम्ृत ). 


FORTIN 


क 4 [ ७ ] 
किसी भी वस्तु की अप्राप्ति या अज्ञान से नहीं । अतः "दुःखनिवृत्ति का सबसे प्रधान 
कारण हे आव्मध्रासि एवम्‌ आत्मज्ञान । यद्यपि आत्मा कोई प्राप्य . पदार्थ 'नहीं है प्रस्युत 
पूवां ही हे तथापि अज्ञान-प्रयुक्त उसकी अप्राप्ति तथा ज्ञान-प्रयुक्त उसकी प्राप्ति 
ही विवक्षित हे । अतएव हम कह सकते हैं कि दुःख के आत्यन्तिक तथा ऐकान्तिक 
उच्छेद कं लिए आत्मज्ञान सर्वोच्च साधन है । उपनिषदों तथा अन्यान्य आध्यात्मिक) 
मन्थो में भी इसी भावना का स्पष्ट समर्थन किया गया हे । १ 
नित्य-विभु आत्मतत्त्व का उपयुक्त विज्ञान ही 'दर्शन' दै । | 
. इस आत्मतत्त्व का अर्थ स्वात्मा के सांथ-सांथ परंमात्मा भी है । पारमार्थिक अथवा 


व्यावहारिक रूप में भी जीव से एथक ईश्वर की स्थिति के पक्षपाती दार्शनिक परमात्मा 


के साक्षात्कार को भी. दुःखविमोक्ष का. प्रयोजक अवश्य मानते हैं। कम से कम ईरा 


१. दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यतूस्विहव निहितं गुहायाम्‌ ॥ २० उ०३।१।७॥ 
२. ( कं ) यदात्मानं ` न्रिजानीयादृहमस्मीति पूरुषः । ६ 
क्रिमिच्छुन्‌ कस्य कामाय शरीरमबुसंज्वरेत्‌ ॥ बरु» आ० उ० ४।४।१२ ॥ 
( ख ) य एतद्विदुर'शतास्ते भवन्ति ॥ बु० आ० उ० ४।४।१४ ॥ BS 
{ ग ) तरति शोकमास्मजित्‌ ॥ छा० उ० ७।१।३॥ ` 
( घ) अशरीर तरात्रसन्तं प्रियाप्रिये न स्पृशतः ॥ छा० उ० 44२१ ॥ 
( ङ) एद्धा वेद्‌ निहितं गुहाया सोऽविद्याग्रनिथि विकिरतीह सोम्य ॥ 
2 खु० उ० २११० ॥ 
(च ) तमेवं विद्वानखत इह भवति ॥ नु० पू० उ० ३।६॥ | | 
(छु) दसेत्र विदित्वाडतिसूत्युमेतिं नान्यः पन्था विद्यतेड्यनाय॥ 
ह. । ८० हे | श्वे० उ० ३।८ ॥ 
( ज ) विद्यया बिन्द्तड्यतस्‌ ॥ के० उ० १२४ ॥ 
(क्ष) तं दुर्दर्श गूढमडुभ्रविध गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌ । | 
` अध्यास्मयोगाधिगसेन देवस्‌ मरवा धीरो हर्षशोकौ जहाति॥ 
न क० उ० १।२।१२॥ 
( जञ ) ज्ञात्वा तं म्वत्युमृत्यति ॥ क उ०९॥ | 
(2) य एनं विदुरखंतास्ते भवन्ति॥ म० ना० उ० १1११ ॥ 
( 5 ) पर्याप्तकामस्य कुंतात्मनस्त्विहेव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः ॥ 
६ ः | - | | सु० उ० ३।२।२॥ 
३. (क) इज्याचारद्साहिंसादानस्वाध्यायकर्मणाम्‌। | 
अयन्तु परमो घमो यद्योगेनात्मदर्शनम्‌ ॥ या० स्मू० १८॥ 
( ख ) गतासूनगतासूंश्व नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ गीता० २।११॥ ` 
€ ग ) सर्वेषामपि चेतेबामात्मज्ञानं परं स्मृतम्‌ । 
तद्धयं सर्च विद्यानां प्राप्यते हस्त ततः ॥ स० स्मू० १२८० ॥ 
४. तुरना कीजिएुः--. ४ 2.) “ कद ॥ 
सभ्यग्दुर्शनसम्पन्नः कर्मभिर्न निबध्यते 1 | . | 
दर्शनेन विहीनस्तु -संसारं प्रतिपद्यते ॥ म० स्म्ट० ६।७४॥ 


[ ८ ] 


चुम्रह? को तो मोक्ष-प्रयो जक तत्त्व सभी ईश्वरवादी दर्शनों में माना ही गया है | वेष्णव 
दर्शनों में तो मोक्षाधिगम में ईश्वर की कृपा को और भी अधिक महत्त्व दिया गया है । 
स्वात्मा तथा परमात्मा के साक्षात्कार की मोक्षसाधकता औपनिषद सिद्धान्त से भी 
समर्थित है--'ह्वे बह्मणी वेदितव्ये' । इस विषय की पुष्टि पृष्ठ--७ की उद्धरण सं० २ 
में उढ्लिखित अनेकानेक श्रतिवाक्यों की एकवाक्यता से भी होती है । 

_ भारतीय दुशंन के विभिन्न प्रवाहों में स्वात्मा तथा परमात्मा के स्वरूप तथा इनके 
ज्ञान-परिज्ञान के प्रकार के विषय में परस्पर-वेमत्य अवश्य ही उपलब्ध होता है, परन्तु 
दुःखःनिवृत्ति ( मोचं) के प्रसङ्ग से इनकी उपयोगिता सर्वसम्मत है । हॉ, इंतना तो 
अवश्य है कि किसी सम्प्रदाय में ईश्वरज्ञान को. तो किसी . में स्वात्मज्ञाने को मुख्य माना 
गाया है । कहीं-कहीं आत्मा से .प्रथक परमात्मा कीःसत्ता के मान्य न होने के-कारण 
स्वात्मज्ञान तथा परमात्मज्ञान को पर्याय भी माना गया दे । 


उपयक्त विवरण से यह स्पष्ट हे कि 'दशन' शास्र का सुख्य रचय हे आत्मस्वरूपः 
प्रतिपादन । किन्तु आत्मस्वरूप के प्रतिपादन में स्पष्टां और उपदिश्यमान व्यक्तियों की 


प्रतिपत्ति में दढता लाने के लिए आत्मज्ञानोपयोगी अथवा आत्मज्ञान द्वारा मोत्तोपयोगी 


` तरवो का. भी यथोचित विवरण .किया जाना अनिवांय हो जाता हे। यतः आत्मा तथा 
मोक्ष के स्वरूप के विषय में भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय का सिद्धान्त भी स्वतन्त्र है इस लिप 
भिन्न-सिन्न सम्प्रदाय में आत्मज्ञानोपयोगी तत्त्वों अथवा आत्मज्ञान द्वारा मोक्षोपयोगी 
तश्वों के स्वरूप तथा प्रकार में भी भिन्नता स्वाभाविक है । ' 


दर्शना की संख्या 


- उपयक्त आस्मस्वरूपप्रतिपादन में प्रवृत्त दर्शन! शास्त्र की संख्या तथा स्वरूप का 
निश्चय करना असप्रभव हे! इस असमस्भावना का लङ्कत महिम्नस्तोत्र के 'नानापथ* 
शब्द से भी मिळता दे । सम्मतितक के अंधार पर भी यह बात प्रमाणित होती है कि 


१. ( क ) तच्चेशवरचोदनाभिव्यक्ताद्भर्मादेव ॥ प० घ०-सं०, प० १८ ॥ 
( ख ) स्वर्गापवगंयोमार्गमामनन्ति मनीषिणः 
यदुपास्तिमसावत्र परमात्मा निरूप्यते ॥ त्या कु० १।२॥ 
'ईशवरमननञ्ज यद्यपि -मिथ्याज्ञानो स्मूळनद्वारा -नोपयोगि, तथापि स्वास्मसाचात्कार 
_ पवोपयुञ्यते। यंदादु:--'स हि तच्त्रतो,ज्ञातः स्वात्मसाचाव्केरस्योपकरोति’ इति । यद्वा-- 
श्रस्या तद्धेतुस्वे प्रमापिते तदचुपपच्या अदृष्टमेव तद्‌ङ्कारं कढ्प्यते ।? कु० प्र०, ए० १२॥ 
ग ) ईश्वरप्रणिधा नाद्वा ॥ यो० सू० 31२३ ॥ 


'प्रणिधानात'भंक्तिविरोप्रात्‌ आवर्जित ईश्वरः तमनुगुह्णाति अभिध्यानमात्रेण। तद्‌- . 


भिध्यानादृपि. योगिन आसन्नतमः समाधिलाभः फलं च भत्ति’ ॥ व्य़ासभाष्य ॥ 


( घ ) ईश्वरानुग्रहादेषा पुंसामद्वैतवासना । 
सहाभ्रयक्कृतत्राणा द्वित्राणां यदि जायते ॥ ख० ख० खा० १1२४ ॥ 
(ङ ) सत्कर्मपरिपाकात्ते करुणानिधिनोद ताः । 
प्य तीरतरुच्छायां विश्राम्यन्ति यथासुखस्‌ ॥ प० द० १३१ ॥ 
२. रुचीनां वचिः याइञ्ुकुरिंठनानापथजुषाम्‌ ॥ म० स्तो० ७॥ 


दशनानाम्‌ परसमयाऽपरनामधेयानाम्‌ अलख्यातत्वात्‌ ॥ 


[ & ] 


शन की संख्या का निश्चय 'करना असम्भव है | इसका विवरण शुणरत्न' तथा मणि- 
भद्र आदि के कथन में भी मिळता है । महाभारत का “नेको सुनिर्थस्य मतं न भिन्नम्‌? 
कथन तो आपामर प्रसिद्ध है हीं। इसका समर्थन छक्रनीतिसार से भी होता हे) 
किन्तु 'रेखा-गत्रय-न्याय’ से सम्मतितक में भिन्न-भिन्न मतों की ३६३ संख्या का 
उदलेख किया गया है । इनमें १८० क्रियावादी-द॒शंन, अक्रियावादी-दर्शन ८४, आज्ञानिक* 
दर्शन ६७ एवम वेनयिक-दर्शन ३२ प्रकार के माने गए हैं। क्रियावादी आदि दार्शनिकों 
का विस्तृत विवरण सम्मतितक की व्याख्या में किया गया हैं.। संक्षेप में शुणरत्न की 
षडदर्शनससुच्चयवृत्ति में भी इनका विवरण प्रस्तुत किया गया हे । 
किन्तु इस अनवधारणास्मक स्थिति से हुई अव्यवस्था एवम्‌ अश्रद्धा के प्रतिरोध के 
लिए पीछे चळकर आचार्यो ने अपनी-अपनी इछि से अन्तर्भाव की प्रक्रिया अपनाकर 
विभिन्न प्रकार की संख्याओं. का प्रतिपादन किया है 1 स्पष्टता के.छिए हम उनमें से 
प्रसिद्ध संश्याओं का संचित विवरण नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं :-- 


( क ) सर्वसिद्धान्तसंग्रह में शङ्कराचार्यः ने (१) अक्षपाद, (२) कणाद, 
(३) कपिले, (४) जैमिनि, (५) व्यास, ( ३.) पतञ्जलि, (७) बृहस्पति, 


(८) आईत तथा (९) बुद्ध का दर्शन के प्रतिष्ठापक. डाचायों के रूप में परिगणन 


किया हे । इनमें भी जेमिनि-दर्शान के दो प्रभेदों-भाइ सम्प्रदाय तथा प्राभाकर सम्प्रदाय 
एवम्‌ बौद्ध दर्शन के चार उपभेदों--माध्यमिक, योगाचार, क्षौत्रान्तिक तथा वेभाषिक 


का उए्लेख किया गया है। उपर्यक्त शाखाओं से अतिरिक्त श्रीमद्भागवत के 'अच- 


घूत-मार्ग की उल्लेख मिळता है। । 
(ख ) अग्निपुराण में (१) तर्कशाख, (२) क्षणभन्जंचाद ( बौद्ध सम्प्रदाय ), 


(३ ) मूतचेंतन्यवाद ( चार्वाकविशेष ), (४) स्वप्रकाराज्ञानवाद्‌ (प्रभाकर सम्प्रदाय 
तथा अद्वंत वेदान्त ? ), (५) अनेकान्तवाद (-जनदुशंन ),. (६) शवसिद्धान्त, 


(७ ) वंष्णवमत, (८ ) शाक्तसिद्धान्त, (९) सौरसिद्धान्त ( १०) ब्रह्मकारणवांद 


` तथः (2 ) सांख्यमत का उढ्लेख है । इनमें सौरसिद्धान्त प्रायशः ज्योतिःशास्र का 
पर्याय हे?) 


१. नन्वत्र सवंदर्शनवाच्योथो वक्तुं प्रकान्तः, स च -संख्या5तिक्रान्तः' ` `` ` ° जेनादन्य- 


गणरत्न, च० द० स० वृत्ति, पू९ ९। 
२. यद्यपि भेद-प्रभेदतया बहूनि दर्शनानि प्रसिद्धानि“"' अपरेषामपि दशंनानानास्‌ 


तत्त्वदेवताप्रमाणादिभिन्नतया बहुमेदाः प्रादुरभवन्ति ॥ मणिसद्र, ष०-द्‌० स० वृत्ति, पृ० ३। 


३. विद्याः ह्यनन्ताश्च संख्यातु नेव शक्यते ॥ शुक्रनीति ४।३।२३॥ . 

४. ये शङ्कराचार्य आदि शङ्कराचार्य से भिन्न ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि ब्रह्मसूत्र के 
विवरण के. प्रसङ्ग में इन्होंने आदि शङ्कराचाय का “भगवरत्पाद' शब्द से उल्लेख 
किया 

[ष्यं चतुभिरध्यायं भंगवत्पादनिर्मितम ॥ स० सि० सं० १।२२.॥ 

७. ये बृहस्पति चार्वाकदशंन के प्रतिष्ठापक माने जाते हैं । 

६. तकज्ञानं सुनेः कस्य कस्यचित्‌ क्षणभङ्गिका । 

भूतचतन्यता कस्य ज्ञानस्य सुप्रकाशता॥ 


[ १० ] 


(ग) दशश्छोकी में शङ्कराचार्य ने' (१) सांख्य, (२) शैव, (३) पाञ्चरात्र 
आगम, (४ ) जेन एंवस (५) मीमांसक के नामोल्लेख के साथ 'आदि? शब्द का 
प्रयोग किया 'है। व्याख्याकार मधुसूदन सरस्वती के' अनुसार “आदि पद से. ग्राह्य 
दुशन हँ--( १ ) न्याय, (२) वैशेषिक, ( ३ ) पातञ्जल, (४) त्रिदण्डिमत, (५) पाशु- 
-पतमत, (६) बौद्ध, (७) चार्वाक तथा (८) औपनिषद्‌ ( अद्वेत. वेदान्त )। इनमें 
आओपनिषद के सङ्केत के विषय में तो कोई सन्देह ही नहीं है, चार्वाक के विभिन्न सम्प्र 
वार्यो का उल्लेख भी दुशश्छोकी में मिळता है । ब्रह्मसूत्र तथा उस पर शाङ्करभाष्य के 
विशकलित सङ्केत से भी सरस्वती महाशय की ब्याख्या प्रमाणित होती है । 

(घ) महाकवि राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा में प्रमाणविद्या के अन्तर्गत मीमांसा 
९ जंमिनीयदर्शन ) तथा सांख्य, न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, लोकायत, आहतं, झेवसिद्धान्त. 
ओर पाञ्चरात्रागम का उल्लेख किया हे । इस प्रकरण में 'बौद्धीयः'” के अतिरिक्त राज- 
शेखर ने “वोद्धसिदवान्तीयः` का भी निदेश किया हे । उदाहरणो के स्वरूप पर इष्टिपात 
करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आदि पेक्ष तार्किक है और अन्त्यपक्ष व्यावहारिक । 
इनसे अतिरिक्त राजशेखर ने कुछ अन्य*सिद्वान्तो का. भी सामान्यरूप में उल्लेख 


८. 


किया है । 


आगे चळकर “विरचना! ( कविमंनीबानिर्मितं ८ 


कथातन्त्रमर्थमात्रै वा विरचना ) के 


मरज्ञातस्थूलताशब्दानेकान्तत्द तथाहँतः । 
शंववंष्णवझाक्तेयसौर सिद्धा श्तिनां मतिः ॥ 
जगतः कारणं बरह्म सांख्यानां सप्रधांनकम । 
अस्मिन्‌ सरस्वतीलोक सञ्चरन्तः परस्परम्‌ ॥ 
उ औऊ. का अ०.पु०, अ? ३४७, शोकं, ३४--३६ ॥ 
3 थे सांख्यं न शव न वा पाञ्चरात्रम्‌ `. ; 
नेजेनं न मीभांसकादेम॑त वा ॥ दु० श्लो०४॥ 
२, सि० बि०, ५० १०६--१३१३; ३०७---३१७ ॥ 
“३. न भूमिर्नं तोयं च सेजो न वार्थुर्न खं जेन्द्रियं वा न तेवां समूहः॥ . | 
i 0 छ ° " दृशश्लोकी १॥ 
- 3. काव्यमीमांसा, अध्याय--८ (० ९६--१०१ )।॥ ` क 
५. बही, अध्याय--८ ( पृ० ९८)। ` ह. 
६. वही, अध्याय--४ ( पु० १०१ )1 ल्‍३; 
७. बौद्धीयः--विवक्तापूर्वा हि शब्दास्तामेव विवच्छां सूचयेयुः ॥ 
SID ७० २४ ` बही, अध्याय--< (पु०९८ )। ` 
८. बोडलिद्धास्तीयः-- | > 
कलिङतकलुषाणिःयानि ठोके मयि निपंतन्तु विमुच्यताँ स लोकः । 
मम हि सुचरितेन सर्वसस्वाः 'परमसुखेन सुखावनीं प्रयान्हु ॥ 
३ ह . वही, अध्याय, ८ ( पु० १०१ )। 


[ ११ ] 


अन्तर्गत योगजञाख' का भी उल्लेख मिळता है। द्विंतीयाध्याय में राजशेखर ने बौद्ध, 
आहुत तथा लौकायतिक कों पूर्वपक्षीय तकं तथा सांख्य, न्याय और चेशेपिक को उत्तर- 
पक्षीय तक कहा है। | " न 


( ङ ) सर्वसिद्धान्तप्रवेशक में” “सव? शब्द के'प्रयोग होने पर भी कवळ ( १ ) नेया- 


यिक, ( २) वैशेषिक, (३) जेन, (७) बौद्ध, (५) सांख्य, (६) मीमांसक तथा 
(७) चार्वाक दर्शनों का विवरण प्रस्तुत किया गया हे। 

(च) न्यायमञ्जरी में जयन्त भट्ट ने 'बट्तर्की” का उल्लेख किया है और इसके 
अन्तर्गत ( ५ ) सांख्य, (२) जेन, (३) बौद्ध, (४). चार्वाक, (५) वेशेषिक तथा 
(६) न्यायदर्शन का समावेश किया है । किन्तु यदाकदाचित्‌ इस -अन्थ में 
अन्यान्य दर्शन का भी सङ्केत मिलता है । इंस “षटतर्की' को जयन्त भट्ट ने लोकसिद्ध 
माना है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी इष्टि में ये छः प्रकार ही उचित हें। 
काव्यमीमांसा” में राजशेखर ने भी आन्वीक्षिकी के अन्तर्गत उपर्युक्त 'बटतकी' का ही 


उल्लेख किया है। न 


` (छु) इरिभद्ग सूरि ने अपने षंड्दर्शनसमुच्चय में छः दर्शनों" को ही मौलिक - 


इष्टि से माना हे। किन्तु इनके घड्दशंनू के दो प्रकार हँ । प्रथम प्रकार में तो इन्होंने 


(१) बौद्ध, (२) नेयायिक, (३) सांख्य, (४) जेन, (५) वंशेषिक तथा (६) 


जैमिनीयदर्शनों का समावेश किया हे । किन्तु आगे चलकर इनका कहना-है कि यदि 

नेयायिक तथा वेशेषिक को एथक-एथक्‌ न मानकर पुक हीं मान लिया जाय तो दर्शनों 

में षट्स्व संख्या की पूचि के लिए ळोकांयतपच्छ का समावेश करना चाहिए] र 
(ज) जिनदृत्त सूरि के पड्दर्शनससुञ्चय में (१) अन, (२) मीमांसा, (३) 


४. अश्यां जनतासु प्रसिद्वायामपि पटतर्क्याम्‌ ॥ न्या० म० ( भां०--१ ), ४० ४॥ 
५, द्विधा चान्वीच्िकी पूर्वोत्तरपक्षाभ्याम--जईंदुभंदन्तदुद्दने लोकायतं च पूर्वः पक्ष, 
सांख्यं न्यायवैहोषिको च उत्तरः । त इमे षट्‌ तर्काः॥ का० मी०, अ० २ ( ४७० १० ) | 
६. दशनानि षडेवांत्र मूलभेद॒व्यपेक्षया । य 
देवतातस्वमेदेन ज्ञातव्यानि मनीषिभिः ॥ ष० दू स०२॥ 
७. बौद्धं ने यायिक सांख्यं जेन वेशेषिक तथा। ` | , 
जैमिनीयं च नामानि दुर्शनानाममून्यहो ॥ वही--३॥ 
८. नैयायिकमतादन्यें सेदं वेशेषिकंः सह । 
न मन्यन्ते भते तेषां प्रञ्जैवास्तिकवादिनः॥ " 
षष्ठद्ंनसंख्या छु पूयेते तन्मते किळ। | | 
लोकॉयतमत्रक्षेपात- लि वकक ४४०४५५. ॥ प० दु० सु० ७८-७९॥ 
तुरना कीजिए - वेशेषिकाः पुनरस्मदचुयायिन एव ॥ न्या० म० (भा० १), पू० ४॥ 
तथा--योगे वेशेषिके तन्त्रे प्रायः साधारणी क्रिया-- i 
| "राजरीखर, ष० दु० समु० १२३ श्लो० ॥ 
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man ४) सांख्य, (५) शेव तथा ( ६) नास्तिक-दर्शनों का विवरण प्रस्तुत किया 
गया हे! १३. | 

डे €_. _ दी २० जि टि 

(झ) pda में माधव सरस्वती ने प्रथमतः वैदिक तथा अवैदिक 
शाखाओं में सभी दर्शनों का विभाजन किया है । तत्पश्चात्‌ उपविभाजन के क्रम में 


. वदिक दर्शनों के ( १ ) वेशेषिक, (२) नेयायिक, ( ३ ) शब्दमीमांसा (ब्याकरणञझास्र), ह 


(४ ) एवंमीमांसा, ( ५) उत्तरमीमांसा, ( ६ ) सेश्‍वरसांख्य ९ योगदर्शन ), ( ७) निरी- 


. श्वर सांख्य का और अवेदिक दर्शनों -के अन्तर्गत (१) बौद्ध--( क ) माध्यमिक, . 
~. (ख) योगाचार, (ग) सौत्रान्तिक तथा ( घ) वैभादिक, (२) चार्वाक .तथा 


(३) आहत र्नो का उल्लेख किया हे । किन्तु उपसंहारक वाक्य .मॅ उन्होंने वैदिक- 
दर्शन के अन्तर्गत व्याकरण दर्शन का उल्लेख छोड़ दिया है । 

(अ) मञ्चधेररी राजशेखर सूरि ने आपने पडदर्शनसंसुच्चय से (१) जेन, 
(२) सांख्य, ( ३) जैमिनीय, (४) यौग ( न्याय), (५ ) वेशेषिक तथा (६) बौद्ध- 
दर्शनों का विवरण प्रस्तुत किया है। इनंकां कहंना है कि नास्तिकों का तो कोई दशन 
ही नहीं है ।. | ै 


(ड) माधवाचार्य ने अपने सर्वद्शनसंग्रह में (१) व्वोर्बाक; (२) बोड, 


जैन, (४) रामानुज, (५ ) पूर्णप्रज्ञ ( माध्व ), (६) नकुलीश पाशुपत, : ( ७) देव, 


we (१४) सांख्य, ( १५ ) योग तथा (१६) शाङ्करवेदान्त का उल्लेख 
झया ईं | लभ 


९८ } प्रत्यभिज्ञा, (९) रसेश्वर, (१०) वेशेषिक, (११) न्याय, (१२) ज़ेमिनीय, ` 


उपयुक्त किसी भी अभ्युपपम को सर्वथा पूर्ण नहीं माना जा सकता है। सों में 
कुछ कुछ पक्षपात तथा यइच्छा का सम्बन्ध स्पष्ट हैं । 

, (5 ) याजवल्क्यस्सृति. आदि में उद्लिखित विद्यास्थारनो में आज के प्रसिदध 
दुर्शनशाओों के केंबळ दो ही सम्प्रदायो का उल्लेख हे--( 3 ) न्याय तथा (२) मोमांसा। 
कहीं-कहीं न्याय शब्द के स्थान में तर्क “शब्द का प्रयोग मिळता है। इस आधार पर 


oe 


१. स० दु० कौ०, पू०४॥. ` न | 
२. अतो वेंदिकदर्शनम्‌ योग सांख्य पूर्वो तरमीमांसाने यायिकव्ेसेदिकमेंदेन घोढा 
भिद्यते ॥ वही, 'ए० ४ ॥ १ DO SE ME SF 
३. जैन सांख्यं जेमिनीयम्‌ योगं वेशेषिक तथा । | 
सौगतं दर्शनान्येवं'नास्तिकं तु नं दशैनम्‌ ॥ षक दु० सम्रु० ४.॥ 
*४:(क) पुराणन्यायमीमांसाधमंशाखाकुमिश्रिताः ॥ याऽ स्मृ» १२ ॥ 
, (ख ) अङ्गानि वेदाश्चस्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः ॥. ˆ ` 
( यह श्लोक न्या० स० में “अन्यत्राप्युक्तेम'--प्रतीक के अन्तर्गत भाग -१, ए०४ 
पर उद्छत हुआ हे परन्तु ने० च० के “प्रकाश! टीकाकार नारायण भट्ट ने ॥४ की 
व्याख्या में मनु के नाम से इस श्लोक का उल्लेख किया हे । वर्तमान मनुस्मृति में यदृ 
उपलब्ध नहीं होता हे । विष्णुपुराणे ३६२८ में भी न्याय तथा मीमाँसा का उल्लेख 
किया रोया हे । ) ME) Fe 0 ego 1; 
_ ` उक्त या० स्म० के श्लोक में न्यायमञ्जरी, भाग--9, प्र ४ पर “न्याय? शब्द के 
स्थानमै “तकः पाठान्तर है। मिताचरा में भी “न्यायः = तकैविद्या! लिखा गया है । 


WR 


महामहोपाध्याय डा० गङ्गानाथ झा जी का अनुमान है कि दर्शनशाख के दो ही सम्प्रदाय 
प्रा” मतम हें । यद्यपि “न्याय” शब्द का प्रयोग मीमांसा के लिए भी प्रचलित है ' तथापि 
उपयुक्त स्श्ृतिवाक्यों में न्याय शब्द मीमांसा के पर्याय के रूप नहीं प्रयुक्त हुआ है-- 
यह प्रकरण आदि से स्पष्ट है। यदि तर्कॉर्थक न्याय शब्द की परवर्त्ती व्याख्याओं के ऊपर . 
दृष्टिपात करते हैं तो इसके. अन्तर्गत न्याय तथा वेशेषिक अथवा शचार्वाक, सांख्य, 


` आहेत, बौद्ध, न्याय तथा वैशेषिकद्शनों का समावेश और मीमांसा शब्दार्थ के अन्त- 


गति व्याकरणदर्शन, पूर्वमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा ( वेदान्त ) दर्शनों का समावेश 
किया जा जकता है । परन्तु यह कल्पना मूल स्श्रतिकारों के लिए इष्ट थी या नहीं-यंह 


निश्चयं करना कठिन है । : ` 


( ड ) शुक्रनीतिसार में ( १ ) मीमांसा, (२) तकं, (३) सांख्य, (४ ) वेदान्त, 
(५ ) योग तथा ( ६.) नास्तिक मत का लक्षणपूर्दक उल्लेख किया गया है। शुक्राचार्य 
ने यद्यपि नास्तिक मत के किसी प्रकारविशेष का उख्लेख नहीं किया है तथापि नास्ति- 
कता की उनकी परिभाषां में-जो समष्टिरूप. में! ईश्वरकत्तृ त्वप्रतिषेध और वेदा- 
प्रामाण्य पर आश्रित है--चर्वाकू से अतिरिक्त का समावैश नही किया जा सकता है। ` . 

यद्यपि उपर्युक्त मत-मतान्तर से किसी एक पक्ष का निःसक्कोच .समर्थन प्राप्त करना. 
कठिन-सा हे तथापि कुछ व्यावहारिक मान्यत्ताओं तथा उपर्युक्त मत-मतान्तर.. के अधिक 
सामजस्य के आधार-पर हम निम्नलिखित दार्शनिक सम्प्रदायों को मुख्य शाखाओं के . 
रूप में मानसकतेहें- '. ' ः वि 

(१ ) चार्ब्राक, ( २ ) जैन, (३ ) बौद्ध, (४) वेशेषिक, (५) न्याय, (६) पूर्व- 
मीमांसा, (७ ) उत्तरमीमांसा, (८) सांख्य तथा ( ९ ) योग । । 

उपर्युक्त सम्प्रदांयों के कई प्रकार के वर्गीकरण भी प्रचलित हैं: 

कुछ छोगों ने आस्तिक तथा नास्तिक रूपों में उप्यक्त सम्प्रदार्यो का विभा- 


` जन माना हे । आस्तिक शब्द के भी विभिन्न अर्थ हैं :-- 


( १ ) परलोक में विश्वास रखनेवाळा', . . ४ ९. 


१. यत्र व्यवस्थिता -चार्थकंढपना विधिभे दतः । त : 
मीमांसा वेदवाक्यानां सेव न्यायश्च कीत्तितः ॥ शु० नी० ४।३।४६-४७। 
२. तर्कोपि द्विविधः वेशेषिक-नेयायिकमेदेन ॥ स० द० कौ०, घु० ४ ॥ 
डे. न्या म० ( भा० १), ए०४॥ . | ७0 0 
- ४. तन्त्रं मीमांसा। सा च शछब्दार्थभेदेन द्विविधा--व्याकरणमहाभाष्यादिरूपा 
शब्दमीसांसा, वेद्वाक्यविचाररूपा त्वर्थमीसांसा । . साऽपि द्विविधा--कर्मकाण्डविचार- 
रूपा पूर्वमीमांसा ज्ञानकाण्डविचारख्पा उत्तरमीमांसा । स० द्‌० को०, पू. ४॥ 
% मीमांसा-तक-सांख्यांनि वेदान्तो योग एव च। | 
इतिहासः पुराणानि स्मृतयो नास्तिकं मतम्‌ ॥ शु० नी० ४३२८ ॥ 
६. युक्तिबेळीयसी यत्न सर्व स्वाभाविकं मतम्‌ । | ७ 
कस्यापि नेश्वरः कर्ता न वेदो नास्तिकं मतम्‌ ॥ वही, ७३ण४--णण॥ 
७, पा० सू० ४४६० पर कैयट का प्रदीप तथा कारिका आदि । म० स्म० ४।१६३ 
की व्याख्या में कुल्लुक भट्ट के, या० स्मू० ३।२३६ की मितादरा तथा 'वीरमिश्नोदय आदि 
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(२ >चेद की प्रामाणिकता माननेवाला, * 
(३ ) ईश्वर में भद्धाःरखनेवाला, 
(४ ) कर्मफल में विश्वास रखनेवाला, * 
* (५) आत्मा की देहादि से भिन्न सत्ता माननेवाला और 
(१) युक्तियुक्त कह नेवाला ।” 
उपयुक्त अर्थों से अतिरिक्त एक समाहारात्मक अर्थ भी प्रसिद्ध है जिसका संकेत 


म जा ६ गणरत्न * > यु 
.. खक्रनीतिसार तथा गुणरत्न ने किया हे । रामायण झैं ( २।१०९ ) उपलब्ध नास्तिक- 


मत-वर्णन से भी यही बात सिद्ध होती है। छ 

है त अर्थौ में अथम, चतुथ, पञ्चम तथा षष्ठ अर्थो में कोई तात्विक अन्तर नहीं 
मतीत होता है। परळोक में विश्वास रखने का अर्थ. परळोकी पदार्थ में भी विश्वास 
ह के तथा शि० च० १७७ की ब्याख्या में ब्ल्भदेवं पुवम्‌ मझेळनाथ के द्वारा द्वारा 
केषु शब्दाथ से भी इस पन्च का समर्थन होता है। 

“ १. गीता, शाँ० भा० १८४२; मन्वर्थञ्चुक्ावळी--२।१ मित्रो 1२ 
प १८७ २११५. वीरमित्रोद्‌य--१॥२६८॥ 
तस्वचिन्तामणि के मद्ठुळवाद में 'प्रमत्तनास्तिक' के विपरीत शिष्ट, शब्दे का प्रयोग 
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किया गया है और उसका अर्थ किया गया है--स्वीकृतवेद्प्रमाण भावः -शिष्टः ( प० 


४४, दुरभङ्गा 91 आलोक में पक्षघर मिश्र ने भी प्रकोशकार ति शिष्ट शब्द 
32, दूर भङ्ग शकार की सम्मति शिष्ट शब्द के 
उक्तार्थं के समर्थन के-लिए उद्दत की' है :~वेदाचुमापकहेतौ शिक्षपदं वेद प्रामोण्या- 
भ्युपगन्दृपरमिति प्रकाश?” । ,त० चि० आ०, पू० १४ ( दरभद्जा 0 9 
२. स० द्‌० सं० में मीमांसकों के लिप नास्तिकशिरोमणेः ८ प. के 
; a 2 1 ळे १ हे पु० २५७ शब्द्‌ ८ 
प्रयोग से यहद बात स्पष्ट होती हे । हि र ह ks हे 
३ समासादस्तिताइष्टिः फळं चास्तीति कर्मणाम्‌ ॥ रत्नावली १।४४.॥ 
ह अस्व्यात्मेत्येकं दशनम, नास्तीव्यपरस्‌--न्या० भा० १1१1२३ ॥ ` 
४- मायेणेव हि मीमांसा लोके कोकायतीक्रता। |. Fn 
तामास्तिकपथे नेतुमयं यत्नः . कृतो मया ॥ छो० वा० ३० (उपोद्धात)॥ _ 
याह सिरा रि रा सातिताता भाज्यकृद्दत्र युक्त्या । वढ्टी- "५१४८ ॥ 
हरिभद्र सूरि कै कथन ( ष० दु० स० ७७) का भी इस पक्त से सम्बन्ध 
सकता है । र 8005 2 3 by दशा क 
५. अत्रेके परिचोद्यन्ति--नास्तिकाशविशिष्टा माध्यमिकाः इति-* -नैवम्‌'"*" `° 
ययास्वरूपवाद्नो हि नेव. नास्तिकाः ।***** “यथा हि कृतचौर्य घुरुषमेकः सम्यशपरि 
जायैव तंदमित्रप्रेरितः तं मिथ्या व्याचप्टे-चौर्यमनेन कृतमिति, अपरस्तु सात्षाइष्ट्चा 
दूषयति, तत्र यद्यपि वस्तुतो नारित भेदः तथापि परिज्ञाठृमेदादेकस्तन्र. झषावादीस्युच्यते 
अपरस्तु सत्यवादीति, एकश्च अयशसा च अपुण्येन च सम्यक्‌ परीक्षमाणो युज्यंते नाऽपरः। 
एवम्‌ इहापि यथाचद्विदितवस्तुस्वरूपाणाम्‌ माध्यमिकानां ब॒वतामवगच्छुतां. च. वस्तु- 
स्वरूपाभेदेऽपि य्रथावदविंदितवस्तुस्वख्पेर्नास्तिके: सह शानाभिधानयोर्नास्ति साग्यस्‌ ॥ 
प्र० प०, ए० १५६-५७॥ 


६. शु० नी०--४३ेण४--पण ॥ - 
७. आस्तिकवादानाम्‌ = जीवपरळोकपुण्यपापायस्तित्ववादिनाम्‌ । 
| ` »गरुणरत्न--ष० द० स० वृत्ति, प० २९९ ॥ 


[ १५ ]. 
रखना है । अन्यथा परलोक में विश्वास रखने का क्या अर्थ होगा ? परलोकी पदार्थ 
आस्मा से अतिरिक्त क्या होगा ? अतः प्रथम तथा पञ्चम की तात्विक एकता तो स्पष्ट 
हे । चतुर्थ की. एकता भी सुस्पष्ट ही है, क्योंकि परछोक की प्राप्ति के.रिएु कमंफल सें 
विश्वास अनिवार्य हैं । षष्ठ के साथ सामांन्यविशेषात्मक सम्बन्ध मानना तो कम से कम - 
निर्विघ्न है ही । | 5 | या 
वेद की प्रामाणिकता माननेवार्को को. आस्तिक कहने की परम्परा. बहुत पुष्ट नहीं है । 
साधारणतः “नास्तिको बेदनिन्दकः'' कथन के आधार पर ही लोग आस्तिक शब्द का 
अर्थ वेद्प्रामाण्यन्नादी सानते आ रह हैं । परन्तु नास्तिक शब्द के पर्याय के रूप में वहाँ 
वेदुनिन्दक शब्द का प्रयोग मानना उचित नहीं । यद्यपि कङुल्‍्लूक़ भट्ट की व्याख्या से भी 
कुछ विश्रम ही प्रस्तुत होता है तथापि साक्षात मनुस्मृति” तथा अन्यान्य पअनन्‍्थों में भी 
नास्तिक से भिन्न वेदनिन्दुक के उल्लेख से ही यह स्पष्ट है कि वेदनिन्दक तथा नास्तिक 
झाब्द पर्याय नहीं हैं । तीसरी व्याख्या तो और भी मूछ-शिथिल है । अतः हम चार्वाक से 
अतिरिक्त सभी दार्शनिक सम्प्रदायों को आस्तिक तथा चार्वाक को नास्तिक कहना अधिक 
उपयुक्त समझते हें । अतएवं उपयुक्त उद्धरणों तथा भामती आदि अन्थों. में चार्वाक के 
लिए ही नास्तिक शब्दका प्रयोग उपलब्ध होता है। 


आस्तिक तथा नास्तिक के रूप में उपयुक्त विभाजन से अतिरिक्त शाश्वतवाद अथवा 
आत्मवाद एवम्‌ उच्छेदृवाद अथवा अनास्मवाद्‌ के रूप में भी उपयेक्त सम्प्रदायों 
का वर्गीकरण प्रचलित है । चार्वाक तथा बौद्ध को छोड़कर सभी सम्प्रदाय प्रथम वर्ग के 
हैं। किन्तु आत्मवाद तथा अनात्मवाद्‌ के रूप में .किए जानेंवाले वर्गीकरण की अपेक्षा 
झाश्वतवाद्‌ तथा उच्छेदवाद के रूप के सम्पादित वर्गीकरण अधिक उपयुक्त तथा उचित 
प्रतीत होता है । हा त की 

उपर्यक्त सम्प्रदायों मे.वेशषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा 
वेद को प्रमाण मानते हैं और चार्वाक, बौद्ध तथा जैन वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं । 
वेद को प्रमाण मानने में युक्तियों का विवरण यथावसर किया जाएगा । 


वेदप्रामाण्यंचादी दार्शनिकों के भी दो रूप हैं--तर्कप्रधान एवम शब्दप्रधान। जो 
सम्प्रदाय वेद-की प्रामाणिकता का निर्धारण भी तक (€ अनुमांन ) के आधार पर करते 


उन्हें हम तर्कप्रधान ( परतः प्रामाण्यंवादी) और जो सम्प्रदाय वेदं को स्वतःप्रमाण 


मानते उन्हें हम शब्दप्रधान कह सकते हैं । इस इष्टि से वेशेषिक तथा न्याय को तकी- 
प्रधान कहना स्पष्ट है । | £ 


१. परलोकी पदार्थ आत्मा इत्युच्यते ॥ न्या० भू०, ० ५४९ ॥ 

२. मर स्मृ० २।११.॥ 

३. नास्तिक्यं वेदनिन्दां च--वही, ४1१६३ ॥ 

४. नास्तिक्यं घ्रतलोपश्च...... । | 
स्वाध्यायाञ्जिखुतव्यागः. . . ॥ या० स्मृ० ३।२३६-२३९ ॥ - 
युरोश्वालीकनिर्बन्धो वेदनिन्दा अधीतस्य त्यागः...नास्तिकता कुशीलतां... ॥ 
मिताचरा-८ ३।२३४-२३२ ॥ ) में उद्छत बृहद्विष्णुवचन ॥ 


[१६] 


चेद की प्रामाणिकता में तर्क का महत्त्व 


वेदवाक्य के ताव्पर्य-निर्धारणं में तक का उपयोग परमावश्यक हे । अन्यथा वेद्‌ की 
समुचित ब्याख्या करना भी असम्भवं्राय हे । अत एवं महु का भी वचन है :— 
आष धर्मोपदेश च वेदझाखाविरोधिना । 
यस्तकणानुसन्धत्ते स घम वेद नेतरः ॥. 
यद्यपि उपयक्त मनुवचन में अयुक्त तर्क शब्द का अर्थ ्षाधारणतः वाक्य-शाख्र--पूर्व 
मीमांसा '-माना जाता है तथापि मीमांसा शब्द के'अर्थ-पूजित” चिचार--पर इष्टि 
पात करने से यह सुस्पष्ट हो जाता हे कि उक्त तकराब्दार्थ मीमांसा केवळ पूर्वमीमाँसा- 
दर्शन तक ही सीमित नदीं है । ( किन्तु इसका यह अर्थ नहीं दे कि तक शब्द को प्रयोग 
पूर्वमीमांसा के लिए होता ही नहीं 31 . 
इससे अतिरिक्त शड्दानिस्यत्व के कारण अनुमान ( तक ) के आधार पर वेदवाक्याथे 
की प्रामाणिकता का निर्धारण तो तक-निर्भर है ही । 


यद्यपि कई आचार्या ने तक की उपयोगिता का खण्डन” किया है--ऐसा प्रतीत होता" + 


है तथापि पूर्वापर ग्रन्थखन्दर्भ तथा अन्यान्य, आचार्यो के वचन के सामञ्जस्य के आधार 
पर उनका तात्पयं यही प्रतीत होता है कि आगमानपेच तर्क निरुपयोग है। अथवा यह 


कहा जा सकता है कि आगममात्रवेद्य पदार्थ के विषयं में केवल तर्क के. आधार पर... 


i चे 


१. म० स्मू० १२।१०६॥ 
२. धमे प्रतीयमाणे तु चेदेन करणास्मनां । 
इतिकर्चेब्यत्ता भाग मीमांसा पूरयिष्यति ॥ ( भट्ट )॥ 
विषयो वेदवाक्यानाम्‌ पदार्थः प्रतिपाद्यते। 
_ परीक्षकार्पिते श्शक्यास्ते विवेक्त न तु स्वतः ॥ त० वा० १।३।१॥ 
मीमांसाशास्रेतेजो भिर्विरोषेणोज्ञ्चळी कृते ` : 
वेदार्थज्ञानरव्ने मे तृष्णातीव' विज॒म्भते ॥ श्लो० वा० ५ ( उपोद्धात ) ॥ 
विचारमन्तरेणाव्यवस्थितवेदवाक्यार्थानवधारणात मीमांसा वेदवाक्यार्थविचारारिमका 
वेदाकरस्येतिकत्त॑भ्यतामनुबिञ्जतीति विद्यास्थानतां प्रतिपद्यते ॥ 
। न्या० म० (भा-१), ए०३॥ 
३. पूज्ञितविचारचनो मीमांखाशब्दः । परमपुदषाथहेतुभूत सूचमतमार्थनिणंयफलता 
विचार॑स्य सूचमता ॥--भामती '( ० सू" १।१।१.) । ` 
अतएव त० चि० आदि ग्रन्थों में भी मीमांघा शब्द का प्रयोग उक्त अर्थ में ही 
तात्पर्यप्रकरण आदि में किया गया है । 
४. यरनेना नुसितोप्यर्थः कुशळेर नुमातृमिः । 
अभियुक्त ररन्यर॑न्ययेचोप पाद्यते ॥ वाक्यपदीय १।३४ ॥ 
अवस्थादेशकालानाम्‌ भेदाद्विक्नासु व्यक्तिषु । 
भावानामच्चुमानेन प्रसिद्धिरतिढुळभा ॥ वाक्यपदीय १।३२ ॥ 
७. स० स्स्टू० १२।१०६ ॥ 
अत आगमवदोन आगमानुसारितर्कवशेन च चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं भकृतिश्चेति 
स्थितम्‌ ॥ श्र» सू० झां० भा० २।१।११॥ 
इस विषय में क० उ० १।२।८-९ पर झां० भा० भी द्रष्टव्य है । 


} 
। 
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मन-माने ढंग से निर्णय कर लेना उचित नहीं है ।॥ किन्तु यदि कोई पदार्थ आगमवेद्य 
नहीं है तो उसकी सिद्धि के लिए पत्यक्षादि प्रमार्णो की तरह तर्क (अनुमान) का भी 
उपयोग निराबाघ' है। अन्यथा भाराम से अतिरिक्त प्रमाण मानने का अर्थ ही 
क्या होगा ? 

वस्तुतः यह समझना चाहिए कि तर्क कभी भी निरुषयोग नहीं होता । निरुपयोगित। 
कुतर्क की होती है? । यदि तक वस्तुतः तर्क हो तो उससे आगमप्रामाण्य का समर्थन 
होसा है न कि विरोध, क्योंकि दो प्रमाणो में परस्पर विरोध की कोई सम्भावना नहीं 
होती" । यदि कहीं दो प्रमार्णा सें परस्पर विरोध दीखता हो तो यह समक्षना चाहिए 
कि किसी एक प्रमाण में वस्तुतः प्रमाणस्व नहीं है । तर्क के प्रमाण होने के कारण ही मनु 
स्मृति में सी धर्मनिर्णायिका 'दशावरा परिषत? में 'हेतुंक' शब्द से तार्किक का 'श्रेविष् 
से प्रथक परिगणन किया गया है। _ 


आत्मज्ञान में तक का स्थान 
आत्मज्ञान में 'मनन' का महत्व तो श्रुति-सिद्ध है। तर्क को ही आपनिषद 
शब्दावली में 'मनन! कहा जाता हे । मनन के बिना आत्मा के विषय में असम्भावना 
की निवृत्ति नहीं हो पाती हे । "नेषा तर्केण मतिरापनेया? इत्यादि कथन का तात्पर्य 
कुतक से है. न कि सतर्क से-यह विषय स्पष्ट कर दिया जा चुका है 
उप्यक्त विचरण से यह स्पष्ट हे कि आत्मज्ञान के लिए तर्क एंक परमावश्यक तरव 


१. केवळागमगम्येथें स्वतन्त्रतर्काऽविषये न सांख्यादिवत्‌ साधम्यंवैधम्यमात्रेण तर्कः 
प्रवत्तेनीयः ॥ भामती २।१।११ ॥ 
२. अर्थे श्रत्येकगम्ये हि श्रतिसेवाद्रियामहे । 
मानान्तरावगम्ये तु तद्वशात्तद्वयवस्थितिः ॥ भामती (श्र० सू० ११२२३ )॥ 
३. बुद्ध्यारोहाय तकश्चेबुपेच्येत तथा सति। 
स्वाचुभूर्यचुखारेण तक्यतां मा. कुतक्यतास्‌ ॥ प० दु० ६।३०॥ 
४. न,मानयोषिरोधोऽस्ति'"` `` ° ॥ न्या० कु० ३।१९॥ 
५. अविद्यो हेतुकस्तर्की नरुक्तो धर्मपाठकः 
_ च्यश्चाश्रमिणः पूर्वे परिषंत्स्याइशावरा ॥ म० स्म्० १२।१११॥ ` 
६. आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तब्यो निदिध्यासितन्यः । - 
` बृ० ञआा० उ० पाद ॥ 
७, युक्त्या सम्भावितत्वानुसन्धानं मननं तु तत्‌ ॥ प° बु०.. ५५३ ४ न 


न्यायचर्चयमीशस्य -मननव्यपदेश भाक । 

ॐ; : 02 
उपासनेव क्रियते श्रवणानन्तरागता ॥ न्या० कु० १३ ॥ 
आगमेनानुमानेन. ध्यानाभ्यासरसेन च । 


त्रिधा प्रकढ्पयन्‌ प्रज्ञां लभते योगसुत्तमम्‌ ॥ 

श्रोतन्यः श्रतियाक्येभ्यो . मन्तव्यञ्जोपपत्तिसिः । 

मत्वा च सतत ध्येय एते दुझान-हेतवः॥ 
८. तर्केः सम्भावनार्थस्य ॥'प० दु० ७।१०२॥ 
९. क० उ० १२९५ ॥ * 
२ न्या? भू० 
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हे । जतपुव तर्क का विशद्‌ विवरण करनेवाळा न्याय-वेशेषिक शाख मूर्धन्य स्थान प्राप्त 
करने योग्य है ।रामायण में की गई आन्वीक्षिकी की निन्दा' को भी आन्वीक्षिक्याभास 
से ही सम्बद्ध समझना चाहिए, क्योंकि यथार्थ भन्वीचिकी का धर्मशास्त्र से कोई विरोध 
_ नही हो सकता । यह तथ्य आन्वीक्षिकी शब्द के अर्थ पर इष्टिपात करने से भी प्रमा- 
णित होता है । | 
तर्कशाख की शाखाओं सें प्रधान स्थान रखनेवाली, दो शाखाएँ हैं--वेशेषिक तथा 
न्याय । इन दोनों शाखाओं मे भी वेसेषिकशाख प्रमेयप्रधान हे ओर न्य़ायशास््र 
प्रमाणप्रधान । यद्यपि प्रमेय ही मुख्य दे तथापि अओष्ट प्रमेय ( अपवर्ग ˆ ) की प्रतिपत्ति 
प्रामाणानपे नहीं हो सकती है । यही कारण हे कि. मनन? को तरवसा!क्षात्कार का एक 
अत्यावश्यक अङ्ग माना गया है । | ट + 
यहाँ यह भ्रम नहीं करना चाहिए कि प्रमेय में सर्वप्रथम आसमा के तत्वज्ञान की 


अपेक्षा अपवग को अधिकतर महत्त्व देना अनुचित दे, क्योंकि अपवर्ग आत्मस्वरूपा- 


चिम से अतिरिक्त पदार्थ” नहीं है । ह 
__- उपर्येक्त शाखीय इष्टि से भिन्न लौकिक दृष्टि से भी तक शाख का महरव अत्यधिक 
है, क्योंकि तक-शक्ति से. रहित व्यक्ति देनन्दिन व्यवहार का समुचित निर्वाह भी 
नहीं हो पाता । भतफय हम निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि न्यायशाख मानव-समाज की 
की गतिविधि को ब्यवस्थित करने में सवंप्रथम स्थान रखता हे । न्यायभाष्य का निम्न- 
लिखित रळोक अकरशः सस्य हे :- ` 00 0 “ह 
प्रदीपः संवंविद्यानासुपायः सवकमणाम्‌ । 
आश्रयः सर्वधर्माणां विद्योद्देशो प्रकीर्तिता ॥* . | 
-धर्मांदिनिर्णय मे तकंसाख--न्यायराख -के महरव को समझने के लिए न्यायमञ्जरी 
का प्रारम्सिक अंश भी द्रष्टव्यं दे । . | | 
. न्यायसूत्र के निर्माता तथां उनका समय 
यद्यपि वर्तमान न्यायसूत्र के पहले भो न्यायशाख ( तर्कंशाख ) के प्रसार का अप- 
लाप नहीं किया ज्ञा सकता तथापि सम्प्रति उपळभ्यमान त्यायशाखीये साहित्य में न्याय- 
सूत्र ही प्रथम मौलिक अन्थ दे । द | क 12 


१. घमंशाखेघु सुख्येषु विद्यमानेषु दुर्बुधाः! | 

- बुद्धिमान्दीक्षिकीस्प्राप्य निरर्थं प्रवदन्ति ते ॥ बा० रा० २३००४९ ॥ 

२. प्रत्यक्षागक्षभ्यामी क्षितस्थान्वीक्षणमन्वीक्षा, तया प्रवर्तते इति आन्वीकिकी न्याय- 
विद्या न्यायशाखम्‌ । यत्पुनरचुमानं प्रत्यक्षागमविरुदध न्यायाभासः सः इति ॥ ` 

| । न | न न्या० भा० १1१९ ॥ 

३. तुलनीय :—तर्कोऽपि द्विंविधों वेशेषिकनेयायिकसेदेन ॥ | 

। 0 ' सर्वदृर्शनकौमुदी, ए० ४॥ 
४. प्रमेयेषु अपवर्ग एव सूर्धासिषिक्तः ॥ न्यायवात्तिकतारपर्यटीका, ए० ३५ ॥ 


५. स्वरूपेण ब्यवस्थानमात्मनो मोच इति मोक्षविदः। तत्रास्मस्वरूपमेव कीइक्‌ ` 


इति चिन्स्यम्‌, न परथक-मोचस्वरूपस्‌ ॥ न्यायमञ्जरी, ए० ८० ( प्रमेयप्रकरण ) । 
` ३. न्या» भा० १११७४ ` र्ग 
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इस न्यायसूत्र के रचयिता का क्या नाम है--हंस प्रन का समाधान चिरकाल ते 
विप्रतिपन्न रहा है । पद्मपुराण, स्कन्दपुराण, नेषधीयचरित, विश्‍वनाथव्रत्ति आदि अन्धा 
में गोतम को न्यायशाख का प्रवक्ता बतलायां गया दे; जब्र कि न्यायभाव्य, न्यायंवार्सिक, 
तास्पयंटीकः तथा न्यायमञ्जरी आदि अर्न्थो में अपाद्‌ को । डॉ० सतीशचन्त्र विद्याभूषण 
तथा डॉ० सुरेन्दनाथ दासगुक्ष आदि विद्वान्‌ अझपादु को गोतम से भिन्न व्यक्ति मानते 
हें । किन्तु इस. भिन्नता में कोई प्रमाण नहीं है । भक्षपाद तथा गोतम एक द्दी 
व्यक्ति हें। ` | 

डॉ० विद्या मूषणजी न्यायसूत्रप्रणेता अक्षपादू का समय लगभग १५० ई० मानते हैं । 

झो० जेकोवी के अनुसार न्यायसूत्र की रचना २००-५०० ६० के बीच मानी गई है । 

श्री महादेव राजाराम बोदास के अनुसार गोतम का न्यायसूत्र ई० पू० पञ्चमश्च तक 
के अन्तं अथवा ई० पू० चतुर्थ शतक के प्रारम्भ की रचना हे । | क 

स० स० प० दरप्रसाद झालीजी अक्षपाद को जुद्धपूर्वकाछिक न्यायश्ञाश्र-प्रतिष्ठांता 
मानते हैं। किन्तु इनके अनुसार वर्तमान न्यायसूत्र-जो गोतम की कृति है--की रचना 


महायान बोडुसम्परदाय के बाद प्रायशः २०० ई० में मानी जा सकती है । 


_ भोऽ यावें महाशय का कथन है कि १००--३०० ई० के प्रसिद्ध सांख्याचार्य पत्चश्षिख 
न्यायसू से परिचित थे। अत पूव .न्यायसूत्र को रचना ईंस्वीय वर्ष के प्रारम्भ से कुछ 


 'पहुछे अवश्य हुई होगी । 


` प्रो० सुआली ३००--३५० ई० के बीच न्यायखूत्र की रचना मानते हैं। | 
` ओ० सेरवास्की का मत. है कि न्यायसूत्र में विज्ञानवाद का उक्ळेश हे । अतपुव 


न्यायसूत्र की रचना ५०० ई० से पूव हुई होगी 1_ | | 
डॉ० गङ्गानाथ झाजी के न्याय माष्यः के आङ्गळानुवाद की प्रस्तावना में म० स० डॉ 


गोपीनाथ कविराज जी ने अनेकानेक युक्तिंयों से यही निष्कर्ष निकाला है कि ई० पू० षष्ठ 


शतक में ही न्यायसूत्र की रचना हुई थी । यही मत, प्रारम्भ में, विद्याभूषणजी ..का भी 


था। किन्तु म० म्‌? डॉ० उमेश मिश्र जी ई० पू० पञ्चम शतूक में न्याग्रखूत्र की रचना 
मानते हैं। इन मंत-मतान्तरों के विषय में History of Indian Philosophy,‘ Vol. ग. 


९ पुं, २४-२७ ) द्रष्टव्य है । 
यतः न्यायसूत्र का स्वरूप चिरंकाळ तक अभ्यवस्थित रहा है अतपुत्र, इसमें किसी 
सम्प्रदाय के खण्डन या उल्लेख की मौलिकता के निश्चय के अभाव में सम्प्र दायान्तर.के 
उढ्लेखादि के आधार पर इसके. निर्माणकाळ का. निर्णय बहुत उपपञ्न नहीं है। - 
अक्धषपाद प्रणीत न्यायसूत्र की उपळब्ध व्याख्याओ में सर्वप्रांचीन है वात्स्यायंन* 


$. History of Indian Philosphy, Vol. I1, P, 27. 
२. भाष्यकार का नाम वात्स्यायन हे -इस विषय में निम्नलिखित प्रमाण है :-- 


(क) योञ्चपादम्रषि न्यायः प्रत्यभाद्ददृतास्वरस । > 
तस्य वात्स्यायन इदं भाष्यज्ञातमवर्णयत्‌ ॥ ( न्या० भा०के शन्त में )। 
यनो जगौँ॥. २ | | 
र 02 न्यायवार्सिक, ए० ५६० (धौसरबा)। ` 
किन्तु भाष्यकार का-यह नाम गोत्रप्रयुक्त है । र 


( ख) यदचपादप्रतिओ भाष्यं वारस्या 
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का “भाष्य? । भाष्यकार का दूसरा नाम पचखिकस्वामी हे । कुछ लोग वात्स्यायन को 
कौटिल्य से अभिन्न मानने के. पन्च में हैं । “परन्तु 'आन्वीचिकी' शब्द्‌ की कोटिल्यसम्मत 
व्याख्या तथा न्याय-भ्राष्यकारसम्मत व्याख्या में वेमत्य के आधार पर यह मत उचित 
'नहीं-प्रतीत- होता हे 

. डॉ० विण्डिस तथा म० म० डॉ० गोपीनाथ कविराज जी के अनुसार वात्स्यायन के 
न्यायभाष्य से ही यह प्रमाणित दै-कि सूत्र तथा भाष्य के मध्य में न्यायसूत्र पर एक 
वात्तिक भी था । परन्तु भाष्य के लक्षण में “स्वपदानि च वरण्यन्ते' के समावेश के 
आधार पर म० म० डॉ० उमेश मिश्र जी का कथन है कि न्यायभाष्य में उपलब्ध 
वांत्तिकाकार वाक्य आव्यकार के ही संच्षिप्त वाक्य हैं, वात्तिक नहीं । त 


इस प्रसङ्ग में कुछ विषय .विवेचनीय हैं । वर्धभानोपाध्याय के अनुसार “भाष्य' झाब्दू 
सूत्रांथंश्रधान ब्याख्या का पर्याय प्रतीत होता है। प्राचीन परम्परा में सूत्रार्थप्रधान 
व्याख्या को” “बृत्ति कहा जाता था एवम्‌ वार्तिक की व्याख्या को भाष्य। किन्तु यदि 
- भाष्य में वात्तिकों की व्याख्या के साथ-साथ सूत्रों की भी व्याख्या उपलब्ध हो तो उसे 
महाभाष्य? कहा जा सकता है।* 
ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हे कि यदि न्यायभाप्य में सूत्र तथा वार्सिकों की ब्याख्या है 
तो इंसे महाभाप्य भी कहने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी । किन्तु ऐसी प्रसिद्धि नहीं 
है। अतः न्योयभांष्य में वात्तिकों का समावेश असम्भव सा ल॑गता है । वर्धसानोपाध्या- 
योक्त लक्षण को. दृष्टि में रखकर यदि न्यायभाष्य को भाष्य कहां जाय तब दार्तिकों के 
समावेश की सम्भावना भी बनी ही रहती है। यदि “सूत्रार्थो वर्ण्यते यन“ आदि 
परिभाषा के आधार पर इसे भाष्य मानां जाय तबं तो इसमें चात्तिकों का संमावेश नहीं 
मानना ही उचित है, जेसा डॉ० मिश्रजी का भी मत है। मुझे तो इसी परिभाषा के 
आधार पर न्यायंभाष्य को भाष्यं कंहना उपयुक्ततर प्रतीत हो रहा है और इसलिए 
` सेरी दृष्टि सें न्यायंभाष्य में वात्तिको का सन्निवेश प्रामीणिक नहीं हे। | 


जहाँ ठकं यह समस्या है कि भाष्य वार्सिकों के व्याख्यान की कहां जाता है, सूत्रों . 


के व्याख्यान को नहीं इञ्जके समाधान में इतना ही पर्याप है कि यह परम्परा निरपवाद 


१. अथ भगवता5रपादेन निःश्रेयसहेतौ शाखे प्रणीते व्युप्पादिति च भगवता पक्षिल- 
स्वामिना तात्पयंटीका, ए० १ ( चौखम्बा ) । 

न्यायभाष्यकार के नामान्तर की विवेंचंना के लिए न्यायवात्तिक:की म० म० विन्ध्ये 
श्वरी प्रसाद्‌ जी की भूमिका ( प०:८०--८६) देखनी चाहिए । 

२. डॉ० गंज्ञानाथ शा जी द्वारा कृत न्यायभाष्य के आडलानुवाद की प्रस्तावना । 

३. सून्नार्थों वंण्येत्ते यत्र पदेः सूआलुसारिंसिः । 

स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ॥ 

७. History of Indian Philosophy, Vol. 11, P. 35 

: ५. सूत्नस्वुद्धिस्थीकृत्य तत्पाठनियमं विनापि तद्व्याख्यानं भाष्यम्‌ ॥ 


__ न्यायनिबन्धप्रकाद । 
६. सूत्रार्थप्रधानो अन्धो वृत्तिः॥ पदमञ्जरी, ए० ७, भाग--3 ( प्राच्यभारती )। 
७. इस विषय के विशेष विवरण के लिए काशिका की प्रस्तावना (चौखम्वा-१९६९), 
पृ० ७४-७५ व्य दे । ; 


[ २१ ] 


नहीं है । अत एव ब्रह्मसूत्र आदि पर लिखे गए व्याख्यानो को शाङ्करभाष्य, रामाचुज- 
भाष्य आदि कहा जाता है । न्यायभाष्य भी इसी पक्ष का अन्यतम उदाहरण है 

अत एंव न्यायभाष्य से: पहले न्यायसूत्र पर कोई ब्याख्या लिखी गई थी या नहीं-- 
यह विषय सन्दिग्ध है । पच्षान्तर का उपन्या तो बहुधा मनःकद्पना के आधार पर भी 
शाखीय ग्रन्थ में किया गया मिळता है । अतः यह भी अकाठ्य प्रमाण नहीं है । 


डॉ० सतीशाचन्द्र विद्याभूषण" के अनुसार वात्स्यायन का समय ४०० ई० के आस- 
पास है.। परन्तु डॉ० उमेश मिश्र" जी का कथन है कि यह मत निराधार हे । उमेश 
मिश्र जी वाश्स्यायन को ई० पू० द्वितीय शतक में सञ्जात मानते हैं 

इस न्यायभाष्य के महत्त्व में यही प्रबळ प्रमाण है कि उद्योतंकर, वाचस्पति, उदय- 
नाचायं, वर्धमानोपाध्याय तथा शङ्कर मिश्र जेसे महान्‌ तार्किको द्वारा इस पर व्याख्या 
तथा उपब्याख्याएँ छिखी गई। इसकी भाषा अत्यन्त प्राचीन है तथा शेली भी जदिळ 
है। अतएव आज के युग में इस भाष्य की हिन्दी व्याख्या की अत्यावश्यकता आ पदी । 
पं० डुण्डिराज शास्त्रीजी ने हिन्दी व्याख्या में इसी आवश्यकता की पूर्ति की है। इस ब्याख्या 
में न्यायवार्सिक तथा ताव्पर्यदीका आदि का पर्याप्त उपयोग किया गया हे जिससे विषय 

अत्यन्त स्पष्ट हो गया है । अतपुव यह व्याख्या छात्रों के लिए अत्युपयोगिनी है। 

इस नवीन एवम्‌ समयोचित संस्करण के लिए चौखम्बा प्रकाशन के अध्यक्ष धन्य- ` 
वादार्ह हें। | 

आशा है कि आज के आलो चनशीळ विद्वान्‌ इस संस्करण का स्वागत कर प्रकाशक 
के संस्कृत ग्रन्थों के प्रकाशन में वर्तमान अनुराग को ओर भी समृद्ध करेंगे । 


त्रिनीत 


सस्कृत-पालि-विभाग, | 
श्री नारायण मिश्र 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
श्रीजानकी चिवा ह पंचमी २०२६ 


१. History of Indian Logic, P. 115. 
२. History of Indian Philosophy, Vol. IL, PP. 35—36. 


[र] 
प्रत्यक्षसू त्रषद कृत्य 
मन का इन्दि यस्व 
अनुमानळकच्षण तथा अनुमान-प्रभेदनिरूपण 
उपमानळच्तण 
शाब्दुलछक्षण 
शब्दप्रमाणद्वेविध्य-निरूपण 
प्रमेयविभाग 
आध्मानुमापक हेतुओं को ब्याख्या 
शरीरनिरूपण 
इन्द्रियनिरूपण 
इन्द्रियों का भौतिकत्व 
भूत के नांम 
' धआर्थः-निरूपण 
बुद्धि-लक्षण 
मनःसाधक हेतु 
` प्रदृत्तिलच्चण 
दोषलक्षण 
प्रेत्यभावलंचण 
फळलक्षण | 
दुःखळच्षण 
अपवर्गलक्षण 


मोक्ष में नित्यसुखाभिव्यक्ति का पूव पक्ष तथा उसका समाधान 


संशयळक्षण . 
संशय का जझेयस्थत्व तथा ज्ञातृस्थत्व भेदो से भेदद्वय 
प्रयोजनकचण 

` इष्टान्तळक्षण 
सिद्धान्त सामान्यळच्दण 
सिद्धान्तविभाग | 
सर्चेतन्त्रसिद्धान्तनिरूपण 

, प्रतितन्त्रसिद्धान्तळचण 

अघिकरणसिद्धान्तनिरूपण 

अभ्युपरंमसिद्धान्तनिरूपण 

पञ्चावयचविभाय ८ 

दृशावयचवाद्‌ तथा उसका खण्डन 

' प्रतिज्ञाळक्षण 

हेतुळचण तथा द्वेतु-प्रभेद्‌ 

उदाइरणलक्षण 

उदाहरण का अन्वय तथा व्यतिरेक भेदों से द्वेविध्य 

द्विविध उपनचनिरूपण 


ड cook hs, 


$= 
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निगमननिरूपण 
अवयवपञ्चकप्रयोजन 
तरकनिरूपण 

तक की तच्वडानार्थंता 
निर्णयपदार्थनिरूपण 


प्रथमाध्याय का द्वितीय आहिक 


वादनिरूपण 


_ जट्पनिरूपण 


चितण्डानिरूपण 
हेल्वाभासविभाग 
सव्यभिचारनिरूपण 
विरुद्धनिरूपण 
प्रकरणसमनिरूपण 
साध्यसमनिरूपण 
काळातीतनिरूपण 
छुल-लक्षण 

छुळ-भेद्‌ | 
वाक्छुछनिरूपण 
सामान्यच्छुकनिरूपण 
उपचारच्छुळनिरूपण 


` वांक्छुळ तथा उपचारच्छुळ में अभिन्नता का प्रतिपादक पूवपक्त 


उक्त पूर्वपक्ष का खण्डन 
जांतिनिरूपण ` 
निम्रहस्थाननिरूपण 

निग्रहस्थान के बहुस्व का उपपादुन 


द्वितीयाध्याय का प्रथम आहिक 


( संशय-परीक्षोप्रकरण ) 

संशय की असत्ता का प्रतिपादक पूर्वपछ 
उक्त पूर्वपक्त का निराकरण 

संशयपरीक्षा के प्राथमिकस्व का उपपादन 
प्रमाणखामान्यपरीक्ञा 

प्रत्यक्षळक्षणपरीच्षा के प्रसङ्ग में प्रत्यक्षळक्षण की अनुपंपत्ति की आदाङ्का 
उक्त आशङ्का का समाधान 

प्रत्यक्ष के अनुमानान्तर्भाव की आशङ्का 
उक्त आशङ्का का निराकरण 
सवयविसच्वप्रतिपादन 

अवयविविषयक सन्दे 


५५ का का 


सभाष्यन्यायदरन-विषयसूची 


प्रथमाध्याय का प्रथम आह्निक 


प्रामाण्यग्रहणोपाय तथा प्रमाणफल का निरूपण 
ज्ञातव्य पदां 
तस्वशब्दार्थनिरूपण 

असत्‌ के भसत्त्व की प्रमाण से उपलब्धि 
चोड पदार्थों का उद्देश 

'तच्वज्ञान? तथा 'निःश्रेयसाधिगम’ शब्दों में समांसप्रदर्शन 

खंशयादि पदार्थो के प्रमेय’ से एथक निरूपण की आवश्यकता 
प्रयोजनपदार्थनिरूपण 

वितण्डा की व्याख्या की आवश्यकता 

इष्टान्त पदार्थ का ब्यास्यान तथा इसके प्थग्वचन की उपपत्ति 
सिद्धान्तपदार्थं का निरूपण तथा इसके एथर्वष्वन की अपेडा 
पञ्चावयवनिरूपण तथा इनके प्रथग्वचन की आवश्यकता 
तक का स्वरूप, इसकी प्रमाणानुग्राइकता एवम्‌ इसके प्रथग्व्चन की आवश्यकता 
निणंयपदार्थ-निरूपण 

वादुनिरूपण त 

निम्महस्थानों से पृथक हेत्वाभार्सो की व्याख्या का अयोजन 

छुर, जाति तया निमदस्थान पदार्थो के एथश्वचन का प्रयोजन 
“आन्वीक्षिकी? का सर्वज्ञाखाधपयोगित्व 

तत्त्वज्ञान तथा निःश्श्चेयसाधिगम में हेतुद्देतुमद्भाव का प्रतिपादन 
मिथ्याज्ञान का स्वरूप तथा उसके परिणाम 

दोषनिरूपण 

अवृत्तिनिरूपण Fs 
जन्मनिरूपण 

दुःख निरूपण 
'तच्वज्ञानस्वरूपनिदेश 

शास्त्र की त्रिविध प्रबृत्ति 

अमाण-विभाग 

म्रमाण-फळ-निरूपण 

्रमाणसामान्यळच्ण 

प्रमाणसम्प्लव-व्यवस्था 


अ्रत्यच्छळक्षण 


प्रस्यंचकारण-वणन 
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उक्त सन्देह का एकत्वादिविदिष्ट पदार्थ के प्रत्यक्षत्व के आधार पर निराकरण १७७ ( शब्दपरिणामपरीक्षाप्रकरण ) 
सेनावनादि के समान अवयवसमूह के भी एकत्वादि-विशिष्ट रूप में प्रस्य हि वर्णास्मक शब्द में ब्याकरणनिदंशाचुसारी-विकार के असामाञ्जस्य के कारण 
की आइका तथा उसका निराकरण १७९ | वर्णनित्यत्व का प्रतिपादक पूर्वपक्ष तथा उसका निराकरण | २६३ 
परिमाणादि-छान से भी अवयवसमुहातिरिक्त अवयवी की सिद्धि १८२ पद्‌ की परिभाषा २८१ 
“(८ अलुमानपरीक्षाप्रकरण >. | पदार्थविषयक संशय २८२ 
अजुमान की प्रामाणिकता में पूर्वपक्ष. १८८ व्यक्ति का पवार्थत्व-प्रतिपादक पक्ष २८२ 
उक्त पूर्वपक्ष का निराकरण १९० व्यक्तिपदाथत्वपक्ष का खण्डन - २५८४ 
( वत्तंसानकालपरीक्षा ) व्यक्ति-प्रतीति में औपचारिकरव तथा उपचार के आधारो का निरूपण . . २८५ 
वत्तंमानकाळ के सरव में पूर्वपक्ष १९१ आक्कतिपदाथवाद तथा उसका निराकरण २८७ 
उक्त पूर्वपक्ष का निराकरण - १९२ | जातिपदार्थवाद्‌ तथा उसका खण्डन | २८८ 
( उपमानपरीक्षाप्रकरण ) व्यक्ति, आकृति तथा जाति की समष्टि में पदाथरव का प्रतिपादक सिद्धान्तपच्त २८९ 
_ उपमान की .अंलिद्धि की आशङ्का तथा उसका खण्डन १९८ व्यक्ति की परिभाषा | २९० 
अनुमान में उपमान के अन्तर्माव का प्रतिपादक पूर्वपक्ष १९९ ॥ ॥ आकृतिनिरूपण, , न २९१ 
उत्त पूर्वपच्च का खण्डन २०० जातिनिरूपण . हि ः २९२ 
९ शब्द्सासान्यपरी क्षाप्रकरण ) तृतीयाध्याय का प्रथम आहिक | 
जन्या ल 900 बट कका का निरा य मड ` इन्द्रियव्यतिरिक्त भाव्मा के विषय में संशय एवम्‌ उसका निराकरण २९३ 
५0 लगि पन्ययस कति ` | ७ द | इारीरब्यतिरिक्त आत्मा के विषयं में संशय तथा उका निवारण | ` २९९ . 
( ऋम्द बिशेषपरीधाधंकरण ) ˆ ' - | देदह्ादिव्यतिरिक्त आत्मा के निरूपण के प्रसङ्ग में चचक्षुरद्वेतपरीक्षण .. ३०४ 
वेदिक्र शब्द की अप्रमाणिकता का पूर्वपक्ष तथा उसका निराकरण २१० देदादिव्यतिरिक्तात्मसाधक हेतुओं की मनःसांधकत्वप्रयुक्त अर्थान्तरता , का ला 
ब्राह्मण वाक्या के तीन प्रकार २१६ .__ पतिपादक पु्पच : य | 0000 
विधश्विवाक्यस्वरूपनिरूपण - | ८ २१७ |. क क कत ८ i 
अर्थचादनिरूपण १ क -आत्मनित्यस्वपरीचा | न ३१६ 
अनुवादुस्वरूप-निरूपण | २२० | | हक नवजात शिशु के रागादि का पूर्वजन्मानुभूत विषयानुचिन्तनजन्यत्व ३१७ 
अनुवाद तथा पुनरुक्त में अभेद की आशङ्का पुवम्‌ उसका खण्डन .. | २२१ | pd अडा हेत्वन्तर ३२० 
वेद्आ्रामाण्यसाधक हेत्वन्तरनिरूपण ` । २२२ ५ शरीरपरीचाभकरण > क | 
मानवादि शरीर में एथिव्युपादानकव्व-प्रतिपादन ३२९ 
द्वितीयाध्याय का द्वितीय आहिक उक्त शरीर में भूतत्रयोपादानकत्व, भूतचतुष्टयोपादानकरव तथा भूतपञ्चकोपाद्वान- . 
कत्व का निराकरण ३३० 
( प्रमाणचतुष्टुपरीक्षा प्रकरण ) ९ इन्द्रियपरीक्षाप्रकरण ) | | 
ऐतिंहा, अर्थापत्ति, सम्भव तथा अभाव के एथक प्रमाण होने के कारण प्रमाण- इन्द्रिय के भौतिकत्व में संशय ३३३ 
व्वतुट्ठ की अनुपपत्ति का पूर्वपक्ष २२७ इन्द्रिय का सांख्यसम्मत आहङ्कारिकरव भौर विझुत्व ३३२ 
उक्त ऐतिझ्ादि प्रमाणों का शब्दादि प्रमाणा में अन्तर्भाव का प्रतिपादन » २२८ सांख्यमत का खण्डन ; ३३५ 
अर्थापसि में ग्रमाणरवाभाव का प्रतिपादक पूर्वपछ तथा उसका निराकरण २३० चाक्षुपर श्मि की स्थापना १ 
अभाव'मे प्रमाणत्वाभावप्रतिपादुक पूर्वपक्ष तथा उसका खण्डन २३३ . क इन्द्रियाथसन्निकर्ष में ज्ञानकारणत्व का उपपादन ३४५ 
( शब्दाइनित्यस्वपरीक्षाप्रकरण ) | ( इन्द्रियनानास्वपरीक्षाअकरण ) : 
शब्दुस्वभावविषयक व्रिभिन्न पूर्वपच् ` | | २२७ ` स्वगिन्द्रियनण्िन्न इन्द्रिय का प्रतिषेधक पूर्वपक्ष तथा उसका निराकरण ३५३ 
इब्दानिस्यप्रतिपादक उत्तरपक्ष * २३८ पाँच बाह्येन्द्रिय की स्थापना . ३५८. 
शब्दनित्यत्दवादी पूवपच्च तथा उसका खण्डन २५५ 


तत्तत्‌ इन्द्रिय में प्रतिनियत गुणग्राइकता का उपपादन शिरा . ३६४ 


[ २८ ] 


( अर्थपरीक्षाप्रकरण ) 
पूथिन्यादि द्रव्यो में रूपादि गुणों की सत्ता का यथायोग्य निरूपण 


ठुतीयाध्याय का द्वितीय आहिक 


( बुद्धयनित्यत्वपरीच्षाप्रकरण ) 
बुद्धि की अनिव्यता में संशय 
सांख्यसम्मत बुद्धिनित्यत्व का निराकरण 
वृत्ति तथा वृत्तिमान्‌ में अभेद कां खण्डन 
मन के अविसुत्व का उपपादन 
प्रसङ्गात्‌ चणभङ्कगवाद्‌ का उत्थापन तथा. उसका निराकरण 
प्रसङ्गात्‌ सांख्यसम्मत परिणामवाद का खण्डन 
( बुद्धि के आत्मगुणत्व की परीक्षा ) 
बुद्धि में बहिरिन्द्रियगुणरव तथा अर्थगुणत्व का निरास 
बुद्धि में मनोगुणत्व का निराकरण 
बुद्धि के आस्मगुणस्व में शङ्का तथा उसका समाधान 
एक काल में अनेक स्घछतियों की आपत्ति तथा इसके अनेकानेक" समाधा 
आत्मा में इच्छादि शुर्णो के समवाय का प्रतिपादन 
निट्रियादि में छुद्धिसमवायित्व का प्रतिषेध 
_ स्मरणकर्तृत्व का आत्मनिष्ठत्वप्रतिपाद्‌ न 
. स्मृति के निमित्तों का विवरण 
- बुद्धि के उत्पन्न'विनाशित्व का निरूपण 
बुद्धि के शरीरगुणत्व का खण्डन 
(मनःपरीक्षाप्रकरण ) 
प्रतिशरीर मन के एकरव का पूर्वपक्षनिरासपूर्वक प्रतिपादन 
मन के अणुत्व का निरूपण . 
` शरीरोत्पत्ति में अदृष्ट की कारणता का उपपादन 
इस प्रसङ्ग में भूतमात्रजन्यस्वप्रतिपादक नास्तिकमंत तथा उसका खण्डन 
शरीर में अंदृष्टप्रयुक्त प्रत्यांत्मनियतत्व का उपपादून 
अकमनिमित्त शारीरोर्पत्तिरूप्‌ सांश्यमत का निराकरण 
इसी प्रसङ्ग में जेनमत का खण्डन 


a 


चतुथोध्याय का प्रथम आह्निक . 


प्रवृत्तिपरीक्षण ` 
दोषपरीक्षण , 
त्रैराशिकदोषनिरूपण 
प्रेस्यभादपरीक्षण- 
प्रेस्यभावविषयक सांख्यमत का सयुक्तिक खण्डन 
ब्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति का सप्रमाण उपपादून 
बौद्धसम्मंत अभावकारणचाद्‌ तथा उसका खण्डन 


३६ 


[ २६ ] 


अद्वैत वेदान्तसम्मत ( अविद्योपहित ) ईश्वर में जगत्‌ की उपादानकारणता का 


सयुक्तिक खण्डन 
ईश्वर की निमित्तकारणता तथा ईश्वर के स्वरूप का निरूपण 


चार्चाकसम्मतं आकस्मिकबाद ( कार्यकार णभावाभाव ). का निराकरण तथा 


कार्यकारणभाव का उपपादन 
सर्वाऽनित्यत्वव।द्‌ तथा उसका खण्डन 
सर्वनित्यस्ववाद्‌ तथा उसका निराकरण 
सर्वपृथक्त्ववाद तथा उसका निरास 
सर्वशून्यतावाद तथा उसका खण्डन 
संख्येकान्तचाद्‌ तथा उनका निराकरण 
( फळपरीच्षाप्रकरण ) 


वेदिक कार्य के पारलौकिक फल के विषय में संशाय तथा उसका निराकरण 


सांख्यसम्मत सत्कायवाद तथा उसका खण्डन 
प्रीति का फळव्वनिरूपण 
९ डुःखपरीचाप्रकरण ) 


जन्य झारीरोदि की औपचारिक दुःखरूपता का प्रतिपादन 


. ( अपवर्गपरीक्षाप्रकरण ) - हह 
अपवर्ग की असम्भावना का प्रतिपादक पूर्वपक्ष तथा उसका सयुक्तिक निराकरण * ५ 


अपवर्ग में क्लेशासन्तति के अत्यन्तोच्छेद का उपपादन 


चतुथोध्याय का द्वितीय आह्निक 


९ तच्वज्ञानोव्पत्तिप्रकरण ) 

तच्वज्ञानविषयनिरूपण 

तरवज्ञानफलनिरूपण 

हेयो पादेयसंज्ञाविवेचन 

€ अवयविप्रकरण ) र 

अवयविविषयक संशय तथा उसका निराकरण 
अवयव्यभावसाधक हेतुओं का उद्भावन तथा उनका खण्डन 
अवयची न मानने पर भन्नुपपत्ति 

सर्वाभावास्मक प्रळय का खण्डन 


` परमाणुस्वरूपनिरूपण 


परमाणु के निरवयवत्व में पूर्वपक्ष तथा उसका खण्डन _ 
बाझ्यार्थभङ्ग-निराकरण 

तच्वज्ञानहेतुनिरूपण 

समाधि की अन्ुपपत्ति का खण्डन 

अपवर्ग के प्राप्त्यर्थ यम-नियमादि का अनुष्ठान 

९ तच्वज्ञानपरिपाळनप्रकरण ) 

तत्वज्ञानपरिपालनाथे जदप तथा वितण्डा के प्रयोग की आवश्यकता 


_ दुःख में सुखाभावात्मकत्व का प्रतिषेध तथा उसकी भावरूपता.का व्यवस्थापन 


[ ३० ] 


पञ्चमाध्याय का प्रथम आह्निक 


२४ प्रकार की जातियों का परिगणन | 
साधम्यैसम तथा वेधस्यंसम का सविस्तर विवरण तथा उनका समाधान 
उत्कर्षसम आदि छः जातियों का निरूपण तथा उनका समाधान 
प्राप्तिसम तथा अग्राप्तिसम का निरूपण तथा समाधान 
प्रसङ्ग तथा प्रतिदृष्टान्तसम के लक्षण एवं उनका समाधान 
अनुत्पत्तिसम का छक्षण तथा उसका समाधान 
संशयप्तम का लक्षण तथा उसका उत्तर . 

प्रकरणसम का कण तथा उसका समाधान 

अहेतुसम का लक्षण तथा उसका समाधान 

अर्थापत्तिसम का लक्षण तथा उसका समाधान . 
अविशेषसम का छक्तण सथा उसका उत्तर 
उपपसिसम का लक्षण तथा उसका उत्तर 

उपलब्धिसम का लक्षण तया उसका समाधान 
अनुपलंब्घिखम का लक्षण तथा उसका समाधान 
अनित्यसस का निरूपण तथा उसका उत्तर 

_ नित्यसम का लक्षण तथा उसका समाधान 
. कार्युसम का लक्षण तथा उसका उत्तर 

_ घट्पक्ञी निरूपण | 

यद्चमाध्याय का द्वितीय आह्विक 

निप्रहस्थान के विभाग | ८ 
प्रतिज्ञाहानिनिरूपण | 

प्रतिज्ञान्तरनिरूपण 

प्रतिज्ञाविरोंधनिरूपण 

प्रतिज्ञासंन्यासनिरूपण 

हेस्वन्तर-निंरूपण . 

अर्थान्तर-निरूपण 

निरर्थक-निरूपण 

अविज्ञातार्थ-निरूषण , 

अपार्थक-निरूपण 

अप्राप्तकाळ-निरूपण 

न्यूनःनिसूपण 

अधिक्रःनिरूपण 

'पुनरुक्त-निरूपण 

अननुभाषण-निरूपंग 

अज्ञान-निरूपण 

अप्रति भा-निरूपण 


[ ३१ | 


` चिच्ेप-निरूपण 


अता नुञ्ञा-निरूपण ; 
पर्बनुयोउयोपेछण-निरूपण 


-निरचुयोडघा नुयोग-निरूपण 


अपसिद्धान्त-निरूपण . 
हेत्वाभास ( का निम्रहस्थानव्व_) निरूपण 
परिषिष्ट में न्यायसूचीनिबन्ध 


भ्र 


वस्त्वन्तरस्य भाष्येडस्मिन्‌ प्रतिपद्धि-निरूपणात्‌ | 
विषयाणामियं सूची स्थूलहष्टयेब साधिता ॥ 
| ( सम्पादकः ) 


णच तका 


॥ श्रीः ॥ 


© 
न्यायद्शानम्‌ 
_ वात्स्यायनभाष्यसहितहिन्दींव्याझ्योपेतम्‌। 
—— coma 
- अथ प्रथमाध्याये प्रथमाहिकम. 


अमाणतो ऽर्थप्रतिपत्तौ अवृततिसामर्थ्यादर्थवत्रमाणम्‌ | 


श्री गणेश शारदा सह श्री गुरु चरण सरोज । 
वन्दुन करि न्यायभाष्य का रचू भाषान्याख्यान ॥ 


पदार्थोहश प्रकरण 

आस्तिक तथा नास्तिक दशेंनों में से द्वैत तथा अद्वेतबादि जिनके मत में क्रम से प्रमाण तथा 
प्रमेय का व्यवहार सत्य है अथवा मायिक. तथा सांवृतिक है संपूर्ण दशेनकारों को अपने-अपने 
मत से सिद्ध होने वाले प्रमेय ( जांनने योग्य ) पदार्थों की सिद्धि करने में प्रमाणों की आवश्यकता 
होती दै संसार के लौकिक व्यवहार . भी प्रत्यक्षादि प्रमाणों के बिना नहीं हो सकते। ' 
इस्री कारणं मदृष्षि गोतम ने. अपने मत के प्रमेय पदार्थौ को सिद्धि में विशेषकर अनुमान प्रमाण- 
रूप न्याय के पूर्वाङ्ग तथा उत्तराङ्गां के सहित वादादि कथा द्वारा साधक प्रमाण, . प्रमेय, 
संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तके, निर्णय, जल्प, वितण्डा, छल, जाति, 


` निग्रह, स्थान ऐसे षोडश-( सोलह ) पदार्थ माने हैं जिनमें प्रमाण ही प्रमैयों के साधक होते हैं। _ 


इस सवतंत्र सिद्धान्त के अनुसार प्रमाण पदाथ ही को मुख्यता देते इए उक्त सोलह पदार्थों में 
प्रमाण को प्रथम (प्रधान) स्थान दिया दै, यहद स्पष्ट है। इसी बात की पुष्टि के लिये सांज्यकारिकाकार - 
इंश्वरक्ृष्ण विद्वान्‌ ने “प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि” ऐसा कारिका के अन्त में कदा है । .अतः, “प्रमाण 
अमेय? इत्यादि गौतमप्रणीत प्रथम सूत्र की भूमिका रचते हुएं मद्दषिं वास्त्याफ्न प्रमाण पदाथ 


. की प्रधानता प्रत्यक्ष, उपमान आदि ओर प्रमाणों से सिद्ध होने. योग्य न दोने के कारण अनुमान 


प्रमाण से प्रमाणं पदार्थ में सप्रयोजनता की सिद्धी करंते हुए “उसमें प्रधानता सिद्ध करते हैं-- 


` 'प्रमाणतोऽ्ंप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामर्थ्यांदर्थवत्ममाणंम? इस प्रथम व्याख्या करने योग्य भाष्य में । 


इस अनुमान में प्रमाण सामान्य पक्ष है, अर्थवत्ता ( अर्थ का अन्यंभिचार ) साध्य है, ' 
अरमाणतोऽ्थप्रतिपत्तौ ` प्रवृत्तिसामर्थ्यात? यह दतू है, जिससे प्रत्यक्षादि प्रमाण, प्रयोजन ( अर्थ 
का व्यभिचारी'न होना रूप) सहित हैं, प्रत्यक्षादि प्रमाणा से अथीं ( पदार्थों ) का ज्ञान 


- होने पर प्रबृत्ति में सफलता होने से ऐसा अनुमान का आकार जानना चाहिये । इस अनुमोन 


से प्रमाण पदार्थ प्रमेयादि पन्द्रद्द पदार्थी से श्रेष्ठ है, अतः मह॒षि गौतम ने 'उसे प्रथम स्थान दिया 
यह. सिद्ध होता है । किन्तु यहां पर ऐसा पूर्वपक्षी आक्षेप कर सकता है कि प्रमाणादि पदार्थों के 
तत््वशान ठे निःश्रेयस प्राप्त होता है यह गौतम मुनि का प्रथम सूत्र में कइनाँ प्रमाणित. नहीं 

ति |“ अगर णी स्का 


कि 


ति ही ; न्यायदर्शनम्‌ | [ अ° १, आ० १, सू» 


fang Stns mms 


न 


प्रमाणमन्तरेण . नाथप्रतिपत्तिः, नाथंप्रतिपत्तिमन्तरेण प्रबृत्तिसामथ्यम्‌ । 
अमाशेन खल्वयं ज्ञाताऽर्थसुपलभ्य तमर्थमभीप्सति. जिहासति वा । 
तस्येप्साजिहासाप्रयुक्तस्म समीहा- प्रवृत्तिरित्युच्यतें । 
सामर्थ्यं पुनरस्याः फलेनाऽभिसम्बन्धः । समीहमानस्तमर्थमभीप्सन्‌ 
जिहासन्‌ वा तमर्थमाम्रोति जहाति वा । 


हो सकता, क्योंकि यथाथ शान की करणतारूप : प्रमाणता प्रामाण्य निश्चय से ही सिद्ध होगी, 
किन्तु यद्द प्रामाण्य का निश्चय अपने से, अपने किसी से अथवा पर ( दूसरे ) से होगा । FS 
प्रश्न यहाँ हो सकता है। जिसमें अपने स्वरूप को न जानने वाळे संवेदन (ज्ञान ) से अप 
प्रामाण्य का निश्चय नहीं दो सकने के कारण प्रथम पेक्ष नहीं हो सकता । और अपने किसी 
` मानें तों शानको ग्रहण होने पर भी उसके प्रामाण्य का अरण न हो सकेगा । यदि स्वप्रकाश माने 
तो भी यह ज्ञान है ऐसा अहण हो सकेगा न कि उंसके प्रामाण्य का । अतः द्वितीय पक्ष ठ pes 
' है। यदि तृतीय पक्ष से पर को या उसके ज्ञान को ग्राहक माना जाय तो यह भौ नहीं हो स i 
क्योकि स्वयं जब उसमें प्रामाण्य का निश्चय नहीं है. तो वह प्रवतेकः पूवज्ञान में ane र 
. निश्चय कैसे करा सकेंगां । यदि इसमें स्वयं प्रामाण्य मार्ने तो प्रथम ने क्या अपराध किया 
कि उसमें स्वयं प्रामाण्य न माना जाय ।-अतः प्रंथम प्रामाण्य के. अदण का असंभव दोने.के के T 
उसके अधीन प्रमाणता का निश्चय होना कठिन है और प्रमाणता के. अहण न॒ होने से प्रमाणां 
अमेय पदार्थों का निश्चय नहीँ हो सकता, तस्मात्‌ ज्वर को इरने वाळे तक्षक सप के 
मणि के उपदेश के समान यह न्यायंज्ास्न का. उपदेश भी. करने. के लिये अशक्य दो: 
कारण व्यर्थ हे । एवं मोक्ष के भागी आत्मादि प्रमेयो को प्रथम कहना-हौ युक्त है.। यदद भी पू 


लिये ही यह भूमिका- 
आक्षेप. यहां कर सकता है। इन दोनों कॉ समाधान करने के 
ba ws महर्षि का. है । जिससे प्रामाण्य अदण के. उपाय के कहने से .झाखं का प्रयोजन 


एवं प्रवृत्ति इन दोनों 
होने.कें कारण शास्त्र व्यथ नहीं है यहद सुचित होता है । अथवा प्रमाण 

में कौन ( समथ ) बलवान है ! । शिक्यों की इस जिज्ञासा के होने पर लोक-व्यवदार के अनुसार 
दोनों ही समंथ हैं यह उक्त भाष्य सूचित करता है । अथवा प्रमाण): प्रमेय, प्रमाता तथा प्रमिति 
इन चारों में एवं देय, हान, आदि चतुदंगं में भी प्रमाण ही प्रधान है यहः दिखाने के लिये उक्त 


भूमिका भाष्य है ऐसा टीकाकारों के मत से सिद्ध होता हे । उक्त व्याख्येय भाष्य में प्रमाण को 


जो प्रबृत्तिजनकता दिखाई है. वद्द साक्षात्‌ नहीं दै किन्तु अथ-के ज्ञान के द्वारा यद्द सूचित हा 
के लिये “प्रमाणतोध्थैप्रतिपत्तौ" ऐसा कद्दा दै जिससे उक्त अनुमान प्रमाण दो ह हे 
इंक है यदद सिद्ध होता दे । इस न्यायशास्त्र में प्रमाण. शब्द प्रायः ज्ञान के. करण क क 
जौ प्रमीयंते अनेन इस व्युत्पत्ति से बोध्य है जिसका प्रमिति फळ.दै । किन्तु pra र 
( ज्ञान ) का भौ वाचक है, जिसमें पुरुष का प्रय फल है । किन्तु इस भाष्य: में अभिम 5 
करण वाचक है, यह सिद्ध होता है। | 
wo pees 05 संक्षिप्त भाष्य की भाष्यकार स्वयं व्याख्या करते हैं कि बिना कक 
पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, और बिना अर्थ के ज्ञान की प्रवृत्ति में सामर्थ्य (सफलता) हक 
क्योंकि प्रमाण से ही पदार्थको ज्ञाता पुरुष प्राप्त कर उस पदाथ को प्राप्त करना चाहता डल 
त्यांग करना, चाइता है । उस प्राप्ति.तथा त्याग की इच्छा से प्रेरित पुरुष कौ समीद्दा ( तुन 
के प्रवृत्ति ऐसा कते हैं । उस प्रवृत्तिका फलके. साथ सम्बन्ध दोने-को. ही सामथ्यं कद 


1 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
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अथस्तु सुखं सुखहेतुर्थ,.' दुःखं दुःखडहेतुत्व । सोऽयं असाणार्थोऽपरि- 

सहक पय आणश्द्भदस्यापरिसङ्कयेयत्वात्‌ । अथवति च प्रमाणें प्रमाता प्रमेयं 
अभितिरिस्यर्थवन्तिं भवन्ति | 


कस्मातू ! अन्यतमापायेऽर्शस्यानुपपत्तेः । तत्र यस्येप्साजिहासांप्रयुक्तस्य 
अवृत्तिः से प्रमाता, स येनॉडर्थ प्रमिणोति तत्प्रमाणं, ` योऽर्थः प्रमीयते तत्त्‌ 
अमेयं, यत्‌ अर्थविज्ञानं सा पमभितिः, चतस्रषु चेबंविघास्वर्थतत्त्व॑ परिसमाप्यते । 
कि पुनस्तत्त्वम्‌। सतश्व सङ्गावोऽस्ततश्चाऽसञ्गाबः | सत्सदिति- गृह्यमाणं 


यथाभूतमविपरीतं तत्त्वं भवति । असच्चाउसदिति गह्ममाणं यथाभूतंमविपरीतं 
तत्त्वं भवति | 


जळ पति ! । सलुपलम्यमाने तदवुपलच्येः कथसुत्तरस्य प्रमाणेनोपलन्घिरिति ? | 


सत्युपलम्यमाने तद्नुपलच्ेः 
क्योंकि प्रयल करने वाला प्राणी उस पदाथ को प्राप्त करने 


ने अंथवा त्याय करने की इच्छा 
करता डुआ उस पदाथ को प्राप्त छरंता है अथवा त्याग करता हैं। वद्द अथे संसार में सुख, 
उख का कारण, दुःख तथा दुःख का कारण इस प्रंकार चार प्रकार का है । किन्तु यह्‌ प्रमाण से 
संबोधित 'होनेवाला उक्त चारों प्रकार कां अथ अपरिसंख्येय गणना: के अयोग्य अयाँत्‌ 
. ९ अनियत) है । क्योंकि प्राणियों के विशेष अपरिसंख्येय ( गणना के योग्य नहीं है ) और 
उक्त अनुमान से प्रमाण में सप्रयोजनता सिद्ध होने के कारण हो. 
(विषय ) तथां प्रमिति (ज्ञान ) ये तीनों मीअ 


जानने योग्य विषय ( अर्थः) को जानता है उसे प्रमाणं; 
{ जानने योग्य विषय ) तथा जी पदार्थे का विशेषरूपं 


इन अमातादि चतुष्टय में पदार्थ का तस्व ( वास्तविक छान ) समाप्त होता हैं ( अर्थात किसी 
पदाथ को :प्रमाण से जानने में इन चारों से अतिरिक्त किसी दूसरे कीं आवस्यकता नहीं होती, - 
क्योंकि इसीसे बह उस पदार्थ का हान अथवा उपादान करने का निश्चय कंर छेता है। ) ही 
मश्च--वह पदाथ का तत्त्व क्या है १ उत्तर--सतं ( भावरूप पदार्थ 2 का सद्भाव ( वर्तमान 
अर्थात्‌ प्रमाथ का विषय होना) तथा असत्‌ ( अमावरूप पदार्थ ) का, 


असद्भाव _ 
९ वर्तमान न होना अर्थात्‌ निषेध प्रमाण का विषय दोना ) हो पदार्थों का तत्त्व होता है। क्योंकि 
यह सद्‌ यह सत्‌ दै, भावरूप अमुक 


क पृदाथ है .इस प्रकार जाना जाता हुआ जैसा उसका. स्वरूप 
है यदि विपरीत ( अभावरूप ) न 


हो तो वह उस भावरूप. पदार्थ का तत्त्व कइळाँता है । और 
यह असत्‌ है यह असत्‌ है ( अर्थात्‌ नहीं है ) इस प्रकार अमावरूप से जाना हुआ जैसा उसका 
अभावरूप है यदि उसके. विपरीत 


त (भावरूप) न हो तो चद्द उस अभाव पदार्थ का तत्त्व 
९ वास्तविक स्वरूप ) कहलाता ह्दे। 


प्रभ--( दूसरे ) अभावरूप प॒दांथ की प्रमाण से उपलब्थि. ( शान ) केसे दोता दे ( अर्थात्‌ ) 
भाव पदाय का प्रमाण ग्राहक हो सकता है किन्तु असद पदारथ का वदद आइक केसे दोगा १ 
उत्त--सतद ( भावरूप ) पदार्थ की उपलब्धि (अदहण ) होने के समय हो, उस असत्‌ 


एवं .जो पदार्थं जाना जाता है. उसे प्रमेय 
से ज्ञान होता है वह प्रमिति कहाती है। 


१ | स्थायदर्शनस्‌ [अ० १, आ० १, सू" १ 


अदीपवत्‌ । यथा द्शेकेन दीपेन श्ये. गृह्ममाणे तदिक यन्न गृह्यते, तन्नास्ति, 
यद्यभविष्यद्द्मिच व्यज्ञास्यत, चिज्ञानाभावान्नास्तीति, एवं प्रमाणेन सति 
गृह्यमाणे तदिव यन्न गृह्यते, तन्नास्ति, यद्यभविष्यदिद्‌मिव व्यज्ञास्यत, विज्ञाना- 
भावान्नास्तीति, तदेबं सतः प्रकाशकं प्रमाणमसदपि प्रकाशयतीति | 

सञ्च खलु षोडशघा व्यूढमुपदेच्यते । तासां खल्चासां सद्विघानाम्‌- 
र 


तच्वज्ञानान्निःश्रेयसा- 


(-अवतंम्‌न ) पदार्थे का भी अदण प्रदीप के. समान होता दै । जिस प्रकार दिखाने वाले दीप से | 


दिखाने वाले घट का अहण होने के दी समय उसके समान जो दूसरा पट आदि पदाथ नहीं: 
दिखाता, वह पट नहीं है, यदि होता तो घट के समान वह भी जाना जाता, धट का पट के. 
समान शान न होने के कारण वह नहीं है यह भौ दीप ही से जाना जाता है, इसी प्रकार 
प्रमाण से सव ( भाव ) पदार्थ के अहण के समय में ही जो पदाथ भावपदाथ के समान गृहीत 
नंदी होता, वदद नहीं है, यदि होता तो इस मावंपदार्थ के समान जाना जाता, शान न होने के 
कारण दूसरा भावपदार्थ नहीं दे यह भी प्रमाण ही. से सिद्ध होता है । इस कारण सत्‌ 
( वतमान ) भावपदाये को प्रकाशित करता इुआ अत्यक्षादि प्रमाण असंत ( न रहने वाले ) - 
पदाथ्‌ को प्रकाशित करता है ॥ केवळ “विशेषता यही दै कि सत्‌ पदार्थ स्वतंत्ररूप से प्रमाण का 
विषय होता दे . और असत्‌ पदार्थ निषेध के द्वारा.प्रमाण का विषय होता हे । प्रमाण से सत्‌ 
पदाथ की उपलब्धि के द्वारा प्रतिषेषपूवंक असंत की उपलब्धि केसे होतो है इसी विषय को 
भाष्यकार ने , प्रदीप इष्टान्त द्वारा. ऊपर स्पष्ट किया-है। सत्‌ पदार्थ के. अधीन प्रकाश होने कें. 
कारण असत की भाष्यकार ने. उपेक्षा नदी को है, किन्तु अनन्त सत्‌ प्रमांणादि. गंगा की बालू 
आदि पदायौँ में से प्रमाणादि षोडञ् पदार्थों के तत्त्व ज्ञान से ही निःश्रेयस की प्राप्ति होती दै, 
न कि गंगा की.बाल आदिकों के तत्त्वज्ञान से इस कारण इस न्यायशास्र में प्रमाणादिकों का दी 
उद्देदय, लक्षण तथा परीक्षा को दै। | | 

` जो सत पदार्थादिभेद से संक्षेप में उपदेश किया जायगा, उन षोडश सत्‌ प्रकार के पदार्थों में से-- 

` प्रदुपदार्थ--अमाण-अम्रेय-संझय-अयोजन- इशन्त-सिद्धान्तावववतक- निणेय-वाद- जल्प- 
वितषडा-डेत्वाभास--छछ-जाति- निअइस्थानानां « १ प्रमाण, . २ प्रमेय, ३ संशय, ४ प्रयोजन, 
५ दृष्टान्त, ६ सिद्धान्त, ७ अवयव, ८ तकं, ९ निर्णय, .१० वाद, ११ जल्प, १२ वितण्डा, १३ 
देत्वाभास, १४ छळ, १५ जाति तथा १६ निग्रइस्थान नामक षोडश सत्‌ पदार्थों के, तत्वज्ञानात = 
वास्तविक ज्ञान से, निःओयसाथिगमः = मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥ १॥ 


भावाथ--गौतम महर्षि से चलाये हुए न्यायशास्त्र के. अनुसार प्रमाण आदि उपरोक्त षोडश 


पदार्थों के तत्त्वज्ञान से ( यथार्थज्ञान से) स्वर्गापवर्गादिरूप निःश्रेयस ( कल्याण की प्राप्ति 
इोती है ॥ १॥ 


अदार्थोदे शाप्रकरणम्‌ ] 
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निर्देशे यथाबचनं बिमहः । चार्थे दन्द्वसमासः | प्रमाणादीनां तत्त्वमिति 


_ शैषिकी षष्टी । तत्त्वस्य ज्ञानं निःश्रेयसस्याऽघिगम इति कर्मणि , षष्ठ्यो । 


त एतावन्तो विद्यमानार्थाः, येषामंविपरीतज्ञानाथमिहोपदेशाः | सोऽयमनबयवेन 


_ तन्त्रांथे उद्दिष्टो वेदितव्यः | आत्मादेः खलु प्रमेयस्य तत्त्वज्ञानाञ्निःश्रेयसा- 
. धिगमः । तच्चेतदुतत्तरसूत्रेणाऽनूद्यत इति । 


भाष्यच्याख्या--निर्देश ( लक्षणसूत्र ) में आगे जेसे वचन ल्यि हैं उनके अनुसार इस 
उद्देश ( नाम कौतन ) सूत्र में भी विग्रह करना । ( अर्यात्‌ आगे कडे जाने वाळे प्रमाणादिकों के 
लक्षण सूत्रों में जो एकवचन, द्विवचन तथा बडुवंचनो के भेर्दो के अहण का प्रयोजन है. वही इस 
प्रथम उद्देश सूत्र में भो है, इस कारण इस प्रथम सूत्र में भी समास का विरह करने में भिन्न मित्र 
-लक्षणानुसार प्रमाणानि प्रमेयं च? इत्यादि वचन भेद लेना चाहिये । यह भाष्यकारः का अभिप्राय 
'है । ) वह समास चकार के अर्थ में अर्थात्‌ इतरेतरद्वन्द्र ऊपर कहे अनुसार करना । यहाँ वातिक 
तथा तात्पय टौका में 'सर्वेपदार्थ प्रधानदन्द्र समास करना? ऐसा कडा है (यहाँ पर वातिककार 
भारद्वाज मुनि चे न्यायवातिक में 'चार्येद्वन्द्रसमासः इस भाष्य का निर्देश: यथावचनं विंग्रइ:? 
इस भाष्य की पूर्व में योजुना की है ) ! प्रमाण आदि - षोडश पदार्थों का. 'तत्त्वक्ञानाद? इस समास 
चद के एकदेश “तत्त्वं? में सम्बन्ध होने के कारण “अमाण्णदिकों? का तत्त्व इस. प्रकार 'दोनिकी? 
चष्ठी विभक्ति है, ( अर्थाद्‌ इसमें षडू प्रकार के. कर्ता आदि. कारकों के अर्थ की विवक्षा न होने के 
"कारण यह “शेष? ( सम्बन्ध सामान्य ) के अर्थ में षष्ठी विमक्ति है ) । “तत्त्वज्ञानात? इस समस्त 
पद में "तत्त्वस्य? (तत्त्व का ) शानं ( ज्ञान) तथा “निम्त्रेयसाधिगमः इस. समस्त पद में 
“निःश्रेयसस्य अधिगमः? निःश्रेयस कौ प्राप्ति यह दोनों कर्मे विभक्ति के अथे में षष्ठी विभक्ति हैं 
न अर्थात्‌ ज्ञान का.विषय षोडश पदार्थों का पूव प्रदर्शित तत्त्व तथा अधिगम (प्राप्ति) का विषय मोक्ष _ 
है यह इस भाष्य से सूचित होता है । (बिना तत्त्वस्य ज्ञान इस उक्त कम में षष्ठो. विभक्ति के 


-तरके तथा ज्ञान का प्रतिपाद्य प्रतिपादकमान है यदद जान न दोगा, और बिना “निःअ्यसस्यांषिगमः 


इस करमणि “षष्ठी के निःश्रेयस प्राप्ति करने की इच्छा. रखनेवाळे मोक्ष आप्त करने कौ इच्छा 
"का विषय है. यह : शान नहीं होगा । यह भाष्यकार का गूढ आशय है )। ( यहाँ पर “बष्ठयो” 
इसके आगे 'गमकतया समासः? ऐसा मी दूसरी पुस्तकों में विशेष पाठ साच्य में हें)! बे 
इतने षोडश विद्यमान ( सद्रूप) पदार्थ हें।. जिनका विपरीत (मिथ्या) ज्ञान न होने . 
के लिये ये गौतम महर्षि ने न्यायशाख दशन के प्रथम सूत्र में उपदेश किया दै । . वह यह 
चोडश पदार्थो का वर्णन संम्पूण न्यायशास्त्र का विषय है, अर्थात्‌ इसी में संपूर्ण न्यायज्ताख 
जातार्थे है यह जानना चाहिये । (अर्थात्‌ उद्देश, लक्षण तथा परीक्षा ऐसे तोन भाष्यकारः ने 
भागे शास्त्र के अवयव कहे हैं, जिनमें एक उद्देशरूप अवयव से कहा हुआ शाख का 
बिषय, लक्षण तथो परीक्षारूप दो अवयर्वो से पूर्णरूप से जानना चाहिये ऐसा यहाँ पर . 
भाष्यकार का आशय है )। यद्यपि संपूर्ण प्रमाण आदि षोड पदार्थों के ज्ञान से अपवर्ग ( मोक्ष) 
-होता है, . तथापि जिन आत्मा, शरीर, इन्द्रियादि आगे वर्णन किये जाने वाळे द्वादश प्रमेय 
"पदार्थो. के विपरीत ज्ञान ( मिथ्या ज्ञान ) से संसार में बंधन का कारण है उन्हीं के तत्वज्ञान... 
से साक्षाद्‌ मुक्ति की प्राप्ति होती है इस आशय से आगे भाष्यकार कहते हैं कि आत्मा, 
शारीर इत्यादि जानने योग्य ( प्रमेय) पदायौँ के यथार्थ ज्ञान से ही निम्भ्रेयस (मोक्ष) को 
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हेयं तस्य निर्वेतकं, हानमात्यन्तिकं, तस्योपायोऽधिगन्तंव्य इत्येतानि | 


चत्वायथपदानि सम्यरबुदूध्वा निःश्रेयसमधिगच्छति । 


- तत्र संरायादीनां पृथग्वचनमनथकम्‌--संशयाद्यो यथासम्भवं प्रमाणेषु 
प्रमेयेषु चान्तभेवन्तो न व्यतिरिच्यन्त इति ? सत्यमेतत्‌ । . इमास्तु चतस्रो 


` प्राति होती है ( अतएव “आत्मा वाऽरे द्र्न्यः ओतन्यों, मन्तन्यो . निदिध्यासितव्यः? आत्मा को ही | 
देखना, सुनना तथा अनुमान से मनन करना एवं निदिध्यासन ( सदा ध्यान ) करना चाहिये 


ऐसा अति में वर्णन किया है 1 ) ( सूत्रकार ने स्वयं इस विषय को क्यों नहीं कहा ? ऐसी शंका 


यहाँ पर दो तो, . उसके संमाधानाथै भाष्यकार कहते हैं कि )--वह यह : विषय सूत्रकारं स्वयं | 


द्वितीय सूत्र में वर्णन करेंगे । अर्थात्‌ मोक्ष की इच्छा करने वाले प्राणी के लिये. संसार में देय 
( त्याग योग्य ) क्या है तथा उसका संपाद क्या. है-१, तथा अत्यन्तिक ( अत्यन्त होने वाली > 
हान (द्वानि ) क्या है२, उस अत्यन्त हानि का उपाय क्या है ३, एवं अधिगंन्तव्य प्राप्त 
करने योग्य क्या है ४, इन चार अर्थ पद (.आर्थ शब्द ) से कद्दे जाने वालों कौ अच्छी तरद 
जानकर प्राणी मोक्ष को - प्राप्त होता दै । यहद संपूण विषय द्वितीय सूत्र में विस्तार से सूज्नकार 
कहेंगे । ( जिसमें देय ( त्याग योग्य ) है दुःख, एवं उसकी उत्पादक है अविद्या, तृष्णा तथा धर्म एवं 


अधर्म, देय-दुःखादिको को हानि को करना हो ज्ञान है, जो आत्मादि प्रमेय विषयो का वास्तविक _ । 


शान है । उसका “उपाय? है झाल । और “अभिगन्तन्य? प्राप्त करने योग्य है मोक्ष 1 ) 

प्रमाण तथा प्रमेय दो ही पदार्थों के वर्णन कर ने से शाख कौ आवश्‍यकता पूर्ण हो सकती दै क्योंकि 
प्रमाण से प्रमाता पुरुष आत्मा शरीर आदि द्वादश प्रकार के प्रमेय पदार्थों का वास्तविक ज्ञान प्राक्त. 
कर क्या द्वेय है, कया उपादेय है यह आन कर देय के हानि स्वरूप उपादेय ( ग्रहण योग्य.) का 
अहण करेगा, तो फिर संशय सें लेकर निम्र स्थानपर्यन्त अवशिष्ट चौदह पदार्थों के पथक्‌ वर्णन की 
इस न्यायशास्त्र में क्या आवश्यकता है? इस आशाय से आगे भाष्यकार पूर्वपक्ष दिखाते हैं कि 
इस शास्र के उपरोक्त उद्देशरूप प्रथम सूत्र में संशय से लेकर निम्र स्थानपर्यन्त पदार्थो काः 
पृथक्‌-पृथक्‌ पदों से प्रतिपादन करना निरर्थकं (नियोजन) है, क्योंकि रिंग: रूप से किसी अर्थ के. 
सार्थक दोने के कारण प्रमाणो' में तथा जानने योग्य होने से भ्रमैयों में इस प्रकांर ( यथासंभव ) 
अन्तर्भाव को प्राप्त दो सकने के कारण संशयादि चतुर्दश अवरिष्ट पदार्थ भिन्न नहीं हो 
सकते ॥ इस पूर्वपक्ष का समाधान भाष्यकार इस प्रकार करते हैं कि--( यह धूवपक्षी का 
कहना सत्य हे, किन्तु आन्वीक्षिकी १, वेदत्रयी २, वार्ता ३, तथा दण्डनीति ४, ऐसी असिद्ध 
जो चार विद्या्य हैं जिनको मइपिर्यो ने प्राणियों के. अनुअह के लिए पृथक्‌ पृथक्‌ व्यापार वाली 
कहा है। जिसमें यह चतुर्थ ( चौथी ) न्यायविद्या नामक आन्वीक्षिकी विद्या है । ( जिनमें सुख्य- 
रूप से जाह्मर्णो के लिये अझ्निहोत्र, आइवनीय आदि प्रस्थान ( व्यापार ) प्रधानं है । वह है प्रथम 
ऋग्‌ ५ यजु तथा सामवेद रूप तयी विद्या । दूसरी मुख्यरूप से वेश्या के लिये इल; झाकट, क्षेत्र - 


`. आदि प्रस्थान वाली वार्ता नामक विद्या है और तीसरी है मुख्यरूप से क्षत्रिय वणे के लिये 


स्वामी, मंत्री, दुर्गं ( किला ), गज, तुरग, शत्रु, मित्र, उदासीन आदि पदार्थ प्रस्थान वाळी दण्ड” 
नीति नाम की विद्या । अतः उपरोक्त तीन विद्याओं के समान न्यायविद्या ( आन्त्रीक्षिको ) का 
भौ संशयादि. न्यायांग पदार्थों का. वर्णन प्रस्थान मेद दिखाने के लिये आवश्यक दै इसी आशय 
से भाष्यकार आगे कहते हैं कि--इस आन्वीक्षिकी विद्या के ओर विद्याओं के समान संशयादि 


पदार्थोद्देशप्रकरणम्‌.]- सभाष्यहिन्दीग्याख्योपेत म्‌ ७ 


विद्या प्रथकप्रस्थाना आणश्तामनुअहांयोपदिश्यन्ते । यासां चतुर्थीयमान्बी- 
क्षिकी न्ययविद्या । तस्याः प्रथकप्रस्थानाः संशयादयः पदार्थाः | तेषां पुथग्ब- 


- चनमन्तरेणाऽध्यात्मविद्यामात्रमियं. स्यात्‌ , यथोपनिषदः.। तस्मात्‌ संशया- 


दिभिः पदार्थः प्रथक्‌ प्रस्थाप्यते। तत्र नानुपलब्धे न निर्णतिर्ड्थ न्याय 


अ्रवर्तते, किं तर्हि? संशयितेऽथे। यथोक्ते--विमुश्य पतक्चग्तिपन्षाभ्यामथाव 


धारणा निर्णयः” ( अ० १ आ० १ सू? ४१) इति । क्मिर्शः-संशयः । पक्ष 


अतिपक्षो-न्यायप्रदृत्तिः । अर्थावधारणुं-निणयस्तत्त्वज्ञानमिति । स चायं 


किंस्विदिति वस्लुविमरामात्रमनवधारणं ज्ञानं संशयः प्रमेयेऽन्तभवन्नेबमर्थं 
प्रथशुःच्यते । | 


चतुदंश अवशिष्ट पदार्थों का बर्णन भिन्न प्रस्थान दिखाने के लिये किया गया है, यदि संशयादिकों . 


का पृथक्‌ वर्णन इंसमें न हो तो उपनिषदों के समान यह आन्वीक्षिकी विचां.भी केवळ अध्यात्म 
विद्या होने के कारण त्रयी मैं ही इसका अन्तर्भाव होने से उपरीक्त प्रसिद्ध चार विद्याओं का वर्णन 
असंगत हों जायगा । इस कारण संशयादि पदार्थों से इस विद्या के चतुर्थ विद्याकी सिद्धि के ' 
लिये पृथक्‌ (मिन्न) प्रस्थान का वणन किया गया है । यहां पर “संशयादि भेद को आन्वीक्षिकी विद्या | 
अनुसरण करंतो.हे, ऐसा वातिककार का मत है,! यअपि संशयादिक का पूर्वपक्षी के कथनानुसार 
यथासंभव प्रमाण तथा प्रमेयो में अन्तर्भाव हो. सकता है तथापि इस न्यायशास्न में अनेक 
विषयों का वर्णन है यहद सूचित करने के लिये संशयादियों का पृथक्‌ वर्णन किया गया है ऐसा 
खद्योतकार का आशंय है )। उनमें से प्रथम संशय पदार्थ के पृथक ग्रहण का : प्रयोजन दिखाते: 
हुए भाष्यकार कहते है कि--उन संशयादियों में से सामान्य रूप से नहीं जाने हुए ( अज्ञात ) 
तथा निश्चित पदार्थ मे. न्याय ( पराथ अनुमान ) की वाद कथा में प्रवृत्ति नहीं होती । प्रश्न--तो 
किसमें होतो है ? उत्तर--सन्दिग्ध पदार्थ में, क्योंकि आगे 'विस्रश्य पक्षप्रतिपक्षाम्यामर्थावधारणं 
निर्णेयः? अर्थात्‌ _संशयपूवंक न्याय: प्रवृत्ति से अथे के अवधारण ( निश्चय ) को. निर्णय कहते हैं 


-ऐेसा प्रथमाध्याय, - प्रथमाहिक के ४१ वें-सूज़् में स्वयं सूत्रकार कढेंगे। इस सूत्र में विमर्श शब्द 
' का.अर्थ है संशय । पक्षप्रतिपक्ष शब्द का अर्थ है . न्यायप्रबृत्ति तथा अर्धावधारण शब्दका ` 


अर्थ है निर्णय अर्थात्‌ तत्त्वशाल ( वास्तविक ज्ञान) और वह यह “क्या है? इस प्रकार पदाथ ' 
का बिमशैमात्र सामान्यरूपमात्र से ज्ञान दोना निश्चयरूप न होने के कारण संशय! नामक 


' ज्ञान कहाता है, जिसका स्वरूप जानने योग्य होने के कारण प्रमेय. .पदांथे में अन्तभाव- हो 


सकने पर भी इसलिये ( तत्त्व निश्चय” के लिये) पृथक न्यायशास्त्र में कहा गया है। ( अर्थात्‌ 
पक्षता नियामक धर्म से निश्चित तथा साध्यधर्म से सन्दिग्ध धर्मी. (पक्ष ) में न्याय ( अनुमान 
प्रयोग ) की प्रवृत्ति द्वोती है, अंतः जल्प तथा वितण्डा कथा में संदेह की अपेक्षा न होने के कारण 
संशय की वादकथा रूप न्याय अनुमान में ही आवश्यकता है यदद सिद्ध होता है इसी कारण 
उपरोक्त सूत्र में संशय को न्याय का प्रवर्तक सूत्रकार ने कहा है यह यहाँ पर भाष्यकार का 
अभिप्राय है) । इसी कारण 'तत्र नानुपलब्बेध्थ न निर्णीते प्रवर्तते। किन्तु संशयिते न्यायः 
स्तदङ्गं तेन संशयः 7? पेसे अभियुक्त ( प्राचौन नैयायिकों ) के भी वचन इस विषय में प्रमाण 


` जानना चाहिये 1 
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अथ प्रयोजनम्‌- येन प्रयुक्तः अवर्तते, तत्‌ प्रयोजनम्‌ | यमर्थमभीष्सन्‌ 
जिदह्दासन्‌ वा कमौरभते । 'तेनाऽनेन' सर्वे प्राणिनः: सबोणि कमोणि सर्वाश्च 
विद्या व्याप्ताः, तदाश्रयश्च न्यायः प्रवतंते | कः पुनरयं न्यायः? | ग्रमाणरथ- 
' परीक्षण. न्यायः । प्रत्यक्षागमाश्रितमनुमानं. साऽन्वीक्षा । प्रत्यक्षागमाभ्या- 
_ मीक्षितस्याऽन्वीक्षणमन्वीक्षा, तया: प्रवत्तेत इत्यान्वीक्षिकी-न्यायविद्या- 
न्यायशाख्जम्‌ । यत्‌ पुनरनुमानं प्रत्यक्षागंमविरुद्ध ` न्यायाभासः स इति । 


क्रम प्राप्त प्रयोजन पदार्थ के पृथक्‌ वर्णन का प्रयोजन दिखाते हुए भाष्यकार प्रथम उसका 
, स्वरूप दिखाते हैं कि--जिससे प्रेरणा पाकर प्राणी किसी कायं में प्रवृत्त होता है उसे प्रयोजन: 


कहते हैं । जिस किसी अभीष्ट पदार्थ की प्राप्ति की इच्छा करता हुआ अंथवा द्वेष योग्य अनिष्ट | 


- पदार्थ के त्यांग,करने की इच्छा करता हुआ प्राणी क्रिया को आरंभ करता है उस इस प्रयोजन से 
संसार के. संपूर्ण. प्राणी, संपूर्ण संसार के कमं, संपूर्ण वियायें व्याप्त हैं, ( अर्थात्‌ बिना प्रयोजन 


के किसी भी संसार के प्राणि के कर्म तथा विद्या नहीं हैं )। तथा प्रयोजन को उद्देश कर ही न्यायं. 


की अवृत्ति होती है इसी कारण प्रयोजन न्याय को भो मूल है । प्रश्‍न--यद्द न्याय क्या है १ उत्तर-- 
. अमाणो से अर्थ की परीक्षा करना न्याय कद्दा जाता है। ( संपूर्ण प्रमाणों के व्यापार से: अर्थ के 
अधिगति ( ज्ञान ) को न्याय कहते हैं ) इस प्रकार वातिककार की उक्त भाष्य की व्याख्या है। 
तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणंमूलक प्रतिशांदि `पंचावयवरूप प्रमाणो से अर्थ ( लिङ्ग+ देतु ) की परीक्षा 


को न्याय कहते हैं ऐसी तात्पय॑टीकाकार वाचस्पति मिश्र की व्याख्या है । ) निंदित ( दुष्ट ) तके . 
से उत्पन्न परीक्षा को हटाने के लिये भाष्यकार ( आगे कहते हैं कि )--प्रत्यक्ष तथा आगम ` .: ' 


अमाण- के अंविरुद्ध अनुमिति शान का कारण ही अनुमान प्रमाण होता है, ओर उसी को अन्वीक्षा 
कहते हैं, ( क्योकि सवेज्ञ श्रुति तथा. स्मृतियो के कर्ता स्वयं देखे हुए विषय को ' ुतिस्मृतिरूप 
आगम प्रमाण से जिज्ञासुओं को. दिखाते हैं, और उस श्रुति तथा: स्मृतियां को पढ़ कर प्रमाता 
. पुरुष वावदूक ( विचार में समर्थ ) हो कर जल्प तथा वितण्डा कथा द्वारा £तिपक्षियों का खण्डन 
कर उन्हे विषय का दशन कराते हैं ) इस प्रकार प्रत्यक्ष तंथा आगमं के द्वारा देखे हुए विषय के 
पश्चात्‌ ईक्षण को अन्वीक्षा कहते हैं, और उससे प्रवृत्त द्वोनेके कारण इस शास को आन्वीक्षिकी, 
न्य[यविचा तथा न्यायझासत्न ऐसा भी कहते हें । और जो अनुमान प्रत्यक्ष अथवा. आगम (शब्द ) 
प्रमाण के विरुद्ध हो उसे न्यायाभास ऐसा कइते हैं (अर्थात्‌ वह अनुमान सत्‌ नहीं: होता किन्तु-दुष्ट 
होता है) । तात्पर्यं टीकाकार ने प्रत्यक्ष शब्द उपमान का भी सूचक है ऐसा कहा है । ( वार्तिकंकार 
ने यहाँ ऐसी- समालोचना की है कि यदि अनुमान प्रमाण से जाने हुए विर्षय का प्रत्यक्ष 


: तथा आगम से अनुसन्धान किया जाय नौ बह विषय अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है। और जिस 
विषय में परस्पर एकतां न रखने वाले प्रत्यक्षादि भिन्न-भिन्न प्रमाणो का प्रयोग किया जाता है वह 


केवल लाभ, सत्कार इत्यादि फल' देने वाला होनें के कारण प्रवादमात्र कहाता है। और जो 
अनुमान, प्रत्यक्ष तथा आगमे प्रमाण के विरुद्ध होता है. उसे न्यायाभास कहते हैं जैसे वहिं 


शीतळ है, कार्य होने से:घट के संमान, इसमें जिस विषय (शीतता) का प्रयोग किया है वह विषय 


उष्णता के प्रत्यक्ष से बाधित होने के कारण इस अनुमान का प्रत्यक्ष से विरोध है । तथा नर्‌ 


९ मनुष्य ) का मस्तक वा कपाल शुद्ध है, प्राणी का अंग होने से; शंख शुक्ति. आदि के समान. 


-यह अनुमान आगम विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं है क्योंकि शास्त्र में इड्धियो' को अशुद्ध कहा है। 


$ 
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~ _ तत्र वादजल्पौ सप्रयोजनौ । वितण्डा तु परीक्ष्यते । ' बितण्डया प्रवर्तमानो 
बतण्डिकः । स प्रयोजनमजुयुक्तो यदि प्रतिपद्यते ? सोऽस्य पक्षः सोऽस्य सि- ` 
द्ान्त इति वैतण्डिकत्बं जहाति | अथ न प्रतिपद्यते ? नायं लौकिको न परीक्षक 
इत्यापद्यते । अथापिं परंपक्षप्रतिषेधज्ञापनं प्रयोजनं ब्रवीति ? एतदपि ताहगेब-यो' 


उसका पक्ष तथा वदी सिदान्त होने के कारण वह वैतण्डिकत्व को छोई देगा । और यदि 
नहीं मानता तो, वह न लोक व्यवहार को जानने-वाला ( लौकिक ), तथा परीक्षक ( शाक्त को 


कथा कठुंत्व') को छोड़ देता है । और यदि. नहीं मानता तो “दूसरे के पक्ष के निषेध को जनाना | 


वितण्डा कथा का प्रयोजन है? यहं बैतण्डिक का" वाक्य व्यर्थ हो जाता है.। क्योंकि स्थापनाहौंने 
. चाक्यसमूइ को ही वितण्डा कथा कहते हैं। उस वाक्यसमूह के अर्थ को यंदि वह भानता दै, 


तो वही उसका स्थापना योग्य पेक्ष हो जाता है। और यदि नहीं मानता तो व्यर्थ होने के कारण 


०७ अ - दी. शि है 

बेतण्डिक का पक्ष सिद्ध हो व -नहीं, वह अपने पक्ष को सिद्धिरूप प्रयोजन से ही पर (प्रतिवादी) 

के साधन का खण्डन करुक्रा' है? ऐसी यहां तात्पर्यंटीकाकार वाचस्पति मिश्र ने समालोचना 
यति? जो जनाता है, इस वाक्य से बैतण्डिक का अहण तथा .'यो. जानाति? 


की दै ( रा य 
जो जानता है इस वाक्य से उसका विरोधी . प्रतिवादी पुरुष का ग्रहण एवं 'येन ज्ञाप्पते? जिससे 
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यद्यभिधेयं प्रतिपद्यते ? सोऽस्य पक्षः स्थापनीयो भवति । अथ न प्रतिपद्यते ? 
प्रलापमात्रमनथकं भवति, बितण्डात्बं निवतत इति । 

अथ हष्टान्तः अ्रत्यच्ञविषयोऽथः--यत्र लौकिकपरीक्षकाणां दशनं न व्याह- 
न्यते। स च प्रमेयम्‌ | तस्य प्रर्थग्वचनं च-तदाश्रयावनुमानायमौ--तस्मिन्‌ 
सति स्यातामनुमानागमावसति च . न स्याताम्‌ । तदाश्रया च न्यायप्रवृत्तिः । 
हष्टान्तविरोधेन चः परपक्षप्रतिषेधो वचनीयो' भवति दृष्टान्तसमाधिनाः च 


os nC ments sng न ही नि नी Nm, 


स्वपक्षः साधनीयो भवति । नास्तिकश्च ृष्टान्तमभ्युपग च्छन्ञास्तिकंत्वं जहाति । „ 


अनाया जाता है इस वाक्य से वेतण्डिक ने दिये हेतुओं का हण, तथा “यच ज्ञाप्यते? जो जनाया 
जाता है इस वात्य से प्रतिपक्ष ( विरुद्धपक्ष ) को खंण्डन का ग्रहण करना चाहिये । यदि वैतण्डिंक 
इन चारों को मानता है तो यह मानना ही उसका पक्ष हो जाती है जिससे वैतण्डिकत्व को हानि 
हो जाती है ऐसी यहाँ खद्योतकार ने समालौचना की है। यहाँ भाष्यकार की . वितण्डा कथा 


की . परीक्षा से कोई प्रयोजन उसका यद्यपि प्रतीत नहीं होता, तथापि ( वितण्डया तु प्रवतते ) | 


वितण्डा कंथा द्वारा वेतण्डिक की प्रवृत्ति होती है इस प्रतिज्ञा वाक्य से वितण्डा कथा से प्रवृत्ति 
होना हीं उसका प्रयोजन है ऐसा मानने से कोई दोष नहीं प्रतीत होता 1 अंतः वितण्डा कथा भी 
सप्रयोजनं है ऐसा सिद्ध होता है । 


इस प्रकार प्रयोजन के पृथक्‌ वचन का विस्तारपूर्वक वणन करने के पश्चात्‌ क्रम प्राप्त दृष्टान्त 


पदार्थ कैं पृथक वचन के प्रयोजन को दिखाते हुए भाष्यकार प्रथम उसका स्वरूप दिखाते हैं कि-- 
प्रत्यक्ष के विषय अर्थ को दृष्टान्त कहते हैं--अर्थात्‌ ' जिस अर्थ के विषय में लोक व्यवहार 
तथा शास्र दोनो को जानने वालों की दृष्टि का व्याघात नहीं होता अर्थात लौकिक तथा शाख 
दोनों जिस विषय को मानते हैं वह दृष्टान्त कद्दाता है! वहू भी प्रमेय.( जानने योग्य ) है । 
दृष्टान्त के बल से ही अनुमान तथा आगम प्रमाण से किसी भी विषय की सिद्धि होती है, क्योकि. 


दृष्टान्त के रहने पर अनुमांन तथा आगम प्रमाण होते .हैं, और इष्टान्त के. न होने पर वे _ 


नहीं होते, ( अर्थात्‌ बिना दृष्टान्त के अनुमान तथा आगम ( शब्द ) प्रमाण अपने विषय को 
सिद्ध नहीं कर सकते । यहाँ पर “जो दृष्टान्त होता है वह ऐसा होता हैं, न कि जो ऐसा होता. है 
वह दृष्टान्त होता है? ऐसी. तात्पर्यं टीकाकार की व्याख्या है । “वदद यह दृष्टान्त उपलब्धि का 
- विषय होने के कारण प्रमेय है? ऐसी वातिककार की व्याख्या है । दृष्टान्त के प्रमेय होने पर 
भी. जिस कारण उसे लेकर ही अनुमान तथा आगम होते हैं इस कारण दृष्टान्त को इथक्‌'कहा 
गया है इस प्रकार भाष्य में योजना कर लेनी चाहिये । आगे दूसरे दृष्टान्त के शक वचन 
- का प्रयोजन दिखाते हुए माष्यकार कहते हैं कि--इष्टान्त के आश्रय से ही' न्यायं ( स्वार्थ 
तथा परार्थानुमान ) की प्रबृत्ति होती है, तथा दृष्टान्त के विरोध से ही प्रतिपक्ष ( विरुद्ध पक्ष ) 
की निषेध कहा जाता है अर्थात्‌ प्रत्यक्षता का खण्डन भी किया जाता है, एवं दृष्टान्त के अनुसार 
पक्ष में उपसंहार करने रूप दृष्टान्त की समाधि से ही अपने. पक्ष की स्थापना भी होती है । तथा 
वेद को प्रमाण न मानने वाला, वेंदार्मिदक, क्षणभंगवादी बौद्ध नास्तिक यदि दृष्टान्त को माने 


तो उसको नास्तिकता छोड़ना पड़ेगा ( अर्थात्‌ दृष्टान्त के कथन करने में प्रथम देखे हुए ब्यक्ति . 
तथा उसके धर्मी का भी प्रदशन किया जाता है अतः वद्द यद्रि क्षणभंगवादी बौद्ध दृष्टान्त कदे ` 
_ सो उस स्थिर दृष्टान्त के अद्दण से वद्द तो व्याघात दोष होगा अर्थात्‌ स्थिर दृष्टान्त के बळ से पदाय 
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. अनभ्युपगच्छन्‌ किसाधनः परमुपालभेतेति । निरुक्तेन क्र दृष्टान्तेन शक्यम- ` 


भिघाठु-साध्यताघर्म्यात्‌ तब्चर्मभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ ( अ०.१ आ० १ सू० 
३६ ) | तद्विपययाद्वा विपरीतम्‌? ( अ० १ आ० १ सू० ३७) इति । 
अस्त्ययमित्यनुज्ञायमानो5र्थः सिच्चान्तः | स च प्रमेयम्‌ । तस्य प्रथम्वचनं- 
सत्सु सिद्धान्त भेदेषु वादजल्पवितण्डाः प्रबतन्ते, नातोऽन्यथेति। ` | 
साधनीयार्थस्य -यावति शन्दसमूहे सिद्धिः परिसमाप्यते, तस्य पञ्चावयवाः 
अतिज्ञादयः समूहृम्‌पेच्य़़ाऽवयंवा उच्यन्ते । तेषु प्रमाणसमवायः-आगमः प्रतिज्ञा । 


` हेतुरनुमानम्‌ । उदाहरणं प्रत्यक्षम्‌ । उंपनयनसुपमानम्‌ । सर्वेषामे कार्थसमवाये 


`. मे क्षणिकता सिद्ध न हो सकेगी ।. और इस' दोष के वारण के लिये यदि दृष्टान्तं न माने तो 


किस साधन के बळ पर वह स्थिर पदार्थवाद्वी पर ( प्रतिवादी ) का खण्डन करेगा तथा उक्त. 
अकार के दृष्टान्त को मानने ही के कारण “साध्य के साधम्यं से पक्ष के धम को रखने वाला 
टष्टान्त साधम्यं उदाहरण, एवं साध्य के वेधम्यं से उसके विपरीत पक्ष के र्म को न रखने वाला . 
दृष्टान्त वेधम्य उदाहरण कद्दा जांता हे, इस प्रकार प्रथमाध्यांय के प्रथम पाद के ३६ तथा ३७ : 


. के सूत्रों में वर्णन किये इण दोनों दृष्टान्त विशेषरूप उदाइरणों का लक्षण करना सूत्रकार का संगत - 
"हो. सकेगा (इन पूर्वोक्त कारणों से दृष्टान्त के प्रमेय होने पर भी उसे पृथक पदार्थ माना गया है.) + 


. इस प्रकार; दृष्टान्त के पृथक्‌ वचन के प्रयोजन का वणन कर क्रमप्राप्त सिद्धान्त के पृथक 
वचन का प्रयोजन कहते हैं कि--यह्द प्रमाण वा विषय अर्थ है इस प्रकार अभाणजन्य 
शान के पश्चात्‌ स्वीकार . किये हुए अथ को सिद्धान्त नामक पदार्थ कहते है । वद्द भी प्रमेय . 
( जानने योग्य है )। भिन्न-भिन्न चार्वाक, सौम, सौगत, जेन, आहेत, दिगम्बर ऐसे नास्तिकों के. : 
षट्‌ बाह्य तथा आस्तिकों के न्याय, वैशेषिक, सांख्य, पातंजल, जेमिनि, बादरायण नामक वैदिक . 


` षट्‌ सिद्धान्त भेदो के रहने से ही, वाद, जल्प तथा वितण्डा. नाम की तीन प्रकार की कथा 
` हो सकती हैं, बिना सिद्धान्तं भेदों के नहीं हो सकतीं । इस कारण सिद्धान्त नामक पदार्थ का 
' षोडश पदार्थौ में. पृथक वर्णन किया गया है । 


( क्रमप्राप्त अवयव नामक पदार्थ के पृथक कहने का भाष्यकार इस प्रकार प्रयोजन वर्णेन . 
करते हुए आगे कहते हैं कि )--पंचावयव परार्थानुमान से सिद्ध करने योग्य साध्य घम 
विशिष्ट धर्मी अथवा धर्मीविद्येष्ट साध्य -धर्मरूप अर्थं की जितने शब्दों के समुदाय 


' में सिद्धि समाप्त होती है. ( पूणे होती है ) उस शब्दों के समूहरूप अवयवी के पांच प्रतिज्ञा, 
हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन नाम के शब्द समुदाय की अपेक्षा-से अवयव कद्देजाते 


हैं। (इस व्याख्यायोग्य' ( भाष्य ) की स्वयं व्याख्या करते हुए आगे. भाष्यकार - कहते हैं 
कि )--5क्त पांच प्रतिशादि अंवयवों में आगे कहे इए प्रकार से प्रत्यक्षादि चारों प्रमाणा का 
समवाय ( एकत्र होना ) है । क्योंकि पर्वत वहि, वाला है इत्यादि प्रतिज्ञा शब्द  अमाणरूप - है. 
घूम आदि उस प्रतिज्ञा का साधक हेतु अनुमान प्रमाण है । जहाँ-जहाँ धूम होता हे वढाँ-वहाँ अञ्चि 


. अवश्य रहता है जैसे मंहानस ( रसोई के घर ) में इत्यादि उदाहरण प्रत्यक्ष प्रमाण है। तथा `. 
, महानस के समान वहि की व्याप्ति से युक्त धूम वाला यह पवत भी है यह उपनयन ( उपसंहार > .' 
_ वाक्य उपमान. प्रमाण है। उक्त चार वाक्य रूप अवयवो में कद्दे हुए प्रत्यक्षादि चारों प्रमार्णो 


को वहिरूष एंक अथे को सिद्ध करने में सामथ्ये है यद स कारण पर्वत वढि वाळा है? _. 


क | म्यायदशनम्‌ [ अ५ १, आ० १, सू० १ 
सामथ्यैप्रदशोन॑ निगमनमिति । सोऽयं परमो न्याय. इति ।  एतेन वादजल्प- 
चितण्डाः प्रवतेन्ते नातोऽन्यथेति । तदाश्रया च तत्त्वव्यवस्था । ते चेतेञ्वयवाः 
शब्द्विशेषाः सन्तः प्रमेये5न्तभूता एवमर्थं प्रथगुच्यन्त इति । | | 

तकों न प्रमाणसड्यहीतो, न या , अमाणानामबुभाहकस्तत्वत्ञानाय 
कल्पते । तस्योदाहरणम्‌--किमिदै जन्म कृतंकेन हेतुना निर्वत्यते, आहोस्विद्‌- 
कृतकेन ? अथाकस्मिकमिति । एवमविज्ञातेऽर्थे. कारणोपपत्त्या ऊहः प्रवतते 


so 


यदि कृतकेन हेतुना निर्वत्यते? हेतूच्छेदादुपपन्नोऽयं जन्मोच्छेदः | अंथाऽ- ` 


कृतकेन हेलुना ? ततो हेतूच्केद्स्याऽशक्यत्वादनुपपन्नो जन्मोच्छेदः । अथाऽ- 

~ 5 है ~ CC ७ पुनर्नि त्स्यतीति ५ ~ त्तिकारणं ७ 
- कस्मिकम्‌ ? अतोऽकस्मान्निवेत्येमानं न निवेत्स्येतीति निबृत्तिकारण 
नोपपद्यते, तेन जन्मानुच्छेद इति । एतस्मिस्तकविषये कर्मनिमित्तं जन्मेति 


ऐसा निगमन वाक्यरूप अवयव दिखाता है । वह यह उक्त प्रकार का पांच अवयवरूप झान्दों . 


का समुदाय परम ( श्रेष्ठ ) न्याय ( परार्थानुमान ) होता है । ( इसमें विपरीत ज्ञानी ( विप्रतिपन्न ) 
पुरुष को .अतिपादन 'क्रनाई परम शब्द का अर्थ है, अर्थात एके प्रत्यक्षादि प्रमाणों से 
विश्रतिपन्न पुरुष को पतादिको में वद्धि की सिद्धि में इंद विश्वास नहीं दो सकता, किन्तु उक्त 
रीति से प्रतिश्चादि समुदाय शब्दों में एकवाक्यता को प्राप्त होने से. बाण ( पंचावयव समूह रूप ) 
यह अनुमान विप्रतिपन्न पुरुष को भी पर्वत में वहि की सिद्धि का विश्वास करा देते हैं )। तथा 
इसी शब्द समूइरूप अवयव वाले परम न्याय से वांद, जस्प तथा वितण्डा नाम की तीन प्रकार 
की कथा होती है इसके बिना नहीं हो संकती- है । तथा विवाद विषयों. में निश्चयस्वरूप व्यवस्था 


भी इस अवयव वाक्य समूहरूप नाम से ही होती है ।. ये वे पूर्वोक्त प्रतिश्ञादि पांच अवयव ` 


यद्यपि शब्दविशेषरूप होने से प्रमेय पदार्थ में अन्तर्गत हो सकते हैं, तथापि उपरोक्त दोनों 
कारणों से षोडझ पदार्थों में पृथक्‌ पदार्थ गौतम मइघि ने माना है।, : NS 
` (कममास्त तकं नामक पदार्थं के पृथक्‌ वचन के प्रयोजन का वर्णेन करते डुए उसका स्वरूपं 
भाष्यकार इस प्रकार कहते हैं कि--तक नामक न्यायज्चाख्न में वर्णन किया पदाथ प्रत्यक्षादि 
चार भरमाणो में संग्रहीत नहीं है अर्थात उनमें अन्तर्भाव नहीं दै, तथा उनसे भिन्न पांचवां 
दूसरा प्रमाण भी नहीं है, किन्तु उक्त प्रत्यक्षादि प्रमाणो द्वारा सिद्ध होने वाळे विषय की सिद्धि 
- का अनुझाहुक अर्थात्‌ चक्षरिन्द्रिय में दीप के समान सहायकं होने से विषयं के वास्तविक जान 
होने में समर्थ होता दै। उस तर्कं का उदाहरण इस प्रकार दै कि यइ जौ प्राणिमात्र का जन्म 
“शरीरान्तर सम्बन्ध) दोता है वह किसी कार्ये (अनित्य) देतु से होता दै अथवा अक्ृत-कर (नित्य) 


हेतू से होता है अथवा आकस्मिक ( बिना कारण ) स्वयं दी होता है! इस प्रकारं संदिग्ध जन्मे 
रूप अथं ( विषय ) में कारण की उपपत्ति से अर्थात्‌ संभावित कारण तथा उनके कार्यो के वित्रार 


से इस प्रकार ऊद (विचार ) प्रवृत्त दोता है कि यदि कार्य हेतू.से जन्म होता दै, तो अनित्य 
'कारण के उच्छेद, ( नाश ) हो सकने के कारण इस जन्म का उच्छेद ( नाश ) हो सकता हैं और 
“यदि नित्य वारण से जन्म होता हो तो उस नित्य कारण का उच्छेद न होने से जन्म का उच्छेद 
( नाश ) न हो सकेगा । (अर्थात्‌ जो कार्य नहीं होता वह नित्य होता है, और जन्म का कारण तो 
अनित्य है इसी कारण हेतु का नाश होना अशक्य है ) । यदि जन्म बिना कारण कें अकस्मात्‌ स्वयं 
होता हो तो बिना कारण के होने वाला पुनः न होगा, क्‍योंकि पूर्वजन्म के निवृत्त होने का 
कोई कारण नहीं है, जिससे जन्म का उच्छेद न होगा। इस प्रकार के ऊद्द( तके) के संदिग्ध 
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प्रमाणानि प्रवर्तेमानानि तर्केणाऽनुगुह्यन्ते, तत्त्वज्ञानचिषयस्य विभागात्‌ 
तत्त्वज्ञानाय कल्पते तके इति । सोऽयभित्थम्भूतस्तकः प्रमाणसहितो वादे 
साघनायोपालम्भाय चाऽर्थस्य भक्‍्तीत्येबमर्थ पृथगुच्यते प्रमेयान्तर्भूतोऽपीति | 

निर्णयस्तत्तञ्चाने अमाणानां फलं, तदवसानो बादः । तस्यं पालनार्थं 
जल्पवितण्डे । तावेती तर्कनिणंयौ लोकयात्रां बहत इति । सोऽयं' निर्णयः 


प्रमेयान्तर्भूत एबसथ प्रथगुद्दिष्ट इति । 


वादः खलु. नानाअवक्तुकः ग्रत्यधिकरणसापनोउन्यतराधिकरणनिर्एयावसानो ` 
वाक्यसमूहः प्रथयुदिष्ट उपलक्षणार्थम्‌ । उपलक्षितेन व्यवहारस्तत्त्वज्ञानाय 
अवतीति | तद्विशेषी जल्पवितण्डे तत्त्वाथ्यवस्तायसंरक्षणार्थमित्युक्तम्‌ ( अ० ४. 
आ० २ सू? ४० ) | काका 
विषय में व्यापार करने वाळे “जन्म कर्मों से होता है? इत्यादि प्रमाण उपरोक्त तळे से अनुग्रह्दीत 
होते हैं अर्थात्‌ तर्क उक्त प्रमाणों कौ तत्त्वज्ञान में सहायता करता है, तथा तत्त्वतान के विर्षय (जन्म) 
का विवेचन करने से जन्म विषय में वास्तविक कं निमित्त जन्म होता है । यह सिद्ध करने में भी 
तके समर्थ होता है । उस इसं प्रकार के तके पदार्थ का वादकथा में प्रमाण सहित अयोग . 
करने से विषय की सिद्धि तथा निषेध दोनों होते हैं. इस कारण यद्यपि वंह भी प्रेमैयो में अन्तर्गतः 
है तथापि पृथक्‌ गौतम महर्षि ने उसका वर्णन किया है । | न 
(क्रमप्राप्त निंणेय पदार्थ के एथकू अहण करने का प्रयोजन दिखाते हुए भाष्यकर उसकाः 
स्वरूप ऐसा कहते .हैं कि )--पदार्थ के वास्तविक शांन को निर्णय कहते है, जो प्रत्यक्षादि प्रमार्णो 
का फल होता है तथा निर्णेयपरयन्त ही वादकथा होती है और निर्णय की. रक्षा के लिये ही- 
ज़ल्प तथा वितण्डा यह दोनों कथां होती है।. ( यहां पर प्रमाणो के इस पद से प्रतिज्ञादि 
पंचाचयव वाक्य सूचित होता है, क्योकि उसमें तके सहित चार प्रमाणों का सम्बन्ध होता है ।, 
वस्तुतः तपूवक तत्त्व निश्चय ही निर्णय.कहाता है । तर्क की. सहायता ही से प्रत्यक्षादि प्रमाण 
भी निर्णय का फळ होता है ऐंसी वाचस्पति मिश्र ने आलोचना की है ) । आगे भाष्यकार कहते 
हैं कि-र्‍यद्द दोनों तर्क तथा निर्णय ही के बल से लोक व्यवहार का निर्वाह होता है । _ 
अत: इस निर्णय पदार्थं के अमेय के अन्तर्गत होने पर भौ षोडशा पदार्थो में मधि गौतम ने 
श्थक्‌ उपदेश किया है । | ; ॥ | 
( कमम्राप्त वादकथा नामक पदार्थ के पृथक्‌ उपदेश के प्रयोजन को कहे के लिये भाष्यकार 
उसका स्वरूप ऐसा कहते हैं. कि )--जिसमें अनेक वक्ता हों तथा उनके अपने-अपने विषय के- 
साधक हेतु भौ हों एवं दोनों में से. किसी एक पक्ष में ही अन्त में निर्णय हो तो ऐसे वचन- 
समुदाय को वादकथा कहते है । जिसका ज्ञान होने के लिये पृथक्‌ उपदेश महर्षि ने किया है । 
क्योकि उपलक्षित (जाने हुए ) वादकथा से होनेवाला छौकिकादि व्यवहार वास्तविक ज्ञान 
कर संकता है। और उसी वादकथा के जल्प तथा वितण्डा विशेष (भेद) हैं, क्योंकि आगे 
चतुर्थाध्याय के द्वितीयाद्धिक के “तत्वाध्यवसायसंरक्षणार्थ जल्पवितण्डे बीज प्ररोइसंरक्षणार्थ कण्टक-. 
शाखावरणवत? अर्थात्‌ बीज के अङ्कुरों की रक्षा के लिये जिस .प्रकार काँरो' की शाखाओं 
का पेरा चारो तरफ से बाँध दिया जाता दै, उसी प्रकार वास्तविक पदार्थ के शान कौ रक्षा के. 
लिये जल्प तथा वितण्डा कथा की जाती दै, इस आशय के पचासवें सूत्र में महर्षि गोतम ने 
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निम्रहस्थानेम्यः प॒थगुदिष्टा हेत्वाभासा वादे चोदनीया भविष्यन्तीति | जल्प- . 
वितण्डयोस्तु निम्रहस्थानानीति | छंलजातिनिम्रह्स्थानानां hl उप- 
लक्षणाथेसिति | उपलक्षितानां स्ववाक्ये परिवजनं छलजातिनिमहस्थानाना 
परबाक्ये पर्य्यनुयोगः । जातेश्च परेण प्रयुञ्यमानायाः सुलभः समाधिः. स्वयं 


च सुकरः अयोग इति ।. 


- को यहाँ पर ऐसा भाष्य का संमत अर्थ है कि देत्वाभास दोषों के उद्भावन तथा वादकथा को 


"® 


` स्वयं कदा है । यहाँ पर अंगों की हानि तथा. अधिकता ` ( वादकथा का विशेष होता है ) ( छल, 
कहा है । यहाँ पर अंगों की हानि तथा. अधिकता ( वादकथा का विशे * 
आनि ( असदुत्तर*) तथा निम्नइस्थानों का प्रयोग होने के कारण जल्प कथा में विशेष है । एवं 
प्रतिपक्ष ( विरुद्धपक्ष ) की स्थापना से हीन ( रहित ) जल्प कथा को ही वितण्डा कथा कहते है । 
विषयों के भेद से भी इन दोनों में भेद दै, क्योंकि वादकथा शिष्य, जिज्ञास आदि के लिये होती 
है, और ( शिष्यमाण ) पराजित करने योग्य के लिये जल्प तथा वितण्डा कथा होती है ऐसा 
-वातिककार ने विचार किया है। _ हा 2.६ ८७. 
- ( क्रमप्राप्त निंग्रहस्थान के अन्तर्गत भी द्वेत्वाभासों को उनसे .अलग ( पृथक्‌ ) कर, उनके 


- चोड पदार्थों के एथंक बचन का प्रयोजन. कहते हुए भाष्यकार ऐसा कहते हैं कि )--वाद नामक 


कया में हेत्वामासो' ( हेतु दोषों ) का .उद्धावन ( कहना ) हो सकता है इस कारण [ह्वा 
से गोतम महर्षि ने हेत्वाभासों का पृथक्‌ उद्देश किया है तथा जल्प और वितण्डा इन दोनों 


कथाओं में तो निग्रहस्थानों का ( उद्भावन:) होता है अर्थात्‌ प्रकट किये- जाते हैं । अतः जल्प - 


और वितण्डा यह दोनों कथा पृथक्‌ नहीं हैं। उन इन छल, जाति तथा निग्नहस्थान इन तीनों 
का झन होने के लिये गौतम मद्द्षि ने घोडा ' पदार्थ में एथक्‌ उपदेश किया है, क्योंकि इनके 
स्वरूप का ज्ञान होने से-वादी तथा प्रतिवादी अपने वाक्य में इनका त्याग, तथा पर (दूसरे ) अपने 
प्रतिपक्षी के वाक्य में प्रश्न कर' सकते हैं । एवं पर ( अतिवादी ) से प्रयोग की हुई जाति का 
सुळमता से समाधान हो सकता है और स्वयं भी वादी सुळभंता से प्रयोग कर सकता है! इसे 


लक यी ती र 
प्रकार संसयादि पदार्थों के पथक्‌ उद्देश का प्रयोजन समाप्त हुआ । ( यहाँ भाष्य में 'चोदनीयाः” के . 


स्थान पर 'देशनीयाः? ऐसा पाठ वातिककार की संमत है ऐसा मालूम होता है)! € तथा 404 

` पर भाष्यकार वात्स्यायन के संमत डेत्वासासो के वृथक्‌ उपदेश करने के कारण में गवतात 
अश्रद्धा भी सूचित होती हे. जो एकदेशि से बणेन किये भाष्य के तात्पय सें भाष्य ही निर) 

वाचस्पति मिश्र तथा उदयनाचार्य -का कहना है। क्योंकि तात्पयटीकाकार वाचस्प ८ 


तत्त्वनिणेय हो मुख्य प्रयोजन. है वादी का विजय करना नहीं है। क्योंकि एक व 
संपूर्ण निअहद स्थानों का उद्धावन नहीं हो हो. सकता । द्देत्वाभास छेसे ` निम्रहस्थान डिड की 
वादकथा से सवेथा उद्भावन योग्य होते हें । इसी कारण इनको मद्द्षि ने पुथक्‌ उ 


किया है । ऐसा होने से यदं सिद्ध होता दै कि वादकथा में सर्वथा उद्धावना की . योग्यता होने से 


ही हेत्वाभासों को पृथक्‌ उपदेश करने की योग्यता है, न कि . पृथक्‌ उपदेश करने की 
डोने की । वादंकथा मैं उद्भावना करने की योग्यता के साथ परस्पर में न्याइत 538 el 
देशो ने उद्भावन किया दै--ऐेसी उदयनाचार्य ने यहाँ पर तात्पर्य परिशुद्धि में आलोः 


को है। ऊपर दिखाए हुए “स्वयं भी जाति का शान होने से प्रयोग सुलभता से किया जा सकता 


है 1? इस भाष्य का यह तात्पर्य है कि--पर ( प्रतिवादी ) ने जाति का प्रयोग करने पर oe 
परश्च करने वों को वादी यह 'कहे. कि इसने (प्रतिवादी ) ने जाति का प्रयोग कियां है। 


| 
| ६ 
| 


पदार्थोद्देशप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्यार्यो पेतस्‌ ही न १५ 
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सेयमान्वीक्षिकी प्रमाणादिभिः पदायैर्विभञ्यमाना- ` 
° 
मदीपः स्वेविधानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌ । J 
¢ गणां दरो प्रकी त्तित 242 
आवयः सवधर्माणां विद्यो rN | । 
तदिदं तत्त्वज्ञान निःश्रेयसाधिगमञ्च , = 0 हा त ननसापगमचयंगाविधा वेदितव्यम्‌ । इह त्वध्या- 


तब वे प्राक्षिक उससे ऐसा प्रश्न करेगे-कौन सी तथा कैसी जाति है ? जिसं (खिस पर जाति के द 7 क 
जानने वाला ही इस प्रकार ऐसी जाति है ऐसा कह सकता है इस कारण जांति का प्रयोग करना 
सुलभ होगा--ऐसा यहाँ वातिककार नें विचार किया है । “सुकर प्रयोग है! इस भाष्य का जातिरूप 


' -असदुत्तर का ज्ञानं ( जानना ) तथा ज्ञापन ( जनाना) ऐसा दोनों रूप, एवं अपने वाक्य में 


जाति का.त्याग-करना भौ अर्थ यहाँ लेता चाहिये। अतः. यह सारांश निकलता है कि संशय 
आदि चतुर्दश पदार्थो का यथपि प्रमाण तथा प्रमेय पदार्थ में अन्तर्भाव हो. सकता है तथापि 
पूर्वे प्रदर्शित प्रकार से विद्या--न्यायविद्या के प्रस्थान भेद के दिखाने के लिये-महृषिं गौतम ने उन्हें 
“थक्‌ पदार्थ माना है । १ | क 


आगे भाष्यकार उक्त प्रकार से षोडश.पदाथी के वर्णन का इथक्‌ वर्णन करने का प्रयोजन 


_ दिखाकर षोडश पदार्थों का वर्णन करने वाले न्यायश्च का और शारो से अधिक महत्त्वं यह 


“दिखाते हुए कहते है कि--वह यह प्रमाणादि षोडश पदार्थों का जिसमें विभाग किया है पूर्व- 
अदर्शित प्रकार से आन्वीक्षिकी नाम से प्रसिद्ध न्यायदर्शनञ्ासर आहिक आदिको में व्याख्या की 


“जाने वाली और अन्य दूसरी विद्याओं के स्वरूप का प्रकाशक होने. के कारण अन्धकार में पदार्था 


को दिखाने वाले दीप के समान कार्य करने से दीपक है तथा संपूर्ण कर्मों के जो इतर ( दूसरे) 
शाखो मे. विषयरूप से ग्रहीत है उनका उपाय रूप है, अर्थात्‌ इसी न्यायशाखं में प्रकाशित किये .. 
इए अरथी को दूसरी विद्या के विषयरूप से ग्रहण करंती है।. वह यह न्यायविद्या संपूर्ण धर्मो 
की आश्रय है अर्थात्‌ संपूर्ण दूसरे . शास्त्र द्रव्य, गुण तथा कमे पदार्थौ को . आश्रय कर हो तिचि. . 
तथा निधो का वर्णन करते हैं, जो द्रव्यादि पदाथ समान तंत्र वैशेषिक में प्रसिदध न्याय . विद्या 
से ही वास्तविक रूप से जाने जा सकते है । “संपूर्ण विद्याओं में पुरुष को प्रदत्त करने वाळे जो 
“धर्म? हैं उनका यह न्यायशाख् आश्रय है अतः घर्म के द्वारां. विद्याओं का ही यह शास्त्र आधार 
है ऐसी वात्रस्पति मिश्र ने 'आअयः सर्वधर्माणां? इस पांश की यहाँ व्यख्या की है। ( आगे - 
भाष्यकार कहते हैं कि )--वह यह षोडश पदार्था का न्यायशाख्न में कहा हुआ तत्त्वज्ञान, संपूर्ण 
अष्टादश मकार की विद्याओं से उत्पन्न होने पर भी उस-उस शास्त्र में अभिमत निःश्रेयस का साधक 
हो सका है, जिसे संपूर्ण विद्याओं से पृथक्‌ जान लेना चाहिये, ( जैसे वेदत्रयी में अश्निददोत्रादिकों 


_ का तत्वज्ञान होने से स्वगेरूप निःश्रेयस की प्राप्ति, तथा वार्ता विद्या में पृथ्वी आंदि का कण्टकादि 


रहित होना तत्त्वज्ञान तथा धान्यादि' प्राप्ति निःश्रेयस (स्वच ) छिया जाता है, एवं दण्डनीति 
में साम, दान, भेद, दण्ड आदि का वास्तविक ज्ञान तत्त्वज्ञान, तथा: उससे राजा का एयिवी 
विजयरूप निःश्रेयस लिया जाता है । ) इसी प्रकार, इस प्रस्तुत अध्यात्म विद्या में आत्मादिरूप : - 


अमेय पदार्थों का ज्ञान तत्तज्ञान और उससे निःश्रेयस ( आत्यन्तिक ऐकान्तिक दुःख निवृत्ति 


रूप) अपवगे ( मोक्ष ) फल की प्राप्ति ही निःश्रेयसाधिगम होती है । यहाँ पर न्यायशाख से 


तथा भिन्न झार्खो से भो तत्त्वज्ञान से निःयस के प्राप्ति होने के कारण साकूयंदोष आने से. उसके 


वारण के लिये “तदिदं” इत्यादि वात्स्यायन भाष्य है ऐसा तात्पयेटीका में वाचस्पति मिश्र ने 


र . त्यायद्शेनस [अ०.१, ०१, सूळ १ 


wp 
rte 


त्मविद्यायामात्मादितत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानम्‌ । 
रिति॥ ११ | 


निःश्रेयसाधिगमोऽपवगंप्रातिः 


कहा दै.। “सर्व का ( संपूर्ण विषयों का ) संपूर्ण विद्याओं में कथन नहीं होता। यह आन्वीक्षिकी 
नाम की विद्या संपूर्ण क्रियाओं की आश्रय दै और स्वयं भी कुछ विषयों का आधार लेती है? 
ऐसी तात्पर्यं परिशुद्धि में उदयनाचाये ने यद्दो समालोचना की है, अर्थात्‌ पुरुषों को प्रवृत्त करने 
रूप क्रिया में और दूसरी विदय्याओ का यहद न्यायविद्या उपकार करती है ऐसा उदयनाचांयं का आशय 
हे। ( यहां पर 'यथाविद्य' इस भाष्य के पद से जिस शास्त्र में जो विषय प्रधानरूप से कहा 
गया है वह उसी शास्त्र से जानना चाहिये ऐसा सूचित होता है, जिससे भाष्यकार का पक्षपात 
रहित॑ होना भी प्रगट होता है । इन गौतम मदि ने प्रथम सूत्र में वर्णन किये षोडश पदार्थी में 
पूर्ण प्रमेय आदि पंचदश पदार्थों के वास्तविक स्वरूप, शान तथा सांसारिक संपूर्ण व्यवहारा के 
साधक होने के कारण सबसे प्रथम उद्देश किया दै । प्रमाण की अपेक्षा करने के कारण प्रमाण के 
अनन्तर संशयादिको के प्रथम. अपवर्ग के साधक होने सै ( अत्यन्त ) प्रकाशमान होने से दूसरा 
. प्रमेय पदार्थ महर्षि ने उपदेश किया है । प्रमाणादिको के भी निणय करने में संशाय तथा प्रयोजन 
- नामक दो पदार्थौ के ऋम से पूर्व तथा उत्तर अंग होने के कारण अपेक्षां होने से प्रमैय के पश्चात्‌ प्रथम 
संशय पदार्थ का उद्देश्य कर पश्चात्‌ प्रयोजन पदाथ का उद्देश किया है । प्रमाणों से भी निर्णय होने 
में दृष्टान्त मूल होता है अतः प्रयोजन के पश्चात दृष्टान्त नोमक पदा का महर्षि ने उद्देश किया 
है । दृष्टान्त के घम का प्रस्तुतं पक्ष. में^उपसंहार' होने से एक सिद्धान्त स्थिर होता है । अतः दृष्टान्त 
के पश्चात्‌ सिद्धान्त नामक पदार्थ का षोडश पदार्थो में उद्देश किया गैया है। परार्थीनुमान नामकः 
परमन्याय के प्रतिज्ञा आदि पांच. अवयव सिद्धान्त के इृष्टान्तो की सिद्धि के साधक होते हैं इस 
कारण सिद्धान्त के पश्चात अवयर्वो का उद्देश किया है । प्रतिज्ञा आदि पांच अवयव तके की अपेक्षा 
रखते हैं, अतः अवयवों के पश्चात्‌ तर्क उद्देश षोड़श पदार्थों में रक्‍खा गया है । उस पंचावयवरूप 
न्याय से निर्णय का ज्ञान होता है," अतः तके के “पश्चात निर्णय का उदूदेश किया है । निर्णय के- 
उद्देश से दी वाद नामक कथा में प्रवृत्ति होती है । अतः .निर्णय के पश्चात्‌ वाद पदार्थ का तथा 
` प्रतिवादी को मात्सयं से पराजित करने के लिये किये जाने वाळे जल्प का बिना मात्सय ( डाह ) 
से किये जाने वाले वाद के पश्चात्‌ जस्पकथा का उददेश किया है। जस्पकथा से वितण्डाकथा 
में पक्ष के स्थापनारूप अर्धभाग के न रहने के कारण जस्पकथा के पश्चात्‌ वितण्डाकथा को 
उदूदेश किया गया है। वितण्डाकथा में दिये हुए संपूण पक्ष के साधक हेतुओं को दूषित किया 
जाता है । अतः वितण्डा के पश्चात्‌ द्वेत्वाभासों का उद्देश किया गया है । वितण्डाकथा करने वाला 
जल्पकथा करने वाळे का छल से भी खण्डन करता है अतः वितण्डा के पश्चात्‌ छल पदाथ उददेश 
किया गया है । छल तथा जाति में पुरुष के अंसामथ्यं का साधक दोना समान होने पर भी तथा 
असंत. ( खराब ) उत्तर होना समान होने पर भी निग्रुहीत' न दोनें वाळे को निशुद्दीत (पराजित) 
करना समान होने पर भी जाति नामक असत्‌ उत्तर्‌ अपने ददी पक्ष का धातकं होने के कारण छल 
के पश्चात्‌ जाति पदार्थ का उद्देश महर्षि ने किया है । वादकथा की समाप्ति का कारण होने के कारण , 
निग्रहस्थानं नामक पदार्थ का मद्दर्षि गौतम ने घोडश पदार्थों के सबसे अन्त में उद्देशे किया है । 
देसी षोडश प्रमाणादि न्यायशाख के पदार्थों के क्रम से उद्देश करने की सङ्गति जाननी 


` चाहिंये॥ १ ॥ 


सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ | १७ 


तत्‌ खलुनिःश्रेयसं कि तखज्ञानानन्तरमेव भवति ? नेत्युच्यते, किं तहि ?. 
तत्त्वज्ञानात | 
दुभःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये 
पायादपवग;ः ॥ २॥ 


तत्रात्माद्यपवर्गपर्यन्तग्रमेये मिथ्याज्ञानमनेकप्रकारकं वचेते । आत्मनि तावत्‌- 
नास्तीति. अनात्मनि-आत्मेति, दुःखे--सुखर्मिति, अनित्ये-नित्यमिति, 


_ तदनन्तरा- 


इस प्रकार प्रथम सूत्र में न्यायशास् के उद्देश्य अपवर्गे के निरूपण के पश्चात द्वितीय सूत्र में 
अपवग के... साथ शास्त्र में वर्णन किये विषयों का सम्बन्ध दिखाते हुए भाष्यकार मश्षपूर्वक 
समाधान करते हुए कहते हैं कि--वद्द प्रथम सूत्र में कहा हुआ; निःश्रेयस क्या पदार्थो' के 
तत्त्वज्ञान के पश्चाव ही होता है? नहीं ऐसा कहे, तो कैसे होता दै? अर्थात--( यहाँ पर 
पूर्वोक्त चार प्रकार के'तत््वशानो में से जो चतुर्थ अल्प तत्त्वज्ञान हैं, उसके ठीक उत्तर कारू ही में 
निःश्रेयस होता हैं अथवा विलम्ब से ? इस संशय के समाधानार्थं भाष्यकार सूत्र के साथ अवतरण: 
भाष्य का सम्बन्ध लेकर इस आशय से उत्तर करते हैं कि मिथ्याज्ञान ( जिसका आगे वर्णन किया 
जायगा ) अनेक प्रकार के होने से, प्रमेय पदार्थं जो आत्मा आदि द्वादश प्रकार के हैं उनके 
अज्ञान के क्रम से नष्ट होने पर जीवन्मुक्ति तथा परमसुक्ति ऐसा दो प्रकार का निःश्रेयस क्रम से . 
होता है, यह अवतरण भाष्य का आशय है ॥ १ ॥ , छि 
' पद पढार्थ---“डुःख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्याशानानां = दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष तथा मिथ्या- `. 
ज्ञानो में से,.उत्तरोत्तरापाये = उत्तर २ ( आगे-आगे के ) पदार्थों का अपाय-(निवृत्ति ) होने पर, 
तदनन्तरापायात्‌ = उनके पूवं २ पदार्थों का अपाय (निवृत्ति) होने से, अपवर्गः = अपवर्ग 
( मोक्ष ) होता है ॥ २॥ 

भावाथ-तत्वज्ञान तथा मिथ्याज्ञान का परस्पर विरोध होने के कुरण तत्वज्ञान से 
मिथ्याज्ञानरूप मूळ कारण के निवृत्त होने पर उससे राग-द्वेषादि दोषों के निवृत्त हों जाने से 
पुण्य-पापरूप दस प्रकार की वाचिक, मानसिक तथा शारीस्कि श्रवृत्तियों के निवृत्त होने पर 
उसके कायरूप जन्म ( संसारान्तर सम्बन्ध, के न होने से दुःख का आत्यन्तिक तथा ऐेका न्तिक 
निवृत्तिरूप अपवग (मोक्ष ) होता है ॥ २ ॥ 

( इस प्रकार अवतरण भाज्य के साथ-साथ, सूत्र की. संगति से अपवर्ग का कम दिखाकर उन 
तच्वशान से नष्ट होने वाले द्वादश प्रकार के आत्मा आदि प्रमेय विषय के मिथ्याज्ञान का वर्णन 
करते इए भाष्यकार २ सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--उन द्वादश प्रकार के प्रमेय विषयकं 
मिथ्याज्ञानों में आत्मा से लेकर अपवर्ग नामक प्रमेय तक प्रमेय पदार्थों में अनेंक प्रकार कां “ 
भिथ्याज्ञान होता दै । ( जिसमें शुन्यंबादी बौद्ध के मत में आत्मा नहीं है, यह: आत्मारूप प्रमेय में 
मिथ्याज्ञान है, तथा शरीर एवं इन्द्रियादिकों को ही लोक व्यवद्दारानुसार चार्वाको ने आत्मा माना 
है, अतः उनके मत से शारीरादिकों से भिन्न व्यापक नित्य केवळ कोई आत्मा नहीं है यह 
सी मिथ्याशान है ) इस प्रकार आत्मारूप प्रमेय में मिथ्याज्ञान फे समान आत्मा से भिन्न शरीरादि 
रूप अनात्माओं में ( चार्वाक मत से ), शरीरादिक ही आत्मा है यह भी आत्मारूप प्रमेय विषय में 
ही मिथ्याज्ञान होता है, तथा दुःख देने वाले पदार्थ को सख देने वाला है ऐसा मानना पने 


अत्राणे-त्राणमिति सभथे-निभेयमिति, जुगुप्खिते-अभिम्रतमिति, हातव्ये- 


अप्रतिहातव्यमिति, श्रवृत्ती-नाइस्ति कम, नाऽस्ति कर्मफलमिति, दोषेषु-नायं . 


दोषनिमित्तः संसारःइति, प्रेत्यभावे-नास्ति जन्तुर्जीवो वा-सत्त्व आत्मा बा, 

यः प्रेयात्‌ ; प्रेत्य च भवेदिति, अनिमित्तं जन्म, अनिमित्तो जन्मोपरम 

इत्यादिमान्‌ प्रेत्यभावः, अनन्तश्रेति, नेमित्तिकः सन्नकर्मनिमित्तः प्रेत्यमाव इति, 

देहेन्द्रियबुद्धिवेदनासन्तानोच्छेदप्रतिसन्धानाभ्यां निरात्मकः प्रेत्यभाव इति 

अपवर्गे-भीष्मः खल्वयं सबकार्य्योपरमः-सचविश्रयोरोऽपवरगे बहु भद्रकं लुप्यत 
इति कथं बुद्धिमान्संवेसुखोच्छेंद्मचेतन्यममुमपवग. रोचयेदिति । 


अनित्य ( विनाशी ) पनादिकों को नित्य ( अविनाशी ) है ऐसा समझना, स्त्री, पुत्र, गृह 
इत्यादि जो वस्तुतः रक्षा नहीं कर सकते उन्हें अपना रक्षक जानना, विनाशादि होने के कारण 
भययुक्तं थन-संपत्ति ` आदिको को भयरहित मानना तथा .अस्थि ( इड्डी ) मांस, मूत्र, पुरीष 

- (विष्ठा ) इत्यादिको से व्याप्त होने के कारण जुगुप्सित ( घृणित ) अपने तथ। दूसरे के शरीर को 
अभिमत्त ( अच्छा ) जानना, एवं अनेक प्रकार के दुःखो को कारण होने से द्दातन्य ( त्याग योग्य ) 
संसार्‌ को अप्रतिहातन्य ( क्षणिक सुख के कारण ग्रहण योग्य) समझना, ( इस प्रकार आत्मा से. 
लेकर मन नामक .प्रमेय पदार्थो में मिथ्याज्ञान होता है) पुण्य तथा पाप कर्मो की प्रवृत्ति में 
युण्य-पापरूप कर्म ही नहीं. हैं, तथा उक्त कर्मेफलों ( छुख-दुःखों ) को नहीं देना, ( अर्थात्‌ स्वगे- 


. नरक आदि फलों को उत्पन्न करने वाला कोई कर्म नामक पदार्थ नहीं दै) । इस प्रकार परवृत्ति में . 


भिथ्याञ्चान दिखाकर दोष नामक प्रमेय में भिथ्याज्ञान दिखाते इए भाष्यकार कहते हैं कि--राग, 
देष तया मोह नामक दोष अप्रमैय पदार्थ में यह संपूणैःसंसारं दोष निमित्त से नहीं होता, यह 


मिथ्याज्ञान दै। प्रेत्यभाव नामकं प्रमेयः पदार्थ में (अर्थात्‌ भरणोत्तर जन्म होने में ) जन्म | 


छेने वाळा कोई जीव, सत्त्व (शरीरादि बलवान्‌ ) ज्ञान का आश्रय आत्मा नामक प्रमेय पदार्थं 
नहीं है, जो मरण को प्राप्त होकर पुनः जन्म का ग्रहण करे, ( अर्थात्‌ अपूवे शरीर तथा इन्द्रियांदिकों 
“को प्राप्त करे ) तया उपरोक्त जन्म बिना निमित्त ( कारण ) ही होता है एवं उक्त जन्म के उच्छेद 

` मैं तत्वज्ञान कारण नहीं दै. एवं उपरोक्त जन्म-मरणुरूप प्रेत्यमाव ( आदिमान्‌.) अंनादि नहीं दै, 
' और उसका मोक्ष अवधि न दो सकने से वद्द अनन्त ( अवधिरदित ) है, तथा स्वभाव आदि रूप 
निमित्त से प्रेत्यमाव होता है न कि पुण्य-पापरूप कमो से होता है, एवं शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि, 
वेदना (. इर्ष, शोक, विषाद ) आदिको के समुदाय के उच्छेद नाशमात्र से मरण एवं अपूर्व 
झरीरादिकों के सम्बन्ध से होता हुआ भी म्रेत्यभाव-वस्तु स्वरूप आत्मा से रहित है, ऐसा भी 
प्रेत्यभाव में -मिय्याञ्ञान होता है । ऐसे ही अपवर्गरूप प्रमेय पदार्थ में भी यह संपूर्ण संसार के 
कार्थो' से उपत्य ( निवृत्त होना ) स्वरूप अपवर्म ( मोक्ष ) मंद्वाभयंकर दै, क्योकि संपूर्ण पदार्थों 
का विप्रयोग ( विरह ) होने से संपूर्ण प्राणियों के: कल्याणकारक विषयों का लोप (नाश) हो 


जायेगा । अतः ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ प्राणी है जो संपूर्ण सुखों के नष्ट करने बाळे इस जडरूप . 


अपवर्गे ( मोक्ष ) को चाइेगा । ऐसा मिथ्याज्ञान है। ( इस उपरोक्त आत्मा से लेकर अपवर्गे पर्यन्त 
भ्रमेय पदार्थो' के मिथ्याज्ञानों से संसार व धन आत्मा को केसे प्राप्त होता है यह दिखाते छु८ 
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सभाष्यहिन्दीन्याश्योपेतम्‌ 9% 
एतर्मान्मिथ्याज्ञानाद्नुकूलेषु रागः प्रतिकूलेषु द्वेषः । 
पा याता लोभादयो दोषा भबन्ति । दोषैः प्रयुक्तः 
शारीरेण प्रवत्तमानो हिंसास्तेयप्र पिद्धमैयु नान्याचरति, वाचाउनूतपरुष- 
सूचना5सम्बद्धानि, मनसा परद्रोहं परद्रव्याभीप्सां मास्तिक्यं चेति। सेयं 
पापात्मिका प्रवृत्तिरघर्माय | 
अथ शुभा--शरीरेण दानं पुरित्राणं परिचरणं च, वाचा सत्यं हितं प्रियं 
स्वाध्याय चेति, मनसा दयास श्रद्धा चेति । सेयं घर्माय 
अत्रं प्रवृत्तिसाधनौ धमो प्रबत्तिशब्देनोक्तौ | यथाऽन्नसाघनाः प्राणाः 
अन्नं वे प्राणिनः प्रांणा' इति । ह 
.._ सेयं प्रवृत्तिः कुत्सितस्याऽसिपूज्जितस्य च जन्मनः कारणम्‌ | जन्म घुनः- 
शरीरेन्द्रियबुद्धीनां निकायविशिष्टः प्रादु भौ! तस्मिन्‌ सति दुःखम्‌] तत्पुनः 


भाष्यकार कहते . हैं कि--इस मिथ्याज्ञानरूप- कारण से अनुकूल ( इष्टसाथक विषयों ) में 


राग (प्राप्ति की इच्छा ), तथा प्रतिकूलः अनिष्ट साधक .विष्रयों में द्वेष ( त्यांग की इच्छा) 
उत्पन्न होती है। राग तथा द्वेष के विषय. होने से झुणों में दोष के. आरोफ्रूप असूया 
{ डाह ), तथा शत्र के प्रिय. सम्बन्ध को छोड़ाने क इच्छारूप ईर्ष्या, दंस तथा अन्याय से 
दूसरे के धन की प्राप्ति की इच्छारूप लोम . एवं आदिपद से.मांत्सय इत्याद्रि दोषों के विशेष.भी 
उत्पन्न होते हैं । उक्त दोषों से प्रेरणा किया हुआ प्राणी शरीर से दूसरे की हिंसा, स्तेय ( चोरीः)' 
अतिषिद्धे ( निषिद्ध ) परस्त्री से मैथुन. ( भोग) ऐसे तीन प्रकार के दुष्कर्म करता है, तथा 
वाणी से अनूत.( मिथ्या बोळना.), प्रुष सूचन ( कठोर वचन बोलना ), तथा असम्बद्ध ( असंगत 
बोलना ) ऐसे तीन, एबं मन से दूसरे का द्रोइः- अन्याय से दूसरे-के धन के प्राप्ति की इच्छा एवं: 
नास्तिकता (परलोक तथा धर्मादिकों के म मानने की बुद्धि ).ऐसे तीन. दुष्कमे करता है। वह 
यह पाप कमेरूप तीन. प्रकार की प्रवृत्तिः अधमे ( बुरे अदृष्ट ) को. उत्पन्न. करती है, तथा शरीर से 
दान करना, रक्षा करना और सेवा शुश्रुषा करना ऐसी. तीन.प्रकार कौ एवं वाणी से सत्य 
बोलना, हित ( उपकार ) कारक वचनं, प्रियवचन. तथा सांगवेदाध्ययन करना ऐसी चार प्रकार 
की, इसी प्रकार मन से दया करना, अस्टृद्दा ( लोभ न करना) तथा शास्त्र एवं शुरुवचंन'में 
अद्धा रंखना, ऐसे तीन प्रकार जो प्रबृत्ति होती है, उससे धमे ( उत्तम अदृष्ट ) उत्पन्न होता. है । 


* { आगे सूत्र में जिसके लिये उपरोक्त दस प्रकार की प्रवृत्ति का वर्णन किया है, उस प्रबृत्तिपद 


की व्याख्या करते इए भाष्यक्रार कहते हैं कि--इस “दुःखजन्म? इत्यादि द्वितीय सूत्र में प्रडत्ति 
शब्द से विदित एवं निषिद्ध क्रिया जिनमें साधन (कारण ) हैं ऐसे धम तथा अधर्मरूप दोनों 
अदृष्ट कदे गये हैं, जिस प्रकार अन्न से जीने वाले प्रार्णो को “अन्न वै प्राणिनां प्राणा? अन्न ही 
प्राणियों के प्राण हैं इस वाक्य से अन्न से जीनेवाले प्राणी को अन्न ऐसा कहा गया है । वह 
यह व्यापार तथा व्यापार वाळी प्रवृत्ति निन्दित तथा प्रशंसनीय दूसरे जन्म की कारण होती हैँ । 
अर्थात्‌ कमे करने के अनन्तर हीं नष्ट होने वाली पूर्वप्रदर्शिक कायिक वाचिकादि क्रिया 
कालान्तर में होने वाळे दूसरे जन्म को कारण नहीं दो संकती, इसलिये व्यापार (द्वाररूप 
धर्मापम नामक अदृष्ट बीच में माना जाता है ).1 अतः उससे पुनः दूसरे शरीर इन्द्रिय तथा बुद्धियों 
के समान जाति के समुदाय सहित प्रादुर्भाव ( प्राप्ति) रूप अन्म होता हैं तथा उसके दोगे से 
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प्रतिकूलवेदनीयं-बाधना-पीडा-ताप इति! त इमे मिथ्याज्ञानादयो दु*खान्ता 


घर्मा अविच्छेदेनेव प्रवतेमानाः संसार इति । 

यदा तु तस््वज्ञानान्मिथ्याज्ञानमपेति, तदा मिथ्याज्ञानापाये दोषा अपयन्ति; 
दोषापाये प्रवृत्तिरपैति, प्रबृत्यपाये जन्माऽपेति, जन्मापाये दुःखमपाति, 
दुःखापाये च आत्यन्तिकोडपवंर्गा निःश्रेयसमिति | 


तत्वज्ञानं ठु खलु मिध्याज्ञानत्रिपययेणा व्याख्यातम्‌ | आत्मनि-तावदस्तीतिः 


अनात्मनि-अनात्मेति, एवं दुःखे, अनित्ये, अत्राणे, सभये, जुगुप्सिते, हातव्ये ` 
यथाविषयं वेदितव्यम्‌ , प्रवृत्ती-अस्ति कमं, अस्ति कसफलामात, दाषपु- 


दुःख प्राप्त होता है, जो दुःख प्राणिमात्र को प्रतिकूल (बुरा) लगता है तथा उसके होने से दुःख 
प्राप्त होता है। जो दुःख प्राणिमात्र को प्रतिकूल (बुरा) लगता है । उसे वाधना, पीडा 
तथा ताप ऐसा भी कहते हैं । वे यह मिथ्याज्ञान से लेकर दुःख तक के आत्मा के निरन्तर होने 
वाळे धर्म ही संसार कहाते हें। (यहाँ पर सूत्र में कहा हुआ भिध्याज्ञानादिको का क्रम 
भाष्यकार ने छोड़ दिया है, अर्थात. भाष्यकार ने कहा हुआ क्रम बदल दिया है । जिससे क्राम का 
निश्चय न होना'सी यदा पर इष्ट ही है, क्योंकि कद्दे हुए मिथ्याज्ञानादिको में कार्य (दृष्ट } 
कारणभाव तो है ही, क्याकि संसार में मिथ्याज्ञान से दुःख होता है तथा दुःख से भी मिथ्याशान 
होता है ऐसा प्रायः प्रत्येक आत्मा'को अनुभव होता है )। ( इस प्रकार मिथ्याज्ञान से प्रांणियों 
को संसार बंधन के प्राप्ति का प्रकार कहने के पश्चात्‌ अपवर्गे का प्रकार वर्णन करते हुए 
भाष्यकार कहते हैं कि--जिस समय: न्यायादि दशनशास्त्रों से उत्पन्न इुये तत्वज्ञान से विरोध 
होते के कारण पूर्वोक्त मिथ्याज्ञान का अपाय ( स्वरूप की हानि ) होती है, उस समय भिथ्याज्ञान- 
रूप मूल कारण के अपाय ( निवृत्ति ) से रांग, द्वेष, मोहादिरूप काय निवृत्त होते हैं और उन 


दोषरूप- कारणों के निवृत्त होने के कारण, उनकी पूर्वोक्त पुण्य-पापरूप दस प्रकार की शुभ तथा - 


अझुभरूप अवृत्ति निवृत्त हो जाती है और उस. प्रवृत्तिरूप.कारण के निद होने से उसका 
कार्य पुनर्जन्म प्राणी को नहीं होता, उस ॒जन्मरूप कारण के निवृत्त होने सै दुःखरूप काय के 


निवृत्ति होती है, दुःखरूप कारण के अत्यन्त निवृत्त होने से आत्यन्तिक संसार निवृत्तिरूप _ 


अपवर्गे दता है जिसे प्रथम सूत्र में निःश्रेयस ऐसा कदा गया है । ( अर्थांत पूर्व २ दुःखों के 
आश्रय आत्मा में आत्यन्तिक दुःख की हानिस्वरूप मोक्ष प्राप्त होता है )।. वह. उपरोक्त मिथ्याशान 
का विरोधी तत्वज्ञान मिथ्याज्ञान के विपरीत शानरूप से इस प्रकार कहाँ गया है--जेसे 
आत्मारूप प्रमेय पदार्थ में झरीरादिकों से भिन्न आत्मा की सत्ता है, तथा अनात्मा आत्मा से 
भिन्न) शरीर इन्द्रिय आदिकों में वे अनात्मा ( आत्मा नहीं ) हैं यह शान तत्त्वज्ञान हे । इसी 
प्रकार दुःख की दुःख, अनित्य घटादि पदार्थों को अनित्य तथा वास्तविक रक्षा न कर सकने वाळे 
स्री-पुत्र आदिको को ये अरक्षक ( रक्षा न कर सकने वाले ) नहीं दूँ ऐसा जानना एवं भययुक्त 
- धन-संपत्ति आदि को भयसहिंत मानना, अस्थिमांसादियुक्त होने से निन्दित शरीरादिको को 
निन्दित समझना, तया त्याग करने योग्य जन्मादिरूप संसार को त्यायःयोग्य समझना । इस प्रकार 
पूर्वोक्त संपूणे विषयों में तत्त्वज्ञान स्वयं जान लेना चाद्विये। इसी प्रबृत्तिरूप प्रमेय पदार्थ में 
पुण्य-पापरूप कम की सत्ता दै तथा वृह सुख-दुःख आदि फल को देता है ऐसा तत्वज्ञान जान 
लेना चाद्विये । एवं रागे, द्वेषादि दोष पदाथ में भी यह संसार-बंधन उक्त दोषों के कारण होता 
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दोषनिमित्तोऽयं संसार इति, प्रेत्यभावे खलु-अस्ति जन्तुर्जीनः सत्त्वः आतः 
बा; यः प्रेत्य भवेदिति, निमित्तवञ्ञन्म, निभित्तवान्‌ जमोपरम इत्यर्ना 
प्रेत्यभाबोऽपवरगोन्त इति, ` नेभित्तिकः सन्‌ प्रेत्यभावः प्रवृत्तिनिमित्त डा 
सात्सकः सन्‌ देहेन्द्रियब्रुद्धिवेदनासन्तानोच्छेदप्रतिसन्धानाभ्यां प्रचत्तते ई 
अपवर्गे-शान्तः खल्वयं सबंविप्रयोगः सर्वोपरमोऽपवगः, बहु च कृच्छं घ 
पापकं लुप्यत इति कथं बुद्धिमान्‌ सबंठुःखोच्छेदं सबदुःखासंविदमपवर्ग 
रोचयेदिति, तद्यथा मधुबिषसम्प्रक्तान्नमनादेयंमिति, एवं सुख दुःखानुषः 
मनोदेयमिति ॥ २ ॥ 
इति दवाभ्यां सुत्राभ्यां विषयप्रयोजनसम्बन्धप्रकरणम्‌ । 
त्रिविधा चाऽस्य शास्रस्य प्रदिः, लक्षणं परीक्षा चेति। त 


है, ऐसा तत्त्वज्ञान है। इसी प्रकार प्रेत्यभाव नामक प्रमेय पदार्थ में जन्तु ( जीवन धारण कः 
वाला )शरीर बलवान्‌ होने से सच नामक, नित्य होता हुआ, वलवान्‌ शरीरादिकों से भिन्न आः 
है, जो पूर्वे शरीरादि सम्बन्ध के त्यागरूप मरण के पश्चात्‌ , उत्तर शरीरादिकों के. अ्रहणरूप ज 
के प्राप्त होगा, एबं पूर्वोक्त जन्म कर्मरूप , निमित्त से होता है, तथा जन्म का उच्छेद भी उक्त क 
से होता है, ऐसा तथा पूर्वोक्त प्रेत्यभाव ( जन्म-मरण ) अनादि काल से आत्माको चरा अ। 
हैं एवं उसका अपवग होनें से अन्त हो जायगा.। 
इसी प्रकार उक्त कर्मी के कारण होने वाळा प्रेत्य का भाव पूर्वोक्त दस प्रकार कौ शुभ एवं अह्‌ 
प्रवृत्ति से होता है तथा नित्य शरीरादि भिन्न आत्मा के सहित शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि तथा वेदे 
इनके समुदायों के उच्छेद ( मरण ) एव. इनके पुनः सन्बन्थ से होता हे । ऐसा भौ प्रेत्यभाव 
तत्त्वज्ञान कहाता है । इसी प्रकार अपवर्ग नाम के प्रमेय पदार्थ में यह सम्पूर्ण सांसारिक पदार्थों 
अत्यन्त त्रिरहरूप सर्वोपरम ( सबसे दूर होना ) रूप अपवर्ग निश्चय से शान्त है; इससे बहुत 
पूर्वक्कत भयंकर ( नरक ) प्राप्ति का साधक ) पाप नष्ट हो जाता है । इस कारण बुद्धिमान्‌ प्राणी : 
आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक आदि सम्पूर्णे दुःखों के अपवर्यावस्था में नष्ट होने 
कारण जिस अवस्था में सम्पूर्ण उक्त दुःखों का. अनुभव नहीं होता ऐसे अपवर्ग ( मोक्ष ) की इच 
न करेगा । क्योंकि जिस प्रकार मधु ( शहद ) एबं विष दोनों से मिला हुआ अन्न मरणदार 
होने से नहीं खाया जाता, उसी प्रकार दुःखों से मिला हुआ सांसारिक सुख भी भोगा नहीं 
सकता । इस प्रकार द्वितीय सूत्र की व्याख्या समाप्त हुई (यहाँ पर 'दुःखानुषक इस पद 
उक्त दृष्टान्त से सुख भी मोक्षावस्था में नहीं रहता ऐसा नेयायिकों का मत है यह सूचित होता 
और अनुषकं इस पद में अनुषंगपद का अर्थ है अविनाभाव ( एक के बिना दूसरे का नहो 
अर्थात्‌ जहाँ सुख है वहाँ दुःख का होना अथवा दोनों का एक कारण होना । क्यांकि शरीरां 
विषय सेख के साधन हैं वही दुःख के भी साधन । अथवा जिसमें सुख होता है उसी में दुखः इ 
कारण दोनों का एक ही आधार होना, या जिससे सुख मिलता है उसी से दुःखका अतः “समानं 
पलम्यता? समान प्राप्ति ही अनुपन्न शब्द का अथे. हे ऐसी यहाँ पर वातिककार ने स्प 
समालोचना की है । ) ॥ २ ॥ 
यहाँ पर पूर्वोक्त संसाररूप दवय ( त्याग योग्य ) तथा अपवर्गेरूप उपादेय ( महण योग्य ) दोः 
अमैय पदार्थों की कितने प्रमाणों से सिद्धि हो सकती है। ऐसी शिष्यो की जिज्ञासा के निर्व 
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नामधेयेन पदार्थमात्रस्याऽभिधानयुद्देशाः । ` तत्रोहिष्टस्य तत्त्वव्यच्छेदको धर्मो 
लक्षणम्‌ । लक्षितस्य यथालक्षणमुपपद्यते 'न वेति प्रमाणेरवधारणं परीक्षा । 
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- तत्रोदिष्टस्यं प्रविभक्तस्य लक्षणमुच्यते, तथा-प्रमाणानां प्रमेयस्य च | उद्दिष्टस्य 
लक्षितस्य च विभागवचनं, यथा-छलस्य  वचनविघातो ऽर्थविकल्पोपपत्या- 


राना कका ०-० 


के आशय से भाष्यकार तृतीय सूत्र का अवतरण देते डुर कहते हैं कि--उद्देश ( नाम कथन ) पदार्थों 
के लक्षण, तथा उनका यह लक्षण हो संकता है या नहीं दै ऐसी परीक्षा इस प्रकार यह शास्त्र 
तीन विषर्या के कथनार्थ तीन प्रकार से प्रवृत्त हुआ है। ( यहाँ पर तात्पर्यटीकाकार ने इस 
प्रकार पूर्वे दो सूत्रों में प्रमाणादि पदार्थों के तत्त्वज्ञान के साथ निःश्रेयस का सम्बन्ध वर्णन किया 
है.। पर इस पर यह आक्षेप हो संकता है कि--प्रमाणादि पर्दो/से कहे गये शोडष पदार्थों 
का तत्व शान होने से पूर्वोक्त प्रकार से मिथ्या ज्ञानादिकों की निदृक्ति होकर क्रम से मुक्ति होने 


का ज्ञान जब इतने ही एर्वोक्त दो सूत्र तथा उनके भाष्य ग्रन्थ से हो जाता है तो अधिम मन्थ 


की क्या आवश्यकता है--इसी आक्षेप के समाधानार्थ भाष्यकार ने तीन प्रकार से शास्त्र की प्रवृत्ति 
कही है। जिससे केवळ पदार्थों के नाममात्र के कथन से प्रमाणादि पदार्थों का तत्त्वज्ञान नहीं हो 
सकता । किन्तु उनका लक्षण तथा उन लक्षणों की परीक्षा करने का भौ तत्त्वज्ञान होने में अत्यन्त 
उप्रयोग होता है (आवश्यकता) है । इस कारण तृतीय सूत्र से अंथ के समाप्ति तक के उत्तर आगे के 
निबंध ( अंन्थ ) कौ आवश्यकता है । यह भाष्यकार का आशय हें--ऐसी समालोचना कौ है) 


आगे भाष्यकार कहते हैं कि--उन तीनों में से नाम से केवळ पदार्थ के कथन को उद्देश कहते 


हैं। तृतीय सूत्र में जो प्रमाणों का विभाग किया है ऐसा कहा दै, वह बिना प्रमार्णो का लक्षण 
किये बिना असंगत है । क्योंकि बिना लक्षण किये विभाग करने का अवसर हो नहीं हो सकता 
ऐसी शंका के समाधानार्थं भाष्यकार आगे कहते हैं कि--उद्देश किये ( नाम से कहे हुए ) पदाथ 
के तस्त्र का स्वरूपों को भेद की सिद्धि करने वाले धम को लक्षण कहते हैं। (इस 
भाष्यकार के कथन. से उपरोक्त झाका के समाधान का यह आशय है कि-- शास्त्र में, संपूर्ण स्थलों में 
विभाग के कहने के पूर्वे ही लक्षण कहे जाते हैं, यह नियम नहीं है, क्योकि कहीं-कहीं इस 
शास्त्र में उद्देश एवं विभाग के पश्चात्‌ लक्षण कहा गया है जैसे प्रमाण और प्रमेय इन दोनों 
पदांर्थी का लक्षण अन्त में कहा है, और कहीं लक्षण कहने के पश्चांत ही विभाग कहा है, जैसे 
छल पदार्थ का. तीसरे “प्रत्यक्षानुमानीपमानशब्दाः प्रमाणनि?- इस सूत्र में प्रमाणनि? इस पद 
से स्वरूप भी प्रमार्णो का कहा ही है, वही तो लक्षण होता है इस कारण यहाँ पर लक्षण न कहकर 


- विभाग करने का आक्षेप निर्मुल ही दै अर्थात्‌ ही ही नहीं सकता । ( लक्षण स्वरूप के कथन के 


पश्चात्‌ परीक्षा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि )--लक्षित ( लक्षण किये पदाथ ) का 
'जैंसा लक्षण किया है वैसा हो सकता है कि नहीं इस प्रकार प्रमाणो से निश्चय केरने को परीक्षा 
कहते हैं । क्योकि इस परीक्षा शब्द का “परितः? अर्थात्‌ की हुई शंका को हराकर, 


“हूक्षणं? निश्चय करना ऐसा व्युत्पत्ति के बल से अर्थ होता है 1 € पूर्वश्रदर्शित लक्षण तथा विभाग ' 


के कथन में पूर्वापर का नियम नहीं है इसी आशय से भाष्यकार आगे कहते हैं कि--उनमें से 
उद्देश के अनुसार विभाग किये हुए पदार्थ का लक्षण प्रमाण एवं प्रमेय ऐसे दोनों पदार्थों का इस 
शास्त्र में हे। तथा उद्देशानुसार लक्षण किये पदार्थ का विभाग भी कहा गया है, जेसे छल पदार्थ 
क । क्योकि वचनविधातो<र्थव्रिकल्पोषपत्त्या छुळभ?, अथे के विकल्प से वादि के वचन का 


पदार्थोदूदेशप्रकरणम्‌ .] 

च्छलम्‌, तत्त्रिविषम्‌--( आअ० १ आ० २. सू० ४१-४२ ) इंति। अथोद्दिष्टस्य 

विभागवचनम्‌- | 
प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि ॥ ३ ॥ 


अक्षस्याऽक्षस्य प्रतिविषयं वृत्तिः प्रत्यक्षम्‌ । वृत्तिस्तु+सन्निकर्षो ज्ञानं वा । 
यदा सन्निकषेस्तदा ज्ञानं प्रमितिः, यदा ज्ञानं, तदा हानोपादानोपेक्षा बुद्धयः फलम्‌ । 
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ou 


खण्डन करना छल कहा जाता है--'तवत्रिविधम्‌? वद तीन प्रकार है, (अ. १. आ. २, ११) 
वें सूत्र में । 

( पूव में नाम से कद्दे गये प्रमाण पदार्थ का विभाग आगे सूत्र द्वारा दिखाते हुए भाष्यकार 
आगे कहते हैं कि )--अब पूर्व में नाम से उद्देश .किये. प्रमाण पदार्थ का विभाग सूत्रकार ने 
ऐसा कहा है-- 

पद्पदाथ-प्रत्यक्षानुमानोपमानशाब्दाः = प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द नामक, प्रमा- 
णानि --(-न्यायशास्र में ) चार प्रमाण हैं ॥ ३ ॥ 

भावाथ--न्यायशाख्र में अन्य दर्शेनकारो ने माने हुए अथांपत्ति, संभव आदि माने हुए 
प्रमार्णो का प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द नामक चार प्रमाणों: में ही अन्तर्भाव होता है इस 
कारण चार ही प्रमाण हैं ॥ ३ ॥ 

तुतीय सूत्र के प्रत्यक्ष शब्द की ब्याख्या .करते हुए भाष्यकार कदते हैं कि--अक्ष-अक्ष के 
( चक्षुरादि पंडू इन्द्रियों) का प्रतिविषय में ( अपने-अपने रूपादि विषर्यो में ) सन्िकर्ष सम्बन्ध 
रूप वृत्ति ( व्यापार ) को अथवा ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं । ( यहाँ पर 'प्रतिगतसचम्प्रत्य- 
म? ऐसा. प्रादि समास प्रत्यक्षपद मै करना चादिये । माष्य तो केवळ फलित अथे को कहता दे! 
'ऐसी वातिककार की इंसं विषय में व्याख्या है । किन्तु तात्पयेटोकाकार वाचस्पति मिश्र यहाँ पर 
ऐसा कहते हैं कि “अक्षस्याक्षस्य? इत्याकारक भाष्य तो केवल प्रत्यक्ष शब्द के व्युत्पत्ति का निमित्त 
है, यदि प्रत्यक्ष शब्द के प्रवृत्ति का निमित्त मांना जाय तो इन्द्रियों में रहने वाळे गुणजाति आदिको 
में व्यभिचार दोष आ जायगा.। इस कारंण “अक्षस्याक्षस्य' यह पद प्रत्यक्ष शब्दके प्रवृत्ति का निमित्त 
है--पदायर्थ के प्रत्यक्षरूप ज्ञान को उत्पन्न करना। आष्य के वृत्तिशन्द का अर्थ दे व्यापार । जो 
कारकों से फल की उत्पत्ति करने में अन्तिम फल की उत्पत्ति होने में अनुकूल धम विशेष अपेक्षित 
होता है उसे व्यापार कहते हैं। जिस प्रकार पट को उत्पन्न करने में अन्त में होनेवांले तन्तुर्ओं के 
संयोग, अथवा स्वगेरूप फल को उत्पन्न करने में यज्ञ भाग से उत्पन्नमया बीच में अपूव ( पर्माचमें- 
रूप अदृष्ट) जो आत्मा का धमं होता है, इसी प्रकार प्रस्तुत में भी प्रत्यक्ष ज्ञानांदिरूप फ्ला को 
उत्पन्न करने में प्रवृत्त होले वाळे इन्द्रिय का ही ज्ञान आदि प्रमार्णो से उक्त फल की उत्पत्ति हने 
के अनुकूल इन्द्रिय तथा पदाथ का सन्निकर्ष, अथवा ज्ञानरूप अन्त में: होनेवाळा विशेष धस. भो अपे- 
क्षित ( आवश्यक ) होता है इस कारण बह्‌ व्यापार होता है ) । | 

आगे वृत्ति शब्द की स्वयं व्याख्या करते हुए भाष्यकार उपरोक्त संनिकर्ष तथा ज्ञान दोनों में 
व्यापारता का निवेश दिखाते हैं कि--इन्द्रिय तथा अर्था के संनिकषे अथवा उससे उत्पन्न हुआ 
पदार्थ का ज्ञान वृत्ति शब्द का यहाँ पर अयं है । इन दोनों पक्षा में से जब वृत्ति शब्द का अर्थ 
संनिकधे करते हैं उस पक्ष में पदार्थ का ज्ञान दोना उसका फल दोता है । जब वृत्ति शब्द से 


[4० १, आ० १, सू० ३ 
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२४ ' न्यायदशनम्‌ 
अनुभानं--मितेन लिङ्गेनाऽर्थस्य पञ्चान्मानमनुसानम्‌ । 
उपभान॑--सारूप्यज्ञानं--यथा गौरेबं गवयं इति । 

सारूप्यं तु सामान्ययोगः 
शब्दः--शब्यतेडनेनाथथ इत्यभिधीयते ज्ञाप्यते । 
उपलन्विसाघनानि प्रमाणानीति समाख्यानिर्वचनसामर्थ्याद्‌ बोडव्यम्‌ । 

प्रमीयतेऽनेनेति करणाथीभिधानो हि प्रमाणशब्दः तदिशेषसमाख्याया अपि 


तथेव व्याख्यानम्‌ । 
किं पुनः प्रमाणानि प्रमेयमसिसंप्लवन्ते ? अथ प्रमेयं व्यवतिष्ठन्त इति ? 


वदार्थ,का ज्ञानरूप व्यापार कहा जाता है इस पक्ष में. पदार्थ के त्याग अथवा अहण करना अथवा 
उपेक्षा करना ही फल होता है । अर्थात्‌ त्याग आदिको की कारण बुद्धि ही फल होता है । . 
इस प्रकार चार प्रमाणो में से प्रथम प्रत्यक्ष का लक्षण वणन कर क्रमप्राप्त द्वितीय अनुमान 


प्रमाण. का लक्षण करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि-व्याप्ति से निश्चित ( ज्ञापन ) किये सिद्ध लिङ्ग 


( साधकद्देतू ) से सिद्ध करने योग्य (ज्ञाप्य ) पदाथ का प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ मानना (जानना ) . 


अनुमान प्रमाण होता है । ( जैसे महानस में धूम में वही की व्याप्ति का निश्चय होले के कारण 
पबत में प्रत्यक्ष घूम देखकर न दीखने वाले बही की धूम से सिद्धि होती है )। 

. इस प्रकार अनुमान का लक्षण कहकर क्रमप्राप्त तृतीय उपमान प्रमाण का लक्षण दिखाते हुए 
भाष्यकार आगे कइते हैं कि--सामीप्य ( साइश्य ) ज्ञान को उपमान प्रमाण कुहते हैं 1 ( क्वॉकि 
समाप्यते-सममीच्यते? समान देखा जाता है । इस प्रकार साग्नीप्य झब्द की व्याख्या से सइझ्य 
“ऐसा अर्घ आता है । ) जिसका उदाहरण है जैसी गौ होती है वैसा गवय (नीलगाय) | इस वाक्यमें 
सामीप्य शब्द का अर्थ है सामान्ययोग अर्थात्‌ समान धर्मी का सम्बन्ध । 

९ इसके पश्चात्‌ क्रम प्राप्त. चतुर्थ शब्द प्रमाण का लक्षण भाष्यकार ऐसा कहते हैं क्रि) 
जिससे पदाथ कहा जाता है, अथवा जनाया जाता है, वह शब्द नामक चतुर्थ प्रमाण होता है । 
 -(आगे समाख्या शब्द ( प्रमाण इस संज्ञा शब्द ) से सूचित लक्षण को प्रकट करते छुः 
भाष्यकार कहते हैं कि )--सम्पूर्ण प्रमाण उपलब्धि ( ज्ञान.) के साधन होते हैं ऐसा अभागाति 
इस संज्ञा के निर्वचन ( व्युत्पत्ति) के सामर्थ्य से जानना चाहिए । ( आगे दूसरे शब्द ₹ कडे हुए 
का अनुवाद करते हुए भाष्यकार यही कहते हैं कि--यह सुत्र में प्रमाण शब्द ्रमीयतेऽनेन 
जिससे जाना जाता है, ऐसे करण इस अथ के बोधक ल्युट प्रत्यय ले हुआ हे | इस कारण 
उन प्रमाण प्रत्यक्षादि विशेष समाख्या ( संशा) की भी उपरोक्त राति से व्याख्याकी यई है। 
अर्थात जिस अकार प्रमाण सामान्य से उपलब्धि (शान ) का सांधन होना कद्दा जाता हे उसी 
अकार प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द नामक विशेष प्रमाणों के कहने से भो यह यहां पर 
दिखाया गया. है.। ) 

(आगे उक्त प्रमाण विशेषो के विषयों की सिद्धि करने में व्यवस्था तथा संप्लबर ( सांकये ) 
ओ होता है यह दिखाते डुए भाष्यकार उक्त विषय में प्रथभ पूर्वपक्षी के मत से प्रश्‍न दिखाते डु८ 
कहते हैं कि )-कया यह प्रत्यक्षादि विशेष प्रमाण अने विषय क सिद्धि करने में रॉक 
९ अभिसंप्लव ) रखते हैँ अर्थात्‌ एक विषय को . अनेक साभ सिद्ध करते है, अथवा प्रत्येक अमेय 
: विषय में उनकी व्यवस्था है ( एक विषय को एक ही विशेष प्रमाण सिंद्ध करता है । पेला प्रशन है! 


सभाष्य हिन्दीव्याख्यो पेन 1 रथ 


वीण 


पदार्थोद्देशप्रकरणम्‌ ] 


उभयथा दशेनम--अस्त्यात्मा? इत्याप्तोपदेशात्मतीयते, तत्राऽनुमानम्‌-इच्छा- 
ट्वेषप्रयलसुखदुःखज्ञानान्थात्मनोी लिङ्गम्‌ ( अ० १ आ० १ सू० १०) इति, 
प्रत्यक्षं-युक्षानस्य योगसमाधिजमात्मात्मनसी: संयोगविशेषादात्मा प्रत्यक्ष 
इति । अभिराप्तोपदेशात्मतीयते 'अत्राडथिः इति, प्रत्यासीदता धूमदेशेनेना- 
नुमीयते; प्रत्यासन्नेन च प्रत्यक्षत उपलभ्यते। व्यवस्था पुनः-अभिहोत्र 


- जुहुयात्स्वगंकाम? इति । लौकिकस्य स्वर्ग न लिङ्गदर्शनं, न प्रत्यक्षम्‌ । 


स्तनयित्नुशब्दे श्रयमाणे शब्दहेतोरनुमानम । तत्र न प्रत्यक्षं, नागमः | पाणो 
प्रत्यक्षत उपलभ्यमाने नानुमानं, नागम इति । सा चेयं प्रमितिः अत्यक्षपरा | 
000 तत त डा Si Re 
( आगे इस प्रश्‍न का समाधान करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--संकर तथा व्यवस्था दोनों 
ही देखे जाते हैं अर्थात्‌ प्रमाणों का सांकर्यं उवं व्यवस्था दोनों ही देखने में आते हैं । क्योंकि आप्त 
पुरुष के उपदेश से “आस्मां? है इस प्रकार शब्द प्रमाण से जाने हुए आत्मा का “इच्छांद्वेषम्रयत्न- 
सुखदुःखञ्ञानानि आत्मनो लिङ्गम्‌? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःखं तथा ज्ञान ये विशेष गुण ` 
आत्मा के सामान्य तो इष्ट अनुमान से साधक होते हैं अर्थात्‌ ( अ० १ आ० ) के दशम सूत्रं से 
अनुमान किया जाता है। तथा युञ्जान नामक योगी को योग समाधि के बल से आत्मा तथा मंन 
के विशेष संयोग से आत्मा का प्रत्यक्ष भी होता है. तथा आप्तपुरुष के उपदेशरूप शब्द प्रमाण 
से यहाँ पवत पर अग्नि है ऐसा ज्ञान होने पर, पवेत के समीप गये प्राणी को पर्वत पर धूम को 
देखकर ` व्या्तिस्मरणपूवंक इस पर्वत पर अग्नि है धूम होने से ऐसा अनुमान प्रमाण से ज्ञान 
होने के पश्चाल्‌ पर्वत के अत्यन्त समीप पहुँचने पर प्रत्यक्ष प्रभाग से भी अग्नि का दर्शन होता 
है । (अतः उक्त प्रकार से भ्रमाणों का एक प्रमेय विषय में सांकय है यह भी सिद्ध होता है ।) | 
` आगे उक्त प्रमाणों की प्रमेय विषय को सिद्धि करने में व्यवस्था दिखाते हुये कहते हैं कि-- 
“अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगंकामः स्व॒यं लोक की इच्छा करने वाळे प्राणी को अग्निहोत्र नामक 


_ हवन करना चाहिये-यह उक्त शब्द प्रमाण से ही सिद्ध होता है, क्योंकि साधारण लोगों को स्वगे 


की सिद्धि करने में न कोई साधक हेतु मिलता हे, न स्वर्ग लोक का प्रत्यक्ष दो सकता है | इसी 
प्रकार मेघ की गर्जना सुनकर उससे आकाश में मेघ की अनुमान प्रमाण से ही सिद्धि होती है, न 
उसकी प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्धि होती है, न शब्द प्रमाण से । प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाने बाले अपने 
हस्त विषय में, न अनुमान प्रमाण की. आवश्यकता होती है, न आगम (शब्द) प्रमाण कौ । इस 
प्रकार प्रत्यक्षादि विशेष प्रमार्णो की अपने-अपने प्रमेय विषय की सिद्धि में व्यवस्था भौ देखी जाती 
है, ( अतः प्रमार्णो की प्रमेय विषय की सिद्धि में सांकय तथा ब्यवस्था दोनों होते हैं यह भाष्यकार 
का आइाय है । अर्थात्‌ आत्मा एवंअग्नि यह दोनों प्रमाण सांकये का तथा “अझिहोत्र 
जुहुयात्स्वगंकामः' इत्यादि प्रमार्णो के ब्यवस्था के उदाहरण होने से सांकर्यं एवं व्यवस्था दोनों 
हे यह सिद्ध होता है ) । 

आगे उक्त विशेष चारों प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण की ही प्रधानता देते हुए भाष्यकार कहते हैं । 
कि )--वह यह प्रमाणों से होने वाली प्रमिति ( ययार्थ ज्ञान ) में प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रधानता है, 
क्योंकि जिज्ञासित ( जानने की इच्छा के विषय ) पदार्थ को आप्तपुरुष के वचनरूप शाब्द प्रमाण 
'से जानने वाले को साधक लिङ्ग ( हेतु ) के दर्शन से जानने की इच्छा होती है और लिङ्गके 
दशन से अनुमान प्रमाण द्वारा जाने हुये भी.विषय की प्रत्यक्ष से भी सिद्धि देखने की इच्छा रोती 
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जिज्ञासितमथमांप्तोपदेशाऱ्प्रतिपद्यमानो लिङ्गदशेनेनापिं बुभुत्सते, लिङ्गदशै- 
नानुमितं च प्रत्यक्षतो दिदृक्षते, - प्रत्यक्षत उपलब्धेऽर्थे जिज्ञासा निवत्तते । 
पूर्वोक्तमुदाहरणम्‌--'अञ्निः? इति । प्रमातुः ्रमातव्येऽ्थे प्रमाणानां सम्भवोऽ- 
भिसम्प्लवः, असम्भवो व्यबस्थेति ॥ ३॥ 


इति त्रिसून्रीभाष्यम्‌ । 
अथ विभक्तानां लक्षणमिति-- eerste heer ' 
इन्द्रियाथसनिक्षात्पन्नं ज्ञानमव्यपदेशमव्यभिचारि व्यंवसाया- 
चमक प्रत्यक्षम्‌ ॥ ४ ॥ ु 
इन्द्रियस्यार्थन सनिकर्षाढुतद्यते यज्ज्ञानं, तत्‌ अंत्यक्षम्‌ 1 
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है प्रत्यक्ष से विषय का ज्ञानः धोने पर प्राप्ति की जिज्ञासा निवृत्त हो जाती है। इसमें उपरोक्त 


यह “अग्नि? है यही उदाइरण है )1 
आंगे अभिसंप्छव तथा व्यवस्था इन दोनों शब्दों का-स्वय॑ अथे करते हुये भाष्यकार कहते हैं 
कि--प्रमांता ( ज्ञाता ) पुरुष के विषय के. शानं के. साधक प्रत्यक्षादि विशेष प्रमाणी, के संकर को 


अभिसंप्लव कहते हैं तथा संकर न. होने कों - ब्यवस्था ` कहते हैं । इस प्रकार तृतीयं सूत्र का भाष्य . 


है। अर्थात्‌ इस प्रकार तिसूत्री भाष्य-( तीन: सूत्रों का माष्यं:) यहाँ: पर समासत हुआ ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार प्रमाण पद से प्रंमाणों के उंपंलब्धिसांधंनंता रूप ( सामान्य ) लक्षपूर्वक तृतीय | 
सूत्र में विभक्त अत्यक्षादि विशेष प्रमाण चतुष्टय में से क्रमप्राप्त प्रथम प्रत्यक्ष नामक प्रमाण का - 
लक्षण दिखाते इये भाष्यकार कहते है कि--विभाग किये प्रमाणो का लक्षण करना ( उचित है ) 


इस कारण ( प्रथम क्रमप्राप्त प्रत्यक्ष का लक्षण सत्रकार ऐसा करते हैं कि )-- 


पद पदाथ--इन्द्रियाथैसन्रिकर्षोत्पन्नं = चक्षरादि इन्द्रियं तथा रूप आदि अथै (विषय) के 


संयोगादि सन्निकर्ष ( सम्बन्ध ) से उत्पन्न भया हुआ, जञानं = ज्ञान; अव्यपर्देश्यं = शब्द से. ब्यवहार 
करने के अयोग्य ( निर्विकल्पक ), अव्यंभिचारि = व्यभिंचाररहित अर्थाद्‌ (अम से. भिन्न), 
व्यवसायात्मकं = निश्चयरूष ( सविकल्पक ), प्रत्यक्षं = प्रत्यक्ष नामेक प्रमाण कहाता है॥। १ ॥ 

_ भावाथ--जो ज्ञान चक्ष आदि इन्द्रिय तथा रूपादि. विषयी के संयोग आदि सनक्षिकषं (संबंध 
से उत्पन्न होता है और जिस शब्द से व्यवहार करने के अयोग्य होने कें कारण निर्विकल्पक नामक 
होता है तया शान के विषय का व्यभिचार न होने से जो अम से भिन्न होता है तथ्रा जो निश्चया- 
त्मक होने के कारण सब्रिकल्पक नामक भी होता है उसे प्रत्यक्ष नामक फलरूप' ज्ञान कहते हैं 
वह जिससे होता है वह इन्द्रियादि प्रत्यक्ष नामंक प्रमाण कद्दा जाता है ॥ ४ ॥ 


सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि--इन्द्रिय अर्थ (विषय) के साथ 


संयोग आदि सन्निकर्षं ( सम्बन्ध ) होने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण 


कहते हैं । ( यहाँ पर प्रयतक्ष नामक प्रमाण क्या होता है ऐसी ही प्रमाण का प्रकरण होने से. 


शिष्यां को जिज्ञासा हो सकती है, न कि प्रत्यक्षशानरूप फल की । सूत्रकार ने ज्ञानरूप फल का 
लक्षण क्यों किया? इस शंका के समाधान में “यतः? जिससे ऐसा अध्याहार कर वह प्रत्यक्ष प्रमाणक- 
होता दे, जिससे पूर्वोक्त प्रत्यक्ष रूपशान दो ऐसा उत्तर है ) । - 
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न तहदानीमिदै भवति, आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण इन्द्रिय- 
मर्थेनेति ? नेदं कारणावधारणम--एतावत्मत्यक्षे कारणमिति, किं तु विशिष्ट- . 
` कारणवचनमिति, यत्परत्यक्षज्ञानस्य बिशिष्टकारणं, तदुच्यते, यत्त॒ समानमनु- 
मांनादिज्ञानस्य, ने तंन्निवत्तेत इति । 

_ मनसस्तह न्ब्रियेश संयोगो वक्तव्यः ? भिद्यमानस्य प्रत्यक्षज्ञानस्य नायं 
भिद्यत इति समानत्वान्नोक्त इति । 


उक्त प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण में भाष्यकार पूवपक्षी के मत से आक्षेप दिखाते हुए कहते हैं कि- 
इन्द्रिय तथा पदार्थ के संन्निकषे से उत्पन्न ज्ञान के कारण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, ऐसा प्रत्यक्ष 


. प्रमाणका लक्षण करने से, प्रथम आत्मा का मन से संयोग होता है पश्चात्‌ मन का इन्द्रिय से 


और -उसंके पश्चात्‌ इन्द्रिय का पदार्थे से यह क्रम प्रत्यक्ष में नहीं हो सकेगा । ( अर्थात्‌ प्रत्यक्ष. 
लक्षण को कहते वाले चतुथ उपरोक्त सूत्र के अक्षरों से इन्द्रिय तथा पदार्थ का सन्निकर्ष ` 
प्रत्यक्षज्ञान में आवस्यक है; यह सूचित होता दै । किन्तु नैयायिकों के सिद्धान्त से उपरोक्त प्रकार 
सें आत्मा तथा मन एवँ मन तथा इन्द्रियों का सन्निकषे भी प्रत्यक्षशान में अवश्य कारण मानना 
होगा तो सूत्रकार ने इन्द्रियाथं सन्निकर्षे के समान आत्मंमनःसंयोग तथा मन और इन्द्रिय के. 
सन्निकषे का.प्रत्यक्ष.के-ल॑क्षण में यरेद्षण क्यों नहीं किया । | 
इस पूवपक्षी के आक्षेप का समाधान करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि--यह सूत्र में प्रत्यक्ष 
प्रमाण के कारण को अवधारण ( निश्चय) नहीं दै--कि. इतना ( इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष ) ही 
प्रत्यक्ष अमाण में कारण है, किन्तु विशिष्ट ( विशेष ) प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण सूत्र में सूत्रकार ने 
कहा है अर्थात्‌ जो. प्रत्यक्षज्ञान का विशिष्ट ( इन्द्रियार्थ संन्निकर्षरूप विशेष.) कारण है वह कंदा 
गया है, और जो ( आत्ममनःसन्तिकर्ष तथा मन और इन्द्रियो का सन्निकर्ष ) अनुमान, 
उपमानादि दूसरे अप्रमाणों में भी समान कारण है वह निवृत (हराया) नहीं--गंया है इसलिये 


उक्त दोष नहीं हो सकता ( तात्पये यह है कि संपूर्ण प्रत्यक्ष होने के कारणों की सूत्रकार ने 
सूत्र में गणना नहीं की है, किन्तु एक किसी प्रत्यक्ष प्रमाण का अनुमानादि दूसरे प्रमाणों से 


व्यावृत्ति ( भेद ) करना सूत्र में सूत्रकार ने दिखाया है )। 


( इस पर पुनः पून्रपक्षी के. मत से भाष्यकार आक्षेप दिखाते हैं कि )--“तथापि मंन कें इन्द्रियों: 
के साथ संयोग सम्बन्ध को प्रत्यक्ष में विशेष कारण होने से कहना चाहिये? । ( अर्थात्‌ प्रत्यक्ष की 
सूत्र में विशेष कारण की उक्ति मानने पर भी इन्द्रिय तथा मन का संयोग भौ केवल प्रत्यक्षप्रमाण 
में अपेक्षित होने के कारण अनुमानादि दूसरे प्रमाणों से प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद का साधक होने के 
कारण सूत्रकार को प्रत्यक्ष के उपूरोक्त सूत्र में अवझ्य कहना चाहिये था ) । 

( इस पूवपक्षी के आक्षेप का समाधान भाष्यकार ऐसा करते हैं कि )--प्राणज, रासज आदि 
भेद से षट्‌ प्रकार के. भिन्न-भिन्न प्रत्यक्ष में इन्द्रिय तथा मन का. संयोग सामान्यरूप से भिन्न 
नहीं होता । अतः समान होने से उसे भी सूत्रकार ने लक्षण सूत्र में वर्णन नहीं किया है । (किन्तु 
यहाँ पर वातिककार ने.इस भाष्य के वाक्य की दो प्रकार से व्याख्या की है । जिनमें प्रथम व्याख्या 
ऐसी है कि जिस प्रकार इन्द्रिय तथा अर्थ का संयोग अनुमानादिको से प्रत्यक्ष का भेद सिद्ध करता 
है उसी प्रकार इन्द्रिय तथां मन का संयोग भी । ऐसा जानकर ही सूत्रकार ने दोनों में से एक मेद 
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यावदर्थं वे नामधेयराब्दास्तेर सम्प्रत्ययः, - अर्थसम्प्रत्ययाचच व्यवहारः | तत्रेद- 
मिन्द्रियार्थंसन्निकषोदुत्पन्नमथंज्ञानं 'रूपम्‌? इति वा, 'रसः? इत्येवं वा भवति, 
रूपरसराब्दाश्च विषयनामघेयम्‌ तेन व्यपदिश्यते ज्ञानं-रूपसिति जानीते, रस 
इति ज्ञानीते नामघेयशब्देन व्यपदिश्यमानं सत्‌ शाब्दं प्रसञ्यते, अत आह-- 


साधक को दिखाया है, क्योकि एक भेद साधक के कहने से ही लक्षण पूर्ण हो. जाने से निर्वाह 
होने के कारण दूसरा भेद साधक होने से भी सूत्रकार ने नहीं कहा. है। ऐसा “समान 
होने से? इस भाष्य के पद से सूचित होता है। दूसरी व्याख्या ऐसी है कि इन्द्रिय 
तथा पदार्थ का संयोग ही एक प्रत्यक्ष से दूसरे प्रत्यक्ष व्यक्ति का भेद सिद्ध करता है । इन्द्रिय 
तथा मन का संयोग, प्राण, रसनादि इन्द्रियो से उत्पन्न होनेवाले षट्‌ प्रकार के प्रत्यक्षां में साधारण 
है। इसी कारण समान होने से इसे सूत्रकार ने नहीं कहा दे । 'संमान होने से? इस 
भाष्योक्त हेतू.के आत्मा तथा सन का संयोग अतीन्द्रिय पदार्थौ में रहता. है*तथा मन और इन्द्रियों 


. का संयोग भी अथवा आत्ममनःसंयोग एवं इन्द्रियमनःसंयोग दोनों ही विषयों में नहीं रहते 


अथवा ये दोनों संयोग मन में रहते हैं । इस कारण दो में से एक.के हो कहने से निर्वाह होने 
के कारण सूत्रकार ने दोनों को नहीं कहा है । अथवा इन्द्रियमनःसंयोग की अत्यमनःसंयोग के 
साथ समानता होने के कारण आत्ममनःसंयोग को सुत्र में नहीँ कहा है। इत्यादि वातिक में 
स्पष्ट कहा हैं । जिसमें वातिकृकार की दूसरी ही उपरोक्त व्याख्या का वाचस्पति . मिश्र ने तात्पर्य 
रीका में ग्रहण कियां है । ) क 

` ( शब्द तथा अर्थं का भेद न होने सें अथं से उत्पन्न हुये के समान शब्दजन्य भी हो सकता है 


इस प्रकार के वैयाकरणमत का. खण्डन करने के लिये सूत्रकार ने सूत्र में प्रयोग किये हुए 


“अव्यपदेश्य' इस विशेषण की. व्याख्या करते हुए. भाष्यकार उक्त मत का अनुवाद कर खण्डन 
करते हुए आगे कहते हैं कि )--'जितने अथे हैं उन संपूर्णो में अभेद से संज्ञाशन्द वर्तमान होते है, 
जिससे अर्थ का -निश्चयात्मकशान होता है और अर्थ के सम्यक्‌ ज्ञान के अनुसार ही लौकिक 
व्यवहार होता है । ( अर्थात्‌ सककाळ में सवेथा ( सब तरह से ) अर्थ संज्ञा शब्द से सम्बद्ध होते हैं, 
क्योंकि ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो संज्ञाशब्द से. ( अर्थ के वाचक नाम शब्द से) रहित ह्यो । 
इसी कारण “गौ अर्थ है, अश्व अर्थ है? इत्यादि प्रतीति में एक अधिकरण में बर्तमान संज्ञा शब्दों 
के साथ गौ आदि पदार्थों की प्रतीति होती है । ऐसा होने से अर्थी के संज्ञाशब्द रूप होने के कारण 


'उसको विषय करने वाला ज्ञान भी संज्ञा को विषय करता है, इस कारण अर्थ के समान संज्ञाशब्द 


से कहा हुआ वह शब्द से उत्पन्न है यह आपत्ति आती है। ऐसा होने से कोई भी निर्विकल्पक 
अत्यक्ष शब्द से रहित नहीं है। यह वेयाकरण पूर्वपक्ष के शंका का तात्पर्य है। इसी शंका के निवार- 
णाथ सूत में “अव्यपदेश्यं? यह विशेषण सूत्रकार ने दिया है ।) इस व्याख्या में 'झाब्द' इस पद का 


: अ्थ.तात्पयंटीकाकार ने दूसरे इस प्रकार से व्याख्या किया है कि-- शब्द प्रमाण वाला होने से 


झाब्द नहीं कहळाता किन्तु! शब्द से उत्पन्न होने से शाब्द कहा जाता है और झब्द इसका 
विषय होने के कारण उत्पादक होता है?, इत्यादि तात्पर्यटीका में वाचस्पति मिश्र ने समालोचना 
यहाँ पर की है और उनको ऐसी व्याख्या से नाम तथा जाति आदिकों की योजना से होने वाले 
सविकल्पक का भी प्रत्यक्ष के लक्षण में अन्तर्भाव हो जाता.हैं । यद्द सूचित होता है । नाम, जात्यादि 
योजना सहित होनेवाला ज्ञान इन्द्रियजन्य नहीं होता । अंतः उसका प्रत्यक्ष लक्षण से वहिष्कार 
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व्यपदिश्यते) गृहीतेऽपि च शब्दार्थसम्बन्धेऽस्यार्थस्यायं शब्दो नामधेयमिति | 
यदा तु सोऽर्थो गृह्यते, तदा तत्‌ पूवस्मांदर्थज्ञानात्‌ न विशिष्यते, तत्‌ 
अर्थविज्ञानं तारगेव भवति । तस्य व्वर्थज्ञानर्याऽन्यः समाख्याराब्दो नास्ति, 
येन प्रतीयमानं व्यवहाराय कल्पते । न चाऽप्रतीयमानेन व्यवहारः | तस्माञ्ज्ञेय- 
स्याथस्य संज्ञाशाब्देनेतिकरणयुक्तेन निर्दिश्यते-रूपमिति ज्ञानं, रस इति ज्ञान- 
सिति । तदेवमर्थज्ञानकाले स न समाख्याशाब्दो व्याभियते व्यवहारकाले तु 
व्याप्रियते तस्मादशाब्दमथज्ञानमिन्द्रियाथ सन्निकर्षो त्पन्नमिति । 


१ 


£ करने के लिये ही अव्यदेश्यपदः सूत्र में दिया गया है यही अर्थ साक्षात भाष्यकार के अक्षरों से 


बोधित होता है, किन्तु यह नेयायिका के सिद्धान्त से संगत नहीं होता । इसी कारण तात्पयंटीकाकार 
ने उपरोक्त दूसरी प्रकार से व्याख्या की है, ऐसा सिद्ध होता है ) । 


हैं क्रि--उपरोक्त लौकिक , व्यवहार में इन्द्रिय तथा अर्थो के संयोगादि सम्बन्ध से उत्पन्न हुये 
ज्ञान का “रूपंम? यह रूप है इस प्रकार अथवा "रः? यह रस हे, इस प्रकार होता है ओर 
यंह रूप एवं रस शब्द रूप, रसरूप विषयों का नाम है । उससे “रूप दै ऐसा जानता है--रस-है 
ऐसा जानता है? । इस प्रकार से, लोक में ज्ञान का व्र्यबद्दार होता है। अतः नाम ( संज्ञा) शब्द से 
व्यवहार होने के कारण रूप तथा रसादिकों का प्रत्यक्षरूप शान इन्द्रियार्थ खन्निकर्ष से होने पर भी 
शब्द प्रमाण से उत्पन्न होने के कारण शाब्द है ऐसी आपत्ति आती है । 

इस प्रकार पूर्वपक्षी की शंका के निवारण के लिये भाष्यकार कहते हैं कि सूत्रकार न-सूत्र में 


: “अव्यपदेश्यं? ऐसा विशेषणपद दिया है । जिससे उक्त शंका का इस प्रकार निवारण होता है कि 


जो यह शन्द-तथा अथे के सम्बन्ध का उपयोग न करते हुये केवळ चक्षुं आदि इन्द्रियों के सम्बन्ध-” 
मात्र से पदार्थ का ज्ञान होता है, उसका संज्ञाशब्द से व्यवहार नहीं होता । पूवेकाल में शब्द तथा 
अर्थ के सम्बन्ध का अहण होने पर भी केवल इन्द्रियों से देखने आदि के समय में इस अर्थ का यह 


, . संशाशब्द वाचक है, ऐसा ज्ञान नहीं रहता जिस समय उस पदार्थ का अदण द्वोता है । वह 


प्रथम इुएं अर्थज्ञान से कोई विशेषता नहीं रखता । वद्द पदार्थ ज्ञान.भी वैसा ही होता-है । (अर्थात्‌ 
जहाँ पर नाम का ज्ञान है वहाँ प्रदार्थ का शान वैसा हो दै, अर्थात संज्ञा क. ज्ञान न रहते जैसः 
वस्तु का शान होता है. वैसा ही संशा का ज्ञान रहने पर भी पदार्थ का ज्ञान वैसा ही दोता ह )। 
( आगे भाष्यकार कहते हैं कि )--उस पदार्थ के ज्ञान को दूसरा कोशे समाख्या ( संज्ञा ) शब्द 
नहीं है, जिससे अथे की प्रतीती होकर व्यवद्दार-द्दो सके और बिना पदार्थ के ज्ञान के व्यवहार 
नहीं होता । उस संज्ञाशब्द से जो जानने योग्य पदाथ के इतिकरण से युक्त पिसा है? ऐसा कदने 
योग्य संशाशब्द से यह रूप है? ऐसा, अथवा “यह रस हे? ऐसा ज्ञान का व्यवहार होता है । 
ऐसा होने से यह सिद्ध होता है कि केवल इन्द्रियों से विषय ( अर्ध ) के इण होने के. समय 
समाख्या ( संज्ञा ) शब्द की अवृत्ति नहीं होती, किन्तु व्यवहार करने के समय ही प्रवृत्ति होती दै । 
इस कारण केवळ इन्द्रियों से विषयों में देखना आदि निविकल्पक प्रत्यक्ष शान केवळ इन्द्रियार्थ 
सक्चिकर्ष से ही होता दे । अतः वद शब्दजन्य नहीं दे ऐसा सूत्रकार का आशय दै! 


की 


अव्यपदेश्यमिति | यदिदमनुपयुक्ते शब्दार्थसम्बन्धेडथैज्ञानं, न तत्‌ नामचेयशब्देन | 


ऊपर दिखाए हुए पूर्व॑पक्षिमत की स्वयं व्याख्या करते हुए भाष्यकार उसका स्पष्टीकरण करते. 
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ग्रीष्मे भरीचयो भौमेनोष्मणा संस्ष्टाः स्पन्दमाना दूरस्थस्य चक्षुषा 
सन्निकृष्यन्ते, तत्ेन्द्रियार्थसन्निकषीढुदकमिति ज्ञानमुत्पद्यते, तश्च प्रत्यक्षं 
असज्यते इत्यतं आह अव्यभिचारीति | यदतस्मिस्तदिति तद्वयभिचारि, यत्त 
'तस्मिस्तदिति तदव्यभिचारि प्रत्यक्षमिति । | व 

दूराव्वक्षुषा -ह्ययमर्थं पश्यन्नावघारयति धूम इति वा रेणुरिति बा । तदेत- 
दिन्द्रियाथेसन्निकर्षोत्पक्नमनवधारणज्ञानं. प्रत्यक्षे प्रसज्य इत्यत आह--व्यवसा- 
यात्मकमिति। न चैतन्मन्तव्यपू--आत्मंमनःसन्निकर्ष अमेवांडनवधा रणज्ञा- 
मिति । चक्षुषा ह्ययमर्थ पश्यन्नावधारयति, यथा चेन्द्रियेणोपलब्धमर्थ मन- 


सूत्र के “अव्यभिचारि? इस विशेषण की सार्थकता दिखाते इए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )-- 
भीष्म ऋतु में पृथ्वी सूर्यं किरण से उत्पन्न की उष्णता से. मिळे हुए सूर्य के किरण हिऊते हुए 
दूर रहने वाले मनुष्यों को चक्षरिन्द्रिय तथा सूर्यदि करणरूप अर्थ के सम्बन्धं से जळ की लहरों के 
समान दिखाई देते है, जिनमें चक्षरिन्द्रिय तथा जल की लहररूप अर्थ के सन्निकर्षं से 'यह जळ 
' है! ऐसा अमरूप ज्ञान उत्पन्न होता हैं। वह भी प्रत्यक्ष प्रमाण होने से इन्द्रियार्थ संन्निकषंजन्य 
होने की आपत्ति आवेगी । इस कारण सूत्रकार ने प्रत्यक्षप्रमाण के लक्षण में “अव्यभिचारि? ऐसा 
सुत्र में विशेषण दिया है । जो उस "दार्थ से भिन्न (जळ से भिन्न) स्यकिरणरूँप पदार्थ में वह जल है 
ऐसा ज्ञान व्यभिचारि काइता है और जो उस.( जछादि ) पदार्थ में वह ( जळ ) दै ऐसा ज्ञान 
होता है वह व्यभिचार रंहित प्रत्यक्षप्रभाण कहता है । अतः सूर्येकिरणों को जल की लंहर समझना 
यह ज्ञान व्यभिचारी ( अमरूप ) होने के कारण प्रत्यक्चप्रमाण नहीं हो सकता ( किन्तु यद्व 
अव्यभिचारी ऐसा विशेषण प्रत्यक्षप्रमाण ही के लक्षण में देना आवश्यक है; कंयोकि दूसरे अमरूप 
अनुमानादि प्रमाणों में तो व्यभिचार होना साक्षात्‌ अथवो परम्परा से उन अंनुमानादि दूसेरे . 
प्रमाणों के मूछ कारण प्रत्यक्ष दी में होता है यद जानना चाहिए । | हि 
(आगे सूत्र में दिये हुए “व्यव्सायात्मक' इस विशेषण की सार्थक्य.दिखाते हुए भाष्यकार 
कहते हैं कि )--दूर से चक्षु, इन्द्रिय द्वारा पदार्थ को देखने वाला माणी यददः. धूम दै अथवा रेणु 
( धूळ ) ऐसा निश्षय नहीं कर सकता । वह यह चक्ष, इन्द्रिय तथा पदार्थ के संयोग नामक संजिकषे 
( सम्बन्ध ) से उत्पन्न भया हुआ अनवधारण ( अनिश्चय-संशय ) रूपज्ञान भो इन्द्रियार्थ सन्निकर्षे खे 


, उत्पन्न होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण हो जायगा । इस कारण सूत्रकार ने अंत्यक्षुज्ञान में 'व्यंवसा- 


चात्मक' ऐसा विशेषण सूत्र में दिया दै । (यहाँ पर वस्तुतः निर्विकल्पक ज्ञान ही सूत्रकार तथा 
भाष्यकार को प्रत्यक्षरूपप्रमाण अभिमत है ऐसा प्रतीत होता दै । तर्थात्‌ 'कछपनापोठसभआन्तस 
नाभजात्यादि योजना रहित एवं अममिन्न ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, ऐसा बौद्धों ने माना हुआ 
अत्यक्ष का लक्षण ही सूत्र तथा भाष्यकार को समत है । ऐसा सूत्र तथा भाष्य की अक्षरों का तात्पय 
है । किन्तु वाचस्पतिं मिश्र ने सविकल्पक शान को भी सूत्र के प्रत्यक्ष लक्षण में अन्तर्भाव करने 
का यत्न किया है--क्रि 'अष्यभिचारि? इस पद से ही जब संशंयरूप ज्ञान का निरास हो सकता 
है अतः सूत्र में ध्यवसायात्मक' नाम जात्यादि योजना सहित इस अथं वाला यंद्द पद सूत्रकार 
ने सविकल्पक ज्ञान भी प्रत्यक्षप्रमाण होता दै। अतः "न्यचसायात्मक' यह पद साक्षात 
सविकल्पक शान का वाचक है यहद सिद्ध होता दै । किन्तु भाष्य तंथा वार्तिककार ने यहाँ 
सविकदपक शान की कोई चर्चा हो नहीं की है । ऐसा अत्यन्त स्पष्ट झ्िष्यों के बोध दोने से, भाष्य 


- पूर्वोक्त यह धूम है या धूरि ऐसे संशयज्ञान में प्रत्यक्ष प्रमाण के 
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जप सोपलभते, एवभिन्द्रियेणाऽनवधारयन्मनसा नावधारयति | यश्चेतदिन्द्रियानवः 


नारणपूतेक मनसाऽनवधारणं तदिशेषापेक्षे विमर्शमात्रं 
सवत्र अ त्यक्षविषये ज्ञातुरिन्द्रियेण व्यवसाय: पत्र | 
तेन्द्रियाणामचुन्यवसायाभानादिति | | 

_ आत्मादिपु सुलादिषू च प्रत्यक्षलक्षणा वक्त 
हि तदिति ? इन्द्रियस्य वे सतो सनस इन्द्रियेभ्यः 
कानीन्द्रियाणि नियतविषयाणि, सगुणानां चै 


संशय: न पूर्वमिति | 
न्मिनसाऽबुञ्यवसायः, उपह- 


गमे , अनिन्दरियार्थसन्निकर्षज 
घर्समे 

एथयुपदेशो घर्ममेदात्‌ , भौति- 
पामन्द्रियमाव इति, मनस्त्व 
तथा वार्तिक में व्याख्या नहीं की है । इस कारण अपना स्वयं 

। टी < पना स्वयं की हुई व्यारू 
ज्ञान का अन्तर्माव उपरोक्त प्रकार से कहा गया हे वाचस्पति हर डोज 
माग के अनुसार है, ऐेसी वाचस्पति मिश्र ने यहाँ समालोचना की है)। * 


० + 
या जिसमें सविकल्पक 
त्रिलोचन नैयायिक के. 


देसा पूर्वपक्षी नही मान सकेता, क्योंकि चक्षु इन्द्रिय से पदार्थ को दे 


९ अर्थात्‌ केवळ भन से तथा बाझ्ेन्द्रिय संनिकर्ष सेर 
पाकर (फन म॒ न्द्य ` ष से उत्पन्न होनेव 
नामत्रय से संशय पूर्वक मानस संशय होता है और जो 


हे. क संशय के समान बाह्य इन्द्रियों से उत्पन्न संशयपूवेक मी संशय होता 
भाणीको प्रथम बाहे छ उ. र कहते हैं कि--संपूर्ण अत्यक्षप्रमाण के विषय में शाता 
उसका अनुन्यवसाय ( oe दात होता है इसके पश्चाद अन्तःकरण से निश्चयात्मक 
जति. पश्चात्‌ ज्ञान ) होता है । क्योकि जिनके बाझेन्द्रिय नष्ट हो गये हैं, उन्हे 

उड ज्ञान का अचुन्यवसाय नहीं होता । (अर्थात अन्ये तथा चसिर आदिको को 


अनुन्यवस् 
चुन्यवसायरूप शान का अनुभव नहीं होता । इस कारण उसके पूर्व व्यवसाय ( ज्ञानं १ उत्पन्न 
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भौतिकं सर्वविषयं च, नाऽस्य सशुणस्येन्द्रियभाव इति । सति चेन्द्रियार्थ- 
सन्निकर्षं सन्निधिमसन्निधिं चास्य युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिकारणं वक्ष्यामः ( अ० 
आ० १ सू० १६) इति। मनसश्चेन्द्रियभावात्तन्न वाच्यं लक्षणान्तरमिति । 
तन्त्रान्तरसमाचाराब्चेतस्प्रत्येतञ्यमिति । परमंतमप्रतिषिद्धमनुमतमिति हि 


तन्त्रयुक्तिः । ४ ॥ 


होने में चक्ष आदि बाह्य इन्द्रियों की अपेक्षा होती है, ऐसा होने से संशयरूप ज्ञान के उत्पत्ति में 
भो इन्द्रिय तथा पदार्थ कां सन्निकष आवश्यक है )। . 

( आगे इस सूत्र से इन्द्रियार्थ संन्निकषंजन्य्‌ स्वरूप प्रत्यक्षळक्षण की आत्मा तथा सुख आदिको 

के मानस प्रत्यक्ष में अव्याप्तो दोष के परिहारार्थं अथम पूवंपक्षी के मत से आफ्नो देखते इए 

भाष्यकार कहते हैं कि )--'आत्मादिकों के ज्ञानों में तथा सुखं-दुःखादिकों के ज्ञानों में भी उक्त 
लक्षण से भिन्न दूसरा प्रत्यक्ष का लक्षण सूत्रकार को कइना चाहिये, क्योकि वह इन्द्रियार्थ संनिकर्ष 
से उत्पन्न नहीं होता? ( यद्यपि स्वयं सुख इन्द्रियार्थजन्य हे तथापि उसमें प्रत्यक्षता नहीं है 
क्योकि सुख के ज्ञान ही से प्रत्यक्षता हो सकती है ऐसा यहाँ पूवपक्षी का आशय है )। 

( उक्त आपत्ति का समाधान करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--मन के इन्द्रिय होने पर भी 
थम के भेद के कारण मन को इन्द्रियों से एथक्‌ कहा गया है ( अर्थात्‌ वस्तुतः मनके इन्द्रिय होने 
पर भी इन्द्रियों से मन को पृथक्‌ कहने में भिन्न धमता ही कारण है ) क्योकि चक्षुरादि बाक्चइन्द्रिय 
( भोतिक ) पृथिन्यादि भूतपदार्थो से उत्पन्नं होते हैं, तथा उनके रूप, रस, गन्ध आदि पाँच विषयः 
अपने-अपने नियत हैं, एवं गन्धादि युए युक्त होने से ही उन्हें इन्द्रियत्व है और मन तो अभोतिंक 
( सूतपदार्थौ से न उत्पन्न होता ) है, तथा रूपरस आदि संपूर्ण विषय मन के होते हैँ। तथां मन 
में युणयुक्त होने के कारण इन्द्रियता भौ नहीं है । ( अर्थात्‌ प्राण आदि वाह्यइन्द्रिय जिस प्रकार 
अपने-अपने गंधादिगुणों से वाह्म गन्धादि विषयों को बोधित करते हैं वैसा मन नहीं करता यहाँ 
पर वार्विककार ने तो मंन की सर्वविषयता तथा -वाझ्चेन्द्रियों की नियमितविषयता इसी रूफ 


विरुद्धघम दोनों का ग्रहण किया है । 
( आगे दूसरा भी मन तथा ' वाह्मेन्द्रियों का बेधम्यं देखाते इए भाष्यकार कहते हैं कि )-- 
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_ वाश्लन्द्रियों का पदार्थों के संयोगादि संबंध रहने पर भी मन्‌-कां समीप में रहना तथा न रहना 


भी युगपत्‌ ( एककाल में) अनेक ज्ञान उत्पन्न न होने का कारण होता है, यह भी मन काँ 
नाझेन्द्रियो से विरुद्ध कार्य है ऐसा ( अ० १, अ० १, ) के १६वें सूत्र में हम वर्णन करेंगे । पूर्वोक्त 


` पूर्वपक्षी के आपत्ती के निवारण का उपसंहार ( फलीभूत अर्थ) कहते हुए भाष्यकार आगे कहते 


हैं कि )--इस कारण मन के भी इन्द्रिय होने के कारण मनरूप इन्द्रिय. तथा आत्मा, सुख आदि 
अर्था के संयोगादि संनिकषं से आत्मा एवं सुखादिको के प्रत्यक्ष मै भी लक्षण की संगती हो सकतीं 
है, अतः उनके लिये दूसरे लक्षण के कहने की आवश्यकता नहीं है । तथा दूसरे तंत्र . ( वेशेषिक 
शाख ) में मन को इन्द्रिय कहां है. इस कारण भौ मन में इन्द्रियत्व जानना चाहिये, क्योंकि जो 
दूसरे का मंत. अपने , शाख में निषिद्ध नहीं होता वह अपने को अभिमत होता है ऐसी तंत्र 
९ शास्त्र ) में युक्ति ( न्याय ) माना गया है । 

( दिङ्गागनामक बोद्ध नैयायिक ने 'प्रसाणसमुध्चय” नामक अन्य में इस भाष्यवाक्य पर ऐसा 
आक्षेप किया है कि यदि निषेध करना ही दूसरे के मत को मानने का सूचक हो तो च्षरादि 
इन्द्ियों में ( निषेध न करने ) से इन्द्रियता सूचित हो सकती है, तो उनको पृथक्‌ न्यायसूत्र 
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व्याख्यातं प्रत्यक्षम्‌ 
अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूव बच्छेषवत्सामान्यतोदष्टं च ॥५॥ 
तत्यूर्वकमित्यनेन लिङ्गलिङ्गिंनोः सम्बन्धदर्शनं लिङ्गदर्शनं चाऽयिसंस्बध्यते । 
लिङ्गलिङ्गिनोः सम्बद्धयोदेशनिन लिङ्गस्मृतिरभिसम्बध्यते । स्मृत्या लिङ्गदशनेन 
चाऽप्रत्यक्षो ऽर्थोऽनुमी यते । 


में वर्णन करना अनर्थक ( वृथा ) हो जायगा )। किन्तु वातिककार ने यहाँ ऐसी समालीचना 
की है कि--यदि वैशेषिक ज्ञास्ररूप दूसरे तंत्र (शास्त्र ) में उक्त होने के कारण इस न्यायशास्त्र में 
उस मन के इन्द्रिय होने का निषेध न होने से मन क्री इन्द्रियता कही है ( न्यायझास्र में भौ 
मानी गई है.) ऐसा कहा जाय तो बाकी में बाह्मेन्द्रिय चक्षुरादिको का भो वैशेषिक शास्त्र में पाठ 
होने से उनको भी न्याय में इन्द्रिय है ऐसा न कहना चाहिये, यदि निषेध न होने से अहण होता 
हौ, ऐसे आक्षेप को दिखाकर वार्तिककार ने इसका स्वयं समाधान ऐसा किया है कि आप झाख की 
गति को नहीं जानते, क्योकि जो दूसरे का मत निषिद्ध नहीं होता वह अपने को संगत होता है 
ऐसी तंत्र (शास्त्र ) की युक्ति ( न्याय ) कहाती है जिस मतके अपने मत . स्वीकार नहीं दै, 
अथवा स्वमत तथां परमत का मेद नहीं है उसके लिये ही ऐसा आक्षेप ह्यो सकता है। आप तो 
दूसरे के मत के अनुरोध ( स्वीकृती ) के कारण अपने सभी मत का निवारण करते हैं, जिससे 
अपना तथा पराये का मत है यही नहीं माना जा सकता, इस' कारण मन इन्द्रिय है, इनसे सुखादि 
ज्ञान भी इन्द्रियार्थ संनिकर्ष से उत्पन्न होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण व्यापक होने सै 
अव्याप्ति दोष नहीं हो सकता, जितके लिये दूसरे लक्षण की आवश्यकता हो । ) तथा यह लक्षण 
संपूर्ण सुत्र के कहे पदां से तथा एक-एक पद से भी हो सकता है यह भी वातिककार ने यहाँ पर 
सिद्ध किया है अतः इस विषय में अधिक विशेष वातिक में स्वयं पाठकों को देख लेना चाहिये । 
इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण की व्याख्या यहाँ समाप्ते हुई ॥ ४ ॥। 
(३) अनुमानळक्षण प्रकरण 
क्रम प्राप्त द्वितीय अनुमान प्रमाण का लक्षण तथा विभाग करते इए सूत्रकार कहते हैं । 
पद्‌ पदार्थ--अथ तत प्रत्यक्ष प्रमाण के वन के पश्चात ( अनुमान प्रमाण का निरूपण किया 
जाता है ) तत्पूवेकं = प्रत्यक्षपूर्वंक) त्रिविधं = तीन प्रकार का, अुमाङुं= अनुमान नाम का 
प्रमाण होता है, पूर्ववत्‌ = कारण पूर्वक, शेषवत्‌ = कार्यपूवेक, तथा समाग्यतोदष्टं च = और_उक्त 
दोनों से भिन्न सामान्य व्याप्ति से देखा गया भी ॥ ५ ॥ 


भावाथ---जो प्रत्यक्ष अर्थात्‌ व्यांप्तिका स्मरण तथा व्याप्ति विशिष्ट हेतु के प्रत्यक्ष दर्शक 
से उत्पन्न होता है उसे अनुमान कहते हैं । जो पूववत्‌ ( कारण से कायं का अनुमान ) १, शेषवत्‌ 
कार्य से कारण को अनुमान २, तथा इन दोनों से. भिन्न सामान्यतोदृष्ट सामान्य रूप हेतुः के 
देखने से होने वाला ३, इस प्रकार तीन प्रकार का अनुमान प्रमाण होता है ॥ ५ ॥ 

( पंचम सूत्र की व्याख्या करते हुए आगे भाष्यकार कहते हैँ कि) सूत्र के “तष्पूच॑क' दस 
अनुमान के लक्षण के बोधक पद से लिङ्ग ( हेतु ) तथा लिङ्गी ( साध्य ) इन दोनों के सम्बन्ध के 
व्याप्ति रूप सम्बन्ध का दर्शन, तथा लिङ्ग का दर्शन (प्रत्यक्ष) दोनों सम्बद्ध ( बोधित ) होते . 
हैँ । व्याप्ति रूप सम्बन्ध से सम्बद्ध लिङ्ग तथा लिङ्गी इन दोनों के दर्शन से व्याप्ति विंशिष्ट्िङ्ग 
का स्मरण सम्बद्ध होता दै अर्थात्‌ लिया जाता है । इस प्रकार हेतु तथा साध्य के व्याप्ति रूप 
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पूववादिति--यत्र कारणेन कार्यमनुमीयते, यथा मेघोन्नत्या भविष्यति | 


वृष्टिरिति । शोषवत्तत्‌-यत्र कार्येण कारणमनुमीयते, पूर्वोदकविपरीतमुदकं 
नद्याः पूण्वं शीघ्रत्वच्च इष््रा त्रोतसोऽनुमीयते भूता वृष्टिरिति । सांमान्यतो- 

दृष्टं-अज्यापूवकमन्यत्र इृष्टस्याऽन्यत्र दशैनमिति, तथा चाऽऽदित्यस्य, तस्माद- 
सत्यप्र त्यक्षाऽप्यादित्यस्य त्रज्येति । 


पा अथवा पूववदिति यत्र यथापूव ` प्रत्यक्षभूतयोरन्यतरद्शेनेनाऽन्यतरस्याऽ- 
प्या 0 MRS क St MN NIWOT CRESS 
सम्बन्ध के स्मरण एवं लिङ्ग ( साधंक हेतु) के प्रत्यक्ष दर्शन से भी अप्रत्यक्ष ( प्रत्यक्ष न देखाने 


चाळे ) साध्यरूप पदार्थ की अनुमान प्रमाण से सिद्धि होती है । (अर्थात्‌ अशनि तथा धूम को 
साथ ही महानस ( रसोई के एर में भी देखता हे यह अन्नि से सम्बद्ध धम का एक प्रत्यक्ष है! 
इसके पश्चात्‌ पुनः पवत पर धूम को देखता है यह दूसरा प्रत्यक्ष होता है । महानस में प्रथम. 
देखे इए व्याप्ति रूप सम्बन्ध की सहायता से प्रत्यक्ष भूम से अप्रत्यक्ष अभि की “पर्वत वहिंसान्‌ 
है, घूम युक्त होने से? इस प्रकार अनुमान नामक प्रमाण से सिद्धि होती है )॥ | 

( इस प्रकार लक्षण पदकी व्याख्या करने के पश्चात्‌ सूत्र में दिखाए हुए पूबवतः आदि तीन 
प्रकार के अनुमानों में से .प्रथम पूर्ववत्‌, नामक अनुमान-की व्याख्या करते. हुए भाष्यकार आगे 


कहते हैं कि )--जिस अनुमान में पूर्व ( कारण ) से कार्य का अनुमान किया जाता है उसे पूवेवत्‌ ` 


नामक अनुमान कहते हैं, जेसे आकाश में उठे हुए मैथों को देखकर मैधोन्नति रूप कारण से 
बृष्टि रूप काय, होना ( अर्थात्‌ कार्य से पूर्वं कारण होता है, वदद जिस अनुमिति के कारण रूप 
परामशंज्ञान ( अनुमान का विषय हो उसे पूर्ववत्‌? अनुमान कहते हैं ) । 

(क्रम प्राप्त दूसरे शेषवत्‌ नाम के अनुमान प्रमाण की व्याख्या करते हुर भाष्यकार कहते 
हैं कि )--जिस अनुमान में कार्य से कारण की अनुमान प्रमाण द्वारा सिद्धि होती है, उसे 


“शेषवत्‌? अनुमान कहते हैं । जिस प्रकार पूर्व में देखे हुए नदी के स्वाभाविक जल से विपरीत 


. बड़े प्रवाहो के साथ बहते हुए नदी के जल को, जो चारों तरफ से भरा हुआ तथा शीघ्रता सै 
बहता है, देखकर उन प्रवाहों से अनुमान किया जाता है कि इसके पूवे बृष्टि अवश्य हुईं थी । 

( आगे क्रम प्राप्त तृतीय सामान्यतोदृष्ट नामक अनुमान का स्वरूप भाष्यकार दिखाते हैं कि-- . 
गतिपूर्वक दूसरे स्थळ में देखे हुए का दूसरे स्थल में दीखना यह सामान्यतोडष्ट नामक अनुमान 
काता है, जिस प्रकार (सूर्य की) प्रत्यक्ष न.दीखने वाली भी सूर्य की गति है यह 
साँमान्यतोइष्ट अनुमान से सिद्ध होता है 1 (यहा पर सूर्य भगवान्‌ , देशान्तर (दूसरे देश ) में प्राप्त 
होते हैं, नाश तथा वृद्धि के विषय न होने वाले द्रव्य होते इर, पूर्वदिशा में उपलब्ध होते हुए 


द्वारदिशा के सम्मुख सम्बन्ध से देखने वाले मनुष्य के पाद (पेर ) में चलन न होते हुए भी | 


उलट कर देखने से यह सूयं भगवान्‌ हैं, ऐसा ज्ञान होने के कारण, मणि आदि के समान ऐसा 
अनुमान कां प्रयोग वातिककार ने दिखाया है) । 

( इस प्रकार एक व्याख्या तीनों अनुमानों की दिखाने: के पश्चात्‌ दूसरे प्रकार से भाष्यकार 
उनको व्याख्या ऐसी करते हैं कि )--अथवा जिस अनुमान में प्रथम महानस से जिस प्रकार 
वहि तथा धूम का प्रत्यक्ष हुआ था उन दोनों में से एक धूम के दशन से दूसरे-एंक नं दीखने 
वाले वहि की अनुमान से सिद्धि करना अर्थात्‌ धूम होने से पर्वत पर वहि है ऐसा अनुमान 
करना पूवचत्‌? नामक प्रथम: अनुमान होता है। दूसरा शेषवत्‌? १० १५ अनुमान वह है 
जिसमें शेषवत्‌ शब्द का अर्थ है परिशेष ( बचना )। और वह परिशेष वह कद्दाता दै । प्रसक्तप्रति- 
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मत्यक्षस्याऽनुमानं, यथा घूमेनाऽम्निरिति । शेषत्रचाम परिशोषः, स च ग्रसक्त- 
ग्रतिषेघे ऽन्यत्राऽग्रसङ्गाच्छ्ष्यमाणे सम्प्रत्ययः,- यथा सदनित्यमेवमादिना द्रव्य- 
गुणकर्मेणामविशेषेण सामान्यविशेषसमबायेभ्यो विभक्तस्य शाब्दस्य तस्मिन्‌ 


द्रवयकर्मगुणसंशये, न द्रव्यम्‌, एकद्रव्यत्वात्‌, न कमे, शब्दान्तरहेतुत्वात्‌ + ` 


बेचे ( संभावित बिंषर्यो में से कुछ विंषयों का निषेध होने पर )' अन्यत्र ( उक्तसंभाविंत विषयों में 
से.किसी में अप्रसङ्गात्‌ ( संभावना न होने के कारण) शिष्यमाणे ( उक्त संभावित विषयों में 
कहे हुए निषेध के पश्चात्‌ जो परिशिष्ट हो ( बचजाय ) उसमें संप्रत्यर्य निश्चय रूप ज्ञान होना 21 
जेसे *सदानित्यं? इत्यादि वैशेषिक सूत्र में द्रन्य, गुण, तथा कर्म पदार्थों में चिशेषता न रखतेः दुर 
सामान्य, विशेष तथा समवाय नामक नित्य तीन पदार्थों से विभक्त पथक किये इट शब्द में वह 
शब्द द्रव्य, ग्रुण अथवा कम पदार्थ हैं, ऐसा संदेह होने पर, एक आकाश रूप द्वव्य में दी 
समवाय सम्बन्ध से रहने के कारण शब्द द्रत््य नहीं हो सकता, दूसरे शब्द की.उत्पत्ति-का कारण 
होने से, कम पदाथ भी, नहीं हो सकता--इस प्रकार द्रव्यं तथा कर्मपदार्थ में भी अन्तर्भाव के 
कारण न होने पर जो शिष्यते ( अवश्िष्ट ) बच जाता है, वड यह शाब्द है इस प्रकार झेक के 
नामक अनुमान से शब्द युण पदार्थ है ऐसा सिद्ध होता है। ( अर्थाद्‌ उपरोक्त वैशेषिक सूत्र छू 
चल से सामान्यादि तीन नित्य पदार्थों में अन्तगत नहीं होने वाला शब्द सत्पदार्थ होता डुआ 
अनित्य है ऐसा निश्चय होने के कारण झुब्द द्रव्य, युण अथवा कम पदार्थों में से कोई एक रूप 
ही सकता है, अतः यहाँ द्रव्य, युग तथा कम ऐसे तीनों पदार्थ प्रसक्त ( संभावित ) हैं, उनमें 


"उपरोक्त भाष्य में कहे हुए "णक द्ंव्यत्वात्‌, झब्दान्तरहेतुस्वात? इन दोनों. देतं से द्रव्य तया 


कर्म रूपता का निषेध हो जाता है इस कारण गुगपदार्थ ही “शिवमाण? बच जाता है, इससे शब्द 
गुण ही है ऐसा निश्चय होना हो परिशेषानुमान कहलाता है ) । ( अर्थात्‌ शब्द केवल एक आकाश 
द्वव्य में ही समवाय सम्बन्ध से रहता है, परमाणु रूप द्रव्य तो किसी में समवाय सम्बन्ध से . 


गढी रहंते अतः वे अद्रव्य ही हैं, और परमाणुओं से “भिन्न द्रव्य अनेक परमाणुओं मे समवेत 


होते हैं; इसकारण एक द्रव्य में समवेत होने से, छळू रत्य नहीं हो सकता तथा एक शब्द अपने 
समान जाति के दूसरे शब्द को उत्पन्न करता हैं, अर्थांत शब्द दूसरे शब्द का उत्पादक होता दे, 
और क म्‌ तो अपने से विलक्षण विभांगरूप कार्य को उत्पन्न करता है, अंतः झन्दर कमं. पदाथे मी 
नहीं दो सकेता अतः परिशेष से वह युणपदार्थ में ही. अन्तर्गत दै यह माष्यकार का यहाँ आशय 
है । किन्तु इस उदाहरण को बाचस्पति मिश्र नहीं मानते क्योंकि उनका कइना यंद है कि.व्यतिरेकि 
हेतु को ही परिशेष. कहते हैं, यंह तो अन्वयव्यतिरेको हेतु हैं, क्योंकि द्रव्य तथा कमं से भिक दोते 
इुए।सन्ता.अनित्यता-ईत्यादिकों को सपक्षरूपा Eo में अभेद रहता है, तया विपक्षसामान्यादिको में 
नहीं रहता, ऐसी समालोचना तात्पय टीका ल व्यक इच्छा, ज्ञान आदि गुण 
होने से द्रव्य में समवेत हे, इसं अनुमान में इच्छादि गुण धार होने के कारण द्रन्यां. का 
प्रसङ्ग है, उनमें से पुथिव्यादि द्रत्यो के निषेध से आत्मा ही 'शिष्यमाण” अवशिष्ट ( बचता ) है, 
उसमें ज़ो 'सम्प्रत्यय' अर्थात इच्छादि गुर्णो के आधार रूप से ज्ञान दोना यह “परिशेष? अनुमान 
हौ होता है.। य 

क्रमेप्राप दूसरी व्याख्या में ,सामान्यतोदृष्ट नामक तीसरा अनुमान वह है, जिस अंनुमान 
में प्रत्यक्ष न दोने वाले साध्य तथा हेतु के व्याप्ति रूप सम्बन्ध के रहने के कारण किसी एक 
अर्थ के साथ छिङ्ग '( हेतु ) के सामान्य ( साइइय ) से अप्रत्यक्ष साध्य रूप अर्थ का अनुमान से 


६६. म्यायदशशनम्‌ 


यस्तु शिष्यते सोऽयमिति शब्दस्य गुणत्वप्रतिपत्तिः । सामान्यतो दष्टं नाम-- 


यवाउप्रत्यक्षे ¦ लिङ्गलिङ्गिनोः सम्बन्धे : केनचिदर्थेन . लिङ्गस्य- सामान्यादप्रत्यक्षोः . 


खिङ्गी गम्यते, यथेच्छादिभिरात्मा, इच्छादयो गुणाः, शुणाञ्च दृव्यसंस्थानाः, 
- तयदेषां रुथानं-स आत्मेति । । | 

__ .विभागवचनादेव त्रिविधमिति सिद्धे त्रिविधवचनं महतो महाविषयस्य 
न्यायस्य लघीयसा सूत्रेणोपदेशात्‌ परं वाक्यलाघबं मर्न्यमानस्याऽन्यस्मिन्‌ 
वाक्यलाघवेऽनाद्रः, तथाचाऽयमस्येत्थम्भूतेन वाक्यविकल्पेन प्रवृत्तः सिद्धान्ते" 


छले शब्दादिषु च बहुलं समाचारः शास्त्र इति । 


बोध होता है ! जिस प्रकार इच्छादि झुणों से आत्मा की अनुमान से सिद्धि । क्योंकि इच्छा शान 
आदि गुण हैं, और गुण डव्या में स्थित हुआ करते.हे, इस कारण जो इन इच्छादि शुणों-का' 
. स्थान ( आश्रय ) है वह आत्मा है। ( इस दृष्टान्त में «द्रव्य संस्थानता-द्रव्य के आधार ही के. 

प्रत्यक्ष च होने वाळे इंच्छादि झुण तथा प्रत्यक्ष दोने वाले रूपादि शुणों का साइस्य. है यह जाम लेना 
चाहिये । चार्तिक में इन पूर्वचत्‌ आदि तीनों अनुमानों का स्वरूप दूसरे प्रकार से भी ऐसा दिखाया 
है कि--'पूर्ववत? इस पद में पूवेनाम साध्य, वह जिसमें हो अर्थात साध्य में रहने वाळा । एवं 
*शेषवत? इस पद में शेष शब्द का अर्थ है साध्य ( पक्ष ) तथा उसमें समान जाति का होना । 
ऐसा होने से शेषवत्‌ पद का अथे हुआ, जिसमें साध्य तथा उसके समान जातीय का नित्य संबंध 
हो । पूववत्‌ अनुमान में साध्यमात्र में सत्ता तथा शेषवत्‌ अनुमान में साध्य तथा उसके समान 
जातीय में हेतु की सत्ता होना ही दोनों का भेद है और जो अनुमान जिस किसी सामान्य स्थळ में 


:( पक्ष से. भिन्न -अदृष्ट! न देखा जाय वह सामान्यंतो&दृष्ट नामक तीसरा अनुमान होता है ) . 


-किन्तु तात्वर्यटीका में “पूर्ववत्‌? नामक प्रथम अनुमान "अबाधित? नाधार हित, *असत्प्रातिपक्षित* 
विरोधी अनुमान से रद्दित, एवं साध्य (पक्ष) के समानाधिकरण भी होता है। यह तीनों रूप? सम्पूणं 
अनुमानों में साधारण हैं और वह अनुमान--शेषवत्‌ १, सामान्यतोइ् २, शेषचस्सामान्यतोः 
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पुन्य अ 


इष्ट भेद से तीन प्रकार का होता है। उनमें से प्रथम शेषवत्‌ अनुमान में हेतू साध्यपक्षा तथा : 


उसके समान जाति नाले भी वतमान होते है! २. दूसरा पक्ष सें भिन्न में न दीखने बाळा: 
सामाम्यतोइष्ट होता है। और तीसरा जिसमें उक्त दोनों लक्षण हों वह शोषवत्सामान्यतोइष्ट 
अनुमान कद्दाता दै? ऐसी वाचस्पति मिश्र ने यरद समालोचना की है ) ॥ 7.1 
इस प्रकार के अनुमानो का वर्णन करने के पश्चात्‌ सूत्र में दिये 'त्रिविधः इस विशेषण;की 
सार्थकता दिखाते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि--सूत्र में पूव॑वत्‌ इत्यादि तीन प्रकार के अनुमानों 
कै विभाग के कहने से ही यद्यपि अनुमान त्रिविध ( तीन प्रकार ) का है यह सिद्ध हो जाता है, 
पेथापि मदान्‌ ( बड़े ) तथा भूत, भविष्य एवं वर्तमान मद्दाविषयो से परिपूर्ण इस न्यायशाश्न के 
अनुमानादि सम्पूर्ण विषयों का अत्यन्त लघु ( छोटे ) सूत्र से उपदेश करने से उत्पन्न सूत्रों में 
जाधव हो जाता है, ऐसा मानने वाले. सूत्रकार त्रिविधं इस पद के मी सूत्र में न देने से होने 
पोळे दूसरे वचन को ल्घुता (संक्षेप ) में श्रद्धा नहीं रखते हैं यह निश्चित होता है । क्योंकि इस 
भैकार के वाक्यों के विकल्पों ( वचनों ) से इस न्यायशाल््र के सूत्रों में सिद्धान्त, छल तथा शब्द 
4 भिदि के वणन में. भी. सिद्धान्त “चतुविध है इत्यादि अनेक स्थलों में देखने में आता है । 
र 'श्रिविदे' शस विभाग के.वचन छे दी पूचेवच्‌ आदिको के सिड होने के कारण पूर्ववत आदि 
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अमाणप्रकरणम्‌ ] 


सद्विषयं च प्रत्यक्षं सदसाद्विषयं चाचुमानम्‌ | कस्मात्‌ ? त्रेकाल्यपहणात्‌- 
त्रिकालयुक्ता अर्था अनुमानेन गृह्यन्ते भविष्यतीत्यनुमीयते भवतीति चाभूदिति 
तच, असञ्च खल्बतीतमनागतं चेति ॥ ५ ॥ 0 क हीटर 
अथोपमानम्‌-- न । 
प्रसिद्धसाधम्यात्साध्यसाधनम्मुपमानम्‌ ॥ ६ ॥ | 

ग्रज्ञातेन सामान्यात्मज्ञापनीयस्य अज्चापनमुपमाचमिति | यथा गौरेवं रात्र 
इति | कि पुनरत्रोपमानेन कियते ? यदा खल्वयं गवा समांनधमं प्रतिपद्यते तदा 
पद क्यों सूत्र में दिया ऐसा यहाँ आक्षेप का तात्पय है ऐसी-यहाँ पर वाचस्पति मिश्र ने व्याख्या 
“की है, किन्तु पूर्ववत्‌ आदिकों की गणना करने से हो जब स्पष्ट रूप से त्रिविध होना दिखाया गयो 
'तो “त्रिविधं? इस पद की क्या आवश्यकता है ऐसा हो आक्षेप का अर्थ लेना उचित मालूम 
चड़ता है ) ॥ oie ६ 

लक्षण के भेद के कारण प्रत्यक्ष से अनुमान क्रा भेद: वर्णन करने के पश्चात्‌ बिषय भेद के 
“कारण होने वाले भेद को दिखाते हुए भाष्यकार आगे ऐसा कहते हैं कि--पूर्वोक्त प्रत्यक्ष प्रमाण 
केवल सत्‌ ( वर्तमान ) विषय में ही प्रवृत्त होता दै, और अनुमान प्रमाण तो अतीत्त ( भूत.) 
'तथां अनागत ( भविष्य ) विषयों में भी प्रवृत्त होता है इस कारण भी प्रत्यक्ष तथा अनुमान दोनों 


अभिन्न प्रमाण हैं । अंनुमान पमोग भूत, भविष्य विषयों को क्‍यों अहण करता दै )-.-ऐैसे जिज्ञासु 


'शिष्यो के प्रश्‍न का यह उत्तर है कि--त्रिकाल विषयों का उससे अहण होता है; क्योंकि तीनों 
कालों में वतमान विषयों की. अनुमान से सिद्धि होती है, ' कारण यद कि यहाँ भविष्य में न घूम 
होने से असि होगा, तथा वतमान धूम होने से अश्नि वर्तमान दवै, एवं पूर्वे में घूम: न्‌ ध्य इस कारण 
बह्कि भी नहीं थी ऐसा भी अनुमान प्रमाण से त्रिकाल विषय के पदार्थों का ग्रहण होता दै जो 
असत्‌ विषय होता है वह भूत तथा भविष्य होता है इस प्रकार अनुमान प्रमाण. का वर्णन करने 
वाळे पन्चम सूत्र का भाष्य समाप्त हुआ ॥ ५॥ | जी 

-_ (७) उफमानम्रकरण 


इस प्रकार अनुमान प्रमाण के वर्णन के पश्चात क्रम प्राप्त उपमान प्रमांग का निरूपण करते 


हुए भाष्यकार षष्ठ सूत्र का अवतरण देते हैं कि--अनुमान निरूपण के पश्चात्‌ उपमान प्रमाण 

कहा जाता दै-- | शिना कि र. 
पदपदाथं = प्रसिद्ध साधम्याँत्‌ ज्ञात ( जाने हुए ) के साधम्यं ( साइश्य ) से ` साध्यसाधनं = ` 

साध्य ( जानने योग्य ) के साधन ( जनाने) को, उपमानं ( उपमान नामक प्रमाण कद्देते हैं )1६॥ 
भावार्थ = जिस प्रमण से प्रसिद्ध गौ आदि पदार्थ के साइश्य से किसी अज्ञात गवयादि 


“पदार्थ के गवयपद तथा गंवयरूप पदार्थ के वाच्य वाचक भाव रूप सम्बन्ध का ज्ञान होता है उसे . 


उपमान प्रमाण कहते हैं ॥ ६॥ झु * 
उपमान सूत्र की व्याख्या करते हुये भाष्यकार कहते हैं कि--बाने हुए गो आदि पदांथ के 
समान धर्म के होने से जनाने योग्य गवयादि पदार्थे को जनाना उपमान प्रमाण कद्दाता दे । जैसे 
उदाहरणार्थ वन में रहने वाले लोग कइते दें कि 'ज़िस प्रकार की गौ होती दे उसी प्रकार का 
रवय होता है। ( प्रत्यक्षादिकों के समान यहाँ भी शान तथा उसके करण में अमाण शब्द क 
अयोग स्पष्ट हे । न 00 5 0 


क्ट 


हब .... ˆ ज्यायद्ञ्चेनस्‌ [ अ° १,० १ » सू० ६ 
८ १ ~ प्रतिपद्यत ~ NES | 
प्रत्यक्षतस्तमथ . यत, इति ? समास्यासम्बन्धप्रतिषत्तिरुपमानार्थ इत्याह | 
2 न रेवं इत्युपमाने 3 कक है Or Ri 
तयथा Rh गवय इत्युपमाने प्रयुक्ते गया समानधर्मसथमिन्द्रियार्थस न्निकर्षादु- 
लअमानाञ्स्य गवयशब्द: सञ्ज्ञेति सञ्ज्ञासङ्ज्ञसम्बन्धं . अतिपयते इति । 
यथा सुद्गस्तथा मुद्गपर्णी, यथा माषस्तथा माषपर्णीत्युपमाने प्रयुक्ते उपमा- 


इन्द्रिय तथा अर्थ के सनिकषं:से उत्पन्न शान को प्रत्यक्ष कइ चुके हे और यहाँ पर साध्य 


(ज्ञान) को करण वम ती कळी को. उपमान्‌ प्रमाण -दिखाया गया है, किन्तु दिङनाग नामक बौद्धाचार्य 
ने उपमान का अत्यक्ष में ही अन्तर्भाव होता है. ऐसा प्रमाण संसुः्चय नामक अन्थ में वर्णन किया 
है तथा वातिककांर ने “प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌” इस पद में 'असिद्ध॑ साधम्य यस्यः तस्मात? ऐसा 


विग्रह दिखाकर बहुजीहि समास कहा है, किन्तु भाष्य में उक्त तत्पुरुष समास भी उन्हें अनमिमत 
` कमंधारय समास भी अभिप्रेत है.यह भी यहाँ जान ऊेना चाहिये ॥ । 
आगे सिद्धान्त के तात्पयं को न जानकर पूर्वपक्षी के आशय से शंका दिखाते हुए भाष्यंकार 
कइते हैं क्रि--यहाँ पर-“उपमान अमाण से क्या किया जाता है अर्थात उपमान प्रमाण का क्या- 
, फल है” क्योंकि--जिस समय यो के समान थम वाळे पदार्थ ( गवय ) को यह जानता है उस 
समय" उस पदार्थ ( गवय ) को चक्कु इन्द्रिय के सज्ञिकषे से उत्पन्न होने के कारण-( प्रत्यक्ष ) प्रमाण 
से ही अहण होता है.( अतः उपमान प्रमाण मानंना निरथैक है ) ॥ | 
- ( इस शंका का समाधान करते हुए भाष्यकार “उत्तर देते हैं कि )--समाख्या ( संज्ञा ) शब्द 
के सम्बन्ध का ज्ञान दोला ही उपमान. नामक प्रमाण का प्रयोजन है क्योंकि गवय के न जानने 
वाछे आ उसे जानने वोळे-( अरण्यवासी को गवय केसा होता है, ऐसा प्रइन करने 
प्र “जेसी गौ होती दै वेसा गवय होता है? ऐसा शब्द का प्रयोग करने पर ( उत्तर देने पर > 
गौ के समान धर्मे बाळे पदार्थ ( गवय ) को चक्ष इन्द्रिय तथा गवय रूप के संयोग सम्बन्ध से प्राप्त 
केरंने वाला ( देखने वाला ) नगरनिवासी इस . ( पदार्थ ) गवय का “गवेय शब्द? संज्ञा ( नाम). 
है दस अकार. संज्ञा ( शब्द ) तथा संज्ञा ( पदार्थ ) इन दोनों के वाच्यं वांचक रूप संकेत सम्बन्ध 
को जानता है यह उपमान नामक प्रत्यक्षादिको से भिन्न तोसुरे प्रमाण का फल है। इसी प्रकार 
*सुडपर्णी” तथा मासपर्णी? नामक औषधि से यहद रोग अच्छा होगा ऐसा वैद्य के कहने पर रोगी 
नें यद्द दोनों औषधि केसी दोती है । ऐसे अइन का जेसा मूँग होता हे येसी 'मुद्गपणी?, एवं 
जेसा आष ( उड़द ) होता है वैसा भाषपर्णी नामक औषधि होती है इस प्रकार उपमान (साइश्य)- 
का प्रयोग वैच के क्रने पर उपमान प्रमाण से दी मुद्नपर्णी तथा माषपर्णी इन दोनों संज्ञा (शब्द), 
तथा झुद्गपर्णी एवं माषपर्णी इन दोनों औषधि रूप पदार्थों के वाच्य वाचक रूप सम्बन्ध को जान 


नहीं है। और साधम्य में सिद्धत्व आवश्यक होने के कारण परिशुद्धिकार उदयना-चार्य को 


कर ही इन दोनों औषधियों को मैषज्य ( रोग निवृत्ति) के लिएं बाजार अथवा अरण्य से ले. . 


प्र 


प्रकार और भी लोक में प्रसिद्ध उपमान प्रमाण के उदाइरण स्वयं जान लेना चहिये।॥। 

यहाँ पर वार्तिक तथा तास्पयंडीका से भाष्यकार के मत में भेद ज्ञात होता है । उपभिति के : 
शान के विषय में, अथवा शान के स्वरूप में कोई भेद नहीं हैं क्योंकि दोनों का अनुसंधान करने 
पर्‌ संज्ञा सम्बन्ध ही उपमिति का विषय है। और यह गवय पदार्थ गवय इस पद का अभे है यह्‌ 
उस ज्ञान का स्वरूप है । केवळ उपमिति के कारण ( उपमान ) के स्वरूप में विलक्षणता प्रतीतः 
होती हे । गो तथा गवय इन दोनों का सादृश्य ही उपमितिं का कारण है इस विषय में भी तीनों 


आता है यह औ लोक मेँ प्रसिद्ध उपमान प्रमाण का. उदाहरण यहाँ पर जान लेना चाहिये। इसी 


p 


प्रमाणप्रकरणम्‌ ] 


सभष्यहिन्दीव्याह्योपेन स | ३९ 


a 


BERR 


नात्सञ्ञासञ्ज्ञिसम्बन्धं प्रतिपद्यमानस्तामोषधीं भैषज्यायाऽऽहरति | एव- 

मन्योऽप्युपमानस्य लोके विषयो बुभुत्सितव्य इति-॥ ६॥ हि 
अथ शब्द:-- त | 5 | 

आप्तोपदेशः शब्दः ॥७॥ 


का एक मत है, किन्तु गवय के देखने के समय “गोसद॒श अवय होता है” इस आरण्यक के 


कहे वाक्य में जो सादृश्य कहा गया है, वही उपमिति का करण है ऐसा: भाष्य का मत प्रतीत 
होता है, क्‍योंकि वह वाक्य ही उपमान नाम से भाष्यकार ने ( कहा है) किन्तु. वार्तिक एवं 


'तास्पर्यंटीका पर विचार करने से तो “गवय के देखने के पश्चात्‌ जो उसमें गौ का सादृश्य 


दिखाई पड़ता है वहीं अतिदेशवाक्य के स्मरण से सहायता पाकर उपमिति का कारण है” ऐसा 
प्रतीत होता है, क्योंकि “शब्द से उत्पन्न स्मरण की अपेक्षा रखने वाला सादृश्यज्ञान उपमान 
कहाता है? ऐसा वातिक में .कहा है और वाचस्पतिमिश्र ने नागरिक मनुष्य अतिदेश वाक्य के 
स्मरण की सहायता से गवय में वर्तमान प्रत्यक्ष दोनेवाले गौ के सादृश्य से गवय पिण्ड ( शरीर ) 
का भौ गवय शब्द कहता हे ऐसा जानता हुआ उस सादृश्य से जानता है ऐसा तास्पयंटोका में 
कहा- है । और परिशुद्धि में ज्ञाता ( जानने वाला.) गौ तथा गवय का सादृश्य ही करण है? 
ऐसा उदयनाचार्यंका मत है। यद्यपि “जैसा सादृश्य गवय में प्रत्यक्ष से शृद्दीत होता है वद 
अतिदेशताक्य से पूर्व में ज्ञात ददी है ऐसा “यथा गौः इत्यादि भाष्य के अक्षरों का अर्थ तात्पयंटीका 
मेंकहा है; तथापि इस वाक्य ही को भाष्य में उपमान प्रमाण कहने के कारण संगति नहीं-द्दो सकती 
ऐसा प्रतीत होता है । और उपमान में स्मरण किये अतिदेशवाक्य मात्र को यदि मूल माने तो 
स्मरण के समान ही उपमान में. भी प्रमाणता माननी होगी यह भी यहाँ पर विचार करने कीं 
आवस्यकता है । ) तास्पर्यकांर ने एकवाक्यता करने का भी इस प्रकार प्रयास किया है कि-- 
“प्रसिद्धिसाधर्म्यात' इत्यादिसूत्र में श्वतिमयी. तथा प्रत्यक्षमयी ऐसी दो प्रकार की प्रसिद्धि होती 
है, जिनमें से “जेसी गौ होती है वैसा गवय यह” श्वुतिसयि, तथा प्रत्यक्ष, रूप प्रसिद्धि वद्द 
होती है जेसे गो साइश्यवाले पिण्ड में यहद ऐसा . पिण्ड ( गवय है । किन्तु आगे पुनः कहा है कि 
इन दो ग्रसिद्धियों में से प्रत्यक्षमयी प्रसिद्धि अतिदेझताक्य रूप आगम से उत्पन्न स्मरण की अपेक्षा 
से समाख्या ( संज्ञा ) शब्द कें शान का कारण होती है, इससे प्रत्यक्ष से देखा हुआ ही सादृश्य 
उपमिति का करण होता है यहं यहाँ पर ज्ञात होता है 1) ॥६॥ पु र ः 
| ( ६ ) श्ब्दप्रमाणनिरूपणप्रकरण . | 
( इस प्रकार तीसरे उपमान प्रमाण का निरूपण कर चतुर्थ शब्दनामक प्रमाण के वर्णन - 
करने वाले षष्ठ सूत्र का अवतरण देते हु९ं भाष्यकार कहते हैं कि )--इसके पश्चात्‌ शब्द प्रमाण 
का निरूपण किया जाता है-- - - । 
पदपदार्थ--आप्तोपदेशः = यथार्थं कहने वाळे आप्तपुरुष का उपदेश, शब्दः = प्रमाणशब्दः, 
काता हैं ॥ ७॥ | 
आवार्थ-डोक के हितः के लिये सत्यवक्ता आप्त (द्वित्व) पुरुष के उपदेश ( कदे हुए ` 
वचन ) को, प्रमाण रूप शब्द कहते हैं । ( यहाँ पर “उपदिश्यते अनेन” जिससे कहा जाता है: 
ऐसी व्युत्पत्ति के बळ से उपदेश शब्द वा वाक्य से उत्पन्न ज्ञान, अथवा उसके अथं का ज्ञान कहा 
जाता है । इसमें प्रथम का फल दै वाक्य के अर्थ का ज्ञाने, तथा पदार्थ का स्मरण इत्यादि अवान्तर: 
व्यापार है । तथा द्वितीय पक्ष में वाक्यार्थज्ञान का उपादान ( ग्रहण करना, दान ( त्याग करना ) 
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आतः खलु साक्षात्कृतघमो ययाष्ृष्टस्याऽर्थस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त 
उपदेष्टा । साक्षात्करणमर्थस्याऽऽप्िः, तया प्रवर्तत इत्याप्त:। ऋष्यायम्लेच्छानां 
समानं लक्षणम्‌ । तथा च सर्वेषां व्यवहाराः प्रबत्तन्त इति । एवमेभिः प्रमाणे- 
दबमनुष्यतिरश्चां व्यवहाराः प्रकल्पन्ते, नाऽतोऽन्यथेति 11 ७ ॥ 


स द्विविधो दष्टादष्टार्थत्वात्‌ ॥ ८ ॥ 


तथा उपेक्षा करने का ज्ञान फळ है । दूसरे के प्रयोजन को कहने बाले वचन को सूत्र में उपदेशपद 
कहता है” इत्यादि तारपर्यटीका में वाचस्पतिमिश्र ने स्पष्ट रूप से समालोचना की है ) ! ७॥ 
(आगे षष्ठ और सप्तम सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार आप्त का लक्षण ऐसा करते है 
कि )-'साच्ास्क्ृतधर्मेति? (साक्षात्‌ किया है अर्थात्‌ सइढ प्रमाण से निश्चित किया है विषय को जिन 
पुरुषों ने, तथा जिस प्रकार से अर्थ विषय को देखा है उसी प्रकार से. उसकी प्रसिद्धि करने की 
इच्छा से प्रेरित होकर दूसरे को यथार्थ उपदेश करने वाले ( इसमें 'यथाइष्टस्य? जिस प्रकार विषय 
को देखा है, इसे उक्ति से मात्सर्य (डाह) वश विपरीत उपदेश की निवृत्ति, एवं 'चिख्यापयिषया? 
असिद्धि करने की इच्छा, इस पद से दुयाहीनता, तथा आलस्य आप्त पुरुष में नहीं होते यह 
सूचित होता दे ) ॥ 5 ० - | 
(आगे आप्त पुरुष में आप्ति क्या होती है यह दिखाते दुर भाष्यकार कहते हैं कि)--अथे 
(विषय ) को प्रत्यक्ष करने को, अर्थात्‌ दृढ प्रमाण से निश्चित करने को आप्ति कहते हैं उससे 
जो व्यवद्दार करे उसे आप्त कहते हैं । तथा यह शब्द प्रमाण का लक्षण ऋषि ( मुनि ), आये 
( सनातनी ), तथा म्छेच्छों के “लिये समान है, क्योंकि प्रमाण शब्द से ऋषि आदि संपूर्ण 
संसार के प्राणियों के व्यवहार चलते हैं। ( जिनमें से जिन्होंने भूत, भविष्य तथा वर्तमान ऐसे 
त्रिकाळ में वतमान संपूर्ण विषयों का दृढ प्रमाण से निश्चय किया हो वे. “ऋषि? एवं पातकों से 
दूर रहने वाले “आय, तथा यवनादि नास्तिक “मबक? कहे जाते हैं। ये पूर्वोक्त आप्त सर्वश 
एव असचक्ष ऐसे दो प्रकार के होते हें, जिनमें से सबंशों में अप्रामाणिकता के कारण द्वेष आदि 
दोर्षो का संभवे न-होने से उनकी अस्तित्व के बोधक प्रमाणों से ही प्रमाणता सिद्ध होती है । 
और असर्वश आप्तो के प्रमाण होने में उपदेश के विषय का सत्यज्ञान प्रसिद्ध कर ने की इच्छा, 


` तथा वचन में ताल्वादि स्थान करण आदि इनका साम्यं . ऐसे तीन कारण हैं, बारबार देखने से 


मनुष्य में ऐसे प्रमाण होने का निङ्चय होता है) । ह 
( पूर्वअदर्शित प्रत्यक्षादि चारों प्रसार्णो से उत्पन्न होने द्वाली प्राणो की अवृत्ति सफल होती है 
इस आशय से भाष्यकार उपसंहार करते हुए आगे कहते है कि )--इस प्रकार इन प्रत्यक्ष, अनुमान 


उपमान तथा शाब्द नामक चार प्रमाणों से देवता, मनुष्य तथा तियेन्च ( पशु-पक्षि आदि दर 
आणियों ) के संपूर्ण सांसारिक व्यवहार के कार्य हुआ करते हैं इनसे विपरीत. व्यवहार के कार्य 
नहीं होते ॥ ७॥ 
( अनेक प्रकार के होने पर भो नियम के लिये दो प्रकार के शब्द का विभाग कहते हुए - . 
सूत्रकार कहते है.) । - . | 
00. सः > वह झड ; 
पदपदाथ--सः = वढ्‌ प्रमाण रूप शब्द, द्विविधः = दो पकार का होता है, दृष्टाइष्टार्थत्वात = 


इस लोक में प्रत्यक्ष होनेवाले विषय वाला, तथा परलोक में ज्ञात : दोनेवाळे विषयवाला होने के 
कारण ॥ ८ ॥ | | 


` अरथस्याऽनुमानादिति ॥८॥ 


अमेयप्रकरणम्‌ ] 
1. य asp: ह | 6 हुँ 
यस्येह दृश्यतेडथः स दष्टाथः । यस्याऽसुतर प्रतीयते सोऽधष्टार्थः | एवसृषि- 
लौकिकवाक्यानां विभाग इति | किमथ पुनरिदमुच्यते ? स न मन्येत दष्ठाथ 
एवाऽऽम्रोपदेशः प्रमाणम्‌ , अर्थस्यावधारणादिति, अद्ृष्टार्थोऽपि प्रमाण- 


स भाष्यहिन्दीव्यार्योपेतम्‌ ७१ 
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इति प्रमाणभाष्यम ॥ 
इति षडभिः सूत्रैः प्रमाणलक्षणप्रकरणम्‌ । 
किं पुनरनेन प्रमाणेनाऽर्थंजातं प्रमातव्यमिति ? तदुच्यते-- 


भावाथ--जिस शब्द से केहै विषय का इस लोक में प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है, वह दृष्टाथेक 
+शब्द होता है: तथा जिस शब्द के विषय की अनुमानादि प्रमाणों से सिद्धि होती है वह अदृष्टार्थक 
पेसे दो शब्द के भेद हैं, जिसमें ऋषियों तथा सामान्य लोकों के संपूर्ण व्यवद्दारो के वाक्यों का 
विभाग आ जाता है ॥ ८ ॥ ह न ४ 
अष्टम. सूत्र की व्याख्या करते हुए आगे भाष्यकार कहते हैं कि--जिस प्रमाण शब्द का अर्थ 
( विषय ) इस लोक में च्च इन्द्रियों से प्रत्यक्ष दिखाई देता है बह दष्टार्थक शब्द होता है। तथा 
जिसके विषय की परलोक में सिद्धि होती है वह भदृष्टाथेक शब्द कहता है । ऐसा दो प्रकार 
का शब्द होने से ऋषि मुनियों का बेद वाक्यादि एवं लौकिंक अर्थ तथा भाव के वाक्यों का विभाग 
सिद्ध होता है। 6. 23 ४ | 
यहाँ पर उक्त वाक्य विभाग के प्रयोजन के कहने के लिए भाष्यकार जिज्ञासु के प्रश्‍न दिखाते 
हैं कि--यह प्रमाण शब्द का ( विभाग ) किस लिये सूत्र में कहा गया है । कि 
प्रश्‍न के उत्तर में भाष्यकार आगे कहते हैं कि--छोकिक रागद्वेषादियुक्त प्राणी ऐसा न जाने 
कि अत्यक्ष देखे हुर विषय को प्रतिपादन करने वांला ही आप्त का उपंदेश वाकय विषय निश्चय होने 
के कारण प्रमाण होता है क्यों कि दृष्ट अनुमानादि प्रमाण से निश्चित किये पारलौकिक स्वगाँदि 
बिषय को प्रतिपादन करने वाले स्वर्गकामो थजेन स्वरौ चाहने वाला प्राणी याग का अनुष्ठान करे 
इत्यादि आप्तोपदेश भी अनुमान तथा आगम से सिद्ध करने के कारण अडष्टायेक शब्द भी प्रमाण 
होता है | अर्थात्‌ आप्त पुरुष से निर्मित्त होने रूपं हेतु से जिसमें प्रमाणता गृहीत. हुई है ऐसे शब्द 
प्रमाण के विषयनस्वर्गादिर्को के सम्बन्धादिक अनुमान प्रमाण के विषय होते हैं यदि इष्टार्थक शब्द 
ही को प्रमाण माना जाय तो वेदशाल्न आदिको में वाक्य प्रमाण न होंगे। जिनके आप्त पुरुर्षो 
से निर्मित होने रूप हेतु से होने वाली अनुमिति से ही प्रामाण्य ग्रह्वीत होता है ऐसें शब्द काही 
व्यापार यहाँ अभिमत है इस कारण सामान्य रूप से इतिहास प्रमाण नहीं हो सकते, तथा जिनका 
प्रामाण्य गृहीत न हो. ऐसे ( वेदमत से भिन्न) आगम भी प्रमाण नहीं हो सकते । अदष्टार्थको 
विषय करने वाळे द्वितीय शब्द से स्वर्गादिक अदृष्ट छी होते हैं यह भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि 
ऋषियों को तपोबल से उनका प्रत्यक्ष भी होता है । इस कारण इस “अदृष्टार्थ' पद का अनुमान से 
जिसमें प्रामाण्य सिद्ध हो ऐसे शब्द का विषय ऐसा अर्थ है यह यहाँ पर भाष्यकार का तात्पर्य है 
किन्तु वार्तिककार ने इष्टार्थक तथा अदृष्टार्थक पद के वक्ता में भी विशेषण रखकर व्याख्या की है 
इस प्रकार प्रमाण भाष्य यहाँ पर समाप्त है ॥ 
( ७) प्रमेयगणनाप्रकरण 
अर्थे मे. प्रमाण वर्णन के पश्चात, क्रमप्राप्त द्वितीय प्रमेय पदार्थों का निरूपण करने के. लिये 


के .. न्यायदुशनम्‌ [ अ° १, आ० १, सूळ ९ 


ह 
`आस्मशरीरन्दियार्थवुद्विमनःब्तिदोपप्रेत्यभातरफलदुःखापतरगास्तु 
प्रमेयमू ॥ ९ ॥ > > १ 


ना तमा सबस्य द्रष्टा सर्वेस्य भोक्ता सर्वज्ञः सवीनुभावी । तस्य भोगा 


_ यतनं झरीरमू । भोगसाधनानीन्द्रियाणि | भोक्तव्या इन्द्रियार्थाः । भोगो बुधिः 1. 


hs NA: ~~ 2२ 
. स्वोर्धोपलब्धौ नेन्द्रियाणि मभवन्तीति सर्वविषयमन्तःकरणं मनः। शरीरे- 
न्द्र्याथबुद्धिसुखवेदनानां निवृत्तिकारणं अवृत्तिः, दोषाश्च । नाऽस्येदं शरीरम- 


पूर्वमनुत्तरं च, पूर्वशरीराणामादिनीस्ति उत्तरेषामपवर्गोऽन्त' इति प्रेत्यभावः | 
ससाधनसुखडुःखोपभोगाः फलम्‌ । दुःखमिति नेदमनुकूलत्रेदनीयस्य सुखस्य. 


pa देते इए भाष्यकार कहते हें कि इस पूर्वोक्त प्रमाण पदोथ से किन प्रमेय ( जानने योग्य ) 
पदार्थो को जानना है, पेसे प्रश्‍न के उत्तर में सूत्रकार उन प्रमेय पदार्थों को कहते है. RR 
पदपदाथ- आत्मशरीरे न्द्रियार्थबुद्धिमनःप्रवृत्तिदोषप्रेत्यमाव फळदुःखापवर्गास्तु=किन्तु आत्मा, 
शरीर, इन्द्रिय, अथ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष,.. प्रेत्यभाव, फल, दुःख तथा अपवर्गे, नांमक पदार्थ, 
प्रमेयम्‌ = प्रमेय, ( जानने योग्य हैं ) ॥ ९ ॥ हे 
भावाथे--द्र॒व्य, गुण, कमे आदि अपने अपने भेद सहित अनेक पदार्थ प्रमेय ( जानने 
योग्य )-संसार में हैं किन्तु जिन पदार्थों के मिथ्या शान केक प्रात 


रण आत्माको संसार बन्धन प्राक्त 


होता है ऐसे आत्मा, शरीर आदि उपरोक्त सूत्र में कहे इए द्वादश अकार के ही पदार्थी कां तत्वं 


Ly ७ ३०, ७ 
ज्ञान होना अपवय के लिये आवश्यक है अतः षोडश पदार्थवादिन्यायमत में उपरोक्त द्वादश पदार्थं 
ही प्रमेय हैं यह सिद्ध होता है ॥ २॥ | | 

नवम सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार. दादश अकार के सूत्र में उपरोक्त प्रमेय. पदार्थी में 
अत्यन्त श्रेष्ठ हो ने के कारण उसका स्वरूप वर्णन करते हैं कि इन द्वादश प्रमेय पदार्थों में (१) 


आत्मा नामक प्रमेय पदार्थ वह है जो न्याय तथा वैशेषिक्‌ मत में सम्पूर्ण सुख तथा दुःख के साधन 


का द्रष्टा ( देखने वाला ) तथा. सम्पूर्ण सुख-तथा दुःख भोगने वाला एवं .सम्पूर्ण सुख तथा हु;ख 
के साधन तथा सम्पूर्ण सुख तथा दुःख को. जानता है इस कारण सर्वज्ञ है और सम्पूर्ण विषयों का 
अनुभव ( प्राप्ति ) करने वाला है, ( क्योंकि बिना प्रापि के सर्वशंता नहीं हो सकती ) ( तथाः 
सुख दुःखादिकों की प्राप्ति करने वाळा होने से ही वह परित्याग योग्य ) है, किन्तु स्वरूप से वह 
उपांदेयः ( अहण योग्य ही ) है यही और दूसरे ग्यारह प्रकार के प्रमेय पदार्थों से आत्मा में 
विशेषता है जिनमें शरीरादि दस सर्वथा देय ही हैं, किन्तु अन्तिम अपवर्ग रूप प्रमेय पदार्थ सर्वथा 
उपादेय ( अहण योग्य हो है यह यहाँ पर जान लेना चाहिये) । र 
आये क्रम प्राप्त शरीर आदि प्रमेय पदार्थों -का स्वरूप वर्णन करते हुए. भाष्यकार कहते हैं 
-"( २) उस उपरोक्त सर्वश्रेष्ठ आत्मा के भोग के स्थान को शरीर कहते हैं । (३) औरं उस 
आत्मा के भोग के साधनों को इन्द्रिय कहते हैं । (४) तथा इन्द्रियो से भोग करने योग्य विषयों को 
अथ कहते हैं 1 (५ ) एवं भोग ( सुख दुःख के अनुभव को बुद्धि ( ज्ञान ) कहते हैं । (६) सम्पूर्ण 
प्रकार के उपरोक्ते अथे ( विषयों ) की उपलब्धि ( प्राप्ति ) में बाह्य चक्ष आदि इन्दिय समथ नहीं 
होते इस कारण सवै विषयों को. अहण करने वाला आन्तरिक ( भीतरी ) करण ( साधनं ) मन 
नामक षष्ठ प्रमेय पदार्थ है । (७) शरीर, इन्द्रिय, अर्थ ( विषय > बुद्धि तथा वेदना ( हषे, शोक, 


भय आदि को सम्पादन करने वाली प्रवृत्ति सातवां प्रमेय पदार्थ है, एवं ( ८ ) राग, द्वेष, तथा 
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प्रतीतेः प्रत्याख्यानम्‌ किं. तहिं? जन्मन एवेदं ससुखसाधनस्य दुःखानुषज्ञात्‌ 


दुःखेना5विंप्रयोगाद्विविधबाधनायोगाद्‌' दुःखमिति समाधिभावनमुपदिश्यते | 
समाहितो भावयति, भावयन्निविद्यते, निर्विण्णस्य बराग्यं, विरक्तस्या5पवर्ग 
इति | जिन्मंमरणप्रबन्धोच्छेदः' सर्वेदुःखम्रहाणमपवर्ग इति) अस्त्यन्यद्पि 
द्रव्यशुणकर्मसामान्यविशेषसंमवायाः प्रमेयम्‌; तङ्गेदेन चाऽपरिसङ्क'वेयम्‌। अस्य. 


-लु तक्त्वज्ञानादपवर्गों मिथ्याज्ञानात्संसारं इत्यत एतङुपदिष्ठं विशेषेणेति ।। ६ ॥ 


- तत्राऽऽत्मा ताबत्पत्यक्षतो न गृह्यते । स किमाप्रोपदेशामात्रादेव प्रतिपद्यत 
इत्ति ? नेत्युच्यते । अनुमानाच्च प्रतिपत्तव्य इति | कथम्‌ ? ` 


मोह नामक दोष पदार्थ भी ऐसा ही है। (९) तथा इस आत्मा का शरीरः अपूर्वं ( जिसका पूर्व 


शरोर न हो । ऐसा, तथा अनुत्तर ( जिसका उत्तर शरीर न हो । .ऐसा भी नहीं है, अर्थांत पूर्व पूर्व 
असीसे का आदि नहीं है और उत्तर शरीरों.का अपवर्ग अन्त है, यहु प्रे्यमावनामक . नवम प्रमेय 
"पदार्थ है (अर्थात्‌ अपूता तथा अनुत्तरता दोनों का यहाँ निरास किया जाता है कि विद्यमान शरीर 


से. पूव तथा पश्चात्‌ काल में भी आत्मा को दूसरे शरीर अपवग (मोक्ष ) होने तक अवश्य होते हैं 


ऐसा यहां माष्यकार का आशय है,) ॥ ( १० ) दशम फल नामक प्रमेय पदार्थे वह है जो साधनों 
सहित झुंख तथा दुःख का. उपभोग ( अनुभव ) होता है। (११) यहाँ पर दुःख नामक प्रमेय 
पदार्थ. ्राणिमत्रःकोः अनुकूल लगने वाले सुख.की प्रतीति का निषेध मात्र नहीं है । प्रश्‍न --तो क्या 
है: उत्तर - जन्म से.लेक्रःही-सुख के साधनों के संहित इस सांसारिक सुख में दुःख का सम्बन्ध 


हीने कै काण, .अर्थात्‌ दुःख से विप्रयोग ( छुटकारा । न होने के कारण, नाना प्रकार की 


यातनाओं कै सम्बन्ध हो ने से यह सुख जन्म से लेकर प्रारंभ से ही स्वभावतः दुःख ही है ऐसी 
समाि ( एकाग्रता ) में सुसुक्ष को भावना करने के लिये यह द्वादश प्रमेयों में ग्यारहवां प्रमेय 
पदाथ दुःख, "पृथक्‌ सूत्रकार. ने कहा है:। क्योंकि समाहित ( एकाग्रचित्त पुरुष ) संपूर्ण सांसारिक” 
सुख दुःख से सम्बद्ध है ऐसी भावना करते हुए विषयों से खिन्न होता है, . और खिन्न होने से उस 
मुमुक्ष के ढृदव में वैराग्य होता है, और विरक्त होने के. कारण उसे अपवर्ग ( मोक्ष ) प्राप्त होताः 
है। (१२) किसमें. वारंबाऱ: जन्म रेना . मरना ऐसे 'जन्म-मरणन्प्रवाह के उच्छेद ही को. अपवर्गे | 
नामक -बारदवां, प्रमेय पदार्थ कहते है । वेशेषिकनामक समान, तंत्र (शास्र ) में एथिव्यादि द्रव्य, 
रूपादियुण, उत्क्षेपणादि कम, स्ममान्यं ( जाति ), विशेष, तथा समवाय नाम के और भो प्रमेय 
पदाय मरणेन किये. है.। जिनकी अपने-अपने भेदो के साथ गणना नहीं हो सकती किन्तु न्यायमत 
में आत्मादि उपरोक्त. द्वादश प्रकार के प्रमेय . पदार्थो के..तच्वशान ( वास्तविकशान ) से अपवर्ग 
( मोक्ष ) तथा इन्हीं के मिथ्याज्ञान { विपरीतशान ) से: संसार बंधन आत्मा को: प्राप्तःहोता है 


` इस कारण इन द्वादश प्रकार के प्रमेय पदार्थों का विशेष रूप से गौतममद्दर्षि ने न्यायसूत्र में 


उपदेश किया है ।। $ ॥ 3243 
| -(८ ) आत्मनिरूपण प्रकरण . 

इस प्रकार अमेय पदार्थों के उद्देश रूप नाम ग्रहण के पश्चात्‌ प्रथम प्रमेय पदार्थ आत्मा का 
स्वरूप वर्णन करने के लिये भाष्यकार दशमसूत्र का अवतरण देते हुए जिज्ञास शिष्यो के प्रश्न को 
दिखाते हें कि--उन द दश प्रकार के प्रमेय पदार्थों में से आत्मा का प्रत्यक्षसंग्रहण नहीं होता, 
तो क्या केवलं गौतममहर्षि रूप आंध्र के उपदेश ( कथन ) मात्र ही से शरीरादिकों से भिल 
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इच्छाइपप्रयलसुखदुःखज्ञौनःन्यात्मनो लिङ्गम्‌ ॥ १० ॥ 

यञ्चातीयस्याऽर्थस्य सन्निकषोत्सुखमात्मोपलब्धवान्‌ , तज्जातीयमेवाऽर्थं 
पश्यन्नुपादातुमिच्छति, सेयमादातुमिच्छा एकस्यानेकार्थदरशिनो दर्शनप्रति- 
सन्धानाङ्गवन्ती लिङ्गमात्मनः । नियतविषये हि बुद्धिभेदमात्रे न सम्भवति, 


देहान्तरवदिति । एवमेकस्याऽनेकार्थदर्शिनो दशेनमसिसन्धानात्‌ दुःखहेतौ 


आत्मा है ऐसा जाना जाता है । :( इस प्रश्‍न के उत्तर में भाष्यकार कहतें हैं कि )-- केवल गौतम 
के उपदेश; से ही आत्मा है यह नहीं कंहते, किन्तु अभिमसूत्र में वर्णन किये आत्मा के साधकं 


` द्वेतुओं से आत्मा की अनुमान प्रमाण से भी सिद्धि होती है । 
पदपदाथं = इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुःख ज्ञानादि = इच्छा, द्वेष, "प्रयत्न, सुख, दुःख तथा 
ज्ञान ये षट्विशेषसुण आत्मनः = आत्मा के, लिङ्गं = साधक हेतु हैं, इति == इस कारण ॥ १०॥ : 
भावार्थ = यादि जब आत्मा का प्रत्यक्ष से अहण नहीं होता तो क्या गौतममददषि के कहने से 
'ही उसे. मान लिया जाय ! देसी जिज्ञासु शिष्यो को आकांक्षा के निवृत्यर्थ सूत्रकार ने दझमसूत्र 
में आत्मा के साधक सुख, दुःख, इच्छा, द्रेष आदि षट्विशेष गुणों से अनुमान प्रमाण द्वारा भी 

शरीरादिको से भिन्न नित्य आत्मा है यह सिद्ध किया है ॥ १० ॥ श्या 
| यहाँ पर आत्मा का प्रत्यक्ष से ग्रहण नहीं होता इस. भाष्य का. “अह” में ऐसा लोकप्रसिद्ध 
ज्ञान, गौर, श्याम आदि वणे वाले ,शरीर को विषय करने के कारण घटादिकों के समान 
इच्छादिगुण वाले शरीर से भिन्न आत्मा को नहीं कह सकता ऐसी तास्पय॑कार ने व्याख्या की 
'है । और परिशुद्धये यथपि यह अहु मैं ऐसा ज्ञान पदार्थ को विषय करता है, तथापि शरीरर्शान के 
समानाधिकरण होने के कारण शरीर रूप पदार्थ को ही यह विषय करेगा, अतः झरीर से' भिन्न 
आत्मारूप पदार्थ में यह तब तक प्रमाण नहीं हो सकता जब तक दूसरे किसी प्रमाण से 
'शरोरादिको से भिन्न आत्मा की सिद्धि न हो इस प्रकार उद्यनाचार्य ने समालोचनां/की है । 
तथा “यह आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है? इत्यादि व्याख्या आत्मा को प्रत्यक्ष न मानने वालों के मत 
सै दद । आत्मा को प्रत्यक्ष मानने वालों के मत में तो भाष्य में भिषेध करने वाला वाक्य ' दूंसरे के 
शरीर के आत्मा के आशय से है ऐसी भौ तात्पयंटीका में वाचस्पतिमिश्र ने आलोचना की है) ॥ 
( यहाँ पर भाष्य कै “अनुमानात्‌ 'च' इस चकार से यह सूचित होता है कि कापत के ' उपदेश से 
शरीर के मध्य में वतेमान आत्मा का ज्ञान होने-पर उसका ज्ञान अनुमान प्रमाण से इढ. किया 


जाता है । यहः दृढ करना सामान्य रूप- से जाने हुए आत्मा के हरेक शारीर में. आत्मा की 


अस्मिता ( सत्ता ) को दिखाना है ऐसी परिशुद्धिकार ने व्याख्या की है १॥ 

दशमसून को व्याख्या करते हुए भाष्यकार आगे कहते.है.कि.)--जिस जाते के. पदार्थ के 
सन्ञिकषे ( सम्बन्ध ) से सुख को आत्मा ने प्राप्त किया था उसी जाति के पदार्थ कोः देखता हुआ 
प्राणी उस पदाथ को लेने कीं इच्छा करता है, वह यह उस: पदार्थ को लेने कौ इच्छा, एक 
तथा अनेक पदार्थो' के देखने वाले के दर्शन ( देखना ) तथा अतिसंघान ( अनुसंघान ) से होती 
हुईं आत्मा वा लिङ्ग ( साधन हेतु) होती है । अर्थात्‌ फिसी पदार्थं को बारंबार यह सुख का 
जनक है ऐसा अनुभव कर, वैसा पदार्थ सुख़ को उत्पन्न करता है “जहाँ जिस समय यहद रता है 
चहाँ उस समय सुखं रता है? ऐसे व्याप्ति का मनुष्य को निश्चय होता है, कुछ समय के पश्चात्‌ 
सुन: उस पदार्थ को देखकर 'यह पदार्थ प्रथम अनुभव किये हुए सुख का कारण है? ऐसा प्राणी 
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द्वेषः । यञ्जातीयोऽस्यार्थः सुखहेतुः प्रसिद्धस्तञ्जातीयम्ं पश्यन्नादातुं प्रयतते 
सोऽयं प्रयत्न" एकमनेकार्थदशिनं दर्शनप्रतिसन्धातारमन्तरेण न स्यात्‌। 
नियतविषेपे “हि चुद्धिभेदमात्रे न सम्भत्रति, देहान्तरवदिति | एतेन दुःखहेतो 
प्रयन्नो व्याख्यातः । सुखदुःखस्म्रत्या चाऽयं तत्साधनमाददानः सुखमुपलभतेः 
दुःखमुपलभते, सुखदुःखे वेदयते । पूर्वोक्त एव हेतुः । बुभुत्समानः खल्त्रयं 
विक्षशति किं स्विदिति, . विमृशँश्च जानीते इदमिति, तदिदं ज्ञानं बुसुव्सा- 
विमशोभ्यामभिन्नकढेकं ग्रह्ममाणमास्मलिङ्गम्‌। पूर्वोक्त एव हेतुरिति। तत्र 
देहान्तरवद्िति बिभज्यते । यथाऽनात्मवादिनो देहान्तरेषु . नियतविषया 
बुंद्धिभेदा न प्रतिसन्धीयन्ते तथेकदेहविषया अपि न 'प्रतिसन्धीयेरन्‌ , अवि- 
को स्मरण होने के पश्चात्‌ यह पदार्थे सुख देगां ऐसा निश्चय कर उस पदार्थं को वह लेना चाहता 
है । इस इच्छा से पूर्वे में हुये दोनों ज्ञानों का अथवा उनसे उत्पन्न निश्चय का प्रतिसंधान करने 
बालां कोई शरीरादिकों से भिन्न एक नित्य पदार्थ है यह सूचित होता है, यह एक नित्य आत्मा 
है । इसी कारण “जो यह एक अनुभव तथा स्मरण करने वाला अनुमान करने ब्राला एवं इच्छा 
करने वाला है वही आत्मा है? ऐसा तात्पयंडीका में भी कहा है ) 1 

` ( यदि क्षणिक विज्ञान रूप आत्मा मानने वाला बौद्ध कहे किं “नित्य तथा ज्ञान का अधिकरण 
एक आत्मा न मानने पर भी बुद्धियों का भेद ( क्षणिक ) मानकर उनके सन्तानो ( प्रवाहों ) का 
भेद न होने से ही पूर्वे प्रदर्शित अनुसंधान, स्मरण आदि की व्यवस्था हो सकेगी? तो इस मत 
का खण्डन करते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--अवने-अपने विषयों में नियत बुद्धियों का 
भेद मात्र मानने से स्मरण अनुसंधान आदि की व्यवस्था दूसरे शरीर के समान नहीं बन सकती 
ऐसा बोद्ध को हमारा उत्तर है । (यहाँ पर भाष्य के मात्र पदं से सन्तान ( समुदाय ) सन्तानी 


. (समुदाय वाळे ) से भिन्न नहीं होगा यह सूचित होता है । यदि सन्तान से भिन्न सन्तान 


वाला है यह स्वीकार किया जाय, तो वही बुद्धि संतान वाला सम्तानी हम नेयायिकों का अतिरिक्त 
आत्मा होने से इमारा ही मत सिद्ध हो जायगा इत्यादि तात्पयंटीकाकार ने यहाँ स्पष्ट अर्थ 
किया है ) । ( “देहान्तरवस* इस पद की तो भाष्यकार ने ही आगे व्याख्या की है ) 1 

( इस प्रकार इच्छा नामक गुण से आत्मा की सिद्धि करने के पश्चात्‌ द्वेष युण से भी आत्मा 
की सिद्धि करते हुए आगे भाष्यकार कहते हैं कि )--इच्छा के समान एकं तथा अनेक विषयो के. 
देखने बाले के दशन ( देखने ) के प्रति संधान (स्मरण ) से सिद्ध होने वाला दुःख के कारण 
( शकु कण्टकादि ) पदार्थो में जो ढेघ होता „है, बह भी नित्य तथा दर्शन एवं प्रतिसंधान करने 
वाले भिन्न आत्मा को सिद्ध. करता है। इसी प्रकार जिस माला चन्दन आदि जो पदार्थ संसार 
में सुख के कारण प्रसिद्ध हैं, उसी जाति के दूसरे- माला आदि पदार्थों को देखता हुआ प्राणी 
उन पदार्थों को अहण करने के लिये प्रयत्न करता है, वह यहद प्रयत्न नामक विशेषयुण भी एक 
तथा अनेक अधौ को देखने वाळे, एवं देखे हुए का दर्शन स्मरणकरने वाळे के विना नहीं दो सकेगा । 
यह भी प्रयत्न केवल बौद्धमत के अनुसार बुडियों ( क्षणिक विज्ञानो ) के सन्तानों में पूर्वप्रंदर्शित 
रीति से दूसरे शरीर के समान नहीं हो मकता इस सुखदायक पदार्थ के. ग्रहण में प्रयत्न से 
कथन से दुःख के कारण कण्टकादि पदार्थी के त्याग करने का प्रयत्न भौ व्याख्यात किया गया है । 
प्रयत्न के समान यह प्राणी पूर्व में भयं, सुख तथा दुःख के स्मरण से सुख तथा दुःख के साधन को 
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शेषात्‌ । सो$यमेकसत्त्वस्य समाचारः स्वँयं दृष्टस्य स्मरणं, ना5न्यदृष्टेस्य, 
नाऽदृष्टस्येति । एवं खलु नानासत्त्वानां संमाचारोऽन्यदृष्ठमन्यो न स्मरतीति | 
तदेतडुभयमशक्यमनात्मवादिना व्यवस्थापयितुमिस्येवसुमपन्नमस्त्यात्मेत्ि ॥ 


अहण करता हुआ, सुख तथा दुःखे को प्राप्त-करता है, .अर्थात सुख तथा दुःख का अनुभव करता 
है, जिसे पूर्व में कहा हुआ है हेतु दै. ( अर्थात माला आदि सुख के कारणों को प्राप्त कर प्राणी 
सुखी होता है, तथा दुःख के कारण कण्टकादिकों को प्राप्त कर दुःखी होता है दुःख उन-उन. 
सुखादि साधनों से प्राप्त सुख तथा दुःख का अनुभव करने वाले, तथा उक्तं साधनों को प्राप्त करने 
वाले का भी अभेद मानने से ही हो -सकता है, अत; अतिरिक्तं नित्य आत्मा है यह सिद्ध होता 
है )। इसी प्रकार जानने की इच्छा करने वाला यह प्राणी प्रथम यह क्या है ऐसा संद्रेद करता. 
हुआ “यह माझा है? इत्यादि जानता है । वह .यह शान उपरोक्त इच्छा तथा. संशय रूप. दो गुणों के 


एक कर्ता वाला गृहीत “होता हुआ आत्मा को लिङ्ग ( साधक हेतुं) होता है, इसमें भी पूर्वे में 
कथित दोनों का एक ही कर्ता हे यह हेतु जानना चाहिये) ( आगे बौद्धमत के खण्डन में कहे. 


हुए 'देहान्त्रचत? दूसरे शरीर के समान इस दृष्टान्त की स्वयं भाष्यकार. व्याख्या करते हुए 
आगे कहते हैं कि )--उसमें 'देहान्तरवत' इसं पद का विंवेंचन ऐसा किया जाता है कि जिस 


अकार अतिरिंक्त आत्मा को न मानने वांलें बौद्धों के मत में दूसरे शरीरों में नियमित विषय 

वाले भिन्न-भिन्न ज्ञानों का स्मरण प्रतिसंधान आदि.नहीं हो सकते उसी प्रकार एक शरीर में भी 

वर्तमान क्षणिक ज्ञानों का स्मरणादि प्रतिसँघान आदि नहीं हो सकेंगे, क्योकि दोनों'( एक शरीर 

तथां मिन्न-शरीर ) के क्षणिक ज्ञानों में कोई विशेषता नहीं है। किन्तु एक ही सम्पूर्ण शरीरों में 

आत्मा माननेवाले वेदान्त दर्शन मत मानने वालों का यह समाचार ( व्यवहार सिद्धान्त ) है कि 

स्वयं देखे इए पदार्थ का ही स्मरण होता है, न दूसरे में देखे हुए का, न न देखे हुए का स्मरण होता 

है । इसी प्रकार अनेक आत्मा मानने वाले सांख्य, न्याय, तथा वेशेषिकों कां भौ यही सिद्धान्त 

व्यवहार है कि दूसरे प्राणी के देखे हुए का. दूसरे के स्मरण नहीं होता वह यदद दोनों प्रकार का 

. सिद्धान्त व्यवद्दार की क्षणिक विज्ञान से भिन्न नित्य. आत्मा न मानने वाले बौद्धो के मत में : 
व्यवस्था नहीं बन सकती इससे यह सिद्ध होता है कि क्षणिक विज्ञानों से भिन्न श्ञानाश्रय एक नित्य 
आत्मा है इस प्रकार दशंमसूत्र का भाष्य समाप्त हुआ । 

( इस दशमसूत्र का अन्वय व्याप्ति से अर्थ दिखाते हुए बातिकिकारने---रूपरसादिजशञान एक 
तथा अनेक निमित्त वाले हैं, स्मरण के साथ मैंने -ऐसा जाना था इस. प्रतिसंधान होने के कारण, 
परस्पर में संकेत करने वाले प्राणियों के एक नर्तकी ( नचनी स्त्री) के भलता ( भौं ) रूपलता ) 
के चलने में एक काल में अनेक ज्ञानों के समान, ऐसे अनुमान से अतिरिक्त आंत्मा की सिद्धि 
किया हे, अर्थात्‌ जिस प्रकार नाना कर्ता वाले आपस में संकेत रखने वाले प्राणियों के नाना 
प्रकार के ज्ञान अक्षेप रूप एक निमित्त से प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी नाना विंषय वाले 
ज्ञानी का एक किसी निमित्त से प्रतिसंधान हो सकेगा, वही निमित्त है आत्मा अथवा इच्छादि 
युण हैं, जो द्र्य के अधीन हैं यह अनुमान है । यावदूद्रव्यभावी न होने से यह इच्छा आदि गुण 
शरीर के गुण नहीं हो सकते, ऐेसा निषेध होने के कारण वै इच्छादि आत्मा के यण हैं, इस प्रकार 
परिशेषांनुमान से अतिरिक्त आत्मा सिद्ध होता है ऐसी भी इस सूत्र की वार्तिककार ने 
व्याख्या की है )॥ १० !! 
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तस्य भगाधिष्ठानम्‌-- 
चेष्टेन्द्रियाथाश्रयः शरीरम्‌ ॥ ११ ॥ 
कथं चेष्टाश्रयः ? ईप्सितं जिहासितं चाऽर्थमधिकृत्येप्साजिहासाप्रयुक्तस्य 
तङुपायाचुष्ठानलश्षणा समीहा चेष्टा, सा यत्र वर्तेते तच्छरीरम्‌ । कथमिन्द्रिया- 
भ्रयः ? यस्याऽनुग्रहेणानुणृहीतानि उपघाते चोपहतानि स्वविषयेषु साध्व- 


साघुषु बतेन्ते स एषामाश्रयः ` तच्छरीरम्‌ । कथमर्थाश्रयः ? यस्मिन्ना यतने 


(९) शरीरनिरूपण प्रकरण 
एकादशे सूत्र का.अवतरण देते हुए भाष्यकार शरीर के लक्षण की भूमिका बाँपते हैं कि-- 
उस पूर्व प्रदर्शित शरीरादिकों से भिन्न नित्य आत्मा के भोग ( सुख एवं दुःख के अनुभव ) को 
अधिष्ठान ( आधार ) को शरीर कहते हें । (इससे सम्पूर्ण” सांसारिक दुःख समुदाय का मुख्य 
कारण शरीर ही होने से इन्द्रियादिकों के पूवे उसी का लक्षण किया गया है यह सूचित होता है ) 
-उक्त शरीर का लक्षण सूत्रकार ने इस प्रकार किया है कि-- 
पद्पदार्थ = चेंट्टेन्द्रियार्थाश्रयः = हित की प्राप्ति तथा अहित के परिहार रूप चेष्टा, इन्द्रिय 
-एवं अर्थ ( विषयों ) के आधार को शरीर कहते हैं ॥ ११ ॥ ` 
भावार्थ--आत्मा को संसार में होने वाले सम्पूणं सुख तथा दुःख के अनुभव होने का आश्रय 
शरीर ही है, जिसका दित की प्राप्ति तथा अहित निवृत्ति रूप चेष्टा, एबं इन्द्रियों का तथा अर्थ 
विषयों का आधार होना लक्षण हैः ( अर्थात्‌ चेष्टा का, इन्द्रियों कां, तथा. विषयों का आश्रय होना 
ये तीनों प्रत्येक लक्षण आत्मा इन्द्रिय आदि समान जाति के प्रमेय पदार्थ, एवं प्रमाण संशय आदि 
-विजातीय पदार्थौ में न रहने से शरीर रूप प्रमेय पदार्थ का सबसे भेद सिद्ध करता है। यह सुक्त 
उक्त तीन लक्षणों को. कहता है ऐसा भाष्य तथा वातिक के देखने से स्पष्ट बोध होता है, तथा 
वार्तिकक्रार ने एक ही लक्षण है ऐसा मानने वाळे कुछ नैयायिको के मत कां खण्डन भी किया है । 
“ प्रइन पूर्वक उन तीनों लक्षणों की शरीर रूप लक्ष्य में संगति दिखाते हुए आगे भाष्यकार 
कहते हैं कि ) ॥ २११ ॥ 
प्रशन--शरीर चेष्टा का आश्रय कैसे है ? उत्तर--प्राप्त करने की इच्छा अथवा त्याग करने की 
इच्छा के विषय प्रदार्थ को उद्देश कर प्राप्ति की अथवा त्याग की इच्छा से. प्रेरणा, किये हुए 
आणी की प्राप्ति तथां त्याग के उपायों के आचरण रूप समीहा को चेष्टा कहते हैं, वह जिसमें होती 
है वह शरीर कहाता है (हित की प्रासिं एवं अहित के परिहार के लिए होने वाली. क्रिया को 
ववेष्टा कहते हैं? ऐसी यहाँ चार्तिककार की व्याख्या है । किन्तु प्रयत्न से प्रेरित आत्मा के व्यापार 
को चेष्टा कहते हैं ऐसा परिशद्धिकार का मत है)! 
इस प्रकार प्रथम लक्षण की संगति दिखाकर प्रश्नपूवक द्वितीय लक्षण की संगति भाष्यकार 
ऐसी देखाते हैं कि--प्रश्न--इन्द्रियों का शरीर आश्रय कैसे है १ उत्तर--जिसके अनुयह (उत्तमता) 
से अनुग्रह को प्राप्त, तथा जिसके उपघात (विनाश) से उपहतः ( विनष्ट हुये) इन्द्रिय अपने 
अपने अच्छे तथा बुरे विषयों में प्रवृत्त होता है, जो इन इन्द्रियों का आश्रय है वही शरीर दै । 
( द्वितीय लक्षण के समान तृतीय लक्षण की भी संगति दिखाते हुए प्रश्नपूबंक भाष्यकार कहते ` 
हैं कि)--प्रश्‍न-*अर्थो' का आश्रय कैसे दै! उत्तर--जिस स्थान में इन्द्रिय तथा अंथ के सन्निकषे _ 
4 सम्बन्ध ) से उत्पन्न भय और सुख, तथा दुःख का प्रतिसंवेदन ( अनुभव ) हुआ करता है, 
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इन्द्रियार्थंसन्निकर्षाढुत्पन्नयोः सुखदुःखयोः प्रतिसंवेदनं प्रवतेते स एषामाश्रय 
तच्छरीरमिति ॥ ११ ॥ 
भोगसाधनानि पुनः : 
घाणरसनचक्षुस्त्वकशरोत्राणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः ॥ १२॥ 
जिच्रत्यनेन घाण गन्धं गुह्वातीति। रसयत्यनेनेति रसनं रसं गृह्णातीति । 
चेष्ठेऽनेनेति चक्षू रूपं पश्यतीति । त्वक्र्थानमिन्द्रियं- त्वक्‌ । तढुपचार 


इनका आश्रय है, वही शरीर है । ऐसे तीनों, लक्षण संगत होते.हे ।। ( यहाँ पर “सुखदुःखयोः इस - 


प॒द के पश्चात्‌ हदी संवेदन पद का अन्वय करना चाहिये क्योंकि “आश्रयः? इसके पश्चात्‌ सम्बन्ध 
नहीं हो सकता ) ॥ ११ ॥ > . - 
न € १० ) इन्द्रियनिरूपण प्रकरण 


त [ अ० १, आ० १, सू० १० अ 


इस अकार द्वितीय शरीर रूप प्रमेय पदार्थ का वर्णन कंर तृतीय इन्द्रिय. रूप प्रमेय पदार्थ का 


निरूपण करने के लिए. भाष्यकार द्वादश सूत्र का अवतरण ऐसा दिखाते हें कि--उस आत्मा के. 
भोग ( सुख तथा दुःख के अनुभव ) के जो साधन हैं वे पुनः-- 
पद्पदाथ--प्राण रसने चक्ष स्त्वक्‌ ओत्राणि = घ्राण, रसन ९ जिह्दा ) चक्ष ( आँख ) त्वक 
( त्वचा ), तथा श्रोत्र ( कणे ) नाम के पाँच, इन्द्रियाणि « शानेन्द्रिय कहाते हैं, भूतेस्यः--+जो 
पृथिवी आदि पॉर्च्च्महाभूर्तो से उत्पन्न हैं ॥ १२.॥ 
` भावाथ--उसी पूर्वोक्त. जीवात्मा के सांसारिक सुख तथा दुःख के अनुभव करने के साधन 
घ्राणं, रसन ( जिह्वा ), चक्ष, त्वक्‌ ( चमड़ा ), श्रोत्र नाम के पाँच ज्ञानेन्द्रिय कहाते हैं जो, क्रम से 
पृथिवी, जल, तेज वायु तथा आंकाश नामक पाँच महाभूत द्रञ्यों से उत्पन्न हैं ॥ ( यहां पर साक्षात्‌ 


शरीर के आश्रय से नियत ( अपने-अपने) विषयों की प्राप्ति कें दारा दुःख के कारण होने के कारण | 


आगे कहें जाने वाले इन्द्रियों के रूपं आदि अर्थ रूप प्रमेयों की अपेक्षा से विशेष होने के कारण 
इन्द्रियों का अर्थ आदि प्रमेयों के प्रथम वर्णन सूत्रकार ने रक्खा है यहद जान लेना चाहिये । विना 
सामान्य लक्षण के विशेष लक्षण नहीं हो सकता इसलिए भाष्यकार ने वेराग्य में उपयोगी 
'योगसाधनानि” योग के साधन ऐसा सामान्य लक्षण सूत्र की भूमिका में ही दिखाया है.। इससे 
जो शरीर में संयुक्त होता हुआ संस्कार तथा दोषों से भिन्न साक्षात 'वेषयिक ज्ञान के साधन होते 
हैं उन्हें इन्द्रिय कहते हैं ऐसा इन्द्रियों का सामान्य लक्षण है यहद सूचित होता है। इसमें 'योंग- 
साधन? यह कहना हो वैराग्य” उपयोगी है, नहीं तो साक्षात शान के साधन इतना ही लक्षण 
इन्द्रियां का हो सकता था। , 
साक्षात्‌ क्योंकि सुख, तथा दुःख का प्रत्यक्ष होना ही भोग कद्दाता है यह जान लेना चाहिये ॥१२॥ 

आगे भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हुए घाणादि इन्द्रियो का व्युत्पत्तिपूर्वक लक्षण दिखाते 
हैं कि )-जिससे सूंघा जाता है वह घ्राण कहाता है, क्योंकि इस इन्द्रिय से आत्मा गन्ध शुण को 
अहण करता है । जिससे चखता है वह जिह्वा स्थान में वतमान रसन इन्द्रिय कहाता है, क्योंकि 
रस से मधुर आंदि' ६ प्रकार के रस का “आत्मा कों अनुभव होता है । (२) जिससे देखता है उसे 
चछु इन्द्रिय कहते है क्योकि इससे आँख की पुतलियों में वतमान चक्ष नामक इन्द्रिय रक्त, श्वेत 
आदि सात प्रकार के रूपों को देखता हे । ( ३) जिससे स्पशे करता हे उसे स्वचा ( अरीर में 


व्याप्त चमड़ा ) स्थान में व्याप्त होने के कारण स्पशन नामक इन्द्रिय 'त्व कू! इन्द्रिय कहाता है ।. 


ण आदि इन्द्रिय परम्परा से भोग के साधन होते हैं, और मन. 
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: मानने से न हो सकेगा, जिसले गन्ध का ज्ञान, 
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स्थॉनादिति । आणोत्यनेनेति' श्ोत्रं शब्दं गृह्णातीति। एव समाध्यानिवंचर्न- 
सामर्थ्याद्वोध्यं स्वविषयग्रहणलक्षणानीन्द्रियाणीति । भूतेभ्य इति । नानाप्रकृती 
नामेषां सतां विषयनियमः, . नेकप्रकृतीनाम्‌ । सति च विषयनियमे स्वविषय- 
ग्रहणलक्षणत्व॑ भवतीति ॥ १२ ॥ 

कानि पु]नरिन्द्रियकारणानि ? 


(४,) यइ स्थान को केकर गौण त्वक्‌ नामक इन्द्रिय का लोक में व्यवद्दार होता. दै ( अर्थात्‌ घाण 
आदि इन्द्रियों के नाम उनसे होने वाले विषयों को प्रतीति दोने के कारण विषया के अनुसार हैं 
और त्वक इन्द्रिय का ऐसा नहीं हैं क्योंकि उससे स्पर कौ उपलब्धि दोती दै, इस कारण इसका 
छक्षण से दी नाम वा व्यबहार होता. है, जिसस स्पर्शनइन्द्रिय का त्वचा यही स्थान दोना यह 
लक्षण का बौज दे यद्द जान लेना चाहिये ) ॥ 

( आगे पंचम श्रोत्रनामक इन्द्रिय का लक्षण दिखाते "हुए भाशयाकार कडते हें कि )--जिसते 
सुना जाता है उसे श्रोश्रहन्द्रिय कते हें, क्योंकि इसके द्वारा.आंत्मा शब्द का -अइण करता 
दे ( ५) इस प्रकार इन समाख्याओं (घ्राण आदि संज्ञाओं ) के निवंचन ( व्युत्पत्ति ) के सामथ्यं 
से अपने-अपने विषयों को अदण करना सामान्य इन्द्रियों का लक्षण है, ऐसा सिद्ध द्दोता है ॥ 
सूत्र में “भूतेभ्यः? ) पाँच-एथिन्यादि महाभूत पदार्थों से, इस पद से यहाँ सिद्ध होता है:कि.पृथियौ 
भादि नाना ( भिन्नभिन्न ) प्रकृति ( कारण ) वाळे होने से धी इनमें भपने-अंपने गंध आदि 
विषयों के ग्रदण करने का नियम हो सरकता दे, एक कारण वाळे होजे से होगा और अपने- 
अपने विषयों का नियम होने से, ही अपने-अपने विक्ष्य को अहण करना ऐसा उक्त संपूर्ण इन्द्रियों 
का सामान्य लक्षण है यदद सिद्ध होता दै, ऐसी ददशसूत्र की व्याख्या दै । अर्थात्‌ पृथिवी आदिको 
के जो.गन्य आदि भिन्न-भिन्न विशेषयुण हैं बढ उन-उन घ्रांणादिइन्द्रियों से ही-गृद्दीत होते हैं, 

- यदद ज़ियंम पृथिवी आदि भिन्न-भिन्न कारण मानने से दी दो सकेगा, एक प्रकृति ( कारण ) वाळे 
रण से होता है, क्रिया होने से छेदन ' क्रिया के 
समान (१), और वह उससे भिन्न क्रिया के कारण से भिन्न कारण से होती है, क्योंकि उसका 
अन्वय तथा व्यतिरेक का अनुसरण न रखकर कायं है इस लिये, जो क्रिया जिस कारण कै अन्वये 
तथा व्यतिरेक का अनुसरण न रखते हुए कार्य दोती है वह सम्पूण उस;क्रिया करण से भिन्न 
करण से होती दै, जैसे पटादिकों की क्रिया घटादि क्रियाकरण से भिन्न दण्डादिकों से भिन्नं 
करण से द्वीती है, यदद भी वेसो दै, अतः वेसी है । ( ३) और वइ करण है. चश्च आदि से भिन्न 
घ्राणं रूप द्रव्य, क्योंकि संयोग का आधार है । (४) और वह घ्राण द्रब्य पार्थिव दै, द्रव्य होकर 

गुणों में से गन्ध गुण का ही प्रकाशक होने से, दूसरे पार्थिव द्रव्यो के समान, इत्यादि 
अनुमान प्रयोग यद्दाँ जान लेने चाहिये ऐसा 'खद्योतकार ने खद्योत में स्पष्ट वर्णन 
किया हैं )॥ १२ ॥ 


( आगे असङ्ग से इन्द्रियों के कारण पाँच महाभूत पृथिव्यादि द्यो का वर्णन करने बाले 


अयोदशसूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार प्रश्‍नपूर्वक सूत्र में पृथिव्यादिकों का वर्णन 
करते हैं कि )-- 


इन्द्रियो के कारणभूत पदार्थ कोन से है ? 
४-च्या० 
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पृथिव्यापस्तेजो चायुराकाशमिति भूतानि ॥ १३ ॥ 
ज्ञाशञ्दे: पृथगुपदेशो विभक्तानां भूतानां सुवचंकार्यं भविष्यतीति ॥१३॥ 
इमे तु खलु-- | 
गन्धरसरुपस्प्चंशब्दाः पृथिव्यादिमुणास्तदथों ॥ १४ ॥ 
पृथिव्यादीनां यथाविनियोगं गुणा इन्द्रियाणां यथाक्रममर्था विषय्रा इति ॥ 


प्रदेषदार्थ--#थिवी ( पूथिची ), आपः=ज़ल, तेजः=तेज, वायुः्=्वायु, आकाशँ=्तथा आकाश, 
इतिल्णेते पाँच, भूतानि>भूतनामक द्रव्य कहे जाते हैं ॥ १३ ॥ | 

भावार्थ = पृथिवी, जल, तेज, वायु तथा आकाशं नामक न्याय तथा वेशेषिक मत में पाँच 
महाभूत नाम का द्रव्य पदार्थ हैं जो क्रम से पूर्वोक्त घ्राण आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियों के कारण हैं। 
( कुछ विद्वान्‌ लोगों का मत है कि यह तेरइवाँ सूत्र है, किन्तु वाचस्पतिमिश्रकृत न्याय-सूची 


निबन्ध में यह सूत्र कडा है, तथा भाष्य में भी इसका उपदेश रूप से कथन है अतः यह भी सूत्र 
ही ऐहै).1 १३१ ॥ 


श्रयोद्ध शर्वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार ( पृथिवी आदि पॉँचभूतदर्व्यो के एथक -पृथक्‌ 
कहने की आवश्यकता दिखाते हुए सूत्र की व्याख्या करते हैं कि /--प्रथिवी, जल, तेज, बायु तथा 


आकाश इन पाँच भूतद्रञ्यो, का भूतशब्दों से उपदेश सूत्रकार ने सूत्र में इस लये किया हे कि 


पृथक्‌-पृथक्‌ विभाग किये पाँचों भूतद्रब्यों का कार्ये सुवच (अच्छी तरद्द कहने योग्य होना ) अर्थात्‌ 


“पाँच पुथिव्यादि भूतद्रब्यों के पृथक्‌ पृथक्‌ कार्यों को दिखाने के लिये उनका सूत्रकार ने सूत्र में 


विभाग दिखाया है ॥ 
(११ ) अर्थ निरूपण प्रकरण. 

, कमं प्राप्त चतुर्थ अर्थ नामक प्रमेय पदार्थ का निरूपण करने त लिए चतुदंशसूत्र का अवतरण 
देते हुए भाष्यकार कदते है कि-वे ये ही निश्चय से अर्थात्‌ अनन्त विषयों में आगे के सूत्र में 
` कहे हुए भी गन्धादि विषयरूप अर्थ ऐसे हैं. जिनके इन्द्रियों के ढिषंय होने से वास्तविक चिन्तन 
करने से मोक्ष के सदायक वैराग्य की उत्पत्ति होती है, तथा अवास्तविक्क रूप से जानने से बंधन 
के कारण होते हैं । अथैनामक प्रमेय पदार्थे सूत्रकार ने ऐसा सूत्र में कहा है-- ' 1 
पदपदार्थ = गन्धरसहपस्पर्शशब्दाः=गन्ध, रस, स्पश तथा शब्द नाम के, एथिव्यादिगुणाः= 


क्रम से. एथिवी जळ आदि पाँच भूतद्रन्यो के गुण, तदर्थाः = इन्द्रियों के अथे (विषय) कद्दे 
जाते है ॥ १४॥ 


.. भावार्थ न्यचपि संसार में विषय अनन्त हैं किन्तु जिनके इन्द्रियों से अदण करने पर 
बास्तविक विचार करने से मोक्ष में सहायता देनेवाला वैराग्य तथा वास्तविक विचार न करने से 
संसार बंधन होता है ऐसे गन्ध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द नाम के पाँच थिवी भादि पाँच 
भूतदर्व्यो के युग, अथवा एथिवो आदि पाँच द्रव्य एवं उनके उपरोक्त पाँच गन्धादि गुण चतुर्थ 
अर्थ नामक प्रमेय पदार्थ हैं 1 १४ ॥ 

( सूत्र को व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि) = पृथिबी जल आदि पाँच द्रव्यो के 
यथा विनियोग ( क्रमानुसार ) गन्ध, रस आदि सूत्रोक्त पाँच गुण घ्राणादि पाँच शानेन्द्रियों के 
कम से अथे अर्थात्‌ विषय हैं ॥ ( इस चतुर्दश सूत्र की भाष्य व्याख्या में वार्तिक तथा तात्पर्य- 
टीकाकार की श्रद्धा नहीं है, क्योकि इस भाष्य व्याख्या के अनुसार सूत्र में कदे हुए गन्ध आदि 
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अदेतनस्य करणस्य बुद्धे्जञानं वृत्तिः, चेतनस्याकर्तुरुपलब्धिरिति युक्ति- 


, विरुद्धमर्थ प्रत्याचक्षाणक इवेदमाह-- 


बुद्िरुपलब्धिज्ञन मित्यनचीन्तरम्‌ ॥ १५ ॥ 


पाँच झु्ों में हो हन्द्रियों की विषयता सिद्ध होती है, किन्तु एयिवी आदि पाँच द्रव्यो के भी 
इन्द्रिय के विषय होने से उक्त भाष्य झुक्त नहीं है यद वार्तिक तथा तास्पयंटीकाकार के 
_भाष्यमत में अश्रद्धा. का बोज हैं । इसी कारण “तदर्था* इस पद की इन्द्रियों के व्यापारी से 
जानने योग्य ऐसी उन्होंने व्याख्या की है । इससे तदर्थाः? यही सूत्र का पद अर्थ नामक चतुथे 
प्रमेय का लक्षण है बाकी का सूत्र लक्षण नहीं है, किन्तु उसके कुछ विशेष दिखाने के लिये है। 


` सूत्रों के अक्षरों के अनुसार व्याख्या करने से इन्द्रियों के विषय रूप अर्थों की गणना करने के 


आशय से सूत्र कमाना पड़ेगा यह युक्त नहीं है इसी कारण सूत्र के अंश को अर्थ रूप प्रमेय पदार्थ 
का लक्षण संमझ कर वार्तिककार ने पूर्वोक्तं व्याख्या की है । उनके अत में पुथिवी, जल आदि 
द्रव्य तथा गन्धादि गुण इन्द्रियों के अर्थ होते हें ऐसा शिष्यो को समझने के लिये अथे किया है । 
किन्तु यह' व्याख्या बहुत अच्छी नहीं मालूम पड्ती- क्योंकि ययपि पाँचो एथिवी आदि द्रव्यो में 
इन्द्रियो कौ विषयता समान है तथापि यहाँ तीन द्रव्यो का हौ अहण किया है, केवल गन्धादि में 
से भिन्न संख्या पृथक बा आदिको में भाष्य की व्याख्या से अप्रत्यक्षत्ता समझी जायगी इसी कारण 
दूसरी ब्याख्या की गई हैं किन्तु अनेक विषयों में भी इन्द्रियों के विषय भी विषयों { अर्थों ) में 
जितने वैराग्य के जनक हे उतनों का ही यहाँ कथन किया है यह ध्यान में रखने योग्य है यह 
तारपसँटीका में पहिले ही स्पष्ट कर चुके हैं । "प्रथिब्यादि का” यह पद षष्ठी समास में नहीं दै 
किन्दुःसंपूर्णं अर्थो का बाचक हैं ऐसा यहाँ तात्पर्य टीका का अन्थ वातिककार की अनुब्याख्या 
के हौं दृष्टि से है बह भी 'यहाँ पर ध्यान देने का विषय है । माष्य के यथाचिनियोरा' इस पद 
का क्रम से पूथिवी से लेकर वायुपर्यन्त गन्ध से लेकर स्पञ्चपयेन्त चार, तीन, दो एक ऐसे 
नियमित गुण लेना, और शब्द केवल आकाश ही में है, ऐसा तात्पर्य है, रीका में वर्णन किया है, 
न्तु पाँच पृथिव्यादि भूतद्रन्यों के क्रम से गन्धादि गुणों के उपयोग के अनुसार उन-ड़न इन्द्र्यो 
के उन-उन गुणों के व्यापार के अनुसार ही यदद कहा गया हे ऐसा सम्यक्‌ ज्ञान होता है ऐसी यहाँ 
खश्चोतकार.ने समालोचना की है ) ॥ १४॥ - 


(१२) चुद्धिनिरूपण प्रकरण 

<आगे-पत्नम प्रमेय पदार्थ बुद्धि का निरूपण करते हुए भाष्यकार पन्द्रवे सूत्र का सांख्यमत 
का निराकरण करते हुए अवतरण देते हैं कि ) अचेतन ( जड़ ) बुद्धिह्पकरण का व्यापार ही. 
ज्ञान है जो चेतत तथा कतृ'त्वरद्दित पुरुष ( जीवात्मा ) की उपलब्धि (प्राप्ति) कदी जाती है । . 
इस प्रकार की सांख्यदशन कौ थुक्तियों से विरुद्ध विषयों का खण्डन करते हुए-से सूत्रकार ऐसा 
जुद्धिरूप पञ्जमप्रमेय पदार्थ का लक्षण «रते हैं कि) 

पदुपदार्थ--दुद्धिः = बुद्धि, उपलब्धिः = प्राप्ति, डानं = छान, इति = यह सम्पूर्ण, अनर्थीन्दर 
पर दूसरे पदार्थ नहीं हैं ॥ १५॥ 

( भवार्थ--सांख्यमत में सस्व, रज तथा तम ऐसे तान गुण जड़ हैं। उनमें विकार ( कःय ) 


होने के कारण बुद्धि भी अचेतन ( जड़ ) है, किन्छु जड़ होने पर भी वह आत्मा में रहनेवाला 
चैतन्य ( चेतनता ) की छाया ( प्रतिब्रिम्ब ) परने. के कारण चेतल-्सी पनीत होली ई स्य 
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चर न्यायदशंनम्‌ [ अ० १, आ० १, सू० १५ 
__ नाचेतनस्य करणस्त बुद्धेर्ञानं भवितुमहंति, तद्धि चेतनं स्यात्‌, एकञ्चायं 
चेतनो देहेन्द्रियसङ्धातव्यतिरिक्त इति । प्रमेयलक्षणार्थस्य वाक्यस्यान्यार्थ- 
प्रकाशन मुपंपत्तिसामर्थ्यादिति ॥ १५ ॥ 


sn Fon 


चेतनता के प्रकाश से विषयों को प्रकाशित कर उन्हें जना देती है, ऐसे सांख्यमत को खण्डन 
करते हुए पन्द्रइवे सूत्र में बुद्धि, उपलन्धि-क्ञान ये तीनों शब्द एक ही प्रमेय पदाथ वाचक हैं 
ऐसा बुद्धिरूप प्रमेय का रक्षण सूत्रकार ने. किया है | जिससे नड़बुद्धि का ज्ञान व्यापार नहीं 
हो सकता, क्योंकि ऐसा होने से वह चेतन होगा.तथा देहादि संघात से भिन्न एक चेतन आत्मा 
ही शानादि शुणाषार दे, अतः सांख्यमत इस पर्यायल्प बुद्धि के लक्षण से खण्डित हो जाता है.। 
(इस सूत्रं के अवतरण भाष्य में 'प्रस्यांचच्छाणक इव” खण्डन करतें हुए क्या, इस उक्ति से यद 
सूत्र वस्तुतः सांख्यमत के खण्डनाथं नहीं है, किन्छु बुडिख्प प्रमेय पदार्थ के लक्षणबोधक सूत्र से 
सांख्यमत का खण्डन प्रतीत होने के कारण, बढ . अपेक्षित है. भोर उपेक्षा करने योग्य ( छोड़ने 
योग्य मौ नहीं है ) यद सूचित होता है ( इस सूत्र से बुद्धि आदि पर्याय शब्दों के द्वारा जो कदा 
जाता है उसे बुद्धि कइते हैं ऐसा सामान्य बुद्धि पदार्थ का लक्षण हैं यह सिद्ध होता है । "आत्मा, 
शरीर आदि? बुद्धि के कारेण पदार्थों के पूर्व में निहूपण किया है इस कारण उनके कार्य बुद्धि का 
मो सूत्रकार ने वर्णन किया है यई जाननी चाहिये ॥ १५ ॥ 

( आये भाष्यकार पन्द्रइंवें सूत्र की व्याख्या में पदशित सांख्यमत का निरास करते हुए कइते 
हैं कि--अचेतन ( जड़ ) बुद्धि पदार्थ: जो” सांख्यो ने मातरीकरण माना हैं उसका ज्ञान नामक 
ब्यापार है यह नदीं हो सकेता, क्योंकि वह चेतन होगा और एक ही यद चेतन आत्मा है जो 
शरीर तथा इन्द्रियों के संघात ( समूह ) से भिन्न दे । यहाँ “तद्धी? इत्यादि मन्थ सांख्यमत का 


खण्डन इस अकार करता है कि आत्मा में वतंमाऩ चेतनता" को बुद्धि में छाया (प्रतिविम्ब ) 


नदीं पड़ सकतीं है क्योंकि चेतने आत्मा के चेतनता के परिणामरद्दित दोने के कारण बुद्धि में 


उसकी छाया पेडना असम्भव है, अतः बुद्धि में ही चेतनता माननी दोगी, जिससे प्रत्येक ज्ञान ` ` 


के लिये आत्मा तथा बुद्धिरूप दो चेतनों को व्यापार की आवश्यकता होगी, अतः सांख्यमत 
आयुक्त है । ) | टौ 2 | 


आगे बुद्धिलखंण वाले इससूत्र से साख्यमत ,का उक्त प्रकार से खण्डन क्यों जाना जाता दै । 
ऐसी छिष्यों की जिज्ञासा के.शान्त्यथ माष्यकार कहते हैं कि--इस पाँचवें दुद्धिहूप प्रमेय पदार्थं 
के लक्षण का वर्णन करने वाले सूत्र के वाक्य से इस सांख्यमत खुण्डनरूप जिन्न विंषेय का भी 
युक्ति के सामथ्यं से ्रकाण होता है। अर्थात्‌ युक्ति के बल से बुद्धि पंदार्थ का लक्षण करता 
हुआ यइ सूत्र सांख्यमत्ष का खण्डन भो सूत्रकार को इस सूत्र से अभिमत है ऐसा सिद्ध 
होता है 1 | 5 | | 

यहाँ पर माध्य के “उपपत्ति? शब्द का अर्थ पर्याय शब्द से व्याख्या किया गया है, जिससे 
पर्याय कंषनद्वय उपपत्ति के सामर्थ्यं से अनेक अर्थ को लक्षणा से कहना हो है इस प्रकार “परिशुद्धि 
में उदयनाचार्य ने! समालोचना की है अर्थात्‌ बुद्धि तथा ज्ञान इन दोनों का जो सूत्र में पर्याय 
कहना है उसी के सामर्थ्यं से बुद्धि का ज्ञान व्यापार है, ऐसा. पूर्वोक्त सांख्यमत भी इसी बुद्धिरूप 
अमेय के लक्षणरूप सूत्र से खण्डित हो जाता है यद. उनका आशय है । यहाँ पर कुछ विद्वानों का 
ऐसा आक्षेप दै कि केवळ पर्याय शब्द के कथन से लक्षण कहना युक्त नहीं दो सकता | जिसका 
उत्तर ऐसा है कि दो प्रकार के पदों के अथो की गति होती दै-प्रत्येक पदार्थ में कुछ पद अधे 
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अमेयप्रकरणम्‌ ] सभाष्यदिन्दीव्याख्योपेतम्‌ । जडे 
स्मृत्थनुमानागमसंशयप्रतिभास्वप्तञ्चानोहाः 
मनसो लिङ्गानि । तेषु सत्स्वियमपि-- 


युगपञज्ञानाचुत्पत्तिमंनसो लिङ्गम्‌ ॥ १६ ॥ 
अनिन्द्रियनिमित्ता। स्मृत्यादयः करणान्तरनिमित्ता भविणुमहन्तोति। . 


में संकेत रखते हैं जैसे पिता ने क्रिये पुत्रों के नामकरण आदि में । दूसरे ऐसे पद होते हैं. ओ 
सामान्यरूप से सम्पूर्ण वाच्य अर्थ में जैसे गौ, अश्व आदि पद । इस दूसरे प्रकार के पदों में अर्थ 
के विषय में पर्याय झान्दों से मी लक्षण हो सकता है, क्योंकि उसंसे भी पदार्थं का बोष होता 
ही है, यही पदाथे शान लक्षण करने का प्रयोजन होता दै । प्रकृत में उपलब्धि तथा ज्ञान इन 
: दोनों पदों के अर्थ लोक में प्रसिद्ध दै अतः बुद्धि तथा शान यह दोनों 'अनर्थान्तर” एक ही है. 
ऐसा पर्याय शब्द से वर्णन करने से भौ बुडि क्या है १ यइ प्रश्‍न बुद्धि के स्वरूप के ज्ञात हो जाने 
से शान्त हो जाता है, अतः बुद्धि को लक्षण पर्याय शब्द से मी हो सकता है यह सिद्ध होता है! 
गन्धादि विषय में तथा सुख-दुःख आदि विषयों में भी इसी बुद्धि का चिन्तन करने से बह कैरांग्य 
द्वारा मोक्ष में भी उपयुक्त होती हैं अतः . दस में पाचवे प्रमेय पदाथे से सूत्रकार ने वर्णेन किया है 
यह भी ध्यान करने की बात है ॥ १५ ॥ ) “१ . i 
(१३ ) मनोनिरूपण प्रकरण 
(इस प्रकार पञ्चम प्रमेय बुद्धि के निरूपण के पश्चात्‌ षष्ठ मनरूप प्रमेय पदार्थ के निरूपण 
. को करने वाले सूत्र का अवतरण देते हुए सूत्र में कहे हुए मन के साधक लिङ्ग से अतिरिक्त और 


नशल्लक 


Nm हग आ 


सुखादि्रत्यक्षमिच्छादयश्च 


`स सांषक हेतु देते.इए कहते हैं कि--स्मरण. अनुमान, शब्द, संशय, प्रतिमो-वत्काल स्फुरण 


दोनेवाला शान स्वप्नज्ञान तथा ऊइ ( तके ज्ञान ) एवं सुख-दुःखादिको का मानसप्रत्यक्ष औरं 
इच्छा आदि गुण भी मन के साधक लिङ्ग हैं ।' इनके रहते सूत्रकार ने ९६व' सूत्र में आगे कडे 
इंग यह भी )-- | ४ हा पा 2 0 
` पदपदाथे- युगपज्चानाजुत्पत्तिः = एक काल में अनेकज्ञालों का उत्पन्न न होना, मनसः = 

सन का, लिक्षम-साथक है ॥ १६॥ त 1 हा. | 

`, भावार्थे--मंत्न के अनेक साधक लिङ्ग हैं जैसे स्मृतिरूप ज्ञान, अनुमान, आगम, संशयरूप . 
ज्ञान, प्रतिभा-तात्कालिक बुडि की स्फूर्ति-स्वप्नज्ञान, डुद्धि ( सामान्यज्ञान ), ऊह ( तकं ) तथा 
खुख आदिको का मानसप्रत्यक्ष एवं इच्छा आदि आत्मा के विशेष गुण इन सम्पूर्ण के मन के 


साथक होने के समान, एक काल में अनेक ज्ञानों का न:द्दोना भी मनरूप षष्ठ प्रमेय पदार्थ की 
सिद्धि करता है॥ १६॥ क 


सूत्र को व्याख्या करते हुए भाष्यकार मन के सिद्धि में अनुमान प्रमाण देते हुए कइते हैं 
कि-उपरोक्त स्मरणादि ज्ञान जो बाह्य चक्षरादि इन्द्रियों के निमित्त-से नदीं होतें । उनका दूसरा' 
कोई कारण ( निमित्त ) अवश्य हो सकता है ॥ तथा प्राण आदि बोश्चेन्द्रिय तथा उनके गन्ध आदि 
विषयों के संयुक्त संयोगादिरूप संन्निकर्षों के वर्तमान रहते एक काळ में अनेक जान उत्पन्न नहीं 
हीते, इससे अनुभान किया जाता है कि उन-उन इन्द्रियों में संयुक्त एव सहायकं दूसरा निमित्त 


अवश्य है जो व्यापक नहीं है, तथा जिसके संमीप ने रहने के कारणं खान उत्पन्न नहीं होता तथा 
जिसके समीप रइने से ज्ञान उत्पन्न हीता-है । यति खरे. र मा यही जे 


CAIRN क रक ककल 


रा न्यायदर्सनस्‌ | अ० १, आ० १, सू० १७ 
युगपच्च खलु घ्राणादीनां गन्चादीनां च सन्तिकर्षषु सत्सु यु१पज्ज्ञानानि नोत्प- 
दन्ते तेनानुमीयते अस्ति तत्तदिन्द्रियस॑योगि सहकारि निमित्तान्तरमव्यापि, 
यस्यासन्निधेनोत्पद्यते ` ज्ञानं सन्निधेश्रोत्पद्यत इति। मनःसयोगानपेक्षस्य 
हीन्द्रियाथंसन्निकषंस्यः ज्ञानहेवुत्वे युगपट्रत्मयेरन्‌ ज्ञानानीति ॥ १३ ॥ 
क्रमप्राप्ता तु-- 
प्रवृत्तिवामबुद्धिशरीरारम्भः ॥ १७ ।! 


मनोऽत्र बुद्धिरित्यभिप्र तं, बुध्यतेऽनेनेति बुद्धि: । सोच्यमारम्भः शरीरेण वाचा 
मनसा च पुण्यः पापश्च. दशविवः । तदेतत्कृतभाष्यं ढितीग्रसूत्र इति ॥ ५७॥ 


( यदाँ आश्य में इन्द्रियों के रूपादिकों के निरासाथं 'इन्द्रियसंयोगी' ऐसा विशेषण दिया 
है तथा "सहकारि? इस विशेषण से आकाश एवं “निमित्तान्तर' इस विशेषण से आलोक प्रकाळ 
की व्यावृत्ति दिखाई है गोर “अद्यापि? इस विशेषण से व्यापक आत्मा -को हटाया दै। 


: (५) परिशुद्धि में 'मन-विभ्रु दे तथा स्पशै रहित द्रब्य होने से (२) विशेष गुणशून्य 


द्रव्य होने से, ( ३) निस्य होकर उत्पादक द्रव्य न होने से, (४) तया ज्ञान के असम” 
बायि कारण संयोग के आधार होने से, ( ४ ) ऐसे पाँच अनुमान मन के व्यापकता साधक 
दिखाकर स्वरूपासिद्धि दोष दोने से मन के विभुत्व का खण्डन किया दै.) ! १६ '' 

छि (१४) प्रवृत्त निरूपण प्रकरण | 

इस प्रकार मद के निरूपण के पश्चात सातवें प्रवृत्तिरूप प्रमेय पदार्थ का निरूपण: करते दु 
भाष्यकार. संत्रहर्वे सूत्र का अवतरण देते हुप कहते हैं--प्रमैय पदार्थों में क्रम:से प्राप्त तो दै-- 

पदप दार्थ--प्रवत्तिः = अवृत्ति दै, वाग्बुद्धिशरीरारम्मःन्वाणी, मन तथा शरीर का व्यापार, 
इतिऽइस प्रकार ॥ १७ ॥ | 

भावार्थ-मनरूप षष्ठ प्रमेय के वर्णन के पश्चात्‌ सातवां प्रमेय पदाथ दै अवृत्ति-अर्थाद कार्यो 
के करने में प्रदत्त होना, जो वाणी तथा “बुध्यवे अनया? जिनसे जाना जाय ऐसा मच तथा 
शरीर से कार्यों को करना ( यद्दो पर प्रबृत्ति के लक्षण अवतरण दिखाने के लिये मन की भी 
प्रवृत्ति अवस्य दिखानी है, निना मन के वर्णन के वद नों दिखाई जा सकती. इस कारण मन के 
पश्चात्‌ बुद्धि का यद्दर्ण हे । यद विशेष जान लेना चादिये ॥ १७.॥ रि 

सूत्र की व्याख्या करते डु माष्यकार कहते हैं कि--श्स सूत्र में बुद्धि शब्द जिससे जाना 
जाय इस व्युत्पत्ति के अनुसार नुड्धिशब्द से सूत्रकार को मन अभिप्रेत है और वह यह आरम्भ 
( व्यापार ) शरीर से, वाणी से तथा मत से पुण्य तथा पाप€्प भी दस प्रकार का होता है। 
जिसका द्वितीय सूत्र में माष्य कर चुके हैं) यहाँ पर “क्रिया तथा ज्ञान की कारण प्रबृत्ति दो 


प्रकार की होती दै ।. और वाकी यद शब्द शापक ( जनाने वाले ) देएअ' का सूचक है. जो - 


चक्ष आदि वाझेन्द्रियों ते साबु ( अच्छे ) तथा असास ( बुरे ) दर्शनादिकों को सूचित करता है, 
तथा मन से अभोट देवतादिकों के ध्यानादिकों को मौ सूचित करता है! और 'क्रियाशरीर' तथा 
मन निमित्त से दोनेमाळी दो प्रकार की होती हैः! जिसमें शरीर विषयरूप से निमित्त हो 
बह्‌ प्रथम दै क्योकि दान, चोरी आदि-के लिये. जो प्रयत्न प्राणी करता दै बह काय ( शरीर ) 
विषय के प्रयत्न से होता दै 1 इसी पकारत्दया, द्रोह ( देष ) आदि-मन-को विषय करते वाली 


०4 काबा भर (नक 


क महा बक स आड ले यल क पी 0 


Ss Sofa Sains Fmt 


_/ प्रवथेनालश्षणा दोषाः ॥ १८ ४ 


प्रवतेना-प्रबृत्तिहेतुत्व, ज्ञातारं हि रागादयः प्रवतंयस्ति पुण्ये पापे वा । 
यत्र मिथ्याज्ञानं तत्र रागद्वेषाविति । प्रत्यात्मवेदनीया हीमे दोषाः कस्मा- 


क्रिया होती है यद विभाग आवश्यक है, क्योकि. पेसा कोई प्राणी का व्यापार नहीं है जिसमें 
दारीर तथा मन निमित्त न हो” ऐसी तात्पयंरीका तथा परिशुद्धि में समालोचना को है । ) ॥१७॥ 


९ १५ ) दोषनिरूपण प्रकरण व 
( इस प्रकार सातवें प्रमेय प्रबृत्ति का स्वरूप वर्णन कर सूत्रकार आठवें प्रमेय दोषों का स्वरूप 
ऐसा कहते हैं कि )-- 5 


पदपदा्थ--प्रवतेनालक्षणाः = प्रवृत्ति के कारण स्वरूप हैं, दोषाः = दोष नामक प्रमेय 


“चंदार्थ॥ १८ ॥ 


“भावार्थ-अयोज्य के व्यापार पूर्वक प्रयोजक के व्यापार का निरूपण होता है इस कारण 
प्रवृत्ति के पश्चाद दोर्षो का सूत्रकार ने लक्षण किया है ( भाष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते डुए 
कहते हैं कि )--सूत्र में प्रवर्तना शब्द का अथे है प्रवृत्ति होने का कारण । क्योंकि राग, द्वेष तथा 
सोह्र नामक दोष ज्ञाता ( जानने वाले घाणी ) को पुण्य अथवा पाप कर्मों से प्रबृत्ति करोते हैं । 
कारण यह कि जहाँ संसार बन्धन का मूल कारण मिथ्याज्ञान दोता है वहाँ राग तथा द्वेष दोनों 
होते हैं । ( “राग तथा देष मोद मिथ्याशान ) से उत्पन्न होकर पुण्य-पाप : रूप कर्मो के करने में 
प्रवृत्त होने वाले प्राणियों क्रो प्रवृत्त करते हैं । उन दोनों का धम हे प्रवंतेना नो मोह के आधार 
आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहती है । अर्थाद्‌ यह. प्राणी त्न तक रागादिकों के अधीन दोता हुआ 
चेष्टा करता है, जब तक इसे मोइ होता है, ऐसी व्याख्या तात्पयंटीका में यहाँ पर को है, ओर 
परिंशुद्धि में इसको विषय करने वाळे मोह तथा राग अथवा मोह और द्वेष, उनके साधन के 
विंधर्यो में मोह तथा राग अथवा मोह तथा. द्वेष को प्रयल करते हुए प्राणी को पुण्य-पाप रूप कर्मों 
में प्रवृत्त करते हैं.। इससे यदद सिड होता है कि फल को विषय करने वाळे राग, दष तथा मोह 
प्रवतेक ( प्रवृत्ति करने वाले) ओर साधन को. विषय करने वाछे उसी के आधार में वतमान 


'“प्रवतचा' कद्दाती दै” ऐसी समालोचना उदयनाचार्य ने की दै ) ॥ 


( आगे इन लोकप्रसिद्ध दोषों के लक्षण करने की सूत्रकार को क्या आवश्यकता थी ! ऐसे 


` प्रश्‍न का उत्तर देते हुए भाष्यकार कहते हें कि )--प्रश्‍न--प्रत्येक जीवात्मा को अनुभव करने 


योग्य इन दोषों के लक्षण को सूत्रकार ने सूत्र में कथन क्यों किया है! उत्तर--कमे स्वरूप हैं 
निश्चय से रक्त ( अनुरागी ), द्वि (द्वोषी ) तथा मूढ ( मोह करने वाला ), क्योंकिं अनुरागी 
प्राणी वह कर्म करता है जिस कमे से वह सुख अंथवा दुःख को प्राप्त करता है। वेले ही देष एवं 
मोह करने वाला भी, इस कारण ( दोषों-का लक्षण करना आवश्यक है ) केवल “रागद्वचमोहाः” 
राग, दोष तथा मोई दोष हैं इतना हौ लक्षण करने ते बहुत न कडा नाता अर्थात रागादिकों के 


. भेदों का संग्रह न होता, इस कारण सूत्रकार ने “प्रवतंनारुछषणाः ऐसा. दोर्षो का लक्षण किया 


है; जिससे संपूर्ण राग, द्वेष तथा मोहद के अन्तर्गणिक भेदों का संग्र हो जाता हवै ।'( अर्थात 
'कर्मेलचण हैं? इससे दोषों का स्वरूप स्पष्ट होने पर भी दोष वेराब्यजनक हे यद स्पष्ट नहीं 
होता और वही करना मुख्य सूत्रकार का प्रयोजन हैं। प्रकत्तिजनक होने के रूप से ही तो दोष 
वैराग्य के उत्पन्न करने बारे होते हें, और वह प्रवृक्तिह्प कार्य से सूचित शोतां है, अतः 


[ अ० १, आ० १, सु० १६ 


क क ओर मक्का, 


० ; ` न्यायदर्शनम्‌ 
्ञक्षणतो निर्दिश्यन्त इति ? कमेलक्षूणाः खलु रक्तद्विष्टमूढा रक्तो हि तत्कर्म कुरुते 
येन कर्मणा सुखं bh खं वा लभते तथा दिं्टस्तया मूढ इति । रागढ षमोहा इत्यु- 


/पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः ॥ १९॥ 
उत्पन्नस्य क्वचित्सत्त्वनिकाये सृत्वा या पुनरुत्पत्तिः स प्रेत्यमावः । उत्पन्नस्य 
सम्बन्धस्य । सम्बन्घस्तु देहेर्द्रियबृंद्धिवेदनाभिः, पुनरुत्पत्तिः-पुनर्देहादिभिः 
सम्बन्धः । पुनरित्यभ्यासामिघान यत्र छचित्प्राणभून्रिकाये वत्त॑मानः पूर्वोपात्ता- 
न्देहादीन्‌ जहाति तत्प्रेति। यत्‌ तत्रान्यत्र वा. देहांदीनन्यानुपादत्ते तःद्भवति। 
प्रेत्य भाव: -मृत्वा पुनर्जन्म, सोऽयं जन्ममरणप्रबन्धाभ्या सोऽनादिरपवर्गान्तः 
प्रेत्याभावो वेदितव्य इति ॥ ५६९ ॥ 


कर्मळचणाः पेसा सूत्रकार ने लक्षण किया है अर्थात प्रदृत्तिरूप कमे से प्रबृत्ति करानेवाछे 
रागादि दोषों वाळे प्राणी जाने जाते हैं, जिससे रागादिको में प्रवतंना की आधारता है यद सूचित 
होता है । यहाँ पर माध्य के “बहु? इस पद से रागादिको को केवळ स्वरूप कहा जाता है न कि, 
उनमें प्रवंतना की. आधारता भो, यह सूचित होता है ॥ १८॥ 


( १६ ) प्रयभावनिरूपणप्रकरण । 

(इसर प्रकार आठवें दोष नामक प्रमेय पदार्थ के वर्णेन के पश्चात्‌ सूत्रकार नवम 'प्रेत्यसाव? 
नामक पदार्थ का क्रमप्राप्त होने से लक्षण करते हैं )-- 

पदुपदाये-पुनः -“ फिर, उत्पत्ति = उत्पन्न दीना; प्रेत्यमावः = प्रत्यमाव नामक नवमे 
प्रमेय. पदाथ १९ ॥ 

आावार्थ--पुण्य तथा पाप कमं के अनुसार किसी योनों में उत्पन्न होने के पश्चात्‌ उस शरीर 
का सम्बन्ध छोड़कर अर्थात्‌ मर कर पुनः किसी योनों में उत्पन्न होने को प्रेत्यभाव नामक नवम 
प्रमेय पदार्थ कद्दा जाता है. १९॥ 

( उन्नीसर्वे सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कढ्ते हैं कि )--किसी प्राणि समूद में 
( प्राणिसंयुक्त शरीर में ) उत्पन्न होकर मरण के पश्चात्‌ जो पुनः उत्पत्ति ( जन्म ) होता है बह 

त्यभाव कद्दाता है । जिसमें उत्पन्न इस शब्द का अर्थ है सम्बद्ध ( संबन्धयुक्त ) । वह सम्बन्ध 

जीक्तत्मा के शरीर, इन्द्रिय, मनं, बुद्धि तथा इषं, शोक, मय आदि रूपवेदनाओं से कर्मानुसार 


होता हे । तथा 'पुनरुर्पत्ति” : शब्द का अर्थ है पुनः शरीर इन्द्रियादिको के,साथ सम्बन्ध 


होना । 'पुनः' यह शब्द अभ्यास ( आवृत्ति) को कहत्य दै । जिसे किसी प्राणधारी जीवों के 
शरीरो के समूद्दो में से किसी एक शरौर में वर्तमान यह जीवात्मा पूर्व में गृहीत झरीरादिकों को 
छोड़ता दै, वद मरण को प्राप्त झेता कै और जो पुनः उसी प्राणि शरीर के थोःन में या दूसरे 
योनि में दूसरे शरीरादिकों को ग्रहण करता है वह अन्म लेता दै । प्रेस्यमाब इस शब्द का अर्थ 

मरकर पुनः जन्म लेना | वह यद्द जन्म तथा मरणों के समुदाय का अभ्यास ( आवृत्ति ) 
(अर्थात्‌ जन्म-मरण कौ परम्परा का बार-बार दोना जो अनादि काल से चला आता है तथा 
निसका अपवग (मोक्ष ) होने से अन्त (समाप्ति ) होनी है, इसीको प्रेत्यभाव नामक नवम 
प्रमेय पदांथे कहते: हैँ । ( “शरोर से.लेकर दोष पर्यन्त प्रमेयो के त्याग पूर्वक पुनः उनकी प्राप्ति 
` होना रूप धर्म: है प्रेत्यभाव, इस कारण दोषो के वर्णन के पश्चात प्रेत्यभाव के वर्णन का अवसर है 
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ध बृत्तिदोषजनिताऽर्थः फलम्‌ ॥ २० ॥ 
सुखदुःखसंवेदनं फलम्‌ । सुख विपाकं कर्मं दुःखविपाकं च । तत्पुनरे हेन्द्रिय- 
' विषयबुद्धिषु सतीषु भवतीति सह देहादिभिः फलमभिप्रेतम्‌ । तथा हि प्रवृत्ति- 
दोषजनितोऽरथः फलमेतत्सवं भवति । तदेतत्फळमुपात्तमुपात्तं हेयं, त्यक्तं त्यक्त- 
ऐसी परिछुद्धिकार ने यहाँ व्याख्या की है । तथा दोषही धम तथा अधर्म के कारण पूर्वोक्त 
प्रबृत्ति के द्वारा पुनः जन्म होता है इस कारण भी दोनों के पश्चात प्रेत्यभाव को वर्णन करने का 
अवसर है ऐसी भी व्याख्या की हैं ) भाष्यकार ने आत्मा के नित्य होने के कारण उत्पत्ति का 
असंभव होने से 'उर्पन्नस्य' इस शब्द का सम्बद्धस्य” ऐसा अथे यहाँ पर किया है, यह जान 
लेना चाहिये तथा अभ्यास के अंमिश्षान ( कथन ) से 'जद्दा जन्म है वहाँ मरण हैं? ऐसी व्याप्ति 
“होने से.पूर्व शरीर का त्याग कहा हैं । भाष्य में यत्र छचित्‌? से लेकर 'तरप्रंति? यहाँ तक 
“प्रेत्य' 'इस' शब्द का एवं यत्‌? यहाँ से 'तद्भवति’ यहाँ तक “भाव! शब्द का अर्ध कहा गया है ॥ . 
. (१७) फलनिरूपण प्रकरण 
( इस प्रकार नवम प्रेत्यभाव प्रमेयं पदार्थ के वर्णन के पश्चात्‌ सूत्रकार दशम फळरूप प्रमेय 
पदाथ का लक्षण कहते हैं )-- - 
दपदार्थ-प्रबृत्तिदोषजनितः = प्रबृत्ति तथा दोषों से उत्पन्न होने वाला, अर्थः = प्रमेय पदार्थ. 
है, फलम्‌ = फल नामक दशम प्रमेय पदार्थ ॥ २० ॥ 

. भावार्थ-ारीर आदि गौण फर्लो के साथ तथा दुःख के अनुभवरूप मुख्य फल. कों भी 
फल नामक प्रमेय पदार्थ कहते हैं, जो सर्वोक्त दस प्रकार की प्रवृत्ति तथा राग, द्वेष एवं मोइरूप 
दोर्षो से उत्पन्न होता है । ( इस प्रवृत्ति तथा दोष से उत्पन्न होने वाले फल के लक्षण मे अ्रबृत्ति' 
से.उत्पन्न इतना ही लक्षण फल कान कर दोनों का भौ जो सूत्रकार ने महण किया है उससे 
केवळ पूर्वोक्त प्रबृत्ति में ही दोष कारण नहीं हैं किन्तु प्रबृत्ति के कार्य सुख तथा दुःख भी यह 
दिखाने के लिये.) दोषरूपी जळ से सीचीं हुई आत्मारूप भूमि में धर्म तथा अधरमैरूप बीज सुख 
तथा दुःख को उत्पन्न करते हैं” ऐसी बाचस्पतिमिश्र ने व्याख्या की दै । “स्वरूप से प्रबृत्ति में 
दोष सहायक होते हैं ऐसा सूत्रकार स्वथं चतुर्थं अध्याय में कहेंगे” ऐसी परिश्चद्धि में यहाँ पर 
उद्यनाचार्य ने समालोचना को है) (तथा सन्न में अर्थपद गौण तथा मुख्य: दोनों दलों को 


ˆ छेने के लिये है; ।जनमें गौण फल है शरीर एबं इन्द्रियादि तथा मुख्य फेल है सुख एवं दुःख 1 
` भाष्य के 'सह देहादिभिः? इस पद से यहद सूचित दोता है कि शरीरादिकों के साथ सुख तथा 


दुःख का अनुभब करना दी फल है अर्थात्‌ सुख तथा दुःख का अनुभव एवं शरीरादिकों का : 
सम्बन्ध भी फल कद्दाता है) ॥ २० ॥ 

(सूज को व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि १-छख तथा दुःख के संवेदन (अनुभव) 
को फल कहते हैं । क्योंकि पुण्य तथा पापरूप कर्म क्रमं से सुखं ब्रिपाक ( सुखरूप फल देने वाले.) 
तथा दुःख विपाक ( दुःख रूप फल देने वाले) ऐसे दो प्रकार के द्दोते हैं और वह सुख तथा 


` ` दुःख का अनुभव शरीर, इन्द्रिय, विषय तथा बुद्धि के रहते होता है इस कारण शरीर, इन्द्रिय 


आदिको के साथ सुख तथा दुःख भोगरूप फल सत्कार को अभिमत है । बह इस प्रकार हैं कि 
पूर्वाक्त पुण्य .पापात्मक कर्मो में प्रबृत्ति तथा राग-द षादि दोषो से उत्पन्न, अर्थ ( यह उपरोक्त 
सम्पूर्ण सुख-दुःख तथा शरीर इन्द्रियादिक फल होता है । वद्द यद्द फल बार-बार अहण किया 
&आ हेय ( छोडा जाता ) हे. ऊीर बाळात मा विन mere ee  पणाणा शि 
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मुपादेयमिति नास्य हानोपादानयोनिष्ठा पर्यवसानं वास्ति, स खल्वयं फलस्य 
हानोपादानस्रोतसो ह्यते लोक इति ॥ २०॥। 
अथैतदेव — | 

| बाधनालक्षणं दुःखम्‌ ॥ २१ ॥। | 

. बाघना पीडा ताप इति । तयाऽनुबिद्धमनुषक्तमविनिर्भागेन वर्तमानं 

दुःखयोगाद दुःखंमिति । सोऽयं सर्वं दुःखेनानुबिद्धमिति पश्यन्‌ दुःखं जिहासु- 


इस कारण इस सम्पूर्ण उपरोक्त फ्लो के त्यागं तथा अदण करने की निष्ठा- पर्यवसान ( समासि 
नहीं होती ) उसी इस पूर्वोक्त गौण एवं मुख्य फल के त्याग तथा उपादान ( अण ) रूपी प्रवाद | 
में सासांरिक सम्पूर्ण प्राणी बहते हैं अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसार चछा करता दै इस प्रकार फल वर्णन 
समाप्त है। ( यद्वां पर भाष्य में "निष्ठा? यह पद सामान्यरूप से अन्तिम अवस्था का ग्रहण सूचित 
` करता है और वदद सुखादिकों में भी है इस कारण उसका भाष्यकार ने 'पर्यबसान' ऐसा अर्थ 
स्वयं किया है, जिससे “पदि? अर्थात्‌ अत्यन्त 'अवसान' अर्थात्‌ समाप्ति का बोध द्वोता हे, इससे 
सम्पूर्ण उपरोक्त फर्लो की आत्यन्तिक निवृत्ति नद्दो दोती ऐसा. सूचित होना होता है ॥ २०.॥ - 
(इस प्रकार दशम प्रमेय फल पदार्थ का वणेन करने के पश्चात्‌ क्रम प्राप्त ग्यारइवे प्रमेय 
दुःख पदार्थ का निच्पण करने के लिये एक्कीसवें सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि) 
और यही उपरोक्त शरीरादि रूप गौण तैया सुख-दुःखानुभवष्प मुख्य फल ढो | 
पदपदाधे--बाधनालक्षणत्पीडा स्वरूप दोना है, दुःखमदुःख नामक ग्यारहवां प्रमेय 
पदार्थ ॥ २१॥ व १ | | | 
` भावार्थ--संसार में प्राणीमात्र को प्रतिकूल. ( बुरा.) लगने वाळे प्रमेय का नाम है दुःख, 
क्योंकि दुःख की कोई भो प्राणी इच्छा नहीं करता! ( विना शरीरादिकों के वर्णन के उनके सुख 
तया दुःखरूपः होमे. का लक्षण नहीँ हो सकंता इस कारण शरीरादिकों के वर्णन के ळे अन्त 
मैं दुःखं का यह लक्षण सूत्रकार ने किया दै । इस सूत्र में खाधना शब्द से पीडाविषयक वुड. की 
सूचना दोती है, जिससे बाथना ( पीडां ) तथा उसके अनुषडी ( सम्वन्धी ) शरीरादिक गौण तथा 
युख्यरूप से सूचित होते हैं । वही वाधना बुद्धि दुःख में मुख्य तथा शरीरादिकों में गौण है क्योंकि 
दुःख के अनुभव में दोनों की अपेक्षा होने से ऐसा -्यवद्दार दोता दै ) ॥ २१ ॥ 
(सत्र को ब्याख्या करते हुए भाष्यकार सूत्र के बाघना शब्द का अर्थे दिखाते हैं कि क 
वाधना शब्द का अर्थ है (पीडा एवं ताप ऐसा. )। उस पीडा से अनुविद्ध ( व्याप्त ) अर्थात्‌ 
अनुषक्त ( नित्य सम्बन्ध रखने वांला ), अविभागेन ( विभक्त न होकर ) रइने वाला दुःख के 
सम्बन्ध से दुःख स्वन्प दैं। ( अर्थात्‌ सम्पूर्ण सुख, दुःख और शरीर आदि दुःख से अनुस्यूत 
(भरा हुआ ) है अतः सब दुःख ही है )। 
( आगे इस प्रकार सम्पूर्ण संसार के शरीरादि पदार्थों के दुःख स्वरूप वर्णन करने का 
भाष्यकार प्रयोजन दिखाते हुए कहते हैं कि )--वद यहद संसार के प्राणिमात्र सम्पूणे संसार के 
पदार्थों के दुःख से व्याप्त हे ऐसा दिखाते हुए, दुःख के त्याग को इच्छा करते हुए, जन्म लेने में 


दुःख दी है ऐसा देखते दुए+ सम्पूर्ण सांसारिक विषयों से निर्विण्ण (खिन्न) दोते दे और खेद दोने 


से उन सांसारिक विषयों में मुक्त, वैराग्य होने से वह संसार से मुक्त हो जाते हैं ॥ २३ ॥ 
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जन्मनि दुःखदर्शी निर्विद्यते निविण्णो विरज्यते विरक्तो विमुच्यते ॥२१॥ 
यत्र तु निष्ठा pe पर्येवसान_म्रोऽयम्‌-- 
| त्थन्तविमोक्षोऽपवगंः ॥ २२ ॥ 


तेंन दुःखेन जन्मना अत्यन्तंविमुक्तिरपवर्ग. | ,कथम्‌ ? उपात्तस्य जन्मनो 
हानम्‌, अन्यस्य चाऽनुपादानम्‌ । एतामव्रस्थामपर्य न्तामपवरमं वेदयन्तेऽपवर्गविदः ।: 
“'तदभयमजरममृत्युपदं ब्रह्म क्षेमध्राष्तिरिति” । 


| ( १८) अपवर्ग निरूपण प्रकरण | 

( इस प्रकार ग्यारदवें प्रमेय दुःख के वर्णन के पश्चात्‌ बारहर्वे क्रमप्राप्त अपवर्ग नामक प्रमेय 

के वर्णन के लिये २२ वें सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हें कि )--जिस ( अपवग ) में 

निष्ठा, अर्थात्‌ जिसमें पर्यवसान” ( समाप्ति ) पूर्वोक्त गौण तथा मुख्य दुःख को, होती है, वद्‌ यइ-- 

पदपदाथ--तदत्यन्तबिमोक्षः = उस ( दुःख ) से अत्यन्त 1वेमाक्ष ( छुटकारा ) अपवर्थे नामक 
बारइवाँ प्रमेय पदार्थ है ॥ २२ ॥ | ; । 

भावार्थ--जिसके मुख्य उद्देश से ग्यारइ भात्मादिकों से ळेकर दुःखपयंन्त अमेय पदार्थों का. 

वे में सूत्रकार ने वर्णन किया दै, वद अपबगं ( मोक्ष ) द्वादश का प्रमेय पंदाथे दै, पूर्वाप्त गाण 

तथा मुख्य दुखों से छुटना अर्थात्‌ इसी मोक्ष में. संपूर्ण सांसारिक दुःखों का अच्छेद ( अत्यन्त. 

निवृत्ति) होता दे ॥ २२ ॥ | हु 

(बाइसवें सूत्र की व्याख्या करतें हुए सूत्र के “तंदत्यन्तांवमोच्छः' इस समस्तपद का तृतीया 

तत्पुरुष में विद्ध दिखाते हुए इस पद का अर्थ , भाष्यकार. ंदेखाते है कि )--उस दुःख छ 

अर्थात्‌ दुःख स्वरूप जन्म से अत्यन्त तंथा ऐकान्तिका ( अवश्य दोने वाळी निवृत्ति) को दी 


| अपवगै कहते हैं । ( प्रश्‍न )--कैसे दुःख से अत्यन्त निद्धांत्त होतो दै ! ( उत्तर )--ग्रदण किये 


जन्म को हानि दोकर पुनः दूसरे जन्म का ग्रहण नदं किया जाता इस कांरण । इसे सपूर्ण 
ऐकांन्तिक तथा आत्यन्तिक दुःखों को निर्दाच स्वरूप दी अवस्था को जो नाश न द्वोने क कारण 
भपय॑न्त ('अवधिरदित ) कद्दातो दै, मोक्ष को जानने वाले विद्वान्‌ उसे अफ्वगं ( मोक्ष ) ऐसा 
कहते है । (और! अपवर्ग की अवस्थां का सत्ता में “बह, अभय ( भयरद्दित, ) अजर- 
(व्याधिरह्दित ), अमृत्युपदं ( मरणरद्दित स्थान » जक्ष ( व्यापक ), क्षेमप्राप्तिः ( वास्तंविकं 
कल्याणरूप मोक्ष की प्राप्ति है? ऐेसा उपनिषद्‌ का प्रमाण भा देत हें । ( इसमें अभय पद से . 
पुनः संसार दुःख का भय नहीं रहता यइ सूचित ढोता दे ।.जिसे वेदान्ती 'अह्य ही नाम, रूप 
आदि प्रपंच ( संसार ) स्वरूप से परिणाम को प्रात होता है? ऐसा मानते दूँ । उनके मत का 
खण्डन करने के ल्यि इसमें "जरं? यहद विशेषण दिया दे । जिसे क्या यहाँ पर परिण्पम शब्द का 
अर्थ पूर्व में वर्तमान धर्म के निवृत्त होने पर दूसरे घर्मो की उत्पत्ति दोना ऐसा ( वैनाशिक ) 
पदार्थमात्र को विनाश-स्वमाव मानने वाले बौद्धो कें मत से दै, अथवा सांख्यमत के अनुसार 
पूर्वे में वर्तमान धर्म के निवृत्त होने पर दूसरे, धमे की. उत्पत्ति! उक्त दोनों प्रकार से अद्य पदाथे 
का परिणाम नहीं मान सकते, क्योंकि सम्पूर्ण ब्रह्म का परिणाम माना जाय तो उसके अन्य रूप 
हो जने से बह्म विनाश वाला ददो जायगा । यदि एकदेश से परिणाम माने तो अवयव का आश्रय 
होने से घट आदिको के समान अक्वा पदार्थ अनित्य दो जायगा ) और ऊपर उक्त प्रमांणवाक्य में 
प्त का दीप के समान निर्वास ( शान्त ) हो जाना? दी मोक्ष माना है उसका खण्डन 
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नित्यं सुखमात्मनो महत्त्ववन्मोक्षे व्यज्यते तेनाऽमिव्यक्तेनाऽत्यन्तं. विमुक्तः 
सुखी अवतीति .केचित्मन्यते । तेषां प्रमाणामावादनुपपत्तिः । न प्रत्यक्ष नाठुमान 
नागमो वा विद्यते-नित्य सुखमात्मनो महृत्ववन्मोक्षेऽभिव्यज्यत-इति 1 

नित्यस्या भिव्यक्तिः--संवेदनम्‌+ तस्य-हेतुवेचतम्‌ । नित्यस्याऽभिव्यक्ति -संवेद- 
नम्‌-ज्ञानमिति, तस्य हेतुर्वाच्यो यतस्तदुल्पद्यत इति। ` 


सुखवन्नित्यमितिं चेत्‌ ? संसारस्थय मुक्तेनाऽविशेषः । यंथा मुक्तः सुखेन 


सचित करने के लिये 'अस्त्युपद देला विशेषण दिया. है, जिससे भाव पदाथरूप अवस्था 
विशेष को मोक्ष कहते हैं; ( अतः बौद्धमत भी अयुक्त है. । इसी का स्पष्टीकरण करने के. लिये 
अथवा यहाँ आकाश में जिस प्रकार शृह्दादि आकार्शा का गृह्दादिकों के नष्ट होने पर लय हो जाता 
है इसी प्रकार झारीरादिकों के नष्ट होने पर जीवात्मा मी ब्यापक रूप में मिल जाता है इसलिये 
यह ह्म पद दिया है । श्सी अवस्था को 'क्षेमप्रास्‍्तिः! वास्तविक कल्याणरूप मोक्ष की प्राप्ति कहते 

जिससे मोक्ष अभाव स्वरूप प्रमेयं पदार्थं नहीं दै यह भी सिद्ध दोता दै ) तथा भाष्यकार ने 
अहाँ पर दुःख का जन्म ऐसा जो अर्थ किया है उसले यह सूचित शेता है कि पूर्वोक्त गोण तथां 
मुख्य समी दुःख यहाँ छेने चाहिये न कि केवल दुःख पदाथ, जिससे उत्पन्न होने वाले सभी काय 
रूप यें शरीर, इन्द्रिय भादिर्को को दुःख कहते हैं । तंथा अत्यन्त पद से पुनः संसार में रणए 
मंदी होतो यद्द भी माष्यकार ने सूत्र का आशय दिखाया है)! 


( स्स.अकार अपने ( नैयायिकों के) मत से अत्यन्त दुःख निवृत्तिरूप अवस्था ही मोक्ष 
कुहाता है यद सिडकर, परमत खण्डनपूवंक यह नेयायिकमत संमत. है इस प्रकार अपवर्ग क्री 
परोक्षा करने के लिये मोमांसकादि परमत से शंका करते हुए उसका खण्डन व्याख्येय ( ब्याख्या 
करने योग्य ) है । तथा व्याख्यान (उसकी व्याख्या ऐसे दो प्रकार के भाष्य द्वारा करते है कि)?” 
मोक्ष! अवस्था में आत्मा के महत्व ( व्यापकता ) के समान नित्य सुख प्रगट होता हे, 
प्रगटमये सुख से, दुःखों से अत्यन्त निवृत्ति होकर जीवात्मा सुखी होता है ऐसा कुछ द्राशेनिक 
विदान्‌ मानते हैं । किन्तु उनके इस मत मानने में कोई प्रमाण नहीं होने के कारण यदद मत 
अयुक्त हैं । अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान अथवा आगम ( शब्द ) कोई भी इस विषय में प्रमाण न्दी 
है कि “मोक्ष अवस्था में आत्मा के परममइतरिमाण ( व्यापकता ) के समान नित्यसुख प्रगट 
होता दै 21 ॥ ~ 
` (यहाँ पर विज्ञानमानन्दं जह्म' इस शान तथा आनन्द की समानाधिकरणता ( एक आवार 
में झानादिकों की वर्तमानता को कहने वाली शति सुखस्वरूप अझ दै» अतः अझ के नित्य होने के 
कारण सुख भी नित्य दे )। 

( आगे माष्यकार उक्त मत से दूसरी शंकापूर्वक उसका समाधान करते हुए कहते हैं कि) 
नित्यसुख की अभिव्यक्ति ( प्रण्टता ) है, संवेदन ( उसका अनुभव कहाता है ऐसा यदि पूवपक्षी 
कहे, तो उस संवेदन दोने का पूर्वपक्षी द्वारा कारण कना चाडिये । अर्थात्‌ “निस्यसुख की 
अभिव्यक्ति को ही संवेदन तथा ज्ञान कहते हैं” ऐसा पूवपक्षी का कथन दो तो, उस 
संवेदन ( ज्ञान ) के मोक्षात्रस्था में कारण को कहना चाहिये, जिस कारण से बह संवेदन ( ज्ञान ) 
उत्पन्न होता है। यदि पूर्वपक्षी कदे कि “सुख के समान वद्द संवेदन ( ज्ञान ) भी नित्य 


- कोंडे समय न होने से धर्माधर्म का फल 


प्रमेयप्रकरणम्‌ | शभाष्यहिन्दीवया्यो पेतसू ` ६१ 
तत्संवेदनेंन च सन्रित्येनोपपन्चस्तथा संसारस्थोऽपि प्रसज्यत इति, उभूवस्य 
नित्यत्वात्‌ । 


मभ्यनुज्ञाने च घर्माधमंफलेन साहचर्यं यौगपद्यं गृह्येत । यदिदमुत्पत्तिस्थानेषु 
घर्माघमंफलं सुखं दुःखं वा संवेद्यते पर्यायेण, तस्य ,च नित्यं संवेदनस्य च 
सहभावो यौगपद्य' गृह्यत; न सुखाभातो. नानभिव्यक्तिररित, उभयस्य 
निस्यत्वात्‌ । 


अनित्यत्वे हेतुवचनम्‌ । अथ मोक्षे नित्यस्थ सुखस्य सवेदनमनित्यं ? यत 
उत्पद्यते स हेतुर्वाच्यः । ` | 
_ आत्ममनःसंयोगस्य निमित्तान्तरसहितस्य हेतुत्वम्‌ । आत्ममनःसंयोगो हेतु- 
रिति चेत्‌ ? एवमपि तम्य सहकारि निमित्तान्तरं वचनीयर्मित । 


पि 


“प्राणी. तथा मुक्तप्राणी में बिश्ेङ्गता ( भेद ) सिद्ध न होगा । क्योंकि जिस प्रकार मुक्तप्राणी नित्य- 
सुख तथा उसके नित्यसंवेदन ( ज्ञान ) सै युक्त है उसी प्रकार संसारी प्राणी भी उन दोनों नित्यों - 
से युक्त होने लगेगा, क्‍योंकि सुख तथा उसका संवेदन ( शान ) दोनों ही नित्य है । ( यहाँ पर 
जिस प्रकार सुख नित्य है उसी प्रकार उसकी अभिव्यक्ति ( संबेदन ) भो नित्य है ऐसा यद्द 
प्रथम पक्ष हे, जिससे सुक्त और संसारी दोर्नो प्रकार के प्राणियों में विशेषता (भेद ) न होगा। 
सुख के नित्य होने पर भी उसकी अभिव्यक्ति अनित्य है ऐसा द्वितीयं पक्ष है, जिसमें उस 
अभिव्यक्ति के कारण का वर्णन नहीं हो सकता, ऐसा भाष्य में आये अनित्ये हेतुवचनं? अनित्य 
पक्ष में कारण कहना 'वाद्विये, ईत्यादि दिखलायाः है )। | 


( आगे भाष्यकार कहते हैं कि )--सुख तथा उसकी अभिव्यक्ति दोनो को यदि नित्य माना 
जाय, तों धमे तथा अधर्म से 'जत्पन्न होने वाले सुख तथा दुःख के अनुअव के समय नित्यसुख्‌ 
तथा उसके ज्ञान की भी सत्ता होने से दोनों का एक साथ ग्रहण होने लगेगा । अर्थात्‌ इस 
आत्मारूप उत्पत्ति के स्थानों । समवायि कारणों ) में धर्म तथा अधर्म के फलरूप सुख अथवा 
दुःख का क्रम से अनुभव होता है, उसका एवं नित्यसुख के नित्य अनुभव का साथ में ही 
अहण होने लगेगा, क्योंकि नित्य होने .से.सुख तंथा उनका ज्ञान -नहों है यह नहीं कहा जा 
संकंता; क्योंकि दोनों ही नित्य हैं । ( अर्थात्‌ नित्यसुख तथा उसकी निस्य अभिव्यक्ति से रहित 

खःतंथा दुःख. एवं नित्यरुख तथा उसके नित्यज्ञान का 
एक समयं प्राणी को अनुभव होने लगेगा दि इस दोष के निरास के लिये पूर्वपक्षी नित्यसुख 
के ज्ञान को अनित्य माने तो भाष्यकार कहते. हैं.कि )-उक्त नित्यसुख के अनुभव को अनित्य 
माना जाय तो, उसमें कार” क्या है यहद कहना चाहिये, अर्थात्‌ यदि 'मोञ्चावस्था में नित्यसुख का 
संवेदन (ज्ञान ) अनित्य दै? ऐसा पूर्ंपक्षीं.का आशय हो तो, जिससे वह नित्यसुख का झान होता * 
है ओर ( दूसरे निमित्त कारण की सहायता से ) आत्मा एबं मन के संयोगरूप ( असमवायि 


- .कारेण ) रूप को तो वद्द कारण पृवपक्षी को कहना पड़ेगा ही । अर्थात्‌ 'आत्ममनःसंयोग 


नित््यघुख की उत्पत्ति होने के कारण है ऐसा कहे,.तो उस आत्ममनःसंयोग का सहायक दूसरा 
कोई निमित्तकारण पूर्वपक्षी को कइना पड़ेगा, अर्थात्‌ पूर्वोक्त दोष के वारणार्थं आत्ममनः संयोग 
के कारण न हो सकने से उसका-संद्दायक दूसरा कारण मानना आवश्यक होगा ) । 
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उमेस्थ कारणवचनम्‌ । यदि घर्मो निमित्तान्तरं? तस्य हेतुर्वाच्यो यत 
उत्पद्यत इति । ! | 
योगसमा धिजन्यकार्यावसायविरोघात्पक्षये संवेदनाननुवृत्तिः शौ यदि | योग- 
समाधिजों घर्मो हेतुः ? तस्य कार्यात्रसायविरोघात्प्रक्षये - संवेदनमत्यन्त 
निवर्तत ५ | 


तिन म क “०८०८-०४ 0४0070 
rs हक चा हु 


असंवेदने चाऽविद्यमानेनाऽविशेषः । यदि घर्मेक्षयात्संवेदनोपरमो नित्यं 
सुखं न संवेद्यत इति ? कि विद्यमान न. संवेद्यते, अथाविद्यंमानमिति नानुमानं 
विशिष्टेऽस्तोति! | | 

अपक्षय घर्मस्य. नि रनुमानमुत्पत्तिधमं कत्वात्‌. \ योगसमाधिजो चमा न क्षायत 
इति नास्त्यनुमानम्‌ । उत्पत्ति घर्मकमनित्यमिति विंपेयेयस्य त्वनुमानध्‌ । यस्य 
तु संवेदनोपरमो नास्ति तेन संवेदनहेतुनित्य इत्यनुमेयम्‌ । 


( यदि “चर्म ही उसमें अपेक्षित दूसरा निमित्तकारण हैं? ऐसा पूेपक्षी कहे, तो भाष्यकार 


इस शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि )-उख धर्मे का कारण "कहो अर्थात यदि % 
को ही दूसरा सहायक कारण माना जाय; तो उत धने का कारण कहना पड़ेगा, जिससे वह धर्मे 
उत्पन्न होता है । ( यदि, “योगतमाधि ही उस धर्मा कारण है” ऐसा पूवपक्षी का कहना 
- होतो, उक्त योगसमाथि से उत्पन्न धमं के सुखानुभंव रूप कांये से नाश हो जाने के कारण 
. नित्यसुख का अनुभव न होगा, अर्थात योगाभ्यास के बल से उत्पन्न धर्म हदी नित्यसुख संवेदन टर 
कारण है, ऐसा कहे तो उसको तथा काये का विरोध होने के कारण सुखादि अनुमवरूप काये 
उत्पन्न होने से नाश दो जाने के कारण नित्यसुख का अनुभव अत्यन्त निदृत्त दो जायगा । “अर्थात्‌ 
कारण कें न रइने से नित्यसुखानुभवरूप कार्य नहीँ होगा और यदि नित्यसख का अनुभव न 
माना जाय तो अवियमान ( न रहने वाले ) सुख तथा उसके अनुभव का न होना, इन दोनों 
पक्षों में कोई विशेःता न होगी । यदि “योगसमाघि से उत्पन्न होने के कारण गो उत्पन्न धर्म ७ 
नाझ दोने के कारण नित्यसुख का अनुभव शान्त हौ जाता है, अर्थात्‌ नित्यछुलं का अनुमव नई 
होता ऐसा पूर्वपक्षी का. कइना हो, तो कया विद्यमान लित्यसुख का अनुभव नहीं होता, अथवा 
नित्यसुख भौं मोक्षावस्था में समाप्त ही है ऐसा विकल्प होने पर एक पश्च का साधक कोई अनुप्रमाण 
न दोने के कारण सिद्धान्ती कद्द सकता है कि मोक्षावस्था में नित्यसुख है या नहीं, भतः पूर्व पक्षी 
का उस अवस्था में नित्यसुव का मानना असंगत है। यदि इस दोष को हटाने के लिये पूर्वपक्षी 
कहें कि योगबल से उत्पन्न धर्म का नाश नहीं होता” तो ऐसा कइने है कोई सतू हेतु बाळा 
अनुमानप्रामा” नहीं हो सकता, क्योंकि बद थर्म उत्पत्ति चर्म वाळा है । अर्थात योगसमाघि बल से 
उत्पन्न वर्मे का नाश नदीं होता, ऐसा कहने में पूर्वपक्षी का कोई - अनुमानप्रमाण नहीं हो सकता, 
किन्तु उत्पत्ति धर्मर्वाला पदार्थ अनित्य होता है इस प्रकार विपरीत ( विरुद्ध अनुमान डौ ब 
बल से उत्पन्न धर्म का नाश दोने में अनुमानप्रमाण हो सकता है । इस कारण जिस पूर्वपक्षी 
मत में सिंत्यस्तव का अनुभव शान्त नहीं होता, उसके संवेदन ( नित्यछ्चुव के अनुभव ) का कारण 
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नित्ये च मुक्तसंसारस्थयोरविशेष इत्युक्तम्‌ । यथा मुक्तस्य नित्यं मुखं तत्संवे- 
दनहेतुश्च, संवेदनस्य तूपरमो नास्ति, कारणस्य नित्यत्वात्‌ , तथा संसारस्थ- 
स्यापीति । एवं च सति धर्माघमंफलेन सुखदुःखसंवदनेन साहचर्य गृह्येतेति । 
 शरीरादिसम्बन्धः प्रतिवन्धहेतुरितिचेत्‌ ? न, शरीराद्रीना मुपमोगाथंत्वात्‌ विपय॑- 
यस्य चाननुमानात्‌ । स्यान्मतम्‌-संसारावस्थस्य शरीरादिसम्बन्धो नित्यसुख- 
संवेदनहेतोः अतिबन्धक:, -तेनाविशेषो नास्तीति । एतश्चायुक्तम्‌ , शरीरादय 
उपभोगार्थास्ते भोगप्रतिबन्धं करिष्यन्ती त्यनुपपन्नम्‌ , न चास्त्यनुमानमशरीर- 


_ स्यात्मनो भोगः कश्चिदस्तीति । 


इष्टाधिगमार्था प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ? न, अनिष्टोपरमार्थत्वात्‌ । इदमनुमानम्‌-- 
इष्टाधिगमार्थो मोक्षोपदेश: श्रवृत्तिश्न मुमुक्षुणा, नोभयमनर्थकमिति | एतच्चा- 


जाय तो मुक्त तथा संसारी दोनों प्राणियों में भेद न हो सकेगा यह दोष ह्म पूर्व में ही कह चुके 


हैं । क्योंकि जिस प्रकार मुक्त प्राणी को नित्यसुख एवं उसके अनुभव का कारण भी है, नित्यसुख 
का ज्ञान शान्त नहीं होता, क्योंकि उसका कारण नित्य है, उसी प्रकार संसारी प्राणी को भी दोनो 


- मुक्‍त के'समान ही है और ऐसा होने से धर्म तथा अथम के फलरूंप सुख तथा दुःख के अनुभव 


के समय नित्यसुख का भी अनुभव साथ ही होने की आपत्ति आ जायगी ) 1 


यदि इस आपत्ति के निरास के लिये पूर्वपक्षी कहे कि “शरीर इन्द्रियादिकों का सम्बन्ध 
नित्यझृंख का अनुभव होने में प्रतिबन्धके. है, अर्थात्‌ जिस कारण शरौरादिको का सम्बन्ध _ 
मोक्षावस्था के नित्यसुख का अनुभव होने में प्रतिबन्धक दै, अतः संसारी प्राणी को धर्माधर्म फल 
के सांथ नित्यसुख का अनुभव नहीं होता” तो इसका समाधान ऐसा है कि शरीर तथा इन्द्रिय 
आदि सुख तथा दुःख के अनुभवरूप भोग के लिये ही है, और इसके विरुद्ध पक्ष का साधक 
अनुमान नहों हो सकता । अर्थात्‌ पूववक्षी का ऐसा मत हो. कि “संसार की अवस्था में वर्तमान 
प्राणी को जो शरोर इन्द्रिय आदिको का. सम्बन्ध है वह मुक्ताबस्था के नित्यसुख के अनुभव का 


` प्रतिबन्धक है. अतः संसारी तथा मुक्त प्राणी में अंविशेष ( अभेद ) नहीं हो सकता किन्तु - 


यह भौ पूववक्षी का कदना असंगत है, क्योंकि जब शरीर आदि सुख तथा दुःख के अनुभवरूप 
उपभोग के लिये बने हैं तो व उस भोग में प्रतिबन्धक कैसे होंगे अतः यइ भी अयुक्त है । न तो 


बिना शरीरादिको के जीवात्मा को कोई प्रकार का भोग होता है इस विषय का साधक अनुमान. 
प्रमाण तो हो सकता है । 


यंदि इस पर पूर्वपक्ष कहें कि हम ऐसा अनुमानश्रमाण देंगे कि “प्राणिमात्र की प्रदृत्ति 
इष्ट ( सुख.) की प्राप्ति के लिये होती है, अतः उस सुख के लिये प्रवृत्ति दोना हौ. मोक्षावस्था में - 
नित्यसुख रहने में प्रमाण है' अर्थात्‌ सिद्धान्नी के मोक्षावस्था में नित्यसुख होता है इसमें कोई 
पमाण नहीं है ऐसा पूर्व॑यन्थ में कह आये हैं, उस पर वेदान्ती ऐसा उत्तर कर सकता है कि 


जोज्जो प्रवृत्ति प्राणिमात्र की होती है वह इष्ट की प्राप्ति केलिये ही होती है ऐसा अनुमान 


मोक्षावस्था में नित्यसुख मानने में प्रमाण है? तो इस पूर्वपक्ष का समाधान यह है कि प्राणिमात्र 
की प्रजृत्ति अनिष्ट ( दःख ) के परम ( निवृत्ति ) . के लिये होती है ऐसा मानने से ही काम चळ 


र जि 0 (क क आड का जाएं 
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युक्तम्‌, अनिष्टोपरमार्थो मोक्षोपदेशः, प्रवृत्तिश्च मुमुध्तुणामिति। नेष्ठमनिष्टेना- 
तनुविद्धं सम्भवतीति इष्टमप्यनिष्टं सम्पद्यते, अनिष्टहानाय घटमान इष्टमपि 
जहाति, विवेकहानस्याशक्यत्वादिति । | 


CT पी 


रष्टातिक्रमश्च देहादिषु तुल्पः । यथा दृष्टमनित्प सुखं परित्यज्य नित्यं सुखं 


जायगा जिससे मोक्षावस्था में दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति को छोड़कर नित्यसुख सिद्ध न 
हो सक्रेगा। | 

( यहाँ पर इस अनुमानप्रमांण का आशय तास्पयंटीका में ऐसा कहा है कि-- “शासन 
संसारी प्राणियों को मुक्ति के भाधघन का अनुष्ठान करने में प्रवृत्त करता है ( और सुख चाहने 
वाला द्वी उन साधनों के अनुष्ठान करने में प्रवृत्त होता है ओर सुख ही इष्ट कइलाता है इल 
कारण सुखरूप मोक्ष है ) ऐसा पूवंपक्षी के अनुमान का आकार है किम्तु संपूण प्रवृत्ति सुख की 
प्राप्ति के लिये ही होती दै ऐसा नियम नहीं हैं, किन्तु अनिष्ट ( दुःख ) की निवृत्तिं के लिये मी 


होती दै” ) ( उक्त भाष्य की स्वयं ब्याख्या करते हुए पूवंपक्षी के मत से आक्षेप दिखाते हैं कि)-- . 


इष्ट ( सुख ) की प्राप्ति लिये शाख में मोक्ष का उपदेश किया है, तथा मोक्ष की इच्छा करने वाले 
मुश्च॒ओं की प्रबृत्ति भी होती है, यह दोनों व्यर्थ नहीं दै”? ऐसा वेदान्ती का यहाँ मोक्षावस्था में, 
' नित्यसुख की सत्ता में अनुमानप्रमाण दै? ( तो सिंद्धान्तिमत से भाष्यकार उत्तर देते हैं कि )-- 
' यह मोःवेदान्तियों का कंइना असंगत है, क्योंकि शास्त्र में अनिष्ट (दुःख) की निवृत्ति के लिये 
मोक्ष कर्‌ उपदेश तथा मुमुंक्षुओं की प्रबृत्ति ये दोनों हो सकते (हैं इस कारण वेदान्तिमत असंगत 
है । क्योंकि संसार में कोई मौ इष्ट सुख सवथा दुःख से मिला न हो ऐसा है ही नहीं, इस कारण 
“इष्ट ( सुख) भी अनिष्ट ( दुःख ) ही हो जाता दे ( अर्थात्‌ वास्तविकं सुख संसार में न होने के 
कारण मुमुक्चुओं की प्रवृत्ति आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति के लिये ही होती है यह नेयायिकमत में 
इष्टप्रमाण है यइ सिद्ध होता है) क्योंकि दुःख की हानि के लिये लिये चेष्टा करने वाला सुख को भी 
त्याग देता है, जिस प्रकार मधु तथा विष से मिले हुए अन्न में से विष निकालकर मधुयुक्त ही 
अन्न को ग्रहण करना असंभव दै उसी प्रकार दुःख को निकालकर केवल सुख का अदण करना भौ 
असंभव है ( अर्थात्‌ सुख एवं दुःख के सब स्थलों में अत्यन्त सम्बद्ध होने के कारण जो प्राणी 
दुःख की हानि दोने के लिये प्रवृत्त इोर्ता है वद उस दुःख के साथ रहने वाळे सुख को मी छोड़ ही 
देता है अतः वेदान्तिमत-सवंथा असंगत है ) । 


( आगे पुनः पूर्वपक्षी के आक्षेप को देखाते हुए भाष्यकार उसका खण्डन ऐसा करते हैं कि ) 
दृष्ट ( प्रत्यक्ष देखानेवाले ) विषय का अतिक्रमण ( त्याग ) करना तो शरीर इन्द्रियादिको में भी 
समान ही दै । अर्थात्‌ “जिस प्रकार प्रत्यक्ष संसार में देखाने बाले अनित्य सुख को छोड़कर 
मोक्षावस्था के नित्यसुख को सुसुक्च प्राणौ प्राप्ति को कामना करता हे” ऐसा पूर्वपक्षी का मत दो, 
तो अनित्य शरीर; इन्द्रिय तथा बुद्धि को अतिक्रमण ( त्याग ) कर नित्यशरीर, इन्द्रिय तथा बुद्धि 
को भी पूर्वंपक्षी क्रो मानना पड़ेगा और ऐसा मानने पर वेदान्ती का “एक शुद्ध चतन्यरूप 
आत्मा ही वास्तविक है दूसरा नहीं” ऐसा कइना भदत मत ससे सिद्ध नहीं हो सकता । ( अर्थात्‌ 
“संसारीय क्षणिक सुख को छोड़कर बुद्धिप्वक काय करने वाला प्राणी स्थिर सुख को ग्रहण करना 
वाहते हैं ओर वह अत्यन्तस्थिर सुख हो है मोक्ष”, ऐसा वेदान्ती का कहना होगा वह भो “जिस 
प्रकार क्षणिक ( नश्वर ) शरीरादिकों को छोड़ने के लिये अत्यन्त स्थिर शरीरादिकों के प्राप्त 
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कामयते, एवं देहेन्द्रियबुद्धीरनित्या दृष्टा अतिक्रम्य सुक्तस्य नित्या देहेन्द्रिय- 
बुद्धयः कल्पयितव्याः, साघीयश्चैवं मुक्तस्य चेकात्म्यं कल्पितं भवतीति । 
उपपत्तिविरुदमिति भवेत्त ? समानम्‌ । देहादीनां नित्यत्वं प्रमाणविरुद्धं 
कपर तुएशक्यमिति ? समानम्‌ । सुखस्यापि नित्यत्बं प्रमाणविरुद्ध कल्पः 
यितुमशक्यमिति | 
` आत्यन्तिके च संतारदुःखाभावे सुखवचनादागमेऽपि सत्यत्रिरोधः । यद्यपि 


` कश्चिद्वागमः स्यात्‌ अुक्तस्यात्यन्तिकं सुखमिति ? सुखशब्द . आत्यन्तिके 


दुःखाभाते प्रयुक्त इत्येचभुपपद्यते, दृष्टो हि दुःखाभावे सुखशब्दप्रयोगो 
बहुलं लोक इति! 
नित्यसुखरागस्याप्रहाणे  मोक्षाधिगमासावो रागस्य बन्धनसमाज्ञानात्‌ । 


करने की इच्छा करते हैं, इस कारण अत्यन्त स्थिर शरोर तथा इन्द्रियादिकों का मुक्ति अवस्था में 
रहना ही मोक्ष होता है” ऐसे उत्तर से निरस्त हो जाता है ) इस भाष्य में साधीयः इस पद से 
सोल्डण्ड ( हास्ययुक्त ) उक्ति का भाष्यकार का आशय सूचित होता .है, क्योंकि आत्मा को 
मोक्षावस्था में शरीरादिकों का होना पश्षकर अद्वेतवादी वेदान्तियों के मत में सिद्ध केवल झुद्ध 
चेतन्यरूप एक ब्रह्मरूप मत का सिद्धान्त मानना क्या ही वेदान्ती को शोमा देता है ) । 

( पुनः आगे युक्त पूर्दपक्षी की शंका का अनुवाद करते हुए उसका खण्डन' भाष्यकार ऐसा 
कहते हैं कि )--यदि पूर्वपक्षो कद्दे कि यह युक्ति कें विरुद्ध है, तो युक्ति-विरुद्ध होना दोनों पक्षों 
में समान ही है । अर्थात्‌ “शरीर? इन्द्रिय आदिको को नित्य मानना प्रमाणों के विरुद्ध है,, अतः 
नहीं माने जा सकते? ऐसा पूर्वपक्षी का आशय हो, तो वह भी प्रमाणों के विरुद्ध होने के कारण 


` नहीं माना जा सकता, कि सुख मोक्षावस्था में नित्य होता है।) . 


- (यदि पूर्वपक्षी “नित्यं विज्ञानमानंद्‌ं बह्म' इत्यादि पूर्व्रदशित श्रुतिबावय के बल से 
मोक्षावस्था में नित्यसुख की सत्ता की सिद्धि करे, तो उक्त सुखवाचक आनन्द शब्द 
दुःखात्यन्ताभाव' ऐसा अर्थ करने से उक्त आगम ( शब्द )-पमाण में भी कोई विरोध न 
आ।वेगा । यद्यपि उपरोक्त कोई आगम ( शब्द ) प्रमाण इस विषय में प्रमाण हो सकता है कि 
मोक्षावस्था में सुक्तप्राणी को अत्यन्त ( अविनाशी ) सुख होता है,. तो इस उपरोक्त आगम में 
सुखरूप वाचक आनन्द शब्द का अत्यन्त आध्यात्मिकादि त्रिविध दुःखों का अभाव हो अथ 
है इस प्रकार नेयायिकमत में उपरोक्त आगम मी संगत हो सकता है । क्योंकि मस्तक पर के 
बोझे को ढोने में कष्ट के, बोझा मस्तक से उतारने पर जो वह कछ (दुःख) दूर होता है 
जिसे वह सुख मानता है उसी प्रकार सांसारिक संपूर्ण दुःखों के अत्यन्तिक निर्वत्त को ही 


_ मोक्षांवस्था में मुक्त प्राणी मैं नित्य सुखी हूँ ऐसा संपूर्ण सांसारिक दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ती _ 


को ही मोक्ष सुख दै ऐसा मान सकता है ) । 

( मोक्षावस्था में नित्यसुख मानने से और भो मुक्ती की प्राप्ती न दो सकेगी ऐसा दोष दिखाते 
इए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--पूर्वपक्षी यह बतावे किं उस मोक्षावस्था में होने वाळे नित्य- 
सुख में सुसुश्च प्राणी को अनुरागं दै या नहीं ? यदि नित्यसुख का अनुराग ( प्रेम) उस घुसुश्च 
का नष्ट नहीं हुआ है, अर्थात वतंमान है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ती न होगी, क्योंकि अनुराग का हो 

५ न्या? है 
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यद्ययं मोक्षो नित्यं सुखमभिव्यज्यत इति ? नित्यसुखरागेण मोक्षाय घटमानो _ 


न मोक्षमधिगंच्छेत्‌ , नाधिगन्तुमहंतीति । बन्धनसमाज्ञातो हि रागः। न च 
बन्धने सत्यपि कश्चिन्मुक्त इत्युपपद्यत इति | हि 

` अहाणे नित्यसुखरागस्याप्रतिकूलेत्वम्‌ । अथास्य नित्यसुखंराग: प्रहीयते, 
तस्मिन्प्रहीणें नास्य नित्यसुखरागः प्रतिकूलो भवति ९ यथेवं-मुक्तरुय नित्यं 


नाम तो संसार-बन्धन कहाता है! अर्थात्‌ यदि यह मुसुक्ष प्राणी मोक्षावस्था में नित्यसुख की 
अभिव्यक्ति होना ही मोक्षपदार्थ है ऐसा नित्यसुख के अनुराग से समझ कर मुक्ती के लिये 
प्रयास करता हुआ मोक्ष को न आप्त होगा, ( मुक्ती उसे न मिलेगी ) क्योंकि किसी विषय में होन 


चाले अनुराग को ही बन्धन कहते हैं, बन्धन के रहते कोई भी मुक्त है ऐसा नदीं हो सकता । 


९ अर्थात्‌ यदि समक्ष प्राणियों की मोक्षावस्था के नित्यसुख में अनुराग होने से ही प्रवृत्ती होती है, 
छेसा माना जाये तो उसे अनुराग की भिवृत्ति न होने के कारण उससे होने वाळा मोक्ष भी न हो 
सकेगा इसी आशय से भाष्यकार ने ऊपर कहा है कि नित्यंसुख के अनुराग से मोक्ष के लिये 
अयास करने वाला मोक्ष को प्राप्त न कर सकेगा) । | 


(इस प्रकार सोक्षावस्था के नित्यसुख में अनुराग मानने के पक्ष में मोक्ष की अनुपपत्तिरूप 
दोष दिखा कर, नित्यसुख में अनुराग नष्ट दो गया है अर्थात नहीं है, शस पक्ष में दोष दिखाते 
हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--यदि उस मुसक्षे प्राणी का नित्यसुख में अनुराग नष्ट हो गया. 
है अर्थात्‌ नहीं है, तो वह. हमारे मत के प्रतिकूल नहीं है । (अर्थात्‌ जिस मुमुक्ठ प्राणी का 
मोक्षावस्था के नित्यसुख में अनुराग नष्ट हो जाता है, और उसके नष्ट होने के कारण वह उसका 
नित्यसुख में अनुराग प्रतिकूल ( मोक्ष का रोकंने वाळा ) नहीं दै, यदि ऐसा है, तो सुक्तप्राणी को 
मोक्षावस्था में 'नित्यसुख होता है या नहीं होता दै, इस दोनों पक्षों में मोक्ष की प्राप्ति दोने में. 
कोई विकल्प ( संदेह ) नहीं दो सकता ( अर्थात “मोक्ष के दुःखनिदृत्तिरूप होने के कारण उसमें 
अवृत्ति होने का दुःख में देष ही कारण हो सकता है, द्वेष मी बन्धन होता है? ऐसा यदि नैथायिक 
यक्ष पर पूर्वपक्षो दोष दे, तो भाष्यकार का उसके उत्तर में यद आशय है कि जिस सुसुक्ष प्राणी का 
मोक्षावस्था के नित्मसुख का अनुराग नष्ट हो गया है, उसको किसी विषय में प्रतिकूल बुद्धि अथवा 
द्वेष नहीं हो सकता, क्योंकि सुख के विरोधियों में ही द्वेष हुआ करता हवै । जिसका अनुराग नष्ट 
हो गया है वह मुमुक्ष प्राणी जिस समय मोक्ष की प्राप्ति में प्रदत्त बोकर उस मोक्ष में नित्यसुख 
प्राप्त होता है या नहीं ऐसे संदेह से विचार करता है, उस समय उसके. _ पूर्वोक्त विचारों से उसके 
मोक्ष के प्रतिबन्ध करने वाले सम्पूर्ण राग, द्वेष तथा मोहादिकों के निदत्त हो जाने से मोक्ष अवश्य 
आप्त होता ही है । इसी कारण 'इस प्रकार वैराग्य से मुसुक्ठ प्राणी की मुक्ती होने में प्रवृत्ति होने 
पर मुक्ति अवस्था में उसे नित्यसुख' होता है, तो, अथवा न हो, पेसे दोनों पक्षों में यदि राग की 
निवृत्ति होने के कारण उसे वीतराग सुमक्ष की सुकी में प्रदत्ती होने से मोक्ष की प्राप्ति में कोई 
विकल्प ( सन्दे ) नहीं दो सकता? ऐसी वाचस्पतिमिश्र ने यहाँ समाओचना की दे । ) अर्थात्‌ 
नित्यसुख में अनुराग न होना मुमुक्ष को आवेदैयक होने के कारण मोक्षावस्था में नित्यचुख 
मानकर मोक्ष मानने में तथा न मानकर अं; गक्ष की प्राप्ती मानने में कोई विशेषता नहीं दै, अतः 
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सुखं भवति; अथाऽपि न भवतिः नास्योभयोः पक्षयोर्मोक्षाधिगमो विकल्प 
इति ॥ २२ || 


इति चतुदेशभिः सूत्रैः प्रमे यलक्षणप्रकरणम्‌ । 
स्थानबत एव तर्हि संशयम्य लक्षणं वाच्यमिति तदुच्यते 
समानानेकधमों पपत्तेविप्रतिपत्तेरुपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातश्र वि- 


` शेषापेक्षो विमशेः संशय; ॥ २३ ॥ ॒ 


नित्यसुख न मानकर मोक्ष मानने में ही लाघव है ऐसा नैयायिकों का गूढ़ आशय इस विषय में 
है यह सिद्ध होता है ॥ २२ ॥ ी ही 
बु, 002 ( १९) संशयनिरूपणप्रकरण 

( गौतम महर्षि के प्रथम सूत्र में कह हुए षोडष पदार्थो की सिद्धि प्रमार्णो के अधीन होने के 
-कारण, नथा प्रमेय. पदार्थों की कितने हैँ तथा कौन से हैं १ ऐसी जिज्ञासा होने कें कारण भी दोनों 
-का निरूपण-कर उनसे संशय का. अपकष ( दूरता ) है । अतः इनके पश्चात्‌ संशय का वणेन है 
किन्तु अंग तथा उपाङ्ों के सहित न्याय का इस शास्त्र में सुख्यरूप से वणंन करना है, अतः और 
आगे.के पदार्थों की अपेक्षा से अंगों में मुख्य होने.के कारण संशय में उत्कष भी है। सन्दिस्ध 
“विय में. ही प्रयोजन का विचार होता है, अतः प्रयोजन के भी प्रथम संशय का वर्णन किया जाना 
-उचित हैं, इसी अभिप्राय से प्रथम उद्देशासूत्र में द्वितीय प्रमेय पदार्थ के पश्चात्‌ तृतीय संशथ पदार्थ | 
-का ही उद्देश होने के कारण उसीका वर्णन करने की क्रम से प्राप्ति है, इस आशय से भाष्यकार 
"संशय का स्वरूप दिखाने वाळे २३ वें सूत्र का अवतरण देते हुए कहते हैं कि )--तब तो प्रमाण, 
“एबं प्रमेय पदार्थों के पश्चात्‌ स्थान ( क्रम ) पराप्त तृतीय संशय पदार्थ का द्वी लक्षण करना चाहिये, 
इस कारण उस संशय का लक्षण सूत्र में कदा जाता दै-- 

पंदपदार्थ--समानानेकधर्मोपपत्तेः = साधारण तथा विद्येष धम के ज्ञान से, विप्रतिपत्तेः = 
विरुद्ध दो कोटि ( पक्षों ) के शान से, उपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातः च = और उपलब्धि ( प्राप्ति ), 
तथा -अमुंपलब्धि ( अप्राप्ति) इन.दोनों की अव्यवस्था ( एक पक्ष में स्थिर न होना ) इससे भी 
चिशेषापेक्षः = विशेषधमं के ज्ञान की आवस्यकता रखने वाला, विमा: = विरुद्ध दो पक्षों को 
विषय करने वाला शान, संशयः संदेह नामक तुतीय पदार्थ दै ॥ २३॥ : 

भावा्थै--एक धर्म में अनेक विरुद्ध धर्मौ को विषय करने वाला “यह क्या है? ऐसा शान 
संशय कहाता है, ऐसा संशय पदार्थ का सामान्य लक्षण है । जो साधारण धर्म के ज्ञान से, तथा: 
अनेक ( विशेष ) धर्म के ज्ञान से, एवं विरुद्ध दो कोटि ( पक्षों ) को विषय करने वाले वाक्यों से | 
उत्पन्न हुये शान से भी, इस प्रकार तीन कारणों से उत्पन्न होने के कारण तीन प्रकार का शोता 
है और भाष्यकार के मत से उपलब्धि ( प्राप्ति ), तथा अनुपलब्धि ( अग्रासि ) की व्यवस्था (एक _ 
'पक्ष में स्थिति ) न होने से ऐसे दो कारणों से संशय उत्पन्न होता है, इस कारण संशय पाँच प्रकार 
का है । इस प्रकार का संपूर्ण ही संशय विशेष धर्मश्चान क्री अपेक्षा करतेहैँ। - 

( उपरोक्त संशय का सामान्यलक्षण इस कारण युक्त है कि वद्द अपने विजांति के प्रमाणादि 
पदार्थ तथा भिथ्याश्चानादिरूप समान जाति के पदार्थों सै सी भेद सिद्ध करता है, अथवा “यह 
“क्या हे ?? ऐसे ज्ञान में संशय रूपज्ञान का व्यवद्दार कराता है, इसी कारण प्राचीन दाशेनिकों ने 
कहा है कि-- व्यादृत्ति! ( भेद करना ) 'ब्यवहारो घः = अथवा व्यवद्दार कराना ही, “छ््णस्य” 


` तेन विजश्ेषापेक्षो विमा संशयः । 


“विशेष थम को प्राप्त नहीं कर रह हूँ इस बुद्धि का नाम ३ 


६८ न्यायदशनम्‌ [ अ० १, आ० ३, सू० २३ 


कड आड आड 


णशा तल: 


. समानधर्मोपफत्तेविद्चेषापेक्षो विमर्शः संश्चय इति । स्थाणुपुरुषयो समान 
घर्ममारोहपरिणाही पश्यन्‌ पूर्वदृष्टे च तयोविं शेष बुभुत्समानः किंस्विदित्यन्यतरं 
नावधारयति, तदनवधारणं ज्ञानं संशयः | समानमनयोधमंमुपलसे विशेष- 
मन्यतरस्य नोपलभ इत्येषा बुद्धिः अपेक्षा--संशयस्य प्रवर्तिका बत्तते 


corres ge 


( लक्षण का ) “प्रयोजनम? प्रयोजन है। ( इसमें “समानधर्मोपपत्ते: इत्यादि तीनों पदों के 
साथ 'विक्षेषापेक्षः विमदाः संशयः इस सामान्य संशय के लक्षण के पदों की आवृत्ति करना 
चाहिये । यहाँ उपपत्ति शब्द का सामान्यरूप से संशा का अर्थ होता है, तथापि उसक्री उपलब्धि 


(प्राप्ति ) सूत्रकार को अभिमत दै यह सूचित होता है । “विषय तथा विषयी के अभेद के कहने 


की इच्छा से “उपपत्ति ही उपछंडिध है? ऐसा तात्पर्यं रीका में भी कहा है। ( यही व्याख्या 


_चार्तिकमत से की है ) भाष्यकार के मत से तो इस सूत्र में पाँच प्रकार के संशय कढे हैं तीन दी 


नहीं । क्योकि उपलब्धि तथा अनुपलब्धि की अव्यवस्था इन दोनों को भी स्वतन्त्र दो संशयो के 


लक्षण हैं, ऐसा उन्होंने माना है, - किन्तु यद्द दोनों पद पूवप्रदशित तीन प्रकार के संशयों का ही 
विशेषण है ऐसा- वातिक तथा तारपयंटीका का मत हे, कारण यद्द कि उक्त भाष्यकार के मत 


पर वातिककार की श्रद्धा नहीं है ऐसा तारपयदीका में स्पष्ट वर्णन किया है-कि “समान तथा 
अनेक ( विशेष ) धर्म की उपलब्धि के रहते, तथा विशेष धम का स्मरण रहते साधक तथा बाधक 


प्रमाण केन रहने पर संशय नहीं होता है, इस कारण “उएलब्धि तथा अनुपळब्धि कीः 


अभ्यचस्था? को अलग संशय का कारण मांनने की आवश्यकता नहीं हैँ?) 1 २३ ॥ 


(आगे सूत्र की व्याख्या करते इऐ भाष्यकार कारण के द्वारा संशर्या का कम से उदाइरुण 
देते हुए लक्षण दिखाते हैं कि )---समान धम की उपपत्ति ( ज्ञान ) से, विशेष धर्म के ज्ञान की 
अपेक्षा रखने वाले ज्ञान को प्रथम संशय कहते. हें । जिस प्रकार स्थाणु (वृक्ष ) तथा पुरुष 
(मनुष्य ) के समान आरोह परिणाइ ( ऊंचाई विस्तार के इन दोनों धर्मा को चश्च से प्रत्यक्ष 
देखने वाला प्राणी, पूर्वेकाळ में देखे हुए उन दोनों के शाखा, हस्त आदि यर्म रूपतिश्चेष को 
जानने की इच्छा करता हुआ 'यद्द क्या दै? इस प्रकार संदेह को प्राप्त दोता है, नकि उसे यह 
वृक्ष दे या मनुष्य है ऐसा निश्चय होता है । इस निर्णय रद्दित ज्ञान को संशय कहते हैं ( यहाँ 
सूत्र, के `विझेषापेइः? इस पद का 'बुझुत्समानः', एवं “विमक्ञः” इस पद का किं स्वित्‌ 
ऐसा भाष्य में अर्थ किया गया है यह जानना चाहिये) ( आगे भाष्यकार सूत्र के 'विश्ेषः पेचुः 
इस पद की ब्याख्या करते हुए कहते हैं कि )--इन दोनों ( वृक्ष तथा मनुष्य ) के ऊंचाई तः 
विस्तार रूप समान धर्म को मैं प्राप्त कर रद्दा हूँ इन दोनों में से किसी एक के शाखा, इस्व अदि 
अपेक्षा” संदेद को उत्पन्न 
करती है, इस कारण उक्त संशय विश्वेषापेक्ष होता है! ( यद्यपि अयेक्षाद्षब्द सामान्यरूप से 
इच्छा का बोधक होता है तथापि वाक्य के सामर्थ्ये से यदाँ पर अह्दण झरने की इच्छा का वोधक 


` . है और वह संशय की कारण नहीं दे । क्योंकि संदेह होने पर अदणकी इच्छा होती है, इर 


कारण अदण करने के इच्छास्वरूप चिझषापेक्षा से यहाँ पर आगे रहते वाक्यों के विज्ञेष धर्मा 
का सादृश्य से स्मरण होने पर अइण न होना यह सूचित होता है और रेसा होने से एक पक्ष के. 
साधक तथा बाधक प्रमाण के 'न रहने पर विनादा. अवस्था में रहती हुई, विशेष धम के स्मरण से 
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अनेकधर्मोपपत्तेरिति । समानजातीयम समानजातीयं चाऽनेङम्‌ । तस्या- 
नेकस्य घर्मोपपत्तेः | विश्ेषस्योभयथा इष्टत्वात्‌ । . समानजातीयेभ्यो5समान- 
जातीयेभ्यश्चाऽथी विशिष्यन्ते, गन्धवत्त्वात्प्रथिव्यवादिभ्यो विशिष्यते गुण- 
कर्मभ्यश्च । अस्ति च-शब्दे विभागजन्यत्वं विशेषः। तस्मिन्द्रव्यं गुणः कम 


-वेति सन्देहः विशेषस्योभयथा इष्टत्वात्‌ । कि द्रव्यस्य सतो गुणकमभ्यो बिशेषः, 


आहोस्विद्गुणस्य सतो द्रव्यकर्मभ्यः, अथ कर्मणः सतो द्रव्यगुणेभ्य इति 
विशेषापेक्षा । अन्यतमस्य व्यवस्थापक धम नोपलभ इति बुद्धिरिति । 


अविनाश अवस्था में रहती हुई एक क्षण में ददोती हुई उपरोक्त संशयरूप ज्ञान कीः कारण होती दै 


-यह सिद्ध होता है ) । 
, ` (इस प्रकार उदाहरणपूवंक प्रथम संशय का वर्णन करने के पश्चात्‌ भाष्यकार द्वितीय 
संशय का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि )--सूत्र के 'अनेकघर्मो पपत्तेः? इस पद में अनेक 
पद का अर्थ है समान जाति का, तथा असमान ( विरुद्ध जाति का.) उस अनेक के धम की उपपत्ति 
अर्थात्‌ विशेष से उभयथा (दोनों प्रकार से) दृष्ट (प्रत्यक्ष) होने के कारण क्योकि कोई 
-पदाथं अपने समान जाति के पदार्थौ से एवं विरुद्ध जाति के पदार्थों से विशेषित ( भिन्न ) दोते 
हैं १ जिस प्रकार गन्ध की आधारतारूप घर्मे से एथिवी नामक द्रव्य द्रव्यरूप से. समान जाति के 
-जल, तेज, वायु आदि द्रव्या से, तथा असमान विरुद्ध जाति के गुण, (कर्म, सामान्य आदि 
"पदार्थौ से भी भिन्न होते हैं और उस शब्द में विभाग से उत्पन्न होना यह विशेष धमं भी दै । 
'उस शब्द में यह द्रव्य, गुण, अथवा कम पदार्थ हे ऐसा संशय दोता है, क्योकि विशेष ( भेद ) 
दोनो से (समान एवं विरुद्ध जाति वाले पदार्थो से) देखा जाता है, कि क्या द्र्व्यपदार्थ होते 
हुए यह विभाग से उत्पन्नहोना, गुण तथा कमे पदार्थ से विशेष ( भेदसाधक ) है अथवा शुणपदार्थ 
होते हुए, अथवा कमे पदार्थ होते छुए । यहाँ पर भी सूत्र में कही दुई “विशेषापेक्षाः इस कारण 
है कि दो में से एक पक्ष की व्याख्या करने वाळा कोई विशेष धर्म प्राप्त नहीं होगा ऐसी 
बुद्धि होती है ) । छ 

(य॒दि साथ दोनों मे रहने वाला धर्म ही संशय का कारण होता है, विशेष धर्म नहीं दोता, 
ऐसा पूवपश्षी कहें तो इसका उत्तर देने के लिये ही भाष्यकार ने भाष्य में “विशेषस्य उभयथा 


` 'हृष्टट्वात? विशेष के दोनों प्रकार से दिखाने से, ऐसा कद्दा है, जिससे जो सत्ता, 'अनित्यता आदि 
` धर्मो से युक्त होता हुआ विज्ञेष का आश्रय होता है वह समान तथा विरुद्ध जाति के पदार्थो से 


व्यावृत्त ( पृथक्‌ ) होता है, जिस प्रकार .एथिवीरूप द्रन्य, द्रव्यरूप से समान जाति के जलादि 
एवं विरुद्ध जाति के गुणकर्म आदि पदार्थौ से भी गन्ध का आधार होने से भिन्न है। उसी प्रकार 
प्रस्तुत उदाहरण में भी संत्ता अनित्यता आदि धम से युक्त शब्द भी विभाग से उत्पन्न होना 
रूप विक्षेष धर्म होने के कारण समान तथा विरुद्ध जाति के पदार्थों सें विशेषित होने से उसमें 
यह शब्द द्रव्य है, या गुण, या कर्मपदार्थ ऐसा द्वितीय संशय का उदाहरण हो सकता है ) ( किन्तु 
यह भाष्यकार की व्याख्या है, क्योकि वार्तिककार ने यदाँ-दूसरी ऐसी व्याख्या की है कि--यचपि 


विभाग से उत्पन्न होना दूसरे द्वव्यादिकों में कहीं भी देखा नहीं जता, तथापि उसका अभाव 


अस्येक द्रन्यादि पदार्थों में देखने में आता है इस कारण विभागजन्यता से पूर्वोक्त सत्तादि धर्मों की 
प्रवेशेषता न देखने वाळा शब्द ( १) द्रव्य तथा कर्म इन दोनों से भिन्न दोता हुआ ,क्या युण दै, 
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विश्रतिफ्तेरिति । व्याहतेमेका्थदर्शनं विप्रतिपत्तिः, व्याघातः-विरोधो ऽ- 
सहभाव इति | अस्त्यास्मेत्येकं दशेनम्‌ नास्त्यात्मेत्यंपर न च सद्भावासः 
द्वाबौ सहैकत्र सम्भवतः, न चान्यतरसाधको हेतुरुपल+ | यते हि र 

हु > 2 ७. ह र - 0 त्त्वानव ५ 
धारणं संशय इति । है कट 

उपलब्ध्यव्यवस्थातः खल्वपि । सञ्चोदकमुपलभ्यते तडागादिषु, मरीचिषु 

चा5विद्यमानमुदकमिति, अतः कचिदुपलभ्यमाने तत्त्वव्यवस्थापकस्य प्रमाण- 
स्यानुपलब्धेः कि सदुपलभ्यते5थासदिति संशयो भवति । . 

अनुषलब्ध्यग्यवस्थातः | सञ्च नोपलभ्यते मूलकीलको दकादि, असञ्चालुत्पन्ने 


“२ ) अथवा शुण और कमे पदार्थो' से भिन्न होता हुआ क्या द्रव्य है, १( ३ ) शुण और द्रव्य 
इन दोनों से भिन्न होता हुआ क्या कर्मपदार्थे है, इस प्रकार व्यतिरेक के द्वारा द्रब्यादि तीनों का 
स्मरण कराकर सामान्य ही धमं से संशय का कारण होता है? ऐसा वातिक में स्पष्ट किया है )1 

( इस प्रकार दो प्रकार के संशर्यों का उदाहरणपूर्वैक स्वरूप का वर्णन करने के पश्चात्‌ क्रम-- 
प्राप्त तृतीय संशय का उदाहरण द्वारा लक्षण करते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--सत्र मे 
“विप्रतिपत्तेः इस पद का एक विषय में परस्पर विरुद्ध धमे का दर्झीन ( दिखाना ) ऐसा अर है। 
जिसमें “व्याहत? इस शब्द में परस्परं विरोध अथवा साथ में न रहना ही न्याघात शब्द का अर्थ 
है । उदाइरण जिस प्रकार आत्मा है ऐसा एक दर्शन ( मत ), तथा आत्मा नहीं है ऐसा दूसरा 
मत है, किन्तु एक पदार्थे में सद्भाव ( सत्ता) तथा असद्भाव ( असत्ता ) ये दोनों साथ में नहीं 
रद सकते । और दो पक्षों में से एक पक्ष का साधक कोई हेतू उपलब्ध (प्राप्त ) नही, द्दोता है । इस- 
कारण इसमें तत्त्व ( वास्तविकता ) का निश्चय न होना यह तृतीय विप्रतिपत्तिजन्य संचन होता दै 1 
( यद्यपि विरुद्ध ज्ञान को दी “विप्रलि पत्ति? ऐसा कहते हैं, तथापि वह वादि १ पक्षी ), तथा प्रतिवादी? 
( प्रतिपक्षी ) इन दोनों में रहने वाले उस. विरुद्धज्ञान को अत्यन्त परोक्ष ( अप्रत्यक्ष ) होने. के 
कारण दूसरों को संशय की कारण न होने से विप्रतिपत्ति का कायं प्रवाद्‌? विप्रतिपत्तिशब्द से 
यहाँ सूचित होता है, क्योकि त्रिप्रतिपत्ति का बहुत लोकों में प्रसिद्ध होना आवश्यक है ) । 

( आगे संशय के भाष्यकार को सूत्र में अभिमत चतुर्थ संशय का स्वरूप भाष्यकार दिखाते 
हैं कि )--उपलब्षि ( प्राप्ति ) की अव्यवस्था (व्यवस्थान होने) से भी संशय होता है । जिस 
प्रकार तडाग ( तलाव ), कूप ( कूंआ ) आदिको में वर्तमान भी {जळ प्राप्त होत हैं तथा ग्रीष्म 
ऋतु के दिलने वाले सूयकिर णरूप मरीचियों में न रहने वाला भी जळ उपलब्ध होता है ।- 
इस कारण कहीं दूसरे स्थल में जल के प्राप्त होने पर यद वर्तमान जळ है अथवा अवर्तमान इन 
दोनों पक्षों में एक वास्तविक पक्ष की व्यवस्था करने वाले प्रमाण के न होने से यह जल तडाग 
जळ के समान वतेमान उपलब्ध ( प्राप्त ) होता है, अथवा सूर्यकिरणो के समान अवर्तमान प्राप्त. 
हो रदा दै ऐसा संशय होता है।) | | | 

( इसी प्रकार पाँचवें संशय का स्वरूप दिखाते हुए भाष्यकार आगे कहते है कि )—अनुपलब्धि ˆ 
( अप्रासि ) की व्यवस्था न होने से भी संशय होता है । जैसे मूल में ( नीचे ) ऊपर से वस््रादिकों 
के आवरण से छिपा दुआ कुङ्कद्धहने पर भी प्राप्त नहीं होता तथा न उत्पन्न हुआ अथवा नष्ट होः 
गया हुआ भी जळ प्राप्त न दाता इसके पश्चात्‌ दूसरे किसी स्थळ में जल के न मिलने से संशय 
ड्योता है कि क्या यङ्क न ण से-छिपे हुए जळ के समान वर्तमान होता हुआ प्राप्त नहीं हो रह. 
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निरुद्धं वा, ततः कचिदनुपलभ्यमाने संशयः, कि सन्नोपलभ्यते उता$सदिति 


wr 


संशयो भवति | विच्तेषापेक्षा 'पू्वेबत्‌ । 


पूर्वः समानोऽनेकश्च धर्मो ज्ञेयस्थः, उपलब्ध्यनुपलब्धी पुनज्ञोतृस्थे, 
एतावता दिशेषेण पुनर्वचनम्‌। समानधमोधिगमात्समानघर्मोपपत्तरविशेष- 
स्मृत्यपेक्षो विश इति ॥ २३॥। | ह 

स्थानवतां लक्षणमिति समानम्‌ ; 

यमथमधिकृत्य प्रवतते तत्प्रयोजनम्‌ ॥ २४ ॥ " 
। यमर्थमातव्यं हातव्यं बा व्यवसाय तदाप्तिहानोपायमनुतिष्ठति, प्रयोजन 


है, अथवा उत्पन्न. न हुये « नष्ट हुये जल के समान न रहकर प्राप्त नहीं हो रा है ? इन संदायों 
में भी विशेष की आवश्यकता पूर्वे संशर्यो के समान जान लेनी चाहिये ) । | 

( आगे उपरोक्त उपलब्धि तथा अनुपलब्धि की व्यवस्था का न होना इन दोनों के समान 
धर्मादि तीन पूर्वोक्त संशर्यो के कारणों से पृथक्‌ संशय का कारण मानकर “समान धमं के ज्ञान ` 
से! इसमें इन दोनों का अन्तर्भाव नहीं दे, इस आशय से भाष्यकार कहते हैं कि )--प्रथम कहा 
हुआ सेमान तथा अनेक ( विशेष ) धर्म, क्षेय ( जानने योग्य.) बृक्षादि विषयों भै रइता है, और 
उपलब्धि ( प्राप्ति ), तथा अनुपलब्धि ( अप्राप्ति) ये दोनों धमंश्ञाता ( जानने वाळे) आत्मा के 
घमं हैं । इस विशेषता को लेकर ही इनका पुनः सूत्र में वचन (उक्ति) है । ( किन्तु तीन ही 
प्रकार का संशय होता है इस सिद्धान्त के अनुसार उक्त मत का खण्डन करते हुए भाष्यकार 
कहते हैं कि )--समान धर्म के अधिगम अर्थात्‌ समान धर्म के ज्ञान से विशेष धर्म के स्मरण की 
अपेक्षा रखने वाळा ज्ञान संशय कहाता है ( अतः संशय तीन प्रकार का ही है. यह नहीं कहा जा 
सकता क्योंकि सूत्र में दिखाये हुए पाचों संशय के कारण ज्ञाता में ही हो सकते हैं ) ( यहाँ पर 
वातिक में उक्त तीन संशयो के लक्षणों. के विषय में क्या यह संपूर्ण मिळे इए संशय के लक्षण हैं, 
अथवा भिन्न-भिन्न ऐसा संशय दिखाकर संपूर्ण मिले ही लक्षण हैं ऐसां निर्णय किया है, ` जिसे 
पाठकों. को स्वयं वातिक में देख लेना चाहिये) ॥ रहे 

| ( २० ) प्रयोजन चतुर्थ पदार्थ निरूपण प्रकरण । 

(इस प्रकार षोडष पदार्थों में से प्रमाण; प्रमेय तथा संशय नामक तीन पदार्थों का निरूपण 
करले के पश्चात्‌,कमप्राप्त प्रयोजन नामक चतुर्थ पदार्थ का वर्णन करने में आष्यकार सङ्गति दिखाते 
हुए २४वें सूत्रकार अवतरण देते हुए कइते हैं कि )--स्थान (क्रम ) वान्‌ ( क्रेमवाले ) पदार्थों का 
लक्षण कद्दना चाहिये यह पूर्व के अनुसार यहाँ तथा आगे भी जानना चाहिये-- छ न 

पंद्पदार्थ--य = जिस, अर्थ = अर्थ ( विषय ) को, अधिक्गत्य = उद्देशकर, प्रवतेते = प्राणियों 
कौ प्रवृत्ति होती है, तव्‌ = वह, प्रयोजनं = प्रयोजन नामक चतुथं पदार्थ है ॥ २४॥ 

भावार्थ-संसार के प्राणिमात्र की जिस विषय में साधारणरूप से “प्रवृत्ति द्ोती है उसे 
प्रयोजन कहते हैं । ( इस सूत्र में अथं शब्द से गौण तथा मुख्य प्रयोजन का बोध होता है जिसमें 
सुख की आप्ति एवं दुःख का परिद्दार मुख्य प्रयोजन है, और-उसका साधन ( उपाय ) गौण प्रयोजन 
कहाते हैं )॥ २४॥ 

सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )- जिसे प्राप्त करने योग्य अथवा 
स्याग करने योग्य पदार्थ को व्यवसाय ( निश्चय) कर, उसकी प्राप्ति तथा द्वान के उपाय को 
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तडदितव्यम्‌ , प्रबुत्तिद्देतुत्वात्‌ । इममथमाप्स्यामि हास्यामि चेति व्यवसायो5- 
अस्याधिकार:, एवं व्यबसीयमानोऽर्थोऽधिक्रियत इत्ति ॥ २४ |। 
Nn श्र ७ “> 0 ७ 
लोकिकपरीक्षकाणां यस्मिन बुद्धिसाम्यं स रष्टान्तः ॥ २५ ॥ 
लोकसाम्यसनतीताः _लोकिकाः, नैसर्गिक वैनयिकं बुद्धयतिशयमप्राप्ताः । 
तद्विपरीताः परीक्षकाः, तर्केण प्रमाणैरथ्थ परीक्षितुमहेन्तीति । 


ve करते है, उसे प्रयोजन जानना चाहिये । सूत्र में 'आधिकृत्य? इस पद में अधिकार 
झब्द का में इस अर्थ को आप्त करूंगा, अथवा त्याग करूंगा ऐसा निश्चय करना अर्थ है । क्योंकि 
उक्त प्रकार से निश्चित किया अर्थ ही “अधिकृत! ( अधिकार प्राप्त ) कहा जाता है । (यहाँ 
चला ऐसा पाठ भाष्य में तात्पर्य टीकाकार को संमत है । सत्र के "अधिकृत्य? इस पद 
को व्यवसाय? निश्चित कर ऐसी व्याख्या है। इस सूत्र में साधनसहित सुख की प्राप्ति तथा 
इःख का परिहार “अर्थ? शब्द का अर्थ है। स्वरूप से सुख को प्राप्ति तथा दुःख का परिहार ये 
दोनों प्राणी के प्रवृत्ति-निवृत्ति के विषय नहीं होते, इस कारण उन दोनों के उपाय में प्रबृत्ति 
होने से वे चेतन आत्मा के प्रबृत्ति के विषय होते हैं, ऐसा अर्थ शब्द सूचित करता है । यहाँ पर 
सूत्र में अधिक्ृत्य ऐसा पद दिया है और भाष्य में “व्यवसाय? इस कारण संगति नहीं हो 
सकती इस शंका के निवारण के लिए ही आगे भाष्यकार ने व्यवसाय ही सूत्र में अधिकार शब्द 
का अर्थ है ऐसा कहा है ॥ २४ ॥ 
गा ९ २१ ) इष्टान्त पंचम पदार्थ निरूपण प्रकरण । 
( न्याय. के पूर्वसंशय तथा उत्तर अंग प्रयोजन का वर्णन करने के पश्चात्‌ किस अर्थ ( पक्ष) में 
साध्य के साथ व्याप्तिरूप सम्बन्ध रखने वाळे साधन हेतू को मैं प्राप्त करू ( जानूं ), जिसके 


बल से इससाध्य की सिद्धि कर सकूँ इस प्रकार जिशासा के क्रम के अनुसार दृष्टान्त नाम के ` 


न्याय के अंगरूप पंचम पदार्थ के वर्णन का अवसर होने के कारण सूत्रकार उसका ऐसा लक्षण 
करते हैं कि )-- {+ SF 


९ | ; 
पदपदाथ---छोकिक परीक्षकाणां = लोक व्यत्रहार को जानने वाले लौकिक पुरुष तथा शास्त्र 


. को जानने वाले परीक्षक, ऐसे दोनों मकार के आधियों को, यस्मिन्‌ = जिस, अथे = पदार्थ से 
’ = १५ s 


बुद्धिसाम्यं = बुद्धि की समानता होती है, सः = वह पदार्थ, इष्टान्तःन्दृष्टान्त कह 

भावाथ--स्वाथे तथा परार्थं दोनों प्रकार के अनुमानरूप न्याय-से किसी सन्दिग्ध विषय 
को सिद्धि दृष्टान्त के बिना नहीं. होती, अतः वह न्याय का अंग हे. अतः जिसे रवव मे 
निपुण तथा शाख को जानने बाळे दोनों प्रकार के प्राणी संमानरूप से जानते हैं वह इष्टान्त- 
नामक षोडषे पदार्थों में नैयायिकों ने पंचम पदार्थं कहा है । इस सत्र में लौकिक तथा परीक्षकको का 
दपक मदण इसलिये किया है जिससे आकाझादिक भी दृष्टान्त हो सके ॥ २५॥ उव 

( भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते इए सूत्र के 'लौकिकपरीक्षकाणां! इसमें लोकिक 
शब्द का अब: करते हैं कि )— सामान्यरूप से लोकव्यवहार को जो नहीं छोडते बे प्राणी 
त्तथा परीक्षक लकिक क्रम से कहाते है, अर्थात्‌ जिन्हे नैसर्गिक ( स्वभावसिद्ध ), तथा वैनयिक 
झाख को आलोचना से प्राप्त, अधिक ज्ञान नहीं होता वे लौकिक कहाते हैं। और इसके जो विपरीत 


जाता है ॥ २५ ॥ 


( स्वाभाविक तथा शाखजान से उत्पन्न ) ज्ञानी होते है, उन्हे परीक्षक कहते हैं, क्योंकि वे तके 


तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणों के बल से अर्थ ( विषय ) की परीक्षा कर सकते है । ( अर्थात सैसर्गिक 


I ५-८. 
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यथा यमर्थ लौकिक बुध्यन्ते तथा परीक्षका अपि, सोऽर्थो दृष्टान्तः । 
टरष्टान्तविरोधेन हि प्रतिपक्षाः अतिषेद्धव्या भवन्तीति, . दृष्टान्तससाधिना च 


¥ूबपक्षाः स्थापनीया भवन्तीति, अवयवेषु चोदाहरणाय कल्पत इति ॥ २५॥ 


इति तरिभिः सूतरैर््यायपू्ोङ्गलक्षणप्रकरणम्‌। 
अथ सिद्धान्तः। इदमित्थम्भूतञ्चेत्यभ्यलुज्ञायमानमर्थजातं सिद्धे सिद्धस्य 


en 20,270. धमे TC . 
नसस्थितिः सिद्धान्तः संस्थितिरित्थम्भावडयवस्था-धमनिियमः । 


स खल्ब्रयम्‌-- | 
तन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थितिः सिद्धान्तः ॥ २६ ॥ 


k Da SNR RS न द्र बनन पय नी छै डळ -.---३नननननल्ााक::चक---_>-<<:-:२>-----ााा० प 1२ 2 
` एवं वैनयिक ऐसी दोनों बुद्धि से रद्धित प्राणी ( लौकिक ) प्रतिवादन योग्य होते हैं, और दोनों. 
उक्त बुद्धि वाले प्राणी परीक्षक प्रतिपादन करने वाले होते हैं, जिससे वादि एवं प्रतिवादी ऐसा 


अथ यहाँ लौकिकं तथा परीक्षक पद सै सूचित होता है ) । ५ 
(आगे पूरे सूत्र का अर्थ करते हुए भाष्यकार करते हैं कि )--लौकिक प्राणी जिस अर्थ को 


२ ८. 
अजस प्रकार जानते ( मानते ) हैं, उसी प्रकार शास्त्र जानने वाले परीक्षक प्राणी भी उस अर्थ को 


जानते ( मानते ) हैं, उस अर्थ को दृष्टान्त कहा जाता है तथा दृष्टान्त नामक पदार्थ न्याय का 
अंग मानना इसलिये भी आवश्यक है कि प्रतिपक्षो ( विरोधी ) के मत का उसके दिये इष्टान्त में: 
विरोध दिखाने से ही उसका खण्डन हो सकता है तथा दृष्टान्त के समाधान ( सत दृष्टान्त के 
दिखाने ) से अपने पक्ष की स्थापना (सिद्धी) भो हो सकती है। तथा यही दृष्टान्त नामंक 
न्यायाङ्ग पंचम पदार्थ आगे कहे जाने वालें न्याय के प्रतिज्ञा आदि पाँच अवयव पदार्थों में उदाहरण 
नामक तीसरा अवयव हो सकता है ॥ २५॥ .. - 
( २२ ) न्यायाश्रय षष्ठं सिद्धान्त रच्ठण प्रकरण । | 
इस प्रकार न्याय के पूर्व तथा उत्तर अंग संशय तथा प्रयोजन दो पदार्थों के वर्णन के पश्चात: 
न्याय के आधारसिद्धान्त नामक पंचम पदार्थ का वर्णन करते हुए २६वें सूत्र का अवतरण देते 
इुए सूत्र को न पढ़कर ही ( सिद्धान्त के सामान्य लक्षण के ) उसके विषय में भाष्यकार भूमिका- 
रूप से प्रथम ऐसा कहते हें कि )--सांप्रत पंचम पदार्थसिद्धान्त कहा जाता है । यइ ऐसा ही है 
डस प्रकार से स्वीकार किये जाने वाले अर्थ ( जिषय ) के समुदाय को 'सिद्ध! ऐसा कहते हें, 
उस सिद्ध विषय के “संस्थिति? अच्छी व्यवस्था का नाम है सिद्धान्त जिसमें संस्थिति शब्द का 
अर्थ है इसी अकार इस विषय के मानने की व्यवस्था अर्थात्‌ धर्मी का नियमा वह यह निश्चय से-- 
पदपदार्थ--तन्त्राधिकर णाभ्युपगमासंस्थितिः = शाख, अधिकरण-तथा अभ्युपगम ( स्वीकार ) 
इन तीनों के माने हुए विषयों की सम्यक्‌ ( अच्छी तरह ) व्यवस्था मानना, सिद्धान्तः = सिद्धान्त 
'नामक पञ्चम पदार्य है ॥ २६ ॥ | न 
भावाथे -अनुमानरूप न्याय का आश्रय होता है सिद्धान्त नामक षोडष पदार्थों में पञ्चम 
'पंदार्थ यह ( १ ) सवंतन्त्र तथा (२ ) प्रतितन्त्र नामक शाम्न, (३) अधिकरण तथा (४) अभ्यु- 
पगम इस भेद से चार प्रकार का होता है यह आगे सूत्रकार स्वयं कहेंगे । इसका सामान्य लक्षण 
ऊपर भाष्य में दिखाया जा चुका है । यहाँ पर “भाष्यकार ने सिद्धान्त के सामान्य लक्षण के 
सूत्र को न पढ़ कर ही “अथसिद्ान्त? इस भाष्य में तात्पये कदा है? इस प्रकार के तात्पर्यटीका 
के कथन के अनुसार 'कोई सिद्धान्त मैं सामान्य लक्षण का सूत्र अवश्य था जो सांप्रत में कहीं 


७४ ॥ र ग 
न्यायदशनस्‌ [अ° १, आ० १, सू० २७ 
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न तन्त्रार्थसंस्थितिः तन्त्रसंस्थितिः, तंत्रमितरेतराभिसम्बद्धस्यार्थसमूहस्यो- 
पदेशः शास्त्रम्‌ । अधिकरणानुपक्तार्थसंस्थितिरधिकरणसंत्थितिः, अभ्युपगमः 
संस्थितिरनबधारितार्थपरिम्रहः तिशेषपरीक्षणायाभ्युपगमसिद्धान्तः | 
तन्त्रभेदात्त खलु-- 

स चतुर्विधः सर्वेतन्त्रप्रतितन्त्राधिकरणाभ्युयगमसंस्थित्य्थान्तर- 
भावात॥९७॥ ˆ ˆ ` ˆ ˆ 


भी नहीं मिलता? ऐसा कुछ विद्वानों का मत है किन्तु २६ वाँ सूत्र हीं सिद्धान्त का 
- सामान्य लक्षण होने के कारण उपरोक्त मत ठीक नहीं है । वस्तुतः इस सूत्र के पाठ के पूर्व ही 
भाष्यकार ने सूत्र का तात्पयं वर्णन कर दिया है? यही तात्पयेटीका का गूढ आशय प्रतीत दोता 
है । ( उक्त भाष्य में 'इदं? इस पद से सामान्यरूप से ज्ञान-होता है तथा “इत्थं भत च”? इस पद 
से विशेषरूप से शान होना ऐसा अर्थ जानना चाहिये )। और "संस्थिति? इस शब्द का म्व 
में सामान्यरूप से प्रारम्भ के विषय का प्रमाण से विशेषरूप से समाप्त करना ऐसा अर्थ है । सूत्र 
की अक्षरों से ऐसा अर्थ होता है कि तन्त्र ही है अधिकरण ( आश्रय ) जिन अर्था का उनके 
अभ्युपगमसंस्थिति' अर्थात धर्मनियमरूप “इत्थंभावव्यचस्था' ( यह ऐसा हौ न है ऐसी 
32९०2 की कहाती हे । इसमें “तन्ध्यन्ते? विशेषरूप से कहे जाते हैं प्रमेयपदार्थ जिससे 
सी व्युत्पत्ति के लिये तन्त्र का अथे होता है प्रमाण, वह जिन प्रमेयपदार्थी का ज्ञापक ( जनाने 
वाळा ) है । ऐसे प्रमेयपदार्थो के उपरीक्त “र्थं भावव्यचस्था? को सिद्धान्त कहते. हैं यह सूचित 
होता है ) ( यदि यहाँ पर छब्बीसवें सूत्र में वर्तमान भाष्य की पङ्कियाँ सूत्र की ब्याख्या मानी 
जायेगी तो तन्त्र की, अधिकरण क्री तथा अभ्युपगम की संस्थिति ऐसा इंद्र समास मानना पड़ेगा, किन्तु 
ऐसा मानने से यहः २६ वॉ सूत्र सिद्धान्त के विभाय का बोधक होने के. कारण विभाग कहने वाले" 
२७ वे सूत्र से पुनरुक्ति दोष दो जायगा, अर्थात्‌ दोनों सूत्र सिद्धान्त में विभाग ही को कइने वाले 
हो जायेगे ) इसी सम्पूण विचार-से तात्पर्यरीकाकार ने 'तन्त्रार्थसंस्थितिः? इत्यादि २६ वें तथा 
२७ वें सूत्र के मध्यमें .भाष्यकार ने पढ़ी दुई पंक्तियों को २७ वें सूत्र की व्याख्या माना है |. 
इसी कारण उन्होंने व्याख्या पूर्व में कर विभाग सूत्र को भाष्यकार - पढ़ते हैं 'तन्त्रार्थसंस्थितिः? 
इत्यादि भाष्य में ऐसा अवतरण दिया है और तन्त्र शब्द से सर्वतन्त्र तथा प्रतितन्त्र दोनों का 
अहण करना, क्योकि वहाँ भी तन्त्र है ऐसा भो तात्प्यदीका में कहा है )॥ २६ ॥ | ५५ 
(भाष्यकार २६बे सूत्र को व्याख्या में इस प्रकार करते हैं कि )--इस सूत्र में तन्त्रार्थ- 
संस्थिति इस शब्द का अर्थ है तन्त्रसंस्थिति अर्थात्‌ शास्त्र को विषय के मानने की सम्प्रक्‌ ` 
व्यवस्था जिसमें परस्पर में सम्बन्ध रखने वाले अर्थ ( विषयों ) के समूह के उपदेश को करने - 
वाले शास्त्र का नाम है तन्त्र, तथा अधिकरण में सम्बद्ध विषयों से दौनेवाली इत्थं भावब्यवस्था: 
जो अधिकरण संस्थितो कहती है एव ( शास्र में साक्षात कहे हुए ) विषय की स्वीकार ( इत्थंभाव- 
व्यवस्था ) को अर्थात्‌ इसकी धमेस्वरूप से परीक्षा करने के लिये अभ्युपगम नामक सिद्धान्त 
दौता है जैसे मन का इन्द्रिय होना ॥ २६ ॥ 
-( इस प्रकार २६अें सूत्र की व्याख्या के पश्चात्‌ २७वें सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार 
कह्ठते हैं कि ) वद पूर्वोक्त सिद्धान्त तन्त्र के भेद से चार प्रकार ऐसा है )-- 
पदुपदार्थ- सकेतन्त्रश्रतितन्त्राषिकरणा भ्युपगमसंस्थित्यर्थान्तरभावात =सूवंतन्त्र, प्रतितन्त्र» 
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तत्रेताञ्चत्रः संस्थितयोऽथीन्तस्मूताः ॥ १७ ॥ 
तासा I चिके ० ९ ® | ह... 
सर्वतन्त्राविरुडस्तन्त्रेअचिकेतोड्येः सवतन्जासिद्धान्त ॥ २८ 
यथा घ्राणादीनौन्द्रियाणिः गन्यादय इन्द्रियाथी:, प्रथिव्यादीनि भूतानि; 
प्रमाणैरर्थस्य अहणमिति ॥ शम 1) शनि | 
समानतन्त्रसिद्धः परतन्त्रासिद्धः प्रतितन्त्रसिद्धान्तः ॥ २९ ॥ 
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अधिकरण तथा अभ्युपगम नामक संस्थिति ( सिद्धान्त 
को है ॥ २७४ १ 

भावार्थ-“२६वें सिद्धान्त के सामान्य लक्षण के सत्र में पढे 
तथा प्रतितन्त्र ऐसे दो तन्त्रो के ग्रहण करने से दो एवं अधिकरण 
प्रकार के अर्थ ( विषयों ) की इत्थंभूतव्यवस्थारूप सिदान्त चार पकार का होता है ॥ २७ ॥ - 

( भाष्यकार २७बे सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )- यह गई सूत्र में कहे इए विषयों कौ 
इत्थंमावन्यवस्थारूप संस्थिती ( सिद्धान्त) भिज्ननभिन्न हँ अर्थात (१) सर्वतन्त्र सिद्धान्त, ॥ 
(२) प्रतितन्त्र सिद्धान्त, (२) अधिकरण सिद्धान्त, एवं ( ४ ) अभ्युपगम सिद्धान्त चार सिद्धान्त 
न्यायशाख में माने हैं ॥ २७ ॥ न 

उन चारों में से-- ; 

` पदपदार्थ-- सर्वतन्त्राविरुद्धः = सम्पूर्ण शास्त्रों में जिसका विरोध न ही, तन्त्र = अपने शास्त्र 
में, अधिकृतः = उद्दिष्ट हो, अर्थः--णेसा अर्थ (विषय) सवेतन्त्रसिद्धान्त; = सर्वतन्त्र सिद्धान्त नामकः 
प्रथम सिद्धान्त दोता है ॥ २८ ॥ 

भावार्थ--जिस अर्थ का ( विषय) का किसी भी शाख में विरोध. 
शास्त्रों का अभिमत हो एवं अपने शास्त्र में जिसका प्रतिपादन किया हो पेसे 
इत्थंभावव्यवस्था को सर्वतन्त्र सिद्धान्त नामक प्रथम सिद्धान्त कहते हैँ ॥ २८ ॥ बा 

( २८वें सूत्र की व्याख्या करते हुए उदाहरण प्रदर्शन द्वारा सर्वतन्त्र सिद्धान्त का वर्णन करते 
हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--जिस प्रकार घ्राण, रेसन, चक आदिक इन्द्रिय दै तथा गन्ध» 
रस, रूप आदि इन्द्रियों के विषय हैं, पृथिवी, जल इत्यादि भूत द्रव्य हवं तथा प्रुमाणी से प्रमैय- 

ण्दार्थ का ग्रहण, होता. है यइ स्वतन्त्र मिद्धान्त दै! क्योंकि न्यायशाज में कहे हुए इनं विषयों 
में किसी भी दूसरे झाखों का विरोध नहीं हे । ( यद्यपि घ्राणादि इन्द्रियों में भौतिक तथा अमौत्तिकः 
ऐसा विवाद है तथापि इनमें इन्द्रिय मानने मे किसी का विवाद नहीं है ) ॥ २८ ॥ 

क्रमप्राप्त द्वितीय “प्रतितन्त्र' सिद्धान्त का लक्षण सूत्र में सूत्रकार के ऐसा कद्दा दै कि 
2 वद्पदार्थ-सर्मानतन्त्रसिद्धः = समानशाख में सिद्ध किया दो) परतन्त्रासिङः = दूसरे 
शास्त्रों मे सिद्ध न हो, ऐसे द्वितीय सिद्धान्त का नाम है प्रतितंत्रसिद्धान्त ॥ २९ ॥ 

_ भावार्थ--सांख्य तथा पांतजल ( योग ) दर्शन ये दोनों परस्पर समान शास्त्र हैं तथा न्याय 
एवं वैशेषिकदर्शन ये दोनों समान शाख हैं, अतः न्याय के समान चैशेषिकदर्शनशास्त्र में जिसकी 
सिडी दै, और सांख्ययोगरूप परशाख में जिसकी सिद्धी नहीं है, ऐसे सिद्धान्त का नाम है 
प्रतितंत्रसिद्धान्त । जिंस प्रकार असत पदाथ की उत्पत्ति नहीं होती, सत्‌ पदार्थ का नाश नहीं 
होता, सम्पूर्ण जीवात्मा अतिशय रदित अपरिणामी स्वयं चेतन है, शरीर, इन्द्रिय तथा सन, विषय 


हुए तन्त्र शब्द का सर्वतन्त्र 
और अभ्युपगम ऐसे दो, इस 


न हो अर्थात सम्पूण 
अर्थ ( विषय ) कौ; 
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| यथा नासत आत्मलाभः, न सत आत्महानं, निरतिशयाश्रेतना: देहेन्द्रिय- 
सनःसु विषयेथु तत्तत्कारणेषु च विशेष इति साङ्यानाम्‌ । 
पुरुषकमोदिनिमित्तो भूतसगः, कर्भद्देतबो दोषाः, अवृत्तिश्व, स्वगुण- 
विरिष्टाञ्चतना:, असदुत्पद्यते उत्पन्नं निरुध्यत इति योगानामू ॥ २६ ॥ 
2 वन्य Mo ot 
यात्सद्धावन्यप्रकरणसिद्विः सोऽधिकरणमिद्धान्तः ॥ ३० ॥ 


~ 


-एवं उनके कारणों में विशेष होता है ऐसा सांख्य तथा योगरूप परशास्त्र में जो माना गया है वह 
नैयायिक तथा चशेषिकों के .मत से परतन्त्रसिद्धानुत है, क्योंकि नैयायिकों ने बज नि 
क हि छ का के है. FR ठ अपने-अपने कर्म के अनुसार गुण के 
'प्रतितन्च सिद्धान्त कहाता है ॥ क ॥। कि सृष्टि कम से होती हे ऐसा माना है, अतः यह 
2 द) bo 20030 भाष्यकार इस प्रकार करते हैं कि )-जिस प्रकार असत्‌ ( अविद्य 
ता) सही रला र ) नहीं होती, एवं सत्‌ ( विद्यमान ) पदार्थ हा आत्महानि. 
इन्द्रिय तथा मन में न स्त 12 जीवात्मा अतिशयरहित तथा ( परिणामरद्दित ) हैं, एवं शरीर, 
रूप सूक्ष्ममूल कि 2३ न्या विषर्या में और ब उनके कारण यह तत्त्व आठ वार तन्मात्रा 
मैं भी माना गया है । Re घ तितर ) १७ ऐसा सांख्य तथा उसके समान योगशासतर 
से होती है: और उस मौ ह. लागि पदार्थ को रचना आत्या कै प्वाल कयौं 
नकी यच र 0109 दी पद दोष तथा पूर्वोक्त पुण्य तथा पापरूप दस प्रकार कौ 
चेतन होते है तथा A ह जीवात्मा अपने-अपन्न ज्ञानादि युणविशेषों से युक्त होते हुए 
तथा उसका योग ( सम्बन्ध दार्थी की उ एवं सत्‌ पदाथ का नाझ भी होता है ऐसा नेयायिक 
उदाहरण है । यहाँ ) रखने बाले वेशेषिरको (का भी मत हैं। यह प्रतितन्त्रसिद्धान्त का 
दे! भाष्य में योग शब्द से योगदर्शनः नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें 
१ * अपना योग ( सम्बन्ध ) रखने वाले वैशेषिकों को ही 


य कै पपा रीन अधिकरणसिडान्त का सूत्रकार ऐसा लक्षण करते हैं कि )-- 

fe जिस विषय की सिद्धि होने पर, अन्य प्रकरण सिद्धि: दूसरे उससे 
य्‌ प्रकरण की सिद्धि होती है, सः> वह, अधिक रणसिद्धान्तः = तं 

अधिकरणसिद्धान्त कहलाता है ॥ ३०॥ ह ह गडात तृतीय 
भाचा Ce) 3 ~ र 
त, दा र अर्थ ( साध्य अथवा हेतू ). की सिंद्धि होने पर अर्थात्‌ ज्ञान होने पर, उससे 
आश्रय होता है--डः र अन्तगत जाने जाते हैं, वह साक्षात्‌ अधिकृत तथा उसके सम्बन्धियों का 
वावा डे क सिद्ध वह पक्ष हो अथवा देतू--इस प्रकार यह अधिकरणसिद्धान्त होता 
है, उत्पत्ति वाला होने म कि--विवाद यस्ते जगत्रूप कार्य, उपलब्धि के आधार कारण बाला 
होने के कारण उत CR Ce ह में एयिव्यादि जगत्रूप कार्य की उत्पत्ति 
| जगत्‌ व ने करने वाला क यह सिद्ध करने में RE र 
जग , में उसके अन्तगत संपूण 
के नौ समवायि कारणों. का ज्ञान, करने की इच्छा, प्रयत्न आदि से प्राप्त सर्वश्ञतारूप के 
उपछब्धिमत्कारणता' रूप साध्य की सिद्धी होती है अन्यथा नहीं हो सकती है 


यह साध्य | 
के अनुसंधान से होने वाले अधिकरण .सिद्धान्त का उदाहरण है ) भाष्यकार ने जो 
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न्यायाश्रयसिद्धान्त° ] 
यस्यार्थस्य सिद्धावन्येऽथी अनुषञ्यन्ते न तेर्विना ' सोऽर्थः सिद्धयति 
c Le ट्र 45. क SSS. यठ ~ 

तेऽथी यदधिष्ठानाः सोऽधिकरणसिद्धान्तः । यथा देहेन्द्रियव्यतिरिक्तो ज्ञाता 


' दशेनस्पशेनाभ्यामे कार्थग्रहणादिति । अत्रानुषाङ्गिणोऽथों इन्द्रियनानालं नियत- 


विषयाणीन्त्रियाणि, स्वविषयमहणलिङ्गानि ज्ञातुज्ञानसावनानि) गन्धादिशुण- 
व्यतिरिक्तं द्रव्यं, शुणाधिकरणमनियततिषया्चेतना इति पूवीर्थसिद्धावेतेऽथाः. 
सिद्धयन्ति । न तैर्विना सोऽर्थः सम्भवतीति ॥ ३० ॥ | , 
_  अपरीक्षिताभ्युपगमात्तद्विशेषपरीश्षणमभ्युपगमसिद्धान्तः ॥ ३१॥ 


उदाहरण दिया. वढ हेतू का अनुसंधान सिद्ध होता हुआ उसके सम्बन्धी दूसरे अर्थी से सिद्ध 
होता है अतः अधिकरणसिद्धान्त है ऐसा जानना चाहिये ॥ ३१० ७ . 0 
( ३०वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--जिस अर्थ ( विषय की ) सिंडि 
होने में दूसरे अथे ( वि्रय ) सम्बद्ध होते हैं, अर्थात्‌ उस सम्बद्ध अर्थी के बिना वह (प्रस्तुत ) ` 
अर्थ सिद्ध. नहीं दोता, वे सम्बद्ध अर्थ जिस प्रस्तुत अर्थं को आश्रय करतें हैं, वद्द अधिकरण- . 
सिद्धान्त कद्दाता है। जिस प्रकार शरीर इन्द्रियादिको से भिन्न, जानने वाला एक नित्य तथाः 
व्यापक जीवात्मा है, दशन तथा स्पर्शन दोनों इन्द्रियों से सब अर्थ के ग्रहण होने से, अर्थात्‌ 
जिसे मैंने पूवेकाळ में देखा था वही मैं स्पर्श कर रदा हूँ इस प्रकार देखना तथा स्पर्श करना इन 
दोनों का एक कोई कर्ता है। ( इस अनुमान से आत्मा की सिद्धिरूप प्रस्तुत विषय में सम्बन्ध 
रखने वाले अर्थ--इन्द्रियों का अनेक होना तथा चक्षुराद्रि इन्द्रियों का अपने-अपने नियत 
विषयों को ग्रहण करना, जिनका अपने-अपने विषयों को अहण करना ही लिहु ( साधक हेतू). है 
और जो इन्द्रिय ज्ञाता ( जानने वाळे ) के रूपादि ज्ञान के साधन दै तथा गन्ध आदि गुणों से 
भिन्न उनके आश्रय पृथिवी आदि द्रव्य उन युणों से भिन्न हैं, तथा.जानने वाळे चे. तनआत्मा 
नियमित विषय बाळे नहीं हैं, यह सम्पूर्ण हैं । पूर्वं अर्थ अर्थात्‌ ओ साक्षात्‌ सिद्ध करने योग्यः 
झ्रीरादिकों से भिन्न आत्मारूप अर्थ है उसके सिद्ध होने में ये सम्पूर्ण इन्द्रियनानात्वादि रूप से _ 
बद्ध अथे भी सिद्ध होते हैं क्योंकि इसके बिना मुख्य प्रस्तुत शरीरादि भिन्न आत्मा सिद्ध 
नहीं हो सकता । _ | ज्र | 
.' (किन्तु यहाँ पर परिशुद्धिकार ने ऐसा विचार किया है कि भूषणादि विद्वान्‌ ऐसी !यहाँ दो 
प्रकार से व्याख्या करते हैं--( १ ) जिस अर्थ की अर्थात्‌ सर्वशत्वादि विशिष्ट बुद्धिमत्कतुकत्व की 
सिद्धि होने पर प्रस्तुत सक्षित्यादि कार्या' में सकतूंकता की सिद्धि होती है, वह सर्वश्षता आदि 
विशेष अधिकरण सिद्धान्त होता है। अथवा (२) जिस सकतुकता की सिद्धी में अन्तभूत दूसरे 
अमिःत सर्वज्ञता आदि विशेष सिद्ध होते हैँ, वह अधिकरणसिद्धान्त होता है । किन्तु वास्तविक. 
टिचार से इन दोनों पक्षों में कोई विशेष नहीं है। इन दोनों में से प्रथम दोनों सिद्धान्त शब्द से 
कहे हैं और अन्तिम दोनों अभिप्राय को लेकर हैं यद्द मेद है) ॥ ३० ॥ र 
( क्रमप्राप्त चतुर्थ अभ्युपगमसिद्धान्त का सूत्रकार ऐसा लक्षण करते हैं कि )-- 
पदुपदार्थ---अपरी क्षिताभ्युपगमात्‌ = सूत्र में न कहे इए शास्त्र में सामान्यरूप से माने हुएं 
पदार्थ के स्वीकार से, तद्विशेषपरीक्षणम्‌ = उसके विशेष की परीक्षां करना; अभ्युपगमसिद्धान्तः = 
अभ्युपगमसिज्न्त नामक चतुर्थ सिद्धान्त कहा जाता है॥ ३१ ॥ 


म | 
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इति बडसि सत्रेन्यौयाश्रयसिड तलक्षणप्रकरणप्‌ | 
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आवाधे..... 

तथा शास में सा म उक्त पदार्थ की प्रायः परी 

परीक्षा को अश्र  ्यरूप सें स्वीकृत हो उसके 
'स््रीकृत हो उसे भसु नामक सिद्धान्त कहते हैं 

सूत्र में न कहे हुए गम सिद्धान्त कहते हैं? 
विशेष परीक्षा से को मानने के कारण उस 
की है) किन्तु हि. मे न कहा हुआ भौ वह 
“अपरीक्षित शब्द से (विचार ) के ही 
सूत्र नहीं है उससे व विवक्षित है. ऐसा अर्थ कर 
'माना गया है ) |, २ सृत्रितस्व' सूत्र में 

(सूत्र शश्दे के 

बिना परीक्षा किया _ याख्या करते हुए माध्यंक 
नित्य है अथवा असि डमा माना जाता है--जिस 


परीक्षा की शश द्रव्य 
ती है. छ मकार शब्द को &_ सिद्धान्त कहाता है, जो परीक्षा करने वाले के 


चड्डी के अ यह अभ्युपगम नां 
की बुद्धी के अपमान उत्कषे ) के प्रसिद्ध करने की CR शब्द ek द्रव्य -मानने वाले वादी 
अपमान संगत _ "ने से भो प्रवृत्त होता यह वार्तिककार को *परचुद्धी का 


होने के कारण २. दो उन्हींने. पर (दूसरे ) का अपमान करना अयुक्त 
स्पष्ट क है । ( ड्‌ न ” ऐसा कहना अयुक्त है, ऐसा वार्तिक में 
में कोई भेद नही है विद्वानों का ऐसा मत है कि अर्थपत्ति तथा अधिकरणसिद्धान्त का परस्पर 
शान शोता है च्‌ यह अयुक्त है क्योंकि यार्थे प्रतिपत्ति में उसके विपरीत वाक्यार्थ का 

_ नहीं करता? इस से होती है, जैसे “शरीर रै मोटा देवदत्त नामक पुरुष दिन को भोजन 
राति में भोजन वाक्य का दिन को yb करना यह अर्थ है, उससे विपरीत (उल्टा ) 
विरुद्ध) अर्थ हे १३५ को विचिरूप जो 'झर्था १ है, वह वाक्य में सम्बद्ध ( न कि उसके 
परस्पर भेद स्पष्ट, भेषिकरणसिद्धान्त है. इस है अर्थापत्ति तथा अधिकरणसिद्धान्त का 
अर्थापत्ति के द्वारा ही ह, (और ये पूर्वोक्त चारी प्रकार के सिद्धान्त साक्षात्‌ अपने से अथवा 
अयोजन नहीं है? कडे जाते हे, इस कारण इन संपणे सिद्धान्ता के भेदों के विचार का कोई 
दोत) है जिसका फो दिऊनाग नमक बोलवे भी आक्षेप सिद्धान्तों के विषय में यहाँ पर 
चाहिये )॥ ३१ हु खण ना्तिक में रतव किया है जिसे पाठकों को उसौ में देखना 


विशेष धर्म की “यह युक्त है अथवा नहीं? ऐसी 

( जो अथ सूत्रों में कथित न हो और शाख में 
1 वातिक में. कहा. है। जिसकी तात्पर्यटीका में 
“अर्थ के विशेष भर्म की परीक्षा की जाती है, उस 


प्ट पक्ष स्वीकार किया जाता है, वहीं सत्र में 
प्रशस्त प्रतीत होता. है । क्योंकि जिस शास्त्र में 
प्रसिद्ध है, तथा उनमें अभ्युपगम सिद्धान्त तो 


[र कदतें हैं कि )--ज़िसमें कोडं भी अर्थ समूह 
प्रकार “शब्दरूप द्रव्य तो अवइय है किन्तु बह 
मानकर उसके नित्यता अथवा अनित्यता की 
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केख्चि 
नित्योञ्थानि देथजातमपरीक्षितमभ्यु परा यते अस्ति. द्रव्यं शब्दः स तु 


न्यायस्वरूपपदार्थ ० ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेनम ७५ 
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अथाबयवाः- 
प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः॥ ३२ ॥ 


क्षा होने के. कारण, जो अर्थ सूत्र में उक्त नहीं हो - 


$ सूत्रकार.को अभिमत है? ऐसी व्याख्या स्पष्ट 


(२३ ) न्यायस्वरूप सप्तम पदार्थ का निरूपण प्रकरण । 

( 2२वें सूत्रका अवतरण देते इंट भाष्यकार कहते हैं कि )--सिद्धान्ल नामक षष्ठ पदार्थ के 
वर्णन के पश्चात्‌ सप्तम न्यायस्वरूप अवयव पदार्थ सूत्र में इस प्रकार है कि-- 

पदपदार्थ--प्रतिशाहेतूदाहर णो पनयनिगमनानि = प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तया. 
निग॒मन नाम के, अवयवाः = अनुमान प्रयोगरूप न्याय. के पाँच अवयव हैं ॥ ३२ ॥ 

भावाथ---जिस स्वार्थ अथवा. परार्थानुमानरूप . न्याय से किसी ( साध्य ) विषय की सिद्धि 
-की जाती है.उसके प्रतिज्ञा १ हेतु ९ उदाहरण २ उपनय, ४ तथा निगमन, ५ नाम के पाँच 
अवयव कहाते है । ( इस सूत्र में बिना अवयर्वो के सामान्य लक्षण किये उनके विभागरूप उद्देश 
तथा उनंके विशेष लक्षणों का अवसर हो नहीं है? ऐसा कुळ विद्वान्‌ आक्षेप करते हैं, जिसका 
तात्पयंटीका में ऐसा परिहार - किया है कि--विभाग बोधक भी यह सूत्र आवयवों के सामान्य 
लक्षण को भी सूचित करता ही है, क्‍योंकि 'अवयव” इस पद से ही सामान्यलक्षण जाना जाता 
हैं । क्योंकि अवयवत्वधमे से एक वाक्यता दिंखाई है, जो पदों के अत्यन्त असानिध्य दूर करने 
से अपेक्षित होती हुई सम्बन्ध योग्य अर्थ के बोध से सिद्ध होती है, इस कारण परस्पर संम्बन्ध 
योग्य अथ को बोंध करना ही प्रतिज्चादि पाँचों अवयवों का सामान्य लक्षण 'अवयव' इस पद से 
ही सूत्र में सूचित हो जाता है । मीमांसक तीन ही अवयव प्रथम के या अन्त के मानते हैं 
तंथा एकदेशी कुछ नैयायिक एवं भद्रबाहु नामक जैन मत के आचार्य ने भी दस अवयव माने हैं । 
जो ( १) प्रतिज्ञा, जैसे अहिंसा परमो घमः । (२) प्रतिज्ञा विभक्ति ( जेसे जेनशास्त्र के अनुसार 
अहिंसा नामक धर्म )। (३) हेतु ( अहिसकों के देवताओं को प्रिय धोने से )। (४) हेतु: 


' विभादि (अहिसंकों को छोड़कर दूसरे लोक धमिकलोक में वास नही कर सकते) । ( ५ ) विपक्ष, 


जैसे यज्ञ में को हुईं हिंसा करने वाले भी स्वर्गलोक में वास करते हैं ऐसा कहना । (६ ) विपच्च- 
“निषेध, जेसे अहिंसक कभी भी देवताओं को प्रिय नहीं होते। (७) दृष्टान्त, जेसेजैन हिंसा 
के भय से अन्न नहीं पकाते । ( ८) आशंका, जैसे दूसरे मनुष्य जो अन्न पकाते हैं उसे जैनी भी . 


` खाति हैं, इस. कारण वे भी हिंसा दोष के भागी होते हीहैं। (९) आशंका प्रतिषेध, जैसे 


जैंनियों के लिये ही जो अन्न, पकाया नहीं जातां है उसके दोषों से जैनियों को रोष नहीं होता। - 


य १० ) निगमन ( उपसंदार ) जैसे, इस कारण अहिंसा परम श्रेष्ठ घम है |. भाष्यकार ने कहे 


हुए इनः दस अवयवों में से संशय तथा संशयव्युदास के स्थान में भद्रचन्द्र के मत से ऊपर देखाये 
'डुए आशंका तथा प्रतिषेध हैं य यहाँ पर सादृश्य संख्या का है यह जान लेना चाहिये । 

( इन सम्पूर्ण अनेक मतों का खण्डन करने के लिये ही यद्द गौतम महृषि का सूत्र दै । इसमें 
दूसरे को बोध कराने वाले जो शब्द परस्पर में मिलकर परस्पर से कहे हुए अर्थ से सार्थक होते -- 
इुए प्रधान अर्थ के सिद्धि करने में वाक्यसमूह के अंग होते हैं उन्हें अवयव कहते हैं, क्योंकि ये - 
पतिशादि पाँच मिलकरं वाक्य के विषय को सिद्ध करते दै इस कारण इन प्रतिज्ञादिर्का की 
अवयव कहा जातां दे । भाष्य में दस प्रकार के अवयवो में जो पाँच जिज्ञासा आदि अधिक-अवयव 
कहे हैं वे दूसरें को बोध नहीं कराते, इस कारण वे अनुमान वाक्यरूप न्याय के अवयव नहीं हो 
सकते । तथा जिसका निश्चय दो वदी साधक धोता दै, जिज्ञासा तथा संशय ये दोर्नो. निश्चित नहीं 


के न्यायदुर्शनम््‌ [ अ० १, आ” १, सू० ३२ 


दशावयवानेके नैयायिका वाक्ये सञ्चक्षते जिज्ञासा संशयः शाक्यप्रातिः 
प्रयोजनं संशयव्युदास..इति, ते कर्मान्नोंच्यन्त इति? । ' तत्रा्रतीमानेऽथं 
अत्ययार्थसय प्रवर्तिका जिज्ञाता । अप्रतीयमानमथ कस्माञ्जिज्ञासते ? तं तत्त्वता 
ज्ञातं हास्यामि बोपांदास्य उपेक्षिष्ये वेति । ता,एता हानोपानोपेकषा बुद्धयस्त- 
त्वज्ञानस्यारथस्तदर्थमयं जिज्ञासते । सा खल्वियमसाधनमथस्य॒तिः । जिज्ञासा- 
घिष्ठानं संद्चयश्च व्याह्‌तघर्मोपसङ्कातात्‌ तत्त्वज्ञाने प्रत्यासङ्गः व्याच्तयोहिँ 
धर्मयोरन्यतरत्तत्त्वं भवितुमहंतीति 4 स `प्रथशुपदिष्टोष्यसाघनमथस्येति । 
प्रमालुः प्रमाणानि प्रैमेयाधिगमाथोनि, सा शक्यग्राप्तिंन साधकस्य वाक्यस्य 
भागेन युञ्यते प्रतिज्ञादिवदिति |, प्रयोजन तत्त्वावधारणमर्थंसाधकस्य वाक्यस्य 
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होते । प्रयोजन तथा शक्यप्राप्ति की सिद्धि करने से हो बोधित होता ( जाना जाता) है । इस 
कारण प्रयोजन तथा शक्र्यप्राप्ति ये दोनों भी अनुमान वाक्यसमूह के अवयव नहीं है) ऐसी 
खंद्योतकार ने यहाँ समालोचना की है । न 


( १२वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार जेन मत के पूर्वोक्त दस अवयर्वो का वर्णन 
करते इए आगे कहते हैं कि )--प्रश्ष--'कुळ जैन नैयायिक अनुमान वाक्य में ऐसे दस अवयव 
कहते हैं कि--जिज्ञासा १, संशय २, शक््यप्राप्ति ३, प्रयोजन ४, संशयव्युदास ऐसे प्रतिज्ञादि 
पाँच अवयर्वो से भिन्न पाँच अवयव और हैं, उनको सूत्रकार ने क्यों नहीं कहा दै? । उत्तर-- 
उपरोक्त जैनियों कै पाँच अवयर्वो में से सामान्यरूप से जाने हुए, .विशेषरूप से न जाने हुए, अथै- 
पर्वैतपक्षरूप ( धर्मौ ) में विशेष रूप से (वह्विमत्ता आदि रूप से.) जो पक्ष सन्दिग्ध है, 
` उसमें 'वङ्किमान्‌ हे? ऐसा “प्रत्यय? है निश्चय, करना, जिसका; अण, त्याग अथवा अपेक्षाज्ञानरूप 
जो प्रयोजन है उस प्रयोज को प्रवृत्त करने वाली जिज्ञासा होती है) ॥ _ 
क्ष--न निश्चित किये विषय को प्राणी क्यों जानने की इच्छा करता है ? 


उत्तर--डस सन्दिग्ध विषय को वास्तविकरूप से जानकर उसका मैं त्याग या ग्रहण, करूंगा, 
था उसकी उपेक्षा करूंगा इसलिदे । वह यह त्याग; अहदग तथा उपेक्षा करने का ज्ञान, वास्तविक 
निश्चयरूप ज्ञान का प्रयोजन है, इस कारण यह, प्राणी विषयक निश्चय करने के लिये जिज्ञासा 
करता है । किन्तु यह जिज्ञासा अथे ( विषय ) की साधक नहीं है ( इस कारण गौतम महषिं ने 
इसका अवयव नही माना है )। ( संशय में विरुद्ध दो धर्मों को प्राप्ति होने के कारण उन दोनों 
धर्मों में से एक ही धमं वास्तविक होगा इस प्रकार तत्त्वज्ञान के समीप में वतमान होता है। 
उपरोक्त जिज्ञासा का आधार संशय भी है क्योंकि संशय ये प्रतीत होने वाले दो विरुद्ध घर्मा में सेः 
एक ही वास्तविक हो सकता है। ऐसा संशय न्याय का पूर्वाज्ञ होने के कारण झोडष पदार्थों में 
महर्षि गौतम .ने यद्यपि सूत्र में कहा है, किन्तु वह अथे का साधक नहीं होता ( अतः संशय भी 
अवयव नहीं हो सकता ) । तथा प्रमाण ( जानने वाले ज्ञाता पुरुष के प्रमेय विषय पुदार्थों के. 
जानने के साधक प्रत्यक्ष आदि प्रमाण होते हैं. यह शक्य प्राप्ती कहाती है, वह भी साधक वाक्य 
रूप पाँच अंवयर्बो की प्रतिज्ञा हेतू आदिको के समान भाग ( अंश ) नहीं हो सकती इस कारण 
अवयव नहीं है )। एवं प्रयोजन जो तत्व ( वास्तविकता ) को अवधारण ( निश्चयः) रूप दै 
वह भी अशसाधक अवयर्वो का युक्त दे न कि उसका एक देश ( एक माग ) है, इस कारण वह 
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अवयवप्रकरणम्‌ ] | 
फलं नैकदेश इति | संशयव्युदासः द्रतिपक्षोपवर्णने तत्प्रतिषेधेन तत्त्वाभ्यनु- 


ज्ञानार्थम्‌ , न त्वयं साधकवाक्येकदेश इति । प्रकरणे तु जिज्ञासादयः समथो 
अवघारणीयार्थोपकारात्‌.। तत्त्वाथसाधकभावात्तु. प्रतिज्ञादयः साघकवाक्यस्य 
भागा एकदेशा अवयवा इति ॥ ३२॥ 
तेषां तु यथाविभक्तानाम्‌- 
साध्यनिदश प्रतिज्ञा ॥ २२ ॥ 


`, प्रज्ञापनीयेन धर्मेण धर्मिणो विशिष्टस्य परिग्रहवचनं प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा 
साध्यनिर्देशः । अनित्यः शब्द्‌ इति ॥ ३३ ॥ है 

भी अवयव नहीं हो सकता तथा पाँचवां -संशयब्युदास” जो विरुद्ध पक्ष में उपवर्णन (कथन) 

रूप है जिससे विरुद्ध पक्ष का निषेध. होकर तत्त्व ( वास्तविक विषय) की अभ्यनुज्ञा ( स्वीकृति ) का 

ज्ञान होता है ( जिस प्रकार “शब्द, अनित्य है, कार्य होने से? इस अंचुमान में यदि शब्द नित्य 

होतो कायै न होगा इस "विरुद्धपच्च? अनित्यता के विरुद्ध नित्यता का. कथन--यही संशय- 


. व्युदास है। और तर्करूप यहाँ दूसरे प्रमाण को उठाता है, न कि प्रमाणरूप अनुमान वाक्य का 


अंगरूप अवयव है ) [ भाष्यकार कहते हैँ कि] ऐसा यह. संशयत्युदाल साधक अवयवसमूइट का 
एकदेश न होने से अलग अवयव नहीं हो सकता किन्तु प्रकरण ( कथा की प्रबृत्ति होने ) मे 
उक्त पाँच जिश्ञासादि जैनियों के माने हुए अवयव समर्थ होते हैं, क्योंकि अवधारण ( निश्चय ) 
करने योग्य अर्थ ( विषय ) में उपकारी होते है. । और प्रतिज्ञा आदि गौतम-मतानुसार नैयायिकों 
के माने हुए पाँच अवयव, साधक न्यायरूप अनुमानवाक्य के भाग अर्थात्‌ एकदेश है, क्योंकि वे 
वास्तविक अर्थं ( विषय ) के साधक होते हैं ( अर्थात्‌ जिज्ञासा आदि पाँच अवयव कथा को उठाते 
हैं अतः कथा के अंग हैं वे स्वरूप से प्रकरण की उठाते हैं, न कि उनके ज्ञान की अपेक्षा कथा में 
- होती है जिससे ये अपने शब्द से कहे हुऐ प्रकरण में भी अंग होते हैं जिस प्रकार प्रतिज्ञा आदि 
पाँच अवयव अपने ज्ञान से अपने अर्था को प्रतिपादन करते हुए अंग होते हैं, इस कारण जिशासा 
आदि के कहने वाले पदों का प्रयोग करना साधक वाक्यों में सवथा व्यथं है। जिज्ञासा आदि 
उत्पन्न होते-ही कथा प्रवृत्ति में अंग होते हैं, न कि अपने ज्ञान की अपेक्षा रखते हैं, और प्रतिज्ञा- 
दिके जो ज्ञान होते है वे न्याय का उपकार करते हुए फलसिद्धि में उपयोगी होते हैं, इस कारणे 


- इनके जनाले वार्लों का विचार किया जाता है यह गूढ़ आशय यहाँ पर जानना चाहिए )॥ ३२ ॥ 


३३ वें सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि- जिस प्रकार उनप्रतिशा 
आदि पाँच अबयवों का विभाग कहा गया है उनमें से सूत्र ( खाध्यनि देशः प्रतिज्ञा )॥ ३३७. 

पद्पदाथ--साध्यनिदे शः = सिद्ध करने योग्य अर्थ को निर्देश विचारके वचन में प्रतिशा 
नाम के प्रथम अवयव कहते हैं ॥ ३३ ॥ 


भावाथ-जिस प्रथम अवयव में सिद्ध करने योग्य अथे का कथन होता दै उसे प्रतिशा नामक 
प्रथम अवयव कहते हैं । जैसे शब्द अनित्य है यह प्रतिज्ञा का उदाहरण है ॥.३३॥ 

(३३ वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कुंहते हैं कि) जानने योग्य (सिद्ध करने योग्य) 
अनित्यता इत्यादि धमं से विशिष्ट ( युक्त ) धर्म ( पक्ष ) शब्द आदि के ,परिग्रद्द ( स्वीकार ) 
रूप वचन को प्रतिज्ञा कहते हैं ( अर्थात्‌ साध्यरूप से स्वीकार किये हुए अथे क्‌ वचन प्रतिज्ञा 
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उदाहरणसाघम्यीत्साध्यसाधनं हेतुः ॥ ३४ ॥ 
उदाहरणेन सामान्यात्साध्यस्य घर्मस्य साघनू प्रज्ञापन हेतुः, साध्ये प्रति- 
घाय धर्ममुदाहररे च प्रतिसन्धाय तस्य साधनतावचनँ हेतु: । उत्पत्ति- 


_ थमकत्वारदात । उत्पत्तिधमंकमनित्यं ट्ट्रोमात ॥ ३४ ॥. 


किमेतावद्धेतुलक्षणमिति ? नेत्युच्यते । किं तर्हि ? 


Nn on os ललल ला 
De स्का यडन्याच 


कद्दाती है, यदद. सूत्र का अथे है ) जिस प्रकार शब्द अनित्य है इस प्रकार सिद्ध करने योग्य 
* अनित्यता युक्त शब्द है यह साध्य-निर्देश प्रतिज्ञा नामक प्रथम अवयव है ॥ ३३ ॥ 


क्रमप्राप्त द्वितीय अवयव हेतु का लक्षण सूत्रकार इस प्रकार करते हैं कि-- 
- पदुपदार्थ--उदांहरणसाधंम्यांत्‌ = दृष्टान्त विशेषरूप उदाहरण के ( सांदृश्य ) समान धमे 


' होने से, साध्यसाधंन = सिद्ध करने योग्य अर्थ को सिद्ध करने वाला, हेतुः न देतु नामक द्वितीय 
अवयव कह्दाता है ।। ३४ 


. भावाथ--जजेस अवयव नाम से शब्द में अनित्यता के सिद्धः करने में दृष्टान्तविशेषरूप 
उदाहरण नामक तृतीय अवयव की समानता सै ( अनित्यता रूप साध्य ) सिद्ध दोता है उसे हेतु 


- नामर्क द्वितीय अवयव कहते हैं । ( इस सूत्रं में यह लक्ष्यपद है, और म [१ यह देतु का 


है। आगे कहे जाने वाले हेत्वांभास ( दुष्ट हेतु) साधन नहीं होते इस कारणं उचकी इस पद 
से व्यावृत्ति हो जाती दै.॥ ३४ ॥ हि 
( ३४ वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार .कहते हैं कि-- ) उदाहरण के साथ समानता 


होने के कारण सिद्ध करने योग्य अनित्यता आदि, चर्म के साधन करने वाले अर्थात्‌ जनाने वाले 


अवयव का नॉम है देतु अवयव । अर्थात्‌ साधन करने योग्य पक्ष में साध्य धर्म को जां ha तथा 


उदाइरण में भी उसी घर्म को जानकर भी उसकी सिद्धि करने वाले वचन का. नाम है मक. 


द्वितीय अवयव । जैसे शब्द अनित्य है इस पूर्वोक्त प्रतिज्ञ का साधक वचनं.है.उत्पत्तिश्वाला होने 


` से यह वचन, क्योंकि उत्पत्ति धर्म वाले संसार के घट आदि पदार्थ अनित्य देखे, जाते हैं । 


९ इस भाष्य में सूत्र के “साधर्म्यात्‌? इस पद की 'खामान्यातू? ऐसी व्याख्या की गई दै, क्योंकि 
जो धम साध्य ( साधन योग्य पक्ष ) में होता है. वह वैसा ही उदाहरण में भी द्योता.है । तथा 
“साध्यस्य? इत्यादि साध्य-साथन पद को व्याख्या है केवछेधमीं पक्ष में हो शान हो इस कारण 
*मेश्य? यह पद दिया हे । जिससे धर्म सहित धमी लिया जाता है । इसी उक्त बात का 'प्रति- 


. संघाय' इस पद से स्पष्टीकरण he है। सूत्र में 'उदाहरणेखाधम्यांत्‌ खाध्यस्य? इस उक्ति से 


अन्वय तथा पक्षधमता ( पक्षःमें रद्दनां ), एवं अन्वय, व्यतिरेक तथा पक्षधर्मता इन तीनों की भी 
वेतु में सूचना दोती है, एवं "साध्यसाधनं? इस पद में साध्यप्रद के अहण से अबाधित-विषयता 
९ विषय का बा) न होना । तथा असत्मतिपक्षता ( विरोधी इतुका न दोना ये. दोनों भी 
“सूचित होते है । ) ॥ ३४ ॥ | | 


( ३५ वें सूत्र का अवतरण देते हुंण भाष्यकार प्रइनपूवेक समाधान करते हुए द्वितीय “वेधम्य' 
देतु के लक्षण को देखाते हैं कि )--प्रशन--क्या इतना. ही द्वेतु अवयव-लक्षण है ? (उत्तर--नहीं) । 
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अवयचप्रकरणम्‌ ] 


समाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम् | | ८३ 


$ FS जजजिलती जीत 
तथा वैधम्योत्‌ ॥ २५ ॥ | 
उदाहरणबेधम्योन्र साध्यसाधनं हेतुः । कथम ? अनित्यः शब्द: उत्पत्ति-- 
घमकचात अनुत्पत्तिघमंक नित्यं यथा आत्मादि द्रव्यमिति ॥ २४ ॥ 


साध्यसाधम्योत्तद्वमभाची दृष्टान्त उदाहरणम्‌ ॥ २६ ॥ 
साध्येन साधम्ये समानधर्मता । साध्यसाधर्म्या त्कारणात्तदर्भभावी दृष्टान्त 


प्रश्‍न--तो दूसरा क्या रक्षण-है इस प्रश्‍न के उत्तर में सूत्रकार ने द्वितीय हेतु नामक अवयव का 


लक्षण ऐसा कहा है । . 
पदपदाथ = तथा = उसी प्रकार, वैधर्म्यात्‌ = साध्य के विरुद्ध धर्म होने से भो देतु नामक. 
"द्वितीय अवयव होता है ॥। ३५ ॥ 
- भावाथ = जिस प्रकार उदाहरण के समान धम होने से हेतु नामक अवयव पक्ष में साव्य का 


साधक होता है, उसी प्रकार उदाहरण के साथ वेधम्यं ( विरुद्ध धमं ) होने से मी हेतु साध्य का 


-साथक होता है । इस सूत्र में पूर्व सूत्र के “साध्यसाधनं” इस पद के साय सम्बन्ध का उदाहरण 
के विरुद्ध धमे के होने से भो हेतु नामक अवयव साध्य की सिद्धि करता है यद्दी दूसरा बेधम्यं ` 
नामक हेतु अवयव है ॥ ३५॥ 

सूत्र की व्याख्या कहते इए भाष्यकार कहते हैं कि --उदाहरण के विरुद्ध धम होने से मी 
“प्रस्तुत साध्य के साधक वचन को भी हेतु नाम के अवयव कहते हैं । प्रश्‍न--केते ? उत्तर-- अब्द 
अनित्य है, उत्पत्तिरूप धर्म से रहित होने के कारण--अ्योकि उत्पत्ति घर्म से रदित पदार्थ नित्य 


'होते ह, जेते आत्मा, आकाझ इत्यादि द्रव्य । ( इस प्रकार, साध्य की सिद्धि करने वाळा अवयव 


हेतु होता है, यह दोनों विशेष लक्षणों में रहने वाला हेतु का सामान्य लक्षण, तया उंदाइरण कै 


जसमान धर्म होने से साध्य का साधक एवं उदाहरण के विरुद्ध धर्म होने से सांघ्य-साषक ऐसे 


-साधम्यं हेतु णवं वेधम्य हेतु ऐसे दो विशेष लक्षण हेतु अवयव के सिद्ध होते हैं॥ ३५ ॥ 
क्रमप्राप्त तीसरे उदाहरण नामक अवंयव का सूत्रकार ळण करते दे कि-- 
पदपदाथ = साध्यसाधम्यांद = साध्य के समान धर्म होने के कारण, तद्वमंमावी = साध्य के 
धम को रखने वाळा, इं्टान्त, उदाहरणम्‌ = साधर्म्यं नाम का उदाहरण अवयव कडदाता है ॥२६॥ 
भावार्थ> हेतु के समान साध्य ( साधनयोग्य ) झान्दादिको के साथ समानम काया 


ई अनित्यता ) आदि थाली होने से उसे शब्द में थालो रूप दृष्टान्त शब्द में अनित्यता को 
` सिद्ध करता है, अतः शब्द के अनित्य होने में थाली में रहने वाला कःयत्ता साघम्यं इष्टान्त रूप 


उदाहरण होता है. इस सूत्र में भी हेतु के समान पक्ष के समानधर्म वाला दृष्टान्त उदाइरण होता 
है, ऐसा सामान्य लक्षण एवं साध्य ( पक्ष ) के समान धम वाला होने से उसके घम रखने वाला 
दृष्टान्त साधम्यं उदाहरण एवं 'तद्विपयंयाद्वा विपरीतम्‌? इस अशभिम सूत्र में कहा छुआ पश्च के 
विरुद्ध धर्म वाला होने से उसके धर्म को न रखने वाला इृष्टाम्त वैधंम्ये नामक उदाहरण होता है 
ऐसे दो विशेष उदाहरण नामक अवयवों के लक्षण जान ऊेना चाहिये । | 

(३६ दें सूत्र की व्याख्या करते इए भाष्यकार कहते हैँ कि )--साध्य ( घर्मे ) सन्द के साथ 


- "जो थाली रूप दृष्टान्त का कार्यता धर्म है वह असिस्यता को लेकर साध्य (पक्ष) झन्द एव थाली रूप 


दृष्टान्त में समान है, इस कारण दृष्टान्त में समानधर्मता है, इस साध्य साधम्यं से उसो साध्य ' 
र पक्ष शब्द का जो धर्म अर्थात्‌ दूसरा धर्म ( जिससे युक्त शब्द साधन करने के इच्छाका विषय दो 
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इति ! तस्य घसस्तद्धमः | तस्य--साध्यस्य | साध्यं च द्विविधं धर्मिविशिष्टो 
वा घर्मः शब्दस्यानित्यत्वं, धर्मविशिष्टो वा धर्मी अनित्यः शब्द इति । इहो 
चर॑ तद्यहणेन. गशत्यत , इति । कस्मात्‌? पृथग्धर्मवचनात्‌। तस्य घमे- 
स्तद्धमस्तस्य सावस्तद्धमंभावः स॒ यस्मिन्‌ दृष्टान्ते वतते स दृष्टान्तः साध्य- 
साधम्याढुत्पेचिघर्मकत्वाचद्धमंभावी भवति, से चोदाहरणमिष्यते । तत्र यदुः 


त्पद्यते चदुत्पत्तिघमंकम्‌ | तञ्च भूत्वा न भवति आत्मानं जहाति निरुध्यतः 


इत्यनित्यम्‌ । एवञ्भुत्पचिधमंकत्वं साघनमनित्यत्वं साध्यम्‌ । सोऽयमेकस्मि- 
न्ढयोर्घमंयोः साध्यसाघनभावः साघस्यौव्यवस्थित उपलभ्यते; तं दृष्टान्त उप- 


रहा दै ) अनिस्यता वह है जिसमें उसे (थाली ) को साधम्य उदाहरणे जानना । इस सूत्र के 

चद्धमेमाची” इस पद में “तस्य? उसका, धर्म: घमै ऐसा षष्टी तत्पुरुष समास करना! जिसमें 
“तस्य उसका अर्थात्‌ साध्य का और वह साध्य धर्मी से युक्त धम, जेसे शब्द की अनित्यता, अथवा 
थम से युक्त चर्मी जेसे शब्द अनित्य हैं। इस दो पक्षों में से सूत्र के 'तद्धमंभाव? इस पद के 
तत्‌? इस पद से द्वितीय पर्मविशिष्ट धमी यह लिया जाता है । प्रश्‍न--क्यो ? उत्तर--धमे 
की पृथक उक्ति होने से । उस धर्म उक्त धर्मी (शब्द ) का जो (अनित्यता) वह हुआ तदधम 


` उसका जो; भाव ( रहना ) वह डुआ तद्धमंभाव, वह जिस दृष्टान्त (थाली ) में रहता है। वह 


दृष्टान्त ( याली ) साध्य ( पक्ष ) के समान ( अनित्यता ) धर्मे वाली होने के कारण तद्धमंभावी 
( उस पक्च छन्द के समान अनित्यता धर्म वाळ. होता है, और वह शब्द में अनित्यता सिद्ध करने 
में साधम्यं उदाइहण माना जाता है । उसमें जो उत्पन्न होता है वह उत्पत्ति रूप धर्म वाला होता है 
ओर वइ पूव में न रहता छुआ उत्पन्न होकर पुनः नहीं रहता, अर्थात्‌ अपने को छोड़ देता है-- 
र नष्ट हो जाता है ) इस कारण अनित्य होता है। इस प्रकार उत्पत्ति धर्म वाला होना यह साधन 
( हेतु) तथां अनिन्यता ( अनित्य दोना) यहाँ शब्द, अनित्य है, उत्पत्ति वाला होने से इस अनुमान 
में राघ्य अनित्यता का ( साधन करने के योग्य ) है । वद्द यह एक ( शब्द ) में अनित्यता तथा 
उत्पत्ति धर्मवान्‌ इन दोनों धर्मों का साध्य. साधन भाव ( साध्य तथा 'साधन होना पूर्वोक्त साधम्यं 
से व्यवस्थित ( ब्यवस्था युक्त ) उपलब्ध होता है ( मिलता है) उसको थाली रूप दृष्टान्त में जानने 

वाळा आणी झन्द रूप. पक्ष में मौ अनुमान से सिद्ध करता है कि--शब्द भौ उत्पत्ति धर्मे वाल्य 


झोनें के कारण थाली के समान अनित्य ऐसा । इसमें जिससे उदाहरण दिया जाता है दो धर्मी 


का परस्पर में साघ्य तथा साधन का भाव ( धमं ) उसे उदाहरण कहते हैं ऐसा सूत्र के उदाहरण 
शब्द का अर्थ है। (यहाँ पर उंदाइरण इस उद में उपरोक्त . उदाहरण शब्द करण कारक 
में होने से वाक्य रूप वचन उदाइरण है और दृष्टान्त अर्थ है, “अर्थ तथा वचन इन दोनों की 
समान आधारता नहीं हो सकती क्योंकि सींग वाली हैं ऐसा कहना गौ के आश्रय में नहीं होता” 
ऐसा आक्षेप वार्तिक में देखा करं उसंका ऐसा समाधान भी किया है कि--द्ष्टान्त के वचन में 
विशेषण होने से स्वतन्त्र दृष्टान्त उदाहरण नहीं होता, किन्तु साध्य के साधम्य से तद्धमंभावी 
९ उसके धम को रखता डुआ ) जो कहा जाता है वह दृष्टान्त होता है। वचन रूप उदाहरण का 
इष्टान्त के अनुरूप स्वरूप से लक्षण नहीं हो सकता, अतः अपने- कहने वाळे वचन ( वाक्य ) का 
सूचक होने से लक्षण समानाधिकरण हो सकता है ऐसा यह: उत्तर ( समाधान ) अभिप्राय है । यह 
व्याख्या माध्य, वार्तिक तथा चात्पय टीका के अनुसार है। दूसरी ऐसी भी व्याख्या हो सकती है 
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लभमानः शब्देऽप्यलुमिनोति-शब्दोऽप्युत्पत्तिधर्मेकत्वादनित्यः व 
दिति, उदाह्वियतेऽनेन धर्मयोः साध्यसाधनभाव इत्युदाहरणम्‌ ॥ ३६ | 
तद्विपययाज्वा विपरीतम्‌ ॥ २७ ॥ | 
दृष्टान्त उदाहरणमिति प्रकृतम्‌ । साष्यवेधर्म्यादतडर्मभावी इष्टान्त उदाहर- 


कि--'अनित्यंता रूप साधम्य के साथ समानाधिकरणता ( एकाअयता ) होने से साध्य के आश्रय में 
वर्तमान उत्पत्ति धर्माश्रयता रूप दूसरे धम को लेकर साध्य धम का आश्रय दृष्टान्त साधम्य उदाहरण 
होता दै? किन्तु. घमे रूपः दृष्टान्त का धम रूप साध्य के साथ साधम्य न दो सकने के कारण ईस 


-च्याख्या को आचार्यी ने छोड़ दिया है ऐसा प्रतीत होता है। किन्तु भाष्य में ही याँ पर आगे 


ऐसा मिलता है कि साधम्यं पद से एक में दो धर्मी की व्ययस्था करने वाले का अण किया हे न 
क्ति सादूइय का इस प्रकार के.कायता तथा अनित्यता पर थाली. रूप: दृष्टान्त में समानायिकरण होना 
आवश्यक है यह सिद्ध होता है ऐसी खथोतकार ने यहाँ आलोचना की दै) ॥ | 

( तथा यहाँ पर आचार्यों के एकदेशी मर्तो के अनुसार इस उदाहरण के सूत्र में अनेक प्रकार 


के पाठो की कल्पना कर ऋषि गौतम-कथित ही लक्षण को स्थापना वार्तिक में की गई दे जो 


वात्तिक में स्वयं पाठकों को देख लेनी चाहिये ) ॥ ३६ ॥ 

( पूर्व-प्रदर्शित दो प्रकार के उदाइर में से प्रथम -साघम्य उदाइरण का स्वरूप वर्णन कर 
द्वितीय वैधम्ये नामक उदाहरण का. स्वरूप सूत्रकार कहते हैं-- 

- ` पद॒पदार्थ = तद्विपर्ययात्‌ वा = अथवा उस ( साध्य ) के विपरीत धम से, ।वपरीतम-= सांघ्यघम 

को न रखने वाला, ( वैधम्य उदाइरण होता दे )॥ २७॥ 

भावार्थ = जिस प्रकार साध्य ( पक्ष शब्दादिक) के समान उत्पत्ति रूप घम वाले: अनित्य 
थाळी आदि के उदाइरण से शब्द में अनित्यता सिद्ध होती है, उंसी प्रकार उस्पत्तिरहित नित्य 
आत्मा आदि रूप उदाहरण के बळ से भी शब्द में अनित्यता सिद्ध होती है। (इस सूत्र में वा का अर्थ 
है समुचय ( समुदाय ) । इसी कारण भाष्यकार ने सूत्र की ब्याख्या में “अनित्यः झन्वुः' यह पूव 
सत्र में दिखाया हुआ अन्वय तथा न्यतिरेक रखने वाला उदाइण इस सूत्र में मी दिखाया दे, तया 
साथन: ( हेतु ) के धर्म के.न रइने के कारण साध्य वा धर्म नहीं रहता यह भी कहा है, किन्तु यद्द 
अयुक्त. दै क्योकि अन्वय तथा व्यतिरेक व्यापि वाले हेतु में वेधम्य रहने पर मौ साधम्य का उदाइरण 
देना ही उचित होता है क्योंकि उस हेतु में साधम्य होने से ही विरुद्ध धमे की प्रतीति मी दो 
जाती है.तथा सरल मार्ग से सिद्ध होने वाले विषय को वक्त (टेडे ) माग से सिद्ध करना ठीक 
नहीं इत्यादि रूप. से भाष्यो के उदाइरण में अश्रद्धा प्रकट कर तात्यये टीकाकार ने ( जीवयुक्त शरीर 
आत्मा से रहित नहीं होते हैं, प्राणादि रहित हो जाने की आपत्ति से घट के समान ऐसा दूसरा 
उदाहरण भी दिया दवै) ॥ ३७॥ 

(३७ वें सत्र की व्याख्या भाष्यकार करते हैं कि )--इस सूत्र में पूर्वे सूत्र के समान दृष्टान्त 
उदाहरण यह. दोनों पद प्रस्तुत दै ( अर्थात्‌ साध्य धर्म से विपरीत धम होने वाळा दृष्टान्त उदाहरण 
होता है, ऐसा पूर्व सूत्र से सम्बन्ध करना चाहिये ) साध्य पक्ष झब्दादिकों के ) विरुद्ध धमे 
होने के कारण उसके अनित्यतादि घर्मो को न रखने वाळा दृष्टान्त केधम्य नामक उदाहरण होता 
है । जैसे शब्द, अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाळा होने से। आत्मा आकाशादि द्रव्य उत्पन्न न होने . 
वाळे नित्य होते दै । वह यह आत्मा आदि दृष्टान्त है, जो साध्य ( पक्ष सन्द ) के उलत्ति भरम से 


` णमिति | अनित्यः शब्द उत्पत्तिधर्सकत्वात्तं अनुत्पत्तिधर्मकं नित्यमात्मादि 
सोच्यमात्माद्टिष्टान्तः साध्यबैधम्यौदनुत्पत्तिधर्मकत्वादतद्धमभावी -योऽसी सा- 
ध्यस्य घर्मोडनित्यत्वं स तस्मिन्‌ न भवतीति | अत्रात्मादो दृष्टान्त उत्पत्ति- 
„ चमकत्वस्या5आवादनित्यत्वं न भवतीति उपलभमानः शब्दे विपर्ययमलुमि- 
` नोतिः उत्पत्तिषमकत्वस्य -आवादनित्यः शब्द इति । साधर्म्योक्तस्य हेतोः 
साध्यसाधम्योत्तद्धमेभावी लानत : दृष्टान्त उदाहरणम्‌ । वेधर्म्योक्तस्य' हेतोः साध्यचेः 
घम्योद्तद्धमभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ पूर्वस्मिन्‌ दृष्टान्ते यौ तौ धर्मों सा- 
ध्यसाधनभूतो pi साध्येऽपि तयोः साध्यसाधनभावमनुमिनोति । उत्तर- 
स्मिन्‌ दृष्टान्ते तयोधमेयोरेकस्याभावादितरस्याभावं पश्यति तयोरेकस्याभां- 
'वादितरस्याभावं साष्येऽनुमिनोतीति,] -तदेतद्धेत्वाभासेषु न सम्भवतीत्यहेतवो 
- देत्वामासाः। तदिदं देतूदाहरणयोः सामर्थ्यं परमसूच्मं दुःखबोधं पण्डितरू- 
पवेद्नीयमिति॥ ३७) (कहा Fn 


विपरीत उत्पत्ति धर्म वाला न.होने- के कारण पक्ष शब्द के अनित्यता धर्म को नहीं रखता अर्थात्‌ 
जो साध्य ( पक्ष शन्द ) का. अनित्यतां रूप धर्म है वह उस आत्मादि दृष्टान्त में नहीं है । इस 
[कारण इस आत्मा आदि इशान्त में उत्पत्ति मं न रहने के कारण अनित्यता भी नहीं है, ऐसा 
` जानने वाला शब्द रूप पक्ष में उसके विपर्यय ( विपरीत ध्म ) की ऐसी अनुमान द्वारा सिद्धि 
(करता है कि--उत्पत्ति रूप भरम शब्द रूप ( साध्य-पक्ष ) में होने से शब्द अनित्य है । ( पूर्व में: 
प्रदर्शित दो अकार. के उदाहरणा का: पृथक्‌ पृथक्‌ लक्षण दिखाते डुए भाष्यकार कहते हैं कि )-- 
साधम्य उदाइरण से दिये डुए हेतु के साध्य घर्मे कौ समानधर्मता के कारण. साध्य ( पक्ष ) के धर्म 
को. रखने वाला - इष्टान्त उदाहरण. प्रथम साथम्य नामक. उदाहरण होता हैं। इसी प्रकार वैधम्ये 
उदाहरण से दिये हुए हेतु के साध्य के वैषम्यं के कारण साध्य (पक्ष ) के धर्म को न रखनें वाला 
'इष्टान्त दूसरा उदाहरण वैषम्यं उदाहरण कहता है । अर्थात्‌ साधम्ये दृष्टान्त में जिन-उत्पत्तिधमेता 
` तथा अनित्यता इन दोनों र्मा में से उत्पत्ति धम होना साधन है तथा अनित्य होना साध्य है 
ऐसा -जो देखता हे, पक्ष रूप साध्य ( शब्दादि को ) में भी. उन दोनों धर्मा का साध्य-साधन भावः . 
है, अर्थात्‌ थाली के समान सब्द उत्पत्ति धमवाला' होने के कारण अनिंत्य है ऐसा अनुमान साधम्य 
` उदाहरणे के वळ से होता है और उत्तर (दूसरे ) आत्मा रूप दृष्टान्त में उन दोनों ( अनित्यता 
तथा डैत्पक्तियमंता ) में से एक (उत्पत्ति रूप ) धमे के न-होने के कारण दूसरे अनित्यता रूप 
चमका अभाव ऐसा दिखातां है, उन दोनों ( अनुत्पत्तिषमैता एवं नित्यता ) में से अनुत्पत्ति धम 
` शब्द में न होने के कारण उसमें दूसरा नित्यता रूप धर्म भी नहीं है, ऐसा विरुद्ध धर्मंवाले आत्म!» 
आदि के इृष्टान्त के वळ से अनुमान होता है किन्तु वह यह साधम्ये एवं वैधम्य उदाहरण का स्वरूप 
दुष्ट देतुओं में नदी हो सकतः अतः वे सद्धेतु. नहीं हो. सकते इसलिये हेलाभास॑ (दुष्ट हेतु ) 
होते हैं । पूर्वे प्रदर्शित. यह दोनों प्रकार के हेतु तथा उदाहरणो का साधम्यं, तथा वेध्ये अत्यन्तः 
सूक्ष्म ( गूड ) होने के कारण कष्ट से ( बड़े परिश्रम से ) जानने योग्य हैं, अतः इसे प्रशस्त ( पूर्ण 
व्युलत्ति रखने वाळे ) पण्डित जान संकते हैं न कि सामान्य पण्डित ॥ ३७॥ 
( उदाइरो के नाम के तृतीय अवयव के पङ्चात्‌ तउ अवयव उपनय का सूना, क रे ऐसा 
लक्षण कदते हैं कि )-- : भः शि ये 
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उदाहरणापेक्षस्तथेत्युपसंहारो न तथेति वा साध्यस्योपनयः।३८॥ 


उदाहरणापेक्षः उदाहरणतन्त्र: उदाहरणवशः । वशांः--सामथ्येम्‌ । 
साध्यसाघर्म्ययुक्ते उदाहरणे स्थाल्यादि द्रव्यमुत्पत्तिधमेकमनित्यं दृष्ट तथाः 
शब्द उत्पत्तिधमेक इति साध्यस्य शाब्दस्योत्पत्तिघर्मेकत्वमुपसंह्वियते । साध्य- 
वैधम्येयुक्ते पुनसुदाहरशे आत्मादि द्रव्यमनुत्पत्तिधमकं नित्यं दृष्ट न तथा 
शब्द इति, अनुत्पत्तिधर्मकत्वस्यो पसंहारप्रतिषेघेनोत्पत्तिधर्मकत्वमुपसंहियते ।: 
.तदिदमुपसंहारद्ैैतमुदाहरणद्वैता्ववति । उपसंह्वियतेऽनेनेति चोपसंहारो वेदि- 
तव्य इति ॥ ३८ ॥ शो 
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पदपदार्थ = उदाहरणापेक्षः पूर्वोक्त दो प्रकार के उदाहरण के अपेक्षा रखने वाला, तथा ==, 
वैसा है, इति = इस प्रकार; उपसंहारः= उपसंहार करना (ले आंना.), नं तथा = वैसा नहीं है। 
इति = इसप्रकार, वा = अथवा, साध्यस्य = साध्यकमँ का, उपनय, = उपनय नाम का चतुर्थ अवयत 
होता है ॥ ३.८ ॥ 

भावार्थ = पूर्वप्रदशित शब्दादि रूप धर्मो में थाली, अथवा आत्मादय उदाहरण के बल क्रम से 
साधम्य एवं वैधम्ये साधक कार्यत्व हेतु से साध्य ( अन्नित्यता को देखाने के पश्चात उन उदाद्दरणो 
के अधीन शब्द रूप.धर्म में. थाली के समान यह शब्द काये ( उत्पत्ति धमे ) वाला होने के कारण 
अनिंत्य बैसा हीं है इस प्रकार साधम्यं नामक उपसंहार करना, अथवा आत्मा के समान यह 33५ | 
उत्पत्ति धमेहीन न, होने के कारण वेसा नित्य नहों है इस प्रकार वेधम्ये नाम का उपसंहार 


¦ करना (शब्द में ले आना ) उपनय नामक चतुर्थ अवयव कहातां है। ( इसमें भी उदाइरण/की 


अपेक्षा रखने वाला साध्य का उपसंहार उपनय कहाता है यह उपनय कां सामान्य लक्षण, तथा 
उदाहरण के साधर्म्ये से, एवं वैधम्ये से सान्ध्य का उंपसंहार-क्रम से. साधम्य नामक एवं वैधम्य- 
नामक़ 'उपसंहार- का विशेष लक्षण जान लेना चाहिये) ॥ ३८ ॥ > 
(३८वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--सूत्र के 'उवाद्दरणापेक्षः' इस पद का 
“उदाहरण के:तन्त्र उदाह मळत के वश ( अधीन होने वाला ) यह अर्थ है । जिसमें "बश? शब्द का 
अथे है सामर्थ्यं । जैसे साथम्मेंयुक्त उदाहरणमें थाली आदि पार्थिव द्रव्य उत्पत्ति धर्म वाला होने से 
अनित्य देखने में र /उसी प्रकार शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है इस प्रकार साधन करने 
योग्य शब्द रूप धर्म में /उत्पत्ति धर्मं का उपसंहार किया जाता है । औरं साध्य ( शब्द ) के 
विरुद्ध धम वाले उदाहरण में आत्मा, आंकाश इत्यादि द्रव्य उत्पत्ति धर्म से रद्दित नित्य देखने में 
आते हैं, वैसा ( अनुत्पत्ति धर्मयुक्त नित्य ) शब्द रूपं धम नहीं है, इस प्रकार अनुत्पत्ति थम के 
उपसंहार के निषेध द्वारी शब्द में उत्पत्ति धर्म का उपसंदार किया जाता है । वह यद्द साधम्यं तथा 
वैधर्म्यं रूप दो प्रकार के पूर्वोक्त उदाहरणो के होने से उपसंहार भी साधम्यं तथा वेषम्य दो प्रकारे. 
! से होता है। इस सूत्र में जिससे उपसंदार किया जाता हैं उसे उपसंहार कहते हैं ऐसा उपसंहार 
' शब्द का अथे जानना चाहिये । ( जिसे चतुर्थ उपनंयनामक अवयव कहते हैं ) क्योंकि वचन रूप 
उपनयन में लक्षण का समन्वय करना है ॥ ३८ ॥ | 
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८८ न्यायदर्झी नस 


द्विविधस्य पुनतो द्विविधस्य चोदाहरणस्योपसंहारद्वेते च-समानम्‌-- 
हेत्वपदेशात्प्रतिज्ञायाः पुनवचन निगमनम्‌ ॥ ३९ ॥ 


साधर्म्याक्ते वा बेधर्म्योक्ते वा यथोदाहरणमुपसंह्वियते तस्माङुत्पत्तिधमेकः 
त्वादनित्यः शब्द इति निगमनम्‌ । निगम्यन्ते अनेनेति प्रतिज्ञाहेतूदाहरणो- 


ति नीली जीज निल 


( १९वें सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--पूर्वोक्त साधम्यं तथा वैधम्ये 
नामंक हेतु तथा साथम्ये एवं वेधम्ये नामक दो प्रकार के उदाहरण तथा उक्त प्रकार के दोनों 
उपनय ( उपसंहार ) के दो प्रकार के होने पर भी समान है-- , 

पदपदार्थ = हेत्वपदेशात्‌ = हेतु के कथन से, प्रतिज्ञायाः 5 साध्यनिर्देश रूप प्रतिज्ञा नामक 
प्रथम अवयव का, पुनः = पुनः, वचनं = वचन को, निगमनम्‌ = निगमन नाम का पंचम अवयव 
-कह्दते हैं 1 ३९ ॥ 

भावार्थ > जिस शब्द आदि धर्म में अनित्यतादि साध्य की पूर्वोक्त सिद्धि करने में दिये हुए 

_ कायत्वादि रूप हेतु तथा थाली आत्मा आदि साधर्म्यं एवं वैधर्म्यं से उदाहरण तथा उपनय नामक 
चारी अवयर्वो का देतु के कथनपूर्वक साध्य निर्देश अतः ( शब्द अनित्य है काय होने से) ऐसा 
पुनः प्रतिशञा क कहना स्वरूप पंचम अन्तिम वाघ ज्ञान विरोधी अनुमान से रहित भिगमन 


लक्षण है । ( यद्यपि सिद्ध के कथन ही से निगमन होता है और साध्य क्रा कधन प्रतिज्ञा होती है, 
तथापि जो प्रतिज्ञा में ( अनित्यतादि ) साध्य'था वही निगमन अवयव में सिद्ध होता है, इस 
कारण :एक ही को लेकर समान विषय होने के कारण प्रतिज्ञा ऐसा व्यवहार किया जाता 
हे, इस कारण पुनः ऐसा सूत्र में कहना संगत है )॥ ( यहाँ कुछ वविद्वार्नो का ऐसा आक्षेप है कि- 
अतिज्ञा से गतार्थ होने के कारण निगमन नामक अवयव किसी. साध्य के सिद्धि का अंग नहीं हो 
सकता इसका उत्तर यह है कि प्रतिज्ञा से लेकर उपनय पर्यन्त चार अवयर्वो में से १-हेतु का पक्ष में 
रहना, २-सपक्ष में रहना तथा ३-विपक्ष में. न रहना ऐसे तीन अथवा केवलान्वयी हेतु में केवल 
मक्षसत्व तथा सपक्ष में रहना इस प्रकार केवल व्यतिरेकी हेतु में पक्षसत्व तथा विपक्ष में न रहना ये 
दो रूप साधक होते हैं, यह सिद हो सकता है किन्तु विषय का बाध न होना रूप हेतु की 'अवाघि- 
तत्ता’ तया विरोधी अनुमान का न दोना रूप अखसत्पतिपश्चितत्व ये दो रूप [सिद्ध नहीं होते । 
पक्षसख से लेकर असत्प्रतिपक्षतापयन्त पांच या चार हेतु के रूपों में से ही हेतु तथा साध्य की व्याप्ति 
सिद्ध दोती है इस कारण हेतु का अवाधितत्त्र तथा असत्प्रतिपक्षितत्व इन दोनों रूपों को सूचित 
करने के लिये निगमन नामक पंचम अवयव की भी आवश्यकता है, नही तो विषय का बाध अथवा 
विरोधी अनुमान होने से साध्य के न होने की विपरीत आपत्ति दो जायगी । यह आपत्ति प्रतिज्ञा के 
विपयेय अर्थके प्रत्यक्षादि प्रमाण समूह रूप मूल कारण वाले प्रतिशादि अवयर्वो की सिद्धि होने 
के कारण प्रतिज्ञा के विषय ( शब्दादिकों की अनित्यता ) के सिद्ध होने से प्रतिज्ञा के पुनः कथन रूप 
निगमन से खण्डित हो जाती है । केवल प्रतिज्ञा से यह आपत्ति नहीं इट सकती, क्योंकि वद साध्य 
मात्र (शब्द' अन्नित्य नहीं है) की सिद्धि करती दै, अतः निगमन आवश्यक है यह सिद्ध 
होता दै) ॥ ३९ ॥ 

( ३९व सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--साधम्यं उदाहरण के अनुसार अथवा 
| ॥ बेषम्यै उदाहरण के अनुसार हेतु के कहने पर उदाहरण के अनुरूप उपसंद्दार ( उपनय ) अवयव 


९ सिद्धान्त ) नामक अवयव कहाता है, यह निगमन का उक्त और हेतु आदि अत्रयवों का समान ' 
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पनया एकंत्रेति निगमनम्‌ । निगम्यन्ते-समर्थ्यन्ते--सम्बध्यन्ते । तत्र 
सामर्थ्योक्ते ताबद्धेतौ वाक्यमनित्यः शब्द इति प्रतिज्ञा । उत्पत्तिधर्मंकत्वादिति 
हेतः। उत्पत्तिधर्मेकं स्थाल्यादि द्रव्यमानित्यभित्युदादरणम्‌। तथा चोत्पत्ति 
धर्मकः शब्द इत्युपनंयः। तस्मादुत्पत्तिधमेकत्वादनित्यः शब्द इति निगमः 
नम्‌ । वेधर्म्योक्तेऽपि, अनित्यः शब्द. उत्पत्तिधमकत्वात्‌ अनुत्पत्तिवमकमात्मांद 
द्रव्यं नित्यं दृष्टं न च तथाऽनुत्पत्तिघमकः शब्दः तस्मादुत्पत्तिधमंकत्वाद- 
गनत्यः शब्द डात । 

अवयवसमुदाये च वाक्ये सम्भूयेतरेतराभिसम्बन्धात्म्रमाणान्यथांन्‌ साधय- 
न्तीति । सम्भवस्तावुत्ु-~शाब्दविषया प्रतिज्ञा, आप्तोपदेशस्य 'प्रत्यक्षानुमा- 
नाभ्यां प्रतिसन्धानादनूषश्च स्वातन्त्र्यानुपपत्तेः । अनुमानं हेतुः) उदाहरणे साह- 


DS 


के प्रयोग के पश्चात सिद्धान्त किया जाता है कि इस कारण उतसत्ति धम का आधार होने से शब्द 
अनित्य है, ऐसा निगमन नामक अवयव का प्रयोग किया.जाता दै। इसे जिससे प्रतिज्ञा, हेतु, 
उदाइरण, तथा उपनयः इन चारों अवंयवों का एक ( शब्द अनित्य है ) इत्यादि विषय में निगमन 
पकियां जाता दै इस व्युत्पत्ति से इसे निगमन कहते हैं । यहाँ निगमन का अर्थ दै समर्थन अर्थात 
सम्बन्ध । उसमें साधर्म्यं उदाहरण के बळ से दिये इए साध्य-साथक हेतु में ऐसे पाँच अवयर्वो के 
वाक्य होते हैं--“शब्द अनित्य दै? यह प्रथम प्रतिज्ञा वाक्य रूप अवयव होता है । उत्पत्ति थम का 
आधार होने से ऐसा दूसरा देतुनामक अवयव तथा उत्पत्ति धर्म॑ वाळे थाली आदि द्रव्य अनित्य 


होते हवे, ऐसा उदाहरण नामक अवयव में द्वितीय तथा तृतीय अवयव हैं । थाली के [समान शब्द 


भौ उत्पत्ति मे का आधार है ऐसा चतुथं उपनय नामक अवयव एवं इस कारण उत्पत्ति घम का 
आश्रय दोने से शब्द रूप धमीं अनित्य है इस प्रकार पंचम निगमन नामक अवयव है। इसी प्रकार 
वैधम्य उदाहरण के बल से दिये हुए साध्य-साथक द्देतु में शब्द अनित्य है ऐसी प्रतिज्ञा १. उत्पत्ति 
चर्म का आधार दोने से, २. ऐसा देतु उत्तत्ति धर्मरहित आत्मादि द्रब्य नित्य देखे जाते हैं, ऐसा 
बैधम्य उदाहरण ३. तथा आत्मादि के समान शब्द उत्सत्तिरद्दित नहीं है ऐसा ४. उपनय, एवं 
अन्त में इस कारण उत्पत्ति धर्म का आश्रय होने से शब्द अनित्य है ऐसा ५. निगमन. अवयव 
का प्रयोग होता है । 


तथा प्रतिज्ञा आदि पूरवे प्रदर्शित पांच अवयर्वो के अनुमान वाक्य में अनेक प्रत्यक्षादि प्रमाण 
मिल कर परस्पर सम्बन्ध से झाब्दादि रूप धर्मों में अनित्यतादि साध्य की पूर्वोक्त रीति'से सिद्धि 
करते हैं ( और परस्पर में सम्बद्ध भी होते हैं ) ( इन दोनों (सम्भव तथा परस्पर सम्बन्ध ) 
में से सम्भव शब्द का अथे भाष्यकार दिखाते हैं कि )--वह सम्भव ( सम्मिश्रण-मिलना ) है, 
जैसे शब्द के अनित्य होने को प्रतिज्ञा ( शब्द को विषय करने वाली )। (अर्थात्‌ प्रतिज्ञा वाक्य 
शब्द प्रमाण स्वभाव है? किन्तु 'यदि प्रतिज्ञा शब्द प्रमाण रूप हो तो. अनुमान वाक्य से शब्द में 
अनित्यता की सिद्धि करने की क्या आवश्यकता है? ऐसी शङ्का के समाधानाथ साष्यकार.आगे 
कहते हैं कि )--ऋषियों से भिन्न आप्त पुरुषों का उपदेश स्वतन्त्र प्रमाण नहीं हो सकता इस ' 


` कारणं प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण द्वारा ही वह प्रमाण होगा। अर्थात जो आप्त का उपदेश 


क्षात्‌ ऋषियों. के सुख से सुता नहीं जाता वह स्त्रतन्त्र रूप से प्रमाण नहीं होता इस कारण. 
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९० , * न्‍्यायद््शनम्‌ . | [ श १, आ० १, सू" ३९ 
श्यप्रतिपत्तः ¦ तच्चोदाहरणभाष्ये व्याख्यातम्‌ । प्रव्यक्षविषयभुदाइरणं, दृष्टे- 
नाट्टष्टसिद्धेः 1. उपमानमुपनयः, तथेत्युपसंहारात्‌ न च तथेति  वोपमानधमे- 


प्रतिषेधे विपरीतधर्मोपहारसिद्धेः । -सर्वेषामेकार्थप्रतिपत्तौं सामध्यप्रदशेनं ` 
निगमनमिति | |) 


इतरेतराभिसम्बन्धोऽपि-असत्यां प्रतिज्ञायामनाश्रया हेत्वादयो न प्रव- 
्तेरन्‌। असति हेतो कस्य साधनभावः प्रदश्येत, उदाहरणे साध्ये च कस्यो> 
पसंहारः स्यात्‌ , कस्य चापदेंशात्प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं निगमनं स्यादिति । 
असत्युदाहरणे केन साधम्य वेधम्य वा साध्यसाधनमुपादीयेत कस्य वा साध-- 
म्यंवशादुपसंहारः प्रवर्तत । उपनयं चान्तरेण सांध्येऽनुपंसंहृतः साधको धर्मो 


ऐसे उपदेश रूप शब्द के साधक होने से प्रत्यक्ष तथा अनुमान की अपेक्षा आबश्यक है) तथा 
उदाहरण में स्ताइश्य ज्ञान होने के कारण हेतु अनुमान प्रमाण है ( अर्थात्‌ सांध्य एवं साधन कौ 


व्याप्ति के उदाहरण में देखने से ही हेतुत्व का .निश्चय होता है) जिसकी उदाइरण के १६वें सूत्र. 


के भाष्य: में व्याख्या हो चुकी है ओ यह एक में दो धर्मा का. साधम्यं के बल सै. साध्य-साधनभाव 


“की व्यवस्था सहित. उपलब्धि होती है उसे दृष्टान्त में जान कर पक्ष में अनुमान करतो है । और 
उदाहरण नामक अवयव थाली आदि प्रत्यक्षं प्रमाण का विषय है, क्योंकि प्रत्यक्ष थालो रूप _ 


उदाहरणं से अदृष्ट न देखी हुई शंब्द की अनित्यता की सिद्धि होती है। और उपनय नामक 
चतुर्थं अवयव. वह है. उपमान नामक प्रमाण, क्योंकि उसी साधम्य उदाहरण ( थाली ) के ऐसा 

पत्ति धर्मे का आंश्रय शब्द भी है ऐसा अन्वयी अनुमान में उपसंहार किया जाता है, तथा 
आत्म्दि वेधम्यं उदाहरण के अन्नुत्पत्ति घमै का आश्रय शब्द नहीं है इस प्रकार आत्मादिको के. 
धर्म का निषेध करने पर शब्द में नित्यतां धम के बिपरीत अनित्यता रूप धम का उपसंहार 
व्यतिरेकी. अनुमान से सिद्ध होता है । इसके पश्चात्‌ प्रतिज्ञा आदि चार अवयर्वो में उपरोक्त 
प्रकार से दिखाये हुए प्रत्यक्षाद्वि संपूर्ण प्रमाणों का एक “शब्द अनित्य है? इस अर्थ ( विषय ) की 
सिद्धि होने में निगमन नामक-पांचवां अवयत्र सामर्थ्यं रखता है ( अर्थात्‌ इस कारण उत्पत्ति धर्मः 
का आधार होने से “शब्द अनित्य है? यह. वाक्य संपूण प्रत्यक्षादि प्रमार्णो के सम्प्लव ( संकर ) से 


_ सिद्ध किये शब्द की अनित्यता रूप विषय को कहता है) [ इस प्रकार प्रमाणां का संभव देखाकरं 
_ परस्पर सम्बन्ध केसे है ? यह दिखाते हुए भाष्यकार कहते हैं कि ]--बिना “शब्द अनित्य है? 
- इंस प्रतिज्ञा के उत्पत्ति धर्म का आधार होने से यह. देतु तथा थाली आत्मादि रूप उदाहरण एवं 


उपसय. नामक अवयव भी किसको लेकर प्रवृत्त होंगे । एवं बिना उत्पत्ति धमं का आश्रय रूप हेतु के 
शब्द के अनित्य होने में किसमें साधनभाव ( साधकता ) दिखाई जायगी। तथा थाली आत्मादि 
साधम्य एव वंधम्य के उदाहरण तथा शब्द रूप धर्म में किसका उपरोक्त उपसंहार रूप उपनय 


अवयवः होगा । तथा किसके पुनः 'कंधन से प्रतिज्ञा का कहना निगमन नामक पाँचवाँ अवयक 


होगा । तथा बिना साधम्यं तथा वेध्यं रूप उदाहरण के किसे लेकर साधम्यं अथवा वेधम्ये 
साध्यसाधक ( अनित्यतारूप साध्य की शब्द में सिद्धि करने वाला ) लिया जायगी, अथवा किसके 


साधर्म्यं को लेकर पक्ष में उपसंहार ( उपनय ) प्रवृत्त होगा । और बिना उपरोक्त उपचय अंबमव | 


के पक्ष में उपसंदार न किये हुए साधक ( उत्पत्तिप्रमंता ) से शब्द में अनित्यता की सिद्धि न 
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नाथ साधयेत्‌ । निगमनाभावे चानभिव्यक्तसम्बन्धानां !{प्रतिज्ञादीनामे कार्थेन 
प्रवर्तन तथेति प्रतिपादनं कस्येति । ८” 

अथावयवारथः | साध्यस्य धमस्य धर्मिणा संबन्धोपादानं प्रतिज्ञाथं 
उदाहरणेन समानस्य विपरीतस्य वा साध्यस्य घर्मस्य साधकभाववचनं 
हेत्वर्थः । धर्मयोः साध्यसाधनभावप्रदृशनमेकत्रोदाहरणार्थः । साधनभूतस्य 
घर्मस्य साध्येन घर्मेण सामानाधिकरण्योपपादनसुपनयाथः । उदाहरणस्थ- 
योद्धमंयोः साध्यसाधनभावोपपत्तौ साध्ये विपरीतप्रसङ्गप्रतिषेधाथं निगम 


नम्‌ । न चेतस्यां हेतुदाहरणपरिशुद्धो सत्या साधम्यंबेघम्यौभ्यां ` प्रस्यवस्था- 


हो सकेगी । और निगमन नामक अन्तिम अबयव के विना परस्पर जिनका सम्बन्ध बोधित नहीं 
है, ऐसे प्रतिशादि चारों अवयव..एक ही शब्द की अनित्यता सिद्ध : करने में प्रबृत्त है, यह किस 
अवयव से कहा. जायगा । यहाँ पर पंचावयवरूप अनुमान वाक्य का अवान्तर फल है साध्य तथा _ 
सांधन के व्यासिरूप सम्बन्ध का ज्ञान होनो, और साध्य की सिद्धि होना मुख्य प्रयोजन है 
यह भी जान लेना चाहिये ) { इस प्रकार प्रतिज्ञादि पांचों अवयवों का मिलकर काय करना तथा 


“परस्पर सम्बन्ध इन दोनों का वर्णन करने के पश्चात्‌ झिष्यों के स्पष्ट ज्ञान होने के लिये प्रतिश्ञादि 
-फाँचो अवयर्वो का पुनः . प्रयोजन कहते हैं कि ]- सिद्ध करने योग्य अनित्यत्वादि धर्म.कां धमीँ- 


(पक्ष) के सम्बन्ध का कहना ही प्रतिज्ञा नामक प्रथम अवयव का प्रयोजन है । तथा थाली आदि । 


` उदाहरण के समान अथवा आत्मादि उदाहरण. कें विपरीत सिद्ध करने योग्य अनित्यता रूप 


बम के साधक के स्वरूप को कहना हेतु नामक अवयव का प्रयोजन है। ( एवं थाली आत्मा 
आदि दृष्टान्तो में उत्पत्तिधमेता और अनित्यता का उत्पत्तिषमेता साधन है, एवं अनित्यता साध्य: - 
हे यह साध्य-साधक स्वभाव एक में देखाना यह उदाहरण का 'प्रयोजन है। तथा साधनरूप- 
पत्तिपर्मांघारता धर्म का साधने योग्य अनित्यता घर्म कै साथ सामानाधिकरण्य ( एक आधार में 
रहना ) को सिद्ध करना उपनय का प्रयोजन'है । एवं थाली रूप साधर्म्य के उदाहरण में वतमानः 
उत्पत्तिधमेता तथा अनित्यता इन दोनों धर्मा के परस्पर उत्पर्तिधर्मता साधक है और अनित्यता: 
उसका साध्य है इसं प्रकार साध्य-साधन स्वभावसिद्ध होने के कारण उस अनित्यता के विपरीत 
नित्यता को आपत्ति का निवारण करना प्रयोजन दै.। ( अर्थावउत्पत्तिधंप्रेतारू्प स.थन में 
अनित्यता के विपरीत नित्यता की आपत्ती के वारण के लिये . “शब्द अनित्य है? इस प्रतिज्ञा के 
विषय अनित्यता के पूर्वोक्त प्रकार से प्रत्यक्षादि प्रमाण द्वारा सिद्धि होने के कारण अनित्यतारूप 
प्रमेय विषय के सिद्ध होने के पश्चात्‌ पुनः प्रतिंशाकथज़ रूप निगमब अवयन से उपरोक्त आपत्ति 
नहीं हो सकती । केवल “शब्द अनित्य है” ऐसी प्रतिज्ञा करने से उक्त आपत्ति नहीं इट सकतो, 
क्योंकि शब्द अनित्य हे. ऐसी देतु ,आदि दूसरे अवयर्वा की अपेक्षा रखने के कारण संदेहर्युक्त ही 
शब्द में अनित्यता को कहती है, और अन्तिम निगमनरूप पांचवा अवयव तो संपूर्ण अववर्वो से | 
सिद्धभये शब्द की अनित्यता को संदेहरहित निश्चित सिद्ध कर देती है, यहद प्रतिज्ञा और निगमन 
में महान्‌ भेद है )। [ आगे अनुमान में उक्त प्रतिश्ञादि अवयवो का मुख्य प्रयोजन दिखाते इए . 
कहते हैं कि ])--इस 'प्रकार से पांच अवयर्वो के सामथ्यं से अनुमान में साध्य के.साधक : हेत एक 


उदाहरण की परिशुद्धि (यथार्थता ) सिद्ध होने पर. केवळ साधम्य तथा वेधम्य से. प्रतिषेध रूप. 


5 छ र 3०६० 


कन्या io PROP ~ DPI 


| | | 


“दु ५ € 
९२ न्यायदर्शनम्‌ 


साध्यसाधनभावे इष्टान्तस्थे गृह्यमाणे साधनभूतरु 
४ 2 त र रि 
साधम्यमात्रस्य न वेधर्म्यमात्रर्य वेति ॥ ३६ ॥ 
$ द सूज्ैन , | 
इत्य्टभिः सून्नन्यायस्वरूपप्रकरणम्‌ । 
९ 
. हेत उध्ब तर्को लक्षणीय इति- अथेदमुच्यते-- 


 अविज्ञाततसेड्थे कारणोपपच्तितस्तसंजञानार्थमूहस्तर्कः ॥ ४० ॥ 


आगे br € “बट “ 
पंचमाध्याय में. वर्णन किये हुए जातिरूप असदुत्तरो के कारण तथा अज्ञान एवं विपरीत ज्ञान 


रूप नियहस्थार्नो के विकल्प ( भेदे 
; रों ) के कारण भो जाति तथा निम्न i | 
बज यंक प 22 हस्थानों का मी सत्‌ हेतु, एबं 


तथा साध्यधर्म के साध्य-साधनरूप की 


उदाहरण 
चे क कल करने जाता है । जबकि सत्‌ हेतु में साध्य एवं साधक धम की ब्याप्ति के 
1 सिद्ध हो गई, जिसका दृष्टान्त में अहण भी हो गया है ऐसे साधक रूप ( उत्पत्तिः 


मता ) आदिधर्म को हे 
पळ * ठु माना जाता है, न कि केवल समान धम होना 
नाहो साध्यसाधक होता है ॥ ३९ ॥ न et 


_ (शस प्रका ह 071 ( त्याच के उत्तर अङ्ग अष्टम पदार्थ तर्क प्रकरण) 

[र अवयः वण्न के 
प्राप्त < वें तक पदार्थ के वर्णन ३ पत्रात न्याय ( अनुमान ) के उत्तर अङ्ग के प्रकरण में कम 
आगे ( अवयव वर्णन के क न | लिए ४० वें सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते है कि )--इससे 
हे । सात ) क्रमप्राप्त तकं नामक अष्टम पदार्थ का लक्षण 
श्र ण 
इसके लिए सूत्र में यहद लक्षण कहाँ नाता है. न क्ष करना योग्य है । 

जिसका 'वास्तविक रूप ज्ञात नहीं है, अर्थे = देते अर्थ में, कारणो- 


का = भविज्ञाततंत्त्वे = 
गत: = प्रमाण की संगति से, तरवज्ञान।थम्‌ = वास्तविक शान होने के लिए, ऊद्दः = विचार को 


-तकेःच्वक कहते हे ॥ ४० ॥ 
भावार्थ--जिस विषय के वास्तवि 

क 

जानने कौ इच्छा होती 

यह जिज्ञासु पुरुष सन्दे में पड़ता है कि--- 

एक धम को प्रमाण द्वारा स्वीकार क 

ठ ) के दारा यहद ऐसा ही है दूसरे प्रकार 
म पदाथे है जो न्यायरूप अनुमान 


pe जाय तो ज्ञान विषय में भी पूः 

रास के लिए “अविज्ञाततस्वे? ब क्षण से 
र एव इस लक्षण 

ति के संशयादि तथा असमान जाति के इच्छादिको की व्यावृत्ति दीने के कारण यह तर्द 


[ अ० १, आ० १, सू० ४० 
ल विकल्पाउ्जातिनिम्रहरूथानबहुत्वं प्रक्रमते । अव्यवस्थाप्य खलु घमेयोः 
.. असाधनभावम॒दाहरणो जातिवादी प्रत्यवतिष्ठते । व्यवस्थिते तु खलु धर्मयोः 


क 


य धमंस्य हेतुत्वेनोपादानं न 


es 


क्योकि जाति -रूप असत्‌ उत्तर देने वाळा वादी साधक. 
व्यवस्था न कर केवल साधम्यं आदि से सत्‌ हेतु एवं ` 


९००. 
निक क टण 


प्र 
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खभाष्यहिन्दी व्याख्योपेतम | ९३ 


Ss A ms ~ 


तकवर्णनम्‌ ] 


अचिज्ञायमानतत्त्वेऽर्थे जिज्ञासा तावञ्जायते जानीयेममथेमिति 4 अथ 
जिज्ञासितस्य वस्तुनो व्याहती घमो विभागेन विमृशति किं स्विदित्त्थमाहो- 


स्विन्नेत्यमिति । विमृश्यमानयोर्धसयोरेकं कारणोपपतत्याऽनुजानाति सम्भब- 


त्यस्मिन्‌ कारणं प्रमाणं हेतुरिति कारणो पपत्त्या स्यादेवमे तन्नेतरदिति । 
डू ४ ९ « 
तत्र निदर्शनं-योऽयं ज्ञाता ज्ञातव्यमथं जानीते तं तत्त्वतो (भो) 
जानीयेति जिज्ञासते । स किमुत्पत्तिघमकोऽनुत्पत्तिवमक इति विमशः | विस- 
श्यमानेऽविज्ञाततस्त्वेऽ्थे यस्य धर्मेस्याभ्यनुज्ञाकारणमुपपद्यते तमनुजानाति । 


का लक्षण दोषरहित है यह सिद्ध होता है । यद्यपि संशय तथा जिज्ञासा भी न जाने हुए वास्तविक 
स्वरूप के विषय में ही होते हैं, किन्तु उनमें कारणोपपत्ति प्रमाण ( हेतु ) की सहायता नहीं होती 
अतः उक्त लक्षण से उन दोनों का भी निरास दो जाता है । यहाँ अविशातत्व का अथे है जो विशेष 
रूप से न जाना गया है किन्तु केवल जिसका सामान्य रूप से ज्ञानडुआ हो | अतएव वातिके में 
जिस कारणं सूत्र तथा भाष्यकार ने कहा है कि “अविज्ञाततत्त्व है? इसी से सूचित होता है कि 
सामान्य रूप से जिस विषय का शान हो । यदि सामान्य रूप से भी अर्थका शानन होतो 
'अज्ञाततरवे? ऐसा न कहते किन्तु केवल “अविज्ञाते? ऐसा ही कंददते। ) ॥ ४९1 

(४० वें सूत्र की च्याख्या करते हुई भाष्यकार कहते हैं कि )--जिस विषय का वास्तविक 
स्वरूप विशेष रूप से ज्ञात नहीं हैं ऐसे विषये की मनुष्य को "में इस अथं को जान्‌? ऐसी प्रथम 
जिज्ञासा (जानने की इच्छा) होती है । इसके पश्चात उस जिज्ञासा के विषय अर्थ के विरुद्ध दो धर्मी 
के विवेचन से उसे क्या यदद ऐसा है अथवा पेसा नहीं है इस प्रकार सन्देह के विषयं दोनों विरुद्ध 
धर्मी में से किसी एक थम को वह मनुष्य कारण की उपपत्ति से पश्चात्‌ स्वीकार कर लेता है कि--इस 
एक धर्मे को मानने में कारण प्रमाण साधक हेतु हो सकता है इस कारण ( प्रमाण) की सत्ता से 


- यह ऐसा ( इस एक धमंवाले ) हो सकता है इससे भिन्न .धमेवाळा नहीं हो सकता । ( यहाँ भाष्य 


में "चिख्ुशाति? इस पद से जिज्ञासा के अनन्तर होने. वाला संशय विवक्षित है । क्योंकि तक द्वारा 
दो वर्मा ( पक्षों ) में से किसी एक के निषेध से दूसरा पक्ष प्रमाण का विषय होने के. कारण स्वीकार 
योग्य है यह कहा जायगा, इस कारण विषय के संदिग्ध होने से तर्क की प्रवृत्ति में संशय साक्षात्‌ 
अङ्ग है यह सूचित होता है । तथा 'कारणोपपत््या? इस पद से प्रमाणरूप कारण की उपपत्ति से 
अर्थात इति कतंन्यता से शुद्ध किये विषय में प्रमाण की बिना बाध के प्रवृत्ति होती है और यह 
उपपत्ति स्वतन्त्ररूप से आश्रंयासिद्धिं होने के कारण निश्चय रूप नहीं हो सकती है यह सूचित 
होता है। | 
( आगे भाष्यकार तर्क का उदाहरण देते हैं कि )--उस तर्क में यह निदशन ( उदाहरण ) 
है--जो यह ज्ञाता ( जानने वाला ) आत्मा जानने योग्य अर्थ ( विषय ) को जानना है, उस अथे 
को मैं वास्तविक रूप से जान जाऊं इस प्रकार प्रथम जिज्ञासा करता है इसके पश्चात वद्द यह 
शाता आत्मा उत्पत्ति घर्माधार है, अथवा उत्पत्ति घमं से रहित है ऐसा विमशै ( विरुद्ध उक्त दो धर्म 
ज्ञान वाला सन्दिग्ध ज्ञान ) होता है । इस प्रकार सन्दिग्ध होने कै कारण उस आत्मा रूप अर्थ के 
वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होने पर उक्त दोनों विरुद्ध धर्मी में से जिस एक धमं के स्वीकार 
करने में कारण ( प्रमाण ) हो सकता है उसे इस प्रकार स्वीकार करता है कि--यदि यह शाता 
आत्मा उत्पत्तिरदित हो तभी अपने किये पाप-पुण्य रूप कर्मे का सुख-दुःख फल का भोग कर 


` तथा मिथ्या ज्ञानों में. से. आगे-आगे के 


९४ न्यायदर्शर्ने म्‌ 


अद्ययमनुत्यत्तिधमकः ततः स्वकृतस्य कूर्मणः फलमनुमवति ज्ञाता, दुःखजन्मप्र- 
वत्तिदोषसिध्याज्ञानानामुत्तरमुत्तर पूवस्य पूर्वस्य कारणमुत्तरोत्तरापाये तंदन- 
न्तराभावादपवगे इति स्यातां संसारापवगौ । उत्पत्तिधर्मके ज्ञातरि पुनर्न 
स्याताम्‌ । उत्पन्न: खलु ज्ञाता देहेन्द्रियबुद्धिवेदनाभि: सम्बध्यत इति नास्येद्‌ं 
स्नतस्य कमण्‌ः फलसुत्पन्नश्व भूत्या. न भवतीति तस्याविद्यमानस्य निरु- 
द्धस्य वा स्वक्तकमणः फलोपभोगो नास्ति, तदेवमे कस्यानेकशरीरंयोगः शरीरः 
'वियोगश्चात्यम्तं न स्यादिति यत्र कारणमनुपपद्यमानं पश्यति तन्नानुजानाति | 
'सोऽयमेवंलक्षण ऊहस्तक इत्युच्यते । ॥ न्य 
कथं पुनर्‍यं तत्त्वज्ञा नार्थो न तत्त्वज्ञानमेवेति ? अनक्धारणात्‌ । कथं 
अनुजानात्ययमंकतर धम कारणोपपत्त्या, न त्ववधारयति न व्यवस्यंति न 


Nene 


निश्चिनोति एबमेवेदभिति । तत्त्वज्ञानाथः इति ? तत्त्वज्ञानविषयाभ्यनुज्ञालक्ष- 


सकता है । तथा 'ुःखजन्मप्रतृत्त दोषमिध्याज्ञानाना स॒त्तरमुत्तरं पूर्व ल \ 
ह थ्याः सुत्तरसुत्तरं पूर्वपूर्वस्य टं 
'पाये तदनन्तराआवादपवर्ग;' इस (२अ८, ३ भा० रतत तेय: कारणमुत्तरोत्तरा 


आगे के मिथ्या ज्ञानादिकों का नाश होने पर पूवे पूर्व दोषादिकों के न रहने से मोक्ष होता है? इस 
“वाक्य में कहे इए संसार तथा अपवग दोनो * आत्मा को हो सकेंगे । यदि ज्ञाता आत्मा उत्पत्ति म 
की आधार (अनित्य) हो तो ये, दोनों संसार और मोक्षं आत्मा को न हो सकेंगे ` क्योंकि उत्पन्न 
इता यह ज्ञाता आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि तथा हष-शोकादि रूप वेदना से संम्बन्ध करता 
है ( जनंमता) है। यह इसके अपने. पूर्व में किए हुए कर्म का फल नहीं “है और उत्पन्न होकर (जन्म 
'लेकर ) यह संसार में नहीं रहता, इस कारण संसार में ने रहने बाळे अथवा नष्ट हुए ( मरे इंट.) 
उस आत्मा को अपने किए हुए कमै के सुख तथा दुःख के? अनुभव रूप फल का उपभोग भी नहीं 
हो सकता और | ऐसा होने के कारण एक ही आत्मा को अनेक नध | 
उंनका अत्यन्त वियोग (बिछुड़) रूप मोक्ष भी न हो सकेगा; 
पता अनाधार होना इन दोनों धर्भा में से जिस पक्ष में 
जिज्ञासु पुरुष उस पक्ष को स्वीकार नहीं करता । वह यह. 
विचार ही तर्क नामक आठवां पदार्थ र 
की झंका दिखाकर निराकरण करते 


अतः इन दोनों उत्पत्तिं धम का आधार 
कारण ( प्रमाण ) को? संगत नहीं देखता 


[अ° १, आ० १, सू ४० : 


ए भख, जन्म, भवृत्ति दोष : 
मिथ्या ज्ञानादि 'पूर्व-पूवे दोषांदिका के कारण हैं, अतः 


शरीरों का सम्बन्ध ( जन्म तथा | 


क क म. म 


POPE १-९ टेकताना 


निर्णयकथनम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ ९५ 
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णानुग्रहभावितात्त्रसन्नादनन्तरञ्रमाण सामथ्योत्तच्वज्ञानमुत्पद्यत इत्येबं तत्त्व- 

-ज्ञानार्थ इति । | ५ | 
सोऽयं तकः प्रमाणानि प्रतिसन्दधानः प्रमाणाभ्यनुज्ञानात्‌ प्रसाणसहितो 


चादेऽपदिष्ट इति अविज्ञाततत्त्वंमनुजानाति । यथा सोऽर्थो भबति तस्य यथा- 
'भावस्तन्त्वमविपर्ययो याथातथ्यम्‌ ॥४०॥ ७ । ` ` 
एतस्मिश्च तर्कोबिषये¬ ` म इ द 
~ हि ५ 9 ४० र्ण न 
विम्वश्य पक्षप्रतिपक्षाभ्यामर्थावधारणं निर्णयः ॥ ४१॥ - ` 
स्थापना साधमं, प्रतिषेध उपालम्भः । सौ साधनोपालम्भौ पक्षप्रति- 
EC RR “| “_-1_. __________ SR 
है ( क्योंकि "कारण की उत्पत्ति से? यद. पत्नमी विभक्ति प्रयोजक अर्थ में है, अर्थात्‌ कारण का 
(प्रमाण का ) होना प्रयोजक है न कि कारण, यदि प्रमाण ( कारण ) हो.तो तकं प्रमाण रूप हो 
"हो जायगा ).(.उत्तर )--वास्तविक ज्ञान के विषय के ` स्वीकार करने का संज्ञा स्वरूप ऊद्द ( तके) 
ससे. चिन्तन किये. बाध रहित होने के कारण प्रसन्न देसे प्रमाण के सामर्थ्यं से पश्चात तत्वज्ञान उत्पन्न 
“होता है, इस कारण पूर्वोक्त रूप तके पदार्थ में तत्वज्ञान के लिए अर्थात्‌. वास्तविक अर्थ के ज्ञान .. 
सहायक होता है । ( यहाँ 'प्रमाणसामर्थ्यांत? इस पद से तकं में स्वतन्त्र ज्ञास ही है यह सूचित 
होता है ).। “यदि तत्त्वज्ञान का साधंक प्रमाण ही होते हैं तके नहीं होता तो प्रमाणतर्कखाधनो- 
“पालम्भः प्रमाण तथा तके से जिस कथा में अपने पक्ष की. स्थापना एवं दूसरे!के प ॥ खण्डन 
होता है उसे वाद कथा कहते हैं, इस सूत्र में वाद कथा में तर्क का संग्रह क्यों किया है ऐसी शंका 
के समधानार्थ भाष्यकार कहते हैं कि )--वह यह पूर्वोक्त पदार्थ प्रमांणों का अनुसंधान करता हुआ 
'अमार्ण विषयक अभ्यलुज्ञा ( स्वीकृत ) कराने से प्रमाण के साथ वाद कथा में सूत्रकार ने अहण 
केया हे । ( अर्थात्‌ प्रमाण-विषयक विरुद्ध शंका से दूषित भये प्रमाणों को .यह तके पुनः अग्रसर ' 
करता: है इसी कारण वादकथा में तके का प्रमाणों के साथ संग्रह किया है) यह तके न जाने हुए 
वास्तविक रूप कें इस प्रकार अनुज्ञा करता है कि--बह अर्थ ( विषय ) जैसा होता दै, उसका वैसा 
'होना उसका तत्त्व है, विपरीतता नहीं है--अर्थांत्‌ याथातथ्य- ( यथार्थता है ) ॥. ४० | 
: (इस प्रकार तक के वर्णन के पश्चात ,क्रम प्राप्त(न्याय के उत्तराङ्ग. नवम निर्णय नामक पदार्थ 
` काः स्वरूप .वर्णन करने वाले ४१ वें सूत्र का अवतरण भाष्यकार रहते हैं कि )--इसी उक्त 
“तके के विषय में-- शि | । ता 
१. पदुपदार्थ = विस्रृश्‍य = संदेहकर, पक्षप्रतिपक्षाभ्यां = ( पक्ष का स्थापन) साधन तथा उसके 
-खण्डन रूप प्रतिपक्ष इन दोनों से, अर्थावधारणे = अर्थ के निश्चय करने को, निर्णय: = निर्णय पदार्थ 
कहते हैं ॥ ४१ ॥ को 5 हा कत हे | 
भावार्थ = एक पक्ष की स्थापना ( साधन ), तथा उसका खण्डन रूप प्रतिपक्ष मिलकर जिस 
"विषय का विचार करने पर उन दोनों में से किसी एका पक्ष की निवृत्ति हो जाती है और कोई एक 


दूसरा पक्ष रह जाता है यह आवश्यक होने के कारण, जो एक पक्ष विचार से स्थिर हो जाता है __ 

उसके निश्चय को निर्णयं कहते हैं । ( इसमें 'निर्णय. में स्थापना साक्षाद्‌, और खण्डनम्परम्परा से _.. 

कारण होता है? ऐसी वातिककार ने समालोचना कौ है ) 81 ४१५॥ _ हज. ६ 
(४१वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार सूत्र के पक्ष तथा प्रतिपक्ष शब्द का अथे 


¦ किसी एक थमं के सहायक होने के रूप से | सा | 

, wh कहता है नकि अ “निश्चय । 

हक a र. 7 वधारण-व्यवसाय-निश्चय को करता 
है कि तत्त्वज्ञान निश्चित ही होता है, 


निश्‍चय से अत्यन्त भेद है यह कद्दा 


डि क श न 0५ कलण् 


` उपरोक्त पक्ष तथा प्रतिपक्ष इन दोनों को 


५३ 'न्यायद्शैनम्‌ 


` पक्षाश्रयौ व्यतिषक्तावनुबन्धेन प्रवत्तमानी पक्षप्रतिपक्षावित्युच्येते । तयोरन्य- 
.तरस्य निवृत्तिः एकतरस्यावस्थानमंवश्यम्भावि । यस्यावस्थानं तस्याबधारणं 
निर्णय: । । | | व 


नेद पक्षप्रतिपक्षाभ्यासर्थावधारणे सम्मवतीति एको हि प्रतिज्ञातमर्थ हेतुतः 


स्थापयति प्रतिषिद्ध Reh ie ह्वितीयस्य । द्वितीयेन .स्थांपनाहेलुः प्रतिंषि- 
द्धघते तस्येव प्रतिषेघहेतुत्वी दिते से निवत्तेते तस्य निवृत्तौ योऽवतिष्ठतेः 
तेनार्थावधारणं निणयः । क्र ही FO 

` उमाभ्यामेदार्थावधारणमित्याह । कया युक्त्या ? एकस्य सम्भवो द्वितीय-- 
स्यासम्भवः। तावेतौ सम्भवासम्भवौ विमशं सह निवर्तयत उभयसम्भवे | 
उभयासम्भवे त्वनिद्घत्तो विमशे इति। किश्वश्येति विमर्शं कृत्वा । सोऽयं 


करते हैं कि )--किसी पक्ष कें स्थापन करने को साधन तथा निषेधं करने को उपीळंभ ( खण्डन ). 
` कहते हैं, ये दोनों साधन तथा उपालंम जिस बांदकथा में उपरोक्त पक्ष तथा प्रतिपक्ष के आश्रय से. 
ब्यतिषक्तः ( सम्बद्ध ) (अर्थात्‌ साथ-साथ चलते हुए) पक्ष-प्रतिपक्ष ऐसे कहे जाते हैं । उन दोनों में 
से किसी एक की अन्त में निवृत्ति हो जाती है ( अर्थात्‌ एंक पक्ष इट जाता है ) ओर कोई एक. 
पक्ष स्थिर रहता है ( रद्द जाता है ) यह अंब्रइय होता है। जिसका अवस्थान ( स्थिर होना ) | होता 
है उसके अवधारण ( निश्चय) को निर्णय नाम का न्याय का उत्तराज्ञ-पदार्थ कहते हैं । ( यहाँ 
पर “पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनों पदों का कथन होने के कारण वादकथा में संदेद होता है निर्णय: 
नहीं होता? ऐसी भ्रम से पूर्वपक्षी की शंका को देखाते इए भाष्यकार कहते हैं कि )--( शंका )-- 
उपरोक्त “पक्ष -तथा प्रतिपक्ष दोनों से मिलकर अर्थ का अवधारण ( निश्चय ) नहीं हो सकता 
क्योंकि एक ( वादी ) प्रतिज्ञा किये साध्य अथे की हेतु से स्थापना करता है, तथा दूसरे प्रतिवादी 
के निषेध ( दोषों ) का उद्धार करता है । और दूसरा प्रतिवादी वादी के पक्ष की स्थापना के हेतु 
का निषेध करता दै, और वादी के निषेध के हेतु को उद्धार ( निराकरण ) भी करता है । . जिससे. 
"बह पूर्ववादी अथवा उत्तरं प्रतिवादी इन दोनों में से एक निवृत्त हो जाता है, उसके निवृत्त होने 
पर्‌ जो उन दोनों में से. स्थिर होता है, उससे अर्थ का निश्चयरूप ' शान निर्णय कंहाता है? 1. 
(शंका का स्वीकारपूर्वंक समाधान करके भाष्यकार'वर्णन ऐसा करते है कि )—दोनों पक्षों से हदी अर्थ 
का निश्चय, होता है।( प्रश्न )--किस युक्ति से! (उत्तर )—एक. पक्ष के होने का संभव 
(हो सकना ) तथा द्वितीय पक्ष का असंभव (नहो सकना ), रहते वे ये संभव तथा असंभव, 
साथ मिले हुए ( दोनों पक्षों का संभव हो सकना ) दोनों ही संशय को दूर करते हैं। दोनों पक्षों 
का यदि असंभव हो तब तो संशय की निवृत्ति नहीं हो सकती । ( अर्थात्‌ वादी के पक्ष के साधक. 
हेतु का संभव ( हो सकना ) तथा प्रतिवादि-पक्ष के खण्डन का असंभव ( नं हो सकना ) ये दोनों 
मिलकर-ही संशय की निडृत्त करते हैं, न कि एक-एक पक्ष के संशय को निवृत्त कर सकते है । 
( सूत्र के 'दिग्हश्य! इस पद का अर्थ करते हुए उसका भाष्यकार प्रयोजन वर्णन करते हैं कि )-- 
सूत्र के विश्वश्य” इस पद का. अथे है विमर्श ( संशय ) को कर । वह यह विमशे ( संशय ) 
ls न्याय ( अनुमान ) विषय रूप से 
न्याय ( अनुमान ) को उत्पन्न करते है, “इस कारणं निणंय का उपादान OO त 
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निंणेयनिरूपणंम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याश्योपेतस्‌ ` ९७ 


विसशोः पक्षप्रतिपक्षाववद्चोत्य न्यायं प्रवर्त यतीत्युपादीयत इंति। एतच्च विरुड- 
योरेकधार्मिस्थयोबॉड्व्यम्‌ । यत्र तु धर्मिलामान्यगतौ विरुद्धौ घर्मो हेतुतः 


` सम्भवतः तत्र समुच्चयः, हेतुतोऽर्थस्य तथा भावोपपत्तेः। यथा क्रियावद्‌ 


द्रव्यमिति लक्षणवचने यस्य द्रव्यस्य क्रियायोगो हेतुतः सम्भवति तत्‌ क्रिया- 
बत्‌ „ यस्य न सम्भवति तदक्रियमिति । (एकघर्मिस्थयोश्च विरुद्धयोडर्मयोरयुग- 
पद्भाविनोः व टया तदेव द्रव्यं करिंयायुक्तं क्रियावत्‌ , अनुत्पन्नो परत- 
क्रियं पुनरक्रियमितिं 1 | 


न चायं निर्णये नियमः विमृश्येव पक्षप्रतिपक्षाभ्यामथोबधारणं निर्णय-_ 


` इति, किं त्तिन्दरयार्थसन्निकर्षोपन्नप्त्यक्षेऽथोवधारणं निर्णय इति, परीक्षा- 


| निर्णय के पूर्व में लिया जाता हैं। (यहाँ भाष्य में 'अवद्योस्य' इस पद का अथे है नियम से 


विषय करना ) किन्तु यह ( संशयपूर्वक निर्णय होना एक धर्मा में दो परस्परं विरुद्ध धर्मों में होता 
है ऐसा जानना । किन्तु जिस स्थल में सामान्य रूप से धर्मों में दो परस्पर विरुद्ध घमं कारण के 
बल से हो सकते हैं वह समुच्चय होता है, क्योंकि वास्तविक में वह पदार्थ वैसा ( दो विरुद्ध थमे का 
आश्रय हो सकता है । जैसे क्रिया के आश्रय को द्रव्य कद्दते हैं, इस प्रकार द्रव्यं के लक्षण के . 
कहनेपर जिस घटादि द्रव्यो में क्रिया की आश्रयता कारण ( प्रमाण ) के बल से हो संकती है, 
वह क्रिया का आश्रय होता है, और जो आकाशादि द्रब्य कारण ( प्रमाण) के बल के न होने से 
क्रिया का. आधार नहीं हो सकता वह क्रियारहित होता है. ( इस प्रकार उक्त दोनों क्रिया की 
आधारता तथा अनाधारता रूप .विरुद्ध धमं द्रव्यो में रहने से इन दोनों धर्मो का समुच्चय ( मिलकर 
रहना ) हो सकता है ) और एक ही धर्मी में एक काल में न होने वाले दो विरुद्ध धर्मी के रहने 
में काल के भेद से व्यवस्था होने के कारण काल का विकल्प होता है। जैसे वद्दी घटादिक द्रव्य 
क्रिया से सम्बन्ध रहने पर क्रिया का आधार तथा उत्पत्ति के पूवं एवं क्रिया के शान्त होने पर भी 
अथवा भविष्य में नष्ट कमै वाला द्रव्य क्रियारहित होता है ( अथाँत्‌ काल के भेद से क्रिया की. 
आधारता एवं अनाधारता दोनों विरुद्ध धमं एक धर्मो में रदते हैं ) । किन्तु यह सूत्र में कहा हुआ 
निर्णय का लक्षण संपूर्ण निर्णयो का नहीं है, इस आशय से भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--पक्ष : 
तथा प्रतिपक्ष दोनों से मिलकर संशयपूवंक ही निर्णय ( निश्चय ) होता है ऐसा नियम नहीं है । 
किन्तु इन्द्रिय तथा पदार्थ के संयोग आदि सम्बन्ध रूप में संनिकर्षं से उत्पन्न प्रत्यक्ष में केवल 
( संशय रहित ) अर्थ के निश्चय को -निणेय कहते हैं । और जो परीक्षा करने के विषय पदाथं हैं 
उनका संशय पूव अनुसार कहद पक्ष तथा प्रतिपक्ष से मिलकर अर्थ का निश्चय रूप निर्णय होता है । 
शास्त्र और वाद नामक कथा में बिना संशय के ही निर्णय होता है। ( अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के विषय 
पदार्थ में अर्थ का निश्चय रूप द्दी निर्णय होता है। तथा पूर्वमीमांसादिशाख्न से ज्योतिष्टोमादि- 
यों का स्वर्गादि रूप फल के साथ सम्बन्ध का निर्णय करने में भी संशयपूर्वक निर्णय नहीं होता। 
तथा अपने-अपने पक्ष का निश्चय रखने वाले ही वादी एवं प्रतिवादी कौ वाद, जल्प तथा वितण्डा . 
कथा में प्रवृत्ति होने के कारण उक्त कथाओं से होने बाले निर्णय में भी संशयपूवेक निर्णय होने की 
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विषये तु विसरश्य पक्षप्रतिपक्षाभ्यामथौबधारणं निर्णय: । शास्रे वादे च विमशे- 
बजेम्‌ ॥ ४१ ॥ 


इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां न्यायोत्तराङ्गप्रकरणम्‌ । 
इति वात्स्यांयनीये न्यायभाष्ये प्रथमाध्यायस्य प्रथमाह्विकम्‌ | 


Ss 


आवश्यक्ता महीं होती । और: इसीसे “अपने अनुभव से आवश्यकता महीं होती । और: इसीसे अपने अनुभव से सिद्ध दोने वाळे विषय में भी होने वाळे विषय में भी 


संशयपूर्वक निर्णय नहीं होता” यह भी यहाँ पर सूचित होता है)॥४९॥ 


इस प्रकार वात्स्यायनमुनि से रचित न्यायभाष्य में प्रथमाध्याय 
| का अथम आहिक समाप्त हुआ॥ 


ed 


Axes NRO HEE PALE कय 


न अर 


क PR 


[SR 


परप 


_ अथ ह्वितोयाहिकम्‌ 
तिस्रः कथा भवन्ति वादौ जल्पो वितण्डा चेति | तासामू- 
_ प्रमाणतकेसाधनोपालेम्भः ` सिद्वान्ताविरुद्वः पश्चावयवोवपन्नः 
पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः ॥ १ ॥ | 


( इस प्रकार प्रथमाध्याय के प्रथम आढक में षोडश पदार्थों में से प्रमाण से लेकर निर्णय-पय़म्त 


. पदार्थों का निरूपण कर द्वितीयाहिक में अवशिष्ट ७ पदार्थों का वर्णन करने में क्रम-प्राप्त तीन प्रकार 


की कथा में से प्रथम बाद रू कथा का वर्णन करने के लिए भाष्यकार प्रथम सूत्र के अवतरण में कइते 
रै कि 2-णबाद-जल्प, तथा वितण्डा नामकी तीन कथा होती हैं, उनमें से यह सत्र वाद का है (प्रमाण 
सकसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पत्ठप्रतिपक्षपरिग्रद्दो ) बादः ॥ १॥. 
पदुपदाथे = प्रमाणतर्केसाधनो पीलम्भः = प्रमाण तथा तर्कं से है प्च का साधन तथा परं 
पक्ष का खण्डन जिसमें । सिद्धान्ताविरुद्धः = स्वीकृत सिद्धान्त का विरोध न करने वाला, पद्भमादयदो- 
पपन्नः = प्रतिशा आदि पाँच अवयवों से युक्त, पक्षप्रत्तिपक्षपरिय्रहः-- एक विषय में विरुद्ध दो. 
चनो को अहण करने वाळे पक्ष एवं प्रतिपक्ष का स्वौकार, वादः = वाद नामक प्रथम कथा होती दे ॥ 
भावाथ = प्रथमाहिक में प्रमाण से लेकर निणेयपर्यन्त नव पदार्थौ के वर्णन के पश्चात्‌ द्वितीया- 
हिक में. तीन प्रकार की वादादि कथाओं में से प्रथम वाद कथा का वर्णन करना उचित होने से 
उसका लक्षण सूत्रकार ने ऐसा किया है कि जिस कथा में प्रमाण एवं तर्क से. .स्वपक्ष की स्थापना 
तथा परपक्ष के साधक हेतु का खण्डन किया जाता है, एबं स्वीकृत सिद्धान्त का विरोध न होने से 
जिसमें विरोध नामक हेत्वाभासवादी के खण्डनार्थ दिया जाता है, तथा जिसमें प्रतिक्षा आदि 
घाँच अवयव भो होते है जिससे अवयवो में अधिकता तथा न्यूनता रूः नियह स्थान भी वांदी 
के खण्डन के लिये दिण जा सकते हैं, ऐसे पक्ष प्रतिपक्ष अर्थात्‌ ( एक विषय में विरुद्ध दो घमो ) का 
स्वीकार होता है, उसे वाद नामक प्रथम कथा कहते हैं । यथपि निर्णय के अनुकूल होने के कारण 
प्रथम आहिक में ही वादकथा का लक्षण करना युक्त था तथापि तौंनप्रकार की कथाओं के अन्तर्गतं 
होने से द्वितीयाडिक में ही उसका भी वणेन सूत्रकार कर रदे हैं। जिसमें अनेक वक्ताओं से युक्त 
विचार के पदार्थ को विषय करने वाळे .बाक्यों के सन्दर्भ को कथा कहते हैं, ` वदद तीन ही प्रकार 
को होती दे ( ऐसा “पडछप्रतिपक्षंपरिम्रहः' इस सूत्र के पद से सूचित होता है ।) जिसमें गुरु आदि 
कें साथ वाद कथा, एवं जय की इच्छा करने वाले के साथ जल्प, एवं वितण्डानामक दो कथा होती. 
है यइ विशेषता है ) इस सूत्र में “्रमाणतर्कसाघनोपाळम्मः इसे पद में प्रमाणतकंसाघनः' 
तथा “्रसाणतकंसाधनोपाळम्भः? ऐसा मध्यम पद लोपीः समास जानना चाहिये । ( यपि 
वितण्डाकथा में पक्ष तथा प्रतिपक्ष का परिग्रह होता दे, तथापि प्रतिपक्ष ( विरुद्धपक्ष ) को स्थापना ` 
नहीं होती, क्योकि उसमें साधन नहीं दोता, और जल्प कथा में यद्यपि पक्षप्रतिपक्ष दोनो में साधन 
होता दै, किन्तु प्रमाणमू वाले प्रतिशादि पाँच अवयव और तझ से भौ स्वपक्ष की स्थापना तया . 
पक्ष का खण्डन होता दै इस कारण “प्रमाणतकंसाघळोपाळम्मःः इस विशेषण से जल्प तथा 
वितण्डा कथा से वाद कथा में भेद सिद्ध हो जाता है 1 | 
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एकाधिकरणस्थौ विरुद्धौ घर्मौ पक्षआतिपक्षों प्रत्यनीकमाबाद , अस्त्यात्मा 
नास्त्यात्मेति । नानाधिकरणस्थौ विरुद्धो न पक्षप्रतिपक्षी, यथा नित्य आत्मा 
अनित्या बुद्धिरिति । परिअही5भ्युपगमव्यनस्था । - सोऽयं पक्षप्रतिपक्षपरिसहो ` 
वादः । तस्य विशेषणं अमाणतर्कसाघनोपालम्मः--प्रमाणेस्तर्केण च साधनमुपा- 
लम्भश्वास्मिन्‌ क्रियत इति । ` साधने स्थापनां । उपालम्भः प्रतिषेधः। तौ 
साघनोपालम्भो उभयोरपि पक्षयोव्यंतिषक्ताबनुबद्धो च यावदेको निवृत्त एकतरो 
व्यवस्थित इति निदृत्तस्योपालम्मो व्यवस्थितस्य साधनमिति! : ` 

जल्पे निमरहस्थानविनियोगाद्वादे तत्प्रतिषेधः | प्रतिषेधे कस्यचिदभ्यनु 


ज्ञानार्थं सिद्धान्ताविरुद्ध इति. वचनम्‌ । “सिद्धान्तमभ्युपेत्य. तद्विरोघी विरुद” 


९ प्रथमसूत्र की माष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--एक आश्रय में रहनेवाळे विरुद्ध धर्मो' को 
परस्परं विरोध होने के कारण पक्ष तथा प्रतिपक्ष कइंते है, जेसे आत्मा हैं तथा नहीं है (ये पक्ष, 


. प्रतिपक्ष हैं ) अनेक आश्रय में रने. वाळे विरुद्धघमं पक्ष तथा प्रतिपक्ष नहीं होते, जेते आत्मा 


नित्य है और बुद्धि अनित्य दे ( यहद पक्ष प्रतिपक्ष नहीं हैं ) सूत्र में परिग्रह शब्द का स्वीकार की 
व्यवस्था यदद अथे दै । वद यह इस प्रकार का पक्ष तथा प्रतिपक्ष का मानना. ही व;द नामक प्रथम : 
कया का लक्षण हैं । उसका “प्रमाणतकसाघनोपाळम्भः? यह विशेषण है । जिसका प्रमाण तथा 
तकं से जिसमें पक्ष की स्थापना होती द्दे. एवं प्रमाण तया तक से दूसरे के पक्ष का खण्डन होता है, 


ऐसा अयं है क्‍योंकि इस वाद कया में प्रत्यक्षादि प्रमाण और तकं से भी स्वपञ्च का साधन, एवं दूसरे 
` विरोधी पक्षका खण्डन मौ किया जाता है, इस कारण सूत्र के प्रमाणतर्कसाधनोपाळम्भः” 


इस पदमे साधनशन्द का अर्था अपने पक्ष की स्थापना करना और उपालंभ शब्द का अर्थ है-- 


विरोधि पक्ष का निषेष ( खण्डन )। ये दोनों स्वपक्ष की स्थापना तथा विरोधि पक्ष का खण्डन, `. 


दोनों पक्षों में: ( ब्यतिषक्तो जुड़े इए अनुबद्ध परस्पर में सम्बद्ध तब तक होते हैं, जिस समय. 
तक एक कौ निवृत्ति और दूसरे की स्थिति नहीं ठीक होती । जिस पक्ष की निवृत्ति होता है 
उसका उपालंम ( खण्डन ) तथा. जो पक्ष स्थिर हो जाता है उस पक्ष का साधन (. स्थापना ) होती 
है ( आगे 'सिद्धान्ताविरुद्ध” इस विज्ञेषण की सार्थकता दिखाते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )-- 
जल्पकथा में आगे निअइ स्थानों का उपयोग करना ( आगे कहगे ) जिससे वाद कंथा में निम्र 


. स्थानों के उपयोग का निषेष श्राप्तं होता है । किन्तु उक्त निषेधद्दोने पर भी किसी विशेष निग्रह 
. स्थान की स्वीकृति के देखाने के लिये “सिद्धान्ताविरुद्धः ऐसा सूत्रकार ने विशेषण कहा है । 


“सिद्धान्तमभ्युपेस्थ तद्विरोषी विरूद्ध? ( १-२-४७ ) किसी एक सिद्धान्त को मानकर 
उसके विरोधी देतु को विरुद्ध दुष्ट देतु कइते हैं, इस सूत्र में कंद्दे हुए दुष्ट देतु रूप निम्र स्थान की 
वाद कथा में स्वीकृति सूचित होतो है । ( “ठत्प्रतिषेधः रस पद से वादी या प्रतिबादी की वादः. 
कथा में निग्रंद स्थानों को न कइना चाहिये यह सूचित होता है.। अर्थात्‌ जिस प्रकार “भा हिंस्या” 
स्सर्वभूतानि? ( किसी कौ दिसा न करे) यह सामान्यविवि तथा “अञ्चिषोमीयं पछुमाठभेत?” 
( यञ्च के पशु की हिंसा करे ) यद कर्मकाण्ड में कहा हैं, उसी प्रकार वाद कथा में सामान्य रूप से 
सम्पूर्ण निग्रइ स्थानों का निषेध है तयापि “सिद्धान्ताविरुद्धः? इस पद से विरोध हेत्वाभास रूप 
निअद स्थान का प्रयोग केरना यदद विधि हे, यहं भाष्यकार का आशय स्पष्ट प्रतीत होता हैं ।. 


` ( किन्तु वातिककार ने अनुराग से सम्पूर्ण पाँच तत्त्व वाले प्राणियों के भक्षण के प्राप्ति के समान 
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चादंकथनम्‌ ] समाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्र . .. “०१ 
( अ० १ आ० २ सू० ४७ ) इति हेत्वाभासस्य निम्रहस्थानस्याभ्यनुज्ञां वादे | 
पञ्चावयवोषपत्र इति-हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌? हेतूदाहरणाघिकमघिकम्‌ 
(अ० ५ आ० २ सू० १२१३ ) इति चेतयोरन्यनुज्ञानार्थमिति। ` अवयवेषु 
प्रमाणतकोन्तभोवे पृथक्‌ प्रमाणतर्कहणं साधनोपालम्मञ्यतिषङ्गज्ञापनाथंम्‌ । 
अन्यथोभावपि पक्षौ स्थापनाहेतुना प्रवृत्ती चाद इति स्यात्‌ । अन्तरेणापि 


छपांलम्भ के अहण से सम्पूर्ण निम्र स्थानों की प्राप्ति होने पर पाँच ही पाँच तत्त्व वाळे प्राणियों 
में भक्षण के नियम के समान परिसंख्या के लिये सिद्धान्त विरुद्ध: तथा पंचावयवोपपन्नः 'यह्‌ 
उत्तर पद दिये गये है, ऐसा कद्दा दै । जिससे वाद कथा-में चार-प्रकार से निग्रह स्थानों का 
सम्बन्ध प्रतीत होता है । ( १ ) प्रतिज्ञाह्वानि, प्रतिज्चासंन्यास, निरथंक, अर्थान्तर; अविज्ञाताय तथा 
अपार्थक इन ६ नियद्दस्थानो का वाद कथा में सम्भव दी नहीं होता ।. (२) कुछ ऐसे दें जिनका... 
सम्भव होने पर भी वाद कथा में वे उद्धावित ( कथा छे विषय ) नहीं होते, जेसे प्रतिज्ञान्तर 
दैत्वन्तर अप्रतिभा, विक्षेप, मतानुज्ञा, निरनुयोज्योपेक्षण, ये सात सिय्रइ स्थान होने पर भी वाद. 
कथा में दिये नहीं जाते। (३) वे हैं जो इनसे मित्र अवशिष्ट नियद्द स्थान वाद कथा में 
'अतिवादी को पराजित करने के लिये दिये जाते हैं। (४) बे हैं जिनमें वाद कथा समाप्त हो जाती 
जैसे सव्यभिचार आदि पाँच हेत्वामास, तथा निरनुयोज्यानुयोग ये दोनों प्रकार के निग्रद स्थान । 
है ( आगे दूसरे 'पंचावय्त्रो पपच? इस सूत्र के विशेषण पद का प्रयोजन दिखाते डुए- भाष्यकार 
कंते हैं कि )--सूत्र के “पंचावंयदोपपन्नः” प्रतिहादि पाँच अवयर्वो से युक्त वाद दोता है, 
इस पद से “हीनमन्यतमेनाप्यबयवेन न्यूनम्‌” प्रतिशादि पाँच अवयवों में से कोइ एक अवयवं 
न्यून ( कम.) हो तो, न्यून नामक, तया 'दहितूदाहरणाधिकमणिकम्! देतु, -उदाइरणादि कोई 
अवयव अधिक हो ती अधिक नामक निग्यद स्थान होता दै (५-२- १२-१३) इन दो निग्रह स्थार्नो 
का प्रयोग वाद कथा में वादी को पराजित करने के लिषे किया जा सकता है यदद सूचित होता हे 1 
९ इसप्रकार सूत्र के दोनों विशेषणों का प्रयोजन दिखाकर दूसरा और भी “ग्रमाणतकसाधनो- 
'पाछम्भः? इस विशेषण का प्रयोजन दिखाते हुए माष्यकार आगे कहते हें कि )--प्रतिज्ञादि पाँच 
अवयर्वो में प्रमाण तथा तके का अन्तमाँव होने पर भो प्रमाण तया तकं का पथकू अदेण सूत्रकार ने 
इसलिये किया है कि साधना ( स्वपक्षस्थापन ) तथा उपालंम ( परपक्ष के खण्डन ) में प्रमाण तथा 
तके का सम्बन्ध होता है, नहों तो अपने अपने पक्ष को स्थापना करने में. प्रवृत्त डुंर दोनों स्वतन्त्र 
पक्ष भी वाद कथा के जांय । अर्थात्‌ यद्यपि प्रमाण तथा उसके सद्दायक तर्क के विना पाँच 
अवयवों से युक्त होना हीन हो सकता है, अतः “पंचावयवोपपन्चः” ऐसा कइने से हो प्रमाण तथा 
तक आक्षेप से प्राप्त दो जाता है, तथापि इन प्रमाण तर्क के अपने पर्दो से. कहने से यदद सूचित 
होता है कि वादी तथा प्रतिवादी से कहे हुए स्थापना तथा खण्डन इन दोनों को परस्पर मिले छुए 
होना चाहिए नहीं तो जिस स्थल में वादी अपने स्थान में स्थित होता छुआ हां प्रतिवादी कें 
उक्ति की अपेक्षा न करता हुआ शब्द की भनित्यता को सिद्ध करता दै, ओर प्रतिवादी, वादी के 
उक्ति की अपेक्षा न करता हुआ भी शब्द के . नित्यता-साघक प्रतिज्चादि अवयव वाक्यों का प्रयोग 
करता हे वह भी वाद कथा कड़ी जायगी )। ( आगे और भो दूसरे प्रकार से उक्त विशेषणों का 
अयोजन दिखाते हुए भाष्यकार कइते हैं कि )--विना प्रतिज्ञा आदि पाँच अवयर्वो के सम्बन्ध के 
भी प्रत्यक्षादि माणो से अथे की सिद्धि शोती है पेसा देखने में आता हे, इस प्रकार से मी वाद . 


विकावा य्य 
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चाब्रयवसम्बन्घं प्रमाणान्यथ 80688 ति दृष्टं, तेनापि कल्पेन साधनो- 

पालम्भो वादे भवत इति ज्ञापयति] छलजातिनिमहस्थानसाधनोपालमो जल्प 

इति वचनाद्विनिमहो जल्प इति मा विज्ञायि, च्छलजातिनिप्रहस्थानसाधनो- 

पालम्भ एव जल्पः, प्रमाणतकंसाघनोपालम्भो वाद एवेति मा विज्ञायीत्येव- 
. सथ प्रथक्‌ प्रमाणतकम्रहणमित्ि ॥ १ ॥ 


यथोक्तोपपनर्छल्जातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः ॥२॥ 


` यथोक्तोपयच्च इति-असाणतकसाघनो पालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्वावय- 
कोपपन्नः पक्चप्रतिपश्षपरिमहः । छलजातिनिसहस्थानसाधनोपालम्मं इति छलजा- 
तिनिम्रहस्थानेः साघनमुपालम्भञ्चास्मिन्‌ क्रियत इति एबंविशेषणो जल्पः ¦ 


कथा में परस्पर वादी तया प्रतिवादी के स्वपक्ष का साधन तथा परपक्ष का खण्डन हुआ करता है 
यह सिद्ध दोता है। ( इस प्रकार दो प्रयोजन दिखाने के पश्चात्‌ तीसरा. 'प्रमाणतर्कसाधनो 
पपखः? ( इस विश्लेषण कां प्रयोजन दिखाते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )-- "छुळजातिनिग्रह- 
स्थानसाघनोपळंमो जल्पः? जिसमें छल, जाति तथा निग्रह स्थानों से स्वपक्ष की स्थापना तथा. 
परपक्ष का खण्डन होता हे उसे जल्प कहते हैं, इस सूत्रकार के जल्प के लक्षण के कथन से, वाद 
कथा से जल्पकथा पूर्वोक्त निग्रइ स्थार्नो से रहित होती है ऐसा न जानाजाय--अर्थात्‌ छल, जाति, 
तथा निग्रह स्थानों से जिसमें स्वपक्ष की स्थापना एवं परपक्ष का खण्डन ही दोता हे, वंह जल्प 
नामक. कथा होठी दै, और प्रमाण तथा तके से जिसमें स्वपक्ष की स्थापना, एवं परपक्ष का खण्डन 
होता है ऐसी वाद नामक कथा हौ होती है, ऐसा न समझा जाय--यह विषय दिखाने के लिये 
पृथक्‌ प्रमाण-एवं तक का सूत्रकार ने अहण किया हे । अर्थात वाद कथा में होने वाले पूर्वोक्त 
निम्रहस्थान का जल्प कथा में नहीं होते, और जरप कथा में उद्भावन करने योग्य . निम्नह स्थान 
वाद कथा में नहीं उद्धावना किये जाते, ऐसा न समझा जाय, क्योंकि वाद कथा में होले:वाले 
विरोध, अधिक तथा न्यून नामक निम्रद स्थान जट्प कथा में भी प्रतिवादी को पराजितं करनें के. 
लिये उद्भावन किये जाते हैं; ऐसा पृथक प्रमाण तथा तक के अहण से सिद्ध होता है ॥ १ ॥ 
क्रमग्रा द्वितीय जल्प कथा का सूत्रकार रक्षणं दिखाते है-- ' 


पढ्पदार्थे- -यंयोक्तोपपन्नः = वादकया के लक्षण में से युक्त, छलजातिनिञ्रह स्थानसाधनो- | 
पाळंमः = ( जिससे आगे जिनका वर्णन होगा ऐसे) छल, जाति तथा निग्रह स्थानों से स्वपक्ष की ` 


. स्थापना तथा परपक्ष का खण्डन होता है, जल्पः = ऐसी कथा को जल्य कहते झैं ॥ २ ॥ 
भावार्थ--चादंकथा में कथित '्रमाणतकंसाधनोपाळंभः? इत्यादि विशेषण जिसमें हो 
तथा छठे, एवं पंचमाघ्याय में. कही जाने वाळे छल, तथा निम्र स्थानों से भी जिस कथा में 
स्वपक्ष की स्थापना एवं परमश्च का खण्डन होता है उस कथा को जल्प कहते हैं । 

- (इस सूत्र में 'यथोक्तोषपक्ञः* इस विशेषण से संपूर्ण वादकथा का लक्षण लेना चाहिये, ऐसा 
यहाँ भाष्यकार का मत है. किन्तु “प्रमाणतर्कसाघनोपालंभः? यही विशेषण जल्प कथा में लेना 
चाहिए ऐसा  वातिककोर का मत है । जिससे 'सिद्धान्ताविरुद्ध? तथा 'पंचावयवोपपन्नश के 
दो पद वादकया में नियम देखाने के लिये दौ हैं, जल्पकथा में तो किसी का नियम करना नंदी दै 
डेरी उपरोक्त भाष्यकार के मत पर वार्सिककार की अश्रद्धा है यंह सूचित होता दै) ॥ २॥ 


| 
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न खलु वे छलजातिनिम्रहस्थानेः साधनं कस्यचिद्थस्य सम्भवति, 
प्रतिपेधार्थतैवैषां सामान्यलक्षणे च विशेषलक्षणे च श्रूयते वचनविघातो5र्थविक- 
ल्पोपंपत्त्या छलम्‌? इति, साधम्येबैघम्योभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः? “विग्रतिपत्तिरग्न- 
तिपत्तिश्च निमहस्थानम्‌? ( अ? १ आ० २ सू० ५१।४६।६० ) इति ।. विशेषल- 
क्षणेष्वपि यथास्वमिति । न चैतदिजानीयात्प्रतिषेधार्थतयेवाथं साधयन्तीति, 
छलजातिनिम्रहस्थानो पालम्भो जल्प इत्येवमप्युच्यमाने विज्ञायत एतदिति | 

्रमाणैः साधनोपालम्भयोरछलजातिनिमहस्थाचानामङ्गभावः स्वपक्षरक्षाथ- 
त्वात्‌ , न स्वतन्त्राणां साधनभावः। यत्तत्प्रमाणेरर्थस्य साधनं तत्र छुलजातिनिः 
अहरुथानानामङ्गभावो रक्षणार्थत्वात्‌ | तानि हि प्रयुञ्यमानानि परपक्षविघातेत्न 


| < € 
जल्पतकचणनम्‌ ] 


( द्वितीय सूत्र की भाष्यकार व्याख्यां करते हैं कि )- सूत्र के यथोक्तो पञ्च? वादकथा में कड़े 
विशेषणों के अथ से युक्त, इस पद से प्रमाण और तकं से जिसमें स्वपक्ष का. स्थापन, तथा परपक्ष 
का खण्डन होता है, .एवं माने हुए सिद्धान्त का विरोध 'न करने वाला, तथा प्रतिशादि, पाँच 
अवयवो से युक्त पक्ष तथा प्रतिपक्ष का स्वीकार करना ( यह संपूण वादकथा का लक्षण जल्प 
में भी होता है) तथा सूत्र के 'छुकजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालंभः इस पद का अर्थ यह दै 
कि जिस कथा में आगे कद्दे जाने वाले छल, तथो पंचम अध्याय में जिनका वर्णनं होगा, ऐसे जाति. 
(असत उत्तर ) एवं प्रतिज्ञाहानि आदि नियह स्थानों से जिसमें स्वपक्ष का साधन तथा परपक्ष 
का खण्डन भी किया जाता है ऐसे कथाको जल्प नामक द्वितीय कथा कहते हैं। ( उपरोक्त 
जल्पकथा के लक्षण में दोष दिखाते हुए भाष्यकार पूवपक्षिमत से शंका दिखाते हैं कि )--छंल, 
जाति तथा निग्र स्थानों से किसी पक्ष का साधन (.स्थापना-), नंहीं हो सकती क्योंकि छळादिक _ 


- परपक्ष के खण्डन करते हैं, यह उनके सामान्य लक्षण तथा विशेष लक्षणों से सिद्ध होता दै । 


इसी कारण 'वचनविघातो5र्थविकल्पोपपर्या छुकम्र! वादी के वाक्य का अर्थ के विकल्प 
(दूसरा अर्थ करने ) से विधात ( दूषण देना) इसे छल कहते हैं, तथा “साधम्येवधर्स्याभ्यां 
प्रत्यवस्थानं जाति? समानधर्म तथा विरुद्धधर्म से खण्डन करना जाति कद्दाती. है, एवं 'विप्रतिं- 
पत्तिरप्रतिपत्तिश्च. _निम्रदस्थानम्‌! विरुद्धक्षान तथा अज्ञान (-न समझना ) निग्नहस्थान 
( पराजय के स्थान ) होते हैं ( १-२-५, १-५९-६० ) इन छल, जाति तथा निग्रह स्थानों के 
सामान्य' लक्षणों में छल, जाति, नियहस्थान से परपक्ष का खण्डन हो किया जाता है ऐसा प्रतीत 
होता है ) इसी प्रकार छलादिकों के विशेष लक्षणों में यथोचित ये परपक्ष का खण्डन ही करते [53 
यह जानना चाहिये । इससे यह यहाँ न जानना चाहिये कि छलादिक प्रपक्ष का खण्डन करने 
से ही अपने पक्ष की . स्थापना भी करते हैं क्योंकि कथा में छल, जाति तथा निग्रह स्थानों से 
परपक्ष का खण्डन करने वाली वाद कथा होती है, ऐसा कहने से ही यह जाना जा सकता है। 
(इस आशंका के समाधान में भाष्यकार कहते हैं कि )-स्वपक्ष का स्थापन तथा परपक्ष का 
खण्डन तो प्रमाणों से ही होता है जिसमें अपने पक्ष (मत) को रक्षा करने के कारण छलादिक 
अंग ( सहायक ) होते है। ये छलादिक स्वतन्त्र रूप से स्वपक्ष की स्थापना नहीं करते । अर्थात्‌ 
जो प्रमाणां से अपने पक्ष की स्थापना की जाती है, उसमें छल, जाति तथा निग्नइ स्थान 
स्थापनापक्ष की रक्षा करने के कारण अंग ( सहायक ) होते हें । क्योकि छल, जाति तथा निग्नह 
स्थानों का प्रयोग करने से परपक्ष के खण्डन द्वारा छलादि के अपने पक्ष ( स्थापनापक्ष ) की रक्षा 
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स्वपक्षं रक्षन्ति । यथा चोक्तं “तत्त्वाध्यवसायपंरक्षणार्थ जल्पवितण्डे बीजप्ररोह- 
संरक्षणार्थ कण्टकशाज़ावरणवत्‌! (अ० ४ आ० २सू० ५) इति। यश्चासौ- 
प्रमाण: 'मतिपक्ष्स्योपालम्भस्तस्य चैतानि प्रयुज्यमानानि प्रतिषेधविघाता- 
स्सहकारीणि भवन्ति। तदेबमङ्गीभूतानां छलादीनामुपादानं जल्पे, न 


स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा ॥ ३ ॥ 
ठ स त साता किं विशेषण: ? ग्रतिपक्षस्थापनया हीन: । यौ तौ 
समानाधिकरणी विरुद्धो घर्मो पक्षप्रतिपक्षावित्युक्त तयोरेकतरं वैतण्डि 
स्थापयतीति परपक्षप्रतिषेघेनेव प्रचत्तेत इति । 0 0000 
अस्तु तदि स अतिपक्षहीनो वितण्डा ?? 


करते हैं । इसी कारण “तस्वाध्यवेसायरक्षणार्थ जन्पचितण्डे वीजप्ररोहसंर चणाथे कण्टकश- 
खावरणवत्‌' (४. २. ५ ) वास्तविक पक्ष की रक्षां के लिये अस्प तथा वितण्डा दोनों कथायें होती 


हैं, जिस प्रकार बीज के अंकुरों की रक्षा के लिये क्षेत्र ( खेत ) के चारो तरफ कांटे के वृक्षों की 
'शाखार्ओो से घेरा कर दिया जाता है, ऐसा आगे सूत्रकार कद्देग । यह जो प्रमाणों से बिरुद्ध पक्ष 


का खण्डन किया जाता है उसमें छलादिको का प्रयोग होने से ये विरुद्ध पक्ष के खण्डन करने से . 


'छुलादि के सहायक होते हँ । इस प्रकार 'जल्पकथा में अंग ( गौण ) रूप से छलादिकां का अहण 
होता है, स्वतन्त्र रूप से ये स्वपक्ष के साधक नहीं दोते। किन्तु परपक्ष का: खण्डन करने में 
छलादिक स्वतन्त्र भी होते है ॥ २॥ 
क्रमप्राप्त वितण्डा कया का लक्षण सूत्रकार कहते हैं-- 
दपदाथ = सः = वह ( जल्प ), प्रतिपक्षस्थापनादीनः = विरुद्ध पक्ष की स्थापना से'रहित हो 
तो वितण्डा = वद वितण्डा कथा-होती है ॥ ३॥ ह, ग , : 
RE भावाथ = पूर्वोक्त लक्षण वाले जल्पकथा में विरुद्ध पक्ष कौ अनुमान प्रयोग द्वारा स्थापना 
he सर्मे नहीं होती, केवल ब्रादी का खण्डन किया जाता है, उसे वितण्डा कथा कहते हैं । ( अर्थात्‌ 
' पूववादी के पक्ष-की अपेक्षा प्रतिवादी का अन्य पक्ष ही “प्रतिपच्च” कहाता है उसकी स्थापना 
से रहित कथा वितण्डा नामक कथा होती है ॥ ३ ॥ 
(इस सूत्र की भाष्यकार ब्याख्या करते है कि )--वह ( पूर्वसूत्र में कही हुई ) जल्पनामक 
कथा वितण्डा कथा द्वोती है । ( प्रश्‍न ) :--केसे विशेषण वाळी ( अर्यात्‌ कैसी जल्प कथा वितण्डा 


श्स्वेतन्व्राणा साथ ESD) ली है ॥ ), रे 
र्‌ न 1४ साधनभावः उपालम्भे तु स्वातन्:्यमप्यस्तीति ॥ २॥। 4७2०८४५ ५०२५०0 


RT 0000 न 7१5०७० न RRR 


err 


प शाशा १२ तपवक रण्य: 2 त 9 


रा 


र 


'त्वाभासवर्णनम्‌ ] सभाष्यद्दिज्दीव्याख्योपेतम्‌ १०५ 


यट्ठै खलु तत्परप्रतिषेधलक्षणं वाक्यं स बैतण्डिकस्य पक्षः न त्वसो साध्यं 
क॑ चिदर्थं प्रतिज्ञाय स्थापयतीति । तस्मायथान्यासमेवास्त्विति ॥ ३ ॥ . 
_ इति त्रिभिः सूत्रैः कथालक्षणप्रकरणम्‌ । 
हेतुलक्षणाभावादहेतवो हेतुसामान्याद्धेतुबदाभासमानाः । त इमे-- 


सव्यभिचारविरूद्वप्रकरणसंमसाच्यसमकालातीता हेत्वाभासाः ॥ 
तेषांम्‌्— | 


De 


see A, 


अनेकान्तिकः सव्यभिचारः ॥ ५ ॥ 


की स्थापना से हीन इस उक्ति से प्रतिपक्षं रहित वितण्डाकथा होती है? यदद शंका का तात्पर्य दै ) 
(उत्तर )--जो वह प्रतिवादी का पूर्ववादी के पक्ष के खण्डन करने वाला वाक्य दै, वही वितण्डा 
कथा करने वाले का पक्ष है, किन्तु वह वितण्डा करने 'वाला किसी सांधने योग्य अर्थ की 
अतिशञा कर उसकी साधन द्वारा स्थापना नहीं करता, अतः सूत्रकार ने जैसा लक्षण का उपन्यास 


( कथन ) किया है बही युक्त होने से सही ( अर्थात्‌ बैतण्डिक ) वितण्डा करने वाला भौ वादी 
यह समझ कर कि अन्त में प्रत्यक्ष से ही अर्थ की सिद्धि होगी अपने पक्ष की स्थापन न करता 


हुआ केबल पूर्ववादी के पक्ष का खण्डन करता है, इस कारण वैतण्डिक का यद्द खण्डन वाक्य हौ 
इसका पक्ष है ऐसा गौण पक्ष शब्द का व्यवहार होता है । ( अर्थात्‌ यहद पक्ष दोना केवल योग्यता 
है न कि स्थापना होने से यह तात्पर्यं है ॥ ३ ॥ ' 
- . हेत्वा भासप्रकरण 5 
षोडश पदार्थों में क्रमप्राप्त चतुदंश. हेत्वाभास' नामक पदार्थ का निरूपण करते हुए चतुर्थ 
सूत्र का भाष्यकार लक्षण देखाते इए अवतरण देते हैं कि-सव्‌ हेतुओं का लक्षण. नहीं रहने 
से जो देतुन होने पर भी हेतुओं के समान कुछ धर्मी के रहने के कारण देतुओं के समान 
अतीत होने वाले हेत्वाभास कहाते हैं वे ये है--अर्थात देल्लाभास इस शाब्द के व्युत्पत्ति के बल 
से देराभासों का सामान्य लक्षण सूत्रकार करते है-- ` | :- 
__ पदपदार्थं८त्व्यभिचार विरुद्धप्रकर णसमसांध्यसमकालातीताः*( १ ) सव्यभिंचार, (२ ) विरुद्ध, 
( ३.) प्रकरण सम, सत्प्रतिपक्ष (४) साध्यसंम ( असिद्ध ), तथा (५) कालातीत ( वाधित) ` 
नामक, हेत्वाभासः = पांच प्रकार के दुष्ट हेतु होते हैं ॥ ४ ॥ ह | 
भावार्थ = [वेग्रन्ध में व्याप्ति तथा पक्षधर्मता विशिष्ट हेतु को सद्धेतु कहते हैं ऐसा प्रतिशादि 
पाँच अवयवों के निरूपण में सिद्ध हो चुका है; अतः असत देतु कौन से होते हैं, इस शिर्ष्यो की 
जिज्ञासा के निरास के किये सूत्रकार असत्‌ हेतु ( हेत्वाभासो ) का निरूपण करते हैं कि देतु के 
'कुछ पूर्वोक्त पक्षसत्ता आदि पाँच रूपों में से जिनमें कुछ धर्म रहने के कारण जो हेतु के समान 
अतीत होते हैं, ऐसे दुष्ट्हेतु -सब्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरण ( सत्प्रतिपक्ष ) सांध्यसम ( असिद्ध.) 
तथा कालीतीत ( वाधित ), नाम के पाँच द्वेत्वाभास ( दुष्टद्देतु ) होते हैं ॥४॥ 
( चतुथं सूत्र का अथं स्पष्ट होने के कारण उक्त देत्वाभासविशेषों का क्रम से कर्णन राते हण 
अथम सब्यभिचार नामक ह्वेत्वाभास लक्षण के ५ वें सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते” 
संगति देखाते हैं कि )--उन पाँच देत्वाभासों में से-- 
._ पद॒पदार्थ “जो देतु एक पक्ष में स्थिर न होने से एकान्तिक (एक पक्ष में ~ 
होता वहू व्यभिचार दोषयुक्त होने के कारण सब्यभिचार नामक दुष्टदेत होता दै ' पये की 
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व्याभिचार एकत्राव्यवस्थितिः । सह व्यभिचारेण वर्त्तते इति सव्यभिचारः | ` 
निदुर्शनं-नित्यः राब्दोऽस्पशात्वात्‌ १ स्पर्शवान्‌ कुम्भोऽनित्यो दृष्टो, नच तथा 
स्परावान्‌ शाब्द्स्तस्मादस्पशत्वान्नित्यः शब्द इति । दृष्टान्ते रुपशंवत्त्वमनित्यत्वं 
च धर्मौ न साध्यसाधनंभूतौ दृश्येते स्पर्शवांश्वाणुर्नित्यश्वेति । आत्मादौ चः 
दशान्ते 'उदाहरणसाषर्म्यात्साध्यसाधनं हेतु” (अ०१ आ १ सू० ३४) इति 


` अस्पशेत्वादिति दवेतुर्नित्यत्वं  न्यभिचरति अस्पंशी बुद्धिरनित्या चेति। एवं 


ड्विविचेऽपि हृष्टान्ते व्यभिचारास्साध्यसाधनभावो नास्तीति लक्षणाभांब्राद- 

हेतुरिति । ॒ है | se 
निव्यत्वमप्येकोऽन्तः, अनित्यत्वमप्येकोऽन्तः, एकस्मिन्नन्ते विद्यत इति 

ऐकान्तिको विपर्यया दुनैकान्तिकः उभयान्तव्यापकत्वा दिति ॥ ५ ॥ | 


साध्याभाव इनके “अन्त? अर्थात आश्रय में वर्तमान हो. उसे “पुकान्त? और उससे भिन्न को 
अनेकान्तिक ऐसा कहते हैं. ऐसी अनैकान्तिक शब्द को विवरण कारने व्याख्या की है। इस सूत्र 
में अनैकान्तिक तथा सब्यभिचार ये दोनों पर्यायशब्द पुरुषों के भेद की अपेक्षा से दोनों पद 
लक्ष्य ( लक्षण करने योग्य ) तथा लक्षण रूप से स्थित है क्‍योंकि जिसके लिये “सब्यभिचार” 
ऐसा विशेष द्वेत्वाभास का नाम दै उसके लिये संव्यभिचारः पद से लक्ष्य तथा अनेकान्तिक पद से 
लक्षणसूत्र में कहा गया है । और जिस पुरुष के लिये 'अनेकान्तिक? ऐसा देल्वाभास का नाम है 
उसके लिये 'अनेकान्विक' पद से लक्ष्य तथा सव्यभिचार इस पद से लक्षण सूचित होता है ऐेसाः 
सूत्रकार का आशय देखाता है ॥५॥ - . : | : 

{ "सव्यभिचार को लक्षण मानकर. भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--सूत्र में 
व्यभिचार शब्द का अर्थ है एक पक्ष में व्यवस्था न होना, जो इस व्यभिचार दोष के साथ 
रहता है उसे स॒व्यभिचार नामक दुष्ट देतु कहते हैं । ( अर्थात्‌ जो साध्य ( पक्ष ) तथा उसके समान. 
जाति के सपक्ष तथा विपक्ष में भी रहता है वह व्यभिचार होता है ) जिस हेतु का सव्यभिचार 
“शब्द” नित्य है, स्पर्श रहित होने से, क्योंकि स्पश गुण का. आधार कलश अनित्य देखा जाता है, 
वैसा शब्द स्पशे का आधार नहीं है इस कारण स्थशरंदित होने से शब्द नित्य है? यहद निदर्शन 
( उदाहरण ) है। किन्तु स्पशे की आधारता और अनित्यता ये दोनों धमै साध्य तथा साधन रूप | 
नहीं देखाते, क्योकि परमाणु स्पशे गुण का आधार होने पर भी नित्य. होता है इस कारण स्पर्शे 
का न होना नित्यता का सांधक नहीं हो सकता । ( अर्थात्‌ स्पर्शांधार और अनित्यता इन दोनों 
में साध्य साधन रूप सम्बन्धे नहीं है--क्योकि स्पर्शाश्रयटा अनित्यता की, तथा अनित्यता स्पर्शा- 


` अयता की सिद्धि नहीं करता ) । तथा आत्मा बुद्धि आदि दृष्टान्त में भो 'उदाहर॑णसाधर्म्यात्‌ 


साध्यसाधनहेतुः' उदाहरण के समान धमे के होने से साध्य की सिद्धि करने वाळा साथम्य से 


'दैतु होता है (१. १. ४ ) इस सूत्र के अनुसार शब्द में अनित्यता का साधक ( 'अत्यशेता रूप ) | 


हेतु नित्यता साध्य, का व्यभिचारी भी है, क्योकि बुद्धि. रपर्शगुण का आधार न होने परभी 
अनित्य है । इस प्रकार दोनों प्रकार के वैधर्म्यं तथा साधम्यं के दृष्टान्तों ( उदाइरणों ) में उपरोक्त 
प्रकार से व्यभिचार दोष आने के कारण स्पशेत्व साधन, तथा नित्यता साध्ये इन दोनों का 
साध्य साधनभाव न होने से सत्‌ हेतु का लक्षण अस्पशाँत देतु में नहीं है, अतः-यद्द सत्‌ हेतु 
. कियकिन्तु दुष्टहेतु सभिचार ( देस्वाभास है. । (पूव॑प्रदर्शित “असैकान्तिक# इस पद को सूत्र में 


वि 
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सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्ध ॥ ६ ॥ । 
तं विरुणद्धीति तद्विरोधी अभ्युपेतं सिद्धान्तं व्याहन्तीति । यथा सोऽयं 
विकारों व्यक्तेरपेति नित्यत्वप्रतिषेधात्‌ , न नित्यो विकार उपपद्यते | अपेतो- 
ऽपि बिकारोऽस्ति विनाशप्रतिषेधात । सोऽयं नित्यत्वप्रतिषेधादिति हेतुव्येक्ते- 
रपेतो5पि विकारोऽस्तीत्यनेन स्वसिद्धान्तेन विरुध्यते। कथम्‌ ? य व्यक्तिरा त्म- 
लाभः । अपायः प्रच्युतिः । यद्यारमलाभार्प्रच्युतो विकारोऽस्ति १ नित्यत्व- 
प्रतिषेधो नोपपद्यते । यद्कयक्तेरपेतस्यापि विकारस्यास्तित्वं तत्‌ खलु 


विसुद्धप्रकरणम्‌ ] 


र हैं - क नित्यता १ न्तं (पक्ष ) है, तंथा 
लक्षण मानकर भाष्यकार कहते हैं कि )--यहाँ पर नित्यता भी प्क अः a | 
अनित्यता भी एक अन्त ( पक्ष ) है, एक अन्त ( पक्ष ) में रद्दे वह “देकान्तिक हेतु होता है, 
उसके विपर्यय ( उलटे ) दोनों अन्तां ( पक्षों ) में रद्द वह दोनों पक्षों में व्याप्ती से ( अवश्य ) 


ce । न 
- रहने के कारण अनैकान्तिक होता-है, इस प्रकार सव्यभिचार दुष्टद्धेतु का वर्णन समाप्त है 


( अर्थात्‌ नित्यतासाध्य अथवा अनित्यतासाध्य वालों में से जो हेतु एक ही पक्ष में रडता है वद 
ऐकान्तिक, और उसके विपरीत यदि दोनों साध्यवाले पदार्थो' में रहै वह “अनेकान्तिक एक पक्ष 
में अस्थिर होता है; इस प्रकार अन्वय अथवा व्यतिरेक जो दोनों पक्षों में होता है, वह साध्य छ 
साध्याभांव के आश्रय में .वर्तमान होता है ऐसा सब्यभिचार दुष्टद्वेतू होता है, जोकि वदद आ 
के विरुद्ध आदि चार वुष्टद्देतुओं से भिन्न है अतः 'अनकान्तिव्ह' यह सव्यभिचार नामक मर्म 
दुष्टदेतु लक्षण निदुंष्ट है यह सिद्ध होता है) ॥ ५॥ ी 
प्रथम हेत्वाभा के पश्चात्‌ विरुद्ध नामक द्वितीत हेत्वाभास का सूत्रकार लक्षणकरते जाए कर हि 
एदुपदार्थ = सिद्धान्तं = पूर्वोक्त किसी एक सिद्धान्त को अभ्युपेत्य = मानकर तद्विरे 
उसका विरोध करनेवाला हेतु विरुद्ध नामक द्वितीय देत्वाभास होता दै ॥ ६ ॥ _ नी RR 
भावार्थ = जो हेत किसी एक सिद्धान्त को मानकर उस सिद्धान्त का विरोध करे | 0०३ 
नामक द्वितीय हेत्वाभास कहाता है, जैसे सांख्य सिद्धान्त से साविर्भाव से. रहित होने पर है 
विकाररूप कार्य कारणरूप से रहता हैं, यहद मानने में विकार ( कार्य ), नित्य नहीं हो a > 
यह देतु अपने ( सांख्य के ) हो सिद्धान्त का विरोधी होने के कारण विरु बदा हम न 
(षष्ठ सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि)-सूत्र के “तद्विरोधी हे सह 
अर्थ है--उसका जो विरोध करता है--अर्थात्‌ स्वीकार किये हुए सिद्धान्त का जो विरोध ७" व हर 
अर्थात्‌, होने नहीं देता ) जिस प्रकार--'वह यह विकार संपूर्ण ( कार्य ) व्यक्ति ( का व 
रहित होता हे, क्‍योंकि नित्य नहीं है । कायरूप से आविर्भाव से रहित दोने पर भो कारण रू र 
कार्ये की सत्ता है, क्योंकि उसका नाझ नहीं होता, यहाँ पर विकार ( कार्ये ) नित्य नहीं के 
यह हेतु 'आविर्भाव से रहित होने पर भी विकार (कार्य) कारण रूप से वर्तमान रहता 
इस अपने (सांख्य के), मत से विरुद्ध होता है। (प्रश्‍न )--क्यो १ (उत्तर म प 
( आविर्भाव ) शब्द का अंपनी उत्पत्ति होता यह अर्थ है। तथा अपाय ( नाश ) हल ता के 
( अपने स्वरूप से रहित होना )। इस कारण यदि विकार ( कांग्रे ) अपने आविर्भाववश जे 
होने पर भौ (रदित दोने पर भी) वर्तमान है तो नित्य नहीं है ऐसां. निपल. नहीं हो 2 
क्योंकि आविभोव से रहित भी-विकार (कार्य) की जो संसार मे वर्तमान है. वह्दो कार्य की 
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नित्यत्वमिति । नित्यत्वप्रतिषेधो नाम विकारस्यात्मलाभारप्रच्युतेरुपपत्तिः | 


यदात्मलास्प्रच्यवते तद्नित्यं दृष्टं यदस्ति न.तदात्मलाभात्प्रच्यवते । अस्तित्वं 
चात्मलाभास्मरच्युतिरिति च -बिरुद्धावेतौ घर्मो न सह सम्भवत इति | सोऽयं 
हेठुय सिद्धान्वमाश्रित्य प्रवर्तते तमेव व्याहन्तीति ॥ ६ ॥. 


यस्मात्मकरणचिन्ता स निरणेयार्थमपदिष्टः प्रकरणसमः ॥ ७ ॥ 


निश्चय से नित्यता है। और कार्ये का आविर्भाव से रदित होना हीतो नित्यता का निषेध 


९ अनित्यता.) है । और जो संसार में अपने लाभ ( आविर्भाव ) से च्युत ( नष्ट ) होता है वद 


_अनित्प देखने में आता है । और जो संसार में वतमान होता है वह अपने आविर्भाव ( प्रकटता ) 
से अदृष्ट नहीं हो सकता । अर्थात्‌ वतेमानता तथा, अपने आविर्भावसे नष्ट. होना ये दोनों 
परस्पर विरुद्ध वर्मे एक पदार्थ में साथ में नहीं हो सकते। इस कारण जिस सांख्य सिद्धान्त को 
मानकर “कांय नित्य नहीं हो सकते? यह हेतु नाश होने पर भी कार्य की सत्ता को सिद्ध कर 
रहा दै, उस सांख्यसिद्धान्त का ही उपरोक्त प्रकार से विरोध करता है, अतः 'विरुद्ध नामक द्वितीय 
देलामास है ॥:( अर्शत्‌ यहाँ पर “अनित्यः? इत्यांदि भाष्य से *निस्यरवप्रतिषेधातः इस हेतु से 
सूचित ह तथा “नित्यता” “अपेतोष्यस्तिः इस भाष्य सें सूचित होती दै ) किन्तु इस. । विरुद्ध 
ति के स्वरूप के विषय में प्रान्नीन तथा नंवीन नैयायिकों का परस्पर मतभेद प्रतीत द्ोता 
मा हक हेतु. किसी माने हुए सत का विरोध करता है, वह विरुद्ध होता है यह भाष्यकार 
द १०” है, अत एवः नित्यता निषेध रूप हेत नित्यता सिद्धान्त का. विरोध करने के कारण 
न बई इष्टान्त से साध्यकार ने सूचित किया है । और “जो सांध्य की सिंद्धि करने के 
चे दिया दुआ देत उसके विरुद्ध साध्य के अभाव को सिद्ध करता है वह विरुद्ध हेतु कदाता है? 
त नवीन नैयायिकों का मत है, इसी कारण “साध्याभावब्यासो हेतुर्विरुद्धःः साध्य के अभाव के 
| ज खान वाला हेतु विरुद्ध कहाता है जैसे शब्द अनित्य है, कार्य होने से, ऐसा विरुद्ध का 
अ मे अनगड ने उदाहरण दिया है । वातिंककार ने भी भाष्योक्त उदाहरण . देकर ब्याख्या 
Pl Ee मतिज्ञाहेत्वो विरोधो विरुद्ध हेत्वाभासः प्रतिज्ञा या हेतु इन दोनों का 
चिक रा रु नामक हेह्यांमास होता है? ऐसी दूसरी भी व्याख्या की है, यही उपरोक्त 
bs ता का. मूल है. ऐसा प्रतीत होता हैं। और परिशुद्धि में आचार्य उदयन ने. इस 
क न ॥4 भक का अपने सिद्धान्त से ऐसा भेद देखाया है कि--अपने मत में दुसरे प्रमाण से 
आरा प्रकार से कहना अक्रम सिद्धान्त नामक निग्रह स्थान होता है, और दो वाक्यों के 
“८ भागों ) में यदि एक ही पदार्थ की सत्ता तथा असत्ता विषय दो तो विरोध होता है )॥ ६॥ - 
कम प्राप्त, तीसरे अकरणसम ( सत्यतिपक्ष का सूत्रकार लक्षण कहते है Me SU” Fk 
लि 0 रही he = जिस देतु से, प्रकरणचिन्ता = संशय के आधार पक्ष प्रतिपक्षरूप 
oan 7 होती है, सः = वह, निर्णयार्थ = निश्चय करने के लिये, अपदिष्टः = कहा हुआ. 
ह मकरणसम ( सप्रतिपक्ष ) नामक तीसरा दुष्ट हेतु होता है ॥ ७॥ - 
त 0० = साध्य के निश्चय दोने के लिये दिये इस जिस देतु से संशय से लेकर निश्चय होने 
hes पक्ष तथा प्रतिपक्ष रूप प्रकरण की, जिश्चासारूप चिन्ता' होती है उस हेतु को 
तीय ्रकरणसम नामक देखाभांस दुष्देतु ऐसा कहते हैं, जैते शब्द, अनित्य के धर्म उपलब्ध : 
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. विमशीविषठानौ पक्षप्रतिपक्षा ( वुभा ) बनवसितौ प्रकरणम्‌ । तस्य चिन्ता. 
विमशौस्प्रश्नति प्राङनिणंयाद्यव्समीक्षणम्‌ | जिज्ञासा यत्कृता स निर्णयाथ 
प्रयुक्त ` उभयपश्षसाम्यात्‌ प्रकरणमनतिवर्तमानः प्रकरणसमो निणयाय 
न प्रकल्पते 1 | | 

प्रज्ञापनं त्वनित्यः शाब्दो नित्यधमोनुपलब्घेरित्यनुपलभ्यमानानित्य- 
घर्मकमनित्यं दृष्टं स्थाल्यादि, नित्य: शब्दो5नित्यघर्मानुपलब्घेः अनुपलभ्य- 
मानानित्यघर्मक नित्यं दृष्टमाकाशादि । 

यत्र समानो घर्मः संशयकारणं हेतुत्वेनोपादोयते स॒ संशयसमः सव्य- 
भिचार एव । या तु विमशंस्य विशेषापेक्षिता उभयपक्षविशेषानुपलब्धिश्च सा 


होने से जिसमें नित्य के धर्म उपलब्ध नहीं होते वह थाली आदि अनित्य होते हैं यह प्रकरणसम 
नामक देख्राभास का उदाहरण है ॥ ७ ॥ | वी ५ 
(सूत्र के पर्दो का अर्थ देखाते हुए सप्तम सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--सँशय 
के आश्रय तथा जिनकां निश्चय नहीं हुआ है ऐसे पक्षं तथा प्रतिपक्ष इन दोनो को “प्रकरणसमः? 
इस पद में प्रकरण कहते हें । संशय से. लेकर निर्णय के होने के पूर्वं समय तक जो उसका 
विचार किया जाता है उसे “चिन्ता! कहते हैं । जिज्ञासा रूप वह चिन्ता जिस हेतु से की जाती है 
वह साध्य के निर्णय के लिये दिया हुआ हेतु दोनों पक्षों में समान होने के कारण उपरोक्त प्रकरण 
को न छोड़ता हुआ “प्रकरणसम' होता है , अर्थात्‌ साध्य के निर्णय के लिये समर्थ नहीं होता । 
( अर्थात्‌ वादी तथा प्रतिवादी दोनों से जो साध्य किया जाता है उसे “प्रकरण? कहते हैं, उसके 
संशय से लेकर निश्चय के पूर्वकालू तक के त्रिचार को जिज्ञासा कहते हैं, वह वास्तविक साध्य के 
ज्ञान न होने से होती है, क्‍योंकि वह नित्यता के साथ रहने चाले नित्य के धर्म तथा अनित्यता के 
साथ रहने वाले अनित्य के धर्मो को हटा कर उसमें संदेह को प्राप्त होतां है, तब उसे जिज्ञासा 
होती है,. वही वादी के निश्चय होने के लिये कही हुई नित्यधर्मों "की अनुपलब्धि अथवा अनित्य- 
धर्मो' की अनुपलब्धि (दोनों पक्षों में समान होने से जिज्ञासा प्रकरणसमनामक हेत्वाभासः 
होता है । जिस प्रकार नित्यतापक्ष में अनित्यधर्मो' की अनुपलब्थि है, उसी प्रकार अनित्यता पक्ष 
में नित्यधर्मो, की अनुपलब्धि है, वह यह यथार्थ ज्ञान का न होना वैसे ही निर्णय का जनक नहीं 
है, जैसे प्रकरण । ( यदद केवल “प्रकरणसम? इस पद की केवल व्युत्पत्ति है, प्रवृत्ति का ग्रिमित्त तो 
“सत्प्रतिपक्षता? है नहीं तो 'अनेकान्तिक' भी प्रकरणसम हो जायगा, क्योकि निर्णय न कराना 
यह दोनों में समान है )॥ ( उपरोक्त प्रकरणसम का उदाहरण दिखाते हुए भाष्यकार कहते 
हैं कि )--इस प्रकरणसम हेत्वाभास का प्रज्ञापन ( उदाइरण ) यह है जैसे शब्द, अनित्य है, 
नित्यपदार्थ के धम शब्द में उपलब्ध न होने के कारण, क्योंकि जिसमें नित्यपदार्थे के धमं उपलब्ध 
नहीं होते ( नहीं मिलते ), वह थाली घट इत्यादि पदार्थ अनित्य देखाई देते हैं । ( यह प्रकरणसम 
नामक सत्प्रतिपक्ष दवेत्वामास अनैकान्तिक ( सव्यभिचार ) ही क्‍यों न माना जाय? इस शंका का 
निवारण करते इए भाष्यकार भागे कइते हैं कि )--जिस देतु में समान धर्म संशय का - कारण: 
होता है वदद निश्चायक न होने के कारण संशय नामक व्यभिचार ही होता ह। और जो 
संशय को विशेष धर्मज्ञान की अपेक्षा करता है, तथा दोनों पक्षों में विशेष धमे की उपलब्धि नहीं 
हो तो वह पूर्वोक्त प्रकरण को प्रवृत्त करती दै, जिस प्रकार शब्द में निर्त्यो-का धर्म उपलब्ध नहीं. 


११० न्यायदर्शनम्‌ | 


ही. 


[ अ० ५, आ० २, सू. ७ 
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मकरण प्रबतयति । यथा शब्दे नित्यधर्मो नोपलभ्यते एबमनित्यघर्मोंडपि |. 


सेयमुनयपक्षविशेषानुपलब्धि: प्रकरणचितां प्रवतेयति | कथम्‌ ? विपर्यये हि 
प्रकरणनिठृत्तेः । _यदि नित्यधमेः शब्दे गृह्येत ? न स्यात्मकरणम्‌ । यदि वा 
अनित्यधर्मो गृह्येत ? एवमपि निवत्तेत अकरणम्‌ । सोऽयं हेतुरुभौ पक्षी 
प्रवतयन्नन्यतरस्य निर्णयाय न प्रकल्पते ॥ ७ ॥ क 


साध्याविशिष्ट; साध्यत्वात्साध्यसम; ॥ ८ ॥ - 


.होता, उसी प्रकार अनित्यो का भी धम उपलब्ध नहीं 
पक्षों में से किसी एक के साधक विशेष धर्म की 
( जिज्ञासा ) को प्रवृत्त करती है । ( प्रश्न )--कैसे ? 
उपलब्ध हो जाय तो पूर्वोक्त प्रकरण की निवृत्ति हो ज शब्द प्रदाय्े 
र्म का ग्रहण हो जाय तो उपरोक्त पत्म जही 9०७, कल वि शक 
पयन्त अहण हो जाय तो भी प्रकरण ( जिज्ञासा ) निवृत्त हो जायगी । वह यह प्रकरणसम के दतु 
नित्य तथा अनित्य दोनों पक्षों को प्रवृत्त करने के कारण शब्द में नित्यता तथा अनित्यता रूप 
साध्य का निणेय नहीं करा सकता । ( अर्थात्‌ नित्य धर्मी की उपलब्धि नहीं होना दोनों पक्ष से 
सिड नित्यपदाथं मे. नहीं होती, जिससे वह सञ्यभिचार होगा । तथा दोनों पक्षों से सिद्ध अनित्य 
पदां में अनित्य भम कीः अनुपलब्धि, भी नहीं होती, जिससे वह सव्यभिचार दु््हेतु दो किन्तु 
परस्पर इन नित्यधमं को अनुपलब्धि तथा अनित्यधम की -अनुपलन्थि इन दोनों धर्मो की सखि 
पक्षरूप हीं हेत्वाभासता ( दुष्टहेतुता ) होती है यह सिद्ध होता है ) ॥ ७॥ 
_ क्रमप्राप्त चतुर्थ साध्यसम ( असिद्ध ) नामक देत्वांभास का सूत्रकार लक्षण करते हे-- | 
` पद्पदाथ = साध्याविशिष्टः = साधन योग्यता से विशेष जिसमें न हो, साध्यत्वात्‌ = साधन 
योग्य होने के कारण, साध्यसम ( असिद्ध ) नामक चतुर्थ हेत्वाभास होता है ॥ ८ ॥ 
भावार्थ = यदि कोई गति होने के कारणं छाया ( परछांई ) द्रव्य है, ऐसा अनुमान से सिद्ध 
करे तो प्रथम छाया में गति सिद्ध न होने के कारण गति का छायां के आधार होना ही सिद्ध करना 
दोगा, अतः गति का आधार होना यह छाया में. द्रञ्यता का साधक हेतु साधन करने के योग्य 
होने 'स साध्यसम ( ससिद्ध ) नामक चलुर्थ देत्वाभांस ( दुष्टदेतु) है। ( अर्थात. साधनयोग्य में 
वसा ही पक्ष में अनिश्चित हेतु साध्यसम ( असिद्ध ) होता है। और इस ( असिद्ध ) से स्वरूपा- 
` सिड, एकदेशासिद्ध, आश्रयासिद्ध, तथा अन्यथासिद्ध इन चार प्रकार के असिद्ध दुष्ट देतुओं का 
संह होता है, क्योंकि ये सम्पूर्ण असिद्ध होने के कारण साध्यं के समान है । इस सूत्र में 
असिद्धः साध्यसमः? असिद्ध साध्यसम होता है, ऐसा न कहकर 'साध्याविशिष्टः ऐसा कहने से 


हीं होता । _ शेत, बसी प्रकारे अनित्यो का भी पम डक नहीं शेते आ [.. [7 77 यह नित्य तथा. अनित्य दोनों 
उपलब्धि न होना, उपरोक्त “प्रकरणचिन्ता' 
( उत्तर )--यदि एक पक्ष में कोई विशेष धम 


| “अन्यतरासिद्ध’ एक पक्ष में असिद्ध दुष्टदेतु भी सिद्धि के पूवं में सत्‌ हेतु नहीं हो सकता यह 
सूचित होता है, ऐसा न माने तो “अत्यन्त असिद्ध ही” साध्यसम होगा, अन्यतरासिद्ध साध्यसम . 
नहीं हो सकेगा, क्योकि उसकी कभी सिद्धी होती है ऐसा भास होगा । किन्तु साध्य के अवशिष्ट 
( संमान ) होने से उसका भी संग्रह होता है। ,ऐसा होने से “अन्यतरासिद्ध' ही का. यद्दण: 
दोगा, दूसरे असिद्धों का न॑ होगा, क्योंकि वे अत्यन्त असिद्ध होनें के कारण साध्य के संमान 
. नही है, इसी कारण सूत्रकार ने सूत्र में “साध्यत्वात्‌? ऐसा कहा है । यदि साधन योग्य असिद्ध 


पनि शो तो वंद साध्य दी न दोगा, क्योकि सिद्ध का साधन नहीं होगा । इस कारण साध्य दोने से 


साध्यसमचवणेनम्‌_] सभाव्यहिन्दीब्याख्योपेतम्‌ १११ 


द्रव्यं छायेति साध्यं, गतिमत्त्वादिति हेतुः--साध्येनाविश्रिष्टः साधनीयत्वा- 
त्साध्यसमः । अयमण्यसिद्धत्वात्साध्यवस्प्रज्ञापयितव्यः । साध्यं तावदेतत्‌ 
कि पुरुषचच्छायाऽपि गच्छति आहो स्विदावरकद्रव्ये संसर्पति आवरण- 
सन्तानादसन्निधिसन्तानोऽयं तेजसो गृह्यत इति ? । सर्पता खलु द्रव्येण यो 
यस्तेजोभागं आत्रियते तस्य तस्यासन्निधिरेवाविच्छिन्नो गृह्यत इति । आवरणं 


तु प्राप्तिप्रतिषेधः ॥८॥ न 


ही हेतु असिद्ध होता है । वह साध्यता किसी हेतु में सवे काल में रहती है, और किसी में किसी- 
किसी समय होती है, अतः सम्पूर्ण समान ( साध्य के अविशिष्ट ) होते हैं, इस कारण अन्यतरा 
सिद्ध में अव्याप्ति दोष नहीं आ सकता । तथा साध्यता के अलक्ष्य में जाने रूप अत्तिन [सिं दोष भी 
-न दोगा, क्योंकि पूर्वोक्त सामान्य हेत्वाभास के लक्षण की विशेष लक्षण में आवश्यकता दोती दै 
यङ्क सूत्र का आशय है ) ॥ 

( सूत्र का उदाहरण देखाते इए भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-जिस अनुमान में छाया 
द्रव्य है, ऐसा साध्य होता है, और गतियुक्त होने: से, यह हेतु दै किन्तु यह गति का छाया में 
रहना ही साध्य के समान है, ( अर्थात्‌ पहिले छाया में गतिरूप क्रिया हो सिद्ध करने योग्य 
'होने से यह “गतिमत्ता? रूप हेतु साध्यसम ( असिद्ध) हैं ( अर्थात्‌ छाया में द्रव्यता के. समान 
-गति की आधारता भी असिद्ध होने के कारण जन्मा ने योग्य ( सिद्ध करने योग्य ) है) क्योकि _ 
मनुष्य के समान छाया भी क्या चलती है, अथवा दीपादि प्रकाश के आवरण करने वाले 
.( प्रकाश के पीछे चलने वाले ) द्रव्य के चलने से उस आवरण करने वाले मनुष्यादि शरीर के 
-गति के समूह से प्रदीपादि प्रकाश रूप तेज द्रन्य.को समीप न होने का समूह देखने में आता है? 
ऐसा छाया में द्रव्यता सिद्धि के ( पूर्वे में सिद्ध करना है। चलने वाले मनुष्यादि शरीर के पीछे 
रहने के कारणं जो-जो आगे हाथ में लिये दीप का प्रकाश रूप तेज का भाग आवृत द्वोता है 
उस-उस प्रदीप रूप तेज प्रकाश का समीप न होना ही अविच्छन्न ( निरन्तर ) गर्दीत होता है । 
प्रदीप प्रकाश का मनुष्य के शरीर के पीछे न पड़ना आवरण शब्द का यहाँ अर्थ है )। ( यहाँ 
“पर भाष्यकार ने “दृष्यं छाया गतिमत्वात! . छाया द्रव्य है गतिमान्‌ होने से यह उदाइरण 
स्वरूपासिद्ध, आश्रयासिद्ध तथा अन्यथासिद्ध इन तीनों असिद्धों का सामान्य उदाहरण दिया है ।* 
“जिसका वातिककार ने ऐसा प्रकार विवेचन किया है कि--( १) जिस प्रकार छाया में द्रव्यता 

सिद्ध करने योग्य है, उसी प्रकार गति का आधार दोना भी साध्य है यहद स्वरूपासिद्धि है । 


(२ ) और दूसरे देश में छाया के देखाने के कारण यदि कोई. छाया में गति की सिद्धि करै तो 


यह देशान्तर में देखाना आश्रयासिद्ध होगा, क्योंकि यदि छाया द्रव्य दो तो वद्द दूसरे देश में | 
देखाई देगी, किन्तु उसमें द्रव्यता ही असिद्ध है। ( ३) दूसरे देशका देखाना मानने पर भी वह 
अन्यथासिद्ध है, क्योकि छाया का दूसरे देश में देखाना, गति के. आश्रय होने के विना भी हो 
सकता है, अतः छाया के दूसरे देश में देखाना गति की आधारता का अवश्य साधक नहीँ: हो 
सकता । आवरण करने वाले मनुष्य के शरीर रूप द्रव्य केः चलने के कारण दोपरूप. तेजद्रव्य के 
समीप न रहने वा जो द्रव्य देखने में आता है वही छाया कही जाती है” इत्यादि इस विषय में 
वांतिक में स्पष्ट विवेचन किया है । और उदयनाचाय ने “पक्ष का निश्चय न होने से आअयासिडि, 
और हेतु का भी निश्चय न होने से स्वरूपासिद्धि, तथा व्याप्ति का निश्चय न होने के कारण 


ले 


५१२ ` . ' न्यायद्शंनम्‌ - [ अ¢ १, आ०.२, सू० ८: 


कालात्ययापदिष्टः कालातीतः ॥ ९ ॥ 


कालात्ययेन युक्तो यस्याथकदेशोऽपदिश्यमानस्य स. कालात्ययापदिष्टः ` 
. कालातीतं इत्युच्यंते। निदशानं-निस्यः शब्दः .संयोगव्यङम्यत्वाद्‌ रूपवत्‌ । 


व्याप्यत्वासिद्धि भौ यहाँ पर है, इनका संशय अथवा अभाव का निश्चय होने के कारण निश्चय नहीं 


है? ऐसी परिशुद्धी में समाकोचना की है )॥ ८ ॥ 


( क्रमप्राप्त बाधित नामक वाले पंचम हेत्वाभास का सूत्रकार लक्षण दिखाते हैं )-- 
पद्पदा्थे = कालात्ययापदिष्टः = समय के अतिक्रमण ( उल्लंघन ) से कहा हुआ, वालातीत 
वालातीत ( वाधित ) नामक पंचम हेत्वाभास होता है ॥ ९ ॥ 
` भावार्थ "जो देठ साध्य.के उल्लंघन कर अथवां साध्य विषय का. वाधकर साध्य की सिद्धि 


. करने के लिये दिया जाता है उसे कालातीत अथवा वाधिंत कहते हैं । ( इस हेत्वाभास के विषय में 


भी प्राचीन तथा नवीन नैयायिंको का मतभेद प्रतीत होता है। क्योंकि काल के अतिक्रमण सै 


युक्त जिस देतु के अनुकूल एकदेश हेतु का विशेषण होता है वह कालात्ययापदिष्ट होता है) - 


जैसे शब्द नित्य है, मेरी दण्ड आदि -के संयोग से व्यंग्य ( प्रकट ) होने से, इस अनुमान में शब्द 
के महण. के समय मैरी दण्ड आदि का संयोग नहीं रहता, अर्थात उपरोक्त देतु में विशेषण रूफ 


“संयोग शब्द के ग्रहण के समय को छोड़ देता है, क्योंकि जिस समय में शब्द का ग्रहण होता है 


उस समय मैरी दण्डादि संयोग नहीं रहता, इंस कारण यह “संयोग से प्रकट होना” हेतु कालात्य- 
यापदिष्ट होने के कारण कालातीत कहाता है; ऐसा भाष्य तथा वातिक में स्पष्ट कहा है । किन्तु 
नवीन. नैयायिको के मत से तो जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द प्रमाण का विरोधं हो जैसे 


अभि, उष्ण. नहीं है, द्रव्य होने से तथा शब्द, श्रवणेन्द्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता गुण होने से, तंथा . 


मंनुंष्य के मस्तक कपाल ( खोपड़ी ) पवित्र है, प्राणी का अंग होने से, ये सव अनुमान क्रम से 
प्रत्यक्षादि तीर्ना प्रमांणों से विरुद होने के कारण विपरीत निश्चय से संदेह युक्त काल को छोड़ 
देते हैं, अतः यंद काल के अतिक्रमण से कहे हुए हेतु कालातीतं. होते हैं ऐसा तात्पयेटीका मैं 


स्पष्टः कहा हैं । इन प्राचीन तथा नवीन दोनों मतो में संगतिं नहीं होती.इस कारण तात्पर्यटीका 


कारने इस सूत्र के भाष्य की पंक्तियों कौ दूसरी प्रकार से ऐसी व्याख्या की है. कि--भाष्यकार ने 
अपने तथा अन्य के मत से मिली हुई सूत्र की व्याख्या की है-( १ ) संदेह के काल को छोड़ना 
काळात्यय से युक्त जिस हेतु के. अथ का एक देश दो, अर्थात्‌ धर्म विशिष्ट धर्मी कहे जाने वाले हेतुः 
का. अर्थ होता है, वही देतु से चाद्दा जाता दै उसका एक देश होता है, साध्य धर्म उस वह धर्मी 
में बलवान्‌ प्रमाण के द्वारा उस धमे के विपरीत धमे का निर्णय करने वाले के संदेह के समय को 
छोड़ा देता है, ऐसे हेतु को कालात्ययापदिष्ट ( कालातीत ) कहते हैं, यह अपने मत से अर्थ है । 
जिसका पहले दी उदाइरण ऊपर दिया गया है। (२) और अन्य मत में तो जिस हेतु कां 
अनुरूप एकेदेशरूप हेतु का विशेषणे दो उसे कालात्ययापदिष्ट ऐसा कहते हैं । इसी प्रकार से 
भाष्यकार ने सूत्र कौ व्याख्या में उदाहरण भौ दिया है ॥ ९ ॥ 

(नवम सूत्र की- व्याख्या भाष्यकार ऐसी करते हैं कि )--जिस कहे जाने वाले साध्य के 
वाधक हेतु को अथ धर्मी का एक देश समय का उछंघन करता हो वंह काल के अत्यय (अतिक्रमण) 
से कहा हुआ हेतु कालातीत नामक पंचम हेत्वामास होता है । जिसमें शब्द, नित्य, है संयोग से 
प्रकट होने के कारण, रूप के समान, इस अनुमान में दृष्टान्त स्वरूप रूपनामक गुण पूवंकाळ में 


“क 


रन्स 
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प्रागूध्वे च व्यक्तेरवस्थितं रूपं प्रदीपघटसंयोगोन व्यज्यते । तथा च शब्दो5- 


व्यवस्थितो भेरीदण्डसंयोगेन व्यड्यते, दारुपरशुसंयोरोन चा । तस्मात्संयोग- 
_ व्यङम्यत्वान्ञित्यः शब्द्‌ इत्ययमहेतुः कालाऱययापदेशात्‌.। व्यञ्जकस्य 


संयोगस्य कालं न व्यङ्ग्यस्य रूपस्य व्यक्तिरत्येति। सति प्रदीपसंयोगे 
रूपस्य ग्रहर्ण भवति, न निवृत्ते संयोगे रूपं गृह्यते । निवृत्ते दारुपरशुसंयोगे | 


. दूरस्थेन शब्दः श्रूयते विंभागकाले, सेयं शाब्दस्य व्यक्तिः संयोगकालमत्येतीति 


न संयोंगनिर्मिता भवति । कस्मात्‌? कारणामावाद्धि कायोभाव इति । एव- 
मुदांहरणसाधम्यस्याभावादसाधनमयं हेतुर्हेत्वाभासं इति । 
अवयवविपर्यासवचनं न सुत्रार्थः | कस्मात्‌ ? । 
यस्य येनार्थसम्बन्धों दूरस्थस्यापि तस्य सः । 
अर्थतो द्यसमर्थानामानन्तयमकारणम्‌ ॥ 
इत्येतद्वचनाद्विपर्यासेनोक्तो हेतुरुदाहरणसाघम्यात्तथां - बैधम्याँत्साध्य- 


``, साधने देतुलक्षणं न जहाति । अजहद्धेतुलक्षणं न हैंत्वामासो भवतीति । 


अंवेयत्रविपर्यासवचनमम्राह्कालम्‌? ( अ० ५ आ? २ सू० ११ ) इति निम्रह- 


` संथानमुक्त तदेवेदं पुनरुच्यत इति, अतस्तन्न सूत्रार्थ: ॥ ६ ॥| 


5 इति षडाभः सूत्रह त्वाभासलक्षणप्रक्ूरणम्‌ | 


` तथा उत्तरक्राल में वहां रहने वाला घटादिकों का रूपशुग प्रदीप तथा घट के संयोग से व्यक्त होता 
`. है ( देखाई देता दै )। उसी प्रकार शब्द भी रूप के समान स्थिर होता छुआ मेरी (:नगाडा ) तथा 
` दण्ड. के 


संयोग से व्यक्त होता दै. अर्थात्‌ सुनाई देता है, अथवा दारु (.ळकंड़ी ) .तथा फरसे के 
संयोग से वहाँ रहने वाला ही नित्यशब्द सुनाई देता दै। इस कारण रूप के समान शब्द भी 


. संयोग से: प्रगट होने के कारण स्थिर ( नित्य ) है, इस प्रकार से अब्द में नित्यता सिङ करनेः 


वाला यहु. संयोगव्यज्ञयता रूप हेतु दुष्टहेंतु है, क्योंकि इसमें काल का छोड़ना कहा गया है। क्योंकि 
इष्टान्त रूप म॑ व्यंजक ( प्रगट करने वाळे ) संयोग के समंय को व्यंग्य ( प्रगट होने वाला ) रूप नहीं 
छोड़ेता,-क़ारण यह कि दीप और धटका संयोग जबतक अन्धकार में रहता हे, तभी तक घट के रूप . 


`` का अहण होता है, और प्रदीप तथा घट का संयोग इटने पर घट के रूप का ग्रहण नहीं होता । 


प्रस्तुत शब्द के संयोग से व्यंग्य होने से नित्यता सिद्ध करने में तो लकडी तथा फरसे का संयोग 
हट जाने पर भी उन दोनों के विभाग होने के समय दूर रहने वाले प्राणी को छब्द सुनाई देता 
आता है, इंस कारण यह शाब्द की व्यक्ति ( प्रगट होना ) उपरोक्त संयोग को छोड़ देती है अतः 


. संयोग से उत्पन्न नहीं हुई है । ( प्रश्न )--क्यों ! (उत्तर )--क्यॉकि कारणके न रहने परं कार्य 


नहीं होता इस कारण इस प्रकार घट के रूप के संयोग के समय ग्रहण होया इस उदाहरण का 
शब्द म साधम्यं न होने के कारण यह संयोग से व्यंग्य ( प्रगट होना ) रूप हेतु शब्द में नित्यता ' 
९ स्थिरता ) का साधक नहीं हो. सकता । ( यहाँ पर वौद्ध नेयायिक के मत से शंका दिखाकर 


= भाष्यकार समाधान करते हुए कहते हैं कि )--प्रतिज्ञा आदि पाँच अवयर्वो का. विपरीत ( विरुद्ध ) 


कहना “काठात्ययापदिष्टः कालातीतः? इस सूत्र का अर्थ नहीं हो सकता ( प्रश्न )-क्ष्यों ! 
(उत्तर )--'जिस ( अवयव ) का जिस ( अवयव ) के साथ अर्थ का सम्बन्ध होता हे, दूर होने 
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अथ छलम्‌-- ` ट 
वचनविघातोऽथविकल्पोपपच्या छलम्‌ ॥ १० ॥ 
न सामान्यलक्षणे छलं शक्यसुदाहतुम्‌ , विभागे तूदाहरणानि । १०॥ 


पर भी उसका बह सम्बन्ध होता है, अर्थ से जो सम्बन्ध के बोध करने में असमर्थ ( अवयव ) 

होते हैं उनका इस अवयव के अनन्तर यह अवयव होना चांहिये ऐसा आनन्तर्ये ( बाद में होना ) 
कारण नहीं है? इस अभियुक्तों के वचन से विपरीत ( आगे-पीछे कहीं भी कहा.हुआ साध्य का 
साधक हेतु उदाहरण के साधम्यं तया वैधम्यं के बल से सांख्य की सिद्धि करने सै पूर्वोक्त सत्‌ हेत 

के लक्षण के ) नहीं छोड़ सकता, और लक्षण के रहने के कारण वह हेत्वाभास ( दश्हेतु.) नहीं हो 

. सकता तथा आगे “अवयवविपर्यासवचनमप्राप्तकारुम्र! प्रतिज्ञांदि पांच, अवयवो का विपरीत 
१ ९ आगे-पीछे ) कहना यह अप्राप्तकाळ नामक निग्रहस्थान होतां है, ( ५-२-११ ) ये अप्राप्तकाल 
` नामक निग्रहस्थान होता है ऐसा कहेंगे वही यह पुनः कहा जाता है, इस कारण बौद्ध का कहा हुआ 
१३ यह “काळात्ययापदि्ः . कालातीतः? इस सूत्र का अः नहीं है। ( अर्थात्‌ वौद्ध नेयायिक ने 
प्रतिज्ञा के पश्चात्‌ हेतु अवयव का काल होता है उस' काळ को छोड़कर उदाहरण अथवा उपनय के 
पश्चात्‌ हेतु का कहना कालातीतं हो जाता हे । जैसे शब्द, अनित्य है, घट के समान ऐेसा कहने 
कै पश्चात, 

` कारण यह. कालातीत हेत्वाभास. हुआ । ) इस प्रकार सूत्र के अथ का वर्णन कर उस प्र ऐसा 
आक्षेप किया है कि-_क्यों ! यह उपरोक्त प्रश्न वह क्या जिज्ञासा न रखने वाळे वादीको हो 

. सकता है या जिज्ञासा रूप आकांक्षा रखने वाले को । यदि आकांक्षा रहितं कों हो तो न्यूननामंक 
` निग्नेह स्थान होगा न कि हेत्वाभास, क्योंकि हेतु का सर्वथा प्रयोग ही नहीं दै । हेतु का प्रयोग हो 
< तो ही हेत्वाभास दोष होता है -नकि हेतु का प्रयोग न करने पर । यदि जिज्ञासा रूप आकांक्षा 


_ चाले वांदी को प्रतिवादी का प्रश्न हो. तो उदाहरण के पश्चात प्रयोग करने पर भी नह. हेतु ही 
होता हैं, क्योकि उस समय में वह हेतु साध्य की व्याप्ति नहीं रखता अथवा पक्ष में नहीं रहता 


यह नहीं दो : सकता । इस कारणं कालातीत नामक पांचवां हेत्वाभास नहीं दै । इस प्रकार के. 

कालातीत हेत्वाभास के खण्डन का परिहार भाष्यकार ने ऊपर कहे इए प्रकार से किया है किं 

र उदाहरण के पश्चात्‌ रहने वाला या सद्धेतु साधम्ये तथा वेधम्यं उदाहरण के बल से साध्य कौ 

. सिद्धि कर सकता हे, तथा अवयर्वो का आगे-पीछे कहना यदद निग्रह स्थान में अन्तगंत हो जाता है, 
इसं-कारण भी बौद्ध नैयायिक का उपरोक्त मत असंगंन है ॥९॥ । 


(३) छळप्रकरण 
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( स्थापनावादी अथवा प्रतिवादी प्रमाण.से सत्‌ ( ठोक ) उत्तर की स्फूति (“सूझना ) न होने 


परः विजय की इच्छा से असत (दुष्ट) हेतु का भौ प्रयोग करता हे, इस कारण हेत्वाभासा का 
निरूपंण करने के पंश्वात. जय की इच्छा से असत उत्तर रूप जाति का वर्णन भी करना उचित है, 
किंन्तु बह अपने ही पक्ष का विरोध करने के कारण निकृष्ट हे अतः छल में तात्पय के दूषित होने 
पर भी वचन में दोष न होने के कारण उसी का प्रथम प्रयोग करना जय की इच्छा करने वाळे 
वादी तथा प्रतिवादी को उचित होने से षोडश पदार्थों में से कमप्राक्त चतुर्दश छलपदाथे का 
निरूपण करने के लिये भाष्यकार १० वें सूत्र का अवतरण देते हैं )-- कि-- न 

( सांप्रत क्रमप्राप्त छल पदार्थ का सूत्रकार लक्षण करते हैं )-- 

0225 83% ४43 ४४ = बादी के वाक्य का विरोध करना, अर्थविकल्पोपपत्त्या =वादी 


पं! ऐसा प्रश्न करने पर स्थापनावादी “कार्यहोने से! ऐसा हेत देता है इस : | 


. सभाष्यहिन्दीव्याल्योपेतम्‌ 


: छेलकथनम्‌ ] , ११५ 


ब्रभागसय्च-- 


_ तत्त्रिविधं वाकछलं सामान्यच्छळमुपचारच्छलं चेति ॥ ११ ॥ 
तेषाम-- .. 
... अविशेषाभिहितेड्र्थे वक्‍तुरभिप्रायादर्थान्तरकल्पना वांकूछल्म्‌ ॥ 
: ._सवकम्बलोऽयं माणवक इति प्रयोगः । अत्र नवः कम्बलोऽस्येति बक्तुर- 
भिप्रायः । विभ तु विशेषो, न समासे | तत्रायं छलवादी -वक्तुरभिप्रायाद्‌- 
व्विवक्षितमन्यमथ नव कम्बला अस्येति तावदभिहितं भवतेति कल्पयति, 


यिस्‍्वा चासम्भवेन प्रतिषेधति एकोऽस्य कम्बलः कुतो नब कम्बला इति । 
दिंदै सामान्यश्बदे वाचि छलं वांक्छलमिति । 


भिमत अथे को. व्रिकूल्प ( विपरीत अथ ) को कल्पना से, छलम्‌ ` अभिमत अर्थ को विकल्प ( विपरीत अर्थ ) की कल्पना से, छम्‌ = छलनामक चौदहवाँ पदाथ 
॥ १० ॥ 
1॑वार्थ--प्रथम वक्ता के अभिमत अथ के विरुद्ध अर्थ की ( विकल्प ) कल्पना करना ही . 
नामक षोडशं पदाथौ में चौदहवें पदार्थ का यह सामान्य लक्षण है, जिसका विशेष छलों के. 
ही उदाहरण जानने चाहिये ॥ १०॥ 
१०वें सूत्र की -भाष्यकार ऐसी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि )--सूत्र में कद्दे हुए वादी 
मतं अर्थ कें चिपरीत अथ की कल्पना करना रूप छल के सामान्य लक्षण में पथक उदाहरण | 
सक्ता; अतः आगे कहे जानेवाले विभाग ( भेद ) में छल के उदाहरण कहे जायेंगे ॥१७॥ 


पंद्पेदांथ--तव वंह ( उपरोक्त छल ) ( १.) वाक्छल, .( २) सामान्यछल, तथाः( ३ ) 
छल नाम से तीन प्रकार का है ॥ ११॥ 


पदेपदाथ--अविशेषाभिडिते किसी विशेष को न लेकर सामान्य रूप से कृह्टै हुए, अर्थे = 
अंथ में, बक्तुः = पूर्वेवाक्य के कहने वाले के, अभिप्रायात्‌ = आशय से, . अंथान्तरकल्मनं = - 
विरुद्ध ) अरथ की कल्पना करना, व्राक्छलम्‌ = प्रथम वाक्र्छल कहाता है ॥ १२ ॥ 
भावार्थ--( नव ) नये कम्बल वाला यह ब्रह्मचारी है इस अभिप्राय से पूर्ववक्तावारी के कद्देहए 
नवकम्बळोऽयं माणवकः? इस वाक्य के “नव्‌? शब्द का नो संख्या अथे समझ कर उसका इंस 
ब्रह्मचारी के पास नव कम्बल केसे हो सकते हैं, इसके पास तों एक दी कम्बल है ऐता दादी 
कम्बळं? इस वाक्य के विरोध करने के कारण येद्द वाक्छल नामक प्रथम छल होता है ॥ 
१२वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार समास आदिृत्ति के विषय में होनेवाले प्रथम 
5 का उदाहरण देते हुए स्पष्टीकरण करते हैं कि )--किसी वादी ने “यह ब्रह्मचारी नव- 
बाला है? ऐसा शब्द ( वाक्य ) का प्रयोग फिया हो तो “नवकम्यलूः इस समस्त पद में 
` नव ( नये )' कम्बळवाला यह ब्रह्मचारी है ऐसा प्रयोग करने वाळे वादी का आशय है, जिसमें 
` ` जनरवः कम्बलो यस्य सं? ऐसे विग्रेह वाक्य में विशेष दै, क्योंकि इस समस्त पद का "नव 
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अस्य प्रत्यवस्थानमू--सामान्यशब्यस्यानेंकार्थत्वेउन्यतरामिघानकल्पनायां 
विद्येषंवचनम्‌ । नवकम्बल इत्यनेकांथोभिघानं नवः कम्बलोडस्येत्येतद्धबता5- 
भिहितं तश्च न सस्भवतीति। एतस्यामन्यतरांमिधानकल्पनाया विशेषो 
वक्तव्य: । यस्माढिशेषोऽथेविशेषेषु विज्ञायतेऽयमर्थोऽनेनाभिहित इति । स च 
विशेषो नास्ति | तस्मान्मिथ्याभियोगमात्रमेतदितिं । 

प्रसिद्धश्च लोके झब्दार्थसम्बन्धो ऽमिधानाभिधेयनियमनियोगः । ईँअस्याभि- 
घानस्यायमर्थोऽभिवेय इति समानः सामान्यशब्दस्य, विशेषो विशिष्टशब्दस्य । 
कम्बळा यस्य स? नौ कंम्वल जिसके प्रास हैं ऐसा भी विरइ हों सकता है किन्तु “नवकम्बळ? 
इस समास में कोई विशेष नहीं है, क्योकि दोनों पक्षों में यह . "नवकम्बलः? ऐसा समर्तपढ 
समान ही होता दै । इस वादी के प्रयोग पर छल से बोलने वाला प्रतिवादी उपरोक्त 'नवकम्बरूई? 
ऐसा कहने वाले वादी के "नये कम्बलवाला” इस अभिप्राय से वादी को जो. विवक्षित ( कहने के 
लिये इष्ट ) अर्थ नहीं है देसे. दूसरे “नौ कम्बळवाला ऐसे विरुद्ध ( असंभाव्य ) अर्थ की कल्पना 
कर “नौ कम्बल जिसके पास हैं? इस आशय से तुमने 'नवकंम्बलः” इस समस्त पद से कहा है. 
ऐसी कल्पना कर, असंभव के द्वारा उस वादी के आशय का खण्डन करता है. कि--इस ब्रह्मचारी 


के पास एक ही कम्बल है इसके पास नौ कम्बल कैसे हो सकते हैं। वदद यह छल से वादी के . 


वाक्य.का खण्डन करना. नव” इस (नये एवं नौ ) सामान्य शब्द रूप वाणी में छल होने के 
कारण “वाक्छुळ' कहाता है। . 

( इस प्रकार के वाक्छल का प्रयोग करने वाले विजयेच्छु के छल का स्वतन्त्र रूप से खण्डन 
का प्रंकार देखाते हैं कि )--इस वाक्छल का खण्डन ऐसा है--कि किसी सामान्य अथे को कहने 
वाले शब्द के अनेक अर्थ हो ने प्र अनेक अर्थी में से किसी एक विशेष अर्थ की कल्पना करने में 
विशेष वचन. होना चाहिये । प्रस्तुत में "नवकम्बलः? यह समस्तः पद अनेक ( एक भिन्न डो ) 
अर्थी को कहता है-कि "नचः? नया है कम्बल जिंसका, तथा "नच? नौ हैं कम्बल जिसके, इस 
प्रकार ( दो अर्था को कहता है ) । अतः इसे 'नवकम्बरूः ऐसे समस्तपद वाढी ने प्रयोग करने पर 
प्रतिवादी की जो “आपने वादी ने इस ब्रह्मचारी के पास नो कम्बल हैं? ऐसा कहा है जो 
्ह्मंचारी के निधन होने के कारण नहीं हो सकता ऐसा (कहा है )।. इस प्रकार नया तथा नौ 
इन दोनों अर्था में से एक किसी अथ की कल्पना करने में कोई विशेष हेतु कहना चाहिये, जिस 
( वचून ) से दोनों अर्था में से यदी एक अर्थ लेना चाहिये -ऐसा विशेष जाना जाय कि वादी ने 
“नौ कम्बल चाळा? इस. आशय से “नवकम्बळः' इस पद का प्रयोग किया है, किन्तु ऐसा कोई 
विशेष नहीं हे जो 'नचकम्बळः इस पद से “नौ कम्बलबाला? ऐसा ही अथं लिया जाय, नये 


कम्बुलबाला यह अर्थ न लिया जाय। इस कारण यहद पूर्वोक्त वाक्छळ करना मिथ्या (असत्य) - 


केवल अभियोग: ( आक्रमण ) है एसा वाक्छल का खण्डन है । 


तथा. लोकव्यंवद्दार में यही इस ( अभिधान ) वाचक शब्द का अर्थ है और इसी असिषेय . 


( अर्थ ) का यह वाचक ( कहने वाला ) शब्द है, इस प्रकार शब्द तथा अर्थ का वाच्यवाचक रूप 
सम्बन्ध प्रसिद्ध हैं.। जिसमें सामान्य गर्थे के वाचक शब्द का; इस शब्द से यह सामान्यरूप अथ 
कहा जाता है इस प्रकार समान अर्थ होता है और विशेष ( एक ) अथे के वाचक शब्द से विशेष 
(एक) ही अथ कहा जाता है । तथा जिन शब्दों का पूर्वकाळ से बराबर जिस अर्थ में प्रयोग 
( व्यवद्दार ) होता आया है, उन्हीं शब्दों का उस अर्थ में ` प्रयोग होता है, जिन शब्दों का :जिन 


` छल,नरूपणम्‌ ] 
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्रयुक्तपूवीश्चेमे शब्दा अर्थ प्रयुज्यन्ते नाभ्रयुक्तपूवीः । प्रयोगश्चार्थसम्प्रत्ययाथः । 
अथेप्रेत्ययाच्च व्यवहार इति । तत्रैवमर्थंगत्यर्थे शब्दप्रयोगे सामर्थ्यात्सामान्य- 
शाब्दस्य प्रयोगनियमः । अजां ग्रामं नय, सर्विरिहर, ब्राह्मणं . भोजयेति 
सामान्यशब्दाः सन्तोऽथीवयवेषु प्रयुञ्यन [सथ्योद्यत्रार्थक्रियादेशना 
संम्भवति तत्र. प्रवर्तन्ते नार्थसामान्ये, क्रियादेशनाऽसम्भवात्‌.। एवमयं 


. सामान्यशब्दो . नबकम्बल इति योऽर्थः सम्भवति नघः कम्बलोऽस्येति, तत्र 


प्रबंतते । यस्तु न सम्भवति नव कम्बला अस्येति, तत्र न प्रबतेते । सोऽय- 
मलुप्रपद्यमानार्थकल्पनया परवाक्योपालम्भरुते न कल्पत इति ॥ १२॥ 


`. अर्थौ में कमी प्रयोग नहीं हुआ हो ऐसे अर्थ के बोध के लिये शब्दों का प्रयोग नहीं होता । शब्द के 
` ` प्रयोगं से अर्थ का निश्चित -ज्ञान दोता है, और शब्द के अर्थ का सम्यक्‌ शान होने से संसार के 
.... नसबःव्यवहार चलते हैं । इस प्रकार अर्थ के शान के लिये शब्दा का प्रयोग होने के कारण उपरोक्त 
- शब्दे तथा अर्थ के वाच्य वाचक भावरूप सम्बन्ध के सामर्थ्यं से सामान्य शब्दों के प्रयोग करने का. 


नियमं है । जेसे “अजां ग्रामं नय? सर्पिराहर” 'आह्यणं भोजय” इन वाक्या में "अजां, -सपिः, 
आह्यणं? ये शब्द सांख्योक्त प्रकृति से बनाए घृत, सरकने वाले.जीव तथा ब्राह्मण एवं खँष्टि का मी 
ऐसे क्रम से सामान्य रूप अथं के बोधक -होने से सामान्य शब्द होते हुए उपरोक्त सम्बन्ध ळे 
साम्यं. से अर्थ में दो सकते है,-उन्हीं अर्थी के बोधक दो सकते हैं । अर्थात अजा? इस--झाब्द से 
बकरी, रूप अर्थ के लेने से ही उसकी अर्थक्रिया (गाँव में ले आना ) रूप क्रिया हो सकती है, 
नकि सांख्योक्त प्रकृति रूप अर्थ के लेने से उसका गाँव में ( ले आना ) रूप क्रिया के सम्बन्ध का 
अजां नय” इस वाक्य से बोध हो सकता है, न कि सम्पूर्ण बकरी, तथा प्रकृति इन सब अर्था का, 
क्योंकि संब अर्थो' में उपरोक्त गाँव में न जाना इस क्रिया कि आज्या उक्त वाक्य से कही जा सकती 
ह इसी प्रकार यहद प्रस्तुत वाक्छळ में "नवकस्बछः' इस सामान्य शब्द का जो वादी ने प्रयोग 
- किया हैं उसका जॉ ( नया कम्बळवाळा ) ऐसा अर्थ हो सकता है उसी. अर्थ को कहते में संगत हो 
सकता है न कि “नौ कस्बळवाळा? ऐसा अर्थ ब्रह्मचारी की निर्धनता के कारण नहीं हो सकता है 
अतः “नौ कर्बळवाळा? ऐसा अर्थ होने के लिये यद 'नवकज्बळः ऐसा समस्त पद प्रवृत्त नहीं 
“ हों सकेता, ( अर्थात्‌ इस ब्रह्मचारी के पास नौ कम्बल हैं यह अर्थ 'नचकम्बळः? इस समरतं पद का 
` नहीं'दो सकता। ) इत कारण छंळवादी का असंगत नौ कम्बळ्वाला ब्रह्मचारी है ऐसे अर्थ की कल्पना 
से वादी के वाक्र्य का खण्डन करना आप ( प्रतिवादी ) को संमत नहीं हो सकता ऐसा भाष्यकार 


- का'वाक्छल को स्वतन्त्र उत्तर है। ( अर्थात्‌ शब्द का अर्थ में संकेत करने की दक्षा में अथवा 


वरो के व्यवद्दार में यही अर्थ इस शब्द का है ऐसा विशेष रूप से शब्द अर्थ का बोध नहीं कराता, 
किन्तु सामान्य के द्वारा अर्थ के प्रकरणादिकों की सद्दायता से किसी एक विशेष अर्थ का ही बोध 
कराता है, इस कारण शब्द को कहने वाळे का यह अपराध नहीं है जो वह सामान्य शब्दों से दूसरे 
किसी. विशेष को प्रतिपादनं करता है, किन्तु उस सामान्य शब्द को सामान्य अर्थ में संकेत का ही 
यह अपराध दें जो वह सामान्य शब्द विशेष अर्थ को छोड़ कर सामान्य (अनेक) अर्थ का 
बोधक दोता है, इस कारण संकेत के अनुसार सामान्य शब्द से अनेक अर्थो को कइने वाला वष्दी 
सामान्य शब्द का प्रयोग करने के कारण अपराधी नहीं हो सकता” यह भाष्यकार का गूढ़ 
आशय है । ) ॥ १२॥ 
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“०००० बम 


सामान्य- 


Rg Sh sa ae Shas ees काबा 


सम्भवताऽथस्यातसामान्ययागादसम्भूताथकलंपना 


च्छलम्‌ ॥ १३ ॥ 

अहो खल्वसौ ब्राह्मणो विद्याऽऽचरणसम्पन्न इत्युक्ते कश्चिदाह सम्भवति 
ब्राह्मणे विद्याऽऽचरणंसम्पदिति । अस्य वचनस्य विघातोऽर्थविकल्पो पपत्त्याऽ- 
सम्भूतार्थकल्पनया--क्रियते यदि ब्राह्मणे विद्याचरणसंम्पत्सम्भवति ब्रात्यऽपि 
सम्भवेतं , ब्रात्योडपि ्राह्मणः, सोऽप्यस्तु विद्याचरणसम्पन्नः यद्दिवक्षितमथे- 
माप्नोति चात्येति चं तदतिसामान्यम्‌ । यथा ब्राह्मणत्वं विद्याचरणसम्पदं क 
चिदाप्नोति क अचिद्त्येति । सामान्यनिमित्तं छलं सामान्य॑च्छलमिति । 

अस्य च प्रत्यवस्थानम्‌--अविवक्षितहेतुकस्य विषयानुवादः प्र््ाथत्वाद्‌ 


( क्रमप्राप्त द्वितीय सामान्य छल का सूत्रकार लक्षण करते है )- ` 
_ पंदपदार्थ--संभवतः = हो सकने योग्य, अर्थस्य अथं की, अतिसामान्य़योगात = विवक्षित 
अर्थ में रहनेवाले तथा उसको छोड्नेवाले समान धमे के सम्बन्ध से. असम्भूतार्थ,कल्पना न्‌ दों 
सकने योग्यं अर्थ की कल्पना करना, सामान्यछलम्‌ = दूसरा सामान्य छल होता हैं ॥ १३॥ . 

भावार्थ--'यह आह्मण विद्वान्‌ है? इस प्रकारं आह्मण- कीं केवळ प्रशंसा करने के लिये बादी के 
कहे वाक्य का, यदि ब्राह्मण में विदया हो तो व्रात्य ( संस्कार रहित ) ब्राह्मण में भौ होगी, क्योंकि 
वह भी बाह्मण है, अतः वह भौ विद्याचार युक्त दो, इस प्रकार वादी के वाक्य का आझण होना 
विद्वत्ता कां कारण है इस प्रकार अर्थ लेकर ब्रात्य ब्राह्मण भी ब्राह्मण होने से विधाचार से युक्त 
होने के कारण पूजनीय होगा ऐसी आपत्ति देना ही आह्यंणता रूप सामान्य चम को लेकर (जो 
विद्वान्‌ तथा मूर्ख दोनों में है ) छल करना सामान्य छल नामक द्वितीय छल होता है ॥ १३ ॥ 

( तेरइवें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-*आश्वय है कि यह ब्राह्मण विद्याचार सें 
युक्त है? ऐसा कहने पर कोई दूसरा इस वाक्य को सुनकर कहता है कि हाँ जाह्यण में विद्या हो 
सकती है । अर्थात्‌ विद्वान्‌ ब्राह्मण प्रशंसनीय होता है इस वाक्य को सुनकर प्रतिवादी अथक 
विकल्प से असम्भव अर्थ की कल्पना कर उक्तवादी के वाक्य का ब्रीह्मंणत्वे जाति के विद्वान्‌ होने 


का देतु मानकर विरोध करता है कि “यदि ब्राह्मण में विद्वत्ता हो तो संस्कारहोन व्रात्य में भी वह | 


होने लगेगी? ( जिससे वद भी शुद्ध ब्राह्मण के समान पूजा जायगा ) क्योंकि वह भी जाति से 
'आह्ाण ही है इस कारण वद भी विद्याचार से युक्त दोगा । यहाँ जो विवक्षित अभ में प्राप्त होता है 
(रहता है), तथा नहीं भी रहता उसे 'भतिसामास्य' कहते हैं । जैसे ब्राह्मणत्व किसी किसी 
विदान्‌ में रहता, और कहीं-कहीं सूखे में भी रहने से विद्वत्ता को छोड़ भी देता है। यह ब्राह्मणता 
रूप समान धर्म जो विद्वान्‌ तथा मूर्खे दोनों में रहता है, इस सामान्य ( समान यम ) के कारण 
यहद छलवादी आपत्ति करता है, इस कारण यह सामान्य छल होता है । ( अर्थात्‌ विद्वान्‌ ब्राह्मण 
प्रशंसा ( पूजा ) योग्य होता है इस आशय से कहे वादी के वाक्य का ब्राह्मण होना विद्वत्ता का 
कारण हैं इस प्रकार विद्वान्‌ तथा मुखे ब्राह्मण में रहने वाले ब्राह्मणता रूप समान धर्म को लेकर 
प्रतिवादी ब्रात्य ब्राह्मण में भी आहाणता होने से वह नी संस्कार युक्त शुद्ध ब्राह्मण के संमाच प्रशसा 
(पूजा ) योग्य तथा विद्वान्‌ हो जायगा क्योंकि उसमें भी आहझणता वतमान दी है, यह ब्राह्मणता 
रूप सामान्य धमं को लेकर छल होने से इसे सामान्य छल कहते हैं ) । 


( इस द्वितीय छळ का भी आज्यकार स्वतन्त्र उत्तर ऐसा देते हैं कि )--इस. सामान्य छछू का - 


छलवर्णनम्‌ ] . सभाष्य हिन्दीव्याखूयोपेसस ११९ 
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`` वाक्यस्य । तदत्रासंभूतार्थकल्पनानुपपत्तिः । यथा सम्भवन्त्यस्मिन्त्षेत्रे शालय 
इति । अनिराक्ृतमचिवक्षितँं च बोजजन्म । श्रवृत्तिविषयस्तु क्षेत्र शस्यते । 
सोऽयं क्षेत्रानुवादो, नास्मिन्‌ शालयो विधीयन्त इति.। बीजात्त शालिनिवृत्तिः 
सती न विवक्षिता । एवं सम्भवति ब्राह्मणे विद्याचरणसम्पदिति .सम्पद्दिषयो 
: ब्राह्मणेत्वं न सम्पद्धेतुः । नं चात्र हेतुर्विवक्षितः । विषयानुवादस्त्वयं प्रशंतार्थ- 
: त्वाइ वाक्यस्य, सति ब्राह्मणत्वे सम्पद्धेतु: समथ इति | विषयं च प्रशंसता 
... बाक्येन यथाहेतुतः फलनिवृत्तिन प्रत्याख्यायते | तदेवं सति बचनविघातोऽ- 
~, संम्भूताथंकल्पनया नोपपद्यत इति ॥ १३॥ 


धमविकर्पनिईशेऽथसङ्कावप्रतिषेध उपचारच्छलम्‌ ॥ १४ ॥ 


४. 


खण्डन ऐसा है--कि ब्राह्मणता को विंद्दत्ता का कारण जिस वाक्य में कहना इष्ट नहीं है ऐसे 
ब्राह्मण? विद्वान्‌ हैं. ऐसा केवलं ब्राह्मण की प्रशंसा के लिये यहद वाकय होने.से ईसर्मे विद्वान्‌ ब्राह्मण 
;रूप विषय का अनुवाद ( कथन ) मात्र है, ( न कि ब्राह्मणत्वजाति विद्या को कारेण. होती है. ऐसा 
`. - इस वाच्य में कहा. गया है ) इस कारण 'बोह्मणत्व जाति विद्वत्ता का कारण होती है? ऐसे असम्भव 
5 अर्थे की. कल्पना नहीं दो सकती । जिस प्रकार “इस क्षेत्र ( खेत.) में धान दो सकता है? इस वाक्य 
: से बीज से धान्य की उत्पत्ति नहीं होती यह नहीं कहां जाता तथा बोज से धान्य होता हैं यह भी 
नहीं कृ जाता किन्तु यह खेत धान्य के उत्पन्न हो. सकने से खरीदने योग्य है इस आशय से 
उक्त वाक्य केवल खेत की प्रशंसा सूचित करती है! इस कारण यह क्षेत्र ( खेत) रूप विषयका 
5 अनुवाद सात्र है कि यह ऐसा उत्तम क्षेत्र है कि इसमें बोज के बोये बिना भी धान उत्तन्न होता. है । 
: बीज से धान्य उत्पन्न होने पर भी उसके कथन को उक्त वाक्य के वक्ता को कंहने की इच्छा नहीं 
हे । ऐले ही “ब्राह्मण में विद्वत्ता हो सकती दें? इस वाक्य में ब्राह्मणता विद्वत्ता की कारण हे. यह 
ह 21 नहीं कहा गया हे किन्तु विद्वान्‌ ब्राह्मण प्रशंसा योग्य विद्वत्ता का छुँतिषय है, यहद दिखाया गया है । 
और इस वाक्य में ब्राह्मणता विद्वत्ता का कारण होता है यह कहने की वक्ता को इच्छा भी नहीं है, 
उक्त वाक्य विद्वान्‌ ब्राह्मण कौ प्रशंसा के लिये होने से. केवळ विद्वान्‌ ब्राह्मण प्रशंसा योग्य होता है 
उ: इस विषय का अनुवाद करता है । कि-आह्मणंता रहते विक्कता की सम्पत्ति होना यह उस ब्राह्मण 
की प्रशंसा में समर्थ है । इस प्रकार विद्वान्‌ ब्राह्मण की प्रशंसा करने वाळे उक्त वाकय से अपने 
/..: कारण. अध्ययन, झुरेसेवादि से होनेवाद्धी विद्वत्ता का निषेष नहों किया जाता हे, तथा उसके होने के 
कहने की वक्ता को इच्छा भो नहीं है । ऐसा होने के कारण पूर्वोक्त रीति से आह्यग॒ता को विद्वत्ता 
का कारण मानकर असम्भव अथे की कल्पना से वादी के वाक्य का, विरोधरूप "सासान्यछुल' करना 
असंगत है? ऐसा भाष्यकार ने सामान्य छल का भी टोंक उत्तर करने का प्रकार भाष्य से 
दिखायां है ॥ १३ ॥ 
. (क्रमप्राप्त, तीसरे उपचारछल का सूत्रकार लक्षण करते हैं कि )-- 
पद्पदार्थ--धर्म विकं्पनिर्देशे = मुख्य तथा यौण ( लाक्षणिक ) अर्था में से किसी एक अथ 
रूप धम के आशय से शब्द-प्रयोग करने पर, अर्थसद्भावप्रतिषेधः = उसके विरुद्ध अर्थ मानकर 
उस अथ को सत्ता का ( रहने का ) निषेध करना, उपचार &लम्‌ = उपचार छल कहाता हूँ ॥ १४ ॥ 
आवार्थ- जिस छल में वादी ने लक्षण को मानकर लक्ष्य अर्थ में शब्द का प्रयोग किया हो 
और प्रतिवादी उस पद का शक्ति से वाच्य अर्थ को लेकर अर्थ की सत्ता का सिँवेश्र करता है बह 


{ 
£1 
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अभिघानस्य घमो यथार्थप्रयोगः । धमविकल्पोऽन्यत्र टृष्टस्यान्यत्र प्रयोगः 


तस्य निर्देशे घर्मविकल्पनिइँशे । यथा मञ्ाः क्रोशन्तीति अर्थसद्गावेन प्रतिषेधः . 


मञ्चस्थाः पुरुषाः, क्रोशन्ति न तु मञ्चाः क्रोशन्ति । 
का पुनरत्राथंविकल्पोपपत्तिः ? अन्यथा प्रयुक्तस्यान्यथाऽर्थकल्पनभ्‌, भक्त्या 


प्रयोगे प्रांधान्येन :कल्पनझुपचारविषयं छलमुपचारच्छलम्‌ । उपचारो नीताथः ` 


सहचरणादिनिभित्तेन, अतड्भावे तद्ददभिधानसुपचार इति ¦ 


उपचार छल कहाता है । ( यह भाष्यानुसार सूत्र का अथे है । किन्तु “न तद्‌र्थान्तरभाचात्‌” दूसरे 
अर्थ की कल्पना से अर्थ के सद्भाव का भेद होने. के. कारण 'चाक्छुळ ही उपचार छुल है? ऐसा 
नहीं कहा जा सकता? इस आगे के छल की परीक्षा में आनेवाले .सोळहवं सूत्र के वातिक में 
वाक्ळलूं तथा उपचारछल में भेद कहने वाले सूत्र में वाक्छल में घम का निषेध तथा उपचारछल 


में धमी का निषेध होता है ऐसा कहेंगे । इससे इस सूत्र के अनुसांर दूसरा ही अर्थ प्रतीत होता. 


है कि--श्वमं विकल्प का निर्देश होनें पर? यदि वादी धमेबोधक वाक्य का प्रयोग करता है-~ 
अथसञ्चावप्रतिषेघः' प्रतिवादी पर्मीरूप अर्थ ही की न कि धर्म को सत्ता का निषेध करता है. 
तव “उपचारछुछ” होता है ॥ १४॥ ® 

( ९४वे सूत्र की व्याख्या क्रते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--सूत्र में धर्मशब्द का अर्थ है-- 
अभिधान ( शब्द ) का भर्म अर्थात्‌ यथाथ. डीक-ठीक ) प्रयोग करना । उसका जो विकल्प अर्थात्‌ 
मुख्य ( शक्ति से भोष्यः) तथा लाक्षणिक ( लक्षणा से कहा जाने वाला ) गोण ऐसे दोनों भेद हैं । 
उनमें से यहाँ पर लाक्षणिक लक्षणा सम्बन्ध से “मंच चिज्ञाते हैं? इस वाक्य में मंच पर बैठे हुए 
मनुष्य चिल्लाते हैं, इस आशाय से प्रयोग किये उक्त वाकय में पुरुष में देखे गये चिछाना इस क्रिया 
का उससे भिन्न “मंच” ( कुर्सी ) में प्रयोग करना यहद लाक्षणिक प्रयोग है । ऐसे इस धरम के विकल्प 
शब्द का प्रयोग करने पर सूत्र का “घर्मविकर्पनि दे” इस पद का अर्थ है । 

( यहाँ पर उस धमंविकल्प के निर्देश में ऐसा “धर्मविकेल्पनिर्देश! इस-सूत्र के पद में 
समास का विग्र लेना उचितःहै, किन्तु वाक्य में अर्थ का निर्देश नहीं होता इस कारण इस 
वियहू में तात्पर्यकार की श्रद्धा नहीं है उनके मत से “धर्मविकल्पेननिदेशे' ऐसा ही विग्रह है 


जिसमें निर्देशपद का जिससे निर्देश हो इस व्युत्पत्ति से वाक्य ऐसा अर्थ होता हे ) [आगे | 


उपचारछल का उदाहरण ऐसा देते “हैं कि |--जिस प्रकार “भंचाः क्रोशन्ति” कुर्सियाँ चिछाती 


हैं--इस वाक्य में मंच प्र बैठे मनुष्य चिल्लाते हैं इस लाक्षणिक प्रयोग का उपचार छल करने , 


वाळा प्रतिवादी वादी के शक्ति सम्बन्ध से वाध्य “मंच चिल्लाते हैं? ऐसे अर्थ को समझकर अर्थ के 
सत्ता कौ लेकर निषेध करता है कि मंच पर बैठे हुए मनुष्य चिल्लारदे हैं न कि मंच चिछा रहे हैं । 

, ( इस. उदाहरण में छल का सामान्य लक्षण रहना भी आवश्यक है, अतः घूर्वपक्षी के पक्ष 
से भाष्यकार प्रश्न दिखाते हैं कि )--इस उपरोक्त उपचार छळ के उदाहरण में 'क्षर्थकि 
की! (जो छल के सामान्य लक्षण में कडं चुके हैं) उपपत्ति कौन सी है । ( भाष्यकार इस. प्रश्न 
का उत्तर ऐसा देते हैं कि ) अन्यथा [ दूसरा प्रकार ] लक्षणा से प्रयोग किये 'मंब चिल्ला रहे हैं? 
` इस वादी के वाक्य का, अन्यथा ( दूसरे प्रकार से--शक्तिरूप सम्बन्ध से) अर्थ (मंच, रूप अर्थ की 
कल्पना करना ही उपचारछल में मी “अर्थविकल्पोपपत्तिः रूप सामान्यछल का लक्षण आ 
जाता है । अर्थात्‌ मक्ति ( टक्षणा ) सम्बन्ध से वादी के प्रयोग किये ( कदे ) मंच पर बैठे पुरुष रूप 
अर्थ कौ, प्रधान 'शक्तिरूप सस्बन्ध से कहे जानेवाले मंचरूप मुख्य अर्थ की कर्मना धोने के कारण 


rr 
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अत्र समाधिः-२प्रतिद्धाप्रसिद्धे प्रयोगे वक्तुर्यथामिप्रायं शब्दार्थयोरभ्यनुन्ना 
ग्रतिषेघो वा न च्छन्दतः । प्रधानभूतस्य शाब्दस्य साक्तस्य च गुणभूतस्य प्रयोग 
उभयोर्लोकसिद्धः । सिद्धे प्रयोगे यथा बक्तुरभिप्रायस्तथा शब्दाथोबनुज्ञेयौ 
प्रतिषेध्यो चा न च्छन्दतः। यदि वक्ता प्रधानशब्दं प्रयुङ्क ? यथाभूतस्या- 
अयनुज्ञा प्रतिषेधो वा न च्छन्दतः । अथ गुणभूतं ? तदा गुणश्रूतस्य । यत्र तु 


वक्ता गुणभूतं शब्दं प्रयुङ्क प्रधानभूतमभिप्रेत्य परः प्रतिषधात्‌, स्वमनीपया 
. प्रतिषेधोऽसौ भवति न परोपालम्भ इति | इति ॥ १४॥ 


1 


यह उपचार '९.गौणलक्षणारूप सम्बन्ध ) को विषय करने के कारण उपचारछल कहाता हैं । यदि 
र 
` दूसरे ( लाक्षणिक ) अर्थ को कहने वाले शब्द का मुख्य शक्ति सम्वन्ध से कहे जाने वाळे अर्थ मे 


प्रयोग करना ऐसा दूसरे में देखे हुए का, उससे भिन्न में प्रयोग करना उपचार छल में कारण हो 
तो सम्पूर्ण शब्दों का सम्पूर्ण अर्थौ में. प्रयोग होने लगेगा? ऐसा पूर्वपक्षी कहै तो इसका उत्तर देते 
हुए. भाष्यकार आगे कहते हैं कि सहचरण, स्थान इत्यादि आगे वर्णन किये हुए कारणों से 
९ प्राप्त किया हुआ ) अर्थ “उपचार कहाता है कयोंक्रि वैसा न रहते वैसा कहना उपचार होता. है। 
अर्थांत दूसरे (-लाक्षणिक ) अर्थ में देखे हुए शब्द का दूसरे ( वाच्य ) अथ में प्रयोग करना सम्बन्ध 


से होता. है, विना सम्बन्ध के नहीं होता, अतः” सम्पूर्ण शब्दों का सम्पूर्ण अर्थी में प्रयोग होने 
. लगेगा/यह उपरोक्त अतिप्रसंग ( आपत्ति ) दोष नहीं हो सकता । - 


` (इस प्रकार के उपचारछल का समाधान 'स्वतन्त्ररूप से भाष्यकार देते हैं कि )--इस 
उपचारछल में ऐसा समाधान दै--शब्दों के प्रसिद्ध प्रयोगों में प्रयोग करने वाले वक्ता पुरुष के 
अभिप्राय के अनुसार ही शब्द तथा अर्थ को मोनो जा सकंता है, अथवा उसका, निषेध किया ज़ा 


सकती है, न कि अपनी इच्छा से । क्योंकि शक्तिसम्बन्ध से मुख्य अर्थ को कहने वाले प्रधान 


९ मुख्य) रूप शब्दः तथा लक्षणा सम्बन्ध से लाक्षणिक ( गौण ) अर्थ को कहने वाले गौण शब्द का 


भी प्रयोग होतां है. यह लोकव्यवद्दार में प्रसिद्ध है । इस प्रकार प्रसिद्ध प्रयोग में से लाक्षणिक अथवा 


मुख्य किसो एक अर्थ में से जहाँ वक्ता वादी ने मुख्य अर्थ व गौण शब्द का “प्रयोग किया है. वक्ता 


, के आशय-से जो लाक्षणिक शब्द तथा लक्ष्य अर्थ हैं, एवं मुख्य शब्द तथा मुख्य ( वाच्य) अर्थ है 


उन्दी. को प्रतिंवादी मान सकता है, अथवा उन्हीं का खण्डन कर-सकता है, नकि:अपनी इच्छा के 
अनुसार मण्डन या खण्डन कर सकता है। ( अर्थात्‌ वक्ता वादी यदि मुख्य अर्थ के कहने वाले 


` प्रधान ( मुख्य वाचक ) शब्द का प्रयोग करता हैं, तो उसीको प्रतिवादी को मानना होगा, अथवा 


उसका निषेध करना होगा । और यदि वादी वक्ता लक्षणा से अर्थ की कहने वाले लाक्षणिक होने के 
कारण गौण शब्द का प्रयोग करता है, तो उसीको मानकर प्रतिवाढी खण्डन, ( तथा ) मण्डन 


` कर. सकता है) अतिकोळाइल' के कारण अतः उपरोक्त “मंच चिल्ला रहे हैं? ऐसे आशय से 


लाक्षणिक पुरुषरूप अर्थ को मानकर प्रयोग किये हुए उपरोक्त वाक्य का प्रतिवादी मुख्य ( वाच्य ) 
अर्थ समझकर, जो वादी का खण्डन करता है कि “मंच कहाँ चिलाते हैं ? किन्तु उन पर बेठे हुए 


“मनुष्य चिल्ला रहे है”, यह उस प्रतिवादी का अपनी बुद्धि से मनंमाना खण्डन है, अतः यह 


खण्डन वादी के मत का निरास नहीं कर सकता । (यहाँ भाष्य के छन्द शब्द का अर्थ दवै अंपनी 
३च्छा, किन्तु तात्पयेकार ने “छुद्मना' कपट से ऐसा अर्थ किया है )॥ १४॥ . 
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वाक्छलमेवोपचारच्छलं तदविशेषात्‌ ॥ १५ ॥ 


न वाक्छलादुपचारच्छल भिद्यते तस्याप्यथोन्तरकल्पनाया अविशेषात्‌ । 
ड्ह्याप स्थान्यर्थो गुणशब प्रधानशब्दः, स्थानाथ इति कल्पयित्वा अति- 
षिध्यत डात ॥ ९१५ ॥। | 


न तंदथोन्तरभावात्‌ ॥ १६ ॥ 


न वाक्छलमेवोपचारच्छलं तस्यार्थसद्धावग्रतिषेधस्यार्थान्तरभावात । कुतः ! 


( दूसरे स्थान में छल के विभाग की परीक्षा करने में गौरव दोष दोगा, अतः यहीं पर लाघव 
से छल के विभाग की परीक्षा करते हुए सूत्रकार पूर्वंपक्षी के मत से १७वां सूत्र करते हैं )-- 
पंदपद्वाथ --व|क्छल एव = १२वें सूत्र में वर्णन किया हुआ वाक्छलू. दी, उपचारच्छल = १४ब 
सूत्र में वणन किया हुआ उपचार छल भो है, तदविशेषाव = क्योकि दोनों में दूसरे अथ की कल्पना 
करना समान हे ॥ १५॥ 
. भावाथ = जवकि 'नवकस्बलः इस उदाहरण में नये इस आशय से .कहे नव” शब्द का 
नौ? ऐसा दूसरा अर्थ माना गया हे तथा “मंच चिज्ञाते हैं? इस उदाहरण में भीं लक्षणा से मंच 


पर बैठे हुए मनुष्यों में प्रयोग किये “मंच? इस शब्द का भी प्रतिवादी शक्ति सम्बन्ध से उस. 


लक्ष्यार्थं को इराकर “मंच” रूप दूसरा अर्थ मानता है ती वाक्छल तंथा उंपचारछल में मेद नहीं: 
हो सकता ऐसा उपरोक्त पूर्वपक्षी के आक्षेप सूत्र का आशय है ।। १५ ॥ 
(शवे सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार पूवपक्षी का आशय इस प्रकार कहत है कि)-- 


उपरोक्त वोक्छळ से उपचारछल भिन्न नहीं है, क्योंकि इसमें भी दूसरे अथ को कल्पना करना . 


समान ही है, कारण यह कि इस उपचारछल में भी स्थानी अर्थ को कहने वाला ( मंच-स्थान पर 
बेठे हुए पुरुष को कइने वाला गुण शब्द ( गौण शब्द ) है, तथा प्रधान ( मुख्य ) शब्द ( वाच्याथ 
को कहने वाला मंच शब्द ) है मंचरूप मुख्य अर्थ को कहने वाला ऐसी कल्पना कर “मंच कहाँ 
चिद्धा रहे हैं? ऐसा छलवादी निषेध करता है इस लिये वाक्छल तथा उपचार छल में भेद नहीं 
हो सकता, यह पूव॑पक्ष सूत्र के आक्षेप क्रा आशय है। अर्थात्‌ जिस प्रकार वाक्छल में नये अथ 
वाला नवं शब्द संख्याविशेष रूप अर्थ में कल्पना किया गया है, उसी प्रकार उपचारछल में भी 
मंच पर बंडे पुरुषो को लक्षणा से कहने वाला मंच शब्द मंचरूप अर्थ में ही कल्पना किया गया है 
अतः वाक्छल तथा उपचारछल भिन्न नहीं हो सकते, यह पूर्वपक्ष का गूढ आशय है॥ १५ ॥ 

( उक्त पूवपक्ष के उत्तर में सूत्रकार कहते हैं )-- 

पद्पदाथ--न, नहीं, तदर्थान्तरमावात्‌ = उन दोनों का भेद होने से ॥ १६ ॥ 

भावाथ--वाक्छल के “नया कम्बल वाल? इससे भिन्न “नौ कम्बलवाला? ऐसे दूसरे अथ की 
कल्पना से उपचारछल में लाक्षणिक मंच पर बैठे हुए पुरुष (चिल्ला रहे हैं, इस अर्थ का मुख 
मंचरूप अर्थ समझकर “मंच कहाँ चिल्ला रहे हैं? इस प्रकार अर्थ को सत्ता का निषेध करना भिन्न 
है, अतः वाक्छल तथा उपचारछल एक नहीं हो सकते ।। १६ ॥ | 

( शव सूत्र की व्याख्या भाष्यकार ऐसी करते हैं कि )--पूर्वोक्त वाक्छल ही उपचारछल 
नहीं है, क्योंकि उसे उपचारछल के मंचरूप मुख्य अथ को लेकर “मंच कहाँ चिछाते हैं? इस प्रकार 
सुख्य मंचरूप अर्थ की सत्ता का निषेध भिन्न है। (प्रश्न )--किससे ( उत्तर )--“नये कम्बल? 
इससे भिन्न “नौ कम्बल? ऐसे दूसरे अथे की कल्पना से । क्योंकि एक अर्थ से भिन्न दूसरे अर्थ की 


कार 


'छलपंरीक्षाकथनम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम. १२३ 


ति नि ति वि भनि लि रिति ntti 


शाकीय ले कील नीय नबी फनी नीति त-मी कली वन पोलका लीच 


अर्थान्तरकल्पनातः | अन्या ह्यथोन्तरकल्पना अन्यो5थसद्वावप्रंतिषेध इति ॥ 
अविशेषे वा किश्चित्साधम्यो देकच्छलप्रसङ्गः ॥ १७ ॥ 
_ लस्य द्वित्वमभ्यनुज्ञाय त्रित्वं प्रतिषिध्यते किज्चवित्साधम्योत्‌ । यथा 


 चाय॑ हेतुसत्वं प्रतिषेधति तथा हित्वमष्यभ्यनुज्ञातं प्रतिषेधति | विद्यते हि 


कल्पनाः करना भिन्न है, तथा एक अर्थको सत्ता का निषेध करना भिन्न होता हैं, इस कारण 


( दोनों वाक्छल तथा उपचारछल ) परस्पर पृथक छल हैं । ( यहाँ पर उपचांरछल में मुख्यार्थं की 


` सत्तां का निषेध होता है. और वाक्छल में कम्बल पदार्थ को मानकर कम्बल का सम्बन्ध भी 


मानकर उसकी "नौ? संख्यारूप अनेंकता धर्म का निषेव होता दै, अर्थात्‌ एक में धर्म का तथा 
दूसरे.में धमी का निषेष होता दै, इस कारण दोनों छलो में अत्यन्त भेद है ऐसा वार्तिककार का 
मंत है । और भाष्यकार के मत मे तो-उपचारछल में गौण ( मंत्रस्थपुरुषरूप ) अथं को छोड़कर 


मुख्य ( मंचरूप ) अथ॑ कौ कल्पना होती है, तथा वाक्छल में तौ नौ -संख्यारूप अर्थ का सवया 
_:” निषेध, हौ होता है यहं ही ( दोनों. छलों का ) भेद है । किंन्तु मंच चिल्ला रहे हैँ? इस वाक्य में 


चिछाने कीं विधि है, मंच का केवलं अनुवाद दै; इसी कारण “गुण में कल्पना करना उचित नहीं 
होता? इस युक्ति से 'मंच? प्रधान न होने सें उसके उद्देश्य होने से गोण. कहा दै, नकि ( "मंच. नहीं 
` चिल्लाते हैं? ) इस छल वाक्य से. चिल्लाने ही रूपं वस्तु का निषेध होतां है और. “नव 


-कस्चळे्राला अझचारो दे! इस वाक्य में तो ब्रह्मचारी का'अनुवादकर “नवत्वयुक्त कम्बल? की. 


। उसमें विधि के योग्य कम्बल का वस्तुतः निषेध नहीं है, किन्तु उसके उकदेश -*नौ 
हक अलेक़ता का निष्ष हो रहा है, इस प्रकार दोनो. छर्ला में बहुत भेद हैं” ऐसा तात्पर्य- 
आशय है ॥ १६॥ त 


(यदि इतना भेंदसाधक रहने पर भौ वाक्छल तथा उपचारछल का भेद न मानो तो 


_.. सून्रेकार सिद्धान्तमत से आपत्ति देते हैं कि )-- 


: पेदेपदांथे--अविशेषे वा > उपरोक्त भेंदसाथक रहने पर भी, यदि वाक्छल तथा उपंचार- 
"मे विशेष ( भेद ) न हो तो, किचित्साधर्म्यात्‌ = अथे के विकल्प से वचेनविधातरूप साधम्य को 
> ऐकछलप्रंसड्वः = एक ही छल मानने कीं आपत्ति आ जायगी ॥ १७॥ | 
`  “आवार्थ--अर्थान्तर की कल्पना, तथा अर्थसद्भाव का निषेध, ऐसे वाक्छल तथा उपचारछल के 
परस्पर भेद. के साधंक के रहते भी यदि दोनों में भेद न मांना जांय तो छल के सामान्य लक्षण में 
कहा हुआ अर्थ के विकल्प के द्वारा वादी के वाक्य का विरोध करना यह समान धर्म लेकर एक ही 
छळ मानने की आपत्ति आ जायगी ॥ १७॥ 

(१७वें सूत्र की भाष्यकार ऐसी व्याख्या करते हैं कि )--( १). सामान्यछल तथा (२) 


-चाँक्छेल और' उपचारछळ एक ऐसे दो छल के भेदों को मानकर तीन पृथकपृथक्‌ छल मानने का 


पूर्वपक्षी अन्यार्थ की कल्पना तथा अर्थसत्ता के निषेधरूप दौनों समान धर्मी को एक मानकर यदि 


` निषेध करतां है, तो यही किंचित (कुछ ) समान धमे का होना इसी हेतु से तीन छल के भेद 


होने के निषेध के समान दो छल के भेद होने का भी निषेध कर सकता दै, क्योकि दो छर्लो का 
“अर्थ विकल्प की कपना से! वादी के वचन का विरोध करना ऐसा दो छलों का भी कुछ 


१२४ न्यायदर्शनस्‌ { अ० ५, आ० २, सू० १८ 


So TT niin 


चित an 


न निवत्स्येति ॥ १७॥ ' 
॥ इत्यष्टमिः सूत्रैश्छललक्षणप्रकरणम्‌ । 
अत ऊद्ध्वेपघू-- है । 
 साधम्येवेधरम्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः ॥ १८ ॥ 
प्रयुक्ते हि हेतौ यः प्रसङ्गो जायते स जातिः । स च प्रसङ्गः साधर््य- 
वेधम्यीभ्यां अत्यबस्थानयुपालम्भः प्रतिषेध इति । “उदाहरणंसाधर्म्यात्साध्यसाधनं 


साधम्य हो सकता है, और यदि कुछ समान धर्म होने के कारण छल के दो भेदो का निषेध न-हो ` 


तो तीन छल मानने का भी निषेध नहीं हो सकता ॥ १७॥ 


(४) कथा करने वाळे पुरुषों के असामध्यं के सूचक दोषों का प्रकरण | 
(क्रमप्राप्त शपर्वे जातिनामक असदुत्तर पदार्थ के लक्षण सूत्रं का भाष्यकार अवतरण ऐसा देते 
हें कि 2-इस ( छल के) पश्चाद क्रमप्राप्त-- छ कि 


2 € भ्यां हि , पि ` 
पद्पदाथ--साधम्यंवेध्याभ्यां = केवल समान तथा विरुद्ध घर्मो' से, प्रत्यवस्भनं-खण्डन ` 


को, जातिः = जातिरूप केवल असदुत्तर कद्दाता है ॥ १८॥' ` | 


भावार्थ व्याप्ति की अपेक्षा भ कर कुछ पदार्थ्री के समान तथा विरुद्ध धर्मो को लेकर 
प्रत्यवस्थान ( अनिष्ट देखाकर दोष कहना ) जाति पदार्थ कददाता है. यद्यपि सम्पूर्ण जातियों में 
साधम्यं अथवा वैधर्म्यं इन दोनों को नहीं देखाया जाता तथापि व्याप्ति की आवश्यकता रखकर 
दोष कहने में सूत्रकार का तात्पर्य है। ऐसी विवरणकार ने व्याख्या यहाँ कीं दै, इसी कारण 


नवीन नैयायिको के मत से 'असंत! ( अयथार्थ ) उत्तर जाति कहाती है, ऐसा जाति पदार्थ का ' 


सामान्य लक्षण है । छल में साधम्य तथा वेध्ये नहीं होते, और केवल समान तथा विरुद्ध धर्म से 
सम्यक्‌ ( ठौक-ठीक ) दूषण भी. नहीं होता, किन्तु प्रयोग ( शब्देव्यवहार ) से,'( इस कारण हठ 
अथवा: दुष्टदेतु का प्रयोग करने पर जो आपत्ति दी जाती है उसे जाति कहते हैं ) और जाति द्वारा 
उत्तर करना सम्पूर्ण स्थलों में अनुचित भो नहीं होता, क्योंकि जल्पकथा में नास्तिक दुष्देत से 


` चेद को प्रमाण मानने वाळे विद्वान्‌ का जब खण्डन करता है, और जब ठीक-ठीक उत्तर भी : उसे 


नहीं प्रतीत होता ऐसे समय विद्वानों को भी वेद में अप्रमाण होने की शंका के: निरासार्थ जाति 
द्वारा भौ नास्तिक का खण्डन करना उचित ह है ।. किन्तु कहाँ-कहीं देतु या देत्वाभास का न 
जानकर भी प्रयोग दो सकता है ॥ १८ ॥ ल 

( १८वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--हेतु का वादी के अनुमान धर्म 
अयोग करने पर प्रतिवादी जो आपत्ति देता है उसे जाति कहते हैँ ( यह जाति पदार्थ अनुगत 
चुद्धिसाथक -'जाति * पदार्थ से भिन्न षौडश पदार्थवादी -मैयायिकों का. पारिभाषिक शब्द असत्‌ 
अन्तर करने में भी प्रसिद्ध है ) केवळ साधम्यं तथा वेधम्यं को लेकर हेतु के ऊपर आपत्ति करना 
अत्यवस्थान ( खण्डन ), उपाळंभ ( निराकरण ), अथवा प्रतिषेध ( निषेध ) कद्दाता है । .. 


अर्थात्‌ 'उदाहरणेसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनं हेतु? इस पूर्वोक्त सूत्र से कहे गये साथम्य हेतु 
का उदाहरण के विरुद्ध धमे को लेकर खण्डन करना. तथा . "उवाहरणवैधर्श्यास्साध्यलाधमं हेतु? 


निग्रहस्थानवर्णनम 1] 


DS ttn] 


किच्चित्ताघस्यं इयोरपोति | अथ द्वित्वं किख्ित्साधम्यौन्न निवर्तेते ? त्रित्वमपिं . 
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हेतु? रित्यस्योदाहरणवैधर्म्येण प्रत्यवस्थानम्‌ । 'उदाहरणवेधर्म्यात्साष्यसाधनं 
हेतु” रित्यस्योदाइरणवेधर्म्येण प्रस्यवस्थानम्‌ । प्रत्यनीकभावाञ्जौयमानोऽथो 
जातिरिति ॥ १८॥ | 

विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्व निग्रहस्थानम्‌ ॥ १९ ॥ 

बिपरीता वा कुत्सिता वां प्रतिपत्तिर्विप्रतिपत्ति: । बिप्रतिपद्यमानः 
पराजयं प्राप्नोति । निम्रहस्थानं खलु पराजयप्राधिः । अप्रतिपत्तिस्त्वारम्भ- 
ब्रिषयेऽप्यप्रारम्भः । परेण स्थापितं वा न प्रतिषेधति प्रतिषेधं बाँ नोद्धरति । 
असमासाच नेते एव निग्रहस्थाने इति ॥ १६ ॥ | 

किं पुनरंशन्तवञ्जातिनि्रहस्थानयोरभेदोऽथ सिद्धान्तवङ्गेद इत्यत आहे 


सूत्र में कदे गये इस पूर्वेप्रदशित बैधम्ये देतु का उदाहरण के समान धर्मे को लेकर खण्डन करना 
ही जाति पदार्थ है । अर्थात्‌ विरोधरूप से होनेवाळे अर्थ को जाति कहते हैं । यहाँ पर जायमानः? 
इस भाष्यकार के पद से “जायते? विरोघरूप से जो होता है ऐसी व्युत्पत्तिके बल से अर्थ 
सूचित होता है ॥ शट. छ | । 
( क्रमप्राप्त १६वें निम्नहस्थान पदार्थं का छक्षण सूत्रकार करते हैं कि)-- . । 
पद्पदार्थ विप्रतिपत्तिः = .विरुद्धज्ञान, अप्रतिपत्तिः चच = और अशान भी, निप्रहस्थानम्‌ = 
वादी को पराजित करने के कारण निम्नहस्थान पदाथ होता है ॥ १५९ ॥ 
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` भावाथ--जिन विरुद्धज्ञान तथा अज्ञानादिरूप नि्रहस्थानों से वादी का पराजय होता है 


_ उन्हे निग्नइईस्थान कहते. हैं । ( निंमहस्थान से दी सम्पू्णकथा समाप्त हो जाती हैं इस कारण अन्त में 


उनको सूत्रकार ने कदा है । ) वोदादि कथा के आरम्भ होने पर वादी तथा प्रतिवादी दौनों कौ 


` र्थ ज्ञान नहीं है यद सूचित करने वाळे व्यापार को निअदस्थान कहते हैं यह सूत्र का अर्थ दै ॥ 


` (शब सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हुए . “विप्रतिपत्तिशंब्द का! अर्थ कहते हैं कि सूक्ष्म- 
ी विषयों में होनेवाला ज्ञान विपरीतज्ञान कहातां है, अथवा स्थूलविषयो में होनेवाला, विपरीतज्ञांन. . 


कुश्सितश्ञाम कद्दाता है । जिसे उक्त विपरोतश्ञान रहता है। वह कथा में पराजय को प्राप्त करता है। 


क्योंकि निग्रहैस्थान हौ का नाम है पराजय को प्राप्ति और सूत्र के “अप्रतिपत्ति! इस शब्द का 

आरंम्भ करंने योंग्य विषय मे अज्ञान से आरम्भ करना ऐसा अर्थ है। क्योकि अज्ञानी (प्रतिवादी) बादी . 
के स्थापित किये पक्ष-( विषय ) का न निषेध कर सकता है, न अपने पर किये निषेध का उद्धार कर 
सकता है । इस सूत्र में 'विप्रतिपच्यप्रतिपच्यो? ऐसा समास क्यों नहीं रक्खा) (इस शंका का 

समाधान- भाष्यकार पेसा करते हैं कि ) सूत्र में समास न करने से यह सूचित.होता है कि यही 
दो सिग्रइस्थान नहीं हैं किन्तु और भी. देतु की अधिकता आदि जल्पकथा में होने वाळे निम्रहस्थान 

है जो पंचमाध्याय में विस्तार से कहे जायंगे । यहाँ अन्थबिस्तार के भय से छोड़ दिये हैं ॥ १९ ॥ 

.. (उक्त प्रकार के जाति तथा निम्रहस्थान के विषय में क्या जाति और निम्रहस्थान नामक 
दोनों पदार्थ प्रत्येक एक-एक ही प्रकार के हैं, अथवा ( दृष्टान्त के समान ) सिद्धान्त के समान अनेक 
 हैं। इस आशय से २०वें सूत्र का अवतरण देते हुए प्रश्न दिखाते हैं कि)--क्या जाति और 
निग्रहस्थान इन दोनों का पूर्वोक्त दृष्टान्त पदार्थ के समान अभेद है, अथवा पूर्वोक्त सर्वेतन्त्रादि 
भेद से चार प्रकार के सिद्धान्त पदार्थ के समान मेद हैं । इस प्रश्न का सूत्रकार उत्तर देते है कि 


[ अ० १, आ० २, सू० २० 


- तद्विकल्पाजञातिनिग्रहस्थानबहुत्वम्‌ ॥ २० ॥ 
तस्य साधम्यबेधम्योभ्या प्रत्यवस्थानस्य विकल्पाजातिबहुत्व, तयोश्च 


१२६ ` न्यायदशनम्‌ 
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विप्रतिपत्त्यप्रतिपत्त्योविकल्पानियहस्थानबहुत्त्तम्‌ । नानाकल्पो त्रिकल्पः | विविधो 


वा कल्पो विकल्पः |. तत्राननुभआषणमज्ञानमभ्रतिभा विक्षेपो मतानुज्ञा पर्येनु- 
योज्योपेक्षणमित्यप्रतिपत्तिर्निम्रहस्थानम्‌ । शेषस्तु विप्रतिपत्तिरिति । 


पदपदाथ--तद्विकल्पात्‌ = साधम्ये तथा वेधम्य से निषेधरूप जाति का, एवं विप्रतिपत्ति तथा 
अप्रतिपत्ति दोनों निग्रहस्थान के विकल्प ( अनेक प्रकार ) होने से, -जातिनिग्नहस्थानवहुत्वम्‌ = 
जाति.तथा निग्रहस्थान दोनों अनेक प्रकार के हैं ॥ २० ॥ 


भावाथ--साधम्ये तथा बेधम्य मात्र से खण्डनरूप जाति की विकल्प ( अनेक कल्पना ) होने 
के कारण जाति नामक असदुत्तर अनेक प्रकार हैं । तथा तिप्रतिपत्ति (विपरीतञ्चान), एवं अप्रतिपत्ति 
( अज्ञान ) रूप इन दोनों पूर्वोक्त मुख्य निग्रहस्थानोँ की भी अनेक प्रकार की कल्पना होने के 
कारण निम्रहस्थान भी अनेक प्रकार के हैं (इस सूत्र के अवतरण के प्रश्न में जो एक पक्ष का. 
दृष्टान्त उदाहरण दिया है वह दृष्टान्त यद्यपि साधर्म्यं तथा नैधम्ये से दो प्रकार का है तथा लक्षण 
कै एक होने से वह एक पक्ष का दृष्टान्त हो सकता है ) ॥ २० ॥। 


(२०व सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहंते हैं कि )--'तह्विकल्पातः इस सूत्र के 
समस्त पद में जातिपक्ष में “तस्य विकल्पात्‌? ऐसा विग्रह होता है, जिसमें “तस्थ? इस पद का 
अर्थ है साधर्म्ये तथा वेध्यं से खण्डन के विकल्प ( अनेक प्रकार ) होने के कारण जातिरूप 
असदुत्तर पदार्थ अनेक प्रकार का होता दै । और निम्रहस्थान के पक्ष में “तयोः विकल्पातः 
, ऐसा विग्रह है, जिसमें तयोः? इसका अर्थ है उन दोनों पूर्वोक्त विरुद्धशान तथा अज्ञानरूप मुख्य 
दो निग्नहस्थानों. के भी अलेक प्रकार होने के कारण निग्रहस्थान भी अनेक हैं । सूत्र के निकल्पर 
शब्द का स्वरूप से नानाकल्प (प्रकार होना), अथवा प्रकार से विविध ( अनेक ) कल्प ( प्रकार ) 
` -होना अर्थ है। जिसमें अननुभाषण ( न बोलना ), अज्ञान ( न समझना ) अप्रतिभा - ( उत्तर की 
सूंझ न होना ), विक्षेप ( चित्तविक्षेप करना ), मत को मान छेना रूप मतानुज्ा, पूर्यनुयोज्योपेक्षण 
-( पराजित करने योग्य की उपेक्षा. करना ), यह सब आगे पंचमाध्याय में विस्तार से वर्णित 
निग्नहस्थान द्वितीय अप्रतिपत्ति नामक निग्रहस्थान है, और इनसे भिन्न प्रतिज्ञा हानि आदि बाकी के 
पनिम्नहस्थान विप्रतिपत्ति नामक प्रथम निसहस्थान हैं । बि 


८ प्रथमाध्याय के दोनों आहिकों के विषयों का उपसंहार ( समाप्ति ) करते हुए प्रथमाध्याय के 
सम्पूर्ण विषय क्या हैं यह भाष्यकार दिखाते हें कि )--इस प्रकार गौतम महृषि से कथित प्रमाणादि 
'षोडशपदार्थी का उद्देश ( नामकौतन ) तथा लक्षण कहा ग्या । आगे उक्त लक्षणों के अनुसार 
चे ठीक हैं या नहीं इस प्रकार आगे के चार अध्यायों में परीक्षा की जायगी, क्योकि इस न्यायशास्त्र 
के उद्देश, लक्षण तथा परीक्षा इस प्रकार तीन प्रकार के विषय हैं, यह जानंना चाहिये । इस 

अकार प्रथमाध्याय का द्वितीयाहिके समाप्त हुआ । इसमें शास्र की प्रतिज्ञा संसार तथा तत्वज्ञान से 
उसकी निवृत्ति होना ( इस प्रकार ) उद्देश तथा उनका लक्षण इस अध्याय में कहा गया ऐसा 
रघुनाथ भाष्यचन्द्रकार ने यहाँ कद्दा है । वात्स्यायनीयः वात्स्यायन नामक मुनि से रचे हुए, न्याय- 


_ निग्रहस्थानक उनमू ] 
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इमे प्रमाणादयः पदाथो उद्दिष्टा लक्षिता यथालक्षणं परीक्षिष्यन्त इति 
त्रिविधा (चा)5स्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिव॑ंदितव्येति ॥ २० ॥ 


NN Ne 


i 


इति त्रिभिः सूत्रैः पुरुषाश क्तिलिङ्गदोषसा मान्यलक्षणप्रकरणम्‌ । 
इति वात्स्यायनीये न्यायभाष्ये प्रथमाध्यायस्य द्वितीयमा ह्विकम्‌ । 
_ समाप्रश्चाऽयं प्रथमोऽध्यायः । 


——O RT 


1 


माध्य ( न्यायसूत्रों के भाष्य ) में प्रथमाध्यायस्य = प्रथमअध्याय का, द्वितीय ( दूसरा ) आहिक॑ 
{ आंहिक है )॥ | 
_ समाप्तः च ( और समाप्त हुआ ) यह अयं प्रथमोध्यायः ( प्रथम अध्याय )॥ <-१-६० ॥ 


अथ द्वितोयाध्याथे प्रथमाहिकम्‌ 
अत ऊर्ध्वं प्रमाणादिपरीक्षा । सा च “विमृश्य पक्षग्रतिपक्षाभ्यामर्थावधारणं 
निर्णयः (अ० १ आ १ सूर ४१ ) इत्यभ्ने बिमशे एब परीक्ष्यते-- 
समानानेकधमी ध्यवसायादन्यवरघमी ध्यवसायाद्दा न संशयः ॥ १॥ 
समानस्य धर्मस्याध्यवसायात्संत्रयो न धमसात्रांत्‌ | 
अथ वा समांनमनंयोड्धेमेसुपलभ इति धमधर्मिप्रहणे संशयाभाव इति । 


अथ वा समानधमौध्यवसायादथोन्तरभूते धर्मिणि संशायोऽनुपपन्नः, न 
जातु रूपस्याथोन्तरभूतस्याध्यवसायादथौन्तरभूते स्पर्शे संशय इति । 


(१) संशयपरीक्षाभ्रकरण 
( द्वितीयाध्याय के प्रथमाङ्किक में परीक्षा के मुख्य भंग होने के कारण प्रथम संशय के लक्षण 


की परीक्षा करना उचित होने से प्रथमाध्याय के प्रथम आहिक के २३वें सूत्र में साधारण धर्मे 


आदि के ज्ञानो से संशय होता है, इस संशय के लक्षण में पूर्वपक्षी के मत से आक्षेप दिखाने वाले 
सूत्र का अवतरण भाष्यकार देते हैं कि )--इसके ( षोडश पदार्थों के उद्देश तथा लक्षणों के पश्चात्‌ 


क्रम से प्रमाणादि पदार्थों की परीक्षा प्रारम्भ की जाती है । और वह परीक्षा 'विसृश्य पक्षप्रतिप- 


'ाम्यामर्थावधारणं निणंयः पक्ष तथा प्रतिपक्ष से संशयपूर्वेक अथे के निश्चय को निर्णय कहते 
हैँ ( ११४१) इस सूत्र के अनुसार संशायपूर्वेक ही होती है इस कारण प्रथम संशय ही की 
परीक्षां करते हुए सूत्रकार पूवंपक्षी के मत से प्रथम सूत्र में संशय के लक्षण पर आपत्ति देते 
इंए कहते हैं )-- 

पद्पदाथ--समानाधमाच्यवसायात्‌ = साधारण, तथा अनेक ( विशेष) धम के निश्चय 
से, अन्यतरधर्माध्यवसायात्‌ वा = अथवा दो में से एक किसी धर्म के निश्चय से संशय होता है. 
अतः ( केवल समान अथवा विशेष धर्म से न संशयः = संशय नहीं हो संकता ॥ १॥ | 

भावार्थ--प्रथमाध्याय के प्रथम आहिक के २३वें सूत्र में कथित समान थमे, अथवा विशेष 
थमे के रहने से संशय नहीं हो सकता, क्योकि समान तथा विशेष धर्म के अध्यवसाय ( निश्चित- 


ज्ञान ) से संशय होता हें। (इस सूत्र में प्रथमाध्याय के प्र॑थमािक के २३व सूत्र में कहे हुए - 


सम्पूर्ण संशर्यो के कारणों को लेना चाहिये । यहाँ इस सूत्र से पाँचवें सूच तक पूर्वपक्ष है और दो 
सूत्रों में उत्तर पक्ष है) 1 १ ॥ 

( १ प्रथम पूवपक्ष सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--प्रथमाध्याय.के प्र॑थमाह्विक के 
२३वें सूत्र में कहे हुए साधारण धर्म तथा विशेष धर्म की उपपत्ति ( होने से) ही संशय नहीं होता, 
किन्तु उन दोनों धर्मो' के ( अध्यवसाय ) ज्ञान से संशय होता है, अतः संशय का लक्षण अयुक्त है । 

( इस सूत्र में 'समानथमे के अध्यवसाय से संशय नहीं होता? ऐसा सूत्र के अक्षरों का अर्थ 
स्पष्ट होने क्रे कारण "समानस्य धर्मस्याध्यचसायात्‌ संशयः? समान ऐसे धर्म के अध्यवसाय से 
संशय होता है, ऐसी भाष्यकार की व्याख्या सूत्र के विरुद्ध ( असंगत ) सी प्रतीन होती है । जिसका 
कुछ विद्वान्‌ ऐसा परिहार करते हैं कि )--“न जाना हुआ घर्म केवल संशय में करण न होने 
से उसका निश्चय होने पर, निश्चय का संशय के विरोधी स्वभाव होने के कारण अज्ञान धर्म 
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अथवा नाध्यवसायादर्थोबधाशादनवधारणज्ञानं संशय उपपद्यते काय-. 


कारणयोः सारूप्याभादादि । एतेनानेकघमोध्यत्रसायादिति व्याख्यातम्‌ | ` 


संशय का कारण नहीं हो सकता?! किन्तु यही आशय आगे अथवा "नाथ्यवसायादर्थावधारणादनव-. 
धारणं ज्ञानं सशंय उगरपद्चते? अर्थ के निश्चित ज्ञानरूप अध्यवसाय से अभिरिचत ज्ञानरूप संशय 
नहीं हो सकता, ऐसे इस चतुर्थ कल्प में भाष्यकार ने स्पष्ट कहा है। अतः वही प्रथम इस 
कल्प के अर्थ का आशय नहीं हो सकता! इम असंगति को वार्तिक तथा तात्पर्यटीकाकार ने 
सूचित किया है, इसी कारण इस पूर्वपक्षी की उक्ति के यथाश्रुत अर्थ से पूर्वेणक्षी के प्रथम सूत्र 
की भूमिका कंही है, और तात्पयैटोकाकार ने 'समानधर्मो पपच््यादि? विशेषण को न देखकर पूर्व- 
पक्षी का यह सूत्र है ऐसा कहा है! इस सूत्र में तीन वाक्य हैं--( १) 'समानधर्माध्यचसायात्‌, न. 
संशयः” समानधर्म के ज्ञान से संशय नहीं होता, यह वाक्य : प्रथमाध्याय के प्रथमाहिक के २३वें 


सूत्र में कहे गये 'समानघर्मोपपत्तेः’. समानभर्म के होने से संशय होता है इस वाक्य का निषेधरूप 


है । इस वाक्य का भाष्यकार ने आगे “अथवा? ऐसी चार उक्ति से तात्पर्यं वर्णन किया है । संशय- 
लक्षण कै सूत्र के उपपत्ति पद का समानधर्म का अस्तित्व ( होना ), यह अर्थ समझकर ही पूर्वपक्षी 
की केवळ समानधमं के रहने से संशय नहीं होता किन्तु उसका ज्ञान होने से ऐसा प्रथम कहता हे । 
और संशय लक्षण के उपपत्ति पद का सामान्य ज्ञानरूप अर्थ. समझकर “अथवा समानमनयो? 
यह द्वितीय पूर्वपक्षि वाक्य है । पुनः “अथवा समानधर्मा” इत्यादि तीसरा वाक्य है, उपपत्ति पद 
का निश्चय रूप ज्ञान अर्थ समझकर । और उपरोक्त इस तीसरी ही उक्ति का दूसरे प्रकार से 
वर्णन पूर्वपक्षी का अथवा नाध्यवसायात्‌? यह चतुर्थ वाक्य है । इस पूर्वपक्षी के सूत्र में । 
(२ ) दूसरा सुत्र का वाकय है “अनेकधर्माध्यवसायाश्च संशय: विशेष धर्म के अध्यवसाय से 
संशय नहीं हो सकता, यहद वाक्य संशयलक्षण के सूत्र में डपपत्तिपद के प्रयोग के कारण है । 
इसमें भी समानधमे के पक्ष के समान चार पक्ष की उक्ति हो सकती है। (३) तीसरा सूत्र का 
वाक्य है “अन्यतरधर्माध्यवसायान्न संशयः दो में से किसी एक धर्म के ज्ञान से संशय नहीं हो 
सकता .) । ( आगे पूर्वपक्षी के मत से दूसरा अध करते हुए भाष्यकार आक्षेप दिखाते हैं कि )-- 
अथवा में इन दोनों के समानधर्म को जान रहा हूँ. इस प्रकार जबकि ऊंचाई आदि धम तथा 
चक्ष और पुरुषरूप धर्मी का ज्ञान होता है तो संशय कैसे होगा। (तथा त्तीसरे अभिप्राय से 
पूर्वपक्षी ऐसा कहद संकता है कि )--अथवा समानधर्म के ज्ञान से भिन्न घर्मीरूप (अर्थ) में 
संशय नहीं हो सकता । क्‍योंकि रूप के ज्ञान के विषयरूप से भिन्न स्पशे का रूप के ज्ञान से 
संशय? नहीं होता । ( चतुथ पूर्वपक्षी का यह आशय हो [सकता है कि )--अथवा समानधम के 
भध्यवसायरूप अर्थ के निश्चयरूप कारण से अनिश्चय ( रूप ) संशयज्ञान कार्य कैसे हो सकता है, 
क्योंकि कायं ( संशय ) तथा कारण ( निश्चय ) इन दोनों में समानरूपता नहीं है ( अर्थात्‌ संशय 
कार्य के अनिश्चिंतरूप होने से उसका कारण निश्चयरूप ज्ञान नहीं दो सकता, निश्चय अनिश्चय का 
कारण नहीं हो सकता ) । ( आगे समानधर्मज्ञान में कहे हुए पूर्वपक्षी के चार प्रकार के संशय के 
पूर्वोक्त लक्षण में आक्षेप्‌ दिखाकर उसीके समान, तथा अनेक ( विशेष ) धर्मेज्ञान से उत्पन्न संशय 
के लक्षण में भी चार प्रकार के असंभव की समानता देखाते हुए भाष्यकार कहते हैं कि--इस 
( समानधर्मे ) से उत्पन्न संशय के लक्षण की अनुपपत्ति ( न होने.) से अनेक ( विशेष थम के 
शान से संशय होता हवै न कि केवल अनेक धर्म के रहने से यह भी व्याख्या की गई है! तथा दो 
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अन्यतरधमीध्यवसायाच्च संशयो न भवति. ततो ह्यन्यतरावधारणमेवेति ॥ १॥ `. 


विम्रतिपच्यव्यवस्थाध्यवसायाच ॥ २ ॥ 

न विप्रतिपत्तिमात्रादव्यबस्थामात्राङ्ठा संशयः । किं तहिं ? विप्रतिप्रत्तिमुपल- 
भमानस्य संशयः |. एवमव्यवस्थायामपीतिः। अथवाऽस्त्यात्मेत्येके नास्त्या- 
स्म्रेत्यपरे मन्यन्त इत्युपलब्धेः कथं संशयः स्यादिति । तथोपलब्धिरव्यवस्थिता 
अनुपलब्धिश्चाव्यबस्थितेति विभागेनाध्यवसिते संशयो नोपपद्यत इति ॥ २॥ 


धर्मों में से किसी एक धर्म के निश्चित ज्ञान के ज्ञान से संशय नहीं होता; क्योंकि उस निश्चय ज्ञान- 
रूप अध्यवसाय से दोनों में से एक धम का निश्चित ज्ञानं ही होता है? ॥। १॥ 

( तथां तीसरे विप्रतिपत्तिरूप एवं अव्यवस्थाध्यवसायरूप भी चतुर्थं तथा पंचम संशय के 
पूर्वोक्त कारणों से भी संशय नहीं हो सकता इस आशाय से सूत्रकार द्वितीय सूत्र में पूर्वपक्षी का 
आशय दिखाते हैं )-- , 

पद्पदाथ-_विप्रतिपत््यव्यवस्थाध्यवसायात च = और ` विप्रतिपत्ति ( विरुद्धकोरि ज्ञान ) एवं 


संत्‌ तथा असत्‌ पदार्थ की उपलब्धि एवं अनुपलब्धि की अव्यवस्था के ज्ञान से भी संशय होता है : 


न कि उनके रहने मात्र से ॥ २॥ | 

आवाथ- विप्रतिपत्ति एवं उपलब्धि तथा अज्ञुपलब्धि को अव्यवस्था को जो संशय का कारण 
साना गया है वह भी नहीं दो. सकता, क्योकि केवल विप्रतिपत्ति तथा उपरोक्त दोनों .अब्यवस्थाओं 
के रइने से ही संशय नहीं होता किन्तु उनके शान से यह पूर्वंपक्षी का आशय है ( यह भो पूवपक्षि 
मतं का सूत्र है इसमें भी प्रथमाध्याय में ' वर्णित संशय लक्षण के सूत्र में वर्तमान “उपपत्तिपदू 
को लेकर” पूर्वपक्ष है। उसमें भी प्रथम भाष्यकार का आगे भाष्य में दिखाया जानेवाला 
“तत्‌ यहद पद केवल विप्रतिपत्ति की सत्ता मानकर, एवं “अथवा? इत्यादि द्वितीय कल्प में “तार? 
यह पदज्ञान का बोधक दै, यह समझकर भाष्यकार ने दो प्रकार से विप्रतिपक्ष में पूर्वपक्षिमत से 
तृतीय संशय लक्षण का असंभव दिखाया है )॥ २ ॥ 


( इसी आशाय से भाष्यकार प्रथम मत सें व्याख्या करते हैं कि )--केवल विप्रतिपत्ति ( विरुद्ध 
दो कोरि ( पक्ष ). होने से ही, केवल सत्‌ भी पदाथ उपलब्ध होता है असत्‌ भी, कहीं देखे पदार्थ 
में यह सत्‌ दै, अथवा असत, इसी प्रकार सत्‌ और असत पदार्थ के न उपलब्ध होने पर 
अनुपलब्धि की भी केवळ संशय सूत्र में प्रथमाध्याय में विस्तार से वणन की गई है) अव्यवस्था 
सेमी संशय न्दी हो सकता (प्रश्न )--तो किससे संशय, दोता है ? ( उत्तर )--किन्तु दोर्नो 
विरुद्ध बेटियों ( पश्चों ) के शान से संशय होता है। इसी प्रकार ( उपलब्धि तथा अनुपलब्धि की 
पूर्वोक्त केवल अव्यवस्था रने से ही संशय नहीं होता, किन्तु उनके छान से ) अव्यवस्था में भी 
जानना (दूसरे प्रकार से पूर्वपक्षी के मत से आक्षेप इस सूत्र में दिखाते हुए भाष्यकार कहते हैं कि)- 
अथवा कुछ विद्वान्‌ "आत्मा की सत्ता है? ऐसा कहते हैं, और दूसरे विद्वान्‌ “आत्मा को सत्ता 

बनीं है? ऐसा मानते हैं, ऐसा ज्ञान होने पर संशय केसे दोग।?. इस प्रकार इस सूत्र में पूर्वपक्षी का 
आशय हैः। तथा उपलब्धि की व्यवस्था नहीं. है, एवं अनुपलब्धि की भो व्यवस्था नहीं है ऐसा 
विभाग ( पृथक्‌-पृथक्‌ ) निश्चय होने.पर संशय नहीं दो सकता इसलिये संशय लक्षण सूत्र अयुक्त दै 
{ अर्थात्‌ उपलब्धि तथा अनुपलब्धि का निश्चय नहीं है इतना ही जानने वाले मनुष्य को संदेह 
नहीं हो सकता, बल्कि ऐसी अवस्था में उसके विंषय का किसी प्रकार का ज्ञान नहीं हो सकता ) ॥२॥ 
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विप्रतिपत्तो च सम्प्रतिपत्तेः ॥ ३ ॥ 


यां च विप्रतिपत्ति भवान्‌ संशयहेतुं मन्यते सा सम्प्रतिपत्तिः सा हि 

हयोः प्रत्यनीकधर्मविषया ।' तत्र यदि विप्रतिपत्तः संशंयः ? . सम्प्रतिपत्तेरेव 
शय इति ॥ ३ ॥ 

अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थित्नत्वा्चाव्यवस्थायाः ॥ ४ ॥ 


न सँग्यः । यदि  तावदियमव्यवस्था आत्मनि ( एवं) व्यवस्थिता ? 
व्यवस्थानाद्‌व्यवस्था न भवतीव्यनुपपन्नः संशयः । अथ अव्यवस्था 55त्मनि 


संशयप रीक्षाबणनम्‌ ] 
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( त्रिप्रतिपत्ति से होने वाले तृतीय संशय के लक्षण में दूसरे प्रकार से और आपत्ति देते इए 
पूवपक्षी के मत से सूत्रकार कहते हैं कि )-- 

पदपदाथं--तिप्रतिपत्तौ च = और विरुद्ध दों कोटियों के ज्ञान में भी, सम्प्रतिपत्तेः = यथाथं 
ज्ञान होने के कारण ( उसके संप्रतिपत्ति होने. से संशय ) नहीं हो सकतां )॥ ३ ॥ 

भावाथ--आत्मा है पेसा एक . पक्ष का निरिचत जान, तथा दूसरे पक्ष: का आत्मा नहीं है 
ऐसा निश्चित ज्ञान ये दोनों विरुद्धकोटि के ज्ञान जब निश्‍्चयरूप हैं तो ऐसा होने से यदि: 
संशय होता है तो वह निश्‍चय ही संशय उत्पन्न छोता है, अतः विप्रतिपत्ति संशय की कारण नहीं 
हो सकती यह शस सूत्र में पूर्वपक्षी का आशय है ॥ ३ ॥ 

( तृतीय सुत्र की भाष्यकार व्याख्या कंरते हैँ कि )-- पूर्वपक्षी कहता दै कि सिद्धान्ती संशय के 
तृतीय लक्षण में जिस विरुद्धकोटि के ज्ञानरूप विप्रतिपत्ति के संशय काँ कारण मानता है वह 
संप्रतिपत्ति ( उसके विरुद्ध निश्चित ज्ञान ) है । क्योंकि वह आत्मा है तथा नहीं है? इस वाक्य में 
अस्तिता तथा नास्तिता इन दोनों विरुद्ध धर्मौ को विषय करती है । ऐसा होने से यदि विप्रतिपत्ति 


से संशय होता है तो वह उपरोक्त उन दोनों विरुद्ध धर्मी के “संप्रति पत्ति? ( निरिचतज्ञान ही ) से 


होता है ( न कि विप्रतिपत्ति से ) ॥ ३1! 

( उपलब्धि तथा अनुपलब्धि की अव्यवस्था रूप चतुर्थं एवं पंचम संशय के लक्षण में आपत्ति 
दिखाते इए पूर्वेपक्षी के मत से सूत्रकार कहते हैं )-- । 

पदपदार्थ--अव्यवस्थात्मनि = उपलब्ध एवं अनुपलब्धि की अव्यवस्था के स्वरूप के, व्यव- 
स्थितत्वात्‌ च = व्यवस्थायुक्त होने से भी, अव्यवस्थायाः = उपरोक्त दोनों अव्यवस्था के ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--यदि पूवसिद्धान्ती से कदी हुई उपलब्धि तथा अनुपलब्धि दोनों की संशय में 
'कारणता नहँ हो सकती, क्योंकि उक्त दोनों प्रकार की अव्यवस्था का अपना स्वरूप निश्चित हो 
तो निश्चितरूप होने के कारण उसमें अव्यवस्था का स्वरूप ही नहीं रह सकेगा । और यदि 
अव्यवस्था का स्वरूप अपने में निश्चित न हो तो उसके स्वरूप की. ( अव्यवस्थापक्ष की) हानि 
होने से ही अन्यवस्था का स्वरूप न रद्द सकेगा, अतः उपलब्धि एवं अनुपलब्धि की अव्यवस्था से 
चतुर्थ तथा पंचम संशय नहीं हो सकते यह पूर्वपक्षी का आशय दै॥ ४॥ 

( चतु सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-सूत्र में “न संशयः? इस प्रथभ 
सूत्र के पद का इस सूत्र के अन्त में योजना कर सूत्र का अर्थ ऐसा करना चाहिये कि-यदि 
"सिद्धान्ती से कही हुई संशय के कारण यह उपलब्बि तथा अनुपलब्धि की व्यवस्था न होना रूप 
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न व्यवस्थिता ? एवमतादाम्याद्व्यवस्था न भवतीति संशयाभाव इति ॥ ४॥ : 
तथाऽत्यन्तसंशयस्तद्वमंसातत्योपपत्तेः ॥ ५ ॥ | 


निज 


येन कल्पेन भवान्‌ समानधर्मोपपत्तेः संशय इति मन्यते, तेन खल्वत्यन्त- : 


संशयः प्रसज्यते, समानधर्मोपपत्तेरनुच्छेदात्‌ संशयानुच्छेदः, न ह्ययमतद्धमो - 
धर्मी बिमृष्यमाणो गृह्यते, सततं तु तद्धमी भवतीति ॥ ५ ॥ : 
अस्य प्रतिषेधप्रपञ्चस्य सब्लेपेणोद्धारः-- ` 


9 


__ य॒थोक्ताध्यवसायादेव तद्विशेषापेक्षात्‌ संशये नासंशयो नात्यन्त- ¦ 
संशयो वा ॥ ६ ॥ । ' 


अव्यवस्था अपने अव्यवस्था स्वरूप में व्यवस्थित नहीं है, तो व्यवस्थ होने के कारण वह $ 
अव्यवस्था नहीं हो. सकरी इस कारण अव्यवस्था से संशय नहीं होगा । और यदि उपरोक्त दोनो : 
प्रकार की अव्यवस्था अपने अव्यवस्था के स्वरूप में व्यवस्थायुक्त नहीं है तो स्वरूप तथा अव्यवस्था ! 
का भेद होने के कारण वह अव्यवस्था ही न सिद्ध हीने से ( संशय नहीं हो सका ) होता है इस : 
कारण भीं अतः अव्यवस्था से संशय होता' है यह सिद्धान्ती का कहना असंगत है ।। ४ ॥ 
( उक्त सिद्धाइृती के कारण भेद से पाँच प्रकार के सम्पूर्ण संशयो पर पंचम सूत्र में पूर्वपक्षिमत ; 

से एक ही प्रकार की आपत्ति देते इए सूत्रकार कहते हैं )-- | 1 
- पढ्पदार्थ--तथा = इसी प्रकार, अत्यन्तसंशयः = सदा संशयं होने लगेगा, तद्धमंसातत्यो- ` 
पपत्तेः = क्योंकि संशय के कारण समान धर्म आदि निरन्तर हो सकते हैं ॥ ५॥ ः 
- भावाथ--जो सिद्धान्ती ने पांचो प्रकार के संशय के कारण माने हैं उन समानधर्म, : 
विशेषधर्म आदिको के निरन्तर वतमान होने के कारण सदा संशय होने की आपत्ति आजायगी, : 
इस कारण भी सिद्धान्ती के कहे पाँचो प्रकार के संशय नहीं हो सकते ॥ ५॥ । 
( पंचम सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--जिस प्रकार से आप (सिद्धान्ती) | 
समानधम के होने से संशय होता है ऐसा मानते हैं, उस प्रकार से तो अत्यन्त ( सदा ) संशय । 
होने की आपत्ति आ सकती है, क्योंकि उस समानध के होने का उच्छेद ( नाश) न होने से | 
संशय का भी उच्छेद ( नाश) न हो सकेगा, क्योंकि -ऊंचा पदार्थरूप - धर्मी बिना ऊंचाई रूप ! 
समानधमे के संशय नहीं कराता, किन्तु निरन्तर ( सदा ) ऊंचाई रूप समानधर्मवाला होता ही उ 


- है ? (अर्थात्‌ यह वृक्ष है अथवा मनुष्य ऐसे संदेह के पंश्चात्‌ यह वृक्ष ही है ऐसा निश्चित ज्ञान होने ! 
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पर भी ऊंचाई रूप समानधर्म का शान वर्तमान ही है । उक्त निश्चित ज्ञान से वे ऊंचाई आदि : 
थम तथा उनका ज्ञान तो जाता नहीं, अतः यदि समान (ऊंचाई) आदि धर्मा का ज्ञान ही 
सराय का कारण हो तो उक्त 'यइ वृक्ष ही है? ऐसे निश्चितजश्ञान के पश्चात्‌ भी संशय होने लगेगा, 


प्रथम सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हैं. कि )- इस पूवेपक्षी के सम्पूर्ण उपरोक्त 

खण्डन के विस्तार का संक्षेप से उद्धार ( निरापरण ) सूत्रकार ऐसा करते हैं-- 
पद्पदाथ--यथोक्तध्यवसायादेव = द्वितीयाध्याय के प्रथमाहिक के २३वें सूत्र में कहे हुए 

समानधम आदि के अध्यवसाय ( ज्ञान ) से ही, तद्विशेषापेक्षात्‌ जो समानधर्मादि वाले वृक्ष 
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कात - 
संशयानुत्पत्तिः संशयानुच्छेदश्च न प्रसज्यते | कथं ? यत्तावत्‌. समानधमो- 
ध्यवपतायः संशयहेतुः न समानधर्ममात्रमिति ९, एवमेतत्‌ । कस्मादेवं नोच्यते 
इति ? विश्येषापेक्ष इति वचनात्‌ तस्सिद्धेः । विशेषस्यापेक्षा55काङक्षा, सा 
चानुपलभ्यमाने विशेषे समर्था । न चोक्तं समानधमोपेक्ष इति | समाने च 
धर्म कथमाकाङक्षा न भवेदू यद्ययं प्रत्यक्षः स्यात्‌ । एतेन सामश्यन विज्ञायते . 
समानधमोध्यबसायादिति। . न 
तथा पुरुष पदार्थो के विशेष ( भेदक ) धर्मे के ज्ञान की अपेक्षा करता है उससे, संशये = संशय 
की उत्पत्ति मानने के कारण, न= नहीं होगा, असंशयः = संशय का न होना, न रू नहीं होगा, 
अत्यन्त संशय ( सदा सन्देह ) वा = अथवा ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--पूर्वपक्षी के दिये हुये संशय का न हो सकना, तथा सदासंशय का उत्पन्न होना 
चे दोनों दोष नहीं हो सकते, क्योंकि संशयंलक्षण के सूत्र में समानधंमें आदि के ज्ञान ही 
से जो उनके भेद करने वाले विशेष धमं के ज्ञान की अपेक्षा करता है, उसी से संशंय को उत्पत्ति _ 
मानने के कारण, विशेष धम का ज्ञान न रहते संशय होने से संशय नहीं होगा यह नहीं हो सकता 
नथा हस्तपाद, शाखा इत्यादि विशेष धमं के दशन से यह वृक्ष है अथवा पुरुष ऐसा संशय नहीं 
रह सकता, अतः सव॑दा संशय होता रहेगा यह भौ पूर्वपक्षी का दिखाया छुआ दोष नद्दीं आ संकता 
(अर्थात्‌ बिना विशेषण के समानधर्म की उपपत्ति आदि को संशय का कारण कहा जाय तो ' 
उसकी उपपत्ति के पश्चात्‌ न करने से प्रथम भी न करेगी इस कारेण संशय न. ोळे-की: आपत्ति 
अथवा प्रथम भी करने सै पझ्चात्‌ भी करेगी जिससे सव॑दा संशय होने की आपत्ति आयगी । 
किन्तु दूरता आदि विशेष दोषों के न दिखाने रूप विशेषणयुक्त ही - समानधमे कौ उपपत्ति आदि 
को संशय का कारण मानना सिद्धान्ती को अभिमत है इस कारण पूर्वपक्षी के दिखाये उपरोक्त दोनों 
दोष न हो सकेंगे ॥ ६॥ | न | , 

( छे सिद्धान्ती के सूत्र की व्याख्या करते हुएं भाष्यकार कहते हैं कि )—- पूर्वपक्षी का कहा 
हुआ संशयं का न हो सकना, तथा संशय का ( उच्छेद ) नाश न होना, अर्थात्‌ सदासंशय का. 
दोना ये दोनों दोष नहीं हो सकते । ( प्रश्न )--कैसे १ ( उत्तर )-जो पूर्वपक्षी ने आक्षेप में यदद 
कहा था कि समानधर्म आदि का ज्ञान संशय का कारण होता है, न कि केवल घर्मो में समानधर्मे 
का वर्तमान होना यह ऐसा हो है । ऐसा ( प्रश्न )--“समानधम का ज्ञान संशय का: कारण होता 
है ऐसा सिद्धान्ती ने संशय का लक्षण क्यों नहीं कहा” १ ( उत्तर.)-विशेषधमं के शान की 

- आवश्यकता होने से इस आशय के 'विज्ेषापेक्षात? ऐसा कइनें से ही समानधर्मोदिकों के शान 
से संशय होता है न केवळ समानधर्मादिकों के रहने से यह सिद्ध होता है । क्योंकि विज्ञेषथमे 
की अपेक्षा का अर्थ है उसके ज्ञान के होने की आकांक्षा (इच्छा) वह जब तक विशेपधर्म की 
उपलंब्पि ( प्राप्ति ) नहीं होती तभी तक संशय को उत्पन्न करने में समर्थ होतीं है। सुत्रकार ने 
“समानधर्म की अपेच्चा करने वाळा? ऐसा सूत्र में नहीं कहा है । समानधर्म के जानने की ' 
इच्छारूप. समानधम में आकांक्षा क्यों न होगी, यदि वह प्रत्यक्ष होगी । इस सामर्थ्य से ज्ञाना 
जाता है कि सिद्धान्ती ने समानधर्म के ज्ञान से संशय होता है न कि केवल उसके रहने से ऐसा 
माना है । ( अर्थात्‌ संशय के लक्षण के सूत्र में “विशेषधमं शान को अपेक्षा रखने वाला संशय 
होता है? ऐसा सिद्धान्ती ने कदा है न कि समानधर्म की अपेक्षा करने बाला संशय होता द्दै 
देसा कहा दै । वह समानधर्म के ज्ञात की अपेक्षा करने का अभाव समानधमे का ज्ञान रहते दी 
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उपपत्तिवरनाडा । समानधर्मोपपत्तेरित्युच्यते न चान्या सद्भावसंवेदनाहृते 
समानधर्मोपपत्तिरस्ति | अनुपलम्यमानसङ्गावो हि समानो धर्मोडविद्यमान- 
बद्भवतीति | EE 

विषयञ्चन्देन वा विषयिणः. अत्ययस्याभिधानंम्‌ । यथा लोके घूमे नाझि- 
रनुमीयत / इत्युक्ते धूमदर्शनेनाभिरनुमीयत इति ज्ञायते | कथम्‌ ? दृष्टा हि 
घूममथाम्निमबुमिनोति, नाहष्टे। न च वाक्ये दर्शनशब्दः श्रयेत, अनुजानाति 
च वाक्यस्याथप्रत्यायकत्वम्‌ । तेन मन्यामहे विषयशब्देन विषयिणः प्रत्य- 
यस्याभिधानं बोद्धाऽनुजानाति, एवमिहापि समानधघर्मशाब्देन समानधमा- 
ध्यवसायमाहेति । REC 

यथोहित्वा समानमनयोर्धर्मसुपलभ इति घमेधर्मिग्रहणे - संशयाभार्व 
इतिं ? पूर्वहष्टविषयमेतत्‌ । यावहमथौं पूर्वमद्राक्षं तयोः समानं घमंमुपलभै 


... दो सकता है। अतः समानध की अपेक्षा के सिद्धान्ती के न मदने के सण समा साया की अपेक्षा के सिद्धान्ती के न कहने के कारण समानधर्म का शान 


है. यहद सूचित द्दोता दै । ( यह पूर्वपक्ष का उत्तर. लक्षण सूत्र में उपपत्ति? शस शब्द का केवल 
समानधर्म की सत्ता को मानकर भाष्यकार ने किया है ) । PC क 
( अथवा दूसरा उत्तर पू्॑पक्षी का देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--अथवा लक्षण सत्र में 
“समानधर्मोपपत्तेः” इस समस्तपद में “उपपत्ति पद देने से ( पूवेपक्षी के दिये दोष नही हो 
सकते ) । सिद्धान्ती ने रुशय के लक्षणं सूत्र में 'समानधमे की उपपत्ति? होने से ऐसा कहा है, 
जिसका समानधरमे की सत्ता के शान को छोड़कर दूसरा अर्थ नहीं हो सकता. क्योंकि जिस समान- 
धम की सत्ता का शान नहीं बह समानधमे अविद्यमान के समान ( न रहने के समान ) ही होता 
है, इस दूसरे कारण से भी पूर्वपक्षी के दिये दोनों दोष नहीं हो सकते । | 
( इसी प्रकार तीसरा उत्तर देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--अथवा ( समानधर्म ) रूप 
विषय को कहने वाले शब्द से विषयी ( समानभम्ते का ज्ञान ) भी कहा जाता है। जिस प्रकार 
“पव॑त परं धूम से अञ्चि का अनुमान किया जाता है? ऐसा कहने पर धूम के दर्शनरूप ज्ञान से 
असि का अनुमान किया जाता है ऐसा जाना जाता है । (प्रश्न -कैसें ( उत्तर )--धूम को देखकर 
पश्चात पवेत पर अभि का अनुमान करता है विना देखे नहीं ऐसा कहा जाता है । “धूम से अशनि 
का अनुमान किया जाता है? इस वाक्य में देशेन ( देखकर ) यह शब्द सुनने में नहीं आता, और 
इस वाक्य से अथं का शान होता है यह तो माना जाता है । इस कारण इम जानते है कि विषय 
(धूम ) इस शब्द से विषयी, धूम के प्रत्यक्ष ज्ञान का उक्त वाक्य में इण होता हे, ऐसा उक्त 
वाक्य के अथे को जानने वाला समझता है। इसी प्रकार यहाँ भी समानधर्मरूप विषयत्रोधक. 
शब्द से विषयी समानधमं का ज्ञान लिया जाता है ऐसा लक्षण सूत्र का आशय होने से पूर्वपक्षी के 
पूर्वोक्त दोनों दोष नहीं हो सकते । 
और जो पूर्वपक्षी ने द्वितीय. आशय से ऊहित्वा ( तर्क से यह भी कहा था कि )--इन दोनों 
( वृक्ष एवं पुरुष ) का मैं समान ( ऊंचाई ) रूप धर्म को जानता हूँ--प्राप्त करता हूँ । इस 
प्रकार ऊंचाई रूप धर्म तथा: वृक्ष और पुरुष रूप दो पर्मियों का अहण (ज्ञान) होने पर 
संशय नहीं हो सकता? यह तो पूर्वकाल में देखे हु के विषय में है। अर्थात्‌ जिन दोनों ( वृक्ष 
तथा पुरुष रूप ) पदार्थों को मैंने पूर्वकाल में देखा था उन दोनों के ऊंचाईरूप समानधर्म को” 
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सभाष्यहिन्दीव्याख्यो पेन म ११३५ 


संशयपरोक्षाप्रकरणम्‌ ] 
विशेषं नोपलभ इति,. कथं नु विशेषं पश्येयं येनान्यतरमवधारयेयमिति । न 
चैतत्‌ समानधर्मोलब्धौ घर्मधर्मिग्रहणमात्रेण निवतत इति । 

यच्चोक्तं नार्थान्तराध्यव सायादन्यत्र संशय इति ? यो ह्यथौन्वराध्यवसायमात्रं 
संशयहेतुमुपाददीत सं एबं बाच्य इति । | | 

यत्पुनरेतत्कार्यकारणयोः सारूप्याभावादिति ? कारणस्य भावाभावयोः 
कार्यस्य भावाभावौ कार्यकारणयोः सारूप्यम्‌ ¦ यस्योत्पादाद्यदुत्पद्यते यस्य . 
चानुत्पादाचचन्नोत्प्यते तत्कारणं कार्यमितरदित्येतस्सारूप्यम्‌ , अस्ति 'च 


SS : 


प्राप्त कर रदा हूँ ( जान रहा हूँ ) किन्तु उनके इस्तपद, शाखा आदि विशेष धर्मो को दूरता के. 
कारण नहीं पा रहा हूँ, इस प्रकार केसे इन दोनों के विशेषधम को देखूं जिससे दोनों (वृक्ष तथा | 
पुरुष ) में. से एक का निश्‍चय करूं । यह संशय ऊंचाईरूप समानधर्म के शान होने पर पूर्वपक्षी 
के कहे हुए थम तथा धर्मा के केवल ज्ञान से निवत्त नदीं हो सकता ( आगे पू बंपक्षी के प्रथम सूत्र के 
भाष्य में कद्दे हुए पुवेपक्षी के संशय कारण करने वाले तृतीय हेतु का अनुवाद कर खण्डन करते _ 
हुए भाष्यकार कहते हैं कि -- ) और जो प्वेपक्षो ने कदा या कि )--“रूप से भिन्न होने के कारण 
स्पशं के शान से जिस प्रकार रूप में संशय नहीं. होता, उसी प्रकार समानधम के ज्ञान से 
समानभम से भिन्न धर्मो में संशय नहीं हो सकता” वंह भी कहना अनुचित दै क्योंकि जो: दूसरे 
पदार्थे के केवळ अध्यवसाय (ज्ञान) को उससे भिन्न पदार्थ में संशय दोने का कारण मानता झो 
उसे पूर्वपक्षी ऐसी आपत्ति दे सकता है। ( इम तो ऐसा नहीं ही मानते ) ऐसा पूर्वपक्षी के तृतीय 
देतु का खण्डन दै । और जो पूर्वपक्षी के मत से चतुर्थ संशय के खण्डन का निमित्त दिखाया था कि. 
निश्नंयरूप ( कारण ) ज्ञान से अनिश्चय ज्ञानरूप संशय कार्य नहों हो. सकता, क्योकि कारण तथा ' 
कार्य में समानरूपता नहीं है” उसमें कारण के होने से कार्य का होना, तथा न होने से न होना 
यही कार्य तथा कारण की समानरूपता होती दै । अर्थात्‌ जिस ( कारण ) के उत्पन्न होने से जो 
( कार्ये ) उत्पन्न दोता है और जिस ( कारण) के उत्पन्न न होने से जिस ( कार्ये ). की उत्पत्ति 
नहीं होती वद्द कारण द्वोता है, उससे भिन्न. कायं दोता है, यही काये एवं कारण. की. समानरूपता ' 
होती है। संशय के. विशेषपमैज्ञान की अपेक्षा करने बाळे समानध्मेश्ञान आदि कारण ततथा 
संशय ज्ञानरूप कार्य में ऐसी समानता वतमान दी है ( अतः पूर्वपक्षी का चतुर्थे देतु जिससे संशय. 
का खण्डन हो जाता है असंयत है )॥ (यहां पर कुछ विद्वानों के मत से भाष्यकार ने उपरोक्त 
दो प्रकार से कार्य तथा कारण की समानरूपता दिखाई है--( १ ) कारण की सत्ता तथा असत्ता से 
कार्य की सत्ता तथा असत्ता यह प्रथम समानरूपता है। (२) और कारण की उत्पत्ति से काय की 
उत्पत्ति, एवं कारण की अनुत्पत्ति से कार्य की उत्पत्ति न होना ऐसी दूसरी काये एवं कारण की 
समानता कही है । किन्तु वस्तुतः प्रथमपक्ष ही की भाष्यकार ने स्वयं व्याख्या कौ है ऐसा स्पष्ट 
प्रतीत होता है ) ॥ ( किन्तु वातिककार के मत में तो विशेषधर्म का निश्चय न होना ही संशग्रूप 
कार्यं और उसके समान धर्मज्चानादि कारणों की ससानरूपत्य है । क्योकि यदि भाष्यकार के मत _ 
से उत्पत्ति दोना ही कारय तथा कारण की समानता मानी जाय, तो आकाशादि नित्यद्रव्यो में वह 
समानरूपता नहीं बन सकने से उनमें कारणता न हदो सकेगी, यही भाष्यकार के मत पर वातिककार 
कौ अश्रद्धा ( अद्धा न होने का) बीज है ॥ ( आगे पूर्वपक्षी ने विशेषध्म? के भी ज्ञान से संशय 
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संशयकारणे संशये चेतदिति | एतेनानेकधमोध्यरसायादिति प्रतिपेघः 
परिह्वत इति | 


_ यत्पुनरेत दुक्त “विप्रतिपत्यव्यबस्थाध्यवसायाच्च न संशय! इति? 
पथकपवादयोर््याहतमर्थमुपलमे विजेषं च न जानामि नोपलभे येनान्यतर- 


भक है विशेष च AN ४0 ७ ४० [a 
मवधारयेयम्‌ › तत्कोऽत्र विशेषः स्याद्येनैकतरमवधारयेयमिति संशयो विग्रति- . 


पत्तिजनितोऽयं न शक्यो विप्रतिपत्तिसम्प्रतिपत्तिमात्रेण निवत्तयितुमिति । 

एवसुपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थाकृते संशये वेदितव्यमिति । ` 
यत्पुनरेतद्विप्रतिपत्ती च सम्प्रतिपत्तेरिति ? विप्रतिपत्तियव्दस्य योऽर्थः 

तद्ध्यवसायो विद्चेषापेक्षः संयहेतुस्तस्य च समाख्यान्तरेण न निव्वृत्तिः । समानेऽ- 


होता हैं केवल उसकी सत्ता से नहीं “ऐसा समानधर्म के समान विशेषधर्म से भो संशय नहीं हो 
सकता? ऐसी जो समानता सूत्र में दिखाई थी, उसकी भी समानरूप ही से खण्डन करते इए 
भाष्यकार कहते हैं कि )--इसी समानधर्मे से संशय होने की युक्ति से पूर्वपक्षी का तिशेषधम को 
लेकर खण्डन करने का पक्ष खण्डित हो जाता है, क्योकि समानधर्मज्ञान के समान उपरोक्त 
युक्तियों से विशेषधमं के ज्ञान से भो सिद्धान्ती का संशय का लक्षण हो सकता है ॥ . (इस प्रकार 
दों प्रकार के संशय के लक्षण की सिद्धि दिखाकर तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम लक्षणों से मी संशय 
की सिद्धि होती है यह दिखाते हुए भाष्यकार पूक्पक्षी के उनके विषय के आक्षिप का अनुवाद कर 
विर र करते हुए कहते हैं कि )--जो यंह पुनः पूर्वपक्षी ने कहा था कि--“पूव में 
प्रतिप त के संप्रतिपत्ति होने के कारण तथा उपलब्धि एवं अनुपलब्धि की अव्यवस्था कि-- 
म ३010 के कारण केबल उनके रहने से संशय नहीं होता ऐसा” उसके क्रम से उत्तर 
क घय । प्रकार के “आत्मा है तथा नहीं है? इन दो प्रवांद ( मतों ) में अस्तित्व 
RR स ( होना ) रूप आत्मा में विरुद्धधर्म को जानं रहा हूँ, किन्तु उन 
बलि A त्मा है तथा नहीं दै” ऐसे. एक मत का साधक्र मुझे कोई विशेष धर्म का ज्ञान 
iD ol नहीं प्राप्त कर रहा हूँ जिससे दो में से एक पक्ष का निश्चय करूं कि आत्मा है 
प हिं। । तो इन दोनों पक्षों में से एक पक्ष को सिद्ध करने वाला ऐसा कौन सा विशेष धर्म 
गा, ऐसा “आत्मा है तथा नहीं है? 
हत की अथ केवल “विप्रतिपत्ति के ज्ञान से समीप रहने वाले तीसरे पुरुषको उसे 
ख्या प rads पूवेपक्षी ने दिये हुए संशय धु न हो सकने-का दोष नहीं हो 
at ह "व तथा अनुपलब्थि की अव्यवस्थाओं से उत्पन्न होने वाले संशय के 
क i मत का खण्डन्‌ जान लेना चाहिये । ( आगे विग्नतिपत्तौ च संम्रतिंपत्ते? 
भी संप्रतिपत्ति होने से इस तृतीय सूत्र में पूर्वपक्षी ने दिखाये हुए पूर्वपक्ष का खण्डन 
करते हुए भाष््कार अनुवाद करते हैं कि )--जो यह “विप्रतिपत्ति के भी यथार्थ ज्ञान के' कारण 
वह संप्रतिपत्ति होने से यदि सिद्धान्ती विप्रतिपत्ति से संशय मानतां है तो संपरतिपत्ति से ही सशय 
होता है ऐसा उसका मत्‌ होगा” यह कहा था, उसका उत्तर यह है कि 'बिप्रतिपत्ति इस शब्द 
झ्य है उसका ज्ञानविशेष वर्मं के शान की अपेक्षा रखता हुआ संशय का 
रण होता हैं । उसकी 'संप्रतिपत्तिः ऐसी दूसरी संज्ञा (नाम) करने से संशय की निवृत्ति नहीं हो 


~ 


सकती । क्योकि एक आधार आत्मा में विरुद्ध है तया नहीं है? ऐसे परस्पर विरुद्ध दो पक्षां को 


इस प्रकार की दो विप्रतिपत्ति ( विरुद्धपक्षों ) से उत्पन्न मया... 
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संशयप रीक्षाप्रव रणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ 1. ने? 


धिकरणे व्याहताथौ प्रवादौँ विप्रतिपत्तिशब्दस्यार्थ:, तदध्यनसायश्च विशेषापेक्षः 
संशयहेतुः | न चास्य सम्प्रतिशब्दे समाख्यान्तरे योज्ययाने संशयहेतुत्बं निवतंते.। 
तदिदमकृतबुद्धिसम्मोहनमिति । ` 

यत्पुनः 'अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितव्वाच्चाव्यवस्थाया' इति ? संज्ञयहेतो- 
र॒थेस्याप्रतिषेघादव्यवस्थाभ्यनुत्तानाच निमिच्तान्तरेण शब्दान्तरकल्पना व्यथो । 
शब्दान्तरकल्पना अव्यवस्था खलु अव्यवस्था न भवत्यव्यवस्थात्मनि व्यव- 
स्थितत्वादिति । नानयोरुपलब्ध्यनुपलब्ध्यो: सहसह्विषयत्व॑ बिशेषापेक्षं संशय- 


विप्रतिपत्ति कहते हैं । उनका विशेषधमं ज्ञान की अपेक्षा रखने वाला ज्ञान संशय का कारण होता 
है । इस प्रकार इस विप्रतिपत्ति .शब्द की 'संघ्रतिपसि' ऐसी दूसरी संज्ञा करने से ( दूसरा 
नाम रखने से ) वह ( विप्रतिपत्ति) संशय की कारण नदीं है यह नहीं हो सकता । अतः ऐसा 
पूर्वपक्षी का दूसरे नाम कौ योजना कर संशय का खण्डन करना न जानने वाले मूर्खों को केवल 
मोहित करना है, अतः तीसरे सूत्र का पूर्वपक्ष भी अनुचित है । ( अर्थात्‌ “विप्रतिपत्ति शब्द का 
अर्थ है मतभेद, उसके ज्ञान से. जो विशेषधर्मज्ञान की अपेक्षा रखता है, संशय उत्पन्न होता है 
यह विना विवाद के सिद्ध होने के कारण 'विप्रतिपत्तिः इस शाब्द का प्रतिपत्ति” ऐसा दूसरा 
नाम रखकर जो घूर्वपक्षी ने संशय का खण्डन किया था वह नहीं हो सकता । क्योंकि. उक्त विरुद्ध 
दोनों मंतों में से अपना-अपंना मत वादी तथा प्रतिवादी को 'संप्रतिपत्ति' यथार्थशान रूप होने पर 
मी तीसरे समीप बैठे हुए सुनने वाले पुरुष के लिये ( आत्मा है तथा नहीं है) ऐसे दोनों मत 
विप्रतिपत्ति ( विरुद्धज्ञान ) रूप नहीं हैं? यह भाष्यकार का गूढ आशय हे ॥ '( आगे 'अव्यव- 
स्थात्मनि व्यवस्थितत्वाश्वाब्यवस्थाया' अव्यवस्था के अपने स्वरूप में व्यवस्थित होने के कारण 
संशय नहीं हो सकवा, इस प्रकार पूर्वपक्षी के “चतुर्थ सूत्र के आक्षेप के विषय में भाष्यकार उसका 
अनुवाद कर खण्डन करते हैं.कि )--जो पूर्वपक्षी ने “उपलब्धि तथा अनुपलब्धि की अन्यंवस्था 
€ व्यवस्थां न होना ) अपने अव्यवस्था के स्वरूप में व्यवस्थित ( व्यवस्थायुक्त ) होने के कारण 
व्यवस्था होने-से भी अव्यवस्था से भौ लिद्धान्ती के कहे चतुर्थ एवं प्म संशय के लक्षण नहीं हो 


` सकते”. ऐसा कहा था; उसका उत्तर ऐसा है कि संशय के कारण अव्यवस्था रूप अर्थ का निषेध न करने, 


तथा अव्यवस्था के स्वीकार करने के भौ. कारण दूसरे निभित्त से दूसरे शब्द की कल्पना ( पूर्वपक्षी 
करता है ) किन्तु अव्यवस्था इस शब्द में “ब्यवस्था? इस दूसरे शब्द की कल्पनः करना व्यथं है । 
क्योकिजो अव्यवस्था इस नाम से (व्यवस्था न होना) प्रसिद्ध है उसके अव्यवस्थारूप अपने स्वरूप में 
निश्चित होने के कारण वह. ब्य॑वस्था . नहीं हों सकती । इस कारण उस (अव्यवस्था) का 
व्यवस्था! यह जो दूसरा नाम्न पूर्वपक्षी ने किया है वह, सर्वथा व्यर्थ ही है । क्‍योंकि उक्त 
उपलब्धि तथा अनुपछिब्ध दोनों का सत्‌ ( यथाथ ) तथा असत्‌ ( मिथ्या ) बियाँ में होना, 
विशेषधमं के दशन की. अपेक्षा रखता हुआ संशय का कारण नहीं होता ऐसा प्रतिवादी 
( पर्वेपक्षी ) निषेध करता है, किन्तु जिस कारण अव्यवस्था अपने स्वरूप में व्यवस्थायुक्त है ऐसा # 


कहने से वह अपने ( अव्यवस्था ) के स्वरूप को नहीं छोड़ सकती, इस.-कारण पूर्वपक्षी नेश ' 


अव्यवस्था को मान लिया. है । अतः पूवेपक्षी द्वारा की हुई यह अव्यवस्था एकै,में व्यवस्थारूप दूसरे 
शब्द की कल्पना से यह कोडे दूसरे विषय को सिद्ध नहीं कर सकती, अर्थात्‌ अव्यवस्था शब्द का 


` व्यवस्था नाम रखने से वह संशय की कारण नहीं है यह सिद्ध नहीं कर सकती ॥ ( आगे अन्तिम 
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हेतुने अवत्तीति प्रतिषिध्यते यावता चाव्यवस्थाऽऽत्मनि व्यवस्थिता न 


तावताऽऽत्मानं जहाति, तावता ह्यनुज्ञाताऽव्यवस्था | एवमियं क्रियमाणापि 
शब्दान्तरकल्पना नाथोन्तरं साधयतीति । | 
.___यत्घुनरेतत्‌ 'तथाऽत्यन्तसंशयः तद्धर्मसातव्योपपत्तेः? इति, नायं समान- 
घमोदिभ्य एवं संशयः | किं तर्हि ? तडिषयाध्यवसायौदू विशेषस्मृतिसंहिता- 
दित्यतो नात्यन्तसंशय इति | अन्यतरधमीध्यवसायाद्वा न संशय इति ? तन्न 
युक्त विशेषापेक्षो विर्शः संशय इति वचनात्‌ । विशेषश्चान्यतरधर्मो न तस्मिन्न- 
व्यवसीयमाने विशेषापेक्षा सम्भवतीति ॥ ६॥ | 
` यत्र संशयस्तत्रेवम्मच्तरोत्रप्रसङ्ग: ॥ ७ ॥ 


पांचव सूत्र से पूवपक्षी के दिये संशयं सदा होने लगेगा इस दोष का खण्डन पूवपक्षी के मत का 


अनुवाद कर भाष्यकार ऐसा करते हैं कि )--पुव पक्षी ने जो--“उन समानधमे आदि संशय के 
कारणों के सदा वर्तमान होने के कारण अत्यन्त ( सदा ) संशय होने लगेगा? ऐसा कहा था,. 
उसका उत्तर यह दै कि यह केवळ समानधमै आदिकों के रहने से ही संशय! नहीं होता । 
( प्रश्न )-तो किससे द्वोत्ता है--( उत्तर ) ( विद्वेष धमी के स्मरण से सहित )--उन समानपर्म 


---औदि संशय कारणों के शान से संशय होता है, इस कारण सदा संशय न दोगा, क्योंकि विशेष _ 


ध्म का शान होने पर-संक्षय-न रंद्ेगा । (तथा पूवंपक्षी ने प्रथम सूत्र में यद जो कहा था कि. 
“दो में से किसी एक थमे के वतमान होने से दी “संशय नहीं होता, किन्तु उसके ज्ञान से 
होता दे? ऐसा पूवपक्षो का कहना भी संगतं नहीं है, क्योंकि विशेषधमं के ज्ञान की अपेक्षा करने 
बाळे विमश ( विरुद्धकोटि के शान को ) संशय कद्ते हैं ऐसा संशय के लक्षण सूत्र में सिद्धान्ती 


के मत से कहा गया दै । जिसमें दो में से -( एक के धम को विशेषधर्म ऐसा कहते हे, उसका ' 


.निश्चय होने पर विशेषधम के दर्शन की अपेक्षा न होने के कारण संशय नहीं रह सकता अतः इस 
पूर्वपक्षी का कहना असंगत है॥६॥ | 

.अतः'उपरोक्त प्रकार से संशय पदार्थ का खण्डन करना अनुचित है, इस आशय से 
सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कहते है कि-- है । 

पद्पदार्थ = यत्र = जिसमें ( जिस प्रमाणादि पदार्थों की परीक्षा में ) संशयः = संदेद दो; 
तत्र तत्र = उस उस का परीक्षा में, प्रतिवादी द्वारा संशय का निषेध करने परे, उत्तरोत्तरप्रसङ्गः = 
समाधान करना है॥ ७॥ Fi Cn 

भावार्थ = संशय के समान जिस-जिस शास्त्र अथवा कथा में सन्देहपूबंक परीक्षा की जाय 
उसमें प्रतिवादी के संशय का निषेध करने पर समाधान करना चाहिये, इसी कारण सबसे प्रथम 
संशय को ही सूत्रकार ने परीक्षा की हे। ( इस सूत्र का आगे दिखाए अनुसार भाष्यकार ने 
यथाथुत अर्थे का स्पष्टीकरण किया है किन्तु परिशुद्धिकार उदयनाचार्य ने "जिस पदार्थ के विषय में 
सन्देह हो उसी की परीक्षा करनी उपयुक्त है, प्रयोजानादि पदार्थों की उनसे किसी का संशय न 
होने के कारण परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। अथवा "यत्र यत्र संशय? इस - 
समान उक्ति से प्रयोजनादिकों की भी परीक्षा हो सकती है, क्योकि जदं कही संशय हो वद्धा 
उत्तर उत्तर प्रसङ्ग करना, अर्थात्‌ आगे-आगे प्रयोजनादि पदार्थो में भी इसी प्रकार प्रसङ्ग करना 


` चाहिये! ऐसा इस सूत्र का भाव प्रगट किया है )॥ ७ ॥ . 
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यत्रयत्र संशयपूर्विका परीक्षा शाखे कथायां वा, तत्रतत्रैवं संशये परेण 
प्रतिषिद्धे समाधिबीच्य इति अतः ` सर्वपरीक्षाव्यापिस्वात्‌ प्रथमं संशयः 
परीक्षित इति ॥ ७ ॥ 21 2104 
इति सप्नभिः सूत्र: संशयपरीक्षाप्रकरणम्‌ । 
अथ प्रमाणपरीक्षा-- कक्षा 
७ आ च हे र्र 
प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं त्रेकाल्यासिद्धेः ॥ ८ ॥ | 


( सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--जिस-जिस स्थल में शास्त्र अथवा 
वादादि कथाओं में संशयपूर्वक परीक्षा दो, उस-उस स्थल में संशय का प्रतिवादी के निषेध करने 
पर समाधान कुहना चाहिये | इसी कारण संपूर्ण परीक्षाओं में व्यापक होने के कारण ही संशय की: 
प्रथम परीक्षा की है ॥ ७ ॥ Sw 

(२) प्रमाण सामान्यपरीक्षा प्रकरण . 

( इस प्रकार सम्पूर्णे परीक्षाओं में आवश्यक होने के कारण ( संशय की परीक्षा करने के 
पश्चात्‌ षोडश पदार्थों में प्रथम प्रमाण परीक्षा करने वाले सूत्रकार के आक्षेप सूत्र की 
अवतरणिका देते इए भाष्यकार कइते हैं कि )--अब ( संशय की परोक्षा के पश्चात ) प्रमाण न, 
पदार्थ की परीक्षांकी जाती है--( यद्यपि यहां पर आर्थिक क्रम से संशय को परीक्षा करने में 
उद्देश के क्रम में बाथ आ जाता दवै। किन्तु प्रमाणादिकों में तो बाध -का कारण न होने से: 
उद्देश केळम के अनुसार प्रमेयादि पदार्थों के पूर्व में प्रमागो की ही परीक्षा करना उचित है। 
उसमें मी प्रथम प्रमार्णो के सामान्य लक्षण की परीक्षा की जाती है, क्‍योंकि सामान्य रक्षण 
पूर्वक ही उनके विशेष लक्षणों की परीक्षा करना उचित है जिसमें “उपलब्धि साधनं प्रमाणम्‌? 
शान के सांधन प्रमाण होते हैं यह प्रत्यक्षादि प्रमाणों का सामान्य लक्षण है, जो प्रत्यक्षादि प्रमाणा 
में रहता है ) ( उसमें पूर्वपक्षी के मत से प्रत्यक्षादि प्रमाणों के प्रमाण होने पर आपत्ति दिखाते; 
हुए सूत्रकार कहते हैं )-- | SO क्य | | 

पद्पदार्थ-प्रत्यक्षादीना = प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द में, अप्रमाण्यं = प्रमाणता 
नहीं हो सकती, त्रैकाल्यासिद्धेः = उनके प्रमेय पदार्थो" के पूर्व, उत्तर तथा समान काळ ऐसी त्रिकाळ 
में सिद्धि न होने से ॥ ८ ॥ 

सावाथ--सिद्धान्ती के माने हुए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द ये चारों प्रमाण नहीं 
हो सकते, क्योंकि इससे सिद्ध होने वाले प्रमेय पदार्थो' के पूव, उत्तर तथा समान काल में ये सिद्ध 
न हो सकने के कारण त्रिकाल में सिद्धि नहीं हो सकती ॥ ( यहां माध्यमिक बौद्ध पूर्वपक्षी का 
यह आशय है--कि यद्यपि काल्पनिक होने से सम्पूण संसार विचार के योग्य नहीं है, अतः हमारे 
मत में कोई प्रमाण भी विचार योग्य नहीं है, तथापि लोक में प्रसिद्ध जो प्रमाण हैं; उन्हीं से 
विचार करने पर वे विचार योग्य नहीं ठदरते वह. यह प्रमाणो का ही अपराध है जो अपने विरोध 
से नहीं रह सकते, इसमें हमारा कोई अपराध नहीं है, क्योंकि-प्रत्यक्षादिको का प्रमाण्.रूर से. 
व्यवहार नहीं हो सकता, कारण यह कि वे तीनों कालों में पदार्थो का प्रतिपादन नहीं कर सकते, 
जो ऐसा होता हे उसका प्रमाणरूप से व्यवहार नहीं होता जैसा शश ( ससे ) का सोंग वैसा हटी 
यद प्रमाण पदार्थ है, अतः वैसा ( प्रमाण ) व्यवद्दार के. योग्य नहीं है? ऐसा इम अनुमान द्वारा 
प्रमाण पदार्थो' का संसार से.व्यवहार नहीं हो सकता ( यह सिद्ध कर सकते हैं)॥ ८॥ 
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प्रत्यक्षादीनां' प्रमाणत्व॑ नास्ति, त्रैकाल्यासिद्धेः पूबीपरसहभावानुपपत्ते- 
ररत्यथः ॥ ८ ॥ 
अस्य सामान्यवचनस्याथंबिभागः ?— 


पूर्वं हि प्रमाणसिद्धौ नेन्द्रियाथेसन्िकषीत्प्रत्यक्षोत्पत्तिः ॥ ९ ॥ 


न्धादिविषयं ज्ञानं प्रत्यक्षं, तद्यदि पूव, पश्चाद्रन्धादीनां सिद्धिः ? नेद्‌ 
गन्धादिसन्निकषीदुत्पद्यत इति ॥ ६ ॥ 


पश्चात्‌ सिद्धौ न प्रमाणेभ्यः प्रमेयसिद्धिः ॥ १० ॥ 


( अष्टम सूत्र की पूवपक्षी के अभिप्राय से शंका दिखाते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--प्रत्र्यक्ष, 
अचुमानादि सिद्धान्ती के प्रथमाध्याय में कदे हुए प्रमाण नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी प्रमेय 
( सिद्ध करने योग्य ) पदार्थ की त्रिकाल में सिद्धि नहीं हो सकती, ( अर्थात्‌ प्रमेय के सिद्धि के 
पूव, पश्चात्‌ तथा साथ में रहना सिद्ध नहीं हो सकता यह पूर्वपक्षि मत के सूत्र का अर्थ है )॥ ८ ॥ 

( आगे नवम सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--इस अष्टम सूत्र में पूर्वपक्षी 
मत के सामान्य रूप से उक्ति के अथे का यह विभाग ( व्याख्या ) दै-- 

पद्पदाथ--पूव = प्रमेय के पूवकाल में, हि = क्योकि, प्रमाणसिद्धौ = प्रत्यक्षादि प्रमाणो की 
सिद्धि मानने पर, न= नहीं होगी, इन्द्रियार्थसन्चिकर्षात्‌ = इन्द्रिय तथा पदार्थ के संयोग सम्बन्ध" 
रूप -सन्निकषं से, प्रत्यक्षोत्पत्तिः ® प्रत्यक्ष की उत्पत्ति होती है ॥ ९॥ 

भावाथ--“ज्ञान होता है “प्रमाण । उसके सम्बन्ध से 'प्रमेय? अर्थ है यह कहा जाता है । 
अतः यदि प्रत्यक्ष नामक प्रमाण प्रमेय (अथ) से पूवकाल में उत्पन्न होता है तो प्रमाण से पूर्वकाल में 
व॑ह पदाथ. न होने के कारण इन्द्रिय तथा पदार्थ के सन्निकषं से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान को प्रत्यक्ष 
कहते हैं? ऐसा प्रथम अध्याय में वर्णन किया हुआ सिद्धान्ती का प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं हो सकता ॥. 

( नवम पूर्वपक्षो के सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं.कि )--“गन्ध, रूप आदिको को 
विषय करने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, वह यदि प्रमेयपदार्थ के पूर्वकाल में.हो, और 
उसके पश्चात्‌ गन्धादि विषयों की.सिद्ध होती हो तो वदद प्रमाण के पूर्वकाल में. गन्धादि विषयों के 
न हीने के कारण इन्द्रिय तथा गन्धरूप विषय के -संयुक्तसंयोगरूप सन्निकर्ष से उत्पन्न नहीं दो 
सकता, इस कारण प्रमैय के पूर्वकाल में प्रमाण को नहीं मानं सकते ॥ ९॥ । 

(इस प्रकार प्रमैय के पूर्वकाल में प्रमाण के; रहने की. असम्भावना दिखाने के पश्चात 
उत्तरकाल में भी--प्रमाण नहीं रद्द सकते यहद सिंद करने के लिये पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार 
कहते हैं )-- | 

पद्पदाथ न पश्चात्‌ = प्रमेयपदार्थ कै उत्तरकाल में, सिद्धौ= प्रमाण की सत्ता' मानने पर, 
न=न होगी, प्रमाणेभ्यः = प्रत्यक्षांदि प्रमाणो से, प्रमेयसिद्धिः = प्रमेय पदार्थ कौ. सिद्धि 
{न होगी ) ॥ १० ॥ 
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भावाथ = ओर यदि पूवेकाल में प्रमेय तथा उत्तरकाल में प्रमाण माना जाय, तो प्रमाण केन 


होने के कारण किससे जाना हुआ - पदार्थ प्रमेय ( जानने योग्य ) है ऐसा: सिद्ध होगा क्योंकि 
अत्यक्षादि प्रमाणा से जाना गया ही पदार्थ प्रमेय ( जानने योग्य) है यह सिद्ध होता है, अतः 
- प्रमाण प्रमेय पदार्थं के उत्तरकाल में भी नहीं माना जा सकता । ( अर्थात्‌ यद्यपि प्रमेयपदार्थ का 
` स्वरूप प्रमाण के अधीन नहीं है तथापि उस पदार्थ में प्रमेयता ( जानने की विषयता ) प्रमाण के 
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प्रमाणपरीक्षाकथनम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम ३४५ 
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असति प्रमाणे केन प्रमीयमाणोऽर्थः प्रमेयः स्यात्‌ प्रमाणेन खलु प्रमीय- 
माणोऽथंः प्रमे यमित्येतस्सिध्यति ॥ १० ॥। 

युगपत्सिद्वौ प्रत्य्थेनियतत्वात्‌ क्रमवृत्तित्वाभावो बुद्धीनाम्‌ ॥११॥ 

यदि प्रमाणं प्रमेयं च युगपद्भवतः ? एवमपि गन्धा दिष्विन्द्रियाथषु ज्ञानानि 

प्रस्यर्थनियतानि युगपत्सम्भवन्तीति ज्ञानानां प्रत्यथेनियतत्वात्‌ क्रमवृत्ति- 

त्याभावः । या इमा बुद्धयः क्रमे णार्थेषु बत्तन्ते तासां क्रमवृत्तित्वं न संभवंतीति | 

व्याघातश्च युगपज्‌ ज्ञानानुत्पत्तिमनसो लिङ्गम्‌ (अः १ आ० १ सू० १६) 


अधीन होने-के कारण वह प्रमेय यदि प्रमाण के पूर्वकाल में हो तो उसमें प्रमाण के सम्बन्ध के 


कारण प्रमेयता न हो सकेगी यह पूर्वपक्षी के सूत्र का अर्थ है, अतः प्रमेय के उत्तरकाल में भी 
प्रमाण रहते हैं. यह सिद्ध न हो सकेगा? ॥ १० ॥ 

(१० सूत्र की भाष्यकार पूर्वंपक्षी के मत से व्याख्या करते हैं कि )--प्रमेय के पूर्वकालं में 
प्रत्यक्षादि प्रमाण के न रहने पर किससे जाना गया पदार्थ "प्रमेय? ( जानने योग्य ) है यह सिद्ध 
हीगा .। क्योंकि प्रमाण से जांन! गया हुआ ही पदार्थ “प्रमेय? ( जानने योग्य) है यह सिद्ध हो 
सकता है।। १० ॥ 

( इस प्रकार प्रमेय के पूर्वं तथा उत्तरकाल में प्रमाण के मानने से दोष दिखाने के पश्चात्‌ 
एक ही समय में प्रमाण तथा प्रमेय मानने में दोष दिखाते हुए पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार 
कहते हैं कि )-- 

_ पदुपदाथ- युगपत्सिङौ = प्रमाण तथा प्रमेयपदाथ की एक ही काल में सत्ता मानने पर, | 
प्रत्यथंनियतंत्वात्‌ = प्रत्येक विषय में नियमित न होने के कारण, क्रमदृत्तित्वाभावः = क्रम से होने 
का अभाव हो जायगा ॥ ११ ॥ 

भावार्थ--यदि पूर्वकाल तथा पश्चात्‌ काल में प्रमेय से प्रमाण की सत्ता मानने पर 
-( उपरोक्त ) दोष आने के कारण प्रमेय तथा प्रमाण दोनों की एक काल में सत्ता मानी जाय तो 
बुद्धियों ( ज्ञानों ) के प्रत्येक विषय में नियत होनें के कारण, ज्ञान क्रम से होते हें यह न बन 
सकेगा” ( अर्थात्‌ अनेक विषय के ज्ञान एक काल में होने लगेंगे ( अर्थात्‌ एक काल में प्रमेय तथा 
प्रमाण विषयक ज्ञान हो ने से प्रत्यक्ष का विरोध होगा क्‍योंकि एक समय में एक ही विषय का ज्ञान 

होता है । तथा 'युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमेनसो लिङ्गम्‌? एक काल में अनेक ज्ञान होना मन का साधक 
है, इस आशय का सिद्धान्ती में भी विरोध होगा ( १।१।१६ )। 


( एकादश सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार पूवपक्षी के मत से प्रमाण तथा प्रमेय दोनों 

एक काल में भी नहीं माने जा सकते, इस आशय से व्याख्या करते हें कि )--“यदि प्रमाण तथा 

: प्रमेय भी युगपत्‌ ( एक काल में ) होते हैं तो प्राण आदि इन्द्रियों के विषय गन्ध आदिको के 
` प्रत्येक विषय के ज्ञान मी एक काल में हो सकेंगे इस कारण ज्ञानों के प्रत्येक अपने विषय में नियत 
होने के कारण ज्ञानों का क्रम से होना न हो सकेगा । अर्थात्‌ जो यह बुद्धियाँ प्राण आदि ( ज्ञान ) 
क्रम से अपने-अपने विषयों में होते हैं वह उन बुद्धियों ( ज्ञानों ) में क्रम से होना न हो सकेगा, 
इस कारणं ( एक काल में प्रमाण तथा प्रमेय को सत्ता नहीं मानी जा सकती । तथा “युगपंज्ज्ञाना- 
नुस्पत्तिमंनसो लिङ्गम्‌? ( १।१।१६ ) एक काल में अनेक शान न दोना ही भीतरी मनरूप इन्द्रिय 
का साधक है, इस सिद्धान्ती का मन का लक्षण का विरोध दोगा । प्रमाण का पूर्व, उत्तरं तथा एक 
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तप्रत्यक्षादीनां प्रमाणत्वं न सम्भवतीति 


अस्य समाधि:--उपलब्पिहेतोरुपलब्धिविषयस्य चार्थस्य पूर्वापरसहृभावा- 


नियमादयथादञ्चनं विभागवचनम्‌ ।. कचिदुपलञ्धिहेतुः पूर्व, पश्चादुपलब्धि- 
बिषयः यथाऽऽदित्यस्य प्रकाश उत्पद्यमानानाम्‌ | कचित्पूर्वमुपल्ञब्धिविषयः 
पञ्चादुपलब्धिहेतुः यथाऽवस्थितानां प्रदीपः । क्चिदुपलब्धिद्देतुरुपलंब्धि- 
विषयश्च सह भव॑तः यथा धूमेनामेम्रहणमिति.। उपलब्धिद्देतुञ्च प्रमाणं, प्रमेयं 


तूपलब्धिविषयः । एवं प्रमाणप्रमेययोः पूीपरसहभावेऽनियतो यथाऽर्थो दृश्यते 


तथा विभञ्य बचनीय इति । तत्रेकान्तेन प्रतिषेधाचुपपत्तिः । सामान्येन खलु 
विभ्य प्रतिषेध उक्त इति | 


काल में होना इतना ही प्रमाण तथा प्रमेय के सद्भाव (रहने) का विषय दो सकता है, जो पूवं दशित 


पूर्वपक्षी के तीनों सूत्रों के अनुसार हो नहीं सकता। इस कारण प्रत्यक्ष आदिको में प्रमाणता (प्रमाण , 


होने का ) सम्भव नहीं हो सकता, अंतः सिद्धान्ती का प्रथमाध्याय मैं वर्णन किया हुआ प्रत्यक्षादि 
चार प्रमार्णों वा प्रमाण होना असम्भव है-इस प्रकार पूवपक्षी के आक्षेप का आशय है ॥? 

( सूत्र द्वारा पूवपक्षी के आक्षेप का.समाधान दिखाने के. लिये भाष्यकार उक्त उन आक्षेपों का 
स्वतन्त्ररूप से क्रम से उत्तर देते. हैं कि)--इन तीन सूत्रों में कद्दे डुए पूर्वपक्ष का ऐसा संमाधांन है-- 
कि उपलब्धि ( ज्ञान ) के कारण प्रमाण तथा ज्ञान के विषय प्रमैय्रूप पदार्थका भी पूर्वकारु, 
उत्तरकाल एवं साथ में होने का नियम न होने से ज्ैसा ( पूर्वकाल उत्तरकाल, तथा साथ मैं होना ) 
देखने में आता है बैसा विभाग (एथक-ंग्थक्‌ ) कहा जाता है (इस वाक्य को कुछ विद्वान्‌ सूत्र मानते 
हैं पर इसमें कोई प्रमाण न होने से सूत्र मानना -असङ्गत है) क्योंकि किसी स्थल में ज्ञान का 

, कारण प्रमाण प्रमेयंपदार्थ के पूर्वेकाल में होता है। पश्चात्‌ ज्ञान का विषय प्रमेयपदार्थ होता दै, 
जिस प्रकार उत्पन्न होने वाले पदार्थों के पूर्व में उनको प्रकाशित करने वाला सूर्य का प्रकाश उनके 
पूवं में रहता है और किसी स्थल में ज्ञान का विषय प्रमेयपदार्थ पूर्वकाल में रहता है और उत्तर- . 
कोल में ज्ञान का साधन प्रमाण रहता है। जैसे अन्धकार में पहिले से रहने. वाले घट आदि प्रमेय 
पदार्थ पूर्वेकाल में रहते हैं और पश्चात्‌ वहाँ लायो हुआ ज्ञान का कारण दीपक उत्तर काल में आता 
है, जिससे घयदि पदार्थ जाने जाते हैं और किसी-किसी. स्थल में ज्ञानसाधन प्रमाण तथा ज्ञान का 
विषय प्रमेय पदार्थं नी, साथ ही में रहते है । जिस प्रकार वर्तमान घूमरूप शान के कारण से 
वर्तमान ही अग्निरूप प्रमेयपदार्थ का शान एककाल में होते है, जिसमें शान का सांधन 
प्रमाण तथा ज्ञान का विषय प्रमेयपदार्थ- कहा जाता दै। इस उपरोक्त तीनों प्रकारों के दिखाई 
देने के कारण प्रमाण तथा प्रमेय का पूर्व, उत्तर, तथा एककाल में रहेने का नियम न होने से जैसा 
जिस स्थल में उक्त तीनों प्रकार्रो में से जो प्रकार दिखाई देता है वेसा प्रथक-प्रथक्‌ कहना चाहिये, 
इस कारण पूर्बपक्षी' ने उक्त तीनों पक्षों में से एक-एक का नियम मानकर जो दोष दिये हैं वह नहीं 

- हो सकते । क्योकि पूंबेपक्षी ने विवेचन न कर सामान्य रूप से.निषेथ किया है । यहाँ पर भाष्य में 
' “खलु अविभज्य' विवेचन न कर, यही पाठ संगत है, क्योंकि पूवपक्षी ने प्रमोणसामान्य तथा प्रमेय- 
सामान्य को लेकर पदार्थो' के अवस्थाविशेषों का विचार न कर ही सम्पूर्ण प्रमा्णो का निवेध कहा 
है, अतः भाष्यकार ने यहाँ 'खल विभेज्य! ऐसा जो पाठ माना है वह असङ्गत समझना 
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इति । एतावांश्च ध्रमाणप्रमेययोः सद्धावविषयः स॒चानुपपन्न इति । तस्मा- 
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संमाख्याहेतोख्रेकाल्ययोगाचथाभूता समाख्या यत्पुनरिदं पञ्चार्सिद्धावसति 
प्रमाणे प्रमेयंन सिध्यति प्रमाणेन प्रमीयमाणोऽर्थः प्रमेयमिति विज्ञायत 
इति ? प्रमाप्रमाणसित्येतस्याः समाख्याया उपलब्धिहेतुत्बं निमित्त, तस्य 
त्रैकाल्ययोगः । उपलब्धिमकार्षीदुपलब्धि करोति उपलब्धि करिष्यतीति 
समाख्या हेतोस्रेझाल्ययोगात्‌ समाख्या तथाभूता प्रमितोडनेनाथ: प्रमीयते प्रमा- 
स्यत इति प्रमाणम्‌ । प्रमितं, प्रमीयते, प्रमास्यते इति च प्रमेयम्‌ । एबं सति 
अविष्यत्यस्मिन्‌ हेतुत उपलब्धिः । प्रमास्यतेऽयमर्थः प्रमेयमिदमित्येतत्सव 
अवतीति । 


त्रेकाल्यानभ्यनुज्जाने च व्यवहारानुपपत्तिः । यश्चेवं नाॉभ्यनुजानीयात्‌ तस्य 
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` , चाचंकमानय पच्यति, लावकमानय लविष्यतीति व्यवहारो नोपपद्यत इति | 


चाहिये ) ॥ ( आगे बिना व्यापार के प्रमाणादिको से प्रमेय पदार्य सिद्ध होता दै ऐसा सम्भव न 
होने' के कारणं प्रमाणादि शब्दों में त्रिकाल का सम्बन्ध होने से त्रिकालंता सिद्ध होती है इस आशय 


से आगे भाष्यकार कहते हैं कि )- संशा सब्द के प्रवृत्ति के कारणरूप जाति, गुण तथा द्रव्य में _ 


त्रिकाल का सम्बन्ध होने कें कारण संज्ञा शब्दे भी भिन्नता का सम्बन्ध रखता है ( अर्थात्‌ संशा 
शाब्द के प्रवृत्त होने के कारण जाति, गुण तथा द्रव्य उनमें भूत, भविष्य और वर्तमान ऐसे तीनों 


कार्लो का.सम्बन्ध होने के कारण संज्ञा शाब्द भी त्रिकाल का सम्बन्ध रखते हैं, और कारक आदि. 


संज्ञा का तो क्रिया विशेषण होने पर भी केवल क्रिया से प्रयोग नहीं किया जाता, किन्तु क्रिया की 
कमी से. वह शक्ति स्वरूप तथा स॒ुद्दायक सम्बन्ध इन दोनों को छोड़कर दूसरी नहीं होती ऐसा नैया- 
यिकों का मत है )॥ इस प्रकार संज्ञा शब्दों में त्रिकाळ के सम्बन्ध को सिद्ध कर क्रम से पूर्वपक्षी के 


* दिए हुए आक्षेपोका अनुवादपूवंक खण्डन करते हैं कि)--जो पूर्वपक्षी नें यह कहां था कि “यदि प्रमाण 


अमेय के पश्चात्‌ माने जायें तो विना प्रमाणके प्रमेय की सिद्धि न हो सकेगी, क्योंकि प्रमाण से जाने 
वाळे पदार्थ को ही प्रमेय कहते हैं, ऐसा जाना जाता है” । इसका उत्तर यद है कि--'भ्रमाणं इस 
संज्ञा का निमित्त है ज्ञान का कारणं होना उसमें भूत, भविष्य तथा वर्तमान ऐसे तीनों कार्ला का 
सम्बन्ध है । क्योकि ज्ञान क्रिया ( जाना था ), जानता है, जानेगा, इस प्रकार प्रमाण इस, समाख्या 
(संज्ञा ) के कारण तीनों कालो कां सम्बन्ध होने के कारण “प्रमाण” यद्द संज्ञा भी त्रिकाल के 
सम्बन्ध कों. रखती है यद सिद्ध होता है । क्योंकि जिससे पदार्थ जाना गया, . जाना जाता है. 
जाना जायगा इस कारण प्रमाण कद्दाता है । तथा जाना गया, जाना जाता है, तथा जाना जायगा 
वद्द. प्रमेय कहाता है । ऐसा होने से इन पदार्थो के कारण ( प्रमाण ) से उपलब्धि ( ज्ञान ) होगा, 
यह पदार्थं जाना जायगा, यह ,प्रमैय है यह सब व्यवहार दो जाता है, इस कारण पूवपक्षी का 
आक्षेप असङ्गत है )। और उक्त: प्रकार से संज्ञा के निमित्त ये त्रिकाल सम्बन्ध के 


ऐका नहीं मानेगा उसके मत में “पाचक (रसोई करने वाले) को बुलाओ, वह रसोई 
पकावेगा, घास काटने वाले को ले आओ बह घास काटेगा” इत्यादि व्यवद्वार न बन्‌ सकेंगे, इस 
. कारण भो पूर्वपक्षी का आक्षेप अयुक्त है । (आगे के सूत्र के द्वारा त्रिकाळ के सम्वन्ध की अनुपपत्ति 
रूप दिये हुए पूर्वपक्षो का समान उत्तर देने के लिये भाष्यकार भूमिका बांधते हुए कहते हैँ कि )-- 


सभाष्यहिन्दीब्याख्योपेतम्‌ ` १४ 


कारण यदि : 
संज्ञा में त्रिकाल का सम्बन्ध नः माना जाय तो कोई संसार का व्यवहार न बन सकेगा ।जो | 


१४४ न्यायदर्शनम्‌ [ अ० १, आ० २, सू० ११-१२ 
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ग्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं त्रेकाल्यासिदे’ ( अ० २ आ० १ सू? ८ ) रित्येव- 
सादिवाक्यं प्रमाणप्रतिषेधः | तत्रायं प्रष्टव्यः ? अथानेन प्रतिषेधेन भवता किं 
क्रियत इति ? किं सम्भवो निवर्त्यते अथासम्भवो ज्ञाप्यत इति | तद्यदि सम्भवो 
निवत्येते सति सम्भवे प्रत्यक्षादीनां प्रतिषेधानुपपत्तिः, अथाऽसम्भवो ज्ञाप्यते ९ 
प्रमाणलक्षणप्राप्तस्तहि प्रतिषेधः प्रमाणासम्भवस्योपलब्धि हेतुत्वादिति ॥ ११॥ 

कि चातः ९ 

- त्रकाल्यासिंद्ध' प्रातषेधानुपपात्तः ॥ १२ ॥ | 

अस्य तु विभागः । पूव डि प्रविषेधसिद्धावसति प्रतिषेध्ये किं तेन प्रति- 
षिध्यते॥ पश्चात्‌ सिद्धो प्रतिषेध्यासिद्धिः प्रतिषेधाभावार्दिति। युगप्रत्सिद्धो प्रति- 
षेध्यसिद्धचभ्यनुज्ञानादनथकः प्रतिषेध इति । प्रतिषेघलक्षणे च वाक्येञ्नुप- 


 पद्ममाने सिद्ध प्रत्यक्षादीनां प्रमाणत्वमिति ॥ १२॥ 


“पूर्वपक्षी का “त्रिकाल सम्बन्ध की असिद्धि के कारण प्रत्यक्षादिक प्रमाण नहीं हे” इत्यादि वाक्य 
प्रमाणा का निषेधरूप है । उसमें पर्वपक्षी को हमारा यह प्रश्न है--कि इस निषेध के द्वारा आप 
क्या करना चाहते हैं, क्या प्रत्यक्षादि .प्रमार्णो के हो सकने का निषेध करना चाहते हैं । अथवा 
असम्भव (न हो सकना) जानते हैं । यदि प्रथम पक्ष से प्रत्यक्षादि प्रमार्णो के दो सकने का 
निषेध करना चाहते हैं तो उनका सम्भव रहते प्रत्यक्षादि प्रमाणो का सर्वथा निषेध नहीं हो सकता । 
ओर यदि द्वितीय पक्ष से प्रत्यक्षादिकों का असम्भव है यह जनाना चाहते हैं तो आपका निषेध भी 
प्रमाणो के लक्षण ( स्वरूप ) में आ जाता है, क्योंकि प्रत्यक्षादिकों में प्रमाण का असम्भव उपलब्धि 
( प्रत्यक्षादि प्रमाण के ज्ञान ) का कारण है ॥। ११ ॥ 

( प्रश्न )--इससे ( इस सिद्धान्ती के कथन से ) क्या हुआ १? (तो इसंका उत्तर सूत्रकार 
देते हैं कि )--.. 

पद्पदाथ--त्रेकास्यासिद्धेः = त्रिकाल सम्बन्ध के न होने के कारण, प्रतिषेषानुपषत्ति 
पूर्वपक्षी का निषेध नहीं बन सकता ॥ १२ ॥। 

भावाथ~-क्याँकि पूर्वपक्षी प्रतिषेधरूप प्रमाण पूर्वं में हो तो बिना निषेध के किसका निषेध 
किया जायगा । यदि प्रतिषेध पश्चात माना जाय तो प्रतिषेध के"न होने के कारण प्रतिषेध योग्य 
( प्रत्यक्षादिकों का अप्रमाण होना ) न बन सकेगा । और यदि प्रतिषेधरूप प्रमाण तथा प्रतिषेध 
योग्य ( प्रत्यक्षादिकों का प्रमाण न होना ) दोनों एक काल में माने जांय तो प्रतिषेध योग्य 

- ( प्रत्यक्षादि प्रमाणो के मानने के कारण पूर्वपक्षो का निषेध करना व्यर्थ हो जायगा । इस प्रकार 
पूवपक्षी के 'प्रत्यक्षाद्रि' प्रमाण नहीं हो सकने में 'काळ की सिद्धि न होने के कारण? इस वाक्य 
की सिद्धि न होने के कारण प्रत्यक्षादि प्रमाण हैं यह सिद्ध हो जाता है ॥ १२ ॥ 

(१२ वें सिद्धान्ती के पक्ष के सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--इस सिद्धान्ती के 
सूत्र की.ऐसी व्याख्या है कि यदि पूर्वपक्षी का प्रतिषेधरूप प्रमाण पूर्वकाल में हो तो निषेध के 
योग्य न होने के कारण किस का निषेध किया जायगा। यदि निषेध, निषेध योग्य के पश्चात्‌ 
उत्तरकाल में हो तो निषेधरूप प्रमाण के न होने से. प्रतिषेध योग्य ( प्रत्यक्षादिकों की 
अप्रमाणता ) की सिद्धि न हो सकेगी और यदि निषेध तथा निषेध योग्य एककाल में ही माने 
जाय तो निषेध योग्य प्रत्यक्षादि प्रमाणो को मानने के कारण पूर्वपक्षी का निषेध व्यर्थ हो जायगा । 
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प्रमाणपरीक्षाकथनंम्‌ ] रू आव्य हिन्दीव्यार्योपेतस्‌ | १४५ ` 


कथम्‌ ? 
सवप्रमाणप्रतिषेधाञ्च ग्रतिषेधाचुपपत्तिः ॥ १३ ॥ 

त्रेकाल्यासिद्धिरित्यस्य. हवतोयेद्यदाहरणमुपादीयते हेत्वथस्य साधकत्वं 
दृष्टान्ते दशयितव्यमिति, न च तर्हि प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यम्‌ । अथ प्रत्यक्षाः 
दीनामप्रामाण्यम्‌ ? उपादीयमानमप्युदाहरणं नाथ साधयिष्यतीति सोऽयं 
सबप्रमाणव्याहतो हेतुरहेतुः सिद्धान्तमम्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्धः (अ० १ आ० २ 
सु० ६ ) इति । वाक्यार्थो ह्यस्य सिद्धान्तः। स च वाक्यार्थः प्रत्यक्षादीनि 
नाथ साधयन्तीति इदं चाबयवानासुपादानमथस्य खाधनायेति। अथ नोपा- 
इस प्रकार “प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं हो सकते? इस वाक्य के न बनने से यह सिद्ध होता है कि 
प्रत्यक्षादि चार प्रमाण हैं ॥ १२ ॥ 

इसी प्रकार दूसरा दोष दिखाते हुए पूर्वपक्षी को सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार" कहते हैं-- 

पद्पदाथ- सवप्रमाणप्रतिषेधात च = और सम्पूर्णं प्रमाणो का निषेष्र करने से, प्रतिषेधानु- 
पपत्तिः = पुववक्षी का निषेध नहीं हो सकता ॥ १३ ॥ 

भावाथं--पूवंपक्षी के कहे हुए '्रेकाल्यासिद्वि? रूप इस हेतु की सिद्धि के लिये उदाहरण 
यदि पूवपक्षौ दे तो प्रत्यक्षादि अप्रमाण नहीं हो सकेंगे । और यदि प्रत्यक्षादि अप्रमाण हो तो ल्या 


` हुआ भी प्रत्यक्षरूप उदाहरण निषेधरूप अर्थे को सिद्ध न कर सकेगा । इस प्रकार पृत्रपक्षी का 


अपने पक्ष की सिद्धि के लिये दिया हुआ त्रैकाल्यासिद्धिरूप हेतु प्रत्यक्षादि प्रमाणों.से विरुद्ध 
होने के कारण विरुद्ध नामक हेत्वाभास (दुष्ट देतु) हो जायगा यद्द सिद्धान्त सुत्र का 
आशय ह ॥ १३१ ॥। 

( १३वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--( सम्पूण प्रमाणों के निषेध से 
पवपक्षी के मत में निषेध) (प्रश्न )--कैसे नहीं बनेगा ? ( उत्तर.)--जिस कारण पूवेण्क्षी ने 
अपने पक्ष को सिद्धि के लिये जो “त्रेकाल्यासिद्धि? रेसा हेतु दिया है उसका उदाहरण देता-है तो 
उक्त हेतु के अर्थ का सिद्ध होना उसे दृष्टान्वर में दिखाना होगा (जो दृष्टान्त प्रत्यक्षप्रमाणरूप 
होता है )। और ऐसा होने से प्रत्यक्षादिक अप्रमाण न होंगे । और यदि वह प्रत्यक्षादिको को 
प्रमाण नहीं मानता तो अपना पछसिद्ध होने के लिये दिया हुआ भी उदाहरण ( प्रत्यक्षप्रमाणरूप 
होने से पप्रत्यक्षादिको की अप्रमाणता? रूप अर्थ की सिद्धि न कर सकेगा । वह यह सम्पूर्ण प्रत्यक्षादि 
प्रमाणा के व्याहृत ( विरोधयुक्त ) होने के कारण “च्रकाल्यासिद्धि' रूप पूर्वपक्षी का हेतु अद्देतु 
( दुश्हेतु ) हो जायगा अर्थात्‌ जो “सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्ध?” ( $1श६ ) इस सूत्र 
में देत्वाभास के प्रकरण में कहा हुआ विरुद्ध नामक हेत्वाभास होने की आपत्ति आ जायगी । 
क्योंकि वाक्य का अथं ही सिद्धान्त है, और वह वाक्य का प्रकत में अर्थ है प्रध्यक्षादिक प्रमाण 
अथ की सिद्धि नहीं करते” ( अर्थात प्रमाण अथे की सिद्धि नहीं करते यह वाक्य पूर्वपक्षी का 
सिद्धान्तवाक््य है । इसी की सिद्धि के लिये पूर्वपक्षी नें प्रतिशादि पांच वाक्यों का प्रयोग दिखाया 

। जिनमें प्रत्येक वाक्य अपने-अपने अर्थ के बोधक होने के कारण प्रमाण होते हैं। इस प्रकार 
भी अवयच वार्क्यों का अपना सिद्धान्त सिद्ध करने के लिये कथन करने पर भी उपरोक्त रीति से 
विरुद्ध नामक हेत्वामास हो जाता है) (इसी आशय की भाष्यकार पुष्टि करते हुए आगे 
कहते हैं कि )~ यह पूवपक्षी का प्रतिज्ञादि पाँच अवयवों का ग्रहण करना पूर्वपक्षो के सिद्धान्त की 


6... me 
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rs Ns टिणणिरिणिजिलिि। 


दीयते ? अप्रदर्शितहेत्वथस्य दृष्टान्ते न साधकत्वमिति निषेधो नोपपद्यते ` 
हेतुत्वासिद्धेरिति ॥ १३॥ | 
तत्प्रामाण्ये वा न सर्वप्रमांणविग्नतिषेघ! ॥ १४ ॥ 


प्रतिषेधलक्षणे स्ववाक्ये तेषामवयवाश्रितानां प्रत्यक्षादीनां प्रामाण्येऽभ्य- 
नुज्ञायमाने परवाक्येऽप्यवयवाश्रितानां प्रामाण्यं ्रसञ्यते अविशेषादिति । एबं 
च न सबोणि प्रमाणानि प्रतिषिध्यन्त इति । विश्रतिषेध इति बीत्ययमुपसर्गः 
सम्म्रतिपत्त्यर्थे न व्याघाते, अथोभावादिति ॥ १४ ॥ 


त्रेकाल्याप्रतिवेधश्च शब्दादातोद्यसिद्धिवत्तत्सिद्धेः ॥ १५ ॥ 


पुष्टि करने के लिए दै । और रदि वह प्रतिशादि अवयर्वो का अहण नहीं करता तो दृष्टान्त में जिस 
“त्रेकल्यासिद्धि रूप देठ का अथे नहीं दिखाया ऐसे इस हेतु से उसका '“प्रत्यक्षादिक प्रमाण नहीं 
होते? यह अर्थ सिद्ध नहीं होने के कारण प्रमाणसामान्य का निषेध सी नहीं बन सकता, क्योंकि 
्रेकाल्यासिद्धि? में देतु का लक्षण ही नहीं आता । अर्थात्‌ पूर्वपक्षी के 'त्रेकाइयासिद्धि? रूप हेतु 
में उदाहरण के बल से सामर्थ्यं न होने के कारण बह पूर्वपक्षी सम्पूर्ण प्रमाणों का खण्डन नहीं 
कर सकता ॥ १३ ॥ | 
( यदि पूर्वेप्क्षी अपने उपरोक्त वाक्य को प्रमाण माने, जिससे प्रत्यक्षादिप्रमाण सिद्ध न हो 
तो सूत्रकार उत्तर देते हैं कि )-- 
पदुपदार्थ--तत्पामाण्ये वा = अथवा अपने अतिशादि अवयवसमूहरूप वाक्य को पूर्वपक्षी 
अमाण माने, न = नहीं होगा, सर्वप्रमाणप्रतिषेषः = सम्पूर्ण प्रमाणो का निषेध सिद्ध न होगा ॥१४॥ 
भावार्थ--प्रत्यक्षादिक प्रमाण नहीं हैं इस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने वाला पूर्वपक्षी यदि 
अतिज्ञादि पांच अवयवों में बतंमान प्रत्यक्षादिकों को प्रमाण माने तो सिद्धान्ती के वाक्य के भी 
 अतिज्ञादि पांच अवययों में वतमान प्रत्यक्षादि समानता होने के कारण - प्रमाण मानना पड़ेगा । 
ऐसा होने से सम्पूर्ण प्रमाणमात्र का निषेध सिद्ध न होगा । अतः पूर्वपक्षी का प्रमाण सामा 
का खण्डन करना अयुक्त है ॥ १४॥ 

( १४ चतुदंशसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--'प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं है इस 
निषेधरूप अपने वाक्य समूह में उनके अवयवों को आश्रित करने वाले ( उनमें रहने वाळे ) 
अत्यक्षादिकों को यदि पूवपक्षी माने तों पर ( दूसरे सिद्धान्ती ) के भी प्रतिज्ञा पांच अवयर्वो में 
वर्तमान भी प्र॑त्यक्षादिकों को प्रमाण मानना होगा, क्योकि दोनों में कोई विशेषता नहीं है। और 
ऐसा होने से सम्पूर्ण प्रमाणों का निषेव न हो सकेगा । यहां सूत्र में “विप्रतिषेधः” इस पद में 
*वि' यह उपसगं सम्पूर्ण प्रमाणो के निषेध का यथार्थ ज्ञान होना इस अर्थंका बोधक है न कि 
व्याघात ( विरोध ) रूप अर्थ का बोधक है, क्योंकि उससे कोई प्रयोजन नहीं निकळता ( अर्थात्‌ ) 
विशेष रूप से सम्पूर्ण प्रमाणों का “निषेध! यह कहना ही विप्रतिषेध शब्द का अर्थ है। कुछ 
प्रमाणों को पूर्वंपक्षी मानता है, और कुछ प्रमाणों का निषेध करता है 2< उचित नहीं है ( अर्थात्‌ ) 
अमाण का निषेष करने वाले माध्यमिक पूर्वपक्षी को १ उचित नहीं है ॥ १४ ॥ 

( आगेजैकाल्यासिद्धिरूप पूर्वपक्षी के देतु का सूत्रकारं स्वयं खण्डन करते हैं कि-- ) 
, पद्पदाथं = न्रैकाल्याप्रतिवेधः च = और भूत, भविष्य तथा .वत॑मान ऐसे तीन कालों का 


प्रमाणपरोक्षाकथनम्‌ ] 
~ ९ ~ मुच्यते त्त © fo का | ही 
किमथ. पुनरिदमुच्यते ? पूर्वोक्तनिबन्धनाथेम्‌ । यत्तावत्पूर्बोक्तमुपलब्धि- 
देतो रुपलब्धिविषयस्य चाथस्य पूर्वोपरसहभावानियमादू . यथाद्शानं ` विभाग- 
वचनमिति, तदितः समुत्थानं यथा विज्ञायेत । अनियमद्‌र्शी खल्चयमृषिर्निय- 
मेन प्रतिषेधं प्रयाचष्टे । | 
त्रेकाल्यस्य चायुक्तः प्रतिषेध इति । तत्रैकां विधामुदादरति शब्दादातोच्य- 
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णभ: के 


._ सिज्विवदिति | यथा पश्चात्सिद्धेन शाब्देन पूवसिद्धमातोद्यमनुमीयते । साध्यं 


प्रमार्गो में Fo भी नहीं हो सकता, शब्दात = ध्वनिरूप शब्द से, आतोचसिद्धिवत = बाजे से 
सत्ता की. डि के समान कार्य प्रमेय 'पदांथे से प्रमाणरूप कारण की सिद्धि होने से ॥ १५ ॥ 
भावाथ नु पूंबेकाल में प्रमाण की सत्ता मानने से उससे प्रमेय कार्ये की सिद्धि नहीं हो 
सकती, यह पूवपक्षी का कहना अयुक्त है, क्योकि बाजे के पहिले रहते भी उसकी . उससे उत्पन्न 
इए ध्वनिरूप शब्द से जेसे सिद्धि होती है उसी प्रकार पूर्वेकाङ में बतेमान प्रमाण से भी प्रमेय की 
सिद्धि हो सकती है ॥ १५॥ 29“ | 
(१५ वें सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हुए पूर्व ११ वें सूत्र के भाष्य में 
को पुनः इसे सूत्र द्वारा कहने की क्या आवश्यकता है, इस आशय से कि राची 
| कहते हें । ( प्रश्‍न )--यह यहाँ पर पुनः क्यों कहा जाता है.। ( अर्थांत ११ वें सूत्र के भाष्य में 
अस्य समाघिः? इस का समाधान है, इस भाष्य के. पश्चात जो कडा, “उपढब्धिदेतो? 


. उपलब्धि के कारण के, इत्यादिक उसीके उद्देश से यह प्रश्‍न दे कि जो वदाँ कहा था वही यहाँ 


पुनः क्यों कहा जाता है। (इसी प्रश्‍न के बल से ही पूर्व में कथित “उपलब्धिद्देतोः” यहाँ से 
पळत “विभागवचनम्‌? यहाँ तक कुळ विद्वान्‌ जो सूत्र मानते है। क्योंकि ऐसा मानने से हो 
जकाक्यामतिषेधश्च” इस सूत्र वाक्य में पुनरुक्ति का दोष दो सकता है, ऐसा उनका आशय है ) 
किन्तु सह मानना भाष्य की ही आगे की 'पूर्वोक्तनिबंधनार्थ' पूर्व कथित को कहने के लिये, 
ल पंक्ति से ( कहने से खण्डित हो. जाता है। ११ बे सूत्र के भाष्य में जो इमंने कहा या 
उसका वीज रूप यही सूत्र है ऐसे कहने वाले भाष्यकार ने 'उपलब्धिददेतों इत्यादि पूर्ववाक्य ` 
सूत्र नहीं है, तथा और यहाँ का सूत्र है यह स्पष्ट कर दिया है )॥ ( ऊपर उक्त प्रश्न के 
समाधानाय भाष्यकार कहते हैं कि) एकादशसूत्र में जो हमने कहा था ब सूत्र को छोड़कर नहीं 
केहा किन्तु सूत्र में कहा ही रे था यह दिखाने के लिये पुनः कडा जाता है-। ( अर्थात जो हमने 
हक में कहा था कि “उपलब्धि के कारण प्रमाण तथा उपलब्धि के विषय अमेय पदार्थ ड्न 
सा पू दकाल, उत्तरकाळ तथा एक साथ में होने का नियम न होने के कारण जैसा 
न खने में आता है वेसा पथक्‌ कर कहा जाता है अर्थात माना जाता है” यह भाष्य 
दे इमने कहा हुआ विषय इसी सूत्र के आधार को लेकर ही कदा है यह जाना जाय इसलिये 
पुचः यदो कहा जाता है । अर्थात्‌ प्रमाण और प्रमेय का पूर्वं उत्तर, तथा एक साथ-होने के नियम 
'को न देखने वाले (न मानने वाले) महर्षि गौतम ने उनका ( त्रिकाळ का ) नियम मानने का 
न किया है, क्योंकि त्रिकाळ का नियम से सम्बन्ध होने पर निषेध न हो सकेगा इसलिये 
हे न तीनों कालों में से प्रमेय से प्रमाण की सिद्धिरूप एक का उदाहरण सूत्रकार सूत्र में दे र्द 
मर से आतोद्य (बाजे ) की सिद्धि के समान (प्रश्नात. ) झेन्रेवाले प्रमेय से पूर्वसिङ 
गे सिद्धि होती है) अर्थांत जिस प्रकार बाजे के रइते उससे फत्तरकाल में उत्पन्न डु 
“निरूप शब्द से पूर्वकाल में ही वतमान आतोद्य ( वाचे ) का. अनमान-कैया जाता है । इसमें 


ed 
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चातोय॑ ४ च शब्दः, अन्तर्हिते ह्यातोचये स्वनतो5नुमानं भवतीति | वीणा 
a धुत इति स्वनविशेषेण आतोद्यविशेषं त्रतिपद्यते । तथा पूवसिद्ध- 
सुपलड्धिविषयं पश्चास्सिद्धेनोपलंब्घिहेतुना प्रतिपद्यते इति । निद्शनालाचास्य 
टरोषयोर्विधयोर्यथोक्तमुदाहरणं वेदितव्यमिति । | 
कस्मात्पुनरिह तज्ञोच्यते ? पूर्वोक्तमुपपाद्यत इति | संवंधा तावदयमथः 
प्रकाशायितव्यः स इह वा अकाश्येत तत्र चा न कश्चिद्विशेष इति । 


प्रमाणं प्रमेयमिति च समाख्या समावेशेन वर्तते समाख्यानिमित्तवशात्‌ । 


समाख्यानिमित्तं तूपलब्धिसाघनं प्रमाणम्‌ उपलधिविषयश्च प्रमेयमिति | यदा 
च उपलब्धिविषयः कचिडुपलब्धिसाघनं भवति तदा प्रमाण प्रमेसमिति 
चैकोऽर्थोऽभिधीयते ॥ १५॥ 

अस्यार्थस्यावद्योतनार्थमिदमुच्यते-- 


प्रमेया च तुलाप्रामाण्यवत्‌ ॥ १६ ॥ 


साध्य ( सिद्ध करने योग्य ) है आतोच, और उसका साधक हेतु है उससे उत्पन्न उसका ध्वनिरूप 
शब्द वाद्य के छिपे होने पर भी उसकी ध्वनि से .वाद्य का अनुमान किया जाता है कि-- वीणा 
बजायी जाती दै, वेणु ( बांसुली ) बजाई जाती है, इस प्रकार बाजों की विशेष ध्वनिर्यों छे विशेष 
वार्थों का अनुमान सै ज्ञान दोता है इसी प्रकार पूर्वेकाल में ही वर्तमान उपलब्धि ( लाइ ) का 
विषय प्रमेय पदार्थ उत्तरकाळ में द्दोने वाली उपलब्धि के कारण भ्रमाण भी जाना जाता दै । यह 
सत्र में दिया हुआ झन्द-से वाद्य (प्रमाण ) को सिद्धि रूप प्रमेय से प्रमाण कको सिद्धि 00 
केवेळ निदर्शन ( तीनों ) उंदाइरणों को देखाने के छिये है अतः पूवेकाळ के प्रमाण से पश्चात्‌ काळ 
के प्रमेय की सिद्धि तथा एक समय में वतमान घूम से अझि की सिद्धि इन एकादश सूत भाण मे 
बढ्दै हुए अवशिष्ट दो प्रकारो का उदाइरण भी यहाँ जान लना चाहिये । ( प्रश्न > इस सुत्र न 
बह दोनों क्यों नहीं कहे; ( उत्तर )--जो एकादश सूत्र में कहा हुआ है वही यहाँ कहा हे न 
( इस कारण ) पुनः यदाँ कहने की आवस्यकता नहीं दवै ( अथाँद ) सूत्रकार के इस सूत्र म ॥ 
हुए उदाइरण के केवल तीनों उदाइरणों की सूचना रूप होने न कारण साऽय में एकादश स | 
कहे हुए तीनों उदाहरण रूप विषय का सर्वया प्रकाश करना उचित है .वह चाहे इससूत्र में प्रकाशित 
किया जाय अथवा एकादझसुत्र के भाष्य में इसमें कोई विशेषता नहीं है ॥ १५ ॥. तका 
(,१६ वें सूत्र कां अवतरण. देते हुए भाष्यकार कते हैं कि )--इसी विषय को प्रकाशित कर 
ते दें कि 
we के नच = और अमेय ( जानने योग्य ) है, तळा =तौळ, प्रामाण्यवत्‌ = प्रमाण 
होने के समान ॥ १६ ॥ ह गा 
भावार्थ = जिस प्रकार कितना सोचे का वजन है यह जानने के साधत रूप तौल का वट्खरा 


उस सोने का वजन जानने में साधन ( प्रमाण) दोता है और भारी सोना अमेय है । se 


जब उसी तौले हुए सोने से दूसरी वस्तु तौली जाती है तो बढी सोना पमाण ( तौल ) कोर ने दे 
प्रमाण रूप हो जाता है, इसी प्रकार प्रमाणे भी प्रमेयं एवं प्रमेय भी प्रमाण दो जाता है | द 


111 अर्थ है। (यहाँ पर भअम्रेया ऋ यही पाठ तात्पर्ये टीकाकार को संमत है। उसका हु, 
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शुरुत्वपरिमाणज्ञानसाधनं तुला प्रमाणं, ज्ञानविषयो शुरुद्रव्यं सुबणीदि 
प्रमेयम्‌ । यदा सुबणीदिना तुलान्तरं व्यवस्थाप्यते तदा तुलान्तरप्रतिपत्तौ 
सुवर्णादि प्रमाणं तुलान्तरं प्रमेयमिति । एवमनवयवेन तन्त्रार्थं उद्दिष्टो वेदि- 
तव्यः। आत्मा तावदुपलब्धिविषयत्वात्‌ प्रमेये परिपठितः उपलब्धो स्वा 
तन्त्र्यात्‌ प्रमाता, बुद्धिरुपोपलब्धिसाधनत्वात्‌ रमाणम्‌ । उपलब्धिविंषयत्वात्‌ 
प्रमेयम्‌ । उंभयाभावात्‌ तु प्रमितिः | एवमर्थविशेषे समाख्यासमावेशो योज्यः 1 


ऐसा अन्वय सूत्र मे हके--तुला प्रामाण्य के समान प्रमेय भी है । अर्थात्‌ तुळा ( बटखरा :) 
जिंस प्रकार माप कां साधन होने के कारण प्रमाण है उसी प्रकार प्रमेय भी है । तुला ( तौल 
बटखरा ) सुवर्णादिकों के गुरुत्व ( भारीपन ) जानने में प्रमाण? होतो है, किन्तु जब इसके 
डीक होंने का संदेह होता दै, तत्र जिसका भाव निश्चित है ऐसे दूसरे बटखरे रूप तुळा से परीक्षा 
किये ( तौले इए ) सुवर्णादिकों से उस तुला ( बटखरे ) का प्रमाण होने का निश्चय होता है उसमें 
यह तुला “प्रमेय? दो जाती है । इसी प्रकार प्रस्तुत में प्रत्यक्षादि प्रमाण भो अपने विषय (प्रमेय ) 
को सिद्ध करने में प्रमाण एवं अपने विषय का शान होने में प्रमेय भी हो जाते हैं, यह गूढ 
वाचस्पत्तिमिश्र का आशय है ) और नये सूत्र की व्याख्या करने वाळे दाशैनिको ने तो किसी-किसी 
वातिक की पुस्तर्का में प्रमेयता च” ऐसे पाठ को सूत्र में रिया है, उसका प्रमाणों को तुला के 
प्रामाण्य के समान प्रमाणों को प्रमेयता भी होती दै ( अर्थात्‌ जिस प्रकार तुळा (तोल) में 
प्रमाणता होती है और प्रमेयता भी होती है उसी प्रकार प्रमाणा में प्रमेयता भी - होती है 
देता अर्थ है।)॥ १६ 1; न | 
( सोलहंवे सूत्र को भाष्यकार व्याख्या ऐसी करते हैं कि )--युरुत्व परिणाम ( यह कितना 
तौल में है ) इस सुंबर्णादि पदार्थ की तौल को जानने की साधन रूप तुला ( बटखरा ) प्रभाणं है, 
क्योंकि उसंसे सुवणे कितने भरी अथवा कितने तोले हैं यद्द जाना जाता है, और उस तौल को जानने 
का विषय है गुरु द्रव्य ( भारी द्रव्य पदार्थ ) सुवर्णादिक प्रमेय हैं, क्योंकि वह तौल में कितना है 
इस प्रकार वह जाना जाता है, अतः बहे है प्रमेय (तौल जानने योग्य ) पदार्थ और जव उसी 
तोळे हुए सुवर्णादिक से दूसरी संदेह वाला तुला ( बटखरा ) हो तौल में कितना है यह निश्चित 
जाना जाता है तो उस सन्दिग्ध तौल वाली दूसरी तुला ( बटखरे ) के तौल के निश्चित ज्ञान होने 
में सुवर्णादि प्रमेय द्रव्य ही प्रमाण एवं दूसरी सन्दिग्ध तौली हुई तुला ( बटखरा ) निश्चित माप के 
ज्ञान का विषय होने के कारण प्रमेय पदार्थ दो जाती हे । अर्थात्‌ तुला-के समान एक ही द्वव्य 
प्रमेय के ज्ञान का साधन होने से प्रमाण और शान का विषय होने से प्रमेय भो हो सकता है। 
इस प्रकार सम्पूर्ण रूप से सम्पूर्ण शास्खो का विषय कहां गया यह जान लेना चाहिये ( अर्थात 
एक ही में प्रमेय तथा प्रमाण इन दोनों का समावेश होता है यह विषय सम्पूर्ण जाको में व्यापक 
है यह इस भाष्य से सूचित होता है ) । इसी प्रकार प्रमेय प्रमाता भी हो सकता है, इस आशय 
से भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--आत्मा नामक द्रव्य, ज्ञान का विषय होते के कारण बारह 
प्रकार के प्रमैयों में “आत्मशरीरेन्द्रियाथंबुद्धिमनःप्रवृत्तिदोषप्रेत्यमादफळवुःखापवर्गास्त 
प्रमेयम्‌” ( १।१।९ ) सूत्र में पढा गया है, किन्तु वह ज्ञान होने में स्वतन्त्र होने के कारण प्रमाता 
९ शाता ) भी होता है । इसी प्रकार बुद्धि (शान ) प्रमेय पदार्थों के क्वान का साधन होने से 


. प्रमाण कहाती है; और अपने शान का विषय होने के कारण वह प्रमेय पदार्य भी है । और 


९ शान का साधन तथा विषय न होने पर वह प्रमिति (शान) रूप होती हे! (इस प्रकार 
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तथा च कारकशब्दा निमितवञ्चात्‌ समावेशेन वर्तन्त इति । वृक्षस्तिष्ठतीति 


स्वस्थितो ` स्वातन्ञ्यात्कती | वृक्ष पश्यतीति दशानेनाप्लुमिष्यमाणतमस्वात्‌ः 


कम । वृक्तेण चन्द्रमसं ज्ञापयतीति ज्ञापकस्य साधकतमत्वात्‌ करणम्‌ । 
वृक्षायोदकमा सिञ्चतीति आसिच्यमानेनोदकेन वृक्षमभिश्रेतीति सम्प्रदानम्‌ ।' 
वृक्षात्पर्ण पततीति धरूवमपायेऽपादानमित्यपादानम्‌ । वृक्े वयांसि सन्तीत्या- 
घारोऽधिकरणमित्यधिकरणम्‌ । एबं च सति न द्रव्यमात्रं कारक). न क्रियामा- 
"रभू, किंतहिं ? क्रियासाधनं क्रियाविशेषयुक्तं कारकम्‌ । यत्क्रियासाधनं 


स्वतन्त्रः स कतो, न द्रव्यमात्रं न क्रियामात्रम्‌ । क्रियया व्याप्तुभिष्यमाणतमं 


प्रमाणादि चतुबेग में किये हुए दूसरी-दूसरी संज्ञाओं के कथन की रीति बो संशया।दे पदाथाँ में सो 
दिखाते इुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--इस विशेष पदार्थे रूप संशयादिकों में भी संज्ञा शर्ब्दो 
का सम्बन्ध स्वयं पाठकों को छगा लेना चाहिये, अर्थात्‌ सम्पूर्ण कारक शब्द प्रकृति के निमित्त के 
अधीन होने से एक हो पदार्थ में समावेश (संकर ) से रहते हैं । ( इसी कारण ) भाष्यकार 
सामान्य तथा विशेष रूप से क्रिया तथा कारकों के स्वरूप की व्युत्पत्ति ( ज्ञान ) होने के लिये और 
संज्ञा शब्दों के सम्बन्धी के दिखळाने के लिये भी प्रयोगों को दिखाते दै किं )--“बक्षः तिष्ठति? 
पेड़ खडा है, इस अयोग में वृक्ष अपनी स्थिति ( खड़े रहने ) में स्वतन्त्र होने से कर्ता ( कारक ) 
है। “बुच पश्यति” वृक्ष को देखता है, इस प्रयोग में देखने की क्रिया से प्राप्त करने के, लिये 
इच्छा का विषय होने के कारण कर्म! नामकं कारक है । “वृच्खेण चन्द्रमसं ज्ञापयति? वृक्ष के 
` द्वारा चन्द्रमा को. जनाता है, इस -प्रयोंग में वृक्ष को जनाने का अव्यक्त साधन होने के कारण 
वृक्ष करणे? कारक दै । "बूचायोदकमांसिंचति” वृक्ष को बढ्ने के लिये जल सींचता है, इस 
प्रयोग में सींचे जाने वाळे जल से वृक्ष अभिप्राय का .विषय दो रहा है इस लिये वह “संप्रदान” 
कारक है ! “वृच्चात्पणे पतति? वृक्ष से पत्ता गिर रहा है इस प्रयोग में. ्रुवमपायेऽपादानस्‌” 
` हटने वाळे पदार्थ में अपादान नामक कारक होता है इस व्याकरण के अनुशासन के अनुसार 
वृक्ष अपादान नामक कारक है । तथा “बृषे वयांसि सन्ति” वृक्ष पर पक्षी हैं, इस प्रयोग में 


"आधारोऽधिकरणम्‌! आश्रय पदार्थ अधिकरण कारक कहता हे, इस व्याकरण के अनुशासन के. - 


अनुसार अधिकरण नामक कारक होता है । और ऐसा होने से केवल द्रव्य, अथवा केवल 
क्रिया ही कारक नहीं होती । ( प्रश्न )--तो क्या कारक होता है १ ( उत्तर )-क्रिया ( व्यापार ) 
विशेष से युक्त क्रिया ( व्यापार ) का साधन कारक होता है। जो स्वतन्त्र होता हुआ क्रिया का 
साधन होता है वड कर्ता नामक कारक होता है, न केत्रल द्रव्य, न केवल क्रिया ( व्यापार ) 
कारक होता हैं । इसी प्रकार अत्यन्त क्रिया के साधक करणादि कारकों में भी केवल क्रिया. या द्रव्य 
करणादि कारक नहीं होते। इस प्रकार जैसे कारको के स्वरूपो की व्याख्या युक्ति से होती है वेसे 
लक्षण से भी कारकों का स्वरूप कथन केवल द्र्य अथवा केवळ क्रिया को लेकर नहीं होता । 
( प्रश्न )--तो किससे होता है! ( उत्तर )-क्रिया के विशेष से युक्त क्रिया के साधन में हौ 
कारकों के स्वरूपों को व्याख्या होती डै । प्रस्तुत में यह प्रमेय तथा प्रमाण शब्द भी कारक शब्द हैं, 


७ 


यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाष्य को कुछ विद्वान्‌ पूवपक्ष मानते हैं, उनके मत से छो का? 
*मम्नि ओ? इत्यादि से “इस्यैवमाढिति” यहाँ तक-का भाष्य उस पूर्जपक्ष का तसाचास है! पात्‌ 
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थोन्बाख्यांनं यथेव उपपत्तित एवं लक्षणतः कारकान्वाख्यानमपि न द्रव्यमात्रेण 
न क्रियया वा । किं तर्हि? क्रियासाधने क्रियाविशेषयुक्त इति | कारकशब्द्‌- 
` आयं प्रमाणं प्रमेयमिति | स च कारकधम न हातुम हेति | | 

अस्ति भोः ? कारकशब्दानां निमित्तसमावेशात्‌ समावेशः ? 1 प्रत्यक्षा- 
दीनि च प्रमाणानि, उपलब्धिहेत्तुवात्‌ , प्रमे यं चोपलब्धिविषयत्वात्‌ । संवेद्यानि 
च श्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि, प्रत्यक्षेणोपलभे अनुमानेनोपलभे उपमानेनोपलभे 
'आगमेनोपलभे | प्रत्यक्षं मे ज्ञानसानुमानिकं मे ज्ञानमौपमानिकं मे ज्ञान- 
भागसिक मे ज्ञानमिति विशेषा गह्यन्ते । लक्षणेतश्च ज्ञाप्यमानानि ज्ञायन्ते 
: ` विशेषेणेन्द्रियाथंसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमित्येवमाद्ना ।। १६ ॥ 


सेयमुपलब्धिः प्रत्यक्षादिविषया किं प्रमाणान्तरतः, अथान्तरेण ` प्रमा- 
.णान्तरमसाधनेति ? कश्चात्र विशेषः ? 


नन Rat 


Ee “सेयसुपळन्थि? इत्यादि मच्या में दूसरा पूर्वपक्ष है । और वार्तिक तथा .तात्पर्येटीका के मत से 
ह च. इत्यादि से हांतुमहंति?: यहाँ तक सिद्धान्ती का हौ वाक्य है । और उसके पश्चात्‌ 
अस्तिभोः' यहाँ से लेकर अद्वारहवें सूत्र तक पूरवेपक्षी का भाष्य है । ( यहाँ केबल द्रव्य कारक 
झोतो है ऐसा माध्यमिक बौद्ध का. सिद्धान्त है। क्रिय्मात्र , शब्द का अर्थ है, केवल अवान्तरं 
“(बीच की किया) और क्रिया साधन शब्द का अर्थ है जो प्रधान क्रिया का साधक अवान्तर क्रिया 
: “से युक्त होता है वह कारक होता है )॥ १६ ॥ | | 
॥ ( पक्षी के मत से प्रश्न दिखाते हुए भाष्यकार १७ वें. सूत्र का अवतरण देते हैं कि.)-- 
| वळ ९ मत्यक्षादि प्रमार्णा का ज्ञान क्या दूसरे प्रमाणो से होता है, अथवा 
os || षी ( सिद्धान्ती का प्रश्न )--श्स प्रश्न से पूवपक्षी का किस विशेष की 
दशा जे ।. ( उत्तर 2 श्स उपरोक्त सिद्धान्ती के कारकों की व्यवस्था को लेकर 
४ pes य देखते हुए भाष्यकार अथम सूत्र का अवतरण देते हुए कहते हैं कि ) 
Ce 10 आपत्ति ऐसी दे सकता है कि--“'हम तुम्हारे कहे अनुसार निमित्तों के 
ra ह हे हि रोना मानते हैं । प्रस्तुत में प्रत्यक्षादि प्रमाण ज्ञान के साधन होने के कारण 
pas ह : ज्ञान के विषय होने के कारण वे प्रमेय भी होते है । क्योंकि जानने योग्य 
हे र प्रमाण रूप भी, कारण यह कि मैं प्रत्यक्ष से वस्तु को जानता हूँ, अनुमान से 
न ० से जानता हूँ, तथा आगम ( शब्द प्रमाण ) से जानता हूँ ( ऐसा प्रमाण 
0 अलग महण होता है ), एवं मुझे प्रत्यक्ष शान है, अनुमान से हुआ आनुमानिक 
= उपमान से उत्पन्न हुआ औपमानिक ज्ञान है, आगम से उत्पन्न हुआ आगमिक ( शाब्दिक ) 
: शान है इस प्रकार प्रत्यक्षादिको में प्रमाण रूप होना एवं प्रमेय रूप होना ऐसे विशेषों का ग्रहण 
होता है। तथा *इन्द्रियार्थसंनिकषे से उत्पन्न हुए ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं? इत्यादि पूर्वोक्त 
मस्यक्षादिरको के विशेष लक्षणो से बतलाये हुए वे प्रत्यक्षादिक हैं यह भी ज्ञान होता है । अस्तुत 
ग. पा, की कहता है कि मेरा यह प्रश्‍न का आशय है कि यह प्रत्यक्षादि प्रमाणो को विषय कर से 
` शन क्या दूसरे प्रमाणा से होता है, अथवा बिना दसरे प्रमार्णो के विदा साल के दी होता 


DD 


कर्म, न द्रव्यमात्रं न क्रियामात्रम्‌ । एवं साधर्कतमादिष्वपि । एवं च कारका- 


Ir 


दा दा 
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प्रमाणत; सिद्धेः प्रमाणानां प्रमाणान्तरसिद्धिप्रसङ्ग: ॥ १७ ॥ 
. यदि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणेनोपलभ्यन्ते ? येन प्रमाणेनोपलभ्यन्ते तत्प- 


है ।” यदि इस पर सिद्धान्ती पूर्वपक्षी से ऐसा प्रश्‍न करे कि ऐसा कहने में पूर्वपक्षी किस विशेष 
का प्रश्‍न करता हैं ! तो पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार कहते हैं-- 

पद्पदार्थ = प्रमाणतः = प्रमाण से, सिद्धेः = सिद्धि मानने पर, प्रमाणानां = प्रत्यक्षादि प्रमार्णो- 
की, प्रामाणान्तरसिद्धिप्रसङ्गः = प्रत्यक्षादि मानते इए प्रमाणो से भिन्न दूसरे प्रमाणा के मानने को 
आपत्ति आ जायगी ॥ १७ ॥ 

भावार्थ = सिद्धान्ती के कहे कारक शब्दों की व्याख्या के अनुसार प्रमाण एवं प्रमेय शब्दों के 
भी कारक शब्द होने से उपरोक्त रीति से प्रमाण एवं प्रमेय रूपता प्रत्यक्षादिकां में होने के कारण 
जिस पक्ष में प्रत्यक्षादकों में प्रमेय हे, उस पक्ष में उनके जानने के लिये दूसरे प्रमाणों की 
आवस्यकता है अथवा नहीं ! यदि है तो सिद्धान्ती के माने इए ( प्रत्यक्षादि ) प्रमाणों से भिन्न 
और. भी दूसरे प्रमाण मानना पड़ेगा । ( तात्पर्यटीकाकार ने यहाँ पूर्वंपक्षी के भाष्य का तात्पर्य 


rs शोण पणी 


` दिखाया है कि--यहाँ पर ऐसी आपत्ति द्वो सकती हैं कि प्रत्यक्षादिकों का ज्ञान होने में साधनं 


-( प्रमाण ) की आवश्यकता है कि बिना प्रमाण के ही उनका ज्ञान होता है; प्रथमपक्ष में भो इन्हीं 
प्रत्यक्षादिकों से प्रत्यक्षादिकों का ज्ञान होता है अथवा दूसरे प्रमार्णो से; यदि इन्हीं प्रत्यक्षादिकों 
से इनका ज्ञान दोता है तो क्या उसी प्रत्यक्ष व्यक्ति से उसी का ज्ञान होता. है, अथवा एक प्रत्यक्ष 
व्यक्ति का दूसरे प्रत्यक्ष व्यक्ति से! इसमें यदि दूसरे प्रमाण माने जायं तों 'अत्यचाजुमार्नो- 
पमानाः प्रमाणानि?’ इस प्रमाण के विभाग सूत्र का विरोध तथा अनवस्था दोष भी आवेगा । 


क्योंकि इससे दूसरे प्रत्यक्षादिकों का प्रत्यक्षादि प्रमार्णो से ज्ञान मानने पर अनवस्था दोष होगा . 


और उसी प्रत्यक्ष से उसीका ज्ञान मानने से अपने से अपना ज्ञान कोने का. विरोध होगा ! क्योंकि 
उसी खन्न की थारों से उसीका कंटना नहीं हो सकता । - अतः प्रत्यक्षादि प्रमाणों का ज्ञान होने में 
कोई साधन ( प्रमाण ) की आवश्यकता नहीं हे । यदि ऐसा है तो प्रमेय पदार्थों के ज्ञान के लिये 
भी प्रमाणां की क्या आवश्यकता हे । प्रमाणां के समान प्रमेय पदार्थों का ज्ञान भी बिना प्रमाणा 
के ही हो जायगा ) । ( इस पूर्वपक्ष पर जो सिद्धान्ती ने पूर्वपक्षी को 'कश्वाच विशेषः” इस भाष्य 
में प्रश्‍न के विशेष का प्रश्न किया हे उसमें सिद्धान्ती का यह कहना है कि )--प्रमार्णो की सिद्धि 
बिना प्रमाणों के नहीं होती, न तो प्रत्यक्षादिकों से भिन्न प्रमाण माने जाते हैं, जिससे उपरोक्त 
प्रमाण सूत्र के निभाग का विरोध दोगा । और न उसी प्रत्यक्ष से उसीका ज्ञान दोता है जिससे 
खब्गघारा के दृष्टान्त से अपने से अपने ज्ञान का होने से विरोध होगा, किन्तु प्रत्यक्ष जाति के 
एक प्रत्यक्ष का दूसरे उसी जाति के प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है ऐसा हम मानते हैं। न तो अनवस्था 
दोष भौ दो सकता है। क्योंकि कोई प्रमाण अपने ज्ञान से दूसरे के ज्ञान वा. कारण होता है, 
जैसे धूम आदि, और कोडे बिना ज्ञान के ही दूसरे का ज्ञान कराता है, जैसे चक्ष आदि इन्द्रियाँ 
जिसमें घूम आदि अपने ज्ञान में चछ आदि इन्द्रियों की अपेक्षा रखते हैं, और चक्ष आदि बिना 
ज्ञान की अपेक्षा किये ही शान के साधक होते हैं जिससे अनवस्था दोष न होगा । क्योकि ज्ञान की 
छा हाने पर उसका ज्ञान हो सकत। हैं; वह इच्छा तो किसी विषय में किसी ही समय में होती 
तः अनवस्था नहीं हो सकती । अतः प्रत्यक्षादि प्रमाणा से उनका ( प्रत्यक्षादिका ) यइण 
दता है । यह सिद्धान्त आगे १९ वें सूत्र से सिद्धान्ती कहेंगे ॥ १७॥ 
(१९वें पूर्वपक्ष सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--यदि प्रस्यक्षादि प्रमाणो की 
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माणान्तरमस्तीति प्रमाणान्तरसद्भाबः प्रसज्यत इति अनवस्थामाह तस्या- 
ध्यन्येन तस्याप्यन्येनेति । न चानवस्था शक्याऽनुज्ञालुमनुपपत्तेरिति ॥ १७ ॥ 
अस्तु तर्हि प्रमाणान्तरेण निःसाघनेति १-- ` 
तद्विनिवृत्तेवी प्रमाणासिद्धिवत्ममेयसिद्धिः ॥ १८ ॥ 
यदि प्रत्यक्षाद्यपलब्धी प्रमाणान्तरं निवतते ? आत्माद्युपलब्धावपि प्रमा- 
णान्तरं चिवत्स्यते, अविशेषात्‌॥ १८ ॥ 
एवं च सर्वप्रमाणविलोप इत्यत आह-- 


ने प्रदीपम्रकांश( सिद्धि )त्रत्तस्सिद्धः ॥ १९ ॥ 


प्रमाण से उपलब्धि ( ज्ञान ) माना जाय तो, जिस प्रमाण से उनका शान होगा वह दूसरे प्रमाण 
हैं, इस कारण दूसरे प्रमार्णो की सत्ता माननी पड़ेगी अंतः दूसरे उस प्रमाण का उससे भिन्न दूसरे 


, प्रमाण से ज्ञान मानना पड़ेगा इस प्रकार भनवस्था दोष आ जायगा, जो अनवस्थां अयक्त होने से 


मानना उचित नहीं है ॥ १७॥ , 
(९८.वॅ सूत्र के अवतरणं में भाष्यकार पूर्वपक्षिमत से कहते हैं कि )--यदि उक्त दोष 
वारणार्थं बिना दूसरे प्रमाण के ही प्रत्यक्षादि प्रॅमाणों की सिद्धि साधन ( प्रमाण) रहित हो होगी 
ऐसा सिद्धान्ती कहे, तो पूर्वपक्षौ मत के सूत्र से दोष दिखाते हुए सूत्रकार कहते दैं-- 
पद्पदाथ = तदिनिवृत्तेः वा = अथवा दूसरे साधक्र प्रमाण की आवश्यकता न मानकर, प्रमाण- 
सिद्धिवत्‌ = प्रत्यक्षादि प्रमाणो की सिद्धि के समान, प्रमेयसिद्धिः 5 बिना प्रमाणं के प्रमेय पदार्थों 
की सिद्धि होने रूगेगी ॥| १८ ॥ 
_ भावार्थ यदि १७ वें सूत्र में दिये अनवस्था दोष के निवारण के लिये बिना .दूसरे प्रमार्णो 
के ही प्रस्यक्षादि प्रमाण माने जांय तो बिना दूसरे प्रमाणो के प्रत्यक्षादि प्रमाणा की सत्ता की सिद्धि 


के समान, बिना ही प्रत्यक्षादि प्रमाण माने प्रमेय आत्मादि पदार्थों की भौ सत्ता क्यों न-मानी 


जाय, जिससे सिद्धान्ती का षोडश पदार्थो में प्रथम पदार्थ प्रमाण का वर्णन ही असंगत हो जायया, 
जिससे प्रत्यक्षादि संपूर्णे प्रमाणों का विलोप ( असिद्धि ) दो जायगी ॥ १८ ॥ 

(२८ वें सूत्र की पूर्वपक्षी के मत सै: भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-यदि. प्रत्यक्षादि 
प्रमाणो के ज्ञान में सिद्धान्ती दूसरे प्रमाण-न मार्ने तो आत्मादि रूप बारह प्रकार के प्रमेय पदार्थौ 
के ज्ञान में मी इसी प्रमाण रूप पदार्थं की आवश्यकता न होगी । अर्थात साधन के बिना साध्य 


का ज्ञान होना यह दोनों में समान द्दोने से आत्मादि प्रमेय पदार्थों के शान होने के लिये संपूर्ण : 


भ्रत्यक्षादि प्रमाण रूप प्रथम पदार्थ का वर्णन करना ही सिद्धान्ती का असंगत हो जायगा ॥ १८॥ 

(इस प्रकार १७ वें सूत्र से दिये हुए पूर्वंपक्षी के आक्षेप का समाधान करते हुए सूत्रकार 
सिद्धान्ती के मत से कहते हैं )-- 

पद्पदाथं = न = ऐसा पूर्वपक्षी नहीं कह सकता, प्रदीपप्रकाशवत्‌ = दीपक के प्रकाश के 
सनान, तत्सिद्धेः = प्रत्यक्षादि प्रमाणो की सत्ता सिद्ध होने से ॥ १९ ॥ 

भावार्थ = जिस प्रकार प्रत्यक्ष का साधन (अंग) होने से अन्धेरे में देखाई देने योग्य 
पदार्थों के प्रत्यक्ष होने के कारण प्रदीप प्रमाण होता है, जो चक्षुइन्द्रिय के संनिकर्षं ( सम्बन्ध ) 
रूप दूंसरे प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जाता है, दीपक के रहने पर अन्धकार में घटादि पदार्थ 
देखाते है, नहीं रइने से नहीं दिखाते, इस प्रकार अन्वय तथा व्यतिरेक से दर्शन का दीप कारण 
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यथा प्रदीपप्रकाशः प्रव्यक्षाङ्गव्वात्‌ दृश्यद्शने प्रमाणम्‌ , च प्रत्यक्षान्तरेण 
Lae 2 बाभावयोदेशन कु 

चक्षुषः सन्निकर्षेण गृह्यते | प्रदीपभावाभावयोद्शेनस्थ तथाआवाइशेनहेतुरमुः 

मीयते | तमसि प्रदीपमुपाददीथा इत्याप्तोपदेशेनापि प्रतिपद्यते । एवं प्रत्यक्षा- 


दीनां यथादर्शनं अत्यक्षादिसिरेवोपलब्धिः । इन्द्रियाणि तावत्‌ स्वविषयग्नहरो- . 
स ~ ~ € र कषोरः ह 
नेवानुमियन्ते । अथोः प्रत्यक्षतो गृह्यन्ते । इन्द्रियाथेसन्षिकषोस्त्वावरणेन 


लिङ्गेनानुमीयन्ते । इन्द्रियार्थेसन्षिकर्षोत्पन्नं ज्ञानमारममनसोः संयोगविशेषा- 
दात्मसमवायाञ्च सुखादिवदू गृह्यते । एवं प्रमाणबिशेषो. बिभञ्य.. वचनीयः | 
न ७ ०५ द शु 2 04 <5. 

यथा च दृश्यः सन्‌ प्रदीपप्रकाशो ृश्यान्तराणां दशनहेतुरिति दृश्यद्शनव्य- 


है, यह अनुमान प्रमाणं द्वारा, तथा अन्घेरे में दीप ले आना, ऐसे आप्तोपदेश रूप शब्द प्रमाण 
द्वारा भी सिद्ध होता है,. इसी प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमार्णो कामी दशन के अनुसार प्रत्यक्षादि" 
प्रमाणों से हो ज्ञान होता है. यदद मी. सिद्ध होने में कोई आपत्ति नहों आ सकती, अतः जैसे दीप 
प्रकाश की सिद्धि में दूसरे प्रमाण की आवश्यकता न होने पर भौ वह अन्बेरे में घटादि पदार्यी कोः 


प्रकाशित करता है,. वैसे प्रत्यक्षादि प्रमाण भो. दूसरे प्रमाणो की - आवश्यकता न -रखकर आत्मादि 


प्रमेय पदार्थो को सिद्ध कर सकते हँ, अतः पूर्वपक्षी का दिया अनवस्था दोष, एवं प्रत्यक्षादि प्रमाणों' 
से प्रमाणों की. सिद्धि. होने के कारण बिना प्रमाण के प्रमेय पदार्थों के शान की भी आपत्ति 
` नहीं हो सकती .॥ -१९॥ ` Ue य छै | 
( १९ वें सिडान्तिमत. के सूत्र की व्याख्या करते हुए -भाष्यकार कहते हैं कि )--जिस प्रकार 
प्रदीप का प्रकाश प्रत्यंक्ष-शान का अंग ( साधन ) दोने के कारण अन्धकार में देखाई देने वाके 
घरांदि पदार्थो के: देखाने में प्रमाण होता है । और उसका चक् इन्द्रिय के संनिकर्ष ( सम्बन्ध > 
रूप दूसरे प्रत्यक्ष प्रमाण से अहण होता है । एवं दीपक के. रहते अन्घेरे में पदार्थों का दंशेत होता ` 


“है ल रहने पर नहीं होतां ऐसे. अन्वय तथा व्यतिरेक व्याप्ति विज्ञान के बल से अनुमान प्रमाण . 


द्वारा भी सिद्ध किया जाता है । .तथा अन्धकार में पदार्थों" का ज्ञान होने के लिये दीपक लाना, 
इस प्रकार आत्तोपदेश रूप शब्द प्रमाण द्वारा भी अन्धेरै में पदार्थो' के प्रदोप-देखाने का कारण दै. 
यह सिद्ध होता है । जिस प्रकार प्रदीप का अन्धकार मैं पदार्थों के ज्ञान होने में उपरोक्त -आधार' 
से प्रत्यक्षादिक- प्रमाण हैं यदद सिद्ध होता है, इसी प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाणा का भी दशन के 
` अनुसार प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ही शान दोता है। जिसमें अतीन्द्रिय भी इन्द्रियों की अपने रूपादि 
विषयों के ज्ञान से . अनुमान प्रमाण से सिद्धि होती दै। रूपादि विषयों का प्रत्यक्ष प्रमाण से 
ग्रहण होता है । और इन्द्रिय तथा विषयों ( पदार्थो). का संनिकषं ( सम्बन्ध ) उन विषयों के. 
आवरण (ढके रहना ) इस साधक देतु से अनुमान दारा सिद्ध होता है, इन्द्रिय तथा विषयों की 
संनिकषे से उत्पन्न हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान आत्मा तथा मन के बिशेष संयोग, एवं आत्मा के समवाय 
सम्बन्ध से भौ.सुखादिकों के समान गृहीत होता दै.। ( अर्थात्‌ संनिकर्ष के प्रतिबन्धक आवरण 
(आच्छादन) के न रहने पर ही प्रत्यक्ष होता है, और आवरण के रहते नहीं होता, इससे यह 
सिद्ध होता है कि आवरण के अभाव से संनिकर्षं का अनुमान होता हैं, अतः आरण ही 
अपने अभाव के द्वारा संनिकषं में साधक हेतु है। जिस अनुमान का प्रत्यक्ष, इन्द्रिय तथा अथे के 
संनिकर्ष से उत्पन्न होता है, उस संनिकष के प्रतिबन्धक आवरण के रहते, प्रत्यक्ष के न होने से, 
ऐसा अयोय यहाँ जानना चाहिये ) इसी प्रकार अनुमानदि प्रमार्णो में भी--“व्याप्तिज्ञान, परामश 
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बस्थां लभते, एवं प्रमेयं सस्किञ्चिदर्थजातमुपलब्धिहेतुत्वात्‌ प्रमाणश्रमेयव्य- 
बस्थां लभते । सेयं प्रत्यक्षादिभिरेव प्रत्यक्षादीनां यथादशेनमुपलब्धिने प्रमा- 
णान्तरतो, न च प्रमाणमन्तरेंण निःसाधनेति । 

तेनैव तस्यायहणमिति भेदू ? न । अर्थभेदस्य लक्षणसामान्यात्‌ | प्रत्यक्षा- 
दीनां प्रत्यक्षादिभिरेव अइणमित्ययुक्तम्‌ , अन्येन ह्यन्यस्य ग्रहणं दृष्टमिति । . 
न] अर्थमेदस्य. लक्षणसामान्यात्‌ । भ्रत्यक्षलक्षणेनानेकोडथं: सङगुहीतस्तत्र 
केनचित्‌ कस्यचिद्‌ अहणमित्यदोषः । एबमनुसानादिष्बपीति । यथोदूश्ृतेनो- 


दकेनाशयस्थस्य ्रहणमिति । 


आदि उनके अनुव्यवसाय (प्रत्यक्ष) से विषय किये जाते हैं? इस प्रकार विभाग पूर्वक विवेचन 


कर कहना चाहिये । और जिस प्रकार प्रदीप का प्रकट सादृश्य ( देखांता ) होता हुआ प्रमेय 


होकर भो दूसरे घटादि दृश्य ( देखाने वाळे ) पदार्थो के दंन ( देखाने ) का कारण होने के 
कारण प्रमाण रूप भी होता हुआं दृश्य रूप प्रमेय तथा दशन रूप प्रमाण होने को व्यवस्था को 
प्राप्त हौता है; इसी प्रकार कोई पदार्थ भी ज्ञान का जब विषय होता है ( जाना जाता है), तब 
वह प्रमेय, एवं दूसरे पदार्थ के जानने का साधन होने के कारण 'अम्राण” कदा जाता है इस 
व्यवस्था को प्राप्त करता है। इस प्रकार वह यह प्रत्यक्षादि प्रमार्णों से ही प्रत्यक्षादि अमारणों की 
जैसा उपरोक्त प्रकार से देखा जाता है उपलब्धि ( ज्ञान ) होता है, न कि उनसे भिन्न दूसरे प्रमार्णो 
से ( जिससे पूर्वपक्षी का. दिया हुआ अनवस्था दोष नहीं हो सकता ) और न बिना प्रमाण के 
साधनः रद्ित.द्दी प्रत्यक्षादिको का ज्ञान होता है ( जिससे उसके इष्टान्त से प्रमेयों का छान भी 
` बिना प्रमाण के होने लगेगा, यह मी पूर्वपक्षी का. दिया दोष आ सकता है ) (यदि) पूवपक्षी कहे 
कि “उन्ही प्रत्यक्षादिको से उन्हीं का अहण ( शान) नहीं हो सकता” तो इसको उत्तर यह हट 
कि--भिन्नःभिन्न प्रत्यक्षादि रूप अर्थ में उनका लक्षण साधारण होने के कारण यह भी दोषन 
होगा । ( अर्थात्‌ “प्रत्यक्षादि प्रमार्णो का उन्हीं प्रत्यक्षादिका से महण होना ( अपने ही अपने को 
जानना ) यह सिद्धान्ती का कहना अयुक्त है, ऋयोंकि दूसरा दूसरे को देखता है (नकि अपने ही 
अपने की ) देखता है” ऐसा पूर्वपक्षी का कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि भिन्न-भिन्न प्रत्यक्ष 
व्यक्ति रूप अर्थो में प्रत्यक्ष का .साधारण लक्षण रूप समान है, अर्थात्‌ इन्द्रियार्थेसंनिकष से 
उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं, इस सामान्य - प्रत्यक्ष के लक्षण से अनेक प्रत्यक्ष व्यक्तियों का 
संग्रह होता हैं . जिसमें एक किसी प्रत्यक्ष व्यक्ति से दूसरे किसी प्रत्यक्ष व्यक्ति का शान होता दे, 
इस कारण पूर्वेपक्षी के दिये कोई दोष नहीं आ सकते । इसी प्रकार अनुमानादिको में भी जानना 
चाहिये । क्योंकि जिस प्रकार जलाशय ( कूप) आदिकों से पात्र में निकाळे डुर जल के पोने से 
जलाशय का जल मोठा है या खारा यह ज्ञान होता है इसी प्रकार -एक प्रमाण व्यक्ति से दूसरे 
प्रमाण व्यक्ति का -भो ज्ञान हो सकेता है ( अर्थात वस्तुतः प्रत्यक्ष व्यक्ति भिन्न-भिन्न ही हैँ जिनका: 
केवल इन्द्रियार्थ संनिकर्ष से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष होता है? इस सामान्य लक्षण से पत्यक्ष-मत्यक्ष 
ऐसा व्यवहार होता है, अतः एक प्रत्यक्ष का दूसरे प्रत्यक्ष से ग्रहण दोने के कारण उसीसे उसका 
ग्रदण होता है यह दोव नहीं भाता, जैसे जलाशय से निकाले हुए जल से जलाशय में रहने वाले 


झब्ज का ८ >> रा > अ = रोता ङ Re टा एि जल दी से झुका ना अमन 
उर ऋ ( मोठ या झारा हैं ) यद अलुमान होता है ! इसमें यत्रि जल ही से कक का अलुनान 
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ज्ञातृमनसोश्च दर्शनात्‌ । अहं सुखी अहं दुःखी चेति तेनैव ज्ञात्रा तस्येब 
ग्रहणं दृश्यते | 'युगपजूज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम्‌? ( अ० १ आ० १ सु० १६ ) 
इति च तेनेब मनसा तस्यैवानुमानं दृश्यते, ज्ञातुरञ्ञैयस्य चाभेदो ग्रहणस्य 
आह्यकस्य चाभेद इति । 


निमित्तमेदोऽत्रेति चेत्‌ ? समानम्‌ । न निमित्तान्तरेण विना ज्ञाताऽऽत्मानं 


जानीते, न च निमित्तान्तरेण विनां मनसा मनो गृह्यत इति? समानमेतत्‌ . 


प्रत्यक्षादिभिः प्रत्यक्षा रीनां प्रहणमित्यत्राप्यर्थभेंदों न गृह्यत इति । 


होता है, किन्तु उसीसे उसका वस्तुतः अरण नहीं होता । ) उपरोक्त “अन्येन झन्यस्य ग्रहण 
इषम्‌? दूसरे दी दूसरे का शान.होता है इस'भाष्य में पूर्वपक्षि.मत से जो कदा था उसमें “हि! 
इस शब्द के अर्थ का भाष्यकार .(खण्डन करते हैं कि )--ज्ञाता, ( आत्मा ), तथा मन में अपने 
से ही अपना-शान होता द्दे यह देखाने के कारण भौ अन्य से दी. ( दूसरे से ही ) दसरे का ज्ञान 
दोता है यद नियम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ. ऐसा उसी ज्ञाता आत्मा से 
उसी सुखी अथवा दुःखी आत्मा का ज्ञान होता है यह देखने में आता है । ऐसे ही 'युगपज्ज्ञाना- 
जुस्पक्तिसंनसो लिङ्गम? एक काल में अनेक श्ञानों की उत्पत्तिःन झोना यह मन का साधक रिड 
है, ( २।१।२६ ) इस सूत्र में वर्णन किये,मन का उसी मन से अनुमान होता है यद भी. देखने में 
आता 'ै । पूवं उदाहरण में ज्ञाता ( जानने वाला आत्मा, तथा. ज्ञेय ( जानने योग्य ) आत्मा इन 
दोनों का, तथा दूसरे उदाहरण में अहण ( प्रमाण रूप मन )-तथा ग्राह्य (-अहण करने योग्य मन ) 
इन दोनों का भेद नहीं है इस कारण दूसरे से ही ` दूसरे का शान: होता हि अपने से अपना नहीं 
होता यह नियम नहीं हो सकता। ( अर्थात्‌ प्रथम उदाहरण में कता ( आत्मां ) ज्ञेय ( जानने 
योग्य ) द्ोता है यह :कमे को लेकर कहा हे, ज्ञानरूप-क्रिया दूसरे में. सम्बद्ध नहीं है, जिससे 
आत्मा कम हो, किन्तु शाता में वतमान वही ज्ञान क्रिया है। . क्योंकि दूसरे में सम्बद्ध फल .को 
रखने वाला कमे होता हे! ऐसा व्याकरण में क्म कारक का लक्षण कहा हे । इस कारण "मैं. सुखी 
हूँ? इत्यादि वाक्यों में आत्मा के सुख आदि धर्म कम्‌ हैं, और आत्मा में प्रकाश . मानता हे । 
उसमें कहने की इच्छा से.शेय ( जानने योग्य ) कहा गया हे । और दूसरे उदाहरण में मान पर में 
अपना ज्ञान होने में करण और कम दोनों हैं, तथापि भिन्न-भिन्न निमित्त होने से अपने में रहने 
का विरोध नहीं हो सकला. । यदि ज्ञान करण हो तो आत्माश्रय दोष आवेगा । क्योकि वह मन 
अपनी केवल सत्ता से ज्ञान में करण है । मन की सत्ता और उसका ज्ञान ये दोनों भिन्न हें । तथा 
ज्ञानरूप क्रिया आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहती है, न कि मनमें । अतः एक ही मन में ज्ञेयता 
९ ज्ञान का विषय होना ) और ज्ञान का साधन ( प्रमाण ) होना भी दोष का कारण नहीं हो सकता 
ऐसा इस भाष्य का गूढ आशाय है ॥ ) यदि पूवपक्षौ कहे कि “निभित्त के भेद से एक ही ज्ञेय 
आत्मा हातो, ( जानने वाळा ) तथा एक ही मन शेय, और प्रमाण केसे हो सकते हैं?--तो यहः 
समान है । भाष्यकार ( उपरोक्त पूर्वपक्षी का आक्षेप स्पष्ट करते हैं कि )--“बिना दूसरे ( ज्ञान का 
विषय होता इस ) निमित्त के ज्ञाता ( जानने वाला आत्मा अपने को नहीं जानता, तथा बिना 
शान साधन रूप दूसरे निमित्त के मन का जानना रूप शेय (शान की विषयता) भी मनमें नहीं हो 
सकती” ऐसा पूर्वेपक्षी का आशय हो तो, यद्द तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों में भी समान ही है. अ्योकि 


mses SUP . 


सिक. 
भु...» 
हद 
६ 
बु ति 
र 
t 
ति 
१ 


_ अमाणपरीक्षानिरूपणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याल्योपेतस्‌ ५०५७ 
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प्रत्यक्षादीनां चाविषयस्यानुपपत्तेः । यदि स्यात्‌ किञ्चिदर्थेजातं प्रत्यक्षाः 
दीनामविषयः यस्प्रत्यक्षादिभिने शक्यं मरहीलुम्‌ , तस्य ` हणाय प्रमाणान्तर- 
मुपादीयेत, तत्तु न शक्यं केन चिदुपपादयितु्सिति । प्रत्यक्षादीनां तथादशान- 
मेवेदं सचासञ्च सब विषय इति ॥ १६ ॥ 
केचित्त दृ्टान्तमपरिगृहीतं हेतुना विशेषहेतुमन्तरेण साध्यसाधनायोपाददते 
` यथा प्रदीपप्रकाशः प्रदीपान्तरप्रकाशमन्तरेण शुह्यते तथा प्रमाणानि प्रमाणा- 
न्तरमन्तरेण गृह्यन्त. इति । 
त काव. ७. oT 6 ८ कक 
कृचिन्नितृत्तिदर्शनादनिवृत्तिदशेना्च कचिदनेकान्तः ॥ २० ॥ 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रत्यक्षादिको का ज्ञान होता है यहाँ भी प्रत्यक्ष व्यक्ति रूप डदला ह प्राहू सा पात होता है यहाँ मो प्रतक्ष व्यक्ति रूप अर्थका का 
पर्वप्रदशित रीति से भेद जाना जाता ही है ई अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि व्यक्तियों से उन्हीं का शान होने में 
भौ ज्ञान के साधन, तथा ज्ञान के विषय ऐसा निमित्त का भेद हो सकता है। ) . 
| ( यहाँ पर अहणस्य आश्यस्य च? इस भाष्य में “ग्राद्यस्य' के स्थान में 'ग्राहकस्य' ऐसा 
किसी-किसी पुस्तक में पाठ है वही ठींक है, क्योकि “मैं सुखी हूँ? इत्यादि प्रतीति में ज्ञान तथा शेय 
आत्मा का भेद नहीं है, और मन के अनुमान सें मन ही. शान का करण (प्रमाण) तथा शान 
का विषंयी है इसमें अण करने वाले आत्मा का संमावेश नहीं है ऐसी उद्योतकार की संमति है । » 
( प्रत्यक्षांदि प्रमार्णों से भिन्न दूसरे प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है यह दिखाते हुए 
` भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--न्यायमत में माने इए प्रत्यक्षादि प्रमाणों का कोई भी संसार मे 
विषय नहीं है यह नहीं हो सकता, क्योंकि यदि कोई पदार्थ प्रत्यक्षादि प्रमाणो का विषय न हदो 
. तो--अर्थात्‌ किसी पदार्थ का. अत्यक्षादि. प्रमाणो सै शानं न हो तो--उसके ज्ञान के लिये उनसे 
भिन्न दूसरे प्रमाण माने जायँ, यह : किसी प्रकार सिद्ध किया नदीं जा सकता । क्योंकि संसार के 
संपूर्ण सुत ( वतमान ), अथवा असव ९ अवर्तमान ) पदार्थौ को प्रत्यक्षादि चार प्रमाण ही 


विषय करते है यदद देखने में आता है । ( इसी विषय को पुष्ट करने के लिये प्रथम सूत्र के भूमिका 


भाष्य में भाष्यकार ने “असञ्चासदितियुझमाणं यथाभूतमविपरीतं तत्वम्‌' असद्‌ ( नहीं है) 
इस प्रकार प्रमाण से जाना छुआ वह्‌ जैसा अवतँमान रूस दै उसके विपरीत सत्‌ ( वर्तमान रूप 
न दोता हुआ असत्‌ का तत्व ( वास्तविक रूप ) दोता है, ऐसा वर्णन किया है.) ॥ १९ ॥ 

(२० वें सूत्र का अवतरण देते हुए . भाष्यकार कहते हैं कि )--कुछ विद्वान्‌ तो यहाँ पर 
“जिस देतु में दृष्टान्त न हो, ऐसे. विना विशेष देतु के बिना साध्य सिद्धि के लिये देतु को ग्रहण 
करते दैं---कि जिस प्रकारे दीप का प्रकाश बिना दूसरे प्रदीप के प्रकाश के ही अन्धकार में पदाथ 
का शान होने के लिये लाया जाता है, उसी प्रकार बिना दूसरे प्रमाणों के प्रत्यक्षादि प्रमाणो का भी 
शान होता है” किन्तु वद्ध यह देतु- 

पदपदार्थ = कचित्‌ = किसी ( प्रदीप ) आदि में, निवृत्तिदशैनात्‌ = दूसरे प्रमाण की निवृत्ति 
के देखाने से, अनिवृत्तिदर्शनात्‌ चर और दूसरे प्रमाण की अपेक्षा के दिखाने से, क्रचित्‌ = किसी 
( रूपादिक के प्रकाश करने वाळे धाराद्रिक ) ये, अनेकान्तः = दैतु व्यभिचारी है ॥ २० ॥ 

भावार्थ = प्रदीप रूप दृष्टान्त में जिस प्रकार दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं देखाती दै, 
उसी प्रकार रूपादि: यणों को प्रकाशित करने वाळे घटादिकों में दसरे रूपादिकों के प्रकाश करने 


१५४ न्यायद्शेनस्‌ [ झ० १, आ० २, सू० २० 


Sr oP, 


यथा चाऽयं प्रसङ्गो निवृत्तिदशनात्‌ ्रमाणसाघनायोपादीयते एवं अ्रमेयसाधना- 
याप्युपादेयो ऽविद्चेषहेतुत्वात्‌ । यथा च स्थाल्यादिरूपम्रहणे प्रदीपश्रकाशः प्रमेय- 
साघनायोपादीयते, एवं प्रमाणसाधनायाप्युपादेयो विशेषहेत्वभावात्‌ सोऽयं 
विशेषहेत्‌ परिम 


ले की अपेक्षा दिखाती है, इस कारण उक्त विद्वार्नो का देतु व्यभिचार दोष अस्त होने के 
कारण व्यभिचारी है, अतः प्रदीप . प्रका के दृष्टान्त से प्रत्यक्षादि प्रमाणा के ज्ञान में दूसरे 
प्रमाणा ही. आवश्यकता नहीं है यह मत- -असंगरत हे.। ( अर्थात्‌ प्रदीप के उपरोक्त दृष्टान्त में 
जिस प्रकार कुछ विद्वन्‌ दूसरे प्रमाण की आओवश्यकृता न. होना सिद्ध करते. हैं, उसी प्रकार घट के 
उपरोक्त इष्टान्तःसे प्रत्यक्षादिकों के जानने में डनसे भिन्न दूसरे प्रमाणा की आवश्यकता होती है. 
यह मी क्यों न सिद्ध होगा ) ॥ २०॥ ५: 

( २० वें सूत्र की व्याख्या भाष्यकार करते . हैँ कि)--जिंस प्रकार प्रदीप दृष्टान्त से दूसरे 
प्रमाण की आवश्यकता न होने के कारण प्रमाणोन्तर (दूसरे प्रमाण ) की आवेश्यकता न होने की 
आपत्ति ( दूसरे प्रमार्णो के बिना) प्रत्यक्षादि प्रमार्णों के सिद्ध करने के' लिये छौ जाती है, इसी 
प्रकार प्रमेय पदार्थो' की भी. बिना प्रमाणों के सिद्धि के लिये . समानता होने से लो जाय । तथा 
जिस प्रकार अन्धकार में थाली आदि पदार्थों के रूप शुण-का ज्ञान होने में प्रदीप के प्रकाश का . 


अंहण होता: है, उसी प्रकार प्रमाणो की सिद्धि के लिये भी छिया जाय, क्योंकि कोई दोनों में विशेष . 


हेतु नहीं है ( अर्थात्‌ एंक दीप को अन्धकार में पदार्था की दिखाने के लिये. दूसरे दीप के प्रकाश 
की. आवश्यकता न होने से प्रकाशके समान प्रत्यक्षादि प्रमाण भी दूसरे प्रमाणों की आवश्यकता 
नहीं होती इस लिये आपत्ति दी जाती है, जिससे प्रंमेय पदार्थों के ज्ञान होनें में मी प्रमाणों की 
आवश्यकता नहीं है, इस लिये ऐसा. मानने सें प्रमाण मात्र का अभाव सिद्ध हो जायगा श्सल्यि 


` ` आपत्ति आह्य (लेने योग्य है) और भाष्य में. यहाँ दिये थाली रूप दृष्टान्त को लेकर दूसरे 


अमाण की आवश्यकता और प्रदीप दृष्टान्त को लेकर दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं दोती यह 
सूचित किया है ) ( आगे भाष्यकार व्यभिचार दोष को उक्त मत में दिखाते हुए कहते है कि) 
वह यह विशेष हेतु के स्वीकार के बिना दीप तथा थाली रूप दोनों प्रकार का 'दृष्टान्त एक़ ही 
पक्ष में लेना चाहिये विरुद्ध पक्ष में नहीं लेना चाहिये इस प्रकार एक पक्ष में. स्थित न दोने के 
` कारण व्यभिचारी (दुष्ट देतु ) है।.( अर्थात्‌ दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नं होने में प्रदीप 
दृष्टान्त लेना चाहिये, और उसके विरुद्ध थाली रूप दृष्टान्त में दूसरे प्रमाण की आवश्यकता रखने 
में नहीं लेना इस. प्रकार व्यभिचारी हो जाता है, क्योकि एक हो पक्ष लेने में कोई विशेष देतु नहीं 
है, अतः कुछ विद्वानों का उपरोक्त मत असंगत है । और यदि दोनों उपरोक्त पक्षों में से एक पक्ष 
का साधक कोई विशेष हेतु का स्वीकार किया जाय टो उस पक्ष के दान्त के बल से उपसंहार 
+ उपनय ) नामक, चतुर्थ अवयव का स्वीकार होने से उस पक्ष का निषेध ने हो सकेगा। 
( अर्थांद किसी विशेष एक पक्ष के साधक हेतु से स्वीकृत उस पक्षको दृष्टान्त दोर्चो पक्षों 
में से एक पक्ष में उपसंहार होने के कारण उसको नहीं मान सकते यह नहीं माना जा सकता । 
ऐसा होने से उपरोक्त विद्वानों का मत व्यभिचार दोष होने के. कारणं यहं एक पक्ष का निषेध नहीं 
कर सकता ) '( यहाँ. “विरोषं हेतु” इत्यादि भाष्य से बिना विशेष हेतु का स्वीकार किये कैवल 
वृष्टान्त को देखाकर १९ वें सूत्र के भाष्य में कही रीति सै विशेष हेतु का स्वीकार करने पर 


तरेण दृष्टान्त एकस्मिन्पच्षे उपादेयो न प्रतिपक्ष इत्यनेकान्तः। ` 


| १३५५९ 


सभाव्यहिन्दीच्याल्योपेत म्‌ 


विश्व 


अत्यक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌: ] 
एकस्मिश्च पक्षे दृष्टान्त उपादेयो न श्रतिपक्षे दृष्टांन्त इत्यनेकान्तो विशेषहेत्व- 
भावादिति । विशेषहेतुपरिश्रहे सति उपसंहाराभ्यनुज्ञानादप्रतिषेधः । 
विशेषहेतुपरिग्हीतस्तु दृष्टान्त एकस्मिन्पक्षे उपसंह्वियमाणो न शक्यो 
ऽननुज्ञातुम्‌ । एवं च सत्यनेकांन्त इत्ययं प्रतिषेधो न भबति । 
अत्यक्षादीनां अत्यक्षादिभिरुषलबन्धावनवस्थेति चेद्‌ ? न। संविद्विंषयनिमित्ता- 
नामुपलब्ध्या. व्यवहारोपपत्तेः । प्रत्यत्षेणार्थमुपलभे, अनुमानेनार्थमुपल भे) उप- 
मानेनार्थमुपलभे, आगमेनार्थसुपलेभे इति, प्रत्यक्ष मे ज्ञानमानुमानिकं मे 
ज्ञानमागसिक में ज्ञानमिति संविद्विषयं संविन्निमित्तं चोपलभमानस्य घमोर्थ- 
सुखापपर्गप्रयो जनस्तेत्म्रत्यनीकपरिवज नप्र योज़नश्व व्यवहार उपपद्यते, .सोऽयं 
. तावत्येव नित्रत्तते । न चास्ति व्यवहारान्तरमनवस्थासाधनीयं येन प्रयुक्त 
` डनवस्थांमुपाददीतेति ॥ २० '' 
_ द्रति ्रभाणसामान्यपरीच्ञाप्रकरणस्‌ । 
सामान्येन प्रमाणानि परीचय विशेषेण परीक्ष्यन्ते । तत्र— 
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- अनिष्ट आंपनि नहीं हो सकती यह सूचित होता है.) ( भाष्यचन्द्रकार रघृत्तम ने “विशेष हेतु 
परिम्रहे सति? इत्यादि भाष्य को सूत्र माना है ) पूर्वोक्त प्रमाण में प्रमेयता सिद्ध होने से दी हुई 
अनवस्था दोष की शंका वा अनुवाद कर उत्तर देने के लिये पर्वपक्षी के मत से शंका करता हैं 
कि--सिद्धान्ती के कथनानुसार यदि प्रत्यक्षादि प्रमाणो से ही उनेका ज्ञान होता है ऐसा माना. 
जाय तोः प्रमाण रूप प्रंत्यक्षादिकों के जानने के लिये दूसरे प्रभाणों की आवश्यकता होगी, इस 
अकार अनवस्था दोषं आवेगा” तो ऐसा पूर्वपक्षी नहीं कह सकता, क्योंकि संवित्‌ ( ज्ञान के ) विषयों 
ˆ निमिर्ततो ( कारंणों ) के ज्ञान से संपूर्ण व्यवद्दार हो सकते हैं। कारण यदद कि “मैं प्रत्यक्ष से विषय को 
जानता हूँ, अनुमान से अथ को जानता हूँ, उपमान से विषय को जानता हूँ, आगम ( शाब्द 
अमाण ) से विषय का मुझे ज्ञान दे इस प्रकार तथा 'मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान है, मुझे अनुमान से 'उत्पर 
ज्ञान है, मुझे उपमान द्वारा ज्ञान है, तथा आगम ( शब्द ) से उत्पन्न हुआ ज्ञान हैं--इस प्रकार 
आन के विषय तथा ज्ञान निमित्त ( कारण प्रमाण ) को जानने वाले प्राणी का धर्म अथ,ःकाम तथा 
` मोक्ष रूप चारों पुरुषार्यो' को देने वाला तथा उनके प्रतिबन्धक ( रोकने वालों ) को हटाने वाला 
सम्पूर्ण व्यवहार संसार में हो सकता है। इस प्रकार उसके सम्पर्ण व्यवहार हो सकने के कारण 
उसकी निवृत्ति हो जायगी और कोई दूसरे व्यवहार बाकी नहीं रहते जिनसे पूर्वपक्षी का दिया 
अनवस्था रूप दोष आ सकेगा, ( अर्थांत सम्पूर्ण सँसार के व्यवहार संपन्न हो जाने से अनवस्था 
-दोष नहीं हो सकता ) ॥ २० ॥ 


| (३ ) अत्यक्षपरीक्षा प्रकरण 
(इस प्रकार सामान्य रूप से प्रमाण पदार्थो की परीक्षा करने के पश्चात्‌ क्रमप्राप्त प्रंथम . 
प्रत्यक्ष नामक विशेष प्रमाण की परीक्षा की प्रतिज्ञा करते हुए २१ वें. पूर्वपक्ष सत्र का अवतरण 


भाष्यकार देते हैं कि )--धूव अन्ध में सामान्य रूप से प्रमाणों की परीक्षा कर उनकी विशेष रूप 
से परीक्षा की आती है, उसमें से-- 
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प्रत्यक्षलक्षणानुपपत्तिरसमग्रवचनात ॥ २१ ॥ 
-आत्ममनःसंन्निकर्षो हि कारणान्तरं नोक्तमिति ॥ २१ ।। 

न चासंयुक्ते द्रव्ये संयोगजन्यस्य शुणस्योत्पत्तिरिति, ज्ञानोत्पत्तिदशना- 
दात्ममनःसन्निकर्षः कारणम्‌ । मनःसन्निकर्षानपेक्षस्य चेन्द्रियाथसन्निकषेस्य 
ज्ञानकारणत्वे युगपढुत्पद्येरन्‌ बुद्धय इति मनःसन्निकर्षोऽपि. कारणम्‌ | तदिदं 
ससूत्रं पुरस्ता त्कत भाष्यम्‌ 


पद्‌पदार्थ = प्रत्यक्ष लक्षणानुपपत्तिः = प्रथम प्रमाण प्रत्यक्ष का इन्द्रिय और अथे के सन्निकर्ष 
से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते है? यह लक्षण नहीं बन सकता, भसमग्रवचनात्‌ = आत्मा तथा 
मन का संनिकर्ष इत्यादि संपूर्ण प्रत्यक्ष के लक्षणों में न कहने के कारण ॥ २१ ॥ 

' भावार्थ = सिद्धान्तौ ने इन्द्रिय तथा संनिकषं से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते है, ऐसा जो 
प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण कद्दा है वह अंयुक्त है क्योकि प्रत्यक्ष में इन्द्रिय तथा अर्थ के संनिकर्ष 
के समान आत्मा तथा मन का. संनतिं भी कारण होता है, उसे सिद्धान्ती ने लक्षण में नहीं 
कहा दै, अतः सम्पूर्ण लक्षणों के न कहने के कारण यह प्रत्यक्ष लक्षण असंगत है । ( यह पूर्वपक्षी 
का सूत्र है जिसमें लक्षण पद से दूसरे की व्यावृत्ति ( भेद ) सिद्ध होता है, ऐसा कुछ विद्वानों का 
मत है, किन्तु यद लक्षण जो असम्पूर्ण दै सम्पूर्ण प्रत्यक्ष व्यक्तियों में न रहने से होगा, अथवा 
अति व्यापक होने पर आवश्यक दूसरे विशेषणों के न कहने से होगा । प्रस्तुत में दोनों बातें नहीं, 
हो सकतीं । अतः यथाश्रुत में लक्षण पद से कारण ही कहा गया है ऐसा प्रतीत होता है । अतः 
प्रतीति के अनुसार ही पूर्वपक्ष इस सूत्र में है यह सिद्ध होता है) ॥ २१ ॥ 

` ( पूर्वपक्षी के २१ वे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-इन्द्रिय तथा अर्थ के संनिकषं 
_के समान प्रत्यक्ष में आत्मा तथा मन का संनिकषे भी कारण है जिसे सिद्धान्ती ने प्रत्यक्ष लक्षण में 
नहीं कहा है ॥ २३ ॥ 

(२२ वै यूवंपक्ष सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हैँ कि )--विना द्रव्य के संयोग 
के संयोग से उत्पन्न होने वाले यण की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः ज्ञान रूप गुण की उत्पत्ति 
देखाने कें कारण आत्मा तथा मन का संनिकषं औ प्रत्यक्ष ज्ञान में कारण है यदद मानना होगा । 
एवं मन के संनिकषे की आवश्यकता न रखेने वाले ही इन्द्रिय तथा अर्थ के संनिकषं को प्रत्यक्ष 
शान में कारण माना जाय तो, एक ही काळ में अनेक ज्ञान होने लगेंगे, इस कारण मन का 
संनिकर्षं मौ प्रत्यक्ष में कारण है यद्द मानना होगा । इस आशय को इस २२ वें सूत्र को भाष्य 
में कर दिया है, वह यह पूर्वपक्षी का सूत्र दै-- 

पद्पद़ाथ = न = नहीं हो सकती, आत्ममनसोः = आत्मा तथा मन इन दोनों के, संनिकर्ष- 
भाव = संनिकर्ष के न रहते, परत्यक्षोत्पत्तिः = प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति॥ २२॥ , 

भावाथं = बिना द्रव्य के संयोग के संयोग से उत्पन्न होने वाले गुण नहीं होते--और ज्ञान 
रूप झुण की उत्पत्ति देखने में तो आती है, अतः आत्मातथा मन का संनिकर्षं भी प्रत्यक्ष में 
कारण है यहद भी मानना होगा । एवं यदि मन के संनिकर्ष की आवश्यकता न रखने वाला केवल 
इन्द्रिय तथा अर्थ का संनिकष ज्ञान में कारण होता है, ऐसा माना जाय तो एक दी काल में अनेक 
शान होने लगेंगे इस कारण आत्मा और मन का संनिकर्षं भी शान में कारण होता है यह भी 
मानता दोगा । ( यहाँ पर “न चासंयुक्ते द्रव्ये? इत्यादि भाष्य को 'नारममनसो? इत्यादि सूत्र 
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नात्ममनसोः सन्निकषो भागे प्रत्यक्षोत्पत्तिः ॥ २२ ॥ 
आत्ममनसोः सब्रिकर्षायावे नोत्पंयते प्रत्यक्षमिन्द्रियार्थखन्निकर्षौभाववदिति ॥ 
- सति चेन्द्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञानोत्पत्तिदशनात्‌ कारणभावं ब्रुवतो-- 
दिग्देशकालाकाशेष्वप्येबं प्रसङ्गः ॥ २३ ॥ क 
_. . 'दिगादिषु सत्यु ज्ञानभावात्तान्यपि कारणानीति । अकारणभावेडपि ज्ञानो- 
त्पत्िर्दिंगादिसनिधेरवर्ज्येनीयत्वात्‌ । यदाप्यकारणं दिगादीनि ज्ञानोत्पत्तौ, 


~ 


pe शाण 


यह आगे का सूत्र न पढ़कर ही हमने पहले ही व्याख्या की है ऐसा भाष्यकार का कहना है । 


सिद्धान्त सूत्र माना जाय तो, 'ज्ञानलिंगत्वात? तथा “तदुयौगपद्च०” यह सूत्र मो व्यर्थे हो जायया, 
क्योंकि पूर्वसूत्र में यह चरितार्थ होता है ऐसी उदयनाचायं ने परिशुद्धि में समालोचना की है । 
(आत्मा और मन का संनिकर्ष न हो तो प्रत्यक्ष नहीं उत्पन्न होगा, अतः इसका भो प्रत्यक्ष के 
लक्षण सूत्र में निवेश करना आवश्यक है । यह पूर्वपक्षी कें सूत्र का आशय है.) ॥ 
-.. (२२ वें सूत्र की भाष्यकार पूर्वंपक्षिमत से और व्याख्या भी करते हैं )--कि आत्मा तथा 
मन के संनिकषं के न रहने पर मी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता जिस प्रकार इन्द्रियार्थ संनिकर्षं के न 
ने पर प्रत्यक्ष नहीं होता । इस कारण मनःसंनिकर्ष भी प्रत्यक्ष में कारण है॥ २२ ॥ 
( इस प्रकार दो -२१ तथा २२ के सूत्रों से पूर्वपक्ष होने पर, केवळ इनकी (-इन्द्रियाथे संनिर्कष, 
संनिकर्षं की ) सत्ता से कारणता पूर्वपक्षी ने मानी है यह समझ कर समीप बैठा 
अजी _ मध्यस्थ सिद्धान्ती तथा पूर्वपक्षी इन दोनों को “सति च” यहाँ से २३ वें सूत्र के सहित 
नि? यहाँ: तक के भाष्य में आपत्ति देता है । यइ मध्यस्थ ही का वाक्य है न कि पूर्वपक्षी या 
सिद्ान्ती का, क्योकि यदि यह वाक्यं पूर्वपक्षी का हो तो आत्ममनः संनिकर्षादिकों के अकारणता 
, कैकेन से प्रत्यक्ष लक्षण के संपूर्णं न होने के कारण पूर्वपक्ष का विरोध होगा, और यदि यह वाक्य 
सिदान्त का हों तो, सिद्धान्त भंग हो जायगा । इस मध्यस्थ के आशय से भाष्यकार २३ वें सूत्र 
अवतरण देते हैं कि )--“इन्द्रिय तथा. अथे के संनिकर्ष के रहते ज्ञान की उत्पत्ति होती 


के म में”. | 

दना पढ्पदाथे - दिग्देशकालाकाशेषु अपि = दिशा, देश, काळ तथा आकाश-द्रव्यों में भी, एवं = 
"सा ८ कारण 2 होने का, प्रसंगः = आपत्ति आ जायगी ॥ २३ ॥ 

भानं भावाथ --इन्द्रियाथे संनिकषं के रहते प्रत्यक्ष होता है अतः वह प्रत्यक्ष मे कारण है ऐसा i 
नेने वाळे पूर्वपक्षी तथा सिद्धान्ती दोनों के मत में दिशा, देश, कार तथा आकाशादिकों के भी 
"ते ही प्रत्यक्ष होने से ये ही प्रत्यक्ष में कारण हैं ऐसा मानना पड़ेगा ॥ २३ ॥ | . 
"तथा "कक मत से सूत्र की व्याख्या भाष्यकार करते है कि )--दिज्ञा, देश, कार आदि व्यापक 
“- 'त्य दर्या के रहते प्रत्यक्षादि ज्ञान होता है इस कारण दिझा आदि को मौ पूर्वपक्षी एवं 
डान्ती को प्रत्यक्ष ज्ञान में कारण मानना होगा (अर्थाद्‌ केवल-सत्ता से कोई: किसी में कारण 


“करण होने लगेंगे । पूर्वपक्षी को कहीं आत्मा और मन के संयोग की कारणता, तथा सिद्धान्ती की 


०० -..... 


कौन न पढ़कर हो उसको ब्याख्या करते हैं ऐसी तात्पयँटोकाकार ने व्याख्या को हे । “तदिवु सुन्ने हौ उसकी व्याख्या करते हैं ऐसी तात्पयंटोकाकार ने व्याख्या को है । “तदिव सूत्र . 


तथा 'नास्ममनसो/ यह पूर्वपक्ष का सूत्र है, क्योकि (भाष्यकार ने ऐसा का दै) यदि इसे 


यह दिखाने के कारण उसको प्रत्यक्ष में कारणता है ऐसा कहने वाले पूर्वपक्षी तथा सिद्धान्ती . 


हीं होता, यदि केवल सत्ता से कारण माना जाय तो आकाश: काल आदि भी प्रत्यक्ष ज्ञान में - 
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तदापि सत्सु दिगादिषु ज्ञानेन भत्रितव्यं, न हि दिगादीनां सन्निधिः शक्यः 
परिवजंयितुमिति । तत्र कारणभावे हेतुवचनमेतस्माद्धतोदिंगादीनि ज्ञान- 
कारणानीति ॥ २३ ॥ 

आत्ममनःसञ्चिकषस्तद्यपसङख्येय इति ? तत्रेदमुच्यते-- 


ज्ञानलिङ्गत्वादात्मनो नानवरोधः ॥-२४ ॥ 


कही इन्द्रियादि संनिकर्ष में कारणता तो केवल प्रत्यक्ष ज्ञांन के पूर्व में उनके रदने से ही कहीं: 
गई है, जिससे आकाशादिको में मी कारणता आने की आपत्ति आ जायगी, अतः आत्ममन 
संनिकर्ष एवं इन्द्रियाथसंनिकषे ये दोनों भी प्रत्यक्ष में कारण नहीं हो. सकते, यह मंध्यस्थ का. 
गढ़ आंद्ययं हैं ) ( उक्त मध्यस्थ की आपत्ति का सत्र की व्याख्या में परिहार करते हुए भाष्यकारं 
आगे कहते. है )--यदि दिशा आदि को ज्ञान में कारण न माने तो भी उंनंकी समोपता के 
हटना अशक्य होने से उनके रहते क्षान उत्पन्न होता ही है, अर्थात्‌ ज्ञान कौ उत्पत्ति में य 
- दिद्या आदि को कारण न माना जाय तब भी उनके रहते ही ज्ञान दोगा। क्योकि नित्य एं 
व्यापक दोने के कारण इन्हें हटाना अशक्य दै । तव वह दिशा आदिक ज्ञान में कारण हैं इस 
कोई मध्यस्थ को विशेष देत कहना होगा, कि इस कारण से दिशा, काळ, आदि प्रत्यक्षादि शा 
में कोरण हैं, अतः दिशा आदि ज्ञान में कारण नहीं हो सकते । अर्थात्‌ केवल अन्वय ( दिश 
आदि के रहते शान का दोना ) से हो दिशा, इन्द्रियार्थसंनिकर्षं आदि ज्ञान में कारण हैं य 
निश्चय नहीं हो सकता, किन्तुं अन्वय तथा व्यतिरेक दोनों से हो कारण होने का निश्चय हो सकत 
है। अतः दिशा आदिकों के नित्य होने के कारण ( दिशा आदि के न रहने पर ज्ञान नहीं होता 
` ऐसा व्यतिरेक न होने से दिशा. आदि ज्ञान में कारण नहीं हों सकते। इन्द्रियसहित शरीर 
वर्तमान आत्मा तथा मन के संयोग का तो अन्वय तथा व्यतिरेक दोनों से कारण होने फा 
सामर्थ्यं निश्चित है, क्योकि निद्रावस्या में प्रत्यक्षादिक नहीं दोते यह मध्यस्थ के परिहार क 
आशय है )॥ २३॥ ` 
९ इस प्रकार मध्यस्थ के मत का खण्डन होने पर पुनः पूर्वपक्षी के मंत से २४ वें सूत्र 
. अवतरण में भाष्यकार कहते हैं कि )--'तो. इर्द्रियार्थसंनिक्ष के समान आत्मा तथा मन 
संनिकषं भौ प्रत्यक्ष में पूर्वोक्त ज्ञान से कारण होने के कारण सिद्धान्ती को प्रत्यक्ष के लवण 
ऋदना चाहिये? देसी पूर्वपक्षी शंका कर सकता हे, उसके उत्तर में सूत्रकार ने यह कहा हे-- 


पदपदाथ--शानलिङ्गत्वात्‌ = ज्ञानरूप लिङ्ग (हेतु) से आत्मा को सिद्धि होने के कार 
` आत्मनः = आत्मा का, न नहीं दै, अनवरोवः = असंग्रह € २४॥ . 


आाघाथ--भ्रत्यक्ष होने में इन्द्रियार्थसंनिकष के समान *आस्ममनः संनिकर्षे भी कारण: हो 

के कारण-प्रत्यक्ष के लक्षण में उसको ज्यों नहीं कद्दाः-ऐेसो पूर्वपक्षो शंका नहीं कर सकता क्यों 
ज्ञानरूप लिङ्ग (हेतु) ही से आत्मा सिद्ध होता है, अतः प्रत्यक्ष के रक्षण में आत्मा का 
निवेश होने के कारण आत्ममनः्संनिकर्ष भी आ ही जादा हैं ( यहाँ सूत्र के अवतरण में पूर्वप 
का आशय है फि यदि केवल सत्ता से कोई कारण नहीं शता, तथा ढिइए काल आदि की अपे 
से आत्ममर्नःसंनिक्ष में “शान की कारणतां स्पष्ट है, तो सिद्धान्ती को प्रत्यक्ष के लक्षण में निवे 
करना चाहता था किन्तु विवरणकार का मत यह दै कि यदि सत्तामात्र से कारणदा नहीं होती, 

_ खो आत्ममनःसंनिकषे का भी त्याग कर देना चाहिये । यहाँ सूत्र में 'वानवरोधः? ऐसा न्यायसूर 
निबन्ध में पाठ लिया है और “नावरोधः”. ऐसा बहुत से पुस्तकों मैं पाठ खिया है, इस दो 


| ज्ञानमात्मलिङ्गं तद्गुणस्वात्‌ । न चासंयुक्ते द्रव्ये संयोगजस्य गुणस्यो 
£. स्पत्तिरस्तीति॥ २४ ॥ 

तदयागपद्यालङ्गत्वाच न मनसः ॥ २५ ॥ 

अनवरोध इति बत्तते। युगपज-ज्ञानानुत्पत्तिमनसो लिङ्गमित्युच्यमाने 
सिद्धत्येव मनःसन्निकर्षापेक्ष इन्द्रियार्थसन्निकर्षो ज्ञानकारणमिति ॥ २५॥ 


क्षों में 'संघ्रह नहीं ऐसा नहीं? किन्तु संग्रह है. यही अथे होता है और विवरणकार को 
'नानवबोधः ऐसा पाठ संमत है जिसका अन्यथा सिद्ध न होना यद्द अर्थ है ॥ २४॥ 
( २४ वें सत्र को भाष्यकार सिद्धान्ती के मत से व्याख्या. करते हैं कि )- ज्ञान यद्द आत्मा 
को लिङ्ग ( साधक हेतु ) है, उस ( आत्मा ) का ही गुण होने से और बिना द्रव्य के संयोग के 
संयोग से उत्पन्न होने वाले झुण'की उत्पत्ति नहीं होती, इस कारण आत्ममनःसंनिकषं बिना 
ही प्रत्यक्ष के लक्षण में आं ही जाता है । अतः पूवंपक्षी की शंका नहीं हो सकती । ( अर्थात्‌ 
जेस कारण आत्मा के आधार से ही ज्ञान को सिद्धि होती है, इस कारण ज्ञानयुण आत्मा का 
धक हेतु है यह इस भाष्य का तात्पय है ) । (आत्मा इत्यादि भाष्य अन्थ से लेकर - प्रत्यक्षनि- 
मित्तत्वात' इस सूत्र के पूर्व अन्ध की व्याख्या में मतभेद “मिलता है । विवरणकार कें मत से 
आत्मा” इत्यादि वाक्य का आत्ममनः संनिकषं को भी छोड़ देना चाये ऐसा तात्पर्यं निकलता 
जिसका २३ तथा २४ सूत्रों में उत्तर दिया है । उस पर पुनः पूर्वपक्षी का प्रश्‍न है कि तब तों 
मत्ममनःसंनिकष का भी प्रत्यक्षलक्षण सूत्र में निवेश करना आवश्यक था वह क्यों नहीं 
कहा ? इसका उत्तर २५वें सूत्र में है! वातिककार इत्यादिको के मत से “आहमा” इत्यादि 
वाकय का तात्पर्यं पहिले ही दिखा चुके हैं कि प्रत्यक्षक्षण में आत्ममनःसंनिकर्ष का निवेश 
करना चाहिये, इसके उत्तरं में २३ बाँ सूत्र है। आत्ममनःसन्निकर्ष के दूसरे प्रकार से सूचित 
"के कारण उसे साक्षात्सुत्र में कहने की आवश्यकता नहीं है, यह इसका अर्थ है । वह केसे 
वतं है यहद द्विखाने के लिये, चौबोसवाँ सूत्र है। उस पर पुनः यदि आत्ममनःसंनिकष 
: प्रकार से सूचित होने से ही उसका प्रत्यक्ष के लक्षण में निवेश नहीं किया, ऐसा है तो इसी 
से इन्द्रियार्थसंनिकर्ष के भी. प्रत्यक्षलक्षण में निवेश की क्या आवश्‍यकता i इस शंका 
: कै समाधानार्य :२५ वाँ सूत्र है । आत्ममनःसंय्रोग का निवेश न होने पर ऐसी व्याख्या होने से 
न्द्रंयमंनः संयोग के लक्षण में क्यों न कहा ? इस प्रश्न के उत्तर में २५ बाँ "तद्यौगपद्य' इत्यादि 
सूत्र है यह भी यहाँ विद्वानों को विशेष आशय समझ लेना चाहिये) ॥ २४॥ | 

` ` पंदषदाथं--तदयौगपचलिङ्गत्वात्‌ च = और अनेक (ज्ञान ) के एक काल में न होने का 
साधक होने से, न = नहीं है, मनसः = मन का ( असंग्रइ ) ॥.२५॥ 
' भावाथ--आत्मा के समान प्रत्यक्ष के लक्षण में अनेक ज्ञानों की एक काल में उत्पत्ति न 
' होने का साधक होने से मनका भो समावेश नहीं है यह नहीं किन्तु समावेश है यह सिद्ध 
होता है ॥ २५॥ ` 
क ( भाष्यकार २५ वें सूत्र मे आवश्यक पूर्वसूत्र के 'अनवरोधः? 'असंग्रह इस पद की आवृत्ति 
करते हुए सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--अनवरोध ( भसंमह ) यह इस सूत्र में पूर्वे सूत्र से दै । 
डक काळ में अनेक ज्ञान नहीं होते ऐसा कहने पर मन के संनिकर्ष की अपेक्षा करने वाला ही . 
अन्द्रिार्थ॑संनिकषं प्रत्यक्ष शानो में कारण है ऐसा स्वयं सिद्ध होता है, इस कारण मनःसंनिकषं 
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ग्रत्यक्षनिमित्तत्वाच्चेन्तद्रियाथयोः सन्निकषस्य स्वशब्देन वचनम ॥ 
प्रत्णक्षानमानोपमानशब्दानां निमित्तमात्ममनःसन्निकषः प्रत्यक्षस्येवेन्द्रि 
यार्थसन्निकषें इत्यसमानोऽसमानत्वात्तर्य अहणम्‌ ॥ २६॥ 
सम्रव्यासक्तमनसां चेन्द्रियाथयोः सन्निकषेनिमित्तत्वात्‌ ॥ २७॥`. 


-को प्रत्यक्ष के लक्षण में न कहने की आपत्ति नद्दीं ही सकती ॥ ( यहाँ पर २४ तथा २५ वे सूत 
में किया हुआ समाधान केवल प्रौडिबाद से. ( केवळ प्रसिद्धी .सें) हैं, क्योकि वातिक तथ 
तात्पयंटीका में संपूर्ण ही प्रत्यक्ष शांन के कारणों का प्रत्यक्ष के लक्षण में देना अत्यन्त आवर 
नहीं है, यही पूर्वपक्षी के आपत्ति का ठीक उत्तरही सकता है ऐसा स्पष्ट कहा है ॥ २५ ॥ 
` (धयुदि उक्त प्रकार से मन के संनिकंष की अर्थात्‌ प्राप्त होती है इस कारण प्रत्यक्ष 
लक्षण ? उसे रही कहा हो तो, उसी प्रकार इन्द्रियार्थसंनिंकषं भी अर्थातू प्रत्यक्ष का कारण. 
यह.भी प्रतीत हो सकता है, तो उसका प्रत्यक्ष के लक्षण के सूत्र में उसे सिद्धान्तिमत से गौतम 
'मद्दवंषि ने क्यों कहा ?” इस प्रश्न के उत्तर में सूत्रकार कहंते हैं )-- | 

पद्पदाथ-- प्रत्यक्षनिमिःतत्वात्‌ = संपूण प्रत्यक्ष ज्ञानों में कारण होने से ही, इन्द्रियाथयो 
इन्द्रिय तथा पदार्थ दोनों के, संनिकषंस्य.= संयोगादि सम्बन्ध को, स्वशब्देन. = अपने इन्द्रिय तथ 
अर्थे शब्द से, वचनम्‌ = सूत्रकार ने प्रत्यक्ष के लक्षण मे कंददा'है ॥ २६.॥ ` 

सावाथ--आत्मा तथा मनं का संनिकषं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा झाब्द से .होने वा 

_ जानी में कारण है और इन्द्रिय तथां पदार्थ कां संयोगादि रूपं संनिकर्ष केवल प्रत्यक्ष ज्ञान ही कं 
कारण होता है इस कारण आत्ममनःसंनिकषं तथा इन्द्रियार्थसंनिकषं दोनों में संमानत।. नहीं है. 
इस कारण समान होने के.कारण इन्द्रियार्थसंनिक्षं का ही प्रत्यक्ष के लक्षण में गौतम महर्षि ३ 
अदण किया है । ( अर्थात्‌ यदि आत्मा आदि कोई भी न कहे जाय तो प्रत्यक्ष का लक्षण न है 

सकेगा, अतः उसके लक्षण के लिये कुछ अबश्य कइना होगा । उनमें से इन्द्रियार्थसंनिकर्ष का हु 
कहना युक्त है क्योंकि घराणज, रासन आदि संपूर्ण प्रत्यक्षो में वह ब्यापक हैं, न कि आत्ममन 
संनिकर्षं तथा. इन्द्रियमनःसंनिकष, क्योकि संपूर्ण प्रत्यक्षो में वे नहीं होते, अतः अव्यासि, 
प्रत्यक्षभिन्न अनुमानादिकों में रहने से अतिव्याप्ति दोष भी आ जायगा यह सूत्रकार का समाधान 
का आशय है )1 २६॥ ` 

(२६वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार. कहते हैं कि.)--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा 
तथा शब्द से होने वाले ज्ञानां में आत्मा तथा मन का. संनिकषं कारण होता है, और इन्द्रिय तर्थे 
पदार्थं का संयोगादिरूप संनिकष तो प्रत्यक्ष ज्ञान ही का क्रारण होता है, इस. कारण दोनों 
समानता नहीं है । इस कारण समानता न॑ होने से अर्थात प्रत्यक्ष ही में कारण होने से महर्षि 

' गौतम ने उस ( इन्द्रियायसंनिकषं ) का प्रत्यक्ष के लक्षण में ग्रहण किया है ॥ २६-॥ . 

(आगे पूबप्रद झित जव्याप्ति तथा अतिव्याप्ति को दिखाते हुए सूत्रकार कहते हैं )-- 

पदपदाथ--सप्तव्यासक्तसनसां च = और निद्रावस्था में रहने वाले, एक विषय में जिनका म 
आसक्त हैं-ऐसे मनुष्यों के भी, इन्द्रियार्थयों: = इन्द्रिय तथा अर्था के, सन्निकर्षरूप निमित्त कार 
से प्रत्यक्ष होने फे कारण ॥ २७॥ 

भावाथ- जब कभी नींद लेने के पूवे मैं अमुक समय में उठ्गा,' ऐसी चित्त में इच्छा र 
कर प्राणी सोता दै तो उस प्रणिधान ( इच्छा ) के अनुंसार जग जाता है, और. यदि. उस 
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इन्द्रियार्थसन्निकषस्य ग्रहणं नात्ममनसोः सञ्निकर्षस्येति । एकदा खल्वयं 
प्रबोधकालं प्रणिधाय सुप्तः प्रणिघानवशात्‌ प्रबुध्यते | यदा तु तीत्रौ ध्वनिस्पशौं 
प्रबोधकारणं भवतः तद्य प्रसुप्स्येन्द्रियार्थ सन्निकषेनिमित्तं प्रबो घज्ञानसुत्पद्यते । 


ree एपवननाप्निनिप्चि 


जगने के समय उसे उत्कर ध्वनि सुनाता है. अथवा: किंसीं ठण्डे अथवा गरम पदार्थ का उसके 
फर में स्पश होता है उसं समय उस सोये इए प्राणी का चक्षु या त्वचारूप इन्द्रिय के सन्निकर्ष 
1 जागने की अवस्था में एकाएक लीन होता है, जिसमें आत्मा तथा मन का सन्निकषं मुख्य, नहीं 
होता, किन्तु इन्द्रियार्थ सम्बन्ध हो . मुख्य होता है, क्योंकि इस अवस्थां में आत्मा मन की प्रेरणा 
हीं करता । इसी प्रकार किसी अवस्था में आत्मा दूसरे किसी विषय में चित्त के आसक्त होने 
र.इच्छा के अनुसार उस विषय:की जिज्ञासा करता हुआ मन से इन्द्रियं को लगाकंर उस विषय 
को जानना है, किन्तु कभी-कभी इच्छा तथा जिज्ञासा के न रहने पर भी तथा एक किसी विषय 
तत के लगे रहने पर भी, बाहर के किसी अनिष्ट, माथे पर ढेला गिरना इत्यादि विषय के सम्बन्ध 


$ । क्योंकि इसमें भौ आत्मा जिज्ञासापूवेक मन-की प्रेरणा नहीं करता । इसलिये भी प्रधान. 
कारण गौतमं महषि ने प्रत्यक्ष के लक्षण में इन्द्रियार्थसन्रिकर्ष का यहणे किया है। इस 


संनिकषेनिंमिचतध्वात्‌? ऐसा समस्त. पद न रखकर 'इन्द्वियार्थयो:” ऐेसा पृथक पद रखने से समास 
थ्य नहीँ है यइ स्पष्ट है। किन्तु ऐसे.असंमर्थ समास के न करने में, भी “इन्द्रिय? तथा 


। यहाँ छुप्त तथा एक विषय में आसक्त-चित्तं प्राणियों को जो शान होता है, वह इन्द्रिय 
थ के सन्निकषं से होने. के कारण इन्द्रियाथसुन्निकर्ष 'का.सूत्रकार ने प्रत्यक्षलक्षण में निवेश 
` ऐसा असिम सूत्र की व्याख्या भाष्ये के साथ सम्बन्ध लेकर संत्र का अर्थ करना चाहिये । 
भाष्यकार . सत्र में आवश्यक पर्दो की अनुवृत्ति करते हुए २७ बे संत्र की व्याख्या करते हैं 
स तथा व्यासक्त चित्त वाले प्राणियों को जो प्रत्यक्ष ज्ञानं होता हे. उसमें इन्द्रियाथ- 
प्रधान होने कारण प्रत्यक्षलक्षण के सक्त में इन्द्रियार्थसनिकंष ग्रहण किया है, और 
सेन्निकंप का अइण «नहीं किया है । “सुमनसां? इस सूत्र के: विशेषण पद की भाष्य 
व्याख्यः-करते हैं कि--किसी एक समय निद्रा लेने की इच्छा करने वाला प्राणी मैं अमुक 
मेंड जाऊँ.इस प्रकार जागरणावस्था के काल -की . इच्छा कर निद्रा करता है; और इच्छा 
छार समयं . पर उठ भी जाता है । और किसी-किसी समय तो उठने के समय को इच्छा 
निद्रावस्था में सो जाता: है, और उस मिद्रावस्था में ही यदि कोई वांययादिकी को उत्कट 
थवा. अग्नि, जल आदि उष्ण अथवा द्यीतंपदा्थ का शरीर में स्पर्श होने से उसकी निद्रा 
अंग दो जाती है, उस समय उस सुप्त ( सोये हुए ) प्राणी को.जो अकस्मात्‌ जागरणावस्था में ध्वनि 
तमा स्पंश का शान होता है उसमें उपरोक्त ध्वनि अथवा स्पर्शे के सम्बन्ध कौ. प्रधानता होंने के 
पणे उसमें इन्द्रियायंसब्निकर्ष हो प्रधान कारण है, क्योंकि उससे भये आत्मा तथा मन का सन्निकषं 
पर भो.बह प्रधान नहीं है, कारण यह कि अकस्मात भेंये हुए उस जागरणावस्था के ज्ञान की 
त्मा जिज्ञासा रखता डुआ मन को प्रेरणा नहीं करता । ` ( यहाँ गर “पुकदाए' इत्यादि. प्रथम पक्ष 
सानारण अजुभव. तथा 'यदा तु” इस दूसरे पक्ष में बिशेष अनुभव लेना चाहिए ) अर्थात्‌ 
काळ के समय सूतने ( शयन करने ) वाला प्राणी में 'आधी रात को जग जाऊँगा? ऐसा मन में 


अकस्मात्‌ ज्ञान उत्पन्न होता है उसमें भौ इन्द्रियार्थसन्चिकर्ष हो प्रधान है न कि आत्ममनः- 
हम सुस' तथा “यासच? यह. दोनों ही मन के विज्ञेषण है । तथां सूत्र में 'इन्दियाथ-. 


इन दोनों को ही प्रत्यक्ष शान उत्पन्न करने में सामथ्ये है, यद्द सूत्रकार का तात्पये प्रतीत 


MY SD 


रखकर यादि आधी रात में जग जाय तो उसमें मन कां सन्निक्रषं कारण है ही और जव कि उठने 


_ होता है ).अतः उपरोक्त प्रकार से इस दूसरे पक्ष में भी प्रधान होने के कारण प्रत्यक्ष के लक्षण में 


- ऐसा गौतम महर्षि का गूढ आशय है ॥२७॥ 


_ इन्द्रियों को लेकर तथा सुगंध का शान सुझे है, रूप का ज्ञान है, रस का जिहा से ज्ञान है 
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mae WNP x 
तत्र न ज्ञातुर्मनसश्च सन्निकर्षस्य प्राधान्यं भवति । किं सहि? इन्द्रियाथयोः . | न्द्रियेरभैंश्व व्यपदिश्यन्ते जानविशेषाः । कथं ? घाणेन जिघ्रति, चक्षुषा 
सन्निकर्षस्य'। न ह्यात्मा जिज्ञासमानः प्रयत्नेन मनस्तदा प्रेरयतीति । रसनया रसयतीति, घाणचिज्ञानं चक्षुर्विज्ञानं गन्धविज्ञानं रूपविज्ञान 

एकदा खल्वयं विषयान्तरासक्तमनाः सङ्कल्पवशाद्विषयान्तरं जिज्ञासमान ज्ञानमिति च | इन्द्रियविषयविशेषा्च पञ्चधा बुद्धिभंबति । अतः प्राधान्य 
प्रयत्नप्रेरितेन मनसा इन्द्रियं संयोज्य तद्विषयान्तर जानीते । यदा तु खल्वस मन्द्रया ्थेसन्निकर्षस्येति ॥ २५ ॥ | 
निःसङ्कलपस्य निर्जिज्ञासस्य च व्यासक्तमनसो बाह्यविषयोपनिपातना यढुक्तमिन्द्रियार्थसन्चिकषेग्रहण काय, नाव्ममनसोः सन्निकषस्येति, कस्मात्‌ र 


ज्ञानसुत्पसते तदेन्द्रियाथेसज्िकषस्य आधान्यम । न हात्रासौ जिज्ञासमान सुप्ंठ्र्यांसक्तमनसामिन्द्रियाथेयोः सञ्चिकषस्य ज्ञाननिमित्तत्वांदिति ९ 
प्रयत्नेन मनः प्रेरयतीति | प्राधान्याश्चेन्द्रिया्थसन्निकषस्य ग्रहणं काय, गुणत्वाद्‌, यमः 
नास्ममंनसोः सन्निकर्षस्येति ॥ २७ ॥ म्‌ 
' आधान्ये च इेत्वन्तरम्‌- . व्याइतत्वादहेतुः ॥ २९ ॥ 
जे र." 
तेथापदेशों ज्ञानविशेषाणाम्‌ ॥ २८ ॥ 


मा स ला त स्स य्य यस्य न त्यना 
(२८ वें सूत्र की भाष्यंकार व्याख्या करते हैं कि )--उन, चक्षरादि इन्द्रिय तथा अथे 
(रूपांदि ) में से ही प्रत्यक्ष शान के विशेष ( भेदो) का ब्यवहार होतां दै (इस कारण भी 
प्रत्यक्ष में - इन्द्रियाथेसंनिक्रप्रे मुख्य कारण है) (प्रश्न) इन्द्रिय तथा अर्थो को लेकर विशेष 
प्रत्यक्षों का व्यबद्दार कैसे होत। है ? ( उत्तर ) घाण इन्द्रिय से गन्ध को सूंधंता हैं, चक्षरिन्द्रिय से 
रूप की देखता है, जिहा ( रसनेन्द्रिय ) से रस का स्वाद लेता है, यद प्राण-इन्द्रिय से भया हुआ 
गन्धशान है, यह चक्षुरिन्द्रिय से उत्पन्न रूप का ज्ञान दै, यह रसनेन्द्रिय से उत्पन्न मधुरादि रस का 
शाने दे, यहद ध्राणेन्द्रिय से उत्पन्न गन्ध का ज्ञान है, यह चघछुरिन्द्रिय से व्यानर रूप का ज्ञात ह 


के समय को इच्छा न कर शायनं किया हुआ प्राणी अकस्मात्‌ बजे हुए वाधादिकों की उत्कट ध्वनि 
अथवा किसी अग्नि, जल आदि द्रव्यो का शरौर में स्पा होने के कारण एकाएक जाग जाता 
उस जागरणावस्था के शान में मन के सन्निकषं का कोई व्यापार नहीं होता ऐसा दोनों पक्षो 
आशय है, जिसमें द्वितीय पक्ष में इन्द्रियार्थसन्निकर्ष प्रधान है यद्द सिङ होता है.) ) (इस प्रका 
सूत्र के 'सुमनसां? इस पद की व्याख्या करने के पश्चात्‌ "व्यासक्तमनसं इस पद 
भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि--किसी संमय; किसी एक ही विषय में जिसका चित्त आसक्त 
ऐसा प्राणी अपनी इच्छा के अनुसार उस विषय की जिज्ञासा रखता हुआ प्रयत्नपूर्वक प्रेरणा कि 
मन से चक्ष आदि इन्द्रियों को सम्बद्ध कर उस चिषय'को जानता है ( यद साधारण शान है जिस 
मन के सन्निक्रष का व्यापार है यह स्पष्ट है) ॥ और जवेंशकिसी समय इच्छा तथा जिज्ञासा न रखता 
हुआ यह प्राणी किसी एक ही विषय में चिंता के आसक्त होने पर भौ बाहर के अनिष्ट ( मस्तक परः 
ढेले गिरना अथवा किसी के मारना) आदि विषयों का सम्बन्ध होने के कारण दूसरे विषयों का ज्ञ 
होता है ( अर्थात्‌ एक ही विषय में आसक्त मन) उससे अकस्मात्‌ इंट जाता है, इसमें भी इन्द्रियाय: 
सन्निकषे ही प्रधान है, क्योंकि आकस्मिक होने से उस समय आत्मा जिज्ञासापूवक प्रयत्न से मनं. 
प्रेरणा नहीं कर सकता । ( जिससे इसमें मन के सन्निकर्षं का कोई व्यापार नहीं 'होता यह सूचित 


अधान दै, ( अर्थात्‌ इर्द्रियों की संख्या के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान पाँच प्रकार के हैं.) ॥ २८ ॥ 


(पूर्व सूत्रों में तीन प्रत्यक्षं ज्ञान का कारण इर्द्रियाथंसंनिकर्ष ही है, न कि आत्ममन;- 
संनिकष, अथवा इन्द्रिय और मन का संनिकषं, ऐसा सिद्धान्ती ने कहा है. यदद समझ कर, -पूर्वपक्ष 
के २८ वें “व्याहृतस्वाद्देतुः? इस आक्षेप सूत्र के अवतरण को देते हुए भाष्यकार पूर्वपक्षी के मत 
कहते हैं कि )--इन्द्रियें तथा पदार्थ के संनिकष ही को प्रत्यक्ष के लक्षण में स्वीकार करना 
चांहिये, न. कि आत्मा तथा मन के संनिकषं का ऐसा जो सिद्धान्तो ने कदा था ( पूरवेपक्षी: का ' 


इस कारण ( पूर्वपक्षी कहता है )--वहं यह ( देतु) 


` पद्पदार्थ--व्याहतत्वात = विरोधी होने से, अहेतुः = सद्धेतु नहीं दै ॥ २९ ॥ 
भोवार्थ-यदि सिद्धान्ती कहीं भी आत्मा और मन के संनिकर्षं को कारण न माने तो एक 


अहण करना चाहिये और प्रधान न होने के कारण मन के सन्निकर्षं का अहण नहीं करना चाहिये, 


(२८ वें सत्र का अवतरण भाष्यकार देते हैं कि--इन्द्रियार्थ सन्निकष के प्रत्यक्ष शान में प्रधान 
होने का यह दूसरा भी कारण ( हेतु ) है-- 

पदुपदाथ-तेः च = और उस इन्द्रिय तथा पदार्थो से, अपदेशः = व्यवहार होता है, ज्ञानः 
विशेषाणाम = घ्राणज, रासन, चाक्षुष इत्यादि विशेष प्रत्यक्ष ज्ञानां का ॥ २८ । 

भावार्थ--नाक से सूंधता है, आँख से देखता'है, जिह्वा से स्वाद लेता है, इत्यादि रूप से 


हो जायगा, अर्थाव्‌ मन की सिद्धि की कोई आवश्यकता न रदेगी, क्योंकि ( मनःसंनिकर्ष को कारण 
न मानने पर). - इन्द्रियार्थसंनिकषं उसकी अपेक्षा ही नहीं रख सकता और मन के संयोगं की 
अपेक्षा यदि करे तो एक काल में अनेक श्ञानों के उत्पत्तिं की आपत्ति आ जायगी! अतः इस 
व्याघात के हराने के लिये यदि आत्मा तथा मन के संनिकषं को संपूर्ण ज्ञानों में कारण मानें तो 
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केाल-में अनेक ज्ञानों का न होना मन का साधक लिङ्ग होता हैं, इससे मन की सिद्धि करना विरुद्ध 


इस प्रकार प्रत्यक्षो का विशेष व्यवहार होता है । चक्चरादि इन्द्रियों के रूप आदि विषयों के . _ 
विशेष ( भेद ) ज्ञान से भौ पाँच प्रकार के ज्ञान होते हैं इस कारण प्रत्यक्ष में इन्द्रि यार्यसँनिकषं 


प्रश्न )--कर्यो ? ( सिद्धान्ती का उत्तर) सुप्त तथा एक. विषय में आसक्त. चित्तः प्राणियों के ` | 
। नवती यक होने वाले ज्ञाना में इन्द्रिय तथा पदार्थ का संनिकर्ष हो प्रधान रूप से ज्ञान में कारण . 


f 
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यदि तावत्‌ कचिदात्मनसोः सन्निकषस्यं ज्ञानकारणंत्बं. नेष्यते ? तदा . 
युगापञ्ज्ञामानुत्पत्तिमनसो लिङ्गमिति व्याहन्येत । नेदानीं मनसः - सन्निकषे- 
मिन्तद्रिया्थंसन्निकर्षोऽपेक्षते। मनःसंयोगानपेक्षायां च युगपज्‌ ज्ञानोत्पत्तिप्र सङ्गः। | 
अथ मा भूद व्याघात इति सर्वचिज्ञानानामात्ममनसोः सन्निकर्षः कारणमि- 
ध्यते? तंदवस्थमेवेदं भवति - ज्ञानकारंणत्वादात्ममनसोः. सन्निकघस्य अइणं ` 
कायमिति ॥ २६ ॥ 


नाथविशेषग्राबल्यात्‌ ॥ ३० ॥ 
नास्ति व्याघातो न ह्यात्ममनःसन्निकषस्य ज्ञानकारणत्वं व्यभिचरति । 
इन्द्रियाथसन्निकषस्य प्राधान्यमुपादीयते । अथविशेषप्राबल्याद्धि सुप्तव्यासक्त-' 


(२९ वें पूर्वपक्ष सूत्र. की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-यदि किसी भी ज्ञान की उत्पत्ति. 

में आत्मा तथा मन के संनिकषं को सिद्धान्ती कारण नहीं मानता, तो “पुक काळ में अनेकः क 

ज्ञानों को उत्पत्ति न होना-सन का साधक लिङ्ग? ( हेतु ) है यह सिद्धान्ती का कहना न्याइत . 

- (भंग ) हो जायगा । क्योकि आत्ममनःसंयोग के ज्ञान में कहीं भी कारण न होने से इन्द्रियार्थ-.. 
संनिकषे को मन के संनिकषं की आंवड्यकता ही नहीं है, और मंन के संयोग की आवश्यकता 

न होने से एक काल में अनेक चाक्षुणादि ज्ञान उत्पन्न होने को भी आपत्ति आ जायगी। 

यदि उपरोक्त इस व्याथात दोष के भय से संपूर्ण ज्ञानों में आत्मा तथा मन का संनिकर्ष. 
कारण होता है ऐसा सिद्धान्ती मानें, तो पुनः हमारा पूर्वोक्त यह दोष वैसा ही आजाता है. 


कि. प्रत्यक्ष, के लक्षण में ज्ञानआत्र का कारण होने से आत्मा तथा मन के संनिकषे का समावेश : 
होना चाहिये ॥ २९॥ | 


उपरोक्त आक्षेप का सूत्रकार समाधान देते हैं-- | 
पदपदाथ---न = नहीं है ( व्याघात दोष), अ्थेविश्ेषप्रावल्यात्‌ = सुप्त तथा एक विषयां 
सक्त प्राणी को किरी अवस्था में पदार्यी-की प्रबलता से प्रत्यक्ष होता है, अंतः .उसमें इन्द्रियार्थ 
संनिकषे प्रधान दोता है ऐसा कहने के कारण ॥ ३०॥ : 
` भावाथ --सुंप्त तथा एक विषय में आसक्त चिंत्तवाळे .प्राणियों को जौ आकस्मिक. ज्ञान होता : 
हैः उसमें इन्द्रियों के विशेष अर्थी काँ प्रबळता होतीं है, इस कारण उसमें इन्ब्रियार्थसंनिकर्ष ; 
प्रधान होता है यह सिद्धान्ती ने कदा है, न कि सामान्यरूप से जानो में आत्मा तश्रा मन का 


संनिकषं कारण नहीं होता, ऐसा कहा है, इस कारण सब्यासक्त’ इत्यादि सत्र में कंदाव्हु आ. 2. 
व्याहृत ( विरुद्ध ) नहीं हो सकता 1 ३० ॥ ड ह 


(३० वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--२९ बे सूत्र में दिया हुआ : पूवः 
पक्षो का न्याघातरूप दोष नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा तथा मन. के संनिकर्ष का किसी भी. ज्ञान 
की उत्पत्ति होने में व्यभिचार नहीं है । केवल सिद्धान्ती ने प्रत्यक्ष ज्ञान मै इन्द्रियाथंसं निकषं ही : 
- प्रधान है ऐसा अहण किया है ( आना है ) 1 ( अर्थात्‌ सिद्धान्ती ने इन्द्रिय तथा अर्थ के संनिकर्ष 
. को प्रत्यक्ष में मुख्यता ही कही दै न कि आत्मा तथा मन का संयोग, याः इन्द्रियों तथा मन के 

संयोग के. संपूर्ण ज्ञानों में कारण होने का निषेध क्रियां है, अत पूर्वपक्षी ने दिया न्याघात दोष . 
नहीं आ सकता ) (आगे उक्त .व्याघात दोष के ' निराकरण का स्पष्टीकरण करते हुए भाष्यकार 
कहते हैं कि )--निद्रावस्था में अथवा एक ही किसी विषय में आसक्त चित्तवाळे प्राणियों को किसी 
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मनसां ज्ञानोत्पत्तिरेकदा भवति । अर्थविशेषः कञ्चिदे वेन्द्रियाथः, तस्य प्राबल्य 
तीब्रतापडुते । तद्चार्थ विशेषः ःजल्यमिन्द्रियाथसञ्चिकषविषयं मात्ममनसोः सन्नि- 


` कर्षेविषयम्‌, तस्मादिन्त्रियाथंसन्निकषः प्रधानमिति । | 
असति प्रणिघाने, सङ्कल्पे चासति, सुमव्यासक्तमनसां यदिन्द्रियाथसन्नि- 


कर्षादुत्पद्यते ज्ञानं तत्र मनःसंयोगोऽपि कारणमिति मनसि क्रियाकारणं 
वाच्यमिति । 
यथैव ज्ञातुः खल्वयमिच्छाजनितः प्रम्रहो मनसः प्रेरक आस्मशुणः, एवमा- 


त्मनि शुणान्तरं सर्वस्य साधकं प्रवृत्तिदोषजनितमस्ति, येन प्रेरितं सन .. 
इन्द्रियेण सम्बध्यते । तेन ह्यप्रेयेमाणे मनसि संयोगाभावाज्‌ ज्ञानाज्ञत्पत्तौ . 
संवोर्थताऽस्य निवत्तते । एषितव्यं चास्य गुणान्तरस्य द्रव्यगुण कर्मकारणत्वम्‌। 


किसी समय ( पूर्वोक्त दूसरे पक्षां में) बाह्म पदार्थविशेषों के प्रबळ्ता के कारण ज्ञान उत्पन्न 
होता है । इसमें सूत्र के अथविशेष का अर्थ है कोई इन्द्रिय का अर्थ ( विषय )। उसकी 
तीब्रता ( तीब्र होना ), पड़ता (मन्द होना ) ही प्रबलता कहाती है। वह यह अर्थविशेष की 
प्रबलता इन्द्रिय तथा अर्थ के संनिकर्षे के विषय में होती है, न कि आत्मा तथा मन के संनिकषं 


के विषय में, इस कारण प्रत्यक्ष में इन्द्रियार्थसंनिकषं प्रधान होता है ( ऐसा सिद्धान्ती ने कहा'दै - 


अंत: पूर्वपक्षी ने दिया हुआ व्याघात दोष नहीं. हो सकता ) ( पुनः पूवपक्षिमत से भाष्यकार 
अञ्च दिखाते हैं कि.)--“प्रणिधान ( इच्छा ) तथा, संकल्प के न रहते जो सप्त तथा एक विषय. 


: में आमक्तंचित्त पुरुषों को जो इन्द्रियार्थसंनिकर्ष. से शान उत्पन्न होता है उसमें मन का संयोग भौ 


कारण है, तो उस संयोग को उत्पन्नं करने वाली मने में :क्रियां किस कारण से .होती.है, यह 


सिद्धान्ती की कहना चाहिये ऐसा प्रश्न है ( अर्थात जिस अवस्था में प्रयल्लांदि मन के प्रेरक दै 
उसमें मन का व्यापार तों कहा जाना सरल दवै: किन्तु जिल' अवस्था मैं सुक्ष.तथां आसक्तचित्त 
` पुरुषों के ज्ञार्नो में प्रयत्नादि मन के प्रेरक नहीं हैं, उस अवस्था में मन के व्यापार का क्या कारण 
` -है-ऐेसा पूजपक्षी के प्रश्‍न का आशयं है” इस प्रश्‍न का समाधान भाष्यकार देते हैं कि )--जिस 
- प्रकार जाननेवाले. आत्मा का यह इच्छा से. होने वाला प्रयत्न प्रणिधानपूर्वक निद्रा तथा 
: -विंषयांसक्तृचित्त में मन को प्रेरणा करता है; जो प्रयत्न आत्मा का युग है, इसी प्रकार आत्मा में 


छक दूसरा अदृष्ट नामक संपूण योग तथा उसके साधनं समुदाय को भी उत्पन्न करने वाळा भी 
शुण है, जो दस प्रकार की पूर्वोक्त प्रबृत्ति तथा राग, द्वेष, मोह ऐसे तीन प्रकार के दोषों से उत्पन्न 


_ भयाःहे, जिस अदृष्ट ( धर्माधर्म ) से प्रेरणा किया हुआ मेन,. बाह्य इन्द्रियो से. सम्वद्ध होता है 
यदि मन में अदृष्ट की प्रेरणा नहो तो दूसरा मन की क्रिया का 'कारणनद्दोनेसे मनका ` 


इन्द्रियों से संबन्ध नं होने के कारण ज्ञान की उत्पत्ति.न होगी, जिससे अदृष्ट में संपर्ण भोगादिर्को 
को करना यह उसकी सर्वार्थता (सबके लिये होचा-संपूर्ण कार्यो का कारण होना ) न बनेगा । 


सवसांधकता अदृष्ट में न माने तो यइ नहीं हो सकता, क्योंकि इस अदृष्टरूप आत्मा के दूसरे. 
युग को द्रन्ययुण तथा कर्म का भी कारण मानना आवश्यक है, नीं तो पृथिवी आदि चार प्रकार 
- के कार्यों के मूल कारण सूक्ष्मरूप : परमाणु तथा मन में इस अदृष्ट को .छौड़कर दूसंरा क्रिया को 
उत्पन्न करते वाला कारण न हो सकने से शरीर, इन्द्रिय तथा विषयरूप एथिव्यादि कायं उत्पन्न . 
न दो सकेंगे, यद आपत्ति आ जायगी ॥ अर्थात्‌ सुख-दुःख का संसार में भोग धोना. ही अदुष्ट 


दसाय उख्यस्य यन्न 
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अन्यथा हि चतुर्विधानामणूनां भूतसूक्ष्माणां मनसां च ततोऽन्यस्य क्रियाहे- 

तारसम्भवात्‌ शरीरेन्द्रियविषयाणामनुत्पत्तिप्रसङ्गः ॥ ३०॥ | | 
अत्यक्षमनुमानमेकदेशग्रहणादुपलब्धेः ॥ ३१ ॥ 

. यदिदमिद्रियार्थसन्निकर्षादुत्पचते ज्ञानं ns इति एतत्‌ किल प्रत्यक्षं, तत्‌ 

खल्वनुमानमेव । कस्मात्‌ ? एकदेशर बृक्षस्योपलब्धेः । अवीग्मागमयं 


ग्रहीत्वा वृक्षामुपलभते । न चेकदेशो वृक्षः: । तत्र यथा धूमं. गृहीत्वा वद्दिमनुमि- 
नोति ताहगेब तद्भवति ॥ ३१ ॥ | 


{ धर्मांधमेरूप भाग्य ) ही सुख्य फल है, जो विना जन्म लेकर ' आयुष्य के बिना नदी हो सकता, 
ऐसी व्याप्ति. होने के कारण जन्म लेना तथा आयु होना इन दोनों को- भी आक्षेप से .( गौणरूप से ) 
. स्वीकार करता है ( अर्थात्‌ भोग के लिये जन्म तथा आयु की आवश्यकता है यह सिद्ध होता है ) 
प्राणी. को अपने. सुख-दुःख का अनुभव करना ही भोग कह्दाता है, जिसका .शरीर आयतन 
(स्थान ) है । शरीर में मन के प्राप्त हुये बिना शरीर में भोग, अथवा भोग के सुख-दुःखरूप- 
विषयों को, उनके कारण, अथंबा ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकता, इस कारण उस भोग की प्राप्ति 
के कारण मन को क्रिया का कारण अदृष्ट ही मानना पड़ेगा, यंदि अदृष्ट न माना जाय तो-वह 


22६०, ु ट Me 
संपूण एयिब्यादि द्रव्यरूपादि खुण तथा क्रियाओं का कारण होता दै यह न हो सकेगा । )॥३०[. | 


.. (४) प्रत्यक्ष के अनुमान में अन्तर्भाव की परीचा का प्रकरण 
( इस प्रकार प्रत्यक्ष के स्वरूप की परीक्षा करने के पश्चात्‌ उसके विषय को लेकर परीक्षा 
इस चतुथे प्रकरण में करते हुएं पूर्वपक्षिमत से अनुमान में अन्तर्भाव होने के कारण प्रत्यक्ष पृथक. 
प्रमाण नहीं हो सकता, इस आशय का पूर्वपक्ष सूत्रकार सूत्र में दिखाते है)- `. 
पद्पदाथ- प्रत्यक्ष = प्रत्यक्ष. नामक प्रमाण, . अनुमानं = अनुमान नामक प्रमाण हवै, एक- 
शग्रहणात्‌ = वृक्षादिकों के एकदेश (आगे के भाग ) के देखने से, उपलब्धे: = ( यह वृक्ष दै 
इत्यादिः ) ज्ञान होने-से ॥ ३१॥ . द 


हू ड 


भावार्थ-जो चश्लुरिन्द्रिय के वृक्ष में संयोगसंनिकर्ष होने पर 'यह वृक्ष है? ऐसा प्रत्यक्षरूप . 


शान होता है वह अनुमान में ही अन्तंगेत दो सकता है, क्योंकि-केवल वृक्ष के आगे के भाग को 
देखकर “यह वृक्ष है? ऐसा शान होता है, केवळ आगे का भाग तो वृक्ष नहीं है, अतः 
-वहि के एकरेश धूम को देखकर जिस प्रकार वाह का अनुमान किया जाता है उसी प्रकार वृक्ष के. 
आगे के भाग को.देखकर “यदद वृक्ष है? पेसा अनुमान होता है न कि उससे भिन्न प्रत्यक्ष प्रमाण 
है।( यहाँ पर पूर्वपक्ष का यहद संक्षेप में आशय है कि “अवयवों से भिन्न अवयवी -( घटादि ) 
पदार्थं नहीं है किन्तु वास्तविक पदार्थं अवयव ही हैं, उनमें से कुछ अवयवो को जानकर उनके 
साथ में रह्दनेवाळे दूसरे अवयवों का अनुमान करने से उनके समुदाय को लेकर ( यइ वृक्ष है 
यह घट है ) ऐसा ज्ञान होता है; उन प्रत्यक्ष दोनेवाले अवयवो के साथ रहनेवाले -अवयवों का, 
अनुमान दोता दै, शस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण का अनुमान प्रमाण से अन्तर्भाव होने के कारण 
'प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानिः इस प्रमाण के विभायसूत्र से अधिक तथा न्यून प्रमाणो 
कौ न्याद्त्ति ( भेद ) नहीं हो सकता. अर्थात प्रत्याचाठि जार घसो से re oo oO ek 
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किं पुनग्रृद्यमाणादेकदेशाद्‌ अथीन्तरमनुमेयं मन्यसे! अवयबसमूहपन्चे 


: अवयवान्तराणि, द्रव्यान्तरोत्पत्तिपत्षे तानि चावयबी चेति । अवयवसमूहपच्छे 


तावदेकदेशमहणादू बक्षबुद्धेरभावः नागृह्यमाणमेकदेशान्तरं वृक्षों गृह्यमाणे क- 


` देशबदिति। अथैकदेशभ्रहणादेकदेशान्तराचुमाने ससुदायप्रतिसन्धानात्‌ तत्र 


- बक्षबुद्धिः ? न तर्हि शृक्षबुद्धिरनुमानमेबं सति भवितुमर्हतीति । द्रव्यान्तरोत्प- | 
-त्तिपत्षे नांबयव्यनुमे योऽस्येकदेशसम्बद्धस्याघहणात्‌, इणे चाविशेषादनु मेय- 
त्वाभाव: । तस्माद्‌ वृक्षबुद्धिरलुमानं न भवति ॥३१॥ 


(३१वें पूर्वपक्षी के सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि)--जो यइ च्छु, इन्द्रिय तथा 
बक्षरूप पदार्थ के संयोग सम्बन्ध से “यह वृक्ष है? ऐसा शान होता है, यह" निश्चय से ( आप ) 


, सिंडान्ती का प्रत्यक्ष है, किन्तु यह निश्चय से अनुमान ही प्रमाण है। ( प्रश्‍न सिद्धान्ती का )-- 


क्यों ? ( उत्तर पूर्वपक्षी का )--वृक्ष के आगे के भागरूप एकदैश का प्रत्यक्ष से शान होने से 


ˆ वृक्षका ज्ञान होने के कारण । क्योंकि आगे के वृक्ष के भांग.को प्रत्यक्ष से जानकर “यह वृक्ष है” 


ऐसा ज्ञान जानता है। वह एकदेश (आगे का भाग) वृक्ष नहीं है, इस कारण वहाँ जिस 
प्रकार वद्धि के एकदेशरूप धूम को प्रत्यंक्ष से देखकर वहि का ज्ञाता पुरुष अनुमान करता है,. 
उसी प्रकारे ( वृक्ष के आगे के भाग को देखकर “यह वृक्ष है? यह शान भौ ) अनुमान ही है? । _ 
... (इस पूर्वपक्ष पर सिद्धान्ती पूर्वपक्षी से यह प्रश्‍न करता है कि )-आप चक्ष सै दखने 


` बाले वृक्ष के आगे के माग से अनुमान करने योग्य दूसरा पदार्थ क्या मानते हैं? (इस प्रश्‍न. 


पर पूर्वपक्षी उत्तर: देता है कि )-- अवयव ससुदायरूप ही अवृयवों से भिन्न दूसरा : कोई अवयव 
पदार्थ नहीं होता है । इस बौद्धमत से एक प्रत्यक्ष भाग से जो दूसरे अप्रत्यक्ष भाग ( अवयव ) हैं, 
उन्हें हम अनुमान प्रमाण से सिद्ध करते हैं. ऐसा अवयवांश तथा अवयर्वो से भिन्न अवयविरूप 
पदार्थ उत्पन्न होता है इस मैयायिकादि पक्ष में वे कारणरूप अवयव तंथा -कायरूप अंबयवी की 
अनुमान प्रमाण से सिद्धि होदी है ऐसा हमारा. ( पूर्वपक्षो का ) मत है?। ( भाष्यकार इस. 


` वूरवपक्षःके प्रथमपक्ष का सिद्धान्ती के मत से ऐसा खण्डन करते हैं कि )-अवयवसमूह पंक्ष में... 


तो एकदेश के ज्ञान से 'यद्द दृक्ष हे! ऐसी बृक्ष-बुद्धि नहीं हो सकती, क्‍योंकि न दिखाई पड़ने 
वाला पिछला वृक्ष का दूसरा -एकदेश भी वृक्ष नहीं है (-दौखने वाळे आगे के भाग के समान 3. 
इस कारण बौद्धपक्ष से पूर्वपक्ष मत युक्त नहीं है ( अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रत्यक्ष से देखा हुआ केवर . 
वृक्ष को आगे का भाग वृक्ष नहीं है उसी प्रकार . अनुमानं करने में मध्य तथा पिछला भाग भी: 
वृक्ष नहीं दै, अतः “यह वृक्ष दै) इस शान का ही लोप हो जायगा) यदि पूर्वेपक्षी.का ऐसां 
आशय हो कि “आगे के कुछ वृक्ष के अवयवों को देखकर उसके साथ में वृक्ष में रहने वाले मध्य 
तथा पिछले भांगो कौ अनुमान से सिद्धि करने के पश्चात्‌ उन दोनों प्रकार के वृक्ष के अययर्वो में 
समुदाय का उसी वृक्ष में उक्त दोनों प्रकार के अवयव हैं, ऐसा अनुसंधान करने से उसमें “यह 
वृक्ष है? ऐसा ज्ञान होता है, अतः अनुमान में प्रत्यक्ष का अन्तर्भाव होने के कारण प्रत्यक्षः 
दूसरा प्रमाण नहीं दो सकता” (तो इसका सिद्धान्तिमत से भाष्यकार समाधान देते हुए कहते 
हैं कि )¬ ददि ऐसा है तब तो. “यह वृक्ष हैं? यह शान अनुमान नहीं हो सकता ( क्योंकि ; बोद्ध- 
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एकदेशम्रह णमाश्रित्य प्रत्यक्षस्यानुमानत्वसुपपाद्यते । तञ्च 
न, प्रत्यक्षेण यावत्तावदप्युपलम्भात्‌ ॥ ३२॥ | 
न प्रत्यक्षमनुमानम्‌। कस्मात्‌ ? अ्रत्यक्षेणैवोपलम्भात्‌ । यत्‌. तदेकदेश्रदण- 


साश्रीयते प्रत्य्षेणासावुपलम्भः । न चोपलम्भो निर्विषयोऽस्ति.। यावा थेजातं ` 


-तस्य बिषयस्तावदभ्यनुज्ञायमानं प्रत्यक्षव्यवस्थापकं भवति | 


पूर्वपक्षी का पराजय छुआ । ( दूसरे अवयवों से भिन्न अवयवी मानने को भौ नैयायिकाद्रि पक्ष से 
दिये पूर्वपक्षी के मत का खण्डन करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--अवग्मवों से पृथक्‌ अवयवी 

रूप द्रब्य उत्पन्न होता है इस पक्ष में वृक्षरूप अवयवी का. अनुमान न हो सकेगा, क्योंकि मध्य 
तथा पिछले भागों में भी वर्तमान अवयवो का ग्रहण नहीं हुआ है, यदि उसका भी अदण हुआ 
हो तो, आगे के भागां के दीखने बाळे अवयरवों के समान होने से मध्य. तथा पश्चिम भाग 
'के अवयवी का भौ अनुमान न दोगा, इस.कारण “यह वृक्ष है? यद ज्ञान अनुंमानप्रमाण से नहीं 
हो सकता ( अर्थात्‌ यदि वृक्षरूप अवयवी की अनुमानप्रमाण से सिद्धि मानें तो .उसंके साथ 
उसके अवयर्वो का व्याप्तिरूप सम्बन्ध अवश्य मानना होगा, बिना सम्बद्ध (सम्बन्ध रखनेवाले ) 
अवयवी तथा अवयव इन दोनों के सम्बन्ध का ग्रहण होना असंभव है, ( अर्थात्‌. अवयवी तथा 


- अवयर्वो के व्याप्तिरूप सम्बन्ध के ज्ञान के .समय में अवयवी का भी ज्ञात होता है, यहँ.भो 


आनना . होगा, जिससे वृक्षादिरूपं अवयवी का प्रत्यक्षप्रमाण से शान होता है, यह भी 


यूवपक्षी को मानना पड़ेगा, तो फिर बृक्षरूप्र अवयवी की वह अनुमान द्वार सिद्धि. कैसे मान | 


सकता है.) ॥ ३१ ॥ 
(अञ्रिमसूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि)-- पूर्वपक्षी आगे के दोखने वाले एंक- 


` देश का ज्ञान मानकर ही प्रत्यक्षंप्रमाण को अनुमानप्रमाण मानता है, और वंह - 


पद्पदार्थ--न. नहीं हो सकता, प्रत्यक्षेण = प्रत्यक्षप्रमाण से, यावत्तावत्‌ अपि = जितने 
भाग का ज्ञान होता है उतना भी, उपलंभात्‌ = ज्ञान होता है ॥। ३२॥ _ 

भावाथ पूर्वपक्षी जो आगे के भागों का ज्ञान मानकर बृक्षबुद्धि कीं अनुमान से खिद्धि 
मानता है, उसमें जितने आगे के भागों का ज्ञान होता है “वह प्रत्यक्षप्रमांण से. ही होता है। 
उसका विषय कोई नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी ज्ञान विषयरहित नहीं होता ! 
अतः जितना आगे के भाग का ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष से दी दोने के कारण प्रत्यक्षप्रमाण तो _ 
सिद्ध हो ही जाती हे । यहाँ पर “वञ्चोति” इस भाष्य के अन्तिम अवतरण पर्द की संत्र के *न? इस 
पद से योजना का प्रत्यक्ष अनुमान नहीं हो सकता ऐसा अर्थ करना चाहिये ) ॥ तस्मात पूर्वपक्षी 
का मत असंगत दै ॥ ३.२ ॥ 


(३३ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-प्रत्यक्षप्रमाण अनुमान के अन्तरगत नहीं 


: हो सकता । ( प्रन )--अ्यो ? ( उत्तर )-प्रत्यक्षप्रमाण से ही उपलंभ ( शान) होने के कारण । 


जो पूर्वपक्षी ने देतुरूप से आगे के दीखने वाले एकदेशी का ज्ञान माना है वह प्रत्यक्षप्रमाण से 


. उपलंभ (शान ) होता है । वह उस शान का कोई विषय नहीं है, ऐसा पूर्वपक्षी नहीं कह सकता 
( क्योकि कोई भौ-शाने विषयरहित नहीं होता, अतः जितना आगे का दिखाई पड्नेवाला एक 


भाग है, वही उस ज्ञान का बिषय है ऐसा मानने पर प्रत्यक्ष नामक प्रमाण तो सिद्ध दो हो जाता 
हैं । अर्थात्‌ आगे के भाग का प्रत्यक्ष से शान होने के कारण अत्यक्ष अनुमान दो है? ऐसी पूर्वपक्षी 


प्रत्यक्ष परीक्षाप्रकरंणम्‌ ] ` सभाष्यदिन्दीव्याख्यो पेतस्‌ १७३ 


NN + 3न्‍न्‍ीिजनीजत-मीत 


कि पुनस्ततोडन्यदर्थजातम्‌ ? अवयवी, समुदायो वां] न चेकदेशम्रहणम- 
नुमानं भावयितुं शक्यं हेत्वभावादितिः 1 

अन्यथापि च ग्रत्यक्षस्य नानुमानत्वप्रसङ्गस्तत्यूवकत्वात्‌ । प्रत्यक्षपूर्वेकमनु- 
आनं सम्बद्धावम्निधूमी प्रत्यक्षतो दृष्टवतो धूमप्रत्यक्षदशेनादन्नावनुमानं भवति । 


Snr 


तत्र यञ्च, सम्बद्धयोरलिङ्गलिङ्गिनोः प्रत्यक्षं, यच्च लिङ्गमात्रप्रव्यक्षप्रहणं नेतदन्त- 


रेणानुमानंस्य पप्रबृत्तिरस्ति। न त्वेतदनुमानमिन्द्रियाथसन्निकषञत्वात्‌ । न 
चानुमेयस्येन्द्रियेण सन्निकषीदनुमानं भवति | सोऽयं प्रत्यक्षानुमाचयोलश्चण- 
मेदो महानाश्रयितड्य इति ॥ ३२ || 


चेकदेशोपलब्धिरवयपिसङ्गावात्‌ ॥ ३३ ॥ 


की प्रतिज्ञा, ऐकदेश के शान से उपलब्धि होने के कारण इस हेतु से विरुद्ध होने के कारण यह 
विरुद्ध नामंक. दुष्ट हेतु हो जाता है और एकदेश का प्रत्यक्ष से द्यात न माना जाय तो दूसरे 
इसमें प्रमाणं के न होतें के कारण हेतु असिद्ध दुष्टहेतु हो जायगा । अतः दोनों पक्ष से पृत्रपक्षी 
रस्सी के कांसे. में पेड जायया । ( प्रश्‍न पूर्वपक्षो का )--इस दीखने वाले अवयवो से भिन्न दूसरा 
पदाथ क्या है? ( उत्तर सिद्धान्ती का )-हमारे मत से अवयवी तथा बौद्धपक्ष से अवयर्वो का , 


` समुदाय 1.( यदि पूर्वपक्षी .कंददै कि "सिद्धान्ती के दिया हुआ हमारे देतु. में असिद्धि. दोष नहीं दो 
~ . सकता, क्योंकि हम्‌ अनुमानप्रमाण से हो न दीखने वाले अवयवो का. शान मानते हैं? तो माष्य 

:... कार सिद्धान्त मत से उत्तर देते हैं कि)--ऐेसा सत देतु नरहने के कारण एकदेश (न दीखने वाले 
"~ आंग) का ज्ञान अनुमान है यह नहीं कहा जा सकता, (अर्थात्‌ अनवस्था दोष आने, के कारण ऐसा 


हेठु:नं होने से न दोखने वाळे भाग का ज्ञान अनुमान ही है यह पश्च पूर्वपक्षी का संगत नहीं है.) 


.: . (अत्यक्ष के अनुमान न होने से दूसरी युक्ति दिखाते हुए भाष्यकार कदंते हैं कि )--दूसरे प्रकार - 
"से प्रत्यक्ष में अनुमान होने की आपत्ति नहीं आ सकती प्रत्यक्षपूर्वक होने के कारण अर्थात प्रत्यक्ष- . 
- पूर्वक ही अनुमान भी होंता है । व्याप्तिूप सम्बन्ध से सम्बद्ध वहि तथा धूम को प्रत्यक्ष महानस 
` में देखे इए हीं मनुष्य को पर्वत पर प्रत्यक्ष धूम को देखकर “बत अग्निवाला है? ऐसा अनुमान 
- होता हे । उसेमें.जो महानस में सम्बद्ध धूमरूप लिङ्ग ( हेतु ) तथा वहिरूपं लिङ्गो ( साध्य का ) 


प्रत्यक्ष पूते में आता है, और जो पर्वत पर केवल लिङ्गधूम का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, इन दोनों 
के बिना अनुमानप्रमाण की प्रबृत्ति नहीं होतो । यह दोनों महानस तथा पर्वत में प्रत्यक्षरूप 


` ज्ञान. अनुमान नहीं है क्योकि चक्ष, इन्द्रिय तथा वहि एवं धूम तथा केवल धूम का क्रम से सन्निकष 


(संयोग ) होने से यहु दोनों ज्ञान होते हें । अनुमान करने योग्य साध्य व्हि का इन्द्रियसंनिकषं 
से ज्ञान होना अनुमान नहीं होता । अतः यह उपरोक्त इन्द्रियसंनिकषं से . होना प्रत्यक्ष का तथा 
प्रत्यक्षपूवक होना यह अनुमान का लक्षण, परस्पर अत्यन्त भिन्न है, यह अवश्य मानना होगा। 
इस कारण प्रत्यक्ष अनुमान ही दै, यह पूर्वपक्षी का मत असंगत है ॥ २२ ॥ 

(आगे प्रसंग से प्राप्त अवयवी की परीक्षा करने का प्रकरण है, जिसमें बौद्ध का ऐसा पूर्वपक्ष 
हो सकता है कि 'नेयायिकों के मत में जो अवयवों से भिन्न घटादि अवयवी है, वह हमारे मत में 
परमाणुरूप अवयवों का समूह दी है, हमारे मत में प्रमाणुओं का प्रत्यक्ष होता है आपके मत में 
नहीं होता, इस कारण हमारे मत में घटादि अवयवी का प्रत्यक्ष न होगा? इस आक्षेप के समाधान 


` में सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कहते दै-- ' ' 


न चैकदेशोपलब्धिमात्रम्‌ । कि तहिं ? एकदेशोपलब्धिः तत्सहचरिताक्यव्यु- 
'पलब्धिश्व | कस्मात्‌ ? अवयविसद्धावात्‌ । अस्ति ह्ययमेकदेशव्यतिरिक्तोञ्वयबी 
तस्यावयबस्थानस्योपलब्धिकारणप्राप्तस्येकदेशो पलब्धावनुपलब्धिरलुपपन्नेति । 

अङृत््रमहणादिति चेद्‌ न, कारणतोउन्यस्यैकदेडास्याभावात्‌ । न चावयवाः 


पदुपदार्थ-न च= और नहीं हो संकते, एंकदेशोपलब्धिः = एक भाग का ज्ञान, अवयवी 
सद्भावांत्‌ = उस. एकडेश (अवयव) में अवयवों (परमाणुओं) से भिन्न अवयवी पदार्थ (घटादिको को) 
-सत्ता शोमे के कारण॥ ३३ ॥ । ट 


भांदार्थ--घटादि पदाथौ में केवळ परमाणुरूप एकदेश काही ज्ञान नहीं होता किन्तु 


परमाणुओं से बने हुए उनसे भिन्न धटादिरूप अवयव की, तथा परमाणुरूप अवयव दोनों का, . 


महण होता है, क्योंकि परमाणु समुदाय सै भिन्न धटादि, अववयी भी अवयंवों में रहता हीं है। जब 
कि अवयर्वो में. र्‌इनेवारे ` घटादि अवयवी का ज्ञान होने का कारण है तो केवल परमाणु समूड- 
रूप, अवयर्चो का ही घटादिकॉ में अहण होता है, अवयर्वो से भिन्न अवयवों का नहीं होता यह 
नहीं कहा जा सकता: तात्पर्यंटीकाकार ने न्यायसूचीनिबन्ध में “न मिलने के कारण यह 
सूत्र नहीं माना हैं तथा उस इस भाष्य के पीछे . भाषण कर वातिककार व्याख्या करते हैं ऐसी 
व्याख्या भी वाचस्पति मिश्र ने की है। अवसवी की सत्ता न मानकर पूर्वपक्षी ने एकदेझ के 
झान से वृक्ष ज्ञान को अनुमान कंहा था, किन्तु ग्रह केवल एकदेश ही का ज्ञान नहीं है, किन्तु उसके 
साथं रहने वाले अवयवी का भी ज्ञान होता है, क्योंकि वेद भी उपलब्धि (प्राप्ति) के. लक्षण से प्राप्त 


होने के कारणे सिद्ध होता है यह सिद्धान्त सूत्र का आशय है )॥ ३३ ॥ 
-( ३३ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-केत्रल वृक्ष के दीखने वाळे. एकदेश ही 
-का ज्ञान नहीं होता । ( प्रश्‍न )--तो किसका होता है १ ( उत्तर )--एकदेर्शा का तथा उनके साथ 
रहने वाले अवयवी की भी उपलब्धि होती है । ( प्रश्‍न )--क्यों ? ( उत्तर )--अवयवी को एकदेशों 
में सत्ता होने से | क्योंकि एकदेशो ( अवयवो ) से भिन्न वृक्षादि. अवयवी भी पदार्थ हेतु है । 
अवयवों के समान देश-में रहने वाले तथा उपलब्धि (ःश्ञान ) के कारण लक्षण में प्राप्त होने से 
"उस अवयवी की एकदेश ( अवयर्वो ) का ; ज्ञान होने पर अंवयवी का ज्ञान नहीं होता यदद नहीं हो ` 
संकता । अर्थात्‌ यह देतु परिमाण तथा सावयवना और उद्भूतरूप ये द्रव्यज्ञान के कारण होते हैं, 
`ये सब. एकदेश “अवयव वाळे अवयवी में भी हैं अतः अवयन्रका ज्ञान दोता दै और अवयवी- 
( इृक्षादिको ) का शान नहीं होता यह नहीं हो सकता । ( आक्षेप पूर्वपक्षी का )-संपूणं अवयवो 
“का ग्रहण न होने से ( अवयवी का अहण नहीं हो सकता ) ( उत्तर सिद्धान्ती को )--ऐसा नहीं 
कह सकते, क्योकि समवायि कारण को छोड़कर दूसरे एकदेश ( अवयव ) नहीं हैं । ( यदि 
उपरोक्त पूर्वपक्षी के आक्षेप का यह आशय है कि वृक्ष के सभी अवयर्वो ( हिस्सों ) का ग्रहण तो 
होता ही नहीं, क्योकि आगे के अवयवो से पीछे के अवयव व्यवधान से युक्त (छिपे ) हैं, इस कारण 
सम्पूर्ण अवयवी का ग्रहण नहीं होता और यह आगे के दिखाई देनेवाले ही अवयवों में समाप्त 
भी नहीं है, इस कारण वह यदद एकदेश का ज्ञान तो इटा दी नहीं ) अर्थात एकदेश के ग्रहण के 
निवृत्ति होने के लिये सिद्धान्ती अवयवी का ग्रहण मानते हैं, किन्तु इतने से सम्पूर्ण अइण नहीं 


-हो सकता, जिससे एकदेश की निवृत्ति हो जाय क्योंकि अवयवी के अहण के होने पर भी संपूर्ण 


अवयवों का अह्ण तो होता ददी नहीं है, तथा अवयवी का माँ अहण नहीं दोता, क्योंकि आगे के 
-भाग में वतमान अवयबी का अहण होने पर भी मध्य तथा पृष्ठमाग में बर्तमान अवयवी.का 


sms 


कृत्खा गृह्यन्ते अवयवै रेवावयवान्तरव्यवधानाद्‌, नावयवी; कृतो गृह्यते इति) - 


नायं गह्ममाणेष्ववयवेषु परिसमाप्त इति, सेयमेकदेशोपलब्धिरनिवत्तेवेति । 
कृत्लमिति वै खल्बरोषतायां सत्यां भवंति, अक्रत्लमिति शेषे सति, तच्चेतद्‌- - 
बयवेषु बहुष्वस्ति अव्यंवधाने रणाद व्ययधाने चाश्रहणादिति। | 

अङ्ग तु भवान्‌ प्रष्टो व्याचष्टां शृह्ममाणस्यावयाविनः 'किमगृहीतं मन्यते ? 
येसैकदेशोपलब्धिः स्यादिति | न ह्यस्य कारणेभ्योऽन्ये एकदेशा भवन्तीति 
'तत्रावयबवूत्त नोपपद्यत इति । इदं तस्य वृत्तं येषामिन्द्रियसन्निकषोद्‌ प्रहणम- 
जानां तेः सह गह्यते, येषामत्रयवानां व्यवधानादप्रहणं तैः सह न गृह्यते । न 
ञ्चैतत्कतोऽस्ति भेद इति । | 0 

समुदाय्यञ्चेषता वी समुदायो वृक्षः स्यात्‌ तत्मातिर्वा, उमयथा महणाभावः । 


अहण नहीं होता यद्द आक्षेप का गूढ आशय है। (इस प्रकार आश्षिपभाष्य का आशय दिखाकर 


आध्यकार उत्तर के भाष्य का. आशय ऐसा स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि )--'कृत्स्न' सम्पूर्ण ऐसा 
कनः “अशेषता? जिसमें कोई अवशिष्टन बचे तो दौ सकता हे । तथा “अक्ृत्खा' असंपूर्ण ऐसा 
-कइना शेष ( अवशिष्ट ) के वचन पर दी दो सकता है। वह यह बहुत से अवयवों में ही उपरोक्त 
होनों “कुर? तथा “अझ्कत्ख का व्यवहार हो सकता है, क्योकि जिन अवयर्वो का व्यवधान 


होता है उनका ग्रइण नहीं होता, और जिनका व्यदधान होता है, उनका अइण नहीं होता 


( यहाँ पर जो अनेक, तथां असंपूर्ण दोते हैं उनमें “कुस! शब्द का प्रयोग होता दै, और अनेक 
होने परः किसी को कहने को एकदेश कहते हैँ ऐसी वातिककार की व्याख्या है। ( एकदेशमात्र 


की उपलब्धि होने से सिद्धान्ती पूर्वपक्षी को देसी भी आपत्ति दे सकता है कि )--आप प्रश्न करने 


पर यद्वः भी कहें. कि--जाने जाने वाले कृक्षांदिरूप अवयवौवाक्य नहीं जाना गया, जिससे एक- 


-दवेश ही का प्रत्यक्ष माना जाय, अवयवी का नहीं - जिससे. पूर्वपक्षी का एकदेशमात्र का शान हो 


सकेगा कर्योकि अवयवो वक्षादिकों के मूल, शाखा आदि कारणों .से मित्र तो एकदेश नहीं होते, 
इस करिण उसं अवयवी में अवयंबों का वृत्त (स्वभाव ) को होने का आरोप नहीं हो सकता 
छस पूर्वपक्षी नहीं कह सकता, उस भवयवी -का यह वृत्त ( स्वभाव ) दे. कि मन एंकदैशरूप 
अवयं का इन्द्रिय, तथा उनके सम्बन्ध से अण होता है, उन अवयवो के साथ दृक्षादि अवयवी | 
द्रब्य का ग्रहण होता है औरं जिन अवयवों का व्यवधान होने के कारण अहण नहीं होता, उनके 

_ साथ उस अवयर्वो का अइण नहीं होता, क्योंकि वह 'अक्यवी वृक्षरूप भिन्न नहीं होता ( अर्थात्‌ 
आगे के भागों-में वर्तमान अवयवी का शान दोने पर भी मध्यः तथा पृष्ठभाग में वर्तमान अंवयंठी 
की उपलब्धि नहीं दोती, यह पूर्वपक्षी नहीं कंड सकता, क्‍योंकि एकर स में रहने वाळे. अवयवी के 
हण तथा दूसरे भागों में रहने वाळे अवयवी का. अइण न होने सें दी अनेक वृक्षादि अवयवी 
होते हैं; यह सिद्ध नहीं हो सकता । ) (“आगे वृक्षादिक परमाणुरूप अवयर्वो का समुदाय दी | 
अवयवी दोता दै” ऐसा माने वाळे बौद्धों का मत खण्डन करने के लिये आगे भाष्यकार 
कहते है कि )--समुदाय वाळे परमाणुओं की अशेषता ( संपूर्ण होना रूप ,अवयवससुदाय इक्ष है, 
अथवा उन अवयर्वो को प्राप्त होना १ यदि अवयवौ उनसे भिन्न न्दो तो दोनों पक्षों में इक्ष का 
अदहण न होगा। अर्थात्‌ मूल ( जङ ) स्कच, शाखा, पछाश ( पत्ते) आदि अवयर्वो का संपूणतारूप 
अवयव समूह दी बौद्ध दक्ष है ऐसा मानता है, अथवा उन समुदाय बाले अवयर्वो के परस्पर में 


न्यायद्दांनम्‌ [ अ० १, 


नन“. >“:--“. 
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मूलस्कन्धशाखापलाशादीनामशीषता वा समुदायो वृक्ष इति स्यात्‌ , प्रात्तिवो 
समुदायिनामिंति, उभयथा समुदायभूतस्य वृक्षस्य अहणं नोपपद्यते इति । 
अवयवेस्तावदवयवान्तरस्य. व्यवधानादशेषेग्रहणं नोपपद्यते । प्राध्तित्रहूणसपि 
नोपपद्यते प्राप्तिमतामग्रहणात्‌ | सेयमेकदेशाप्रहंणसहचरिता वृक्षबुद्धिंद्रव्यान्त- 
. रोव्पत्ती कल्पते न संमुदायमात्रे इति ॥ ३३ ॥ 
साध्यत्वादबयविनि सन्देहः ॥ ३४॥ 

यदुक्तमवयविसद्धावात्‌ इति, अयमहेतुः साध्यत्वात्‌ साध्यं वौबदेतंत्कारणेभ्यो 
द्रवयान्तर्युत्पद्यते इति । अनुपपाद्तिमैवत्‌। एंबं च सति. विप्रतिपत्तिमात्रं 
भवति विप्रतिपत्तेश्चावयविन्नि संशय इति ॥ ३४॥। 


प्राप्ति को । उक्त दोनों पक्षों में संसुदायरूपं' वृक्ष का. अहण नं हो सकेगा, क्योंकि आंगे के अवयरवा 


से मध्य तथा पृष्ठमाग में ( पीछे ) रहने वाले दूसरे अबयवों कां -व्यवंधान होने के कारण संपूर्ण का 
अहण नहीं हो संकता । तथा उन अंवर्यवों की. परस्पर प्राप्त. ( संयोग) कां भी अहण नदीं हो 
सकता, क्योंकि प्राप्ति ( संयोग-मिळनं.) . वाले पंरमाणुरूप.अंबयंवा-का -अ्रंदण नहीं होता । वहं यह 
 अवयवरूप एकदेश के. साय होने वाली 
उत्पन्नः तथा इससे भिन्न दूसरे अवयवी _ बृक्षा उंत्पस्न होने के पक्ष में हो सकती दे, 
न कि केवल .अवयवों के समूहरूप वृक्ष को मानने के पक्ष में 1-( अर्थात्‌ वृक्षादिरूप अवयवौ 
- दूसरा द्रव्य है केवल परमाणु आदि अवयरवो का समूह दी. वृक्ष नहीं है, इस कारण नैयायिको के 
'अवयवी मानने के पक्ष ही मे. उक्त वृक्षज्ञान हो-सकंता है; अन्यथा नहीं हो सकता यह सिंद्धान्ती का 
गूढ आशय है । )॥ ३३॥ | 
(५) प्रालगिक अवयवि परीक्षा प्रकरण 
९ पूर्व के प्रत्यक्ष के अनुमानं दोने के. प्रकरण. के अन्तं में अवयविसङ्घावाक- इस 
सिद्धान्ती के. हेतुवचनं से :नेयाथिक मत में अबयवों से भिन्न अवयवी होता है यह माना नहों 
जा सकता, क्योंकि बौद्धप्रतिपक्षी के. मत से अध अवयवी. “साध्य? सिद्ध करने योग्य दी दै, क्‍योंकि. 
उसंका ऐसा कहना हे कि ज्ञांन से ही :विंषय की व्यवस्था होती दै । . कारण यह कि ज्ञान से 
उसकी सिद्धि हो ` सकती है, जो उसका. विषय होता है, और:वंही ज्ञानं का विषय होता हे, जो 
उसमें अपना आकार देता है, निरन्तर उत्पन्न होने बाले रूपादि परमाणुरूप.अवयत्र समुदाय को 
छोड़ कर दूसरे अवयवी के आकार को विषय करने वाला कोई ज्ञान हो नही होता, किन्तु उक्त 
परमांणुसमूइ के आकार को रखने वाला. ही शान द्वोता है! यद्यपि प्रत्येक परमाणु में स्थूलता 
नहीं है, तथापि बहुत्वादि संख्या के समान वह प्रतिभास का धर्मे है, अतः वह अवायवों से भिन्न 
अवयवी को सिद्ध नहीं कर सकता, इस आशय से आगे पूर्वपक्ष सूत्र दिखाते हैं, क्योंकि ऐसा 
मानने वाले बौद्धपक्ष से अवयची के होने में विवाद है अतः अवयवी होने में साधक तथा वावक 
प्रमाणन्का.अभाव होने के कारण संदेह ही होता है-- . का 
` पद्पदाथ--साध्यत्वात सिद्ध करने योग्य होने सें, अवयविनि च अवयवों से भिन्न 
वृक्षादिरूप अवयवौ में, संदेह; = संशय है ॥ ३४ ॥ 


भावा्थ--जो सिद्धान्ती ने कहा था किं "अवयवी के होने से? यह ( अवयवी ) सिद्ध करने 


योग्य होने के कारण सिंद्वान्ती का उपरोक्त देतु नहीं हो सकता; क्योंकि अवयवो से भिन्न अवयवी 


यह. वृक्ष है! यह बुद्धि परमाणु आदि रूप अव्यर्वो से , 


सभाष्य हिन्दीव्याख्यो पेतस्‌ १७७ 
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सर्वाग्रहणभअयव्यसिद्धेः ॥ ३५ ॥ 

यद्यवयबी नास्ति सरईस्थ अहणं नोपपद्यते | किं तत्सबंम्‌ ? द्रव्यगुणकर्म- 
सामान्यविशेषसमवायाः ¦ कथं कृत्वा ? परमाणुसमवस्थानं तावद्‌ दर्शानविषयो 
न _ सबत्यतीन्द्रियत्वादणनाम्‌ , द्रव्यान्तरञ्चायविभूतं दर्शनविषयो नास्ति, 
द्शेनविषयस्थाश्चेमे द्रव्यादयो गृह्यन्ते तेन निरधिष्ठाना न गृह्येरन्‌ । गृह्यन्ते 

कुम्भोऽयं श्याम एको महान्‌ संयुक्तः स्पन्दते अस्ति मृन्मयश्चेति, सन्ति 
चेमे शुणादयो धमी इति। तेन सर्वरूय अरहणात्पश्यामोऽस्ति द्रव्यान्तरः 
भूतोऽवयचीति ॥ ३४ ॥ 


अभी सिद्धान्ती को सिद्ध करना दै । अभी तक सिद्धान्ती ने अवयवी सिद्ध नहीं क्रिया है, अतः इस 
विषय में बौद्ध तथा नैयायिको का विवाद होने के कारण अवयबी पृथक्‌ मानने में सन्देह ही है ॥३४॥ 

( इस सन्देह का निवारण सिद्धान्तिमत से सूत्रकार करते हैं कि)-- 

पद्पदा्थ--सर्वांग्रइणम्र्‌ = द्रव्यगुण; कमे आदि संपूर्ण पदार्थी का ग्रहण न होगा, अवयव्य- 

सिद्धेः = अवयर्वो से भिन्न अवयवी न मानने से ॥ ३५ ॥ 
„ भावार्थ--परभाणुरूप अवयव हो:घटादि पदार्थं माने जाय, तो परमाणु तथा उनके शुणादिकों' 
का.गेहण न हो सकने के कारण घटादि द्रव्य, उनके रूपादि गुण तथा क्रिया आदि किसी कामी 
महण न होगा । ( इस सूत्र की वातिककार ने “सम्पूर्ण प्रत्यक्षादि प्रमाणे सें अहण न होगा, क्योंकि. 
मत्यक्षप्रमाण वतमान महत्परिमाण वाळे द्रव्यो में ही प्रवृत्त होता है, यदि अवयदी घटादि 
अवयव परमाणुओं से भिन्न न माना जाय तो. बाह्यचक्षं आदि इन्द्रियों से गृदीत होने वाला 
विषय ही नहीं रहता । प्रत्यक्ष के न. होने से अनुमानादिक भी न हो सकेंगे । अत संपूणे- 
प्रत्यक्षादि प्रमाणो से किसी का ग्रहण न होने के कारण, प्रत्यक्षादि प्रमार्णो .का विभाग छी असंगत 
हो जायगा । प्रत्यक्षादि प्रमाणो से पदार्थों का ज्ञान तो होता है; इस कारण अवयवों से भिन्क 
घटादिरूप अवयवी पदार्थ है यहद सिद्ध होता है? ऐसी दूसरी व्याख्या की है) ( यह सूत्र अवयवी' 
न मानने से विरोध होता है यह सूचित करता है )॥ ३५॥ - 

( २५ वें सूत्र की सिद्धान्तिमत से भाष्यकार व्याख्या. करते हैं कि )--यदि परमाणु आदिः 
अवयवो से भिन्न अवयवी पूर्वपक्षी के मत से न हो तो सम्पूर्ण ( द्रव्यादि: पदार्थौ) का अहण. नः 
हो सकेगा । ( प्रश्न. )--सम्पूर्ण कौन ? (उत्तर )--एथिवी आदि नौ द्रव्य, रूप आदि चतुविशति- 
युण, उत्क्षेपणादि- पंचकर्म, पर तथा अपर दो प्रकार के सामान्य, विशेष तथा समवाय नामक 
सम्बन्ध ( इनका ग्रहण न छो सकेगा ) । ( प्रक्ष )--किस प्रकार? ( उत्तर )--जिसं कारण परमाणु? 
रूप से वतमान घटादि द्रव्य दृष्टि के गोचर नहीं हो सकते, क्योंकि परमाणु अतीन्द्रिय ( इन्द्रियों 
से न दीखने वाळे ) द्दोते हैं. और पूर्वपक्षी तो अवयवों से भिन्न अवयवी ( घटादि ) पदार्थों कीः 
मानता ही नहीं । इष्टिगोचर होनेवाले घटादि द्रब्य तथा उनके युण, क्रिया आदिको का अहण. 
तो होता. है | घटादि द्र्व्यो में वर्तमान गुण, क्रिया आदिकों का अवयवि पदार्थ को न मानने परः 
आधार के न होने से ग्रहण न दोगा । “यह घट है, यह श्यामवणे है, यह एक हे, यद्द स्थूल है, 
यह संयुक्त है, यद्द चल रद्दा है, यदद शृत्तिका से भरा है? इत्यादि प्रत्यक्षज्ञान तो होता है. और 
उन घरादिकों में वतँमान रूपादि युणरूप धर्म भी है इस कारण सम्पूण द्र्व्यादिकों के इष्टिगोचरः 
होने से हम देखते हैं कि परमाणु ( अवयर्वो ) से भिन्न दूसरा द्रव्य घटादि स्वरूप दै ॥ ३२५॥ 
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धारणाऽऽकर्पेणोपपत्तेशच ॥ ३६ ॥ 

_अवयव्यर्थान्तरभूत इति । सड्यहकारिते वै धारणाऽऽकर्षणे |. सड्यहो नाम 
संयोगसहचरितं शुणान्तरं स्नेहद्रवत्वकारित मपां संयोगादामे कुम्भे, असिसंयो- 
गात्मके। यदि खबयविकारिते अभविष्यतां . पांशुराशिप्रश्तिष्वप्यज्ञास्येताम्‌ , 
द्रवयान्तरानुस्पत्तौ च ठृणोपलकाछा दिषु, जतुसङगृहीतेष्वपि नाभविष्यतामिति । 

अथाबयविनं प्रतयाचक्षाणको मा भूतू प्रत्यक्षलोप इर्यणुसञ्चयं दशेनविषयं 


os I 43७3-७५: 


प्रतिजानानः किमञुयोक्तऽ्य इति ? एकमिंद्‌ द्रव्यमित्येकचुद्धेविषयं पर्यनुयोऽ्यः । 


( अवयवी की अवयवों से पृथक्‌ सिद्धि होने में सूत्रकार दूसरा हेतु देते हैं कि )-- 
पदपदार्थ -धारणाकर्षणोपपत्तः च = और धारण ( पकड़ रखना ) तथा आकर्षण ( खीँचना ) 


नेसे भी (:अवयवी पृथक्‌ है ) ॥ ३६ ॥ 


' भावाथे:-परमाणु आदि रूप अवयवो से भिन्न अवयवी घटादि पदार्थ इस कारण भी है कि 
चारण तथा आकर्षण भी होता है ऐसा भाष्य के “अवयची अर्थान्तरभूतः? इस पूरक वाक्य को. 
लेकर इस सूत्र का. उपरोक्त अर्थ करना चाहिये ।. यहाँ सूत्रकार के सूत्र के 'चकार से? भाष्य के 
वाकय की पूर्ति करना चाहिये ऐसा वातिककार ने कहा हे । इस सूत्र में अबयवी पृथक्‌ पदार्थ दै, 
श्वारणं तथा आकर्षण होने से, यह अनुमान का. आकार है, जिसमें “धारणाकर्षणोपपक्तिरूप देतु 
*व्यथिकरणं है, क्योंकि धारणाकर्षण का होना दूसरे हवेत का अवयवी आधार नहीं हो सकता, 
इसी कारण सूत्र में कद्दे दुर अनुमान की - व्याख्या तात्पर्यटीकाकार ने व्यतिरेकरूप ही की है, कि 
'पैदखने वाळे घटादि अवयवी ( जिसमें परमाणुओं के समूहरूप होने का विवाद दै), वहं अवयवी » 
नहीं हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि धारण तथा आकर्षक न होने की आपत्ति आ जायगी 
क्योंकि जो-जो अवयवी नहीं होता, उस-उस में धारण तथा आकर्षण नहीं होते, जैसे ज्ञानादिको में, 
और यहद घटादि ऐसे नहीं हैं, इस कारण अवयवी नदीं है ऐसा नहीं कट्टा जा सकता यहद तात्पयं- 
रोकाकार का प्रयास धारण तथा आकर्षण के नहो सकने की आपत्तिरूप व्यतिरेकी देतु वाळा 
अनुमान है, यही प्रगर करने के खियै प्रतीत होता है । किन्तु वास्तव में घारणाकषण वाला होना 
ही अवयवी की सिद्धि करने में सूत्र में कद्दै देतु का अर्थ हवै ऐसी परिशुद्धि में उदयनाचाये ने 
समालोचना की है ॥ ३६॥ . ` 
` ` *( सुत्र में अपेक्षितः वाक्य को लेकर सूत्र का अर्थ दिखाते हुए ३६ वें सत्र की भाष्यकार व्याख्या 
करते हैं कि धारण तंथा आकर्षण के होने से भी अवयवों से भिन्न घटादि दूसरा पदार्थ दै, यद 
सिद्ध होता है । पूरवपक्षिमत से सूत्र में उक्त 'वारणाकंषंण के होने से? इस देतु का खण्डन करते 
हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--धारण तथा आकषेण ( पकड़ रखना तथा खींचना) ये दोनों 
"सङग्रह नामक ( इकट्ठा होना ) दूसरे गुण से होते हैं । जिसमें सखग्रह उसे कहते हैँ जो संयोग के 
-साथ रहने वाला, स्नेह तथा द्रव्य व युण से किया हुआ एक दूसरा गुण है, जो जळ के संयोग से 
-कच्चे घट में रद्दता है, और अभि के संयोग से पके हुए घट में रद्दता है। इस कारण यदि अवयवी 

"से किये हुए धारण तथा आकर्षण होगे तो ( पाश ) धूल के राशि (समूह ) में भी जाने जाते, 
( अर्थात्‌ सिद्धान्ती के मत के अनुसार पांशुराशि में अवयवी होने से उसमें धारण तथा - आकर्षण 
होने ) तथा लाह से जोड़े हुए तृण ( तिनका ), पत्थर तथा लकड़ी आदिको में दूसरे किसी अवयवी 


“की उत्पत्ति न होने पर भी जो धारण तथा आकर्षण होते हैं वे न होते ( अर्थात लाइ से जुड़े इए 
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श्रत्यक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌ सभाष्य हिन्दीब्यार्यो पेत सू. 
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किमेकबुद्धि रमिन्नार्थविषयेति आहोस्वित्‌ भिन्नार्थविषयेति ? अभिन्नार्थविष- 
। येति चेद्‌ 0 अथौन्तरानुज्ञानादवयबिसिद्धिः । नानार्थविषयेति चैदू ९ मिन्नब्चे- 
कदशनानुपपत्तिः अनेकस्मिन्नेक इति व्याहता बुद्धिने हश्यत इति ॥ ३६ || 


सेनावनवदू ग्रहणमिति चेन्नातीन्द्रियत्वादणूनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 


तिनका, पत्थर, लकड़ी आदिको में धारण तथा आकर्षण पाये जाते हैं, और उनमें सिद्धान्ती के मत 
से कोई इस अवयवीरूप द्र्य तो उत्पन्न नहीं होता । अतः दोनों: प्रकार से धारण तथा 
| आकर्षण से अवयर्वो से पृथक्‌ अवयंबी की सिद्धि नहीं दो सकती ऐसा पूर्वपक्षी का यहाँ आक्षेप 
हैं। ( शस पूर्वपक्ष का सिद्धान्ती आचाय ने उत्तर न दैने के पूर्व उपरोक्त पूवंपक्ष की युक्तियों से 
. सन्दैह में पड़ा हुआ शिष्य. प्रश्‍न करता हैं कि )--“अवयवों से भिन्न अवयवी का खंडन करने 
-वाला बौद्ध पूवेपक्षी पंरमाणुसमूहरूप होने के कारण घटादिकों का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता इस 
कारण अवयवी पृथक्‌ मानना चाहिये” इस. सिद्धान्ती के आक्षेप का यह उत्तर देकर एक केश के 
दूर रहने पर प्रत्यक्ष न होने पर सौ केशों का समूह का दूर से भी दौखता.है, इसी प्रकार एक-एक- 
कर परमाशुओं का प्रत्यक्ष न हो सकने पर भी परमाणुओं के समूइ का प्रत्यक्ष दो सकता है, अतः 
। सिद्धान्ती की आपत्ति नहीं हो सकती ऐसी पूर्वंपक्षी प्रतिज्ञा करे, तो उससे क्या प्रश्न किया जायगा, 
' (अर्थात्‌ 'सिद्धान्तिमत से क्या भेद को आपत्ति दो जायंगी, अर्थात. जो पूवेपक्षी अवयर्वो से 
डक अवयवी का निषेव कर परमाणुंतमूह ही का घटादिको से प्रत्यक्ष होता है ऐसा मानता है 
4 उस वूवपक्षी को कौन सा उसके खंडन के लिये.इमें हेतु देना होगा । )' ( आगे शिष्य के 
भश्च के उत्तर के व्याज ( बहाने ) से पूर्वपक्ष का खण्डन करते हुए भाष्यकार कहते हैँ कि)-- 
"६ घटरूप द्रव्य एक है इस 'प्रतीति में “घुक है? इस ज्ञान का क्या विषय है, ऐसा पूर्वपक्षी को 


र अच करना होगा, अर्थात “पुक है? इस प्रतीति में अभिन्न ( एक ) हौ विषय है, अथवा भिन्न-भिन्न 


९ अनेक ) विषय है । यदि एक है इस ज्ञान का विषय. एक {पक्षी वयवों से भिन्न 
इसरा अवयवीरूप् पदार्थं मानने के कारण सिद्धान्ती को Rai ठ्य 
नायगा। य॒दि एक है इस ज्ञान का विषय अनेक पदायै ( परमाणु ) हों तो भिन्न भिन्न जनेऊ ` 
परमाशुओं oe एक है ऐसा होने बाला ज्ञान सत्य नहीं हो सकेगा, क्योकि एक और अनेक का 
परस्पर निरो दोनेक कारण अनेकों में एक दै ऐसा ज्ञान होता हुआ नहीं देखा जाता (अर्थात्‌ यदि. । 
कै सके धटादिरको को अनेक परमाणुरूप मानता है, तो उसके मत. में 'यद एकं घट है 
99३ व्यवहार से सिद्ध बुद्धि में हमारा प्रश्न है कि क्या इस बुद्धि का पदार्थ एक ही विषय है 
जवा अनेक १ यदि एक है तो वही हमारा अवयतों से भिन्न . अवयवी है ऐसा इमारा सिद्धान्ती 


की मत सिद्ध हो जाता है, और यदि अनेक परमाणु उक्त. एक ज्ञान के विषय हों तो पूवपक्षिमत 


में व्याधात ( विरोध ) आ जाता है) अतः अवयवी अवयवो से पृथक्‌ पदार्थ है, यह सिद्ध 
होता है ॥ ३६ || हि न | 


(इसी विषय में आक्षेप तथा समाधान दोनों दिखाते हुए सूत्रकार केहते हैं )-- 
पदुपदाथ --सेना, वनवत्‌ < सेना तथा वन (अरण्य ) के ज्ञान के समान, धंटादि परमाणु- 


` समूह का अइण होता है, इति चेत. = ऐसा यदि पूर्वपक्षी कहै, न = नहीं हो सकता, अतीन्द्रिय- ` 
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. यथा सेनाङ्गेषु वनाङ्गेषु च दूरादय्ह्ममाणपृथक्त्वेष्वेकमिदमित्युपषद्चते बुद्धिः 
एवमणुषु सञ्चितेष्वद्रह्ममाणपुथकत्वेष्वेकमिद्मित्युपपद्यते बुद्धिरिति । यथा ग्रह्ममा- 
णप्ृथक्त्वानां सेनावनाङ्गानामारार्कारणान्तरतः प्रथक्त्वस्यात्रदणं, यथा गुद्य- 
साणजातीनां पलाश इति वा खदिर इति वा नाराज्जातिम्रहणं भवति, यथा 
गृद्यमाणप्रस्पन्दानां नारात्‌ स्पन्द््रहणं, सुह्ममाणे चार्थंजाते पृथक्त्वस्याम्रहः 
णादेकमिति भाक्तः प्रत्ययो भवति, न त्वणूनामगृझमाणपएथक्त्वानां कारणतः - 
प्रथक्त्वाम्रहणाद्भाक्त एकप्रत्ययोऽतीन्द्रियत्वादणूनामिति । | 

इंदमेव च परीक्ष्यते । किमे कप्रत्ययोऽणुसञ्चयविषय आहोस्तिन्नेति, अणुस- 
अब्यय एव सेनावनाङ्गानि। न च परीचयमाणसुदाहरणमिति युक्तम्‌, साध्य- 
त्वादिति । [ त 
_ ` इष्टमिति चेच । तद्विषयस्यं परीक्षोपपत्तेः | यदपि मन्येत दृष्टमिद सेनाव- 


` ` आवार्थ-जिस प्रकार दूर से सेना तथा अरण्य के अलग-अलग सैनिक तथा वृक्षों का अद्दण 
`. नहीं होता, तो भी यह एक सेनां है, यह एक वन है? ऐसा ज्ञान होता दै इसी प्रकार परमाणुओं 


'के अतीन्द्रिय होने के कारण प्रत्येक भिन्न-भिन्न परमाणुओं का अद्दण न होने पर भी परमाणुओं के 


_ समूह कीं छेकेर सई एक घट है? इत्यादि शान हो जायमा ऐसा पूर्वपक्षी नहीं कद: सकता, क्योंकि 


सम्रीप रहने पर सेना तथा वन के सैनिक एवं वृक्षादिको का पृथकू-एथक्‌ हण दोता है, किन्तु 
दूर दोने पर नहीं होता तथा उनके कम्प आदि क्रियाओं का भी समीप रइते अंइण होता नै 
दूर होने पर नहीं होता इस प्रकार दीखने वाले. पदार्थ के पथक्‌ पृथक्‌ घण होने के कारण 
उनमें एक दे यह शान भाक्त (.गौण ) है, किन्तु परमाणुओं का जिनका अतीन्द्रिय होने के कारण 
पृथकू-पथक्‌ अहण नहीं होता, एथक-एथक यण होंकुर, दूशतादि दोष के कारण पथक्‌ इधकू अहण न 
होने से उनके समुदाय में. एक घट है ऐसा भक्त ( गौण ) ज्ञान, नहीं हो सकता, क्योंकि 
परमाणु इन्द्रियों से नहीं जाने बाते । ( अर्थात्‌ जहाँ पर अनेक अर्थ दिखा सकते हैं, किन्छु दूरंतादि 
दोष के कारण उनका पृथक्‌-पृथक्‌ शान नहीं दोता, इस कारण जो उनमें एक है ऐसा शान दोता जि 
बह भाक्त (गौण) ही है न कि वास्तविक, किन्तु परमाणुओं के स्वरूप से अदृश्य होने के 
कारण उनके उपरोक्त प्रकार से भाक्त ( गौण) ज्ञान का अवसर ही नहीं है। ( समीप स्थलं में 


अक्यवी को. न मानने वाले अथवा इन्द्रियों से गृद्दीत न होने वाळे ( अतीन्द्रिय ) परमाणुओं छे. 


समूह दी को मानने वाले . पूर्वपक्षी के मत में सेना तथा वल के सैनिक एवं वृक्षांदिका को केक्क 
अतीन्द्रिय. परमाणुंसमूददुरूप दोने से दृष्टान्त हो. पूर्वपक्षी का न दन सकेगा इस आशय से 
माष्यकार आगे कहते हैं कि )--'इसी विषय की तो परीक्षा की जाती है कि यह एक घट है” गहु 
ज्ञान क्या परमाणुओं के समूह को विषय करता है अथवा :लह १, क्योकि दृष्टान्त में भी तो 
बौद्धमत में सेना तथा वन के अंग परमाणुओं का समुदाय दी दै । जिसकी श्‍वयं परीक्षा करना है, 
वह उदाहरण नहीं हो सकता क्योंकि इस उपरोक्त सेचादि अंगों में मी तो नह परमाणुसमूइरूदेः 


में हैं अथवा नहीं यह अभी सिद्ध करना हो है। (यदि सेना तथा यन के अङ्को का थी दर्शन 


होता है यद्द पूवेपक्षी- तथा सिद्धान्ती दोनों को देखने में आता दै? रेल; पूर्वेपक्षी कहे, तो. यह 
नहीं कह सकता, क्योंकि उसी के विषय-की तो परीक्षा करना है अर्थात पूर्वपद्धी का. आशय 
यद्द हो कि सेना तथा वन के सैनिक तथा वश्चादि भङ्ग का दर से फ्रथक-पूधक णण नहीं दोते के 
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नाङ्गानां प्रथक्त्वस्यामहृणादभेदेनैकमिति ्रहणं, न च दष्टं शक्यं प्रत्याख्यातु- 
मिति > क्षोपपत्ते 2 9 ०.5 विषय ७ ही 

मिति ? तच्च नेवं, तद्विषयस्य परीक्षोपषत्तेः । दर्शन एवाय परीक्ष्यते योऽय- 
मेकसिति प्रत्ययो दृश्यते, स परीच्यते कि द्रव्यान्तरचिषयो वा अथाणुसञ्चय- 


. बिषय इति ? अत्र दर्शनमन्यतरस्य साधकं न भवति । नानाभावे चांणूनां 


ऐएथक्त्वस्या्रहणादभेदेनेकभिति हणम्‌ ` अतस्मिस्तदिति प्रत्ययो, यथा 
स्थाणो पुरुष इति | ततः किम्‌ ? अतस्मिस्तदिति प्रत्ययस्य प्रधानापेक्षित्वात्‌ 
प्रधानसिद्धि: | स्थाणौ पुरुष इति प्रत्ययस्य किं प्रधानम्‌ ? येड्सौ पुरुषे पुरुषः 
पत्ययस्तांस्मन्सति पुरुषसाान्यप्रहणात्‌ स्थाणौ पुरुषोऽयमिति |. एबं नाना- 
भूतेष्वेकमिंति सामान्यम्रहणात्‌ प्रधाने सति. भवितुमर्हति । प्रधानं च सर्वेस्या- 
भ्रहणादिति नोपपद्यते | तस्मादसिन्न एवायमभेदप्रत्यय एकमिति । 


इन्द्रियान्तरविषयेष्वमेदप्रत्ययः अधानमिति चेद्‌ . न। विशेषहेत्वभावात्‌ | 


कारण सेदक्षान के न होने से अभेद से “एक सेना दै, एक वन है? ऐसा एक शान होता है यू 


देखने में माता है, जिस प्रत्यक्ष देखे इुए का खण्डन नहीं हो सकता तो वहू यद्द भी ऐेसा .नहीं दै; 
क्योंकि इसी इष्टिगोचर होने वाळे विषय की ही तो परीक्षा करना दै । दृष्टिगोचर होने वाले ही 
विषय की तो परीक्षा कर रदे हैं । जो 'यद एक. घट है,'रेक्र सेना है, एक वन हैं” ऐसा “एुक' यह 
शान दोता है वह परमाणुरूप अवयवों से पृथक्‌. अवयविद्रव्य में होता है, अथवा "परमाणु के 
संचय ( संमूह ) रूप विषय में । इस प्रकार परीक्षां की जा रही दै । इसमें घट, सेना, वन आदिको 
का दीना ही दोनों में से एक पक्ष का साधक नहीं हो सकता। | 

अत: अनेक परमाणुओं का अतोन्द्रिय होने के कारण पृथकू-एथंक्‌ अदण न होने से भेदनुद्धि 
को हटाकर अभेदरूप से एकै है यह ज्ञान “जो एक नहीं हैं उनमें एक है? देसा ज्ञान दोना ऊंचाई 
के कारण वृक्ष में मनुष्यञ्चान के समान मिथ्याज्ञान है। ( प्रश्न )--इससे कयां हुआ १ ( उत्तर )-- 
जो जैसा नहीं हे उसमें वेसा दै यह मिथ्यांचान वास्तविक शान की अपेक्षा करता है, इस कारेण 


` मुख्य एक है इस ज्ञान की अपेक्षा करता है। अर्थात जिस विषय में सत्यज्ञान होता है उसी विषयं 


में मि्याड,न भी होता है; और यथार्थैज्ञान दी मिथ्योश्ञान का प्रधान ऐसा यहाँ कहा जाता है, अतः 
जिस प्रकार मनुष्य को मदुष्यं समझना सत्यशान है, जो वृक्ष को मनुष्य समझना इस मिथ्याज्ञान 


. का परवान ( मुख्य ) येता दै इसी प्रकार, अनेंक परमाणुओं को एक समझना इस मिथ्याज्ञानं का 
सवान वास्तविक एक को एक समझना यह भी प्रधान ज्ञान कहीं अवश्य दोना चाहिये, ऐसा 


सिद्धान्ती को आशय है। ` 

(आगे पूर्वपक्षी का इसं विषय में प्रश्न दिखाते इए भाष्यकार समाधान करते हैं कि )-- 
(प्रश्न )--दृक्ष को मनुष्य समंझना इस भिथ्याज्ञान का प्रधान ( वास्तविकशान ) क्या है? 
उत्तर )--जो यद मनुष्य को मनुष्य समझा जाता है, ( यही उक्त मिथ्याज्ञानं का प्रधान है), 
भ्यांकि उसके रइने पर दूर से ऊंवाईरूप सामान्य थमंमात्र को देखकर वृक्ष में यह मनुष्य दै 
ऐसा मिथ्याज्ञान. होता है । इसी प्रकार अनेक परमाणुओं में-एक है ऐसा साधारण धमं के ज्ञान सें 
शान ( झुख्य ) एक झोन के कहीं रइते दी हो सकता है। चइ प्रधान शान परमाणु- 
ससुदायपक्ष में परमाणुओं के अतीन्द्रिय होने के -कारण द्रव्यादिकों के महण न होने के कारण 
क्त आपत्ति का कारेण नहीं बन सकता । .इस कारण मेदरहित एक ही अवयवीरूप पदार्थ में 


चि म क 


हष्टान्तान्यवस्था । श्रोत्रादिविषयेषु शब्दादिष्वभिन्नेष्वेकग्रत्ययः प्रधानमनेकस्मि- 
न्लेकप्रत्ययस्येति । एवं च सति दृष्टान्तोपादानं न व्यवतिछते विशेषहेत्वभा- 
वात्‌ | अणुषु सब्वितेष्वेकप्रत्ययः किमतस्मिस्तदिति प्रत्ययः स्थाणौ पुरुषप्र- 
त्ययबत्‌ ? अथाथंस्य तथाभावात्तस्मिस्तदिति प्रत्ययो यथा शब्दस्येकत्वादेक: 
शब्द इति ? | विशेषहेतुपरिप्रहणमन्तरेण दृष्टान्ती संशायमापादयत इति | 
कुम्भवत्सञ्चयमात्रं गन्धाद्यो5पीत्यनुदाहरणं गन्धादय इति | एवं परिमाणसं- 
योगस्पन्दजातिविशेषप्रत्ययानप्यनुयोक्तव्यस्तेषु चैव प्रसङ्ग इति । | 
एकत्वबुद्धिस्तस्मिस्तदिति प्रत्यय इति विशेषहेतुर्महदिति प्रत्ययेन सामाना- 


घिकरण्यात्‌ । एकमिदं महञ्चेति एकविषयौ प्रत्ययो समानाधिकरणी भवतः तेन 


भेदरहित होने के कारण “पुक” यइ ज्ञान वहीं प्रधान दै जो अनेक परमाणु में एक इस 
मिथ्याज्ञान का प्रधान दै यह मोनना पड़ेगा )। . ८ | र 
(आगे अवयवी में रहने वाळा एकज्ञान प्रधान दोता है- और दूसरे ( अनेक में एकशान ) में 
गौण होता दै यह नियम नहीं हो सकता इस आझयं का पूर्वपक्षी का अक्षेप दिखाकर खण्डन 
करते हुए. भाष्यकार कते हैं )--कि यदि पूर्वपक्षी कहे कि दूसरे ओत्र आदि इन्द्रियों के विषयों 
( शब्द आदिको ) में 'यह शब्द एक है, यह रूप एक दै? इत्यादि अभेद ( एकता ) ज्ञान दी पूर्वक 
अनेक परमाणुओं में 'एक घट है, इत्यादि ज्ञान का प्रधान हैं? तो कोई विशेष हेतु न होने से 
दृष्टान्त की व्यवस्था न होगी । यदि “शब्द, रूप, रस, गन्ध इत्यादि त्र, चक्ष, जिद्दा, घाण आदि 
इन्द्रियों के विषयों में यह शब्द एक है, यह सब एक दे ऐसे एक-एक ही शब्दादिको में इस प्रकार का 
शानों में पूर्वोक्त अनेक परमाणुओं में “रक घट है? ऐसे मिश्याज्ञान का प्रधान है” ऐसा पूर्वेपक्षी का 
आशय हो दो ऐसा होने पर विशेष हेतु के -न होने से दृष्टान्त-के ग्रहण की व्यवस्थान होगी । 
क्योकि ( संचित एकद्वाअया अनेक ) परमाणुओं में “जौ घट एक है? ऐसा शान होता है, वह क्या 
मनुष्य में वृक्षज्ञान के समान एक न होनेत्राळे परमांणुओ में एक है इस प्रकार मिथ्याज्ञान है १ 
अथवा शब्दरूप आदिको के वस्तुतः एक होने से एक शब्द है, एक रूप है? इत्यादि ज्ञान के 
समान वास्तविक परमाणुओं से भिन्न एक दी अवयवी में "एक घट है? ऐसा सत्यश्ञान है ( यह 
संशय नना ही रहता दै) अतः एक पक्ष का साधक कोई विशेष द्वेतु का स्वीकार. किये विना ये 
उपरोक्त दोनों दृष्टान्त संदेह को उत्पन्न करते हैँ. तथा घर केः समान गंध आदि खुण भी बोडमत 
में परमाणुसमुद्दरूप दी हैं). अंतः प्रधान (सत्य ) ज्ञान के उदाहरण भी नहीं हो सकते । अर्थात 
जिन शब्दादि गुणों को बौद्ध धूवंपक्षी प्रधान ज्ञान का कारण मानता है वे भी परमाणुओं के 
समूइरूद दी दै । बौद्धों में भौ वैभाषिक बौद्ध तो भूत तथा भोतिकसमूहरूप पट से भी झब्दादि 
गुर्णो की उत्पत्ति मानते हैं, अतः उनके मत में झम्दादिक भी परमाणुसमुइरूप हो हैं और 
इमारे मत में मी शब्दादि युणों में मुख्य एकश्ञान ही है, क्योंकि एक संख्यारूप गुण दाब्दादि 
गुणों में नहीं रहता, किन्तु शब्दादि शुर्णो में भी एक है यह शान भाक्त (मिथ्या) ही हे 
` ऐसा भाष्य का आशय है। गौण होने पर भी कहीं-कहीं “एक हे? यह ज्ञान सत्य होता दै जहाँ 
वाधकज्ञान न होता दो, और कहीं-कहीं मिथ्या होता है, जहाँ पर वाधवश्चान उत्पन्न होता हो 
यह भेद दै । ( आगे भाष्यकार शिष्य को बौद्ध पूर्वेपक्षी के प्रति अवयवी पृथक्‌ न मानने पर और 
भो आपत्ति देने के लिये अतिदेश ( समानन्याय ) से उपदेश करते हैं कि )--इसी प्रकार अवयर्वा 
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विज्ञायते यन्महत्तदेकमिति । अणुसमूहातिशयम्रहणं महत्पत्यय इति चेत्‌? 
सोऽयममहर्सु अणुषु महत्मत्ययो5तस्मिस्तदिति प्रत्ययो भवतीति । कि चातः? 
अतस्मिस्तदिति प्रस्ययस्य प्रधानापेक्षित्वात्‌ प्रधानसिद्धिरिति भवितव्य महत्येव 
मह्रत्य येनेति । 


अणुः शब्दो सहानितिं च व्यवसायात्‌ ग्रधानसिद्धिरिति चेर न। मन्दर्ती- 
ब्रतायहृणमसियचानवधारणाद्‌ यथा द्रव्ये । अणुः शन्दोऽल्पो मन्द इत्येतस्य ग्रहणं 
महान्‌ शब्दः पढुस्तीत्र इत्येतस्य अहणपू । कस्मात्‌ ? इयत्तानवधारणात्‌ | नः 


से पृथक्‌ अवयवी का खण्डन करने वाले बौद्ध पूर्वपक्षी को यदि वह अवयत्री को पृथक्‌ नहीं,मानेः 
तो “यह” 'महत्परिंमाण वाला है, यद संयुक्त है यह अश्व जा रहा है? इत्यादि ज्ञान पूर्वपक्षी के 
मत से न हो सकेंगे, क्योकि अतीन्द्रिय परमाणुओं में. उक्त ज्ञान नहीं हो सकते । ( उक्त महदादि 
चारों परिमाण, क्रिया तथा जातिविशेषों में से परिमाण को लेकर भाष्यकार आगे कहते हैं कि. )-- 
“एक है? यह एक सँख्या का ज्ञान वास्तविक एक अवयवीरूप घटादिकों में होने वाला सत्यान हैं 
इसमें सिद्धान्तिमत से विशेष हेतु मिळता है कि वह एक संख्या का ज्ञान यह एक घट महान्‌ 
(बडा) है इस प्रकार महान्‌ ( बड़ा ) इस ज्ञान का उस एक संख्याज्ञान में समानाधिकरणता 
(दोनों का एक ही में ज्ञान दोना ) है, अर्थात्‌ यह एक तथा महान्‌ ( बड़ा) है ऐसे एक दी. घट को 
विषय करने वाळे एक ही घट में दोनों ज्ञान होते हैं । जिससे जो बड़ा है वहो एक है यह जाना 
जाता है । यदि पूर्वपक्षो कहे कि “परमाणुओं के समुद्दरूप अतिशय ( विशेष ) का ग्रहण होने से 


` “महान! बड़ा है ऐसा ज्ञान होता है, न कि परमाणुसमूइ से. पृथक्‌ अवयविरूप घटादिकों में” 


तो सिद्धान्ती इसका उत्तर देते हुए कद सकता है कि तंब तो वह यह परमाणुरूप होने से जो 


_ -महरपरिमाण वाले नहीं हैं ऐसे परमाणुओं में महान्‌. (बड़ा) है य ज्ञान महत्परिमाण- 


रहित में महुत्परिमाण का ज्ञान होना मिथ्याशान दोता है । (प्रश्न )-तो मिथ्याज्ञान होने से 


_ क्या हुआ १ (उत्तर )--तो इस मद्दत्परिमाणहीन परमाणुओं में महान्‌ है «यह मिथ्या 


(गौण ) ज्ञान प्रधान ( मुख्य ) सत्यज्ञान की अपेक्षा करता है, इस कारण कहीं न कहीं 
वास्तविक सहत्परिमाण वाळे में मद्दान्‌ दै ऐसा सत्यज्ञान भौ पूर्वपक्षी को मानना पड़ेगा ( जोः 
सिद्धान्ती के मत से परमाणु भिन्न अवयवौ में सिद्ध होता दै । यदि “यह शब्द छोटा है यह 
बड़ा है इत्यादि ज्ञार्नो में अणु तथा महत्परिमाण इन दोनों को एक आधार में रहने की भतीति' 


` होती है, ग्रह्दी उक्त परमाणुओं में भेदन है इस मिथ्याज्ञान का प्रधान मान लेंगे” ( ऐसा पपक्ष 


कहें तो सिद्ान्तीमत से भाष्यकार उत्तर देते हैं कि )--यद्द नदीं हो सकता, क्योंकि वद्री फळ 
(बैर ) आमलक ( आंवला ) बिल्व (बेल) आदि फलों के समान इयत्ता ( इतना बड़ा है ) काः 
निश्चितग्रहण ( ज्ञान ) न होने के कारण यह प्रत्यक्ष परिमाण का विषय इयत्ता का ग्रहण शब्द 
या परमाणुओं में न होने के कारण यह शब्द में यह शब्द मंद (मंदा ) है, यद तीज ( तीक्ष्ण > 
है, ऐसा ग्रहण होता है। ( इसी विषय को आगे स्पष्ट करते: हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--अणु 
(परिमाण वाला ) शब्द अल्प ( छोटा ) है, मंद दै इस प्रकार इस शब्द (ध्वनि) का ज्ञान 
होता है, तथा महत्परिमाण का यह ध्वनिरूप शब्द, पड़ ( समर्थ ), तीब्र ( तीक्ष्ण ) है ऐसा ज्ञान 
दोता है। ( प्रश्न )--क्यों १ ( उत्तर )--इतना ( इतत्ता बडा है इस ) का अदण न दोने के कारण, 


व न्यायदर्शनम्‌ [ अ० ०, आ० २, सू० ३७ 
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ययं महान्‌ शब्द इति व्यबस्यश्नियानयसिंत्यवधारयति | -यथा वदरामलकबि- 
` ज्बादीनि | | न 
संयुक्ते इमे इति च हित्बसमानाश्रयप्रात्िप्रहणम्‌ । 
दवौ तमुदायावाश्रयः संयोगस्येति चेत्‌ । कोऽयं समुदायः, आपिरनेकस्यानेका 
ग प्रापतिरेकस्य समुदाय इति चेत्‌ ? प्रासेरयहणं ग्राप्त्याश्रितायाः । संयुक्ते इमे 
चस्तुनी इति .नात्र द्वे प्राप्ती संयुक्ते गृह्यते । . ` | 
| अनेकसमूहः ` समुदाय इति चेद्‌ न । द्वित्वेन समानाधिकरणस्य अहृणात्‌ । 
डाविमौ संयुक्तावथौविंति ग्रहणे सति नानेकसमूहाश्रयः संयोगो गृह्यते । न च 


क्योंकि ध्वनि आदि शब्द का महान्‌ शब्द है ऐसा जानने बाला प्राणी इतना बड़ा है ऐसा निश्चय 
चहदी कर सकता । जिस प्रकार वैर के- फल, आंवला, बेल इत्यादिकों के इयत्ता ( इतने बडे हे ) 
इसका निश्चय करता है । - | Fe 

_ -( पीछे कहे हुए परिमाणाद्विः चार में से दूसरे संयोग को लेकर भाष्यकार पूर्वपक्षी के मत पर 
दोष दिखाते छु कहते हैं कि )--इसी प्रकार ये दोनों संयुक्त हैं यद्द भी शान दो संख्या के 
आश्रय द्रब्यॉ में रहने वाले दोनों पदार्थों की परस्पर प्रासिरूप संयोग को विषय करता हैं जो 
परमाणुरओं के अनेक संख्या ` में असंभव होने के कारण अनेक परमाणुओं से भिन्न दो 
परमाणुओं से बने हुए अवयवी द्रव्यो को ही विषय करता है। ( यदि पूर्वपक्षी कहे कि )-- 
“उपरोक्त प्राप्तिरूप संयोग के दो परमाणुओं के समूह ही विषय हैं ऐसा इम मान लेंगे न कि उनसे 
भिन्न उनसे बने हुए. पृथक्‌ दो अवयवी द्रव्य संयोग के आश्रय मानेंगे? तो सिद्धान्विमत से 
आष्यकार पूर्वपक्षिमत का. खण्डन करते हुए पूर्वपक्षी से प्रश्‍न करते हैं कि) यह -आपका 
परमाणुओं का समुदाय क्या है १ ( जिस प्रइन पर पूर्वपक्षी समुदाय शब्द के अथं का. विकल्य कर 
सिद्धान्ती को ऐसा उत्तर देता है कि )--अनेक परमाणुओं की प्राप्ति को समुदाय कहते हैं अथवा 
इक परमाणु कॉ अनेक प्राप्ति को समुदाय कहेंगे ( अर्थात्‌ अनेक अवयर्वो ( परमाणु) की - 
आञ्चिरूप संयोग ही. समुदाय शब्द का अर्थ है ऐसा विकल्प का अर्थ है । क्योंकि भिन्न-भिन्न समुदाय 
वाले अवयवसंयोग से इकट्ठा भये परमाणु ही समुदाय कद्दाते हैं ऐसा प्रथम विकल्प का आशय है। 
चथा एक ही परमाणुरूप अवयव की अनेक प्रकार की प्राप्ति अर्थात्‌ अनेक अवयवों से संयोग 
ऋोना यह द्वितीय विकल्प का आशय है, अर्थात अनेक. परमाणुरूप अवयवों के समूह ही समुदाय 
बोला जाता है ऐसा द्वितीय विकल्पका आशय है। ( यही दोनों विकंल्प २२वें सूत्र में भी 
*ससुदाय्यदोषता दा समुदायों दद्धः स्यात्तत्पासिया? समुदाय वाले की अशेषता ( संपूर्णता ) 
रूप अवयवसमुदाय वृक्ष दोगा, या उनकी प्राप्ति ( मिलना) रूप समुदाय वृक्ष होगा ऐसे ही 


'विकंल्प .दिखाये थे.) उसमें समुंदायी को अशेष पद से कहा था वद्दी यहाँ पर द्वितीय ( एक की | 


अनेक | प्राप्तिरूप ) पक्ष से कदा हे। समुदाय वालों की प्राप्ति जो वहाँ समुदाय कहा था 
ची यहाँ पर “अनेक की प्राप्ति? रूप प्रथम विकल्प में कहा गया है )। (जिन दोनों में से प्रथम 
विकल्प का खण्डन करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--'ये दोनों संयुक्त हैं इस ज्ञान में प्राप्ति 
९ संयोग) को आशय करने बाली प्राप्ति ( संयोग) का ही ग्रहण नहीं होता, क्योकि 'ये दोनों 
प्रदार्थ परस्पर संयुक्त हैं? इस प्रतीति में दो प्राप्ति ( दो संयोग ) ही परस्पर में मिली हुई नहीं 
ज़ानो जाती किन्तु दो पदार्थों की परस्पर प्राप्ति ( संयोग) का ग्रहण होता है। (अर्थात्‌ 'ये दो 
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प्रत्यक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌ | 


इयोरण्बोमेहणसस्ति, तस्मान्महती द्वित्वाश्रयभूते द्रव्ये संयोगस्य स्थानमिति । 

ग्रत्यासचिः ग्रतीघातावसाना सँयोगो नार्थान्तरमिति चेत्‌ ? नार्थान्तरहेतुत्वा- 
त्संयोगस्य । शब्दरूपादिस्पन्दानां हेतुः संयोगो नच द्रव्ययोर्शुणान्तरोपजनन- 
मन्तरेण शब्दे रूपादिषु स्पन्दे च कारणत्वं गृह्यते तस्मादूं गुणान्तरं, प्रत्यय- 
विषयश्चाथोन्तरं तत्प्रतिषेधो वा कुण्डली शुरुरकुण्डलश्छात्र इति | संयोगबुद्धेश्च 


. पदार्थः परस्पर संयुक्त दै” इस प्रतीति में दो समुदायों का संयोग जाना जाता है। अतः उसमें यदि 


अनेक अवयर्वो की प्राप्ति ही समुदाय शब्द का अर्थ हो तो इसमें दो सञ्चुदायरूप प्राप्ति ( संयोगो ) 
की प्राप्ति ( संयोग ) का ही ज्ञान होगा । किन्तु प्राप्ति ( संयोग ) की प्रास्तिपूर्वेक प्रकार से (संयोग) 
का -अहण नहीं हो सकता, असेः प्रथम पक्ष से पूर्वपक्षी का अनेक की प्राप्ति समुदाय शब्द का 
अथे है यह कंदना असंगत है । ) (इस प्रकार पूर्वपक्षी के प्रथम विकल्प का खण्डन करने के 
पश्चात द्वितीय विकल्प का खण्डन करने के लिये पूवेपक्षी के आशय से द्वितीय विकल्प का अथै 
दिखाते इए भाष्यकार ..आगे कहते हैं कि )--“एक अवयव अनेक प्राप्तिरूप अनेक समूह ही 
समुदाय शब्द का अर्थ दै” ऐसा पूवपक्षी नहीं कह सकता, क्योंकि “ये दो पदार्थ परस्पर संयुक्त हैं? 
इस ज्ञान में दौ संख्या के आश्रय दो द्रव्यो में संयोग है? ऐसा ज्ञान होता है, ( अतः अनेक 
प्राप्तिरूप द्वितीय विकल्प में अनेक परमाणुओं में दो संख्या का होना नदीं बन सकता ) । 
(इसी विषय को आगे स्पष्ट करते इए भाष्यकार कहते हैं कि )--ये दो पदार्थ परस्पर में संयुक्त हैं? 
' ऐसा ज्ञान होने के कारण अनेक परमाणुरूप अचयर्वी के समुदायों को लेकर संयोग का ग्रहण 
नहीं होता । और दो परमाणुओं का भी परमाणु के अतीन्द्रिय होने के कारण गहण नहीं होता । 
इसे कारण महत्परिमाण वाले द्वित्वसंख्या के आश्रय .दो अवयविरूपं धटादि पदार्थ ही परस्पर - 
संयोग के स्थान ( आधार ) हैं यह सिद्ध होता है (न किदो परमाणुपु्ष महत्परिमांण वाले 
दो हैं यह सिद्ध होता है ) (पूर्वोक्त परिमाणादिकों में से तृतीय स्पन्द ( किया ) को लेकर 
पूव॑पक्षीं का मत. खण्डन करते हुए भाष्यकार पूर्वपक्षी की शंका दिखाते हैं कि )--“जिसका अन्त में 
प्रतिघात ( टक्कर लगना) रूप क्रिया ही फल होता है ऐसे केवल दो सम्बन्धियों को छोड़कर 
संयोगरूप सम्बन्ध कोई दूसरा पंदार्थ नहीं है” ऐसा यदि संयोग को पृथक्‌ न मानकर पूर्वपक्षी 
कहे, तो यहद भी नहीं हो सकता, क्योकि संयोग एक दूसरा गुणरूप पदार्थे दै । शब्द, रूप 


-: इत्यादि गुण, तथा क्रिया का संयोगरूप शुण पदार्थ कारण होता है; बिना दो द्रव्यो में किसी एक 
. विशेष गुण की उत्पत्ति के वह संयोग शब्द, रूपांदि गुण तथा क्रिया में कारण दोता है यह ज्ञान. 
_. नहीं होता, इस कारण संयोग नामक एक दूसरा युण पदार्थ हे । ( अर्थात्‌ यदि वह संयोग उपरोक्त 
-. ` पूरवपक्षी कें:कथनानुंसार दोनों सम्बन्धौरूप ही माना जाय, तो उसके पूर्व भी उपरोक्त शब्दादि 


कार्यो' की. उत्पत्ति होने की भापत्ति आ जायगी। ( इस प्रकार अनुमानप्रमाणे से संयोग को 


: अतिरिक्त सिद्ध कर प्रत्यक्षप्रमाण से संयोग की सिद्धि करते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )-- 


संयोगरूप दूसरा पदार्थ तथा उसका ( निषेधरूप ) दोनों अभाव प्रत्यक्षज्ञान के भी विषय होते 
` हैं ( जिनको संयोगसम्बन्ध तथा संयोगसम्बन्ध का अभाव कहते हैँ ) जैसे कुण्डल वाळे शुरु जी 
है, तथा छात्र कुण्डल वाला नहीं है? ( इन दोनों ज्ञानों में.क्रम से कुण्डल का संयोग तथा उसका 
अभावरूप निषेध कहे जाते है । यदि “कुण्डल वाळे गुरु जी है? इस ज्ञान में कुण्डल का कणे में 
संयोगरूप दूसरा शुणपदार्थ विषय न दो तो, दूसरे पदार्थ का निषेध विषय है यह कहना पड़ेगा । 
अर्थात -इसमें किसका निषेध किया जाता है यह कहत्ता होगा । “ये दोनों परस्पर में संयुक्त द्रव्य दें? 
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॥ हित , र्थ ९_ ५ आ! 
यद्यथोन्तर न विषय: अथोन्तरप्रतिषेधस्तर्हि बिषयः | तत्र आतिषिथ्यमानवच- 
चम्‌ | सयुक्त द्रव्ये इति यदथोन्तरमन्यत्र दृष्टमिह प्रतिषिध्यते तद्वक्तव्यमिति | 
हयोमहतोराश्रितस्य ग्रहणान्नाण्वाश्रय इति | 


शद च छि ~ | ॥ 
जातिविराषस्य प्रत्ययानुवृत्तिलिज्ञस्थाप्रत्याख्यानम्‌ प्रत्याख्याने बा प्रत्यय- 


व्यवस्थाडुपपत्तिः | व्यधिङरणस्यानभिन्यक्तेरेषिकरणवश्चनम्‌ । अणुसमवस्थानं 


इस ज्ञान में हमें दूसरा पदार्थ दूसरी जगह दीखता हुंआ यहाँ पर निषेध कियः र निषेध किया जाता है पड जाता है ब 
कहना पड़ेगा | दो महंत्परिमाण वाले द्रव्यो के आश्रित संयोग का अहण होने से यह परमाणुओं में 


संयोग नहीं दो सकता । (अर्थात्‌ विधी तथा निषेध दो में से एक का निषेध होने पर एक के 
(विधि में तात्पर्ये होता है, इस कारण “गुरु जी कुण्डळ वाले है? इस ज्ञान में यदि कुण्डल तथा गुरु 


“दोनों का संयोगसम्बन्ध यदि सम्बन्धी यरु तथा कुण्डलहूप हो तो कुण्डल. गुरु अथवा शुरू 


| कणसे ऐसा शान होने लगेगा, तथा अकुण्डल छात्र उपरोक्त वाक्य में छात्राकुण्डल ऐसा 
-भकुण्डळशछात्र' इस वाक्य से ज्ञान होने लगेगा, जिससे “मतुप्‌? अथ में प्रत्यय एवं बहुब्रीही 
समास भी प्रकरणानुसार “कुण्डली गुरू अकुण्डलश्छान्र? इन दोनों वाक्यों में न होंगे, क्योंकि 
"समर्थः पदविधिः? पद की विधि समर्थ होती है, यह शाख अर्थ के सम्बन्ध में होता है, उसके न 
होने के कारण लोक तथा भ्राख् कां विरोध हो जायगा । तथा द्रव्य, सुण तथा. क्रिया का कारण 
होनेसे भी संयोग एक दूसरा ' पदार्थ है यह सिद्ध होता है, जेसे पट का तन्तुसंयोग, शब्द काः 
भेरी उवे आकाश का संयोग, तथा हस्ते में क्रिया होने का कारण प्रयत्न वाळे आत्मा तथा हस्त का 
संयोग कारण होता है इत्यादि लोकसिद्ध उदाहरणों से भी संयोग एक पृथक गुण पदार्थ है येह 
सिद्ध होता है.। र ५ दु जे 
(पू्व॑प्रदर्शित -संयोगादि चारों में से चतुर्थ जातिविशेष को लेकर पूवेपक्षिमत का खण्डन 
करते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--“गौ गौ? ऐसी अनुगत ज्ञानरूप कारण से अनुमान द्वारा 
सिद्ध गोत्वांदि . जातिविशेष का खण्डन पूर्वेपक्षी नहीं कर सकता, यदि उक्त जातिपदार्थे का वह 
` खण्डन करे तो “गौ गौ? इत्यादि समान शान की व्यवस्था न बन सकेगी । (अर्थात्‌ यदि अवयवी न 
माना जाय तो पद धट, इत्यादि अनुगताकांर ज्ञान न हो. सकेगा, क्योंकि जाति को प्रगट करने 
“वाली अवयवीरूप : व्यक्ति ही नहीं है )। जो जाति व्यधिकरण होने पर (आश्रय न होने पर ) 
प्रगट नहीं हो सकती, अतः . उसका आधार मानना पड़ेगा जो इन गत्वादि जातितिशेषों का 


७७ राता है वही परमाणुओं से भिन्न ब्यक्तिरूप अवयवि द्रव्य है । ( तात्पयंटीकाकार यहाँ पर : 
गस्य इस लिंगपद से "अचुमापक” अनुमान कराने वाला, ऐसा अर्थ करते हैं, क्योंकि 


उन्होंने “गौ यौ? इत्यादि ज्ञानों की अनुवृत्ति ( अनुगम यच्चपि प्रत्यक्षपमाण ही से सिद्ध दै, 
तथापि जाति विषय में विवाद रखंने बाले बौद्ध के लिये यही अनुमापक लिङ्ग होती है ऐसी 
तात्पयटोका में समालोचना की है)। ( आगे भाष्यकार कहते हैं कि )--यदि पूर्वपक्षी कहे किः 
अणुंओं का किसी अवस्थानः ( युंजरूप ) से रहना ही.उक्त जातिविशेषो का आश्रय होता है, 
न कि उससे भिन्न धरादिरूप अवयवी, (अर्थात्‌ पुंझूप से रहने वाळे घटादिकों के परमाणु ही 
घटत्व आदि जाति को प्रगट करते हैं, जिससे अवयवी मानने की कोई आवश्यकता नहीं दै) तो 
जिससे परमाणुओं के पुंजरूप अवस्था से उक्त जाति प्रगट होती है ऐसा आप मानते हैं, उसकी 
चक्षु इन्द्रिय से प्राप्ति दोती है, अथवा नहीं यह आपको कहना पड़ेगा, कि उन परमाणुपुंजों का 
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बिषय इति चेत्‌ ? ्रा्ाप्रा्सामर्थ्यत्रच नस्‌ । किमप्रापे अणुसमवस्थाने तदाश्रयो 


. जातिविशेषो गृह्यते ? अथ प्राप्ते इति । अप्राप्ते घइणमिति चेत्‌ ? व्यवहितस्या- 


णु स मवस्थानस्याप्युपलब्धिप्र सङ्गः, ते व्यबहितेऽणुसमवस्थाते तदाश्रयो जाति- 
विरोषो गृह्येत । प्राते मरणमिति चेत्‌ ? मध्यपरभागयोरप्राप्तावनभिव्यक्तिः । 
यावव्प्राप्गं भवति तावत्यमिऽ्यक्तिरिवि चेत्‌ ? ` तावतोऽघिकरणत्वमणुसमवस्था- 
नस्य । यावति प्राप्ते जातिविशेषो गृह्यते तावदस्याधिकरणमिति प्राप्तं भवति । 
तत्रैकसमुदाये ्रतीयमानेऽर्थमेदः । एवं च सति योऽयमणुस्तसुदायो वृक्ष इति 
चेक्षरिन्द्रिय से महण न होने पर भी उनमें रहने वारे जातिविशेष का ग्रहण होता है, अथवा 
चक्षुइन्द्रिय से परमाणुओं का हण होने पर उनके पुंज में रहने वाळी विशेष जाति का अदण 
होता है । यदि . परमाणुओं की चक्षुइन्द्रिय सै प्राप्ति न होने पर भी उनमें रहने वाली जाति- 
विशेर्षों का अण होता है ऐसा मानो, लो. व्यवहित ( व्यवथान वाळे ) परमाणुभो की भो पूर्वोक्त 
किसी प्रकार की ( पुक्षरूपवाली ) स्थिति का भी उपलब्धि ( ज्ञान ) होने छगेगा, जिससे परमाणु- 
पु्ष कै अवस्थाविशेष के व्यत्वधानथुक्त होने पर भी, उनमें रहने वाली विशेष जाति का अदण 
होगा । ( अर्थात्‌ परमाणुओं की पुअरूप ले स्थितिविशेष जाति को प्रगट करती है, ऐसा पूर्वपक्षी . 
मानता है । क्या यहद चक्ष से प्राप्त ( गृहीत ) विशेष जाति को प्रगट करही है, अथवा चश्नु से 
अप्राप्त जातिविशेष को यहू सिद्धान्ती के विकल्प का यहाँ उत्तर से तात्पर्य है, जिसमें अप्राप्तिपक्ष 


` में यदि परमाणुओं की विशेष स्थिति न दीखने पर भो उसमें वर्तमान जाति का अण मानों तो 
. व्यवधान बाले परमाणुं की विशेष स्थिति का भौ चक्ष से अहण होने लगेगा ऐसा प्रथमपक्ष के 
. खण्डन का तात्पर्यं है । ) (यदि पूर्वपक्षी द्वितीयपक्ष से परमाणुपुञ के चक्षु से ग्रहण होने पर 


उसमें रहने वालो विशेष जातिका ग्रदण माने तो भाष्यकार कहते हैं कि )--“चश्लुइन्द्रिय से 
प्राप्त परमाणुओं में विशेष जातिका अहण द्दोता है” ऐसा पूर्वपक्षी कहे तो मध्य तथा ( पर ) 


पिछले ऐसे.दोनां भागों के चक्ष से अहण न होने के कारण परमाणुसमूहरूप घटादि . की, 


अभिव्यक्ति ( प्रगट हीना-जाना जाता ) न बन सकेगा ! यदि जितना घटादिकों का भाग चक्ष से 
'गुह्दीत होता है उतने में उसकी अभिव्यक्ति ( प्रगटता ) होती है ऐसा पूर्वपक्षी कहे तो जितने 


-घट-के भार्गो का चक्क से दर्शन होता है उतना ही उन परमाणुर्ओं का अवस्थान ( विशेष अवस्था 


से रहने ) का आधार दोगा, जिससे ज़ितना घटादिकों का भाग चक्ष से देखा जाता है, उसी में 
घटत्वादि विंशेष जाति का महण होने के कारणे उतना ही भाग उस घटत्वादि. जातिविशेषो का 


आश्रय है ऐसा प्राप्त होता है ( ऐसा मानना होगा ) जिससे जो यह वृक्ष परमाणुसमुदायरूप 


अतीत होता है उस वृक्ष में भेद ( अनेक होना) प्राप्त होती है ( अर्थात्‌ जिस-जिस भाग में 
वृश्षतारूप जाति प्रगट होती है वह-वह वृक्ष है, ऐसा प्राप्तं होने के कारण एक वृक्ष अनेक है. 


` ऐसी प्रतीति होने लगेगी जिससे “यह एक वृक्ष हैं? यह ज्ञान न होगा । ) (इसी आशय से भाष्यकार 


आगे कहते हैं कि )--ऐसा होने से जो यह पूर्वपक्षी के मत से परमाणुसमुदायरूप वृक्ष का हान 
होता हे उसमें अनेक वृक्षों की प्रतीति होने लगेगी, क्योंकि जिस-जिस परमाणुपुज्ञ के भाग में 
दक्ष का ज्ञान होता है बह-वह सम्पूर्ण भाग ही वृक्ष दै। इस कारण समुद्दित ( एकढ्ठा इये ) 
परमाणुओं में रहने वाले परमागुओं से भिन्न अवयवीरूप दूसरे पदार्थ के ही बृक्षत्वादि विशेष 
जातियों के प्रगट होने का विषय होने के कारण वृक्षादि रूप अवयवि पदार्थ परमाणुरूप अवयर्वो 
से भिन्न है यह सिद्ध होता दै । ( अर्थीत्‌ पुञ्जरूप परमाणुओं में वर्तमान उनसे भिन्न वृक्षादिरूप 
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प्रतीयते तत्र वृक्षबहुत्बं प्रतीयेत, यत्र तत्र ह्यणुसमुदायस्य भागे वृक्षत्व॑ गुह्यते - 
स स्‌ वृक्ष इति | तस्मात्समुदिताणुसमवस्थानस्याथौन्तरस्य जातिविशेषाभि- 
च्यक्तिविषयत्वादबयव्यथोन्तरभृत इति ॥ ३७ || 

| इति प्रत्यक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌ । 

परीक्षितं प्रत्यक्षम्‌ । अनुसानमिदानीं परीक्ष्यते-- 


रोघोपघातसाइञ्येभ्यो व्यभिचारादनुमानमप्रमाणम्‌ ॥ ३८॥ 


अग्रमाणमिति, एकदाभ्यर्थस्य न प्रतिपादकमिति । रोघादपि नदी पूणौ 
गह्यते तदा चोपरिष्टादुष्टो देव इति मिथ्यानुमानम्‌। नीडोपघातादपि पिपीलि- 
काण्डसञ्चारो भवति, तदा च भविष्यति वृष्टिरिति मिथ्यानुमानमिति । पुरु- 
घोडपि मयूरबाशितमनुकरोति तदापि शब्दसाहश्यान्मिथ्यानुसानं भवति ॥३८॥. 


अवयवी पदार्थ ही इक्षादिकों में वर्तमान बृक्षर आदि विशेष जातियों के व्यक्त होने का 9 कारण है 


न कि पुञरूप परमाणु, यह नैयायिक मत से सिद्ध होता है, अतः पूर्वेपक्षिओ का मत 
असंगत है) ॥ ३७॥ न 


"८ ६,) अनुमानपरी क्षाअकरण' 


( इस प्रकार प्रत्यक्षरूप प्रथम प्रमाण की परीक्षा करने के पश्चात्‌ क्रमप्राप्त. द्वितीय अनुमान- 


प्रमाण को परीक्षा करने के लिये पूर्वेपक्षिसूच के, अवतरण में भाष्यकार . पू्वप्रकरण की. अध्रिम 


अकरण में संगति दिखाते हुए कद्दते हैं कि )--पूवमन्थ में अत्यक्षप्रमाण की सूत्रकार परीक्षा: 


हिल 1 सांप्रत अनुमान नामक द्वितीय प्रमाण की परीक्षा करते हुए पूंवेपक्षी के मत से- 
कहतेहै-- ` , 
पदपदार्थ-रोधोपधातसाइस्येभ्यः = रोध ( जल क्रा रोकना ), उपच्चात ( चिउंटिओं के रहने 
के स्थान का) ( खराव हो तो ), तथा मयूर के ऐसी नकली आवाज से, व्यभिचारात्‌ = नदी वृद्धि 
आदिको के होने से व्यभिचारंदोष आने के कारण, अनुमानं > अनुमांन, अप्रमाणं = प्रमाण नहीं - 
ही सकता ॥ ३८॥ ` हः ॥ 
| भावाथं--सिद्धान्ती ने नदी का जल भरा-पूरा होने रूप हेतु से वर्षा हुई है ऐसा अनुमान 
किया है किन्तु नदी के जल को रोक देने से भी नदी पूरी जल से अर: जाती है; इस कारण तथा 
पिपीलिका ( चिउंटिओं ) के अण्डों के साथ एकतार चलने इसे हेतु से. आगे वृष्टि होगी ऐसा 
` अनुमान माना है, किन्तु पिपीरिका ( चिउँटिओं ) के रहने के स्थान के खराब होने से भो अण्डे- 
सहित पिपीलिका बाहर निकल कर प्रायः कतार से चलती हैं, जिससे आगे वृष्टि नहीं होती, 
इस कारण तथा मयूर कें शब्द को सुनकर इस देतु से मेघ आकाश में ( वतेमान ) हैं ऐसा सिद्धान्ती 
1 अचुभान माना है, किन्तु मयूर के सदृश किसी पुरुष के शब्द ( आवाज ) करने, पर भौं 
आकाश में मेघ नहीं रहते, इस कारण भी सिद्धान्ती के माने हुए क्रम से कार्य से गत कारण का, 
कारण से आगे होने वाले कार्य का, तथा वर्तमान में रहने वाले का ऐसे तीनों अनुमाना के हेतुओं 
उपरोक्त प्रकार से व्यमिचारदोष आने के कारण तीनों सिद्धान्ती के साध्य के साधकहेतु 
सव्यभिचेर नामक दृष्ट होते हैं. अतः अनमान नामक द्वितीय प्रमाण नहीं हो सकता ॥ २८ ॥ 


अनुमानपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] समभाष्यहिन्दीष्याख्योपेतम्म | १८९ 


a 


ति one “२५०० Sa 


Ss “शीण imps Sins ८-2: - 


(३८ वें सूत्र की “(३८ वें सूत्र को व्याख्या करते हुए भाष्यकार पूर्नपक्षी के मत पूर्व पक्षी के मत से कहते हैं कि )--इस सूत्र में 


- अप्रमाण शब्द का यह अर्थ दै कि अनुमान नामक प्रमाण से भूत, भविष्य तथा वर्तमान इन तीनों 


में से एक ही समय में भी साध्य की सिंडि का निश्चय नहीं हो सकतां, क्योंकि केवळ कथन तो 


` अप्रमाण से भी किया जाता है ) । सिद्धान्ती ने नदी की पूर्णता ( भरा हुआ होना ) देखकर इस 


हेतु से पूर्वकाल मैं दृष्टि हुईं थी, ऐसा सिद्ध करना शेषकार ( कार्य से कारण का) अनुमानप्रमाण 
माना हे, किन्तु नदी के जल के मेढ आदि बांधकर रोकने से भी नदी का प्रवाह बहता हे ऐसा: 
` देखने में आता है, अतः नदी के प्रवाह तथा जलवृष्टि का सम्बन्ध नियमित नं होने के कारण 
व्यभिचार दोष आने से नदी की पूर्णतारूप हेतु भूतवृष्टिरूप साध्य का साधक हेतु नहीं हो 
सकता । इस कारण यहद :मिंथ्या ( असत्य) अनुमान द्दे । इसी प्रकार सिद्धान्ती ने अण्डेसहित 
पिपीलिका (चिउंटियों) का एक पक्ष से चलना देखकर उस कारण से आगे वृष्टि होगी, इस कार्य का 
अनुमान पूर्ववत्‌ नामक अनुमान माना है, किन्तु पिपीलिकाओं के दिद्ररूप रहने के स्थान के 
` खराब होने से भी पिपीलिका अण्डो के साथ बाहर निकेल कर चलती हैं, इस कारण भावी वृष्टिरूप | 
कार्य का अण्डेसद्दित चिडंटियों का चलनारूप हेतु का नियमित व्याप्तिरूप सम्बन्ध न होने के. 
कारण पिपीलिकाओं के संचरणरूप कारण से आगे होने वाली वर्षारूप कार्य का अनुमान भी 


-- न्यभिचारदोषग्रस्त होने से मिथ्या अनुमान है। (इसमें यह विचारणीय विषय हवै कि. 


.पिपीलिकाओं के अण्डेसद्दित कतार बांधकर चलने में आगे होनेवाली जळबृष्टि करने में सामथ्यं 
है. ऐसा उपलब्ध न होने के कारण पिपीलिकाओं का अण्डेसद्दित चलना वर्षा का कारण 
नहीं हो सकता । क्योंकि उसके न होने पर भी दृष्टि दोती है, अतः वर्षा के मूलकारण एयिवी' 


` आदि महाभूर्तो का संक्षोम ( विकार ) पिपीलिकाओं का अण्डे के साथ चलने का. प्रथम कायं दै, 


क्योकि पृथ्वी की उष्णता से धबडाने वाली पिपीलिकाएं अपने अण्डों को पृथ्वी पंर ऊपर लातीः 
हैं। इस कारण पिपीलिकाओं का अण्डे के साथ गति को देखकर इससे एथिवी आदि भूत पदार्शौ में 
` विकास का अनुमान करने के पश्चात्‌ यदि वर्षा के कारण भूतविकार से भविष्य वृष्टिरूप कार्ये कां 
अनुमान किया .जाता है, तो यह पूर्वोक्त पूर्ववत्‌ नामक अनुमान हो जाता हैं। यदि उपरोक्त. 
कार्यकारणभाव को न जानकर ही पिपीलिकाओं के अण्डेसद्दित गति से. भावी वर्षा का अनुमान- 
किया जाय तो इनका - कायकारणभावः न होने से यदद सामान्यतोइृष्ट नामक तीसरे अनुमान. का 
उदाहरण होगा? ऐसी खथोतकार ने. यहाँ समालोचना की है) (इस प्रकार दो अनुमानों में 
` व्यमिचारदोष दिखाने के प्रश्नात तीसरे वर्तमान हेतु से,वतेमान साध्य की सिद्धि का जो सिद्धान्तीः 
ने मयूरं शब्द करता है ऐसा मयूर का शब्द सुनकर, अतः वर्तेमानकाल में आकाश में मेंघ अवश्य : 
है ऐसा अनुमान किया है उसमें भी यदि कोई मनुष्य मयूर की बोली बोले तो उस समय आकाशः 
“मै मेघों का वतेमान होना.. सम्भव न होने के कारण. शब्द के सदश होने” से यह मिथ्या 
अनुमान है । वार्तिककार ने जो मयूर के शब्द से मयूर ही की सत्ता का अनुमान होता है ऐसा 
अर्थ यहाँ पर किया है ) अतः सिद्धान्ती के भूत, भविष्य तथा वर्तमान ऐसे तीनों कालों में साध्यः 
की सिद्धि करने वाळे , उदादरणों में उपरोक्त प्रकार से व्यभिचाएदोष के आने से सिद्धान्ती के 
- हेतु ( सव्यभिचार नामक दुष्टदेत होने के कारण साध्य की सिद्धि नहीं कर सकते, ऐसा पूर्वपक्षी 
का आशय है )॥ ३८॥ OD 10 
(इस प्रकार पूर्वपक्षिमत से व्यमिचारदोष आने के कारण दिये. हुए सिद्धान्ती के त्रिकाल के 
अनुमान. सें मिथ्यात्व का खण्डन करते हुए सूत्रकार कहते हैं )-- । 


१९० न्यायदर्शनम्‌ [ अ० १, आ० २, सू० ३९ 


नेकदेशत्राससाइस्येभ्योऽ्थान्तरभावात्‌ ॥ ३९ ॥ 
नायमनुमानव्यभिचारः, अननुमाने तु खल्बयमबुमानाभिमानः | कथम्‌? 
नाविशिष्टो लिङ्गं ` भविवुमंहेति। पूर्वादकविशिष्टं. खलु वर्षोदकं शीघतरत्वं 
स्रोतसो : बहुतरफेनफलपणेकाष्ठादिवहनं चोपलभमानः ` पूणंत्वेन नद्या उपरि 
ष्टो देव इत्यनुमिनोति  नोदकवृद्धिमात्रेण | पिपीलिकाप्रायस्याण्डसञ्चारे 


_पदुपदांथ-न = ऐसा ( मिथ्या, अल्ुमोनप्रमाण का.) नहीं, हो स्ता, एकदेशत्रासंसाइ- 
ङ्यैम्यः = क्योंकि प्रवाह के. रोकने के कारण-एंकद्रेश से नदी की वृद्धि रहने के स्थान के नष्ट 
होने के कारण भय से अण्डेसद्दितं प्रायः एक पंक्ति से. चलना एवं मयूरसदश मनुष्य के शब्द 
से; अर्थान्तरभावात = सिद्धान्तिमत से दिये हुण वर्षा की. नदरी की विलक्षण बाढ़, बिश्लेषकंर 


' अण्डों के साथ पिपीलिकाओं का एक ही, पंक्ति से चलना तथा: वास्तविक 'मयूर शब्द इस कम से . 
` -- अयो हुई वर्षा, भविष्यवर्षा तया वर्तमान में आकाश में : मेधों का हीना इन साध्यो के साधक 
ˆ इेतुओं से भिन्न होने से ॥ ३९ ॥ 


भावाथ = पूर्वपक्षी ने दिया हुआ अनुमान्‌.का प्रमाण न होने का दोष सिद्धान्ती के मत से 
नहीं हो सकता, क्योकि एकदेश से नदी की वृद्धि, वासस्थान के खराब होने के कारण भय से 


- अण्डों के साथ पिपीलिकाओं का चलना, तथा मंयूर के शब्द के-समान, मनुष्य के नकली शब्द से 


सिद्धान्ती के. दिये हुए भूतवष्टि का साधकं पूणेरूप से विलक्षण नदी की वृद्धि, तथा भविष्यवृष्टि 
का साधक पिपीलिकाओं का अण्डेसहिंत. बिशेषरूप से एके हीं पंक्ति से. चलना, एवं वास्तविक 
मयूर के शब्द जो वर्तमानकाळ में आकाश में मेघों की सत्ता सिद्ध करते हें, ये "सिद्धान्ती का 
अभिमत हेतु भिन्न है.जो यथार्थ अनुमिति के कारण सिद्धान्ती ने माने हैं, अतः. जिसकी अपने 
साध्य: को सिद्धि करने में. व्यभिचार न होने के कारणं अनुमानप्रमाण मिथ्या है यइ पूर्वपक्षी का 
कहना असंगत दे ॥ ३९ ॥ 


( सिद्धान्तिमत से १९ वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )-पूवेपक्ष सूत्र . 


में पूवेपक्षी के दिये हुये पूर्वोक्त व्यभिचारदोष नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह पूव॑पक्षी का जो 
अनुमान नहीं है उसमें अनुमान होने का अभिमान ( भान.) है.। (प्रश्न )--कैसे १ ( उत्तर )-- 
क्योंकि. .अविशिष्ट ( साधारण ) केवल नदी की वृद्धि इत्यादि वही अनुमिति को कारण होना 
सिंद्धान्ती को अभिमत नहीं है किन्तु वृद्धि के :पूवँकाल के भरे हुए जल से युक्त वर्षा का जल, 
जिंसमें बड़े वेग से अवादद बहता है तथा वर्षा के नंदी के जल में. बहुत-सा फेन - होता झै एवं फल, 
पत्ते, लकड़ी आदि प्रवाह के वेग से बहते हैं यह देखनेवाला मनुष्य नदी की पूर्णता ( पूरा भरा 
हुआ होना ) इल सत्‌ हेतु से नदी पर पजन्य की वृष्टि हुई थी ऐसा अनुमान करता है न कि केवल 


` नदी की वृद्धि ( बाढ.) से तथा तिशेषरूप से अण्डों के साथ चिऊँटियों का एक ही पंक्ति ( कतार ) 


से चलना देखकर जो मनुष्य ऊपर से पर्जन्य की. वृष्टि होगी ऐसा अनुमान करना सिद्धान्ती का 
अभिमत दे न कि कुछ चिउंटिमों का अण्डेसद्दित छितर-वितर होकर चळना तथा यह मयूर 
की ध्वनि है, यह उसके समान मनुष्य की. ध्वनि है इस प्रकार निशेष (भेद ) का ज्ञान न होने के 
कारण ही ,ह पूर्वपक्षी ने दिये हुए अनुमान में मिथ्यात्व की सिद्धि हो सकंती है। जो प्राणी 
विशिष्ट ( असाधारण ) वास्तविक मयूर शब्द सुनकर यइ मयूर ही की ध्वनि है ऐसा जानता दै 
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भविष्यंति वृष्टिरित्यनुमीयते न कासाञ्चिदिति । नेदं मयूरवाशितं तत्सहशोऽयः 
शब्द इति विशेषापरिज्ञानान्मिध्यानुमानमिति | यस्तु विशिष्टाच्छब्दाद्विरिष्ट- 
सयूरवाशितं गृह्णाति तस्य विशिष्ठाऽर्थो गृह्यमाणो लिङ्गं यथा. सपोदीनामिति । 
सोऽयमनुमातुरपराधो नानुमानस्य, योऽर्थविशेषेणानुमेयसर्थमविरिष्टार्थदर्श- ` 
नेन बुसुत्सत इति ॥ ३३ ॥ ह 
त्रिकालबिषयमनुमानं त्रेकाल्यप्रहणादित्युक्तप्‌, अत्र चो .. ` : 
वत्तंमानाभावः पततः पाततपाततव्यकालापपत्तः ॥ ४० ॥ 

. वृन्तात्मच्युतस्य फलस्य भूमो प्रत्यांसीदतो यदूध्व सं पतितोडध्वा: तर्सः 
युक्त: कालः पंतितकालः, योऽधस्तात्‌ स पतितव्योञ्ध्वा, तत्संयुक्तः कालः 


वास्तविक शब्द ही साधक होता है जिस प्रकार सर्प आदिको को मयूर दी की वास्तविक ध्वनि को. 


और:उसके द्वारा ही जब आकाश में मेघ का अनुमान किया जाता है उसी समय वह. अनुमान 
-भिथ्यां होगा । इसी प्रकार रोकने आदि दूसरे कारणों से नदी का प्रवाद भरा है .ऐसा प्राणी को - 
निश्रंय नहीं रहता और उसीके द्वारा वह ऊपर से. वृष्टि हुईं. थी ऐसा अनुमान करतां है तभी वह. . . 
भिया अनुमान होता. है । इसी प्रकार यहद वासस्थन के नष्ट होने के कारण भय सें पिपीलिका 
अण्डेसहित चल रही हैं यह निश्चय प्राणी. को नदीं रहेता और उसी के द्वारा वं. भविष्य वृष्टी: का 
अन्नुमान करता है तमो बह मिथ्या अनुमान होता है, न कि विशेष शान रहने पर - यह सिद्धान्ती - 
का यहाँ "गूढ़ आशय है ) (इस प्रकार पूर्वपक्षिमत का खण्डन कर उपसंहार करते हुएं आगे 
अध्यकार कइते हैं कि )--यह उस प्राणी ही का अपराध है जो अनुमान करतां है, नकि अनुमान 
प्रमाण क्रा, जो विशेष. सिद्धान्ती ने दिये इुणे देतुओं से. सिद्ध होने वाले साध्य विषय अथ को | 
सामान्यरूपं से नदीवृद्धि आदिको को देखकर भूतवृष्टि आदि का अनुमान करता है ॥ २९॥ 
: (७) वतमानकालपरीक्षाप्रकरण हु 
(इस प्रकार अनुमान के लक्षण के परीक्षा द्वारा अनुमानप्रमाण की परीक्षा करने के पश्चात्‌ 
 अन्नुमानप्रमाण के विषय की परीक्षापूर्वक अनुमान की परीक्षा करते हुए पूवपक्षिमंत के , सूत्र. का 
अवतरण देते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--भूत, भविष्य तथा वर्तमान में से तीनों कालो 
में हेतू से सांध्य की सिद्धि के ज्ञान होने के कारण अनुनानप्रमाण उक्त तीनों- कालों को विषय . 
करता है ऐसा पूर्वश्रन्थ में कद्दा है, किन्तु इस ( वतेमानादि जिकक विषय अनुमान होने ) में 
` पूवपक्षी के मत से सूत्रकार आपत्ति दिखाते हैं-- | 
` पदुपदाथ = वतेमानभावः = वर्तमानकाल का अभाव है, पततः = वृक्ष से गिरने वाले फलादिक 
- का, पतितपंतितव्यकालोपपत्तेः = पूर्व में गिरे हुए कल का भूतकाल, तथा आगे गिरने वाले फेल का 
विष्यकाल इन दोनों कार्ला से ही काम चलने के कारण ॥ ४० ॥ - 
भावाथ =वृक्ष के उत्पन्न करने बाले बंधन से भूमि पर गिरने. वाले फल का जो ऊंपर का 


: और जो गिरने वाले फल का आधा भांग नीचे का भाग है आगे गिरने योग्य यह मागे है 
` उसमें संयुक्तकाल ही पतितव्य आगे गिरने योग्य ( भविष्य.) काल है, तो अब कोई तीसरा भाग 


सुनकर ही मयूर की. सत्ता का अनुमान होता है न कि मयूर के सदश मनुष्य की ध्वनि सै | :. - 
(अर्थात्‌ अब प्राणी कों मयूर की ध्वनि. से उसके सदृश मनुष्य की ध्वनि में भेदंशान- नहीं रतां. . 


भाग है वह गिरा हुआ भूतकाल:का भाग है अतः उससे संयुक्त काल'को भूतकाल कहते हैं। | 
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पतितव्यकालः । नेदानीं ठृतीयोऽध्वा विद्यते यत्र पततीति वत्तेमानः कालो 
गृह्येत, तस्माहतंमान: कालो न विद्यत इति ॥ ४० ॥ 
तयोरप्यभावो वर्तेमानाभावे तदपेक्षत्वात्‌ ॥ ४१ ॥ 

नाध्वव्यङ्ग्यः कालः। किं तर्हि ? क्रियाव्यङ्गगचः पततीति | यदा पतनंक्रिया 
व्युपरता भवति स कालः पतितकालः। यदोत्पत्स्यते स पतितव्यकालः । 
यदा द्रव्ये बतमाना क्रिया गृह्यते स. बत्तेमान: कालः। यदि चायं द्रव्ये वर्तमानं 
पतनं न गृह्णाति कस्योपरममुत्पत्स्यमानतां वा प्रतिपद्यते । पतितः काल इति 
भूता क्रिया । पंतितव्यः काले इति चोत्पत्स्यमाना क्रिया । डभयोः कालयो 


क्रियाहीनं द्रव्यम्‌, अधः पततीति क्रियासम्बद्धं, सोऽयं क्रियाद्रव्ययोः सम्बन्धं 
शुह्णातीति वतमानः कालस्तदाश्रयौ चेतरौ काली तदभावे न स्यांतांमितिं॥ ` 


ही "फळ के? गिरने का नहीं बचत। है जिससे गिर रहा है इस प्रकार वतेमानकालं का ज्ञान दो; 
अतः भूत तथा भविष्य इन दो कालों से भिन्न तीसरा वर्तमान नामक कोई काल ही नहीं है ऐसा 
पूवपक्षी के आक्षेप का आशय है ॥४०॥ २. 

( ४० वे सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि--प्रसवबंधन से गिरता हुआ जों 
फळ पृथ्वी के पांस गिरकर पहुँचता दै, वह उसके ऊध्बे ( ऊपर ) जो मार्ग है वह पतित ( जिससे 
गिर जुका ) ऐसा मागे है, जिससे संयोगसम्बन्ध रखने वाळे काल को भूतकाल कहते हैं । तथा 
जो वृक्ष से पृथ्वी पर गिरने वाले फल का अधोभाग ( नीचे का भाग ) है वह पतिंत का (आगे 
गिरने योग्य ) मार्ग है, जिससे संयुक्तकाल भविष्यकाळ काता है, अब कोई वृक्ष से गिरने वाले 
फल का तीसरा मार्गे ही नहीं बचता जिसमें संयुक्त “यह फळ गिर रहा है? इसका ब्यवहार के 
छिये वर्तमानकाल का अहण हो । इस कारण वतमान नामक कोई भूत तथा भविष्यकाल से भिन्न 
काल ही नहीं है, अतः सिद्धान्ती के अनुमान तीन कोळ को विषय करता है यद्द कहना असंगत हैं 
ऐसा पूवपक्ष है ॥ ४० ॥ 

इस पूवेपक्ष का सिद्धान्तमत से सत्रकार उत्तर देते. दै-- 


पद्पदाथ = तयोः अपि = उन भूत तथा भविष्य कालों का भौ, अभावः = अभावः होगा, . 


वर्तमानाभावे = वर्तमानकाल के न होने पर, तदपेक्षत्वात्‌ = उस वरतेमानकाल की भूत तंथा भविष्य 
दोनो कालों की अपेक्षा होने से ॥ ४१ ॥ 

भावार्थ = काळ की सिद्धि मांग को लेकर नहीं होती, किन्तु क्रिया (व्यापार) को लेकर । इयों किं 
पतनांदि क्रिया समाप्त दो. आती है उसे भूतकाळ, और जब आयतनादि क्रिया उत्पन्न होगी, उसे 
भविष्यकाळ, एर्व जिस समय पतनादि क्रिया का. वतैमान होते इए अहृण होता हैं, उसे वर्तमान 
काल कहते हैं । यदिः पद से वर्तमान पतन क्रिया का ज्ञान न झे तो जिसके समाप्त होने तथा 
आगे उत्पन्न होने का ज्ञान होगा, अतः पतनादि क्रिया तथा फल आदि द्रव्य इन दोनों के वतमान 
सम्बन्ध,को ग्रहण करने वाला काल वर्तमान भी तीसरा काल है यइ सिद्ध होता है । और इस' 
वर्तमानकाल के आधार से भूत तथा भविष्य ये दो काळ भी हैं, अतः यदि वर्तमानकाल न द्वो तो 
भूत भविष्य काळ भी जिनको पूर्वपक्षी मानता. है सिद्ध न होंगे ॥ ४१ ॥ 

( ४१ दें सूत्र की भाष्य आदि ब्याख्या. ऐसी करते हैं कि-समय की मार्ग से सिद्धि नदी 
दोतो । (प्रश्न )--तो किससे होती है ! ( उत्तर )--क्रिया ( ब्यापार.) से काळ जाना जाता दै । 


ms 
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अथापि | 
नातितानागवयोरितरेतरापेक्षासिद्धि! ॥ ४२.॥ 
यद्यतीतानागतावितरेतरापेक्षी सिद्धयेतां प्रतिपद्येमहि वत्तमानविलोपम्‌ | 
नातीतापेक्षाऽनागतसिद्धिः । नाप्यनागतापेक्षाऽतीतसिद्धिः | कया युक्त्या ? केन ` 
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' जिस समय पतनादि क्रिया समाप्त हो जाती है वह पतित ( गिरा छुंआ ) पतन क्रिया का भूतकाळ 


कहाता है और आगे के समय में पतनादि क्रिया उत्पन्न होगी, वह पतित कर आगे पतन क्रिया ' 
होने का काल भविष्यकाल है और जिस काल में फल आदि द्रव्य में वर्तमान रहने वाळी 
पतनादि क्रिया का ग्रहण होता है वह वर्तमानकाल होता है। यदि यह प्राणी फलादिको 
में वर्तमान पतन ( थिरना ) आदि क्रिया का अहण न करे, तो किस क्रिया की समाप्ति तथा भविष्य 
में. उत्पत्ति होने को जानेगा, क्योंकि जो पतित ( गिरना समाप्त होने का ) काळ है, वह पूर्व 
समाप्त हुई पतनादि क्रिया है, और जो आगे गिरने का ( पतित का ) काल है वह आगे उत्पन्न 
होने वाली पतनादि क्रिया है, और इंन दोनों भूत तथा भविष्यकार्लो में फलादि द्रव्यो में पतनादि 
क्रिया नहीं है, और फल नीचे गिर रदा है इस ज्ञान में पतनादि क्रियाओं से सम्बन्ध रखने वाले ` 
फलादि द्वच्य जाने जाते हैं। वह यह पतनादि क्रिया तथा फलादि द्रव्य इनं दोनों का परस्पर 
सम्बन्ध है ऐसा जिस काल में ज्ञान होता है, वह वर्तमान नामक तीसरा काल कहाता है, और 
उसी के .आंधार से भूत तथा भविष्य ये दो काल होते हैं, अतः वत्तमानकाल में न द्वोने पर भूत 
तथा भविष्य ये दोनों काल भी सिद्ध न होंगे, अंतः वर्तमान नामक तुतीय काल के न होने से त्रिकाळ 
विषय में अनुमानप्रमाण नहीं होता ऐसा पूर्वपक्षी का आक्षेप असंगत है ॥ ४१ ॥ 

( पूर्वपक्षी के कथनानुसार वर्तमानकाळ न मानने में और भी आपत्ति देने बाळे सिद्धान्तों के 
मत से दूसरे युक्ति के सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि) और भी-- 

पदपदार्थ--न = नहीं हो सकती, अतीतानायतयोः = भूत तथा भविष्य इन दो कालो कौ, 
इतरेतरा पेक्षा = परस्पर की अपेक्षा से, सिद्धिः=सिद्धि ग ४२ ॥ 

भावाथ--त्रदि भूत तथा भविष्य इन दोनों पूर्वपक्षी को अभिमत कालों कौ, परस्पर की 
अपेक्षा से सिद्धि हो तो वर्तमानकाल का लोप ( अभाव ) हम मानें, किन्तु भूतकाळ की अपेक्षा 
कंर भविष्यकाळ की, तथा भविष्यकाल की अपेक्षा कर भूतकाल की सिद्धि भी नहीं होती, अथात्‌ 
किस युक्ति से भूतकाल सिद्ध होता है, और किस प्रकार भूतकाल की अपेक्षा से भविष्यकाल की 


` सिद्धि होती है, तथा किस युक्ति से भविष्यकाल की सिद्धि होती है यहद पूर्वपक्षी बिना वतेमान 


काल माने नहीं कद सकता, अतः बिना वतेमानकांल माने भूत तथा भविष्य इन दोनों कार्ला की 
भी परस्पर अपेक्षा से सिद्धि न होने के कारण भूत तथा भविष्य इन दोनों कालों को मानने के 
लिये वर्तमानकाळ मानने की आवश्यकता है यह सिद्ध होता है अर्थात्‌ यदि भूत तथा भविष्य- 
काल परस्पर की अपेक्षा से सिद्ध होते हों तो बतेमानकाळ को असक्ता मानी जायेगी यह इस. 
द्वितीय सिद्धान्त सूत्र का आशय द्वै ४२॥ . . 

(४२वें सूत्र की भाष्यकार ब्याख्या करते हैं कि )-यदि भूत तथा भविष्य ये दोनों काळ 
परस्पर की अपेक्षा से सिद्ध हो सकते हों तो हम वर्तमानकाल नहीं हैं ऐसा मान सकेंगे, किन्तु 


- भूतकाल की अपेक्षा से भविष्यकाल की, और न भविष्यकाल की अपेक्षा से भूतकार की सिद्धि 


होती है । ( प्रश्‍न )--किस युक्ति से? ( उत्तर )--किस प्रकार से पहिले भूतकाळ सिद्ध होता 
१३ न्या० 
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कल्पेनातीतः कथमतीतापेक्षाऽनागतसिंद्धिः, केन च कल्पेनानागतः कथमनाग- : 
तापेक्षातीतसिद्धिरिति नैतच्छक्यं नित्रक्तंम्याकरणी यमेतद्ठतेमानलोप इति | 
यञ्च मन्येत हस्वदीघयों: .स्थलनिञ्नयोशछ्ायाऽऽतपयोश्च यथेतरतरा पेक्षया 
. सिद्विरेवमतीतानागलयोरिति, त्तन्नोपपद्यते । विशेषहेत्वभावात्‌। दृष्टान्तव-: 
्प्रतिदृष्टान्तोऽपि ग्रसञ्यते यथा रूपस्पर्शो गन्धरसौ नेतरेतरापेक्षौ सिध्यतः, 
एब॒मत्तीतानागताविति, नेतरेतरापेक्षा कस्यचिस्सिद्धिरिति । यस्मादेकामावेऽन्य- 
तेराभावादुभयाभावः । यद्येकस्यान्यतरापेक्षा सिद्धिरन्यतरस्येदानीं किमपेक्षा ? 
यद्यन्यतरस्यैकापेक्षा सिद्धिरेकस्येदानीं किमपेक्षा ? . एवमेकस्याभावे अन्यत- 
(न्न सिध्यतीत्युभयाभावः प्रसज्यते | ४२ ॥ | 0 
“अथेसङ्वावव्यङ्गचम्चासं बत्तेमान: कालः, विद्यते द्रव्यं विद्यते. गुणः, विद्यते ` 

" कर्मेति 1 थस्य चायं नास्ति, तस्य-- . 
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वत्तमानाभावे सवाग्रहर्ण अ्रत्यक्षाबुपपत्चेः ॥ ४३ ॥ 

प्रत्यक्षमिन्द्रियार्थेसञ्चिकषेजं, न चाविद्यमानमसदिन्द्रियिण सन्निष्यते । 
न चायं विद्यमानं सर्किञ्चिदनुजानाति | प्रत्यक्षनिमिंततं प्रत्यक्षविषय्ः प्रत्यक्ष- 
ज्ञानं सव नोपपद्यते, प्रत्यक्षानुपपत्तौ तत्पू्कत्वादनुमानागमयोरनुपपत्तिः | 
सबेप्रमाणविलोपे सवेग्रहणं न भवतीति ।। ४३ ॥| 
उभयथा च वत्तेमानः कालो गृह्यते कचिदर्थसंद्भावव्यङ्गःयः । यथाऽस्ति 
द्रेब्यमिति । कचित्‌ क्रियासन्तानव्यज्ग'यः । यथा पचति छिनत्तीति । नानाविधा 
केवल पतनादि क्रिया से काल सिद्ध होता है, किन्तु पदार्थ की सत्ता से मो.) जिस पूर्वपक्षी के मत 
से यह वर्तमानकाल नहीं है, उस के मत-से-- 
„~ षद्पदार्थ¬तरत्रानाभावे = वर्तमान काल. के न होने पर, सर्वां = किसी पदार्थ का 
अदण न होगा, प्रत्यक्षानुपपत्तेः = क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं हो सकता ॥ ४३ ॥ 
-भावार्थइन्द्रिय तया पदार्थ के संयोगादि सम्बन्ध रूप संनिकर्ष से विद्यमान ही पदार्थों का 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता हे । पूर्वपक्षी यदि वर्तमानकाल में विदयमान कोई पदार्थ नहीं है ऐसा कहे तो 
उसके मत से प्रत्यक्ष का निमित्त ( कारण ) प्रत्यक्ष काः विषय तथा आधाररह्वित प्रत्यक्षछूप शान 
ग्रह संपूर्ण नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष के न होने के कारण प्रत्यक्षपूर्वक होने वाळे अनुमान, तथा 
सुन्द भी न हो सकने से. संपूर्ण प्रमाणा के अभाव की आपत्ति होने के कारण किसी पदार्थ का 
केसी प्रकार का शान ही ' नहीं होगा ( बुक्षादिकों से फल आदि का पतन ( गिरना ) क्रिया होती 
>. प्रथा निवृत्त होती है । 'है? यह किया सम्पूर्ण बतंमानकाल में व्यापक है अतः पतन आदि 
'क्रिया से युक्त वतैमानकाल के न मानने पर प्रत्यक्ष न होने से द्रव्य, गुण तथा क्रिया इत्यादिकों 
शान ही न होगा )॥ ४३ ॥ | | 
` (४३ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--प्रत्यक्षक्षान इन्द्रिय तथा पदार्थों के 
'सन्निकषष से उत्पन्न होता. है, ओ अविद्यमान है, अतः जिसकी सत्ता नहीं है ऐसे पदार्थ का इन्द्रिय 
छे संयोगादि संनिकर्ष नहीं हो सकता और यहद पूर्वपक्षी जो विद्यमान होने से कोई संत्‌ 
पदार्थे ही नहीं मानता । जिससे उसके मन से प्रत्यक्षज्ञान का इन्द्रिय संनिकर्ष रूप निमित्त 
न कारण ), प्रत्यक्षज्ञान के विषय पदार्थ, तथा प्रत्यक्षश्ञान--यह संपूर्ण ही न बन सकेंग्रे। और 
पत्यक्ष रूपशान के न हो सकने के कारण प्रत्यक्षपूर्वक होने वाले अनुमान तथा शब्द इन दोनों 
भमाणों को सिद्धि न होगी, इस प्रकार संपूर्ण प्रत्यक्षादि प्रमाणों का लोप (अभाव ) होने पर 
चि क्षी के मत से द्रव्य, युण तथा क्रिया आदि: संपूर्ण पदार्थों का ग्रहण ( ज्ञान ) न होगा, अतः 
सतपक्षिमत से वर्तमान काल का न मानना असंगत है। ( अर्थात जिस कारण पअ्रत्यक्षशान 
अवमान के आश्रय से ही होता है, क्योंकि संसार के सभी कार्य वर्तमान हो के आश्रय से होते हैं 

सै इन्ध, आदि संसार के सभी कार्य भी प्रत्यक्ष होने से बर्तमान काळ के ही आधार से हैं अतः 


क काल के न मानने से प्रतयक्षश्ञान का कोई आश्रय ही नहीं हो सकता, और विना आकार 
आ सरस होता नहीं अतः कोई .प्रत्यक्षश्ञान ही न दो सकेगा ) ॥ ४३ ॥ | रू 
“(वर्तमान के साधक सिद्धान्त सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कद्दते हैं कि )--वर्तमान- 


है, और उंसंकी अपेक्षा से भंविष्यकाल कैसे सिद्ध होता दै, अथवा किस प्रकार पहले भविष्यकाळ 
की. सिद्धि होकर उसकी अपेक्षा कर भूतकाल को सिद्धि होतो है यह निबंचन करना ( कहना ) : 
'अशक्य है। वर्तमानकाळ को न्‌ मानने पर उपरोक्त प्रकार सै. भूत तथा भविष्यकाळ कौ व्याख्या : 
करना कठिन हैं। ( इसः कारण. भूत तथा भविष्यकाल को परस्पर अपेक्षा से सिद्धि न होने के. 
सकारण वर्तमानकालं भी मानंना आवश्यक है) यदि *पुव॑षक्षी के मत से “हस्व तथा दीर्ष दो: 
परिमाणों तथा स्थळ ('वृड्वी का तर ) तया गडढे के एवं छाया ( अन्धकार ) तथा प्रकाश के जि 
"प्रकार परस्पर अपेक्षा से सिद्धि होती है, इसी प्रकार प्रस्तुत में भी भूत तथा भविष्य इन दोन 
_ कालो की भी परस्पर की अपेक्षा से सिद्धि होगी” ऐसा माना जाव तो छस्व दीर्घं आदि क॑ 
“परस्पर की अपेक्षा से सिद्धि मानने पर भी इन दृष्टान्तों से भूत तथा भविष्यकाल इन दोनों की : 
परस्पर की अपेक्षा से सिद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि विशेष साधक हेतु इसमें नहीं है, कारण यदद . 
“कि इस परस्पर की अपेक्षा से सिद्धि में इस्व दोघे आदि दृष्टान्त के समान, भूत तथा भविष्यकाळ . 
'की परस्पर की अपेक्षा से सिद्धि न होने से विरुद्ध दृष्टान्त भी यह मिल सकता है कि जिस प्रकार: 
रूपं तथा स्पशे नामक 'झुण, एवं..गन्थं तथा रस नामक गुण परस्पर की अपेक्षा से सिद्ध नहीं 
होले, इसी प्रकार भूत तथा भविष्य ये. दोनों कार भी परस्पर की अपेक्षा से सिद्ध नहीं हैं, अतः ` 
किसी की परस्पर अपेक्षा से सिद्धि नहीं है ( अर्थांत वस्तुतः छस्व दीर्घ परिमाणादिकों की भी. 
परस्पर की अपेक्षा से सिद्धि नहीं होती ) क्‍योंकि दो में से एक के न द्वोने पर दो में से एंक के 
अभाव से दोनों का अभाव है ऐसा होगा। यदिं दो में से एक को दूसरे किसी एक की 
अपेक्षा हो तो उस दूसरे किसी एक को किसकी अपेक्षा होगी ? यदि दोनों में से किसी एक 
की अपेक्षा से सिद्धि होती हो तो . उस दूसरे एकको अब किसकी अपेक्षा होगी? इस प्रकार दो में से 
एक न रहने पर दूसरा एक भी नहीं सिद्ध हो सकता, इसलिये दोनों का अभाव होने की आपत्ति 
- आ जायगी ॥ ४२॥ २ | 
( वर्तमानकाल की सत्ता मानने में और युक्ति के प्रतिपादक सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते 
इए भाष्यकार कहते हैं कि )--और यइ वर्तमानफाळ पदार्थ की सत्ता से भी प्रगट होता दै; 
क्योकि द्वव्य है, यण है, क्रिया है, इस प्रकार वर्तमानकाळ की प्रतीति होती दै। ( अर्थाद्‌ न 


लका दो भकार से शान होता भी है, कहीं-कहीं अथे की सत्ता से केवळ अस्ति से इस क्रिया से 
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चैकार्था क्रिया क्रियासन्तानः कियाम्यासश्च । नानाविधा चेकाथी क्रिया पचतीति 
स्थाल्यधिश्रयणसुदकासेचनं वण्डुलावपनमेधोऽपसपेणमग्न्यभिञ्वालनं दर्वी- { ` 
घटूनं सण्डख्रानणमघोऽवसारणमिति । छिनत्तीति क्रियाभ्यास उद्यम्योद्यम्य ` 
परशुं दारुणि निपातयन्‌ छिनत्तीत्युच्यते । 
यचेदं पच्यमानं छिद्यमानं च तत्क्रियसाणं, तस्मिन्‌ क्रियमाणे--- 
कृतताकर्षन्यतोपपततेस्त्भयथा | न 
व्यतोषपत्तेस्तूभयथा ग्रहणम्‌ ॥ ४४ ॥ 


सन्तान से वतेमानकाल व्यंग्य ( प्रंगर ). होता है, जेसे "पकाता है, कारता है? इस प्रकार ! 
. एक विषय में होने वाळी किया नाना प्रकार की होती है- क्रिया का संतान, तथा क्रिया का 
. अभ्यास! जिसमें क्रिया संतान ( समुदाय ) रूप क्रिया वंद है जेसे "पचति? पका रहा है 
क्योंकि स्थाली ( बडे ) को चुल्दे पर चढाना, उसमें पानी डालना, चावल धोकर डाळना, लकडा 
को चुल्दे के भीतर करना, आग को. तेज करना, ( दवीं ) कॅलछुल से चलाना, मण्ड ( मांड ) कां 
निकालना, बढ्ई को चूल्डे के नोचे उतारना, यहाँ तक की संपूर्ण क्रिया करना । क्रिया के 
अभ्यास का उदाहरण यह है जैसे “छिनत्तिः काट रहा है--इस क्रियां में बारम्बार परशु ( फरंसे 
को उठाकर छकड़ी पर मार-भार कर काटना ही लकड़ी “काटता है? इस वाक्य में कदां 
जाता है 1 ( अर्थात्‌ पचति इस प्रथम उदाहरण में उपरोक्त क्रियाओं के ससुदाय-से वर्तमानका 
की सिद्धि होतः है । तथा छिनतज्ति? काट रहा है इस द्वितीय उदाहरण में एक ही काटने 
क्रिया का बारम्बार करना इस अभ्यास रूप क्रिया सन्तान से भी वर्तमानकाल सिद्ध होता है 
( इस प्रकार वर्तेमानक्रिया कौ सत्ता सिद्ध करे उसके सम्बन्ध से सिद्ध होने वाली कारक की 
वतेमानता को दिखाते इए भाष्यकार कहते दें कि )--जो यह पकाया जाने वाला चावल, नथा 
काटा जाने वाळा लकड़ी रूप कर्मकारक हे, वह क्रियमाण { किया जाने वाळा ) वतमान पक 
काटने की किया के सम्बन्ध से वतमान छुआ न कि केवल स्वरूप से रहता है । उस किये जाने 
वाळे चावल तथा लकड़ी में-- 
_ पदपदाथ--ततां कतंन्यतोपपत्तेः = ( कृतता ) किया यया ( एकाया रःवा काटा गया ), 
( कतेन्यता ) किया जायगा ( पकाया तथा कारा जायगा ) ऐसा दो प्रकार का ज्ञान होने के का 
उभयथा =दोनों ( भूत तथा सविष्य ) रूप से, ग्रहणम्‌ = वर्तमानकाळ का ग्रहण होता है ॥ ४ 
भावाथ=-आगे होने वाली कहने के लिये इष्ट ऐसी न आरं हुई किया संतान 
भविष्य काल जैसे. पकायेगा काटेगा तथा आरंभ के पश्चात समाए हुईं क्रिया फे सन्तान की. 
अतीत ( भूतकाळ ) कहते हैं, जैसे पकाया, काटा गया इत्यादि और जस क्रिया का आरंभ हुअ 
है समसि: नहीं हुई ऐसे क्रिया समुदाय को वर्तमानकाल कहते ह जैसे पका रहा है, काट रहा 
है, इस पर किया गया, किया जायगा, किया ना रहा है इस अकार क्रिया सन्तान में भूत 
भविष्य एवं वतेमांनकाळ का संम्बन्ध देखने में भाता है, इस कारण भी वरतेमानकाळ भी अवर 
पूकेपक्षी को मानना ही दोया। ततया पदार्थौ को सचा से मौ तीनों काल की सिद्धि होती है 
क्यों कि यहाँ घट या; लाया आयया तथा .इस समय मै. घट है इस प्रकार ज्ञान होते हैं, भत 
पर्वपञ्षी-को बिमा तथा अर्थ की सत्ता दोनो. प्रकार छे वर्तमानकाळ अवश्य मानवा-होगा ॥ ४४ | 


न 


अनुमानपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] सभाष्यदिन्दीव्याख्योपेतस 1१९७ 


क्रियासन्तानोऽनारञ्यञ्चिकीषितोऽनागतः कालः पच्यतीति । प्रयोजना- 
बसानः क्रियासन्तानोपरमः अतीतः कालोडपाक्षीदिति आरब्घक्रियासन्तानो 
-चर्तेसानः कालः पचतीति । तत्र या उपरता सा कुतता। या चिकीर्षिता सा 
'कर्तेव्यता । या विद्यमाना सा क्रियमाणता । तदेवं. क्रियासन्तानस्थस््रकाल्य- 
समाहारः पचति पच्यते इति वत्तमानश्रहणेन गुह्यते, क्रियासन्तानस्य ह्यत्रा- 
विच्छेदो विधीयते नारम्भो नोपरम इति । सोऽयसुभयथा वत्तेमानो गृह्याते - 
-अपवृक्तो व्यपवृक्तत्व अतीतानाराताभ्यां, स्थितिव्यङ्गधो विद्यते द्रव्यभिति | 
-क्रियासन्तानानिच्छेदाभिधायी च त्रैकाल्यान्वितः पचति छिनत्तीति । अन्यश्च 
प्रस्यासत्तिप्रशृतेरर्थस्य विवक्षायां तदभिधायी बहुभ्रकारो लोकेषु उप्प्रेक्षितव्यः । 
तस्मादस्ति वंत्तमानः काल इति ॥ ४४ ॥ 

इत्यौपो द्वाति कंवर्त मानपरीक्षासहितानुसानपरीक्छात्रकरणम्‌ । 


4 


(४४ वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कइते हैं कि )--करने की इच्छा का विषय 
तथा जो क्रियासमूह प्रारंभ नहीं छुआ है. क्रियांसमूद को मविष्यकाळ कहते हें। जेते 
पकावेगा' तथा जिसका -चांवळ का पक जाना रूप प्रयोजन समाप्त होने से. जिस पाकक्रिया 
पन्तान की भी समाप्ति हुई हो, ऐसे मत को अतीत ( भूत ) काल कदते है, जेसे उसने चावल . 
का लियो तथा जिस. पाकक्रिया के समूह का आरंभ . हुआ दो और समाप्ति नडुई दो, अर्थात्‌ 
गे चावल पकता दो उसे वर्तेमानकाल कद्दते हैँ जैसे “चावल पका रझा दवै? इनमें जो पाक की 
समाप्ति है बही कृतता ( कर लिया गया ) ऐसी पाकक्रिया कदाती दै ओर ( चिकीर्षिता ) पाक 
"करने की इच्छा की जो विषयता है वही कठँन्यता ( आगे पाक करने की विषयता है। और जो 
पाकक्रिया विद्यमान दै ( दो रद्दी है ) वह क्रियमाणता (की जा रद्दी दे) दै 1 अतः शस प्रकार से 
यह पाकक्रिया के समूह. में वर्तमान भूत, भविष्य. तथा वर्तमान ऐसे तीनों कार्ला का समाहार 
:( मिलन ) चावल को पकाता है, या चावल पकाये जा रहे दें इस प्रकार बतंमानकाळके . 
व्येचहार से ज्ञान होता है, क्योंकि इस व्यवद्दार में पाकक्रिया के समूह का समाप्त न दोना कहा 
जाता है, नकि पाकक्रिया का आरम्भ होता, न समाप्त दोना ( सूत्र के तु शब्द का अथ दिखाते | 
हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--इस.कारण वड यद्द व्तेमानकाळ, भूत तया भविष्य दोनों 
कालों से ( अपवृऱ्त ) रहित तथा व्यापवृक्त ( सद्दित ) ऐसे दो प्रकार से जाना जाता है उपरोक्त 
_फ्रियासमूह के समान पदार्थों की सत्ता से भी वर्तमानकाल की. सिद्धि होतो दे, जेते इन्य हे यह 

प्रतीति वतंमानकाल को सिद्ध करती है । पाकादि क्रिया के समूह को अविच्छेद ( समाप्ति न 
होने ) को कहने बालां भी काल भूत भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों से युक्त होता है--जैसें 
पकाता है, काटता है इस प्रतीति में भूतकाल से जिस किया का आरम्स हुआ दे तथा भविष्यकाल 
में जो समाप्त दोगी और वर्तमानकाळ में दो रही दै । इसी प्रकार आगे गमन करने रूप अर्थ को 


छ | “विवक्षा से समीप ही होने वाली गति आदि को लेकर 'यह मैं जाता हूँ? ऐसा अनेक प्रकार का 


ख्यवहार भी त्रिकाल के सम्बन्ध से होता है ऐसा स्वयं जान ळेना चादिये। अतः वर्तमानकाल दै. 
नह सिंद्ध होता है ॥ ४४॥ 


- उद 


अत्यन्तप्रायकदेशसाधम्यादुपमानासिद्धिः ॥ ४५ ॥ 
अत्यन्तसाधम्योदुपमानं न सिध्यति | न चेवं भवति यथा गौरेवं गौरिति | 
प्रायःसाधम्योदुपमांनं न सिध्यति, न हि भर्वात यथाउनडवानेवं महिष इति । 
एकदेशसाधम्योदुपमानं न सिध्यति, न हि सवण सवमुपमीयत इति ॥ ४५॥ 


मासद्धसाधम्योदुपमानसिद्धेयथोक्तदोषानुपपत्तिः ॥ ४६ ॥ 
पा. ( < ) उपमानपरीक्षाप्रकरण | 
( इस प्रकार अनुमान परीक्षा करने के पश्चात तृतीय उपमान नामक प्रमाण की परीक्षा करने ' 
के लिये पूर्वेपक्षिमत से सूत्रकार कहते हैं 
पदुपद़ाथ--अत्यन्तम्रायेकदेशसाधम्यात्‌ अत्यन्त ( अधिक ) प्राय ( प्राय ) होने वाला,. 
तथा एकदेश को लेकर समानधर्म से उपमान्नसिद्धिः=उपमानप्रमाण की सिद्धि नहीं हो सकती ॥४५॥ 
भावाथ--'जेसी गो है घेसा ही गवय होता है? ऐसे अति 
'कासी ने कहे हुए वाक्य के अर्थ के स्मरण को सहायता 
समानरूपता को देख साधन योग्य--यंद्द गवय कहता है 
वाच्यवाचकरलूपसम्बन्ध-का सिद्ध करना उपमानप्रमाण 
` प्रमाण पृथक मानने में थुक्ति है किन्तु यह नहीं हो सकता, क्योंकि उपरोक्त जैसे गौ होती है 
वैसा ही गवय ( नीलगाय ) होती है इस वाक्य में. अत्यन्त अधिक गौ तथा गवय का समान: 
घम सिद्धान्ती को विवक्षित है, अथवा मायिक ( कुछ थोड़ा. सा ), या एकदे एक भाग ) को 
लकर साघन्य का सिद्धान्ती को कहने की इच्छा है ! किसी पक्ष से उक्त साधर्म्य उदाहरण नहीं" 
उन सकता 1 अतः सिद्धान्ती का उपनानप्रमाण पृथक मानना असंगत है ॥ ४७ ॥ | 
(४५ वें सूत्र की भाष्यकार पूर्वपक्षी के मत से व्याख्या करते हैं कि )--सिडान्ती का अत्यन्त 
( अतिअधिक ) समानधम से अपमानभ्रमाण सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि जैसी गौ है वैसी 
गो है ऐसा गओं का अतिअधिक समानधर्म को लेकर उपमा नहीं दी जाती । प्रायिक समानधर्म ' 
से भी उपमानप्रमाण की सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि प्रायः होने वाले, श्वज्ञ ( सींग ) पुच्छ . 
आदि समानधम को लेकर जैसा अनुड॒ह (दळ ) है वेसा महिष (मेंस ) है ऐसी भी उपमा नहीं 
दी जाती तथा एकदेश से समानधम को लेकर भी उपमा नहा दा. जाती क्योंकि संपूर्ण पदार्थी 
` में कुछ न कुछ समानधमं होता है इस कारण संपूर्णे पदार्थों की संपूण पदार्थों को उपमा नहीं दी 
जाता । इस कारण सिद्धान्ती का उपमान नामक श्थक्‌ प्रमाण-नंहीं हो सकता ॥ ४५॥ | 
उपरोक्त पूर्वपक्षी के आक्षेप का सूत्रकार परिहार करते है 
पदपदार्थ--प्रसिद्धदावर्मातस्स्लोक में प्रसिद्ध समानधम को लेकः 
नामक पृथक्‌ प्रमाण सिद्ध होने के कारण, 
नहीं हो सकते ॥ ४६ ॥ . 
भावाथ--प्रकरणादिको की अपेक्षा रखने वाला ही वाक्य अपने अर्थ को कहता है, नकि 
केवल वाक्य, उसी अकरणादियों के अनुसार कहीं-कहीं अत्यन्त साइइ्य वा, कहीं-कहीं प्रायिक 
साधम्यं का तथा कहीं-कहीं एकदेश से समानम का ज्ञान होता है, और प्रस्तुत में जिस 
प्राणी को महिष, अश्व शादि का ज्ञान है, किन्तु गवय (नीलगाय ) का ज्ञान नहीं है, उसी 
नगरवासी को गवय का शान होने के लिये आरण्य में रइचे वाल; उुरुष जेसी गो होती है जसः. 


श गवय की जानने वाले आरण्य- | 
से गवय क्रो देख कर उसमें गौ को 
ऐसे गवय शब्द तथा उसके अश के 
होता है ऐसा सिद्धान्ती की उपमान-. 


१ उपमानसिद्धे: = उपमान 
तथोक्तदोषांनुपपत्तिः्पूवपक्षीमत से जैसे दोष दिये हैं वे 


४५९ 


'सभाष्यहिन्दीव्यार्योपेतम्‌ 


i लिन । 


उपमानपरोंक्षाप्रकेरणम्‌ ] 
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न साधर्म्यस्य कृल्ख्प्रायाल्पभांबमाश्रित्योपमानं प्रवत्तते, किं : तर्हि ९ 
प्रसिद्धसाधर्म्या स्साध्यसाधनभावचमाश्रित्य प्रवतंते । यत्र चेतदस्ति न -तत्रोपमानं 
प्रतिषेद्घु शक्यम्‌ | तस्माद्यथोक्तदोषो नोपपद्यत इति 11 ४६॥ 
अस्तु. तद्यंपमानसनुमानम्‌ः 

प्रत्यक्षेणाप्रत्यक्षसिद्धेः ॥ ४७ ॥ 


a 


ही गवयं होता है? ऐसा वाक्य कदता.है उस समय महिषादिकों के निवृत्ति के भूय 
समानधर्म हौ अरण्यवासी कहना चाइता है इस कारण उसके वाक्य के अथे को स्मरण करंत 
हुआ नगरवासी महिषादिकों में गौ का साइश्य देखता हुआ.भी महिष को हर नहीं तता? 
किन्तु गो के प्रसिद्धसाधम्यं वाले नील, गौ ( गवय ) को दी गवय है ऐसा जानता है यह सिद्धान्त 
1 i 

has ee सिद्धान्तिमत से भाष्यकार करते हैँ कि )--समानधम की सपूणता 
( अत्यन्त होना ), प्रायः होना, तथा :एकदेश से होना लेकर ( अतिदेशवाक्यरूप ) बब 
माण की प्रबृत्ति नहीं होती (-अर्थात्‌ साधम्यं की संपूर्णता या अल्पता को ही लेकर अरण्यवार्स 
ने जैसी गौ होती है वैसी ही गवय होता है? ऐसा नहीं कहा है, क्योकि समानधमे का होने का 
पिई नियम नहीं है ) ( प्रश्‍न )--किसको लेकर समानधर्म से उपमान प्रमाण दोता है ? (उत्तर)-- 
कोकन्यबहार में प्रसिद्ध समानध को ` लेकर गवय का गवय कंहाना इस साध्य का जैसी गौ 
हती है वैसा ही गवय होता है, इस अतिदेश वाक्यरूप साधना. ( हेतु ) रूप धर्मे को लेकर 

पृमानंप्रमाण बो प्रबृत्ति होती है . जहाँ यह प्रसिद्ध साम्यं, है वहाँ उपमा-नप्र महण: का. निषेध 
नहीं हो सकता, . इस कारण पूर्वंपक्षी का दिया इआ दोष नहीं हो सकता ( अर्थात्‌ ani 
कहे हुए वाक्य में ,-जो प्रसिद्ध समानधम है तहो गंवय' शब्द तथा. गूवयरूप अर्थ इन दोनों के | 
च्यवाचेकभावरूप सम्वन्ध.का साधक होगा, जिसमें पूर्वपक्षी ने दोष में दिखाये. हुए संपूण 
अकार से साधम्यं होना इत्यादिको का नियम नहीं है किसी स्थल में किसी सावम्यें को लेकर 
तिदेशवाक्य की प्रबृत्ति होती है, और वह समानधम केसा है यह प्रकरण से जाना जाता है )॥ 
( यंद्यपि शब्दार्थं सम्बन्ध के ज्ञान में अतिदेश वाक्य से भया हुआ साइश्यज्ञानरूप उपंग्रान कारण: 
होता है, तथापि उसे पृथक प्रमाण मानने की आवश्यकता नहों है, क्‍योंकि उसका हक 
प्रमाण में ही अन्तर्भाव मान लेंगे, इस आशय के दिल चू का भाष्यकार 'अब्तरण दे 

मक प्रमाण अनुमाचप्रमाण ह एसा मान लगे-- 

: कि: 2307 मादीचे, प्रत्यक्ष लाज गाय में देखे गौ के साइश्य से, अप्रत्यक्षसिद्धेः = प्रत्यक्ष 
होने वाले नोल गो को सिंद्धि होती है इस कारण ॥ ४७ ॥ 
£ ह अरण्यवासी ने नगरवासी को कहा हुआ “जैसी गौ होती है वैसा गवय होता र्यी 
यह वाक्य प्रत्यक्ष होने वाली गौ से प्रत्यक्ष न देखे हुए -गवय को कहना हे । उक्त वाक्य - 
सुनकर भी जब नगरवासी प्रत्यक्ष से गवय को देखता है, उस समय उक्त व्राक्य के अर्थ के शानं 
से अधिक वह कुछ नहीं जानता । गवय शब्द तथा उसके गवयरूप पदार्थ का. वाच्यवाचक 
भावरूप सम्बन्ध का भी उक्त वाक्य से ही ज्ञान उसे हुआ है। इस कारण प्रत्यक्ष गौ से अप्रत्यक्ष 
प्रत्यक्ष न होने वाले.) गवय पदार्थे की ( जिसका गवय शब्द नांमवांचक है ). उसकी प्रतीति 


ना अनुमानप्रमाण ही दे ऐसा पूर्वपक्ष सूत्र का आशय है ॥ ४७॥ 
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-नदौँ है । इस कारण अरण्य में जाकर नगरवासी ने प्रत्यक्ष देखे हुए हो गवय में गवयत्व जाति 


२०० न्यायदरशनम्‌ [आ० १, आ० २, सू० ४७-४८ 
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यथा धूमेन प्रत्यक्षेणाप्रत्यक्षस्य बहेमेहणमनुमानम्‌ , एवं गवा प्रत्यक्षेणा5- 
प्रत्यक्षस्य गबसस्थ अहणमिति नेदमनुमानाद्विशिष्यते ॥ ४७ ॥ 
विशिष्यत इत्याह । कया युक्त्या १ 
नाग्रस्यक्षे गवये प्रमाणार्थसुपमानस्य पञ्यामः ॥ ४८ ॥ 
यदा ह्ययमुपयुक्तोपमानो गोदर्शी गवा समानमथ पश्यतति तदाऽयं गवय 
इत्यस्य संज्ञाशब्दस्य व्यवस्थां प्रतिपद्यते न चेदमनुमानमिंति | पराथ चोप- 
मानम्‌, यस्य ह्युपमेयमप्रसिद्धं तदथ प्रसिद्धोभयेन क्रियते इति । 


( ४७ वें सूत्र की भाष्यकार पूर्वपक्षी के मत से व्याख्या करते हैं कि )---जिस प्रकार प्रत्यक्ष 
'दीखने वाले धूम से पर्वत पर प्रत्यक्ष न दीखने वाले वही का ज्ञान अनुमानग्रमाण होता है 
इसी प्रकार प्रस्तुत में नगर में प्रत्यक्ष दीखने वाली गौ से अरण्य में होने से प्रत्यक्ष न दीखने 
वाले गवय ( नीलगाय ) का ज्ञान भी होता है, इस कारण यह अनुमानप्रमाण से पथक्‌ दूसरा 
कोई उपमान नामक प्रमाण नहीं है ॥ ४७ ॥ 

( उक्त पूर्वपक्षी के उत्तर के सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )-- 
अनुमानप्रमाण से उपमानप्रमाण में विशेष है. ऐसा सूत्रकार ने कहा दै । (प्रश्न )--किस युक्ति 
९ प्रकार ) से ? ( उत्तर )-- 

पद्पदाथ--न = नहीं, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्षं न दीखने वाले, गवये = गवय में, प्रमाणार्थ = 
प्रमाण का प्रयोजन, उपमानस्थ = उपमान का, पश्यामः = देखते हैं, इति "हत कारण ॥ ४८ ॥ 

भावार्थ-<जब यह उपमानप्रमाण का प्रयोग करने वाला नगरवासी प्राणी गौ को नहीं 
दिखाता है उस समय उपमान नामक प्रमाण का कोई प्रयोजन नहीं दोता, किन्तु अतिदेश वाक्य 
को सुनकर वह गौ के दिखाने वाला नगरवासी गौ के प्रसिद्ध समानधर्म वाले गवय.( नीलगाय ) 
को प्रत्यक्ष से देखता है उस समय यही गवय है इस प्रकार ज्ञान दोनेन्के पश्चात्‌ इस गवय पदार्थ 
की गंवय शब्द कद्दता है ऐसी यवय शब्द तथा गवय के वाच्यवाचकमावरूप सम्बन्ध कौ 
व्यवस्था को जानता है । यह ऐसा ( गौ के सांदृश्य के बळ से ) गवय को जानना अनुमानप्रमाण 
से नहीं दो सकता ॥ ४८ ॥ ` 


( ४८ वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार सिंद्धान्ती के मत से कहते हैं कि )--जिस | 


समय “जैसी गौ होती है वेसा गवय दता है ऐसा आरण्यक पुरुष से सुनकर नगरवासी जो 
गवय को नहीं जानता है और जिसने नगर में गो को देखा है अरण्य में जाने के पश्चात्‌ वहाँ 
गौ के समानधमे वाले प्राणी गवय पदार्थ को प्रत्यक्ष से देखता है उस समय वही वह गौ के 
समान गवय पदार्थ है जिसको गवय शब्द कहता है इस प्रकार गवय इन्द्रं तथा गवय पदार्थ के 
चाच्यवाचकमाव सम्बन्ध की व्यवस्था को जानता है,जो इस प्रकार जानना अनुमानप्रमाण 
नहीं हो सकता हे ( अर्थात्‌ गवय पदाथ है 'संज्ली” विषयरूप. अर्थ, जिसका जैसी गौ होती है 
वेसा गवय होता है? इस आरण्यक पुरुष से शान नहीं होता, किन्तु इस वाक्य से कोई अरण्य में 


ऐसा प्राणी है इतना ही बोध नगरवासी को दोता है। और इस वाक्य में रहने वाला गवय . 


शब्द गौ के सादृश्य का बोधक है, क्योंकि गौ के सादृश्य को कहने की गवय झान्द में शक्ति दै 
यक्ष उस नगरवासी को संगति का शान नहीं हुआ है! साइस्य 'संज्लीः विषयरूप अर्थ भौ 


_-उपमानपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] 


` सभाष्यहदिन्दीच्यार्यो पेत म्‌ | २०१ 


परार्थमुपमानमिति चेदू न । स्वयमध्यवसायात्‌ । भवति च भोः स्वयम- 
ध्यवसायः यथा गौरेवं.गवय इति । नाध्यबसायः प्रतिषिध्यते उपमानं तु तन्न 


भवति 'प्रसिद्धसाधम्यौत्‌ साध्यसोघनमुपमानम?! न च यस्योभयं प्रसिद्धं तं 


अति साध्यसाधनभावो विद्यत इति ॥ ४८ ॥ 
अथापि--- हे. 
तथेत्युपसंहारादुपमानसिद्धेनोविशेषः ॥ ४९ ॥ 


बज 


का प्रत्यक्ष होने के कारण संश्च ( गवय शब्द ) तथा संज्ञी ( गवयरूप पदार्थ ), इन दोनों का 


परस्पर वाच्य॒वाचकमावरूप सम्बन्ध होता है । यही उपमान नामक तृतीय प्रमाण का प्रयोजन 


है, अतः उपमान भी अनुमान से भिन्न तीसरा प्रमाण मानना. चाहिये ( ( यहाँ पूवपक्षी ऐसी 
सिद्धान्ती कौ आपत्ति दे सकता है कि--'उपमान नामक प्रमाण पर (दूसरे) के लिये होता दै 
ऐसा यदि कहो तो यह नहीं दो सकता, क्योंकि स्वयं निश्चय होता दै। हे सिद्धान्ती ! स्वयं भी 
“जैसी गौ होती है वेसा गवय होता हे?' ऐसा निश्चित ज्ञान होता है, अतः सिद्धान्ती का उपमान- 
प्रमाण परार्थ ( दूसरे के लिये ही दोता है ऐसा कहना असंगत है ) अर्थात्‌ यदि उपमानप्रमाण 
दूसरे के लिये हदो तो “जैसी गौ होती है वैसा गवय होता है? यह वाक्य ही यदि दूसरे को. ही 


निश्चय करावे तो वद परार्थ ही दोगा, किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि इस वाक्य.के कहने बाळे 


अरण्यवासी को मी इससे नागरिक के समान निश्चित ज्ञान होता है, तस्माव्‌ स्वार्थ ( अपने 
लिये भी ) उपमानप्रमाण दो सकता है इस कारण अनुमान से उपमान में अत्यन्त भेद नहीं छो. 
सकता ऐसा पूर्वपक्षी का . आशय है । ( इस आक्षेप का समाधान. करते हुए भाष्यकार कहते 


' हैं कि )--हंम ( उक्त वाक्य से ) अध्यवसाय ( निश्चित ज्ञान ) का खण्डन नद्दीं करते, किन्तु 


चंह उपमान नहीं होता ऐसा कहते हैं । क्योंकि प्रसिद्ध गौ के साधर्म्य ज्ञान के कारण यह गवर्य 
यद. का अर्थ है पेसी साध्य की सिद्धि करना उपमानप्रमाण होता है। जिस प्राणी को दोनों गौ . 
ततथा गवय का ज्ञान है उसके लिये गौ के साधम्यं से यवय पद के अर्थ की सिद्धि दोना यदद साध्य- 
साधनभाव नहीं हो सकता ( अर्थात उपरोक्त अध्यवसाय 'जेसी गौ होती है वेसा गवय भी होता 
है? इस वाक्य के कहने वाले अरण्यवासी के लिये उपमानप्रमाण नहीं दोता यद्द सिद्धान्ती का 
आशय है ) ॥ ४८ ॥ 

( अनुमानध्रमाण से उपमासप्रमाण में विशेषता को सिद्ध करने वाले सिद्धान्ती के और | 
युक्ति देने वाले सिद्धान्ती के सूत्र का अवतरण भाष्यकार देते हैं कि) और भी- 


पद्पदार्थ--उथा इति = वेसा द्वोता दै, इस प्रकार, उपसंदारात्‌ = उपसंहार ( कथन ) होने 
से, उपमान सिद्धेःन्उपमान नामक पृथक्‌ प्रमाण की सिद्धि होने के कारण; नमनी है, अजिशेष 
दोनों में समानता ॥ ४९ ॥ 


सावार्थ--जिस प्रकार अनुमान में 'जैसा धूम दै वैसा अञ्नि दै? ऐसा ज्ञान नहीं होना, और 
उपमान में जैसी गौ है वैसा गवय होता है ऐसा ज्ञान होता है, अतः अनुमान तंथा उपमान 
नामक दोनों प्रमाणों में बिशेष ज्ञान ही है यह नहीं हो सकता, इस कारण अनुमान के समान 
उपमान. भी तीसरा पृथक्‌ प्रमाण है यद सिद्ध दोता दे ॥ ४५ ॥ 


Pe 
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. इतश्थानुर्मान शब्दः 
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तथेति समानधर्मोपसंद्वारादुपमानं .सिध्यति नानुमानम्‌ । अयं चानयो- 

विशेष इति ॥ ४६ ॥ 
इति “पश्चमिः सूतेरुपमानपरीक्षणम्‌ । 
शब्दोऽनुमानमथस्यानुपलब्धेरनुमे यत्वात्‌ ॥ ५० ॥ . 

शब्दोऽनुमानं, न प्रमाणान्तरं, कस्मात्‌ ? शब्दार्थस्यानुमे यस्वात्‌ । कथम- 
नुमेयत्वम ? प्रत्यक्षतोऽनुपलब्धेः । यथाऽनुपलभ्यमानो लिङ्गी मितेन लिङ्गेन 
पञ्चान्मीयत इति अनुमानम्‌ । एवं मितेन शब्देन पश्चान्मीयतेऽर्थोऽनुपलभ्य- 
मान इत्यनमान शब्दः ॥ ५० ॥ 


( ४९ वें.सूत्र की भाष्यकार सिद्धान्तिमत से ब्याख्या करते हैं कि )-- जैसी गौ होती है 
वेसा गवय होता है? इस प्रकार के उपसंहार .के कारण उपमानप्रमाण. की सिद्धि होती. है और 
अनुमान में उक्त उपसंहार नहीँ होता; यही अनुमान तथा: उपमान इन दोनों प्रमाणों मेँ. 
विशेष है.॥ ४९ ॥ 

-( ९) शब्द्परीक्षाग्रकरण | | 

( क्रमप्राप्त चतुर्थ प्रमाण शब्द की परीक्षा करने के लिये. पूर्वंपक्षी के मत्त से शब्द के. 
सामान्य लक्षण की परीक्षा करने के लिये पूवेपक्षी के. मत से.सूत्रकार कहते हैं 3-7. 

पदपदार्थे--शब्दः = शब्द, अन्नुमानं = अनुमान है, अर्थस्य = शब्द के अर्थ का, अनुपलब्धःन 
प्रत्यक्ष से ज्ञान न होने के कारण, अनुमैयत्वात्‌ = अनुमान से सिद्ध होने की योग्यता होने से ॥५०॥ 


भावाथ--किसी मी शब्द के अथे का प्रत्यक्षं से शपनं नहीं होता इस कारण घटादि शब्द से . 


उससे कहे जाने वाले घटादि पदार्थं को अलुंमानप्रमाण से सिद्धि होतो हैं, यह. पुर्वपक्षी. क 
आहाय:है (अर्थात्‌ जो. ज्ञान प्रत्यक्ष से विषये को. नहीं जनाता हुआ प्रत्यक्ष के - पश्चात्‌ उत्पन्न 
होता है. वह अनुमानप्रमाण कहाता है, जैसे अग्नि वाळे धूम का ज्ञान, ऐसा ही शब्दज्ञान भी है 


अतः वह अनुमानंप्रमाण है, इस.कारण अनुमान से भिन्न चतुर्थ शब्द नाम का कोई प्रमाण नहीं 


होः सकता ॥ ५०॥ | | 

(५० वें सूत्र की पूवेपक्षिमत से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--शब्द नाम का सिद्ांन्ती 
ने माना हुआ प्रमाण अनुमानप्रमाण ही है, उससे भिन्न कोई प्रमाण नहीं है । ( प्रश्न सिद्धान्ती 
का )--किस कारण ? ( उत्तर पूर्वपक्षी का )--शब्द के अर्थ की अनुमानप्रमाण . से सिद्धि होने 
के कारण । (प्रश्न सि० का )-- शब्द का अथे अनुमानप्रमाण से कैसे (क्यों) सिद्धि होती है £ 
( उत्तर पू० का )--शब्द के अथे की प्रत्यक्ष से उपलब्धि न होने के कारणं । क्योकि जिस प्रकार 
न दीखने वाला अञ्चिरूप लिङ्गी साध्य व्याप्तिरूप सम्बन्ध रखने बाले लिङ्ग ( धूम ) से पश्चात्‌ 
अनुमानप्रमाण से - जाना जाता है इस कारण यह अनुमानप्रमाण कहाता है उसी प्रकार अर्थ के 
साथ सम्बन्ध रखने वाले शब्द से भी उसके अर्थ का पश्चात्‌ ज्ञान होता है, जो प्रत्यक्ष से ज्ञान 
नहीं हुआ था इस कारण शब्द भी अनुमानप्रमाण ही हैं॥ ५० ॥ 

( शब्द का अनुमानप्रमाण में अन्तर्भात करने के लिये पूर्वपक्षिमत के दूसरे देतु का निरूपण 
करने वाले पूर्वंपक्षी के सूत्र का अन्नतरण देले हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--इस हेतु से भी शब्द 
अनुमानप्रमाण हे-- | -- 


सच्च्यसक्गसक्रेख्यम्‌ | सभाष्यहिन्दीब्याख्योपेतम्‌ 


उपलब्घेरद्विप्रथसित्वात्‌ ॥ ५१ ॥ 
अमाणान्तरभावे द्विम्रवृत्तिरुपलब्धिः अन्यथा ह्यपलब्धिरनुमाने अन्यथो- 
पमाने चञ्याल्यातम्‌ | शब्दानुसानयोस्तूपलब्धिरद्विप्रवान्तिः, यथानुमाने प्रवत्तेते 
तथा शब्देऽपि विशेषाभावादनुमानं शब्द्‌ इति ॥ ४१ ॥। | 
सम्बन्धाञ्च ॥ ५२ ॥ 
शब्दो5नुमानमिति वर्चते। ` सम्बद्धयोश्च शब्दार्थयोः सम्बन्धप्रसिद्धी 


-  पढ्पदार्थ--उपलब्धेः = ज्ञान के, अद्विप्रवृत्तित्वात.> दो भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रवृत्ति होने के 
कारण ॥ ५१ ॥ र न 

.. आव्याथे--जो भिन्न-भिन्न प्रमाण होते हे उनको भिन्न-भिन्न प्रकार से ( स्वरूप से ) प्रबृत्ति 
होतो हैं, जैसे उपमानप्रमांण में साधम्यं के कारण, और अनुमानप्रमाण में व्याप्ति विशिष्ट हेतु से 
साध्य को सिद्धि होतो हैं, ऐसे भिन्न-भिन्न प्रकार हैं प्रस्तुत में शब्ह तथा अनुमान इन दोनों की: 
अवृत्ति होने में मिन्न-सित्र अकार नहीं हैं, क्योकि अ चुमान में सिद्ध हेतु से जैसे साध्य की सिद्धि 
- होती है, उसी. प्रकार सिद्ध शब्द से अर्थरूप साध्य की सिद्धि होती है, अतः अनुमान में 
अन्तर्भाव होने. के कारण शब्द अञुमान'से पृथक्‌ प्रमाण. नहीं. है ॥ ५१ ॥ 

वड (५१वं सूत्र की व्याख्या करते हुए पूर्वपक्षी के मत. से भाष्यकार कहते हैं कि )--जो भिन्नः 
भिन्न प्रमाण होते हैं उनमें भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रवृत्ति होती है। इसी कारण अनुमानप्रमाण में. 
< अन्यथा ) दूसरे प्रकार से (.सिद्ध-धूमादि हेतु से ) साध्य ( वहि ) आदि की सिद्धि होती है, 
और उपमानप्रमाण (अन्यथा ) ` दूसरे प्रकारसे ( संदृश्य से झब्दार्थसम्बन्ध का ज्ञान ) होता है, 
जिसंकी पूर्वेसन्थ में व्याख्या कर चुके हैं । प्रस्तुत में झब्द तथा अनुमान में दो भिन्न-भिन्न प्रकार 

से अदृत्ति नहीं होती । अर्थात्‌ जिस. प्रकार. अघुमानप्रमाण में सिद्ध. हेतु धूमादिकों से बहि को 
सिद्ध किया जाला है उसी प्रकार सिंद्ध शब्द से अर्थ कीं सिद्धि की जाती है, इस प्रकार एक ही 
प्रकार की प्रवृत्ति दोनों में होते के. कारण कोई विशेष न होने से शब्द भी -अन्नुमानप्रमाण ही है 


( पृवेपक्षी के मत सें शब्द का अनुमान में अन्तर्भाव करने का तीसरा हेतु सूत्रकार देते हें )- 
'पद्पदा्थ--सस्बन्धात्‌ च = और शब्द. तथा अर्थ का परस्पर सम्बन्ध होने से भी॥ ५२॥ 
झर आवाथ--जिस प्रकार व्यासिरूप ` सम्बन्ध से परस्पर सम्बद्ध हेतु ( धूमादि). तथा लिङ्गी 
साध्य बंह्लि आदिको को व्याप्तिरूप सम्बन्ध के ज्ञान होने पर लिङ्ग ( धूमादि कों ) के ज्ञान से 
लिङ्गी ( साध्यवहि आदि का ) अनुमान होता है, इसी प्रकार परस्पर सम्बद्ध शब्द तंथा . अर्थं को 
भाविक सम्बन्ध के ज्ञान कें रहते शब्द के शान से अर्थ का ज्ञान होना भौ अनुमानप्रमाग में 
अन्तरत है नकि शब्द अनुमान से पृथक्‌ प्रमाण हैं ॥ ५२॥ | 
(वरवे सूत्र की भाष्यकार पूर्वपक्षिसूत्र की सूत्र में आकांक्षित ( आवश्यक ) वाक्य की 
सत्ति करते हुये ब्याख्या करते हैं कि 27 सूत में “सम्बन्धा? इस हेतु के पश्चात “शब्द 
यदी दै ऐसे वाक्य की अचुब्त्ति करना ( लेना ) जिससे परस्पर स्वाभाविक सम्बन्ध से 
भल 2 | म का जिसे ज्ञान रहता है उसी को शब्द के ज्ञानसे अर्थ का ज्ञान होता है, 
ट हार ` व्यावङूप सम्बन्ध से ` परस्पर सम्बद्ध हेतु ( धूमादि ) तथा वह आदि साध्य का 
नई व्याक्तिरूप सम्बन्ध का झन रहेता हैं उसी को लिङ्ग. धूमादिका के प्रत्यक्ष ज्ञान ते. लिही 
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शब्दोपलब्धेरर्थम्रहणं यथा सम्बद्धयोलिङ्गलिङ्गिनोः सम्बन्धभ्रतीतौ लिङ्गो पलब्धौ 
लिङ्गिम्रहणमिति ॥ ५२ ॥ 
यत्तावदथस्याज्ुमेयत्वादिति तन्न 
आश्षोपदेशसामथ्योच्छन्दादर्थसम्प्रत्ययः ॥ ५३ ॥ 


( साध्य ) वाहि आदि का ज्ञान अनुमान द्वारा होता है, अतः शब्द अनुमान से भिन्न प्रमाण नक्षी 
हो सकता । ( यहाँ परं प्रथम सूत्रकार ने शब्द की अनुमान में अन्तर्भाव होने की ही परीक्षा की 


है ) किन्तु जब तक शब्द के प्रमाण होने की परीक्षा न की जाय, तब तक उस शब्दप्रमाण की 


अनुमानप्रमाण में अन्तर्भाव होने की परीक्षा करना असंगत है इस कारण वातिककार ने प्रथम 

आब्द के प्रमाण होने की ही परीक्षा की है जिसमें पूर्वपक्ष का आशय यह है, कि जिसके रहते 
-यथार्थ ज्ञानरूप प्रमा होती ही है, और न रहने पर नहीं होती है वही प्रमाण कद्दाता है, 
क्योंकि वह यथार्थ ज्ञानरूप प्रमा का अत्यन्त साधक होने के कारण करण हो सकता है किन्तु जब 
सक शब्द का अवण न हो तब तक शब्द की सत्ता के रहने पर भी यथार्थ ज्ञानरूपं प्रमा नहीं 
होती, जिससे उसका प्रमा में अत्यन्त साधक होना नहीं बनता। तथा प्रमाण होना विषय के 
सम्बन्ध से भी व्याप्ति रखती है वदद ( विषय सम्बन्ध) शब्द में न रहने के कारण उसमें प्रमाण 
होना भी नहीं रह सकता । क्‍योंकि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ऐसे दो प्रकार के विषय होते हें । जिसमें 
अथम प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होता है और जो प्रत्यक्ष नहीं' होता वह व्याप्ति सम्बन्ध बाले लिङ्ग 
(हेतु) से जाना जाता है चाहे व्याप्ति सम्बन्ध की आवश्यकता हेतु साध्य की सिद्धि करने में 
न रक्खें तो चाहे जिससे चाहे जिसका बोध होने लगेगा । जिससे यह सिद्ध होता है कि सभी 


अत्यक्ष न होने वाले पदार्थों की अनुमानप्रमाण से व्याप्ति है; अतः शब्द का काई विषय न होने _ 
के कारण भी शब्द प्रमाण ही नहीं हो सकता । अतः प्रत्यक्ष और अनुमान इन दोनों प्रमार्णो से 


भिन्न प्रकार वाला शब्द प्रमाण ही नहीं है, और यदि है तो उपरोक्त प्रकार से अनुमानप्रमाण 
में ही अन्तर्गत हो जाता है। उन दो प्रमाणा में से भौ किस प्रमाण में शब्द का अन्तर्भाव है 
ऐसी ।जज्ञासा होने पर अनुमानप्रमाण में ही शब्द का अन्तर्भाव है ऐसा ५० से ५२ तक के 
` तीन सूत्रों में पूर्वपक्षी का आंशय है ) ॥ ५२ ॥ - 
( उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करने वाले. सिद्धान्त सूत्र का अवनरण भाष्यकार देते हुये कहते 
हैं कि )--जो पूत्रपक्षी ने कहा था कि शब्द से अथ का अनुमान होता दै । वह नद्दी झे: सकत[-- 
पदपदाथ--+आप्तो पदेशसामर्थ्याव्‌ = सत्य कहने वाले आप्तपुरुष के. उपदेश. के बल से. 
शब्दात = शब्द से, अर्थसम्प्रत्ययः = शब्द के अर्थं का निश्चित ज्ञान होता है ॥ ५३ ॥ 


आवार्थे---स्वगे लोक है, अप्सरा है इत्यादि वाक्य से प्रत्यक्ष न होने वाळे स्वर्ग आदि . 


पदार्थों का केवल. शब्द से ही निश्चय नहीं होता, किन्तु यह वाक्य आत सत्यवक्ता पुरुष का 
वचन है यह जानकर सुनने वाले प्राणी को ही स्वर्गादि अप्रत्यक्ष पदार्थों की सत्ता का निर्णय 


होता है, अनुमानप्रमाण ऐसा नहीं होता, अतः अनुमान से शब्द में विलक्षणता होने से शब्द का: 


अनुमान में अन्तर्भाव नहीं हो सकता ॥ ५३ ॥ 
( इस सिद्धान्तसूत्र में भाष्य तथा वातिककार ने सामान्य रूप से सिद्धान्त को लेकर आप्लोक्त 


का होना तथा न होना यह विशेष लेकर शब्द तथा अनुमानप्रमाण के मित्र होने का हेतु दिया. 


है, वस्तुतः जो अत्यन्त हो पूर्व में कहीं भी नहीं देखे गये हैं ऐसे स्वर्ग, अपूर्व तथा देवतादिक 
चाक्य के अर्थ के हो विषय होते हैं, नकि हम जीवों के ये प्रत्यक्ष होते हैं तथा इनकी सिद्धि होने में 


शब्दपरीक्षाप्रकरणम ] 
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स्वर्गः, अप्सरसः, उत्तराः कुरबः, सप्त द्वीपाः, समुद्रो लोकसन्निवेश 
इत्येबमादेरप्रत्यक्षस्यार्थस्य न शाब्दमात्रात्प्रत्ययः , किं तहिं? आप्तेरयमुक्त 
शब्द्‌ इत्यतः सम्प्रत्ययः विपयये सस्प्रत्ययाभाबाद्‌, त्वेवमनुमानमिति । 
यत्पुनरुपलब्घेरद्विप्रवत्तित्वादिति । अयमेव शब्दानुमानयोरुपलब्धेः प्रवृत्तिभेद 
सत्र विशेषे सत्यहेतुर्विशेषाभावादिति | 

यत्पुनरिदं सम्बन्धाच्चेति, अस्ति. च शब्दार्थयोः सम्बन्धोऽनुज्ञातः, अस्ति 
चे प्रतिषिद्धः । अस्येदमिति षष्ठीबिशिष्टस्य वाक्यस्यार्थविशेषोऽनुज्ञातः, 
कोई लिङ्ग ( साधक ) देतुकी होने से अनुमान.के द्वारा भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि 
बिना व्याप्तिरूप सम्बन्ध के सम्बन्धी के शान के व्याप्ति सम्बन्ध का अहण नहीं हो सकता । और 
वाक्यार्थ के यथार्थ ज्ञान में तो पदार्थ स्मरणरूप अवान्तर व्यापार के द्वारा पद ही कारण होते हैं, 
अतः पदार्थं स्मरणरूप व्यापार के द्वारा अनेक सम्बन्ध को सूचित करने वाळे पद ही वाक्य के 
अर्थज्ञान में प्रमाण होते हैं, किन्तु वे पक्ष के थम न होने से लिङ्ग नहीं हो सकते । पर्दो में 
वाक्यार्थे के बोध कराने के लिये स्मरण को उत्पन्न करना भी माना गया है अतः वह भी किसी. 


दूसरे' सम्बन्ध को सूचित नहीं करता। ऐसी यहाँ खद्योतकार ने इस सिद्धान्तसूत्र की . 
समालोचना की है) ॥ ५३ ॥ 


( ५३ बे सिद्धान्तसूत्र की भाष्यकार ऐसी व्याख्या करते हैं कि )--स्वग है, अप्सरा हैं, उत्तर- 
कुरुदेश हैं, संपूर्ण संसाररूप भूमंडळ सात जंबू आदि द्वीप (टापू) तथा सात समुद्रों से 
व्याप्त है, इत्यादि प्रत्यक्ष न होने.वाले पदार्थों का ( आप्तरविशेषणरहित ) केवल सामान्य रूप 


शब्द सें निश्चय नहीं होता (अक्ष )--तब कैसे होता है ? ( उत्तर )--किन्तु स्वेगीदि पदार्थों को 


कहने वाले इन स्वर्गादि शब्द सत्य 'अर्थों की प्रसिद्धि को इच्छा बाले सत्यवक्ता आत्त पुरुषों से ये. 
शब्द कहे गये हैं इस कारण स्वर्गादि पदार्थों की सत्ता का सुनने वाले प्राणि को निश्चित ज्ञान 
“होता दै, यदि इसके विपरीत सामान्य रूप से कहे हुए ये शब्द हों तो उनसे स्वर्गादि पदार्थौ की 
सत्ता का निश्चित ज्ञान नहीं होता, किन्तु अनुमानप्रमाण ऐसा नहीं दे, ( यदि ऐसा हो तो दूसरे 
को केवल प्रतिज्ञा से साध्य की सिद्धि होने लगेगी )। आगे क्रम से दूसरे तीसरे दिये इए 
पूवेपक्षी के शब्द के अनुमान में अन्तर्भाव सिद्ध करने वाले हेतुओ का अनुवाद कर खण्डन 
करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि) जो अनुमान तथा शब्द से होने वाले ज्ञानों में प्रकार भिन्न 
-नहीं है देसा पूवंपक्षी ने द्वितीय हेतु दिया था--यहो तो शब्द तथा अनुमान से होने वाळे झार्नो 
` में ( प्रवृत्ति ) प्रकार का भेद है--कि उपरोक्त प्रवृत्ति का भेद रहते पूर्वपक्षी का विशेष नहीं है 
यह हेतु देना देत नहीं हो सकता। और जो शब्द तथा अर्थ का स्वाभाविक सम्बन्ध होने से 
धूम से वद्धिशान के समान ज्ञब्द से अर्थ का ज्ञान अनुमान ही है ऐसा पूर्वपक्षी ने कहा या 
इसका यदद उत्तर है कि--शब्द तथा अर्थ का सम्बन्ध सिद्धान्ती मनता भी है ओर खण्डन भी 
करता है, क्योंकि “इस शब्द का यद्द अर्थ है? इस प्रकार भेद को कहने वाली षष्ठी विभक्ति से 
युक्त इस वाक्य का वाच्यवाचकभावरूप विशेष सम्बन्ध नैयायिकों ने माना है, और मीमांसकों 
ने माने इए शब्द तथा अर्थ का परस्पर प्राप्ति (स्वाभाविक) रूप सम्बन्ध नहीं माना है । 
(अर्थाच शब्द तथा अर्थ का स्वाभाविक सम्बन्ध तब होगा, जब कि वह (५ ) तादात्म्य ( शब्द 


“तथा :अथ का अभेद रूप ) हो, (२) अथवा प्रत्याय्य ( बोध कराने योग्य, ( प्रत्यायक ) बोधकं 


रूप हो या (३) प्राप्ति ( स्वाभाविक) रूप हो । जिनमें से प्रत्यक्ष लक्षण के “अब्यपदेश्य” इस 


वि डा आड 


२७६ न्यायद्शंनस्‌ [ अ० १, आ० २, सूर ५३-५४ 


प्राधिलक्षणस्तु शव्दाथेयोः सम्बन्धः ग्रतिबिद्धः । कस्मात्‌ ? 
ब्रमाणतोऽनुपलब्धेः । ; | 
प्रत्यक्षतस्तावच्छब्दा्प्राप्तेनोपलब्धिरतीन्द्रियत्वात्‌ । येनेन्द्रियेण गृह्यते 
'शब्द्स्तस्य विषय भावमतिवृत्तोडर्थो न मृद्यते । अस्ति चातीन्द्रियंविषयभूतोऽ- 
प्यथः समानेन चेन्द्रियेण गृह्यमाणयोः प्राप्तिगुह्यत इति । ` प्राप्तिलक्षणे च गृह्यः 
माणे सम्बन्धे शब्दार्थयोः शाब्दान्तिके वार्थः स्यात्‌, . अथोन्तिके बा शब्दः 
स्यादू, उभयं वोभयत्र ॥ ४३ ॥ ` | | 
अर्थ खल्बयम्‌- | | | 
प्रणग्रदाहपाटनानुपलब्धेथ सम्बन्धाभावः ॥ ५४ ॥ 


ns ne Parnes 


पद से हो शब्द तया अर्थ का भेद न होना तो खण्डित हो. हो जाता हे, अतः शब्दप्रमाण कौ 
अत्यक्षप्रमाण से एकता तो हो नहीं सकती । दूसरे प्रत्याय्य-प्रत्यायंक ( बोध्य-बोधक ) रूप उत्पत्ति 
से होने वाले शब्द तथा अर्थ के सम्बन्ध, का -आगे खण्डन करेंगे । -अतः यहाँ पर भाष्यकार ने 
प्राप्तिर्प सम्बन्ध ही का खण्डन किया है )1 ( इसी. 'आधषिरूप शब्द तथा. अर्थ का सम्बन्ध न 
होने को प्रश्नपूवेक सिद्ध करते हुए भाष्यकार आगे कहते .हे-कि )-- प्रश्न )--किस कारण शब्द 
तथा अर्थे का प्राप्तिरूप सम्बन्ध का नैयांयिकों ने. निषेध किया है ? ( उत्तर )--किसी प्रमाण सें 
चान न दोने के कारण । क्योंकि प्रत्वक्षप्रमाण से. शंब्द तथा अर्थ की परस्पर प्राप्ति का. अतीन्द्रिय 


होने के कारण ज्ञान नहीं होता । कारण: यह कि जिस ओचेन्द्रिय से शब्द का अहण होता हे 


उसके विषय न होने वाला उस. शब्द को अर्थ तक्‌ नहीं होता । . क्योकि इन्द्रियों से गृहीत न होने 
चाळे अतीन्द्रिय विषयरूप भी पदार्थ होते हैं. ( यह अतीन्द्रिय विषय शब्द का अहण करने वाळे 
औजेन्द्रिय से गृडीत न होने वाला, तथा सम्पूर्ण इन्द्रियों से गृहीत न होने वाला ऐसा दो शकार 


का होता हे ) और समान ही इन्द्रिय से जाने वाले पदार्थो को हो परस्पर प्राप्ति का. अहण भौ - 


होता है, इस कारण शब्द तथा अर्थ का मोमांसको को अभिमतं प्राप्तिख्प सम्बन्ध नहीं हो सकता, 
अतः पूर्वपक्षी के शब्द का अनुमान में अन्तर्भाव करने में द्वितीय तथा तृतीय भी हेतु साधक नहीं 
हो सकते । ( यहाँ पंर भाष्य में “नगुद्यते इस पद से यह सूचित होता है कि एक इन्द्रिय से 
'ग्रह्मीत होने वाळे ही दो पदार्थों की परस्पर प्राप्ति का अहण होता है, जैसे दो 'अंयुलियों की 
प्राप्ति, किन्तु शब्द और अर्थ एकं ही इन्द्रिय से 'गृहोत नहीं होते, क्योकि जिस ओत से शब्द का 
ज्ञान होता है उसी से उसके अर्थ का ज्ञान नहीं होता ) ॥ ५३.॥ । 

५ ( शब्द तथा अथै के प्रासिरूप सम्बन्ध न होने |के साधक सिद्धान्तमत के दूसरे हेतु को 
वर्णन करने वाले सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते है: कि ) यदि शब्द तथा अर्थ इन दोनों 
के प्राप्तिरूप सम्बन्ध का अदण हो तो शब्द के समीप अर्थ, अथवा अर्थ के समीप में शब्द रहने 
'लगेगा, अथव | शब्द तथा अर्थ दोनों में रहने लगेंगे, किन्तु निश्चय से यह-- 

पद्पद़ाथ-{रणप्रदाहपारनानुपलब्धेः च = मुख का भर जाना, जरूना तथा फट जाना, न 
' होने से, सम्बन्धाभाव: = शब्द तथा अर्थ का प्राप्तिरूप सम्बन्ध नहीं है ॥ ५४ ॥ E 
___ भोवाथ---यदि शब्द तथा अर्थ का प्राप्तिरूप स्वाभाविक सम्बन्ध परस्पर में हो तो मोदक 
अब्द के कहते दी सुख मोदक ( लड्डुओं ) से भर जायगा, तथा आझि शब्द के कहते ही सुख 
जलने लगेगा, एवं “सि तलवार शब्द के सख से उच्चारण करले स य हनन ~न. 


शंब्दपरीक्षाग्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ २०७ 


DS सी 


>>. 


क क पदक बी पक उ 


स्थानकरणाभावादिति चार्थः | न चायमनुमानतो5प्युपलभ्यते शब्दान्ति- 
केडथ इति । एतस्मिन्पक्षेडप्यास्यस्थानकरणोच्चारणीय: शब्द्स्तदंन्ति केडर्थ 
इति अन्नाग्न्यसिशब्दोचारणे पूरणप्रदाहपाटनानि गृह्येरन्‌ न च गृह्यन्ते, अग्नह- 
णान्न।नुमेयः प्राप्तिलक्षणः सम्बन्धः | अथोन्तिके शब्द इति स्थानकरणासम्मवाद्‌ 
अनुचारणम्‌ । स्थानं कण्ठाद्यः, करणं प्रयत्नविशेषः तस्याथौन्तिके5नुपप- 
त्तिरिति । उभयप्रतिषेधाच्च नोभयम्‌ | तस्माच शब्देनार्थः प्राप्त इति ॥ ४७ ॥ 


शब्दा्थेव्यवस्थानादप्रतिषेधः ॥ ५५ ॥ . 


मीमांसक के मत में जहाँ शब्द होता है, वहाँ उसका अर्थ भी प्राप्त होता ही है। अतः शब्द 


तथा अर्थ का परस्परं प्राप्तिं स्वरूप स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं हो सकता । ( यदि यहाँ पर इन्द्रिय के 


- अविषय होने से अप्रत्यक्ष शब्द के अर्थ की अनुमान से ही सिद्धि मानेंगे ऐसा पूर्व पक्षी. कहें तो, 


ऐसा नहीं हो सकतां, क्योंकि क्या शब्द अर्थ के देश में जाता है, अथवा अर्थ शब्द के देश में, 


"अथवा दोनों के देश में जाते हैं ये विकल्‍प नहीं बन सकते ' क्योंकि मोदक शब्द का उच्चारण 

- करते ही मोदक मुख में भर जाय ऐसा देखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं दीखता, अतः शब्द के 

... देंश में अर्थ नहीं जाता, और शब्द में तो गति ही नहा 'है इत्यादि भाष्यकार ने अभ्निभाष्य में 
- स्पष्ट कहां हे )॥ ५४॥ १३ ॥ 


( ५४ वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार सूत्र में दिये हुए “च? शब्द का -अर्थ दिखाते 
हैँ कि )--सूत्र में दिये च शब्द का ताळ, कण्ठ आदि .अकारादि वर्णो के .स्थान तथा अयलरूप 


`: करणां के भी अभाव से ऐसा अर्थ है । शब्द के समीप अथे रहता है यह ऐसा. अनुमांनप्रमाण 


सें भी शान नहीं होता, शब्द के समीप अर्थ रहता है। यह भी इस पक्ष में भी मुख में वर्णी के 


`. उच्चारण के तालु, कण्ठ आदि स्थान तथा प्रयत्नविशेष रूप करणां से उच्चारण करने के योग्य 
. शब्द और उसके समीप अर्थ है इस कारण अन्न ( मोदकादि ), अञ्चि, तथा असि ( खन्न ), इन 


“शब्दों का उच्चारण कहते ही उच्चारण करने वाले प्राणी के सुख मोदकादि अन्न से भर जान्ना, 


- जलना तथा फटना इनका क्रम से अहण होने लगेगा, किन्तु ऐसा नहीं होता, इस कारण भी 


मीमांसकों को अभिमत शब्द तथा अर्थ का प्राप्तिरूप सम्बन्ध अनुमानप्रमाण से सिद्ध' नहीं हो 


सकता । तथा अर्थ के समीप शब्द रहता है इस कारण वहाँ ताल्वादि स्थान तथा प्रय॒त्नविशेष 


"कारणा का असंभव द्दोनें कै कारण शब्द का उच्चारण न होगा [| जिनमें कण्ठ तालु आदि वर्णी के 


` स्थान होते हे । और विशेष प्रयत्न उनका करण होता है। इन दोनों का अर्थ के पास होना नहीं 
. हो सकता स्थान तथा करण दोनों का अथे में. निषेध होने से अर्थ में दोनों हो नहीं हो सकते। 


इस कारण शब्द से अर्थ स्वभावतः प्राप्त है यह नहीं हो सकता, इस कारण मीमांसकमत 


-असंगत है ॥ ५४ ॥ | न 
( शब्द तथा अर्थ का प्राप्तिरूप सम्बन्ध मानने से अन्नादि शब्द का उच्चारण करते हो सुख में 


“मौदकादि भर जांय इस सिद्धान्ती के दिये दोषों का खण्डन करने के लिये पूर्वपक्षी के मत से 
'सूत्रकार कहते हैं )-- | . 
' __ प्रदुपदोर्थ--शब्दा्थव्यवस्थानात्‌ = इस ( घट ) शब्द से इसी ( घट रूप दी ) अर्थ का बोध 
होता है दूसरे पटादि अर्था का बोध नहीं दोता ऐसा नियम होने के कारण, अंप्रतिषेधः = शब्द 
"तथा अर्थ के परस्पर प्राप्तिरूप स्वाभाविक सम्बन्ध का निषेध नहीं हो सकता ॥ ५५ ॥ 
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शाब्दा दर्थेप्रत्ययस्य व्यवस्था दुर्शनादनुमीयतेऽस्ति राब्दार्थंसम्बन्धो व्यव- 
स्थाकारणम्‌ । असम्बन्धे हि शब्दमात्रादथमात्रे प्रत्ययश्रसङ्ग तस्मादप्रतिषेधः 
म्बन्धस्येति ।। ५५॥ 
अत्र समाघिः 
न सामयिकत्वाच्छन्दाथसम्प्रत्ययस्य ॥ ५६ ॥ 
न सम्बन्धकारितं शाब्दार्थव्यबस्थानम्‌, किं तर्हि ? समयकारित यत्तदवों- 
चाम । अस्येदमिति षष्ठीविशिष्टस्य वाक्यस्यार्थविशेषोऽनुज्ञातः शाब्दाथयो 
सम्बन्ध इति समयं तमवोचाम इति । कः पुनरयं.समयः ? अस्य झब्दस्येद म- 


Se cE A Ret SR is 
` भावार्थ--धटादि शब्द से घटादिरूप पदार्थ का दी शान दोता है, दूसरे पटादि पदार्थो का 
बोध नंहीं होता ऐसी व्यवस्था के दिखाने से अनुमान किया जाता है कि शब्द तथा अथ की. 
उपरोक्त व्यवस्था का परस्पर शाब्द तथा अर्थ का प्रा्िरूप स्वाभाविक सम्बन्ध है। यंदि शब्द 
तथा अर्थ का प्राप्तिरूप स्वाभाविक सम्बन्ध न माना जाय तो चाहे जिस शब्द से चाहे जिस अर्थ 
का बोध होने लगेगा, इस कारण प्राप्तिरूप शब्द तथा अर्थ के सम्बन्ध का निषेध नहीं हो सकता ॥ 
(५५ वें पूर्वपक्षिमत के सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि)--घटादि झब्दों से 
घटादिरूप पदार्थं ही का शान होता है, दूसरे पट आदि पदार्थो का ज्ञान नहीं होता, ऐसा 
नियम देखने में आता है, जिससे इस नियम का कारण शब्द तथा अर्थ का परस्पर प्राप्तिरूप 
स्वाभाविक सम्बन्ध है, . ऐसा अनुमान किया जाता है। यदि शब्द तथा अर्थ का यहद प्राप्तिरूप 
परस्पर सम्बन्ध न हो तो संपूर्ण शब्दों से संपूर्ण अर्थी का शान होने लगेगा । इस कारण शब्द 
-तथा अर्थ के परस्पर प्राप्तिरूप स्वामाविक सम्बन्ध का निषेध नहीं हो सकता, इस कारण शब्द तथा. 


अर्थ का परस्पर प्रांप्तिरूप सम्बन्ध अवश्य है यह मानना पड़ेगा, अतः सिद्धान्ती का इसका खण्डन _ 


करना असंगत है यह पुर्वपक्षी का आशय दै ॥ ५५॥ 


( प्रापतिूप शब्द तथा अर्थ का सम्बन्ध मानने के पूर्वपक्षी की शंका के समाधान करने वाळेः. | 
सूत्रकार के सूत्र का अवतरण देते डुर भाष्यकार कहते हैं कि )--इस पूर्वपक्ष का यह समाधान है-- 


पदपदार्थ--न, ऐसा नहीं, सामयिकस्वात्‌ = वृद्धव्यवद्दारादिकों से संकेतकृत होने से, शब्दाथे 
सन्दार्थसम्बन्धस्य = शब्द तथा अथ के सम्बन्ध के ॥ ५६ ॥ 

भावचार्थ--सिडान्ती शब्द तथा अर्थ के प्राप्तिरूप स्वाभाविक नित्य सम्बन्ध ही का निषेध 

करते हैं नकि सामान्य रूप से सम्बन्धमात्र का, क्योंकि इस शब्द से यह अथ जांना जाता है. 


इस प्रकार से बृद्धव्यवद्दारादिकों से समय ( संकेत ) रूप शक्ति सम्बन्ध शब्द तथा अर्थ का परस्पर : 


होना ही है ऐसा सिद्धान्त सूत्र का आशय है ॥ ५६ ॥ 
(५६ वें सूत्र की व्याख्या करते डु भाष्यकार सिद्धान्ती का मत स्पष्ट करते हैँ कि )-7 
प्राप्तिपरू नित्य स्वाभाविक सम्बन्ध से पूर्वोक्त शब्द तथा अर्थ की व्यवस्था नहीं है। ( प्रश्न) 


: तो किससे है ? (उत्तर )--समय (वबृद्धव्यवद्दारिदिकों के संकेत रूप) सम्बन्ध से शब्दाथे व्यवस्था. | 
` होती' है । जिसको हम कह चुके हैं कि--इस शब्द का यह.अथे है इस प्रकार भेदवोधक षष्टी | 


विभक्तियुक्त वाक्य का वाच्यवाचकभावरूप शब्द तथा अर्थ का सम्बन्ध सिद्धान्ती मानता है. 
'ऐसा जो कहा है उसको हमें समय? संकेतरूप शब्द तथा अर्थ का सम्बन्ध मानता है। ( प्रश्न)" 


यह सिद्धान्ती का समयरूप सम्बन्ध क्या है? (उत्तर )--इस शब्द से अर्थसमूह कहा 
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थजातममिधेयमिति अभिधानाभिघेयनियमनियोगः । तस्मिन्नुपयुक्ते शब्दादर्थः 
सम्प्रत्ययो भवति । विपर्यये हि शब्दश्रचणेऽपि प्रत्ययाभावः। सम्बन्धवादि- 
नापि चायमबजेनीय इति । . प्रयुज्यमानग्रहणाच्च समयोपयोगो लौकिकानाम्‌ । 
समयपालनाथ चेदं पदलक्षणाया वाचोऽन्वाख्यानं व्याकरणम्‌. | वाक्यलक्ष-. 


. णाया वाचोऽर्थो लक्षणम्‌ । पदसमूहो वाक्यमर्थपरिसमाप्ताविति | तदेवं ग्राप्ति- 


क्षणस्य शब्दाथसम्बन्धस्यार्थंतुषोऽपि अनुमानहेतुनं भवतीति ॥ ४६ ।! 
जातिविशेषे चानियमात्‌ ॥ ५७ ॥ 
सामयिकः शब्दादर्थसम्प्रत्ययो न स्वाभाविकः। ऋष्यायम्लेच्छानां 


जाता है इस प्रकार सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने किया हुआ शब्द तथा अथे का ' वाच्यवाचकभाव 
रूप नियम । उस सम्बन्ध का ज्ञान द्वारा उंपयोग होने पर शब्द से. अर्थ का निश्चित ज्ञान 
होता है। यदि शाब्द तथा अर्थ के उपरोक्त वाच्यवाचकभावरूप सम्बन्ध का ज्ञानन हो, तो 
शब्द के सुनने पर शब्द के अर्थ का ज्ञान नहीं होगा । शब्द तथा अथ के प्राप्तिरूप नित्यसम्बन्धः 
माननेवाले मीमांसक को भी नेयायिकों का माना हुआ यह वाच्यवाचकसम्बन्ध ही शब्द तथाः 
अथे के सम्वन्ध के निणय का परभ उपाय होने से छोड़ने योग्य नहीं है तथा लौकिक व्यवहार 
करनेवाले पुरुषों का भी जिस अर्थ में वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध से जिस शब्द का प्रयोग 
होता है, उसी का ग्रहण होने के कारण इस समय तक ( संकेतरूप सम्बन्ध ) का उपयोग हो रहा 
है। इस संकेतरूप सम्बन्ध का पालन करने के लिये ही पदस्वरूप शब्द कौ व्याख्या करने के. 
लिये व्याकरणशास्त्रकी महषि पाणिनी आदिको ने रचना की है । वाक्यरूप वागी का अर्थ लक्षण 
होता है । जिसमें एक अथ समाप्त होता है ऐसे पदसमूह को वाक्य कहते हैं । अतः इस प्रकार 
शब्द तथा अथे के परस्पर प्राप्तिरूप नित्यसम्बन्ध का कुछ अंश का भौ उपरोक्त दोषों से अनुमान. 
द्वारा सिद्ध नहीं होता है । ( अर्थात मीमांसकों को अभिमत प्राप्तिरूप सम्बन्ध का साधक हेतु न | 
होने के कारण शब्द तथा अर्थ का स्वाभाविक सम्बन्ध न होने से अलुमानप्रमाण से अभेद सिद्ध 
करते हुए व्याप्ति के सिद्धि करने के लिये मीमांसकों का शब्द तथा अर्थ का स्वाभाविक सम्बन्धः 
मानना असंगत है-यह सिद्ध होता है )॥ ५६ ॥ 

( शब्द तथा अर्थ को. वाच्यवाचकभावरूप अनित्य ही सम्बन्ध है इसमें सूत्रकार दूसरा 
हेतु देते हैं )-- | 


पदपदाथ--जातिविशेषे च = विशेष जाति के प्राणियों में भी, अनियमात्‌ नियम ला . 
होने के कारण ॥ ५७ ॥| 


भावाथ---आयँजाति के लोग यंव शब्द का ( दौघशुक ) ( लम्बे डण्ठे ) में. प्रयोग करने से 
यव शब्द का दीर्घशूक ऐसा अर्थ जानते हैं, और म्लेच्छ लोग उसका प्रियंगु ( ककुनी ) ऐसा 
अथ करते हैं, यह एक अर्थ में प्रयोग न करना शब्द तथा अर्थ का स्वाभाविक अर्थ मानने पर 
अथ का नियम न होंना. नहीं बन सकता, क्योंकि रूपणुण के साथ प्रकाश करने का सम्बन्ध रखने 
वाले प्रकाश को हजारों कारीगर मिलकर रसयुण के साथ . प्रकाश का सम्बन्ध नहीं बना सकते । 
अतः यह शब्दाथे का अनियम समय (संकेत) पक्ष में बन सकता है, क्योंडि संकेतसम्बन्ध 
आशैया के इच्छा के अधीन होता है, जो इच्छा नियमित ( सब प्राणियों की ) नहीं होती ॥ ५७ ॥ 

(५७ दें सूत्र की सिद्धान्तिमत से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--शब्द तथा अर्थ का 
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यथाकामं शब्दविनियोगोऽथप्रत्यायनाय प्रचत्तेते । स्वाभाविके हि शब्दस्याथे- 
अस्यायकत्पे यथाकामं न स्याद्‌ यथा तेजसस्य प्रकाशस्य रूपप्रत्ययहेतुत्वं न 
जातिविशेषे व्यभिचरतीति ।। ५७ ।। 
इत्यष्टभिः सूत्र: शाब्दसामान्यप्रमाणपरीक्षाप्रकरणम्‌ । ` 
पुत्रकामे ्टिहबनाभ्यासेषु- । 
तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः ॥ ५८ ॥ 


ooo 


समय ( संवात > से किया हुआ सम्बन्ध से ही शब्द से अर्थ का निश्चित शान होता है, नकि 


प्राप्तिरूप स्वाभाविक सम्बन्ध से । क्योंकि ऋषि, आये. तथा म्लेच्छ का. अपनी-अपनी इच्छा के _ 


अनुसार अर्थ का शान होने के लिये शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि स्वाभाविक निरयप्राप्तिरूप 
सम्बन्ध से शब्द अर्थ का ज्ञान करावे तो. अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार ऋषि आदि ज्र्ग्दो का 
प्रयोग न करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार प्रदीपादि तैजस प्रकाश, रूप के जानने का कारण होता है, 
किन्तु वह दूसरे विशेष जाति के रसगुण का प्रकाश करने में व्यभिचारी होता है, (रसको नहीं 
प्रकाशित करता ) ॥ ५७॥ १575 5 
(१०) शब्दविश्षेषपरीक्षाभकरण | 
` (इस प्रकार सामान्य शब्द .की परीक्षा करने के पश्चात्‌ वेदरूप शब्दविज्लषेष की परीक्षा करने 
-के लिये पूर्वपक्षी के सूत्र का अवतरण भाष्यकार देते हैं कि )- पुत्रकामैष्टि ( पुत्र की कामना से 
'किये याग ), हवर्न ( होम.) तथा अभ्यास ( आवृत्ति ) मैं-- 
पद्पदाथ--तदप्रामाण्यं = वेदरूप शब्दविश्षेष प्रमाण नहीं. है, अनृतव्याधातपुनरुक्त- 
दोषेभ्यः  असत्यंता, व्याघात ( विरोध के कारण साथ-न दो सकंना ) तथा अन्यास >ओआंवृत्तिं इनं 


- दोषों के आने से ॥ ५८ ॥ 
भसावाथ--पूर्व प्रकरण में सामान्य शब्द के प्रमाण होने की परीक्षा करने के पश्चात्‌ वेदरूप 


के प्रामाण्य की परीक्षा करते ढुये पूर्वपक्षिमत से सूत्रकार कहते हैं कि वेदरूप शब्दविशेष | 


के वचन से, पुत्र की कामना से पुत्रेष्टिं ( पुत्रयाग ) करने पर भी पुत्रप्रासि नहीं होती इस कारण 
चेद का मिथ्या होना, उदयकाछ में हवन की विधि तथा निषेध दोनों के बोधक वेदवाक्य सिद्ध 
होने से परस्पर व्याघात तथा ग्यारह सामघेनी मंत्रों में से प्रंथम तथा अन्तिम मंत्र का तीन बार 
“कहना इस प्रकार पुनरुक्ति ( बार-बार कहना ) ऐसे दोष होते हैं, अंतः शब्दविशेषरूप बेद प्रमाण 
नहीं हो सकता ॥ ( यहाँ पर सम्पूर्ण संसार के ब्यवहार के चलने में मूलकारण आप्तोपदेशरूप 

शब्द को अप्रमाण कहना लोक तथा अपने चरित्र के भी विरुद्ध है ऐसा समझकर : पूर्वपक्षी ने 


अनुमान में अन्तर्भाव न करते हुएं उससे बाह्र होने के कारेण शब्द में अप्रमाणता दौ कही है । 


इस प्रकार अनुमान से शब्द बाहर है यह सिद्ध होने पर सांप्रत शब्द में प्रमाणता मानकर खण्डन 
` पिया है, क्योकि सभी शब्द का अप्रमाण होना पूर्वपक्षी को अभिमतं नहीं है यदि दो तो उसके 
वचन में ही प्रमाणता न होने के कारण व्याघात दोष आ जायंगा, इस कारण इश्वर के परमैश्वयं 
की सिद्धि करनेवाले नेयायिरको को. अभिमत वेदरूप शब्दविशेष में ही पूर्वपक्षी ने इस सूत्र में 
आक्षेप किया है। किन्तु वास्तविक विचार करने से पूर्वंपक्षी को सभो शब्दों में अप्रमाणता 


मानना इष्ट है, यह प्रतीत होता हैः! क्‍योंकि कुछ उपरोक्त हेतुओ से कुछ वेद के शब्दों में - 


. "अप्रमाण दोना सिद्ध कर उनके इृष्टान्त से. और नी शब्दों में अप्रमाणता सिद्ध करना अनायासं 


Da] 
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तस्येति शब्दविशेषमेवाधिकुरुते भगवान्‌ ऋषिः । शाब्दस्य प्रमाणत्वं न 
सम्भत्रत । कस्मात्‌ ? अनृतदोषात्‌ पुत्रकामेष्टी । “पुत्रकामः पुत्रेष्ट्या यजेत” 


|. इति नेष्टौ सस्थितायां पुत्रजन्म दृश्यते । दृष्टार्थस्य वाक्यस्यानूतत्वाद्‌ं अदृष्टा" 


थमपि बाक्यम्‌ “अग्निददोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकाम” इत्याद्यनृतमिति ज्ञायते । 

विह्ितव्यांघातदोषाच हवने “उदिते होतव्यम्‌ अनुदिते होतङ्यम्‌ समयाध्यु- 
षिते होतव्यम्‌” इति विधाय विहितं व्याहन्ति--“श्यावोऽस्याहुतिमभ्यवहरतिः 
य.उदिते जुहोति, शबलोऽस्याहुतिमभ्यवहरति योऽनुदिते जुहोति, श्याबशव- 
लावस्याहुतिमभ्यत्रहरतो यः समयाध्युषिते जद्दोति” |. व्याघाताञ्चान्यतर- 
न्मिथ्येति । र 


सिद्ध हो जायगा, क्योंकि संदेह होने से आप्त पुरुषों का विवेचन करना कठिन है यह पूर्वपक्षी 


का गूढ आशय है। ) 1 ५८॥ 


(५८ वें सूत्र की व्याख्या करते हुये भाष्यकार कहते हैं कि )--इस- पूर्व पक्षसूत्र के “तद्धा” 
साण्यं?. इस पद से “तस्य अप्रमाण्यं? उसका अप्रमाण्य इस षष्टी तत्पुरुष समांस में सूत्रकार गौतमं 
मदृषि ने वेदरूप विशेष शब्द का ही ग्रहण किया है । उस वेद शब्द में. प्रमाणता नहीं दो 
सकती । ( प्रश्न )-अयों ? ( उत्तर )--अनृतदोष ( मिथ्या होने का दोष ) होने से । क्योंकि पुत्र- 
कामेष्टि नामक ( जिस इष्टि ( याग ) से पुत्रप्राप्ति होती है ) प्रकरण में--धुन्नकाम? पुत्र की 
कामना करनेवाला प्राणी, 'पुत्रे्टया” पुवेष्टि नाम के याग से, “यजेत? याग करे, ऐसा कहा 
है किन्तु पुत्रेष्टियाग करने परं कुछ लोगों को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती । इस प्रकार प्रत्यक्ष पुत्र- 
रूप फल कहनेवाले इस वाक्य के फल के-न दीखने से मिथ्या होने के कारण, अप्रत्यक्ष स्वादि 
रूप फल को कहनेवाला--“अश्निद्दोत्रं! अझिहोत्र नामक यागं से “जुहुयात! हवन करे, 

स्वगकाम? स्वगफलं की कामना करनेवाला मनुष्य “इत्यादि वाक्य भी मिथ्या है, ऐसा जाना 
जाता है ! एवं “विहितज्याचातदोष' ( एक स्थल में विधान किये कमं का दूसरे वाक्य में _ 
निषेध करना रूप दोष ) से भी ( वेद अप्रमाण है यह सिद्ध होता है ) क्‍योंकि इवन के प्रंकरण में 
उदिते? सूर्योदय होने पर "होतव्यम्‌? इवन करना, "अनुदिते? सूर्योदय होने के पूर्वेकाल में 
“होतव्यम्‌? हवन करना, “समयाध्युषिते” सूर्योदय के सन्धिकाल में, “होतय्यं' हवन करना, 
इस प्रकार इवनों की विधि कहकर इसी इवन-विधि का निषेध द्वारा व्याघात ( विरोध ) मी किया 
कि "श्यावः इयाव नाम का देवताओं का कुत्ता, “अस्य? इस हवन करनेवाले पुरुष के, 
“आहुति” हवन की आहुति को, 'अभ्यवहरति' भक्षण करता दे, “यः जो पुरुष “उदिते” सूर्योदय 
होने पर, "जुहोति? हवन करता है, तथा “शबळः? शवल. नांमंक कुत्ता, “अस्य” इस हुवन 
करनेवाले के, "आहुतिं आहुति के द्रव्य को, "अभ्यवहरति' खा जाता दै, यः जो, “अनुदिते” 
सूर्योदय के पूवं ही, "जुहोति? हवन करता है, एवं "श्यावञ्चवळौ? श्याव और शवल नामके . 
दोनों कुत्ते, अस्य? इस हवन करने वाले पुरुष के, “आहुति? हबनद्रन्य को, “अभ्यवहरतः' खा 
जाते है, “यः? जो पुरुष, समयाध्युषिते? संघिकाळ में हवन करता है । इस प्रकार परस्पर विरोध 
होने के कारण विधि अथवा निषेध के वाक्यों में एकं मिथ्या है यह सिद्ध होता है । ( इसी कारण 
शानौ दवौ श्यावशवछौ वेवस्वतकुलोद्भवो । ताभ्यां पिण्डं अयच्छुमि स्यातामेतावहिसको ४! 
अर्थात्‌ वैवस्वत मनु के कुछ में इयाव तथा झल नाम के दो कुत्ते उत्पन्न हुये हैँ, उन दोनों को इस 


२९२ . । न्यायद्शंनस्‌ [ अ० २, आ० १, सू? ५८-५५ 


ms 


` पुनरुक्तदोषाच । अभ्यासे देश्यमाने “त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम्‌” इति 
चुनरूक्तदोघो भवति | पुनरुक्तं च प्रमत्तवाक्यमिति । तस्मादप्रमाणं शब्दोऽनृतः 
डयाघातपुनरूक्तदो षेभ्य इति | । श ॥ | 
| _ न कमंकतंसाधनवयुण्यात्‌ ॥ ५९ ॥ 
नानुतंदोषः पुत्रकामेष्टी, कस्मात्‌ ? कर्सकर्टेसाधनवैयुण्यात्‌ । इष्ट्या पितरौ 
संयुज्यमानौँ पुत्रं जनयत इति । इष्टिः करणं साधनम्‌, पितरौ कतोरी, संयोगः 
कर्म, त्रयाणां शुणयोगात्‌ पुत्रजन्म । वेगुण्याद्विपर्ययः | इष्ट'याश्रयं तावत्कमे- 
वैगुण्यं समीहाश्रेषः, कर्द वैशुण्यम्‌ अविद्वान्‌ प्रयोक्ता कपूयाचरणश्च । साधनवे- 


कारण बलि देता. हूँ जिससे यजञहवन में वे दोनों बाधक “कारण बलि देता. हू. जिससे यज्ञदवन में वे दोनों बाधक न हो ऐसा धर्मशास्त्र में भी इस हो ऐसा धमंशास्त्र में भी इस 


विषय में प्रमाण मिलता है, बेद में पुनरुक्ति का भौ दोष. है! ( इस कारण वेद प्रमाण | 


नहीं हो सकता ) क्योंकि जहाँ पर अभ्यास ( आवृत्ति ) करी है-जैसे “त्रि” तीन बार, थमा” 


अथम मंत्र को, अलुआह पश्चात कदा हे, “त्रि? तीन ही बार “उत्तमास अंतिम मंत्र _ 


कहता है। ऐसा वचन होने से प्रथमं. तथा अन्तिम मंत्र के तीन-तीन बार कहने की विधि के 
कारण पुनरुक्ति ( बार-बार कहना ) यह दोष, आ जाता है, बार-बार कद्दना तो उन्मत्त ( पागल ) 
पुरुष का वाक्य होता है । इस कारण सूत्र में कहे हुये अनृत (मिथ्या ), ब्याधात ( परस्पर 


विरोध ) एवं पुनरुक्ति ऐसे तीन दोषों के होने .से वेदरूप शब्द प्रमाण नहीं है (अर्थात . र 


इृष्टान्तरूप से उक्त वाक्यों को दिखाकर एक ही संपूण वेद का कर्ता होने के कारण संपूर्ण बेद- 
बाक्यों में अप्रामाण्य सिद्ध होता है )।  ( यहाँ “तस्य इति शब्दविशेष! इस भाष्य के वाक्य में 
सूत्रकार ने “तदुंभामाण्य? इस पद से प्रकरण में प्राप्त भौ सामान्य शब्द को “तत! इस शब्द से 
पुनः कहा है जिससे यदी अतीत. दोता है क्रि. .वेदरूप शब्द में यह प्रमाणता का. विचार सूत्रकार 


कर रहे हैं, नक्ति सामान्य शब्द का। नहीं तो “अप्रमाणं शाब्ढो ञ्नुतव्याघातपुनरक्तदोषेशथ्य ` रे 
` शब्द सामान्य अनृतादि दोषों से अप्रमाणं है ऐसा हो सूत्र करते, यह भाष्यकार का आशय है, ... 


ऐसा प्रतीत होता है ) ॥ ५८ ॥ | - 
( उक्त बेद को प्रमाणता के आश्वेप का खण्डन सूत्रकार ऐसा. करते हें ॥ 


पदुपदार्थ--न = ऐेसा नहीं हो सकता, कमंकरसाधनवे युण्यात---कर्म, कर्ता तथा साधन _ 


` (कारणों) में बैशुण्य ( अपूणंता ) होने से ॥ ५९॥ ` - : 


, भावाथ -पुत्रेष्टि आदि कर्मों से पुत्रादि फल का नं दिखाई पड़ना कमे, कर्ता, तथा साधन | 
के दृष्ट होने रूप बाधा से दूसरे कारणों से भी हो सकता है, अतः पूर्वपक्षी के कहे इये अनृतता ..(... - 
( मिथ्या) आदि दोष नहीं हो- सकते, इस कारण:अनृतता आदि पूर्वपक्षी के दिये हुये वेद को. . |. 


अप्रमाणता के साथक हेतु असि दुष्टदैतु हें ॥५३॥. . _ | 
` (५९ वें सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--पुत्र की कामना से किंचे हुये पुत्रयाग में 


( अनृत ) मिथ्या दोने का दोष नहीं है । (प्रश्न )--क्यों ? ( उत्तर )-यागादिरूप, उसके कर्ता, _.; 
तथा उसके साधन € उपायों ) में पूर्णरूप से ने होना रूप वैशुण्थ के कारण पुत्रेष्टियाग करने के _ | 
पश्चात माता-पिता के संयोग से पुत्र उत्पन्न होता है। इस कारण पुत्रष्टि-उसमें विशेष कारण | 


क रगा अर्थात्‌ साधन ( उपाय ) है. तथा माता और पिता कर्ता है, और उन दोनों का संयोग 
कमं है । इन कारण, कर्ता तथा संयोगरूप . तीनों में शुण ( सावता ) के सम्बन्ध से पुत्र उत्पन्न 


देता हदै और ङ्न तीनों मे से किसी एक में भी विद्युणता ( सांगता न होना ) ही तो पुत्र की त 


ति आयी 
कि र 


शब्दविशेषपरीक्षाप्र० ] सभाष्यहिन्दीव्याल्योपेतम ` २१३ 
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गुण्यं हबिरसंस्कृतमुपदतमिति । मन्त्रा न्यूनाधिकाः स्वरवणेहीना इति | 
दक्षिणा ढुरागता हीना निन्दिता चेति | अथोपजनाश्रयं कमेवेरुण्य मिथ्यासः 
म्प्रयोगः । क्ृवैशुण्यं योनिव्यापादो बीजोपघात्चेति । साघनचेशुण्यम्‌ इष्टाव- 
भिहिंतम्‌ | लोकें च “अस्निकामो दारुणी मथ्नीयात्‌ इति विधिवाक्यम्‌ › सत्र 
कर्भवैशुण्यं मिथ्याभिमन्थनम्‌; कटंबैरुण्यं प्रज्ञाप्रयक्षगंतः प्रमाद साघनबैयु- 
ज्यम्‌ आई खुबिरं दार्विति, तत्र फलं न निष्पद्यत इति नानुतदोषः । शुणयोगेन 

फलनिषपत्तिदर्शनात्‌। न चेदं लौकिकाङ्भियते “पुत्रकामः पुत्रेष्ट्या यजेत” 

इत्ति ॥ ५६. ॥ Ff श 4 


उत्पत्ति में बाधक दै । .जिसमें से- याग में रद्नेवाळा ' कमे का सांग न दोना रूप वेयुण्य र दे 


जैसे याग के अज्ञरूप समिधा-साकल्य आदि का दूषित होना जिसको समोहातंश कडते हें । याग- - 
कर्म के कर्ता का वैगुण्य यह है कि यज्ञकती का विद्वान्‌ न दोना, तथा निषिद्ध आचरण (कम) 
करनेवाला होना ५ क्योंकि सामर्थ्य होने के कारण विद्वान्‌ ही कमं का अधिकारी होता दै, इसी 
कारण झो, शूद्र तथा पशु-पक्षी आदि को कम में सामर्थ्येन होने के कारण अधिकार नहीं. 
होता । विद्वान्‌. होने पर भी यदि आह्ाणता के नाशक अझ्यहत्यादि पापकम करे तो उसका किया 
भी यागादि कर्मफल नहीं दे सकता यह भाष्य में 'कपूय? निदित पद से दिखाया है) साधन 
( उपायरूप बिशेष कारण ) की विगुणता यदै जैसे इवभद्रन्य घृत, शाकल्यादि द्रव्य का प्रोक्षित 
न दोना तथा कुत्ते, मार्जार आदि से अष्ट दोना तथा यागकमं के, साधक वेदमन्त्रा के न्यून 


-( कर्म ) अधिक होना तथा स्वर एवं व्यंजन वर्णौ से रदित होना ( क्योकि ब्यन्त्रः मन्त्र, “द्दीन? 
- कम हो, “स्वरतः स्वर वर्णी से, “वर्णतः वा! अथवा व्यंजन वर्णों से, “मिथ्याप्रयुक्त” मिथ्या 
` प्रयोग किया हुआ, “न? नहीं; खः? वह मंत्र, “तं अर्थ! उस अर्थ को, “आइ” कता दै, स वह 


अंत, वाग्वज्रः? वाणी का वज रूप दै.। यजमानं? याग करनेवाले को, “द्विनस्ति? नष्ट कर डालता 


_ है,यथा जिस प्रकार “इन्द्रशछुः इन्द्र का झु, “स्वरतः स्वर से, “अपराधाव! अपराधी होने 


के कारण, ऐसा विद्वानों ने कर्मकाण्ड में कद्ा है )। तथा यज्ञ कौ दक्षिणा देने का घन चूत, 


चोरी आदि दुष्टव्यापार से..प्राप्त दोना तथा जाक्ष्णो को जिस दक्षिणा से संतोष न हो इस कारण 


5 e 
डीन हो, तथा सुवर्ण के स्थान में रजत ( चांदी ) तांबा आदिं दक्षिणा का द्रव्य हो, यदद सब कम 
के साधनों की विशुणता है तथा पुत्र को उत्पन्न करना रूप उपजन कर्मे को. नियुणता बद होती 


(दै जैसे --*मिथ्यासंप्रयोगः” मिथ्या प्रयोग करना जैसे--खोयोनि का दूषित होना, पुरुष के 


बीये का दूषित होना यह सबं कर्ता की विद्युणता होती है। साधन की विशुणता याग में दी कह 
चुके हैं। लोक-व्यवद्वार में मी "अझिकामः अग्नि को प्राप्त करने कौ इच्छा रंखनेवांला मसुष्य, 


` “दोरुणी? दो लकड़ियों को, “मथ्नीयात्‌? मंथन करे । ऐसी अगिनि-प्राप्ति कौ विधि करनेवाला 


यल छ > क र हन HT 2, विग्युणता 
वाक्य सुनने में आता है ।. उसमें वास्तविकं मंथन :न करना, यदद उस मंयनकम कौ विगुणः 
होती है । तथा बुद्धि एवं प्रयत्न में प्रमाद ( अखांवधानता ) करना मंयनकर्ती का वैगुण्य होता 


` है। काष्ठ का गीला दोना तथा घुन खाया हुआ होना यइ साधन की वियुणता है जिससे अंग्नि- 
रूप फल की प्राप्ति नहीं होती इस कारणं अनृतं ( मिथ्या ) होना यई दोष नहीं आ सकता, क्योंकि 


कर्म, कर्ता तथा साधन के पूर्वे सांग होना रूप झुण के सम्बन्ध में रहने पर अग्निं की प्रोप्तिरूप फळ 


` होता हुआ दिखाई पड़ता ही दै । “पुत्रकाम पुरुष पुत्रयाग करे” यह भी वाक्यं उपरोक्त अग्नि 


की प्राप्ति की विधि के वाक्य से भिन्न नहीं दै । ( जेसे--ळोकव्यवहार में यदि अग्नि कौ प्राप्ति : 


. अतः पूवोक्त वाक्य अप्रमाण नहीं हों सकते यह यहाँ पर भाष्यकार का लौकिक दृष्टान्त देने में १ - 


` कर्ता सूर्योदय के पूर्वं या पश्चात अथवा संधिकाल इन तीनों में से एक काळ का नियम मानकर 


. खा जाते हैं ऐसा दोष बताया है अतः पूर्वपक्षी का दिया हुआ व्णघातदोष नहीं हो सकता, क्योंकि 


२१४ | न्यायदर्शनस्‌ [ अ० २, आ० १, सू. ६० 


A es rr os 


nn 


अभ्युपेत्य कालभेदे दोषवचनात्‌ ॥ ६० ॥ 

न व्यांघातो हवन इत्यनुंबत्तेते | योऽभ्युपगतं हदनकालं भिनत्ति ततोऽ- 

न्यत्र जुहोति तत्रायमभ्युपगतकालभेदे दोष उच्यते “श्यावोऽस्याहुतिमभ्यवह- 
रति य उदिते जुद्रोति” तदिदं विधिश्रेषे निन्दावचनर्मित ॥ ६० ॥ 


करना है तो दो लकड़ी का"ठीकठीक मन्थन करो तो अग्नि प्राप्त होगा, इस वाक्य को सुनने _ 
वाले ने किये लकडी के मंथन करने में उपरोक्त काष्ठमंथनक्ता आदि के पूर्ण सांग न होने 
से अग्नि.की उत्पति न हो तो भो मंथन के पूर्ण सांग होने परं अग्नि की प्राप्ति काष्ठमन्थन से ई: 
होती ही है अतः उक्त काष्ठमन्थन का विधि:वाक्य जैसे अप्रमाण . नहीँ हो सकता, उसी प्रकार ६ 


उपरोक्त पुत्रयागादि कर्मी के विधि के वचन यदि कर्ता आदि की विद्युणता से पुतरपराप्तिफल' ह. 


न हो तब भौ कर्म, कर्ता तथा साधन के पूर्णे सांग होने पर पत्ररूप फल की प्राप्ति होती.ही है 


तात्पर्यं है ॥ ५९ ॥ ७ टोर, हु | कः 
_ पू्ेपक्षी के दिये इये वेद की अप्रमाणता के साधक द्वितीय व्याघातदोष कां खण्डन करके |. 
हुये सूत्रकांर क्रते कः, जु 
पदुपदार्थ--अभ्युपेत्यःन्एक काळ में इवन करना स्वीकार कर; कालभेदे =उस कालका .. 
भेद करने पर ( छोड़ने पर ), दोषवचनात्‌-= उसकी आइति को देवताओं का कुत्ता खा जाता है .: र 
यह दोष कहा होने से ॥ ६० ॥ ॥ | क | $) 5 
भावार्थ-पूतरपक्षी ने वैद के 'अप्रामाण होने में दिया हुआ “उदिते होतम्यम्‌? आदि तथा 
श्यावो5स्याइतिंमभ्यवहरति य उदिति जुद्दोति? अर्थात्‌ सूये के उदयकालं के पश्चात हवन करना. 
एवं जो इस काल में हवन करता है उसकी. आहुति को इयाव कुत्ता खा जाता है, इत्यादि वार्क्यो के: 
परस्पर विरोध के कारण व्यांघातदोष दिया था, वह इस कारण नहीं हो सकता कि जो इवंन- 


उससे भिन्नकाल में हवन करता है उसके आहुति को श्याव तथां शवल नाम के देवताओं के कुत्ते 


जो हृवनकर्ता सूर्योदयादिकाल के एक नियम से प्रतिदिन इवन करता है उसके हृवनद्रव्य को 
कुत्ते नहीं खाते अर्थात्‌ दोष नहीं लगता ॥ ६०॥ | 

( ६० वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--इस सूत्रं में अपेक्षित “वन में व्याघात; 
नहीं होता? ऐसे पद को अनुवृत्ति ( पूर्णता ) करना चाहिये । जिससे जो हृवनकर्ता पुरुष सूर्योदय 
होने पर, या उसके पूर्व अथवा सन्धिकाळ में . प्रतिदिन इवन करूँगा ऐसा नियम स्वीकार कर 
उसको छोड़कर दूसरे काळ में हवन करता है उस हवन में नियम में स्वीकार किये काळ को 
छोड़कर भिन्नकाल में हवन करने के कारण उसे 'श्याव नामक कुत्ता हचनकर्तता की आहुतिं 
को खा जाता है? इत्यादि दोष कहा है । वइ यह नियमित कर्म की विधि के भ्रष्ट होने से निन्दा 
का वचन है ( नकि नियमितकारू में ही हवन करनेवाले को यह दोष हो सकता है। अतः 
पूर्वपक्षी का व्याधातदीष भी वेद को अप्रमाण सिद्ध नहीं कर सकता ) ॥ ६० ॥ | 


शब्द्विशेषपरीक्षाप्र० ] सभ्ाष्यहिन्दीष्यालयो रे उरः . २१७. 
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अनुवादोपपत्तेश्च ॥ ६१ ॥ 

पुनरुक्तदोषोऽम्यासे नेति. प्रकृतम्‌ । अनर्थकोऽभ्यासः पुनरुक्तम्‌ › अर्थवा- 
नभ्यासो ऽनुबादः | योऽयमभ्यासः “त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम” इत्यनुवाद्‌ 
उपपद्यते अर्थवत्त्वात्‌ । त्रिवेचनेन हि प्रथमोत्तमयोः पञ्चदशत्वं सामिधेनीनां 
भवति | तथा च मन्त्राभिवादः “इदमहं भ्रातूव्यं पञ्चदशावरेण वाग्वञ्रेणाप- 
बाघे योऽस्मान्द्ेष्टि यं च वयं द्विष्म? इति -पञ्चदशसामिधेर्नीबेज्रं मन्त्रोडभिव- 
दति तदभ्यासमन्तरेण न स्यादिति ॥ ६१॥ ` दु 


ri 


ट 
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` ( तीसरे बेद की अप्रमाणता सिद्ध करने कें लिये पूवेपक्षी-के दिये पुनरुक्ततादोष का. सूत्रकार 
खण्डन करते हैं )-- क्या | | 
थदपदार्थ--अनुवादोपपत्तेः च = और सार्थक आवृत्तिरूप अनुवाद:दोने से भी 1.६१ ॥ 
आवार्थ---पूर्वेपक्षी ने वेद की अप्रमाणता सिद्ध करने. के लिये जो प्रथम मंत्र तथा अन्तिम मंत्र 
को तीन-तीन बार कहने की वेद में विधि होने के कारण पुनरुक्ततादोष दिया है, कह भी नहीं हो 
` सकता, क्योंकि इवन के पूर्व अञ्चि को प्रज्वलित करने के सामधेनी नामक मन्त्र एकादश ( ग्यारह ) 
हो अदे हैं, जिनमें प्रथम तश अन्तिम मन्त्र को तीन-तीन बार कद्दे विना वह पंचदश नहीं हो 
- सकते, जिनका शच्च के निवारणार्थ हवन की अभि को प्रज्वलित करने के लिए “प्यद्शावरेण”' 
` इत्यादि मन्त्र में पन्द्रह बार कहने की विधि की है, अतः यद्द सार्थक पुनः उक्ति मन्त्रों की होने के 
कारण पुनरुक्तिदोष नहीं हो सकता । क्योंकि' बिना प्रयोजन पुनः कहना ही पुनरुक्ति नामक. _ 
दोष कद्दाता है और यदि प्रयोजन हो तो पुनः-पुनः कथन को अनुवाद कहते हैं जो दोष नहीं 
होता, अतः पूर्वपक्षी का तीसरा हेतु भो असंगत .है ॥ ६१ ॥ के रा 
(६१ वें सूत्र. की व्याख्या, करते हुये भाष्यकार कहते हैं कि )-श्स सूत्र में अभ्यास 
. (आवृत्ति ) में पुनरुक्तदोष नहीं आता अतः यह प्रस्तुत विषय है । निरथैक ( बिना प्रयोजन > 
अभ्यास को पुनरुक्त कहते हैं और प्रयोजन से 'युक्त' अभ्यास को अनुवाद कद्दते हैं. (जो दोष: 
नहीं होता )। अतः -“ब्रि तीन बार “प्रथमाँ? प्रथम सामचेनी मन्त्र को, 'अनुआह! पश्चात कहा: 
है, “त्रि? तोन बार उत्तमाम्‌? अन्तिम मन्त्र को, अलुआह! पश्चात कहा, यह प्रयोजन होने से. 
अभ्यास अनुवाद हो सकता है ( अर्थात्‌ जिसका कोई विशेष स्वीकृत नहीं दै ऐसे अथे ( विषय )' 
'का पुनः कहना पुनरुक्त तथा सामान्य श्रवण से जिसमें विशेष स्वीकृत दै ऐसे अर्थ (विषय ) का. ` 
कहना अनुवाद कद्दाता दै, ऐसा होने से पुनरुक्तदोष प्रस्तुत में न होगा ) इसी कारण तीन बार 
अञ्चि को प्रथ्वळित करनेवाले सामघेनी नामक मन्त्रो में प्रथम तथा अन्तिम दोनों मन्त्रों को -तौन" 
तीन वार कहने से सामधेनी मन्त्र पञ्चदश होते हैं । इसी कारण इद इस; “आातुष्य' ( शतुरूप > 
को, “अहु? मैं, 'पंचदृशावरेण” पन्द्रइ आवरण वाले, 'वास्वद्धेण? वाणीरूप वज (शस्त्र) से “वाचः ` 
पीडा देता हूँ, "यः? जो, 'अस्माठ? हमसे, द्वेष्टि? देष करता दै, “यंच? और जिसका, "चयं? इम» 
“द्विष्मः? देष करते हैं । इस प्रकार पन्द्रह सांमधेनी नामक मन्त्री को वाणीरूप, वजशाल है ऐसा. 
मन्त्र में कहा है । यह बारद सामधेनी मन्त्रों का पन्द्रह होना, विना अभ्यास के नहीं हदो 
सकता । (इस कारण पूर्वपक्षी का दिया पुनरुक्तदोषादि वेद में अप्रमाणत़ा का साधक नहीं: 
हो सकता )॥ ६१॥ . | क छै जा हु 
(चेद में केवल कर्मी की विधि तथा अपैवाद ( प्रशंसा ) के बाद ( कथन ही.) उपलब्धःदवोता 
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चकित 5 


वाक्यविभागस्य चाथंग्रहणात्‌ ॥ ६२ ॥ 

.._ प्रमाणं शब्दो यथा लोके ॥ ६२॥ | 

` बिभागश्च ब्राह्मणवाक्यानां त्रिविध:-- 
विध्यर्थवादानुबादवचनविनियोगात्‌ ॥ ६३ ॥ 


. त्रिधा खलु ब्राह्मणवाक्यानि विनियुक्तानि विधिवचनान्यर्थवादवचनान्यनु- 
वादवचनानीलि ॥ ६३ ॥ | 


SP WD 
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है अनुवाद तो मिलता ही नहीं । इस आक्षेप का समाधान करते हुये सूत्रकार अपने-को अभिमत 
वेद के विभागों को कहते हैं कि )-- . ह 
¢ ह 

हि पद्पदाथ--वाक्यविभांगस्य च = वेदत्वरूप ब्राह्मणवाक्यों के तीन प्रकार के विभाग का भी, 
अरथंग्रहणाद--अथ का ज्ञान दोने से ॥ ६२ ॥ Se | | 
है ® ह र ति $ 

_ भावाथ--वेदस्वरूप ब्राह्मणवाक्यों के विधिवाक्य ( १ ), अर्थवादवाक्य ( २ ) तथा अनुवाद- 
वाक्य ( ₹ ), ऐसे तीन विभाग हैं जिसके साथंक होने से भी बेदशब्द प्रमाण होता है। जिस 
प्रकार लौकिक वाक्य सार्थक दोने से प्रमाण होते हैं, ( इस सूत्र से सम्पूण वेदवाक्य, प्रमाण हैं, 
अथ का विभाग उनस होने से मन्वादिस्मृतिवाक्य के समान यह अं्ुमानप्रमाण वेदवाक्यं के 
प्रमाण होने में सूचित होता है ॥ ६२ ॥ , | 1, हि 

(६२ दें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि)--जिस प्रकार तीन प्रकार के लौकिक वाक्य 

प्रमाण होते हैं उसी प्रकार वेदवाक्य' भी विधि, अर्थवाद एवं अनुवाद: ऐसे तीन प्रकार के 


| जआाह्मणवा्क्यों के विभाग के अर्थ का .महण होने से प्रमाण है ॥ ६२ ॥ 


, (रवे सूत्र का अवतरण भाष्यकार ऐसा देते हैं कि )-- वेदरूप ब्राह्मणवाक्यों का तीन प्रकार : 
'का विभाग भी है-- bu 5 | FT 
पद्पदार्थ--विध्य्थवादानुवादवचंनविनियोगात = विधिवंचन--(१), अर्थवादवं चन (२) तथा 
अनुवादवचन ( ३.), ऐसे तीन प्रकार के वचरनों का. उपयोग होने से ॥ ६३ ॥. | 
भआावाथ---ब्राह्मण नामक वेदवार्क्यो कां विधिवाक्य, अर्थवादवाक्य -तथा अनुवादवाक्य 
“ऐसै तीन विभागों का कमंकाण्ड में उपयोग होता हे अतः उनके अर्थग्रहण से भौ वेदरूप शब्द 
प्रमाण होता है जिस प्रकार मन्वादि वाक्य प्रमाण हैं। यह वेदस्वरूप उसके एकदेश ब्राह्मण- 
वाक्यों का विभाग है नकि मन्त्रों का। वे मन्त्र--( १.) कर्मरूप इश्वर के ज्ञान का कारण 
अलौकिक वाक्य, जिसके ऋग्वेद आदि चार भेद कहे हैं--चारं, प्रकार का है, जिसके मन्त्र 
( १) तथा ब्राह्मण ( २), ऐसे दो भेद है । जिनमें कर्म का करना, उसके साधन, द्रव्य तथा 
देवता इनको बताने वाले मन्त्र होते हैं। और विधि, अर्थवाद और अनुवाद ऐसे तीन भेद हैं. 


इत्यादि विषय का विस्तार “अश्टादुशविद्यानिरूपणरुहरी” आदि झाकर ग्रन्थों में स्वयं पाठकों 
को देख लेना चाहिये ॥ ६३ ॥ | | न 


(६३३ सूत्र की भाष्यकार ऐसी व्याख्या करते हैं कि )--ब्राह्मणवाक्यों का वह भाग 
> € क्र हि त 
विधिवचन, अर्थवादवचन तथा अनुवादवचन, ऐसे तीन प्रकार का कर्मकाण्ड में उपयोग होता है 
यह कहा है । अतः इस प्रकार के वाक्य-विभाग के अर्थ के ग्रहण होने के कारण वेदशब्द प्रमाण 


है यह सिद्ध होता है॥ ६३ ॥ 


॥ 
| 
| 
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तत्र-- 
विधिर्विधायकः ॥ ६४ ॥ 
.यद्वाक्य विधायकं चोदकं स विधिः । विधिस्तु नियोगोऽलुज्ञा वा | यथा 
“अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः” इत्यादि ॥ ६४ ॥ 
स्तुतिनिन्दा परकृतिः पुराकल्प इत्यर्थवादः ॥ ६५॥ 


अग्रिम विधि के वर्णन के सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैं--कि उन तीनों में से-- 
पद॒पदार्थ-विधिः = विधि के वाक्य, विधायकः = कर्मे का विधान करते हैं ॥ ६४॥ 

` ` भावार्थ--जिस वाक्य सै मनुष्य को कमे करने में प्रवृत्ति होती है वे .विधिवाक्य कहाते हैं । 
नियोग ( प्रेरण करना ), अथवा आय़ोग ( आशो देना ) यह विधि कहाता है, जेते स्वर्ग की 
-कामना करनेवाला अझिहोत्र हवन करे? इत्यादि । (अर्थात्‌ अभिहोत्र कम करने में जो 
पुरुष प्रदत्त नहीं है उसकी उसमें प्रबृत्ति करानेवाला कर्ता को अपेक्षित उपाय. ( साधन ) को 
कहनेवाला “भशिद्दोत्र जुहुयात्‌ स्वर्गकामः? स्वर्गं की इच्छा करनेवाला, अशिहोत्र हवन करें, 
यह वाक्य वियिवाक्य कहता है । इसीको उसके साधनरूप द्रव्यादिकों के प्राप्ति की प्रवृत्ति कराने 
वाला होने से "अनुज्ञा? ऐसा भो कहते हैं । इससे यहं सिद्ध होता है कि एक ही उपरोक्त 
अभिहोत्र हवनकर्म का वाक्य यदि पूर्व में अभिहोत्र कहीं प्राप्त हो तो बह “विधि? और यदि. 
पूव॑वाक्यों में कहीं प्राप्त हो तो “अनुज्ञाः भी क्रहाती है। और जो “ब्राह्मण को प्रतिग्रह? 
( दान लेना ) इत्यादि धनोपाजेन की विधियाँ हैं वे स्वभावतः धन के उपार्जन करने में प्रवृत्त 


„ आह्यर्णो के लिए अनेक प्रकार के और दूसरे धनाजेन के उपायों का प्रयोग.प्राप्त होने पर प्रतिमह 


का नियम करते हैं, वे केवल पुरुषार्थ मात्र हैं नकि यज्ञ के लिए । यज्ञकर्म की विधि थन से होती 
है उनका अनुवाद होने पर भी धनार्जन अथवा उसके नियम का बोध नहीं हो सकता, क्योंकि वे 
पुरुषार्थं दो ने से केवळ अनुश्ञामात्र करते हैं ऐसी यहाँ खद्योतकार ने समालोचना कौ है ॥ ६४॥ . 
(६४ नं. सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--जो वाक्य विधान करता है अर्थात्‌ मनुष्य 
को कमे करने में प्रेरणा करता है उसे विधिवाक्य कहते हैं और वह विधि कहाता है जो कमे करने 
के लिए मनुष्य को प्रेरणा करने से नियोग अथवा अनुज्ञा करता है जिस प्रकार “अञ्निद्दोत्र' असिंदोत्र 
“नामक, “लुहुयात' हवन करे, "स्वर्गकामः? स्वगं की इच्छा करनेवाला, इत्यादि वेदवाक्य 
“विधिवाक्य कहते हैं ॥ ६४ ॥ न ेृ | 
` इस प्रकार तीन प्रकार के ब्राह्मणवाक्यों में विधिवाक््यों का वर्णन करने के पश्चात्‌ द्वितीय 
भर्थवोदवाक्यों का विभाग सूत्रकार ऐसा करते है-- रा 
पद्पदाथ--त्तुतिः = प्रशंसा, निन्दा = निदा, परकृतिः = विरुद्धविधि को कथन, पुराकल्पः = 
ऐतिहासिक विधि, इति = ऐसे, अर्थवादः = अर्थवाद वाक्य चार प्रकार के होते हैं ॥ ६५ ॥ 
भावाथे--फल के कथनस्वरूप जौ मनुष्य की कमे में श्रद्धापूर्वक प्रवृत्ति होने के लिए कमे 
की प्रशंसा को जाती है उसे स्तुति ( प्रशंसा ) रूप अथेवाद कहते है,. जैसे देवंताओं ने याग कर 
न सम्पूर्ण देत्यों को पराजित कर सम्पूर्ण कामना प्राप्त की, ऐसी याग की प्रशंसा (स्तुति) नांमक प्रथम 
अथवाद कहाता है तथा और किसी शाख में मिषेध किये कर्म का त्याग करने के लिए उसके 
अनिष्ट (खराब) फल को कहना निन्दारूप अर्थवाद कहाता है। जैसे जो यों में मुख्य 


` ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ है, जो इस यज्ञ को नहीं करता वह नंरकगामी होता है.। इस वाक्य में 
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विधेः फलवादलक्षणा या प्रशंसा सा स्तुतिः सम्प्रत्ययाथी स्तूयमानं श्रद्दधी- 
तेति | प्रवर्तिका च, फलश्रवणात्‌ प्रवर्तते “सवेजिता वे देवाः सर्वभजयन्‌ सबे- 
स्याप्त्ये सर्वस्य जित्ये सर्बमेबैतेनाउउप्नोति सबं जयति” इत्येवमादि । 

अनिष्टफलवादो निन्दा बजेनाओं निन्दितं न समाचरेदिति। “स एष वाच 
प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमो य एतेनानिद्राऽन्येन यजते गर्ते पतत्ययमे- 


` चेतज्ीयेते वा प्रमीयते बा” इत्येबमादि ! 


ज्योतिष्टो म. यस ते भिन्न याग जो करता है उसे नरकंप्राप्तिरूप अनिष्ट 'फल को कहने से इस 


ज्योतिष्टोम भिन्न याग करने में कर्ता की प्रवृत्ति न हो इसलिए निन्दा करना यह दूसरा अवाद 
लिंदा नामक है । दूसरे के किंये.कमे के विरुद्ध कर्म की विधि के कथन को “परक्कति? नामक अवाद 
कहते है, जैसे कुळ कर्मकाण्डी वपा हवन के रूप अभिषारण कमे के पश्चात्‌ ही एषदाल्य कम करते 


६ > च कि त 
. हैं और कुछ पृषदाज्य के. अभिधारण कर्म को हो प्रथम इस कारण करते है कि वही अझि के 
` प्राण हैं, इस प्रकार परस्पर एक के किये कर्स का विरोध कहना यह “वरकृति? नामक तीसरा 


अर्थवाद कहता है तथा जो वाद इतिहास से प्राप्त कमे को कहता है वदु उराकल्प काता है, 
जैसे ब्राह्मणों ने बहिष्पवसांन नामक सामवेद के स्तोत्रं से अञ्नि की स्तुति को थी, इस प्रकार 
इतिहास वो लेकर यहः वाद की विधि होने से इसे पुराकल्प नामक चतुर्थं अर्थवाद कहते हैं ।। ६५॥ 
. (६५बैं सूत्र की भाष्यकार व्याख्या कहते हैं कि )--किसी कमे की विधि की उस कमे के फळ 
के कथनरूप जो प्रशंसा होती है. उसे! स्तुति नामक अर्थवाद कहते हैं, जो कमकर्त्ता को कमे में 
विश्वास दिलाती है--जिससे प्रशंसा किये कर्म पर उसे श्रद्धा होने के कारण-वह कर्म की प्रशंसा 
मनुष्य को उस कमं के न करने में प्रवृत्त करती है, क्योंकि वह कमे करनेवाला र फलको 
सुनकर उस कर्म के करने में प्रवृत्त होता है। जैसे--*सर्वजितः सम्पूर्ण देत्यादि शञ्ुओं को जीतने 
वाले, “वे? निश्चय से, 'देवाः? देवताओं ने, सर्व! सवंजित नाम का, "अयजन्‌? याग किया, “सववस्व” 
सब फल की, “आप्य्ये? प्राप्ति के लिये, "सर्वस्य? सम्पूणे - जगत्‌ के, “जयाय” - जीतने के लिये, 
ब्सवैपुव' सम्पूर्ण फल ही, 'एतेन! इस याग से, “आप्नो ति' प्राप्त करता है, “सच? सभी को; 
' 'ज्ञयति’ जीतता है ।.( इस प्रकार सर्वेजित नामक याग की प्रशंसा सुनकर इस याग के करने मै 


.. और भी दूसरे मनुष्य की प्रवृत्ति दोती है अतः यह प्रथम स्तुति नामक अर्थवाद कहाता है) । 


किसी कर्म में अनिष्ट ( बुरे ) फल-को कहना रूप उस कमे के. त्याग करने के लि निन्दा करनी 
निन्दा नामक अर्थवाद होता है। जिससे कर्मकर्ता निषिद्ध कमे न करे। जैसे--“सः वह, कप 
यह, “वाव? अथवा निश्चय से, “प्रथम? प्रथम (मुख्य), यज्ञः? यश है, "यत जिससे, “ज्यो ति्टोमः 

ज्योतिष्टोम नाम का, “यः जो, “पतेन? इस यश से, 'अनिष्ठाः याग न कर, “अन्येन” दूसरे यश से, 
व्यजते' याग करता है, “गर्ते? नरक रूप गड़ढे में, 'प॒तति' गिरता है; 'अयं एव' यही ज्योतिष्टोम 
से भिन्न यक्ष करनेवाला 'एंतत? यहीं ( इसी लोक में » “जीय॑ते? जीणे ( नष्ट ) हो जाता है, “वा 

अथवा, 'प्रमीयत्ते! मारा जाता दै, “वाँ? अथवा । इत्यादि ( ज्योतिष्टोम से भिन्न यज्ञ के करने की 
इन ब्राह्मणवाक्यों से निन्दा सुनकर कमे करनेवाला उसे न करे इस प्रकार के बाद को निन्दा. 
नामक द्वितीय अर्थवाद कहते हैं ) । दूसरे कर्मकता से किये कमै के विरुद्ध कमे की विधिं के ब. 
( कथन ) को परकृति कहते हैं। “वा हुत्वा वपामग्नेभिधारयन्ति अथ पृषदाज्यम्‌ ततः चरकाध्ययवः 
पृषदाज्यमेवाभिधारयन्ति अग्नेः प्राणाः. वृषदाज्यमित्येत्रमभिदधति? अर्थात्‌ जैसे कुछ कमे करने 


_ बाले वपाहन्नन करने के पश्चात्‌ पृषदाज्यका अभिधारण कमे करते हैं और चरक नामक यज्ञ 


अन्यकर्तृकस्य व्याहतस्य विधेर्वाद्‌ः परक्कतिः । “हुत्वा बपामेवाम्रेऽभिघारः 
यन्ति अथ प्रषदाज्यं तदुह चरकाध्वयंवः प्रषदाञ्यमेवाग्रेऽसिघारयन्ति अग्नेः. 
प्राणाः प्रषदाञ्यस्तोममित्येवसभिद्धति”इत्येबमादि । 
` ऐेतिह्यसमाचरितो विधिः पुराकल्प इति । “तस्माद्वा एतेन पुरा ब्राह्मणा: 
बहिष्पवमानं सामस्तोममस्तौषन्‌ योने यज्ञं प्रतनवामहे” इत्येवमादि । 


` कर्थं परक्कतिषुराकल्पावर्थबादाविति ? स्तुतिनिन्दावाक्येनाभिसम्बन्धाद्वि- 
ध्याश्रयस्य कस्यचिदर्थस्य ययोतनादर्थवादांविति ॥ ६५॥ ` | 


अध्वयु प्रथम पृषदाज्य का अवधारण करने के पश्चात्‌ वपाहोम करते हैं क्योकि पूषदाज्य ही 
अञ्चि के प्राण हैं, ऐसा वे कहते हैं, इत्यादि परस्पर कर्ताओं को लेकर विरुद्ध प्रकार से कर्मा की 
विवि होने से यहद परकृति नामक तीसरा अर्थवाद कहाता है। चतुर्थ पुराकल्प नामक अर्थबाद . 
वह होता है जो प्राचीन इतिहास में किया हुआ विधि हो । जैसे “तस्मात्‌ वा? इस कारण से, 
“पतेन. इससे, . आह्यणा/ ब्राह्मणी ने, “बहिष्पवमान? बिपद नामक, “सामस्तो मस? 
सामवेद के मन्त्रसमूह की, “अस्तौषीत्‌? स्तुति की, “योने? है वरुण, “यज्ञं? यज्ञ को, ्रतनवासहे? 
हम करें । इत्यादि पूर्वकल्प में किये सामस्तोत्र के इतिहास को लेकर यह विधि है । अतः इसे 
पुराकल्प नामक अर्थवाद कहते हैं ( यहाँ पर चरकाध्वर्यु नामक कर्मकतीओं के सम्बन्ध से 
वपाहोम तथा पृषदाज्य का अभिधारण इन दोनों का जो क्रम का मेद प्राप्त नहों है उसके पुरुष का 
घमं बतलानेवाला वाद पुराकृति होती है । तथा बहिष्पवमान सामस्तोत्र. मन्त्र के सम्बन्ध के. 
पूर्वेकाल के पुरुषों के सम्बन्धी होने के रूप से अवण होने से इस काळ के. मनुष्यों का धर्मरूप से 


'शविधि करनेवाला वाक्य पुरार्कल्प नामक अर्थवाद होता है । यह दोंनों में परस्पर भेद दवै । ओर, 


अत्यस्पष्टरूप से प्रशंसा एवं निन्दा की इनमें प्रतीति होने से परकृति तथा पुराकल्प्र नामक दोनों - 
अर्थवादो की स्तुति तथा निन्दा नामक दोनों अर्थवादों से मंदषि गौतम ने पथक कद्दा है। ) 
( आगे भाष्यकार परकति एवं पुराकर्प भी अर्थवाद हो हैं यह सिद्ध करने कै लिये प्रश्नपूवेक कहते 
हैं कि )--(प्रश्न)--पुराकृति एवं पुराकल्प ये दोनों अर्थवाद क्यों कहाते हैं ? ( उत्तर )--स्तुते, 
तथा निन्दा करनेवाले वाक्य से सम्बन्ध रखने के कारण कर्म के विधि के आधाररूप किसी-न-किसी 


- अर्थे ( विषय ) को प्रकाशित करते हैं इस कारण पुराक्कति एवं पुराकल्प भी अधेवाद माने जाते हैं 
९ अर्थात्‌ किसी कर्म की विधि. के अङ्ग ( शेष ) रूप स्तुति तथा निन्दाः वाक्य के साथ सम्बन्ध 


रखने से पुराकुनि एवं पुराकल्प भी-अर्थवाद माने गये है)।इन उपरोक्त वार्यो में जो सिद्ध अथे को 
कहते हैं जिनमें किसी कर्म की विधि का अवण नहीं है तो उसमें क्या'न खुनी हुई विधि की. कल्पना 
को जाय ? अथवा जाने हुये ही दूसरे किसी कंमे की विधि के साथ एकवाक्यता को मान कर कमे की 
विधि की कल्पना की जाय ? ऐसा संदेह होने पर कल्पना के लाघव से जाने हुये ही क्मेविधिके _ 
साथ एकवाक्यता मानना श्रेष्ठ है । क्योंकि प्रथमपक्ष में कर्मविधि की कल्पना तथा उसके साथ 
एकवाक्यता को कल्पना ऐसी दो कल्पना करनी पड़ती है और द्वितीयपक्ष में केवळ अन्यत्र माने 

इये कमेविधि के साथ केवळ एकवाक्यता की ही कल्पना करनी पड़ती हैं, यह पुराकृति और पुरा- 
कल्प को अर्थवाद मानने का गूढ महषिं का आशय हे )॥ ६५ ॥ 
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विधिविहितस्याबुवचनमनुवादः ॥ ६६ ॥ 
विध्यनुवचनं चानुवादो बिहितानुबचनं च । पूवः शब्दानुबादो5परो5थो- 


Dr 
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चुबादः । यथा पुनरुक्तं हिविधमेवमनुबादो5पि | किमथ पुनर्विहितमनूयते ? 


अधिकाराथंम्‌ , बिहितमंधिकृत्य स्तुतिर्बोध्यते निन्दा वा बिघिशेषो वाऽभिधी- 
यते | बिंहितानन्तरार्थोऽपि चानुवादो भवति । एबमन्यदप्युत्पेक्षणीयम्‌ । 


लोकेऽपि च बिघिरथंवादो5मुवाद इति च त्रिविधं .वाक्यम्‌। ओदनं 
A 3 ~ 3 ¢ HD She १ ७ ७ ~ 9 न्ने 
पचेदिति विंधिवाक्यम्‌ । अर्थवादवाक्यमायुर्वर्चो बलं सुखं प्रतिभानं चा 


( पूर्वोक्त पुनरुक्त के समान. अनुवाद भी दो प्रकार का होता है, यह दिखाते हुये सूत्रकार 
'सिद्धान्तिमत से कहते हैं )-- झ 2 


'पद॒पदार्थ--विधिविहितस्य = कर्म के विधि तथा विधान किये का, अनुवचनं = पश्चात्‌ कथन, 
अच्ुवादः = अनुवाद कहाता है ॥ ६६ ॥ | | 

भावार्थ--कर्म को विधि का पश्चात्‌ कथन जो शब्द का अनुवाद कहाता है, तथा विधि से 
'कथित विषष का पश्चात वचन जो अर्थ का अनुबाद कहाता है ऐसे दो प्रकार के अनुवाद भौ होते 


. हैं, जिस प्रकार पुनरुक्त दो प्रकार का होता है। (१) “अश्वमेघेनः अश्वमैध नामक याग सेप, 
'यजेत! याग.( हवन) करे, इत्यादि अश्वमेषयश कर्म के विधि का अनुवाद है, जिससे--“यः जो, 


“अश्वमेधेन? अश्वमेध नामक यज्ञ से, “यजते? हवन करता है, 'तरति? पार करता हे, “युं? 
शत्यु को, “तरति” पार करता है, “पाप्मानं? पाप को, इत्यादि रूपं से विधान किये अश्वमैधयज्ञ 


की स्तुति होती है । ( २) “उदिति? सूर्योदय के पश्चात, 'दहोतच्यं! हवन करना चाहिये, इत्यादि 


.„ दबनविभि का अनुवाद: है, जिससे यः? जो, “उदिते” सूर्योदय होने पर, “जुहोति? इवन करता 
है, यश जो, 'अजुदिते? सूर्योदय के पूर्व, 'जुद्दोति! हवन करता है, श्यावशवलौ? इयाव तथा 
राव नाम के देवताओं के कुत्ते, “अस्य” इस हवन करनेवाले की, आह्कुति” आइति के द्रव्य को, 
*अभ्यवहरति? खा जाते हैं, इत्यादि नियम को' छोड़नेवाले की निन्दा बोधित होतो है। 

(३) तथा “सोस” नामक एवं दशंपूणमास नामक याग की भी विधि है, जिनका अनुवाद 


° 29 € ळर 
` दरशपूर्णयासाभ्यां? दशैं तथा पूर्णमास नामक दो यागों से, ष्टा? याग कर, 'सोमेन' सोम से, - 


ड़ यजेत i : 
यजेत्‌, याग करे । इस प्रकार अनुष्ठान के क्रम को बतलाता है ॥ ६६ ॥ 
( ६६ वें सूत्र की व्याख्या करते हुये भाष्यकार कहते हैं कि )--अचुवाद कर्मविधि का पश्चात्‌ 


कथन एवं विधि में कहे हुए विषय का पश्चात्‌ कथन ऐसे दो प्रकार के अनुवाद होते हैं, जिनमें. 


अथम शब्द का अनुवाद और द्वितीय अर्थ का अनुवाद होता है, जिस प्रकार सार्थक एर्व निरर्थक 
` ऐसे दो प्रकार के पुनरुक्त होते हैं। ( प्रश्न ) -विभि में कहे विषय का पुनः अनुवाद ( कथन.) 
क्यो होता है ? ( उत्तर )--अधिकार के लिए अर्थात्‌-फल की प्राप्ति के लिए साधन में प्रबृत्ति होने 
के लिए। क्योंकि विधि से उक्त विषय का उद्देश कर किसी कर्म की प्रशंसा, अथवा निन्दा अथवा 
यह अझुक कमे के विधि का शेष (अङ्ग ) है यह कहा जाता है । तथा विधान किये कर्म के पश्चात्‌ 
क्या कत्तव्य है यह कहने के लिए भी अनुवाद होता दै१ इसी प्रकार और भी दूसरा अर्थात्‌ 
विधान किए हुए कर्म में क्या हेय ( त्याज्य ) है, क्या हानि है, इत्यादि विषय स्वयं जाना जाय इस 
लिए भी अनुवाद होता है) । - ॥ ति | 
` लोकव्यवद्दार में भो विधि, अर्थवाद एवं अनुवाद, ऐसे तीन प्रकार के वाकय द्दोते हैं.। जिनमें 
“ओदनं' भात को, “पचेत्‌? पकाये, यहद मात तैयार करने की विधि का वाक्य है । अर्थवाद वाक्य 


| 
। 
| 
। 
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प्रतिष्ठितम । अनुवादः पचतु पचतु भवानित्यभ्यासः क्षिप्रं पच्यतामिति वा, 
अङ्ग पच्यतामित्यध्येषणार्थंम्‌ । पच्यतामेवेति चावधारणार्थम्‌ | यथा लौकिके 
वाक्ये विभागेनाथंग्रहणात्प्रमाणत्वम्‌ , एबं वेदवाक्यानामपि विभागेनार्थग्रह- 
णात्प्रंमाणत्वं अवितुमहेतीति ॥ ६६॥ 
नानुवादपुनरुक्तयोरविंशेषः शब्दाभ्यासोपपत्तः ॥ ६७ ॥ 

पुनरुक्तमसाघु सांघुरनुंबाद इत्ययं विशेषो नोपपद्यते । कस्मात्‌ ? उभयत्र 
हि प्रतीतार्थः शब्दोऽभ््यस्यते चरितार्थस्य शाब्दस्याभ्यासादुंभयंमसाथ्विति ॥ 

` शीघतरगमनोपदेशवदभ्यासान्नाविशेषः ॥ ६८ ॥ 


क होना, “च? भी, “अन्चे? अन्न में, हि “प्रतिष्ठित! स्थित है; इत्यादि 1 ..अ सुवाद 


यह है जैसे “आयुः? आयुष्य; “वचः? तेज, “बळ? बल, . “सुखं? सुख, "प्रतिभानं? . तत्काल बुद्धि का 
् ता है जेसे-- 


“पचतु-पचतु' पकावे-पकावे, “भवान्‌? आप, “इति” इस प्रकार, “अभ्यास 
शीघ्र पकावें ऐेसा कहना, भाई पकाओ ऐसी आज्ञा देना, अथवा अबड़ 
निश्चय के लिये भो लोकल्यवहार में अनुबाद हुआ करता है। अतः ज्जि 
वाक्य-विभाग से पृथक-प्रथके अर्था का ज्ञान होने को कारण अंगाण हो ` प्रंकार-वेदब्ाक्य 
भी विभाग से पुथक्‌-पुथक्‌ अर्थी का ज्ञान होनें:के प्रमाण. होते हैं - उसी अकार: वेदवाक्य भो 
विभाग से पथक्‌-श्रथक्‌ अर्था से ज्ञान होने के कारण प्रमाण हो सकते हैं 1: अतः पुनरुक्तिदोष 


| वेद में नहीं हो सकता, इसलिये पूर्वंपक्षी का वेद प्रमाण नहीं है यह कहना: असँगत है)॥६६॥ 


( भाष्यकार: के कहे हुये अनुवाद का प्रयोजन न जाननेवाले पूर्वपक्षी. के मत से आक्षेप 
दिखाते हुये सूत्रकार कहते हैं )-- 2०? कि 
पद॒पदार्थ--न = नहीं है, अनुवादपुनरुक्तयोः = सिद्धान्ती के. कहे हुये अनुवाद और पुनरुक्ति. 


. इन. दोनो में, विशेष: = भेद, शब्दाभ्यासोपपत्तेः = दोनों में शब्द का. अभ्यास होने से ॥ ६७ ॥ 


आवार्थे--सिडान्ती का पुनरुक्त ( बारम्वार कहना ) दोष होता है और अनुवाद दोष नहीं 
होता यह कहना असंगत है क्योंकि दोनों में जिस शब्दे का अर्थ ज्ञात है ऐसे शब्द की आवृत्ति 
समान ही होती है, अतः जिसका अर्थ पूर्व में ज्ञात दै ऐसे शब्द का अभ्यास पुनरुक्त तथा अनुवादः 
में व्यर्थ होने के कारण दोनों हीं दोष समान हैं ॥ ६७ ॥. ` - बक का 

(६७ वें सूत्र की भाष्यकार ऐसी व्याख्या करते हैं कि )--सिंद्वान्ती का पुनरुक्ति दुष्ट है, 
और अनुवाद दोषरहित है, येह विभाग नहीं.हो सकता॥ ( प्रश्न)--क्यों: १ (उत्तर)--पुनरुक्ति तथा 
अनुबाद दोनों में जिस शब्द के अर्थ का शान पूर्वशब्द से हो चुका. है ऐसे शब्द का दोनों में ही 


` अभ्यास ( आवृत्ति ) होच है अतः पवशंब्द- से ही उस अर्थ के (चरितार्थ) गताय होने के कारण ऐसे - 


को दोषरहित मानना अंसंगंत॑ है ॥ ६७॥ । 
( उपरोक्त आक्षेप का सूत्रकार समाधान ऐसा देते हैं कि )-- 
पद्पदार्थ--शीधेतरगमनोपदेशवत्‌ = अतिशौघ्र जाने की आज्ञा के समान, अभ्यासात्‌=आ बृत्ति 
होने से, न = नहीं है; अविशेषः = पुनरुक्त तथा अनुवाद में समानता ॥ ६८ ॥ 
भावाथं--प्रयोंजन वाले शब्द की आवृत्ति अनुवाद में होने के कारण अनुवाद तथा पुनरुक्ति 
इन दोनों में समानता नहीं हो सकती । बिना प्रयोजन के शब्द की आवृत्ति होने के कारण पुनरुक्त 
दुष्ट होता हे और जिस प्रकार शीघ्र जाओ, शीघ्र जाओ, ऐसा बारम्बार कहना अतिशीघ्र गमनः 


शंन्द.का अभ्यास दोनों:में.ही दोष होता है । अतः सिंद्वान्तो का पुंनेरुक्त की दोष तथा अनुवाद 
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नानुचादपुन रुक्तयोरविशेषः । कस्मात्‌ ? ता जा | 
समाने5भ्यासे पुन रुक्तमनर्थकम्‌ | अर्थवानभ्यासोऽनुबादः । तीव्रतरगमनोपद- 
जवंत्‌ । शीघ्रं शीघ्र गम्यतांमिति क्रियातिशयोऽभ्यासेनेवोच्यते । उदाहरणाथ 
चेदम्‌ । एवमन्योऽप्यभ्यासः पचति पचतीति क्रियानुपरमः | आसो मामो 
रमणीय इति व्याप्तिः । परि परि त्रिगत्तेभ्यो वृष्टो देव इति पॅरिवजनम्‌ । अध्य- 
धिंकुड्ये निषण्णमिति सांमीप्यम्‌ । विक्तं तिक्तम्‌ इति प्रकारः । एवमचुवादस्थ 
स्तुतिनिन्दारोषविधिष्वधिकारार्थंता बिहितानन्तराथता चेति ॥ षऽ ॥ 

किं पुनः ्रतिषेधहेतूद्धारादेव शब्दस्य प्रमाणत्वं सिध्यति ? न, अतश्च 


मन्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ ॥ ६९ ॥ 


. करने की आशा का. सूचक होने से सप्रयोजन होने के कारण (शब्द का बारम्बार, कहना) अनुवादः. 
दोष नहीं होता उसी प्रकार अनुवाद भी सप्रयोजन होने के कारण दोष नहीं होता ॥ ६८ pee 

` _ (६८ वें सूत्र की ब्याख्या भाष्यकार ऐसी करते हैं कि )--अनुवाद तथा पुनरुक्त इन. दोनों 
में समानता नहीं है। (प्रश्न )--क्यों १ (उत्तर )--सप्रयोजन शब्द की आवृत्ति करना अनुवाद 


कहाता है । और प्रयोजन न रहने के कारण एकसमान शब्द की आवृत्ति करना पुनरुक्त काता | 


है । अत्यन्त गमन की आज्ञा के. समान प्रयोजन युक्त होनें के कारण समान शब्द की आवृत्ति 
अनुवाद होता है । इससे अनुवादरूप शब्द्‌ का अभ्यास प्रयोजनयुक्त है, ज्ञानविशेष का कारण 
होने से अतिशीघ्र गमन कीं आज्ञा के समान यहद अनुमान यहाँ भाष्यकार ने सूचित किया है) 
( दृष्टान्त को स्पष्ट करतें हुये भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--शीघ्र-शीघ्र जाओ”, “अतिशीघ्र 
": जाओ? ऐसी गमनक्रिया की .अधिकता वझीघ्र-शीघ्रः ऐसी शब्द की आवृत्ति से कही. जाती है । 
यइ केवल उदाहरणमात्र है । इसी प्रकार और सप्रयोजन शब्दाभ्यास रूप अनुवाद होते हैं 
जैसे-- “पकाता दै-पकाता दै? इस शब्द की आवृत्ति से पकाना समाप्त नहीं हुआ है यह प्रयोजन 
जाना जाता है । तथां ग्राम, आमं? गाँव-गाँव सुन्दर है इस शेब्दाभ्यास से सम्पूर्ण आमों में 
-सुन्दरतारूप प्रयोजन का बोध होता है । 'ऊपर-ऊपर? त्रिगत ( गड्डो ) के भगवान्‌ इन्द्र ने वर्षा 
की । त्रिंगतों' को छोड़कर. वर्षा हुई यह प्रयोजन, तथा अधि-अधि कुण्डय? भीत के पास-पास, 
निषण्णं ( बैठे इये ) को इस वाक्य में अधि इस पद के अनुवाद से भौत के अति समीपरूप 
प्रयोजन का बोध होता हे । तथा तीता है, तीता दै” ऐसे शब्द के अभ्यास से प्रकाररूप 
प्रयोजन का बोध होता है अर्थात्‌ सब अन्न प्रायः तीते हैं यह बोध होता है । इसी प्रकार अनुवाद 
भी स्तुति तथा निन्दा एवं अंगो की विधियों में अधिकारं के लिये एवं विधान किये कर्मे के अनन्तर 
क्या कतेव्य है यह भी बोध कराता है, यह सिद्धान्ती के मत से महर्षि गौतम का आशय है ॥६८॥ 


(६९ वें सूत्र का अवतरण देते हुये पू्पक्षी के मत से आक्षेप दिखाते हैं कि )--( प्रश्न )-क्या ` 


केवल हमारे वेद की अप्रमाणता के बाधक दिये हुये हेतुओं का जो सिद्धान्ती ने खण्डन किया उसी 
से वह शब्द में प्रमाणतां सिद्ध'होती हैं? ( उत्तर )--नहीं इंस देलु से भी वेद की प्रमागता सिद्ध 


होती है--अर्थात वेदप्रामाण्य के निषेध करनेवाले हेतुओं क्रे खण्डन करने से दी वेद शब्द में 


प्रमाणता सिद्ध नहीं होती, इस कारणं सूत्रकार दूसरे हेतुओं से वेद की प्रमाणता सिद्ध करते हैं )-“ 


_ पद्पदार्थ--मंत्रायुेद्रामाण्यवत्‌ च = और वेद का मन्त्रभांग तथा आंथुर्वेद के प्रमाण होने 
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किं पुनरायुर्वेद्स्य प्रामाण्यम्‌ ? यत्तदायुर्बेदेनोपदिश्यंते इदं कृत्वेष्टमधिग- 
च्छतीदं वर्जेयित्वाऽनिष्टं जहाति; तस्यानुष्टीयमानस्य तथाभावः सत्यार्थताऽ- . 
विपयेयः । मन्त्रपदानां च विषभूताशनिग्नतिषेघाथौनां प्रयोगेऽर्थेस्य तथाभाव 
` एंतत्मामाण्यम्‌ । कि कृतमेतत ? आप्तप्रामाण्यक्रतम्‌ । कि पुनराप्तानां प्रामा- 
ण्यम्‌ ? साक्षाळतधर्मता भूतदया यथाभूतार्थचिख्यापयिषेति। आप्ताः खलु 
सांक्षात्कृतधमीण इदं हातव्यमिदमस्य हानिहेतुरिद्‌ मस्यांधिगन्तव्यमिदमस्या- 
धिगमहेलुरिति भूतान्यनुकम्पन्ते। ` तेषां खलु वै प्राणश्रतां स्वयमनवबुद्धयमा- 
नानां नान्यदुपदेशाद्बकोधकारणमस्ति । न चानवबोघे समीहा वजेनं वां, न 


के समान भी, तरप्रामाण्यम्‌ = उस सम्पूर्ण वेद शब्द में प्रमाणता है, आप्तप्रामाण्यात्‌ = वेदवक्ता-- 
पुरुष के प्रमाण होने से ॥ ६९॥ 5 
भावार्थ--जिस प्रकार विष, भूतप्रेतादि बाधा इत्यादि उपद्रवो को दूर करनेवाले मंत्रविशेषों , 
का पाठ करने से उक्त उपद्रव दूर हो जाते हैं, अतः इन मन्त्र को सभी प्राणी प्रमाण मानते हैं , 
तथा आयुर्वेद ( वैद्यकशास्त्र ) में कहो हुईं अमुक. औषधि करने से यह रोग दूर हो जायगा ऐसा वैद्य 
“से सुन कर औषधि का निदान के अनुसार सेवन करने से वह रोग निवृत्त हो जाता है, इस कारण 
आयुवेदशाख्न भी प्रमाण माना जाता हे । अतः जिस प्रकार मन्त्र तथा आयुर्वेद ईश्वर धन्वंतरि 
आदि प्राक्षपुरुषों से निमित होने के कारण प्रमाण हैं उसी प्रकार सम्पूणं वेदशब्द भी ईश्वररूप 
आप्तपुरुष के द्वारा निमित होने के कारण प्रमाण है यह सिद्ध होता है । इस सूत्र में सूत्रकार ने 
, सम्पूर्ण वेदवचन, प्रमाण हैं ईइवररूप विशेष वक्ता से कथित होने के कारण मन्त्र तथा आयुर्वेद 
वाक्य के समान, ऐसे अन्य भी अनुमान का प्रयोग सूचित किया है । ६९ ॥ 
(६९ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--यदि पूर्वपक्षी प्रश्न करे कि--इस सूत्र में 


शास्त्र में कहा जाता-है कि यह दवा करने से यह लाम होगा, यद्द अपथ्य पदार्थ कां खाना 
इत्यादि का त्याग करने से यह दुःख जायगा, इस उपदेश को मानकर वैसी औषधि आदि करने से. 
उपरोक्त लाभ तथा दुःख का छूटना इत्यादिकों का होना, अर्थात उसके विपरीत न होना रूप 
सत्यता ही आयुर्वेद में प्रमाणता है । तथा भूतनप्रेतवाध।, सर्पादिविष, और वज्रपात ( ज्जिजली का 
'गिरना, आदि की निवृत्तिरूप प्रत्यक्षं फल देनेवाले वेद. के कुछ मन्त्रों का प्रयोग! करने पर 


4 प्रश्न )--यह आयुर्वेद तथा विशेष मन्त्रों की प्रमाणता, किस कारण है १ ( उत्तर )--उनके 
` रचयितारूप आप्तो के प्रमाण होने से दै । (प्रश्न )-प्रापतपुरुष प्रमाण क्यों माने जाते हैं! 
'( उत्तर )--उस विषय के तत्त्व का प्रत्यक्ष करना, प्राणियों में दया ( प्राणियों को सुखको प्राप्ति 
'तथा उनके दुःखों के परिहार की इच्छा) तथा जेसा जो विषय है उसके वैसे ही वास्तविक रूप से ' 
असिद्ध करने की इच्छा ये तीन आप्तपुरुषों के प्रमाण होने में कारण हैं। क्योंकि आपघ्तपुरु्षो 
को इस अनिष्ट विषय को छोड़ देना चाहिये यह इसके हानि का कारण है, यह इस प्राणी को 
प्राप्त करना चाहिये यह इसके इष्ट की प्राप्तिका उपाय ह्वै--इस प्रकार प्राणियों पर उपदेश दवार 
कृपा करते हैं, क्योंकि उन साधारण मनुष्यों को जिन्हें स्वयं अपने हितांहित का: ज्ञान नहीं रहता 


< 


'इृष्टान्त दिये हुये आयुर्वेद की प्रमाणता क्या है ? .तो इसका यंड उत्तर है कि जो कुळ आयुर्वेद- ` 


उक्त भूत-प्रेतादि-बाधाओं की -निवृत्ति अवश्य होती है। यही. उन मन्त्रों में ' प्रमाणता होती है ।. . 


बिना उक्त प्रकार से आप्तों के उपदेश से दूसरा हिताहितःज्ञान होने का कोई कारण नहीं दै, और | 


, २२४ ` न्यायदर्शनम्‌ [ अ० २, आ० १, सू० ६९ 


वा5कृत्वा स्वस्तिभावः, नाप्यस्यान्य उपकारको5प्यस्ति । हन्त बयमेभ्यो यथा- 
दर्शनं यथाभूतसुपदिशामस्त इमे श्रुत्वा प्रतिपद्यमाना हेयं . हास्यन्त्यधिगन्त- 
व्यमेबाधिगमिष्यन्ति इति एवमाप्तोपदेशः । एतेन त्रिविधेनाप्रप्रामाण्येन परिः 
गृहीतोऽनुष्ठीयमानोऽर्थस्य साधको भवति, एवमाप्तोपदेशः प्रमाणम्‌ । एवमाप्रा 
माणम्‌ । दृष्ठार्थेनाप्तो पदेशेनायुरवेदेनादृष्टार्थो वेदभागोऽनुमातव्यः प्रमाण- 
सिति । आप्रप्रामाण्यस्य हेतोः समान्रत्वादिति । अस्यापि चेकदेशो “प्रामकासो 
यजेत? इत्येबमादिदृष्टार्थस्तेनाचुमातव्यमिति । लोके च भूयानुपदेशाश्रयो 
व्यवहार: । लौकिकस्याप्युपदे्ुरुपदेष्टव्यार्थज्ञानेन परानुजिघुक्षया यथाभूता थे- 
, चिर्यापयिषया च प्रामाण्यं तस्परिग्रहादाप्रोपदेशाः प्रमाणमिति | 


|`. ` शब्दचिशेषपरीक्षाप्र ] 


ee >> पडाल 


बिना ज्ञान के वह अपने इष्ट की प्राप्ति अथवा अनिष्ट का त्याग नहीं कर सकता और बिना किये 
उसका . संसार में कल्याण नहीं हो सकता, और न दूसरा इन साधारण मनुष्यों: का उधकार 
करनेवाला सिवाय आश्वो के उपदेश के संसार में कोई है। ( इस प्रकार आर्प्तो को धर्भ का 
साक्षात्कार रहता है । यह दिखाकर भाष्यकार आतो की सत्यविषय को प्रसिद्ध, करने की इच्छा 
को दिखाते इये कहते हैं कि )--हष है कि हम इन संसारी प्राणियों को जेसा इमने देखा है 
वैसा वास्तविक दी. उपदेश करते हैं, जिसे वे प्राणी सुनकर तथा समझकर त्यागयोग्य अनिष्ट का 


त्याग करेंगे तथा जो प्राप्त करने योग्य इष्ट है उसी को प्राप्त करेंगे, इसलिये आप्तो का उपदेश | 


होता है । इस प्रकार वास्तविक विषय का ज्ञान, प्राणियों पर दया तथा सत्य विषय के प्रसिद्ध 


करने की इच्छा इन तीन प्रकार से आप्तपुरुर्षों के प्रमाण होने से संसार के साधारण प्राणियों ने" 


आप्तो के उपदेश के अनुसार स्वीकार कर, वेसा ही आचरण करने से उनके सम्पूर्ण संसार के 
कार्य सिद्ध होते हैं । इस प्रकार आपो का उपदेश प्रमाण होता है । और इस उपरोक्त प्रकार से 
भाप्तपुरुष भी ` प्रमाण माने जाते हैँ। पूर्वोक्त प्रकार से जिसका रोगनिवृत्ति आदि प्रत्यक्ष फल 
देखने में आता है . ऐसे आयुर्वेद के दृष्टान्त से जिसका स्वर्गादि फल प्रत्यक्ष नहीं होता ऐसे 
'*स्वगेकामो यजेत? इत्यादि वेदभाग भी प्रमाण हैं यह अनुमानप्रमाण से सिद्ध करना चाहिये 
क्योकि दोनों में उनंके वक्तारूप आप्तो का प्रमाण होना समान हीं है ( अर्थात्‌ जिस प्रकार 
आयुर्वेद आप्त (धन्वन्तरी ) से निर्मित है उसी प्रकार सम्पूर्ण वेद भौ. आप्त (ईश्वर) से 
निमित है ) । ( अंगों के समान अङ्गी में प्रत्यक्ष फल दिखाते हुये आगे भाष्यकार कहते हैं कि )- 
इसका भी एकदेश ( एकभाय ) प्रत्यक्ष फलवाला है । जेसे--आमकामः आम की इच्छा 
करनेवाला मनुष्य, 'यंजेव? याग करे, इत्यादि । इससे भी प्रत्यक्ष फल के देनेवाले वेद के प्रमाण 
होने का अनुमान करना चाहिये! ( लौकिक तथा अलौकिक दोनों उपदेशों में समानता दिखाते 
हुये आगे भाष्यकार कहते हैं कि )-संसार में भी बहुत से उपदेश कों लेकर ही व्यवहार सदा 


चलते हैं, क्योंकि लौकिक ( साधारण ) उपदेश करनेवाले जीवों को भी उपदेश करनेयोग्य | 


वास्तविक विषय के.ज्ञान से, दूसरों पर अनुग्रह करने की इच्छा से तथा वास्तविक अथे के प्रसिद्ध 
करने की इच्छा से ही प्रमाण माना जाता है । उस उपदेश को अनजान लोग मानते हैं अतः 
लौकिक आप्तपुरुषों का उपदेश भी प्रमाण होता है तथा द्रष्टा ( देखनेवाला ) तथा प्रवक्ता 
( उपदेश करनेवाला.) पुरुष इन दोनों की समानता के कारण भी अनुमान हो सकता है, 
क्योंकि जो आप्त मनुष्य हौ बेदविषयों के देखनेवाले हैं वे ही आयुर्वेद आदिकों के प्रवक्ता 


सभाष्यहिनदीव्याख्योपेत म्‌ २२७ 
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द्रष्टप्रवक्‍त्सामान्याचायुमानसय्‌ । य यवाप्ता वेदाथोंनां द्रष्टारः प्रवक्तारश्च त 
एवायुर्वेदप्रश्रतीनामित्यायुर्वेदप्नामाण्यबद्वेदप्नामाण्यमनुमातठ्यमिति । 

नित्यत्वाद्‌ वेदवाक्यानां आमाणत्वे तत्पामाण्यमाप्तप्रामाण्यादित्ययुक्तम्‌ । 
शब्दस्य बाचकत्वाद्थंप्रतिपत्ती प्रमाणत्वं न नित्यत्वात्‌ ! नित्यत्वे हि सवस्य 
सर्वेण बचनाच्छड्दार्थेव्यबस्थानुपपत्तिः । नानित्यत्वे वाचकत्वमिति चेद्‌ न, 


` लोकिकेष्बद्शीनात्‌ तेऽपि नित्या इति चेदू न, अनाप्तोपदेशादर्थबिसंबादो5- 
` ज्ुपपन्नः । नित्यत्वाद्धि शब्दः प्रमाणमिति । अनित्यः स इति चेत्‌ ? अविशेष- 


वचनम्‌ | अनाप्तोपदेशो लौकिको न नित्य इति कारणं वाच्यमिति । यथानि- 
योगं चार्थस्य ग्रत्यायनाद्‌ नासघेयश्चब्दानां लोके प्रामाण्य नित्यत्वात्मामाण्यानु- 


पपत्तिः | यत्रार्थे नामधेयशब्दो नियुञ्यते लोके तस्य नियोगसामंथ्यीत्प्रत्यायको 


( प्रवचन" करने वाले) भी हैं। इस कारण आयुर्वेद के समान सम्पूर्ण वेद प्रमाण है, ऐसा 
अनुमान से सिद्ध होता है । आप्त का उपदेश होने के कारण वेद प्रमाण “नहीं दै नित्य होने से 
प्रमाण है ऐसे मीमांसकों के मत का अनुवादपूवेक खण्डन करते हुये भाष्यकार कहते हैं कि-- 
वेद के वाक्य नित्य होने के कारण जब प्रमाण माने जा सकते हैं तो उसके वक्ता के प्रमाण होने 
से वेदों का प्रमाण मानना नहीं हो सकता? | ऐसा मीमांसकों का मत युक्त नहीं है, क्योंकि ` 
कोई भी शब्द अर्थ का बोध कराने से प्रमाण माना जाता है, न कि नित्य होने के कारण 
यदि शब्द नित्य हो तो सम्पूर्ण शब्दों से सम्पृणे अथौ का बोध हो सकने से इस (घट) शब्द से 
इस (घटरूपं ) अर्थ का हौ ज्ञान होता है दूसरे पदादि अर्था का बोध नहीं होता ऐसी शब्द तथा 
अर्थ की व्यवस्थ। न हो सकेगी । (वेद के अनित्य होने में हेतु के असिद्धि की शंका दिखाते इये 
भाष्यकार कहते हैं कि )--“वेदशब्द के अनित्य मानने पर उसमें अर्थका बोध कराना न बन 
सकेगा । (तो इसका नैयायिक मत से यह उत्तर है कि )--“लौकिक शब्दों के अनित्य होने पर 
भो उनसे, अर्थ का ज्ञान होता है यह देखा जाता है । यदि इस दोष के कारण लौकिक शब्दो को भी 
हम नित्य हो मानेंगे! ऐसा मीमांसक कहें तो यह कह कहना असंगत है, क्योंकि अना8 
( अप्रामाणिक ) पुरुर्षो के उपदेश से जो अर्थका विसंवाद ( न मिलना ) अर्थात्‌ अप्रामाणिक 
(ठग) पुरुषों की बात जो मिथ्या होतो है ऐसा देखने में आता है वह लौकिक राब्दों को 


नित्य मानने से न हो सकेगा। क्योकि मामांसकों के मत में शब्देमात्र सम्पूर्ण शब्द नित्य 


होने से ही प्रमाण होते हैं। यदि इस दोष के वारणार्थ, अनाप्त ( प्रतारक-ठग ) के शब्दों को 
अनिंत्य मानें तो इसमें कोई इसका विशेष हेतु मीमांसक को देना होगा, अर्थात्‌ अनाप्त 
( प्रतारक-ठग ) का उपदेशरूप लौकिक शब्द. नित्य नहीं होता इस विषय में कोई कारण मीमांसक 
को कहना पडेग[। ( इस कारण मीमांसक मत अयुक्त है ) और लोकिक व्यवहारमात्र में शब्द के 
वाच्य-वाचक भावरूप समय ईशंकेत) ज्ञान के अनुसार हो शब्दों से अर्थ का बोध होने के कारण संज्ञा 
शब्द प्रमाण माने जाते हैं । यह दिखाई पड़ता है अतः मीमांसकमत के अनुसार शब्द को नित्य 
मानकर प्रमाण मानना संगत नहीं हो सकता । अर्थात्‌ लोक-व्यवहार में इंश्रेच्छारूप संकेतज्ञांन 
से जिस पदार्थ का बोध कराने के लिये जिस संज्ञा शब्द का नियोग किया जाता है वह संज्ञा शब्द 
ईशरेच्छारूप नियोग ( आज्ञा ) के अनुसार उस अर्थ का बोध कराता है। न कि नित्य होने से । 
१५ न्या? 


२२६ । ` “न्यायददांनसा [ आ० २, आ० १, सू० ६९ 
भवति न नित्यत्वात्‌ । मन्वन्तरयुगान्तरेषु चातीतानागतेषु. सम्प्रदायाभ्यासप्र- 
योगाविच्छेदो वेदानां नित्यत्वन्‌ । आप्तप्रामाण्याच प्रामाण्यं लौकिकेषु शब्देषु 
चेतत्समानमिति ॥ ६६॥ 

` इति ठ्वादशाभिः सूत्रे: शब्दविशेषपरीक्षाप्रकरणम्‌ | 
इति वात्स्यायनीये न्यायभाष्ये द्वितीयाध्यायस्याद्यमाह्विकम्‌ । 


RY 


SS SN 


Do 


अथ ड्वितोयाध्यायस्य ड्रितीयमाह्विकम्‌ 


अयथार्थः प्रमाणो देशा इति मत्वाऽऽह 
न चतुष्ट्रमेतिह्याथायत्तिसम्भवाभावम्रामाण्यात्‌ ॥ १ ॥ 


--इत्येतान्यपि प्रमाणानि, तानि कस्मान्नोक्तानि | इति होचुरित्यनिर्दिष्टप्रवक्तक 
प्रवादपारम्पर्येमेतिह्यम्‌ । अथोदापत्तिरथौपत्तिः । आपत्तिः श्रांप्तिः असङ्गः । 


| (१) प्रमाणचतुष्टय परीक्षाप्रकरण 

(इस प्रकार द्वितीयाध्याय के प्रथमाङिक में प्रत्यक्षप्रमाण से लेकर शब्दपयैन्त धर्मिरूप प्रमाणों 
: का वर्णन कर सांप्रत द्वितीय आहिक में उन प्रमाणा के चतुष्ट-चार हैं इत्यादि धर्मी का वर्णन करना 
है। अतः प्रमाणधर्मों की परीक्षा करना ढितीय आंहिंक का विषय है |. इस कारण प्रथम भाष्यकार 
` पुंवपक्षसूच का अवतरण देते हैं कि )-प्रत्यक्षादि चार प्रमार्णो का जो विभाग अर्थात्‌ चार 
प्रकार के प्रमाणों के होंने के विभाग का उद्देश्य है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द देसे 
: चार ही प्रमाण न्यायमत में हैं, वह यथार्थ ( सत्य ) नहीं हैं ऐसा समझ कर पूर्वपक्षी कहता है-- 

2 पंद्पदार्थ--न = नहीं हो सकती, चतुष्ट = अमार्णो की चार संख्या, पेतिद्या्थीपत्तिसम्भवाभाव- 


आमाण्यात्‌ = क्योकि ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव तथा अभाव भी प्रत्यक्षादि चार प्रमार्णो से भिन्न 
प्रमाण, हो सकते हैं ॥ १॥ 


~ ` भावाथ-ट-प्रथमाध्याय में सिद्धान्ती के कहे इये प्रत्यक्षादि झन्दपर्यन्त चार ही प्रमाण प्रमेय 
पदार्थों के साधक माने हैं; किन्तु इन चारों के समान ऐेतिझ, अर्थापत्ति, संभव तथा अन्नुपलच्विरूप 
अभाव नामक प्रमाण भी प्रमेयपदाथी के साधक दो सकते हैं, अंतः चार हीं प्रमाण हैं, यह सिद्धान्त: 
:: असंगत है । ( अर्थात पूर्वपक्षी प्रत्यक्षादि झाब्दपर्यंन्त चार प्रमाणो को मानता डुआ भो ऐतिझादिरको 
कोःभी प्रमाण मानने के कारण प्रमाणो की चार ही संख्या है यह स्वीकार नहीं करता । अथवा 
दूसरे शाखो में प्रमाणादिकों से भिन्न ऐेतिद्यादि प्रमाण भी हैं या नहीँ इस विषय में निश्चय न 
रख़नेवाला नेय!यिकों का साथी ही ऐसा प्रश्न उठा सकता है कि जो सूत्र में सूत्रकारं ने आपत्तिरूप 
सें. दिखाया है ) ॥ १ ॥ 

` (प्रथम सूत्र को पूर्वपक्षिमत से भाष्यकार व्याख्यां करते हैं कि )--प्रत्यक्ष से लेकर 
शब्द तक चार ही प्रमाण नहीं हैं । (प्रश्न)--तो कितने और कीन से हैं ? ( उत्तर )--ऐतिल्य ( इति- 
हास ), अर्थापत्ति, संभव तथा अनुपलब्धिरूप अभाव; इस प्रकार के ये प्रत्यक्षादिको से भिन्न भी 
प्रमाण हैं । उनको गौतम महर्षि ने क्यों नहीं कहा, जिनमें से इतिह? ऐसा, “ऊचु? कहा दे “इति” 


ऐेला होने पर इम नेयायिकमतानुसारी भो मनुओं के तथा युगों के मध्य में जो व्यतीत हो. गये हैं 
अथवा आगे आने वाले हैं जो वर्तमान में वेदों का एक आनुपूवीं ( क्रम ) रूप संप्रदाय देखने मे आ 
रहा है उस संप्रदाय के अभ्यास का विच्छेद न होना ऐसी नित्यता वेदों में मानते ही हें । किन्तु 
उन वेदों का प्रमाण होना लौकिक शाब्दं केतसमान उसे वेद के वक्ता आप्तपुरुष के प्रमाण होने से 
- ही मानते हैं जो लौकिक शब्दों में समान है । अर्थात महाप्रयकाल में परमात्मा वेदों का निर्माण 
कर सृष्टि के आदि में उसके संप्रद/्य को चलाते हैं अतः वेद नित्य है ऐसा नेयायिक भी मानते हैं 
_यहु-यहाँ पर भाष्यकार का गूढ़ आशय हैं ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार वात्स्यायन झुनि-प्रणीत न्यायभाष्य में दविंतीयाध्याय का 
प्रथम आहिक समाप्त हुआ ॥ 


ज 


> इस प्रकार की परम्परा में ऐतिह्य” प्रमाण कहते हैं जिसे सुख्यरूप से पौराणिको ने माना है। 
तथा 'अर्थातर अथे से, “आपत्ति प्राप्ति दोना, अर्थापत्तिः प्रमाण कहाता हे । जिसमें आपत्ति 
शब्द का अर्थ है आसि अर्थात्‌ प्रसङ्ग ( आपत्ति ) देना । क्योकि जिस वाक्य के एक अर्थ ( विषय ) 
के कहे जाने प्र जो उससे दूसरे, अडे विषय ) की. प्रसक्ति ( होने की आपत्ति ) होती है उसे 
अर्थापत्तिप्रमाण कहते हें । जिस प्रकार मघा के न रहने पर वृष्टि नहीं होती ऐसा वाक्य का प्रयोग 


न चत्वार्येव प्रमाणानि ! किं तर्हि ? ऐतिह्यमर्थापत्तिः सम्भवोऽभाव 


इस प्रकार जिस वाक्य के वक्ता के नाम का उल्लेख जिसमें नहीं होता केवरू प्रवाद, ( कहते आये . 


| २२८ स्याथदर्शनस [ आ० २, आ० २, सूर १-२ 


Sn 


ep For 


यत्राऽमिधीयमानेऽर्थे योऽन्योऽर्थः प्रसज्यते सोऽथीपत्तिः । यथा मेघेष्बसत्सु 
वृष्टिन भवतीति । किमत्र प्रसज्यते ? सत्खु भवतीति | सम्भवो नामाविनाभावि- 
नो$थेस्य सत्ताम्रहणादन्यस्य सत्ताग्रहणम्‌ | यथा द्रोणस्य सत्ताग्रहणादाढकस्य 
सत्तामहणम्‌ , आढकस्य सत्ता प्रहणातंस्थस्येंति । अभावो विरोधी अभूतं 
भूतस्य, अविद्यमानं वर्षकसँ विद्यमानस्य वाय्वञ्चसंयोगस्य प्रतिपादकं, विधारके 
हि. वाय्बश्रसंयोगे शुरुत्वादपां पतमकम न भवतीति ॥ १॥ 


सत्यम्‌ एतानि प्रमाणानि, न तु प्रमाणान्तराणि । प्रमाणान्तरं च मन्यमा- 
नेन प्रतिषेध उच्यते । सोऽयम्‌-- 


शब्द ऐतिद्यानथान्तर भावादनुमानेऽथापत्तिसम्भ- 
वाभावानथीन्तरभावाच्चाप्रतिषेधः ५.२ ॥ 


: व्यवहार में करते हें । (प्रश्न )--इस वाक्य से कौन से दूसरे अथे के होने की आपत्ति आती है ? 
(उत्तर )--इस उक्त वाक्य के. कहने से मेर्घो के रहते वर्षा होती है ऐसा प्राप्त होता है । संभव 
नामक प्रमाण वह होता है जिससे अविनाभावि ( न्यासिवाळे) एक पदार्थ की सत्ता के ज्ञान से 
दूसरे पदार्थ की सत्ता का ज्ञान होता हे ।' जिस प्रकार द्रोण ( पसेरी ) रूप परिमाण ( तौल ) के 

- ज्ञान से उस परिमाण के साथ अवश्य रहनेवाले आढक ( अढाई सेर ) रूप तौल परिमाण का 

. तथा आढक परिमाण का ज्ञान होने से प्रस्थ ( सक सेर ) परिमाण का शान होता है, ऐसा यह 

संभव नामक प्रमाण्' कद्दाता है। अभावप्रमाण वह होता है जो विरोधो हो, जैसे अभूतः 

( न रहदनेवाला ), भूत ( रइनेवाळा ) का विरोधी होता है क्‍योंकि न होनेवाली वर्षा, रहनेवाले: 
( विद्यमान ) वायु तया अञ्ज ( मेघ ) के संयोग को. बतळाती है कि वायु और मेघों को आपस में 
सटे रने से वर्षा नहीं हो रही है क्योंकि विधारक ( रोक रखनेवाले ) बायु तथा मेघ का परस्परः 
दृढ सम्बन्ध जब तक रइता हैं तब तक गुरुत्व ( भारीपन ) जल में रहने के कारण जळ को पतन" 
क्रिया नहीं होती, इस प्रकार अभाव भी एक दूसरा प्रमाण हैं ( अर्थात्‌ जळ के नीचे गिरने का 
विरोधी वायु तथा मेघों के संयोग का ग्रहण दोना वर्षा न होने का कारण है यह अभाव नामक 
प्रमाण काता है, अतः मेघों के आकाश में रहने पर मो पानो न बरसने से ( अभाव से ) उसके 
विरोधी वायु तथा मेर्घो के इढ - संयोग का सिद्ध होना यद अभावप्रमाण है यह सिद्ध होता है, 


अर्तैः सिद्धान्तो का प्रत्यक्षादिक ही चार प्रमाण हैं यह नियम महीं हो सकता ॥ १ ॥ 
( इस आक्षेप के समाधान में ऐतिद्यादि अभावान्त प्रमाण का सिद्धान्ती के माने इये प्रत्यक्षादि 


चार प्रमार्णा में हो अन्तर्भाव हो सकता हे, इस आशय के सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हुये 

भाष्यकार कहते हैं कि )-- रेतिह्यादि अभावपर्चेन्त पूर्वपक्षी के दिखाये डुये प्रमाण हैं. यदद सत्य है, 

` किन्तु प्रत्यक्षादिकों से भिन्न वे प्रमाण नहीं हैं और धूर्वपक्षी ने इनको प्रत्यक्षादिकों से भिन्न प्रभाग 
मानकर प्रथम सूत्र में चार प्रमाण होने का निषेध कहा दै । वह यह ( निषेध )-- 

पदपदार्थ-शान्दे = शब्द ना -ऊ प्रमाण में, ऐेतिह्यानर्थान्तरभावात = ऐतिह्य नामक प्रमाण के 

भेद न होने से, अनुमाने अ. नामक प्रमाण में, अर्थापत्तिसम्मभवासोदानर्थान्तरभावाव च = 


अर्थापत्ति, संभव तथा अभाव प्रमाण ५५ भी मेद न होने के कारण, अप्रतिवेषः = प्रमाण चार नहीं हैं. 


यह निषेध नहीं हो सकता ॥ २॥ 


अमाणचतुष्द्रपरीक्षाप्र ० ] सभाज्यूहिन्दीज्यास्योपेतस्ट - ३२९ 


DR नतगननरीय 


अनुपपन्नः प्रतिषेधः । कथम्‌ ? “आप्तोपदेशः अन्दः” इति न च शब्दल- 
क्षणमेतिह्याहयाबतेते । सोऽयं भेदः सामान्यात्सङ्गह्यत इति । प्रत्यक्षेणाग्रत्यक्षस्य 
सम्बद्धस्य ग्रतिपत्तिरनुमानम्‌ । तथा चाथोपत्तिसम्भैँवामावाः | वाक्यार्थसम्प्रत्यये- 
नानमिहितस्यार्थस्य ्रत्यनीकमावाद्गहणमर्थापत्तिरनुमानमेव । 

अविनासाववृत्त्या च संम्बद्धयोः संमुदायसमुदायिनोः समुदायेनेतरस्य हणं 
' सम्भवः । तदप्यनुमानमेष । 


“ei चाचा ्काच्््ाणाचच्तातताचचा छन 


भावार्थ--थद्यपि पूर्वपक्षी के कहे इये ` ऐतिद्यादि अभावपर्येन्त भी प्रमाण हैं, किन्तु ऐतिश्य का 
शब्दरूप होने के कारण शब्दप्रमाण से भेद नहीं है अर्थात्‌ शब्दप्रमाण में उसका अन्तर्भावं हो 


सकता है । तथा अर्थापत्ति, संभव एवं अभाव भी प्रमाण हैं. किन्तु उनका अनुमानरूप होने के _ 


कारण .अनुमानप्रमाण में अन्तर्भाव हो सकता है, अतः सिद्धान्ती का प्रत्यक्षादि चार ही प्रमाण 
प्रभेयसाधक होते हैं यह सिद्धान्त युक्त है ( अर्थात्‌ ऐतिह्यादि अभावपर्यन्त भो प्रमाण हैं यह इसं 


` मानते हैं, किन्तु सिद्धान्ती के माने इये प्रत्यक्षादि चार भ्रमार्णो से वे भिन्न नहीं हैं इतना हीं 


हमारा भाव है, न किं ऐतिह्यादि अभावपर्येन्त प्रमाण ही नहीं दोते इस, विषय में हमें कोई 
आपत्ति है, यह सिद्धान्तो का आशय है) ॥ २ ॥ 

(द्वितीय सूत्र की सिद्धान्ती. के मत से “भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-_पूर्वपक्षी का किया 
दुआ प्रमाणों की चार संख्या का निषेध युक्त नहीं है। ( प्रश्‍न )- केसे १ ( उत्तर )--पूर्वोक्त आप्त- 


नामक प्रमाण से व्यावृत्त (निवृत्त) नहीं है । इस कारण उस इस णेतिश्यरूप भेद ( विशेष प्रमाण ) का 
उपरोक्त शब्दप्रमाण के समानधर्म होने से झाब्दप्रमाण में ही संग्रह दो जाता है ( अर्थात्‌ जिस 
' वाक्य के कहनेवाले के नाम का निर्देश नहीं होता ऐसे प्रवाद ( कहावत ) की परम्परा को ऐतिक्च 


` अमाण कहते है । यदि उस वाक्य कें कहनेवाले पुरुष में आप्त होने का निश्चय न दोतो वह 


वाक्य रमाण हो नहीं हो सकता । यदि. उक्त वाक्य में यह आप्त का कहा हुआ प्रवाद ( कथन ) हैः 
ऐसा निश्चय हो तो वह-शब्दप्रमाण में ही. अन्तगेत हो जाता दै ऐसा सिद्धान्तो का आशय है ) 1 
इस कारण देतिह्य शब्द प्रमाण से भिन्न न होने से पूर्वपक्षी का कथन असंगत है । 
प्रत्यक्ष धूमादिर्का से अप्रत्यक्ष वद्वि आदि का ज्ञान (जो धूम के साथ व्यांसिरूप संबंध से 
सम्बन्ध रखता हो ) अनुमान कहाता है । अर्थापत्ति, संभंक तथा अभाव भी वैसे हो हैं! वाक्यार्थ 
के यथार्थे ज्ञान से जो न कहे हुये अर्थ ( विषय ) का प्रत्यनीक ( विरोधी) होने के कारण-शान 
होना यह अर्थापत्ति भी अनुमानप्रमाण ही हो सकता है ( अर्थांत 'ेघों के न रहते वृष्टि नहीं 
होती है? ऐसे वाक्य का ज्ञान होने पर इस वाक्य से न कहे इये 'मेघों के रहते दृष्टि होगी” ऐसा । 
_( अथात्‌ सिद्ध होता है ) ऐसा अर्थापत्ति प्रमाण भी असत्य नहीं पूर्वपक्षी मानता है । किन्तु उपरोक्त 
दोनों वार्क्यो में - विरोधरूप सम्वन्ध होने के कारण इसका भी अनुमान प्रमाण होने में सम्बन्वरूप 
बीज होनें से अनुमान में ही अर्थापत्तिप्रमाण का अन्तर्भाव हो सेंकता है । 


समुदाय तथा समुदायी ( समुदायवाले ) इन दोनों में से समुदाय से समुदायी का ज्ञान होना 
सिभिव नामक प्रमाण पूर्वपक्षी मानता दै । अतः इसमें ग्याप्तिसम्बन्ध से सम्बद्ध व्यापक पसेरी भरः-गेहूँ 


पुरुष के उपदेश इाब्दप्रमाण कहाते हैं इस कारण |. क्योंकि यह प्रमाणशब्द का लक्षण ऐतिक्ष . 


तथा अविनाभाव ( एक के विना दूसरे का न दोना ) रूप व्याप्तिसम्बन्ध से परस्पर में सम्बद्ध _ 
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अस्मिन्सतीदं नोपपद्यत इति विरोधित्वे प्रसिद्धे कायीनुत्मत््या कारणस्य 
्रतिबन्धकमनुमीयते । सोऽयं यथाथ एव प्रमाणोद्देश इति ॥ २॥ 

सत्यमेतानि प्रमाणानि न तु प्रमाणान्तराणीत्युक्तम्‌ , अत्राथोपत्तेः प्रमाण- 
आावाभ्यनुज्ञा नोपपद्यते । तथा हीयम्‌-- 


अर्थापचिरप्रमाणमनेकान्तिकत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 
असत्सु मेघेषु वृष्टिन भबतीति सत्सु भवतीत्येतदथोदापद्यते सत्स्वपि चेकदा 
न अवति सेयमर्थोपत्तिरप्रमाणमिति ।। ३॥ ` 
नानेकान्तिकस्वमर्थापत्तेः-- 


अनर्थापत्तावर्थापच्यभिमानात ॥ ४ ॥ 


है इत्यादि परिमाण (तोल ) के ज्ञान से उसके व्याप्य अढाई सेर गेहूँ है यह ज्ञान होना भी 
- भनुमानप्रमाण ही हे । 
तथा वृष्टि के प्रतिबंधक परस्पर वायु तथा मेघो का सम्बन्ध जब तक है तब तक वृष्टि 
नहीं हो सकती, इस प्रकार वायु तथा मेघां का एक में रहना तथा दृष्टि का होना इन दोनों का 
परस्पर विरोध प्रसिद्ध होने के कारण वृष्टिरूप कार्य के न होने से वृष्टि के कारण का प्रतिबंधक 
बायु-मेघसम्बन्ध है ऐसा अनुमानप्रमाण से सिद्ध होता है, क्योंकि “कारण के न रहने पर कार्ये नहीं 
होता? ऐसा नियम है । अतः अभावप्रमाण भो उक्त प्रकार से अनुमान में ही अन्तर्गत हो सकता है । 
इस कारण सिद्धान्ती का माना हुआ वह यह प्रत्यक्षादि चार हो प्रमाण हैं ऐसा प्रमाणो का उद्देश 
( विभाग ) यथार्थ ही है अतः पूर्वपक्षी का आक्षेप असंगत है ॥ २॥ 
( प्रसंग से अर्थापत्ति प्रमाण दै या नहीं इस विषय की परीक्षा करने के लिये पूर्वपक्षिमत के 
सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैं कि )--सिद्धान्ती ने (यह सत्य है. कि) अर्थापत्ति आदि प्रमाण हैं 
` किन्तु वे प्रत्यक्षादि प्रमाणो से मिन्न नहीं हैं. ऐसा पूर्वे में कहा गया है। इसमें प्रथम अर्थापत्ति को 
प्रमाण मानना ही अयुक्त है क्योकि यह-- 
| पदपदाथं--अर्थापत्तिः = पूर्वभ्दर्शित अर्थापत्ति, अप्रमाणं = प्रमाण नहों है, अनैकान्तिकत्वात्‌ = 
व्यभिचारदोष हीने के कारण ॥ ३ ॥ 
सावार्थ-मेघों के.न <इने पर दृष्टि नदी होती, ऐसा कहने से मेघों के रहने पर बृष्टि होती है 
यद अर्थात प्राप्त दोता है . ( अर्थापत्तिप्रमाण से सिद्ध होता है ) किन्तु मेघों के रहने पर भी किसी 
समय बृष्टि नहीं दोती, इस कारण यदद अर्थापत्ति प्रमाण झी नहीं मानी जा सकती ४ ३ ॥ 
( तीसरे सूत्र की भाष्यकार पूर्वेपक्षी के मत से व्याख्या करते हैं )--मैघों के न रहने पर वर्षा 
नहीं दोतो इसके कहने से मेघो के रहते वर्षा होती है, ऐसा यह अर्थात्‌ प्राप्त होता है । किन्तु मेर्घो 


re शिधा 


के रहने पर भी किंसी-किसी समय वर्षा नहीं होती । इस कारण वह यह उपरोक्त अर्थापत्ति 


व्यभिचार होने से प्रमाण ही. नहीं मानी जा सकती ॥ ३ ॥ 

इस आक्षेप के उत्तर-सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैं कि)--उपरोक्त अर्थापत्ति व्यमिचारदोष 
से अस्त नहीं दै 

पद्पदार्थ--अनर्थापत्तौ = जो अर्थापत्ति नहीं है उसमें, अर्थापत्वमिमानात = यड अर्थापत्ति है 
ऐसा अभिमान (अम ) दोनें के कारण ॥ ४ ॥ ह 
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तर कक 

असति कारंणें कार्य नेःत्पद्मत इति वाक्यांत्परत्यनी कभूतो ऽर्थः सति कारणे 
कार्यमुत्पद्यते इत्यथीदापयते । अभावस्य हि भाव: प्रत्यनीक इति | सोऽयं 
कार्योत्पादः सति कारणेऽथीदापद्यमानो न कारणस्य सत्तां व्यभिचरति, न 
खल्वसति कारणे कार्यमुत्पद्यते तस्मान्नानेकान्तिकी । 


यत्त॒ सति कारणे निमित्तप्रतिबन्धात्काय नोत्पद्यत इति, कारणधर्मोऽसौ. न 
. स्व्थोपत्तेः प्रमेयम्‌ । किं तह्म॑स्याः प्रमेयम्‌? सति कारणे कायंुत्पद्यते इति 
योऽसौ कार्योरपादः कारणस्य सत्तां न व्यभिचरति तदस्याः प्रमेयम्‌ | एबं तु 
` सत्यनथो पत्तावर्थापत्त्यभिमानं कृत्वा प्रतिषेध उच्यते इति । दृष्टश्च कारणघर्मो न 
“शक्यः प्रत्याख्यालुमिति. ॥ ४ ॥ 


प्रतिषेधाप्रामाण्यं चानकान्तिकत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 


भावार्थ--कारण के न होने पर कार्य की उत्पत्ति नहीं होतो, इस वाक्य से विरुद्ध कारण के 
रहते कार्य होता है । यह अर्थात प्राप्त होता है, क्योंकि अभाव का भावपदार्थ विरोधी होता है! 
अतः यह बृष्टि कार्ये की उत्पत्ति का कारण मेर्घो के रहते: होना यह अर्थात्‌ प्राप्त होने से मेघरूप 
कारण को सत्ता को नहीं छोड़ सकता क्योंकि कारण के न रहने पर कभी भी कार्य उत्पन्न नहीं. होता, 
अतः अर्थापत्ति व्यभिचारदोषरहित होने के कारणं प्रमाणं है ॥ ४ ॥ . 

( चतुर्थ सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--कारण ( मेघादिकों के न रहने पर दृष्टि. 
दिं कार्ये उत्पन्न नहीं होता, इस वाक्य सें विरुद्ध कारण ( मैथादिकों के) रहने पर. बृष्टि आद्वि. 
ये होतां है, यह अर्थात प्राप्त होता है, क्योंकि अभावपंदार्थं का भावपदार्थ विरोधी होता है, - 
कारण । बह यह कारण ( मेघादिकों के ) रहते वृष्टि आदि कार्यों का दोनारूप अर्थ अर्थात प्रात” 
नें के कारण ( मेघादिकों ) की सत्ता का व्यभिचार नहीं रखता, क्यांकि-कारण के न रहते कोई 
कार्य संसार में उत्पन्न नहीं होता| इस कारण अर्थापत्तिप्रमाण व्यभिचारदोष से अस्त न 
तीन प्रमाण अवश्य है 1. और जो “कारण मैधादिको के न रहने पर भो उसके प्रतिबन्ध (रुकने ) से 

! आदि कार्य उत्पन्न नहीं होना. ऐसा पूर्वपक्षी ने न्यमिचार दिखायां था, वद्द असंगत है । क्योंकि. 
वह कारण का धर्मे है, यह अर्थापत्तिप्रमाण से नहीं जाना जाता.। अतः अर्थापत्तिप्रमाण का प्रमेय 
है । ( प्रश्न )--तो इस अर्थापत्तिममाण से जानने योग्य उसका प्रमेय क्या है ? ( उत्तर )-- 
मेषोदि कारण के रहते वृष्टि आदि रूप कार्य उत्पन्नं होता. है, इस प्रकार जो वृष्टि आदि कार्य की 
त्ति होतो है अर्थात कार्य बृष्टि का होना अपने मेधादि कारणों की सत्ता का व्यभिचारी नहीं 
होता, वह इस अर्थापत्तिप्रमाण से जानने योग्य उसका प्रमेय दै । ऐसा होने से जो अर्थापत्ति का 
विषय नहीं है उसे अर्थापत्ति है ऐसा अभिमान कर ( समझकर ) पूर्वपक्षी ने अर्थापत्ति के प्रमाण 
होने का तृतीय सूत्र में निषेध किया है, इसलिये उसका आक्षेप नहीं हो सकता और देखने : 
ओनेवाळे कारण के धर्म का खण्डन नहीं हो सकता, इस कारेण व्यभिचारदोष . के कारण . अर्थापत्ति 
अमाण ही नहीं है यह पूर्वपक्षो का आक्षेप असंगत है ॥ ४ ॥ $ 
“इस अकार चतुर्थ सूत्र में पूर्वपक्षी के अर्थापत्ति के प्रमाण होने में न्यभिचारदोष का खण्डन कर 
सिद्धान्ती के मत से इसी विषय में दूसरा भौ उत्तर देते इये सूत्रकार कइते दै-- 
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२३२ न्यायद्शनस्‌ 
अथापत्तिन ्रमाणमनेकान्तिकत्वादिति वाक्यं प्रतिषेधः । तेनानेनाथोपत्तेः 
्रसाणस्वं प्रतिषिध्यते न सद्भाव एबयनेकान्तिको भवति । अनेकान्तिकत्वाद प्र- 
माणेनानेन न कश्चिदर्थः त्रतिषिष्यते इति ॥ ५ ॥ 
अथ सन्यसे नियतविषयेष्वर्थेषु स्वविषये व्यमिचारो भवति, न च प्रतिषे 


तत्प्रामाण्ये वा नार्थापक्ष्यग्रामाण्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदपदाथ--प्रतिषेधाप्रामाण्यं च = पुवपक्षी का अर्थापत्ति के' प्रमाण न होनारूप निषेध भी. 


अप्रमाण होगा, अनेकान्तिकल्वात्‌ = व्यभिचारदोष आने से ॥ ५ ॥ 
भावार्थ--अर्थापत्ति व्यभिचारदोषग्मरत होने के कारण प्रमाण नहीं है, यद्व वाक्य पूर्वपक्षी का ही 


हे निषेध, क्योकि इसी वाक्य से पूर्वपक्षी अर्थापत्ति के प्रमाण इोने का निषेध करता है न कि: 
_ अर्धापत्तिम्रमाण -की सत्ता का निषेध करता है, इस प्रकार इस निषेध में भी व्यभिचारदोष होता - 
है, अतः ब्यभिचारदोषग्रस्त होने के कारण अप्रमाण इस निषेध से किसी विषय का निषेध नहीं. 


हो सकता ॥ ५ ॥ 
( पंचम सूत्र को भाष्यकार ऐसी. व्याख्या करते हैं कि )--व्यभिचारदोषग्रस्त होने के कारण. 


अर्थापत्ति नामक प्रमाण नहीं है, ऐसा पूर्वपक्षी का वाक्य है निषेध । उस इस वाक्य से अर्थापत्ति के - 


प्रमाण होने का निषेध किया जाता है, न कि अर्थापत्ति की सत्तां करा ( होने का ) इस प्रकार पूर्वपक्ष 
का निषेध भी अर्थापत्ति के प्रमाण होने का निषेध करता है, किन्तु अर्थापत्ति की सत्ताका निषे 
नहीं करता, इस कारण पूर्वपक्षी का निषेध मौ व्यभिचारदोषग्रस्त होता है । व्यभिचारदोषअस्त 
होने के कारण «प्रमाण न होनेवाले इस निषेध से किसी अर्थ का अर्थात अर्थापत्ति -के प्रमाण 
न होने का निषेध नहीं हो सकता, इस कारण पूर्वपक्षो का अर्थापत्ति के प्रमाणन होने का 
निषेध असंगत है। ( अर्थात पूर्वपक्षी का निषेध. तब ब्यभिचारदोषग्रस्त न होगा अदि व 
अर्थापत्ति की प्रमाणता तथा सत्ता दोनों का निषेध कर सके न कि व्यभिचारदोषग्रस्त होने सै. 
अर्थापत्ति की सत्ता का निषेध कर सकता: दै, क्योकि “जो व्यभिचारी है बह सब नहीं है ।” ऐसा 
ज्ञान नहीं होता, कांरण यह कि नित्यता के सिद्ध करने में प्रमेयत्वादि धर्म ब्यभिचारी न धोने पर 
भौ रहते हैं, यह गूढ भाष्यकार का आशय है )॥ ५ ॥ 

(६ वें सूच का अवतरण देते इये पूर्वपक्षी का आक्षेप दिखाकर सूत्र से उत्तर देते हैं कि )-- 
(नियमित विषयवाले पदार्थौ में अपने हो विषय में ब्यभिचारदोष हुआ करता है, प्रस्तुत में 
पूर्वपक्षी के निषेधं का अर्थापत्ति को सत्ता तो विषय ही नहीं है तो सिद्धान्ती से दिया हुआ पूर्वपक्षी 
के निषेध में. व्यभिचार कैसे हो सकता है? ऐसा यदि तुम ( पूर्वपक्षी ) मानो तो-- 

पदपदार्थ-तव्प्रमाण्ये वा = अथवा पूर्वपक्षी के निषेव के प्रमाण मानने पर, न = नहीं दोगा 
अर्थापत्त्यप्रामाण्यम्‌ = अर्थापत्ति में भी अप्रमाणता ॥ ६ ॥ 

- भावार्थ--अर्थापत्ति का भौ कार्य ( वृष्ट्यादि ) की उत्पत्ति में भेघादि कारण की सत्ता का 
व्यभिचार न होना दी विषय है निमित्तकारण के प्रतिबन्ध से कार्य की उत्पत्ति न होना यहं कारण 
का धर्म नहीं है इस कारण अर्थापत्ति भौ अपने विषय में व्यभिचारदोषगस्त न होने के कारण 
प्रमाण ही है ॥ ६॥ - 
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अथोपत्तेरपि कार्योत्पादेन कारणसत्तायां अव्यभिचारो विषयः । न च कार- 
णधर्मो निमित्तप्रतिबन्धात्‌ कायोनुत्पादकत्वमिति ॥। ६ ॥ 
अभावस्य तहिँ प्रमाण भावाभ्यनुज्ञा नोपपद्यते | कथमिति ? 
नाभावप्रामाण्यं प्रमेयासिद्धे: ॥ ७ ॥ | 
अभावस्य भूयसि प्रमेये लोकसिद्धे बेयात्यादुच्यते नामावप्रामाण्यँ प्र मेया- 


` सिद्धेरिति ॥७॥ 


अथायमथेबहुत्वादर्थेकदेश उदाह्वियते-- 
लाक्षतष्वलक्षणलाक्षतत्वादलाक्षताना तत्प्र मेयसिद्धिः ॥ ८ ॥ 


(६ ठे सूत्र की भाष्यकार ऐसो व्याख्या करते हैं कि )--अर्थापत्ति का भी दृष्टि आदि कार्ये की 
उत्पत्ति में मेंघादि रूप कारण की सत्ता का व्यभिचार न होना ( विना मेघ के बृष्टि का न होना ) ही 
विषय है, नं कि निमित्त मेघ के वायु तथा मेघ के संयोग से प्रतिबंध होने पर वृष्टिरूप कार्य की उत्पत्ति 
नहीं होती यह कारण का धर्म अर्थापत्ति का विषय है, .अतः पूर्वपक्षी के निषेध के समान 
अर्थापत्ति भी अपने विषय में प्रमाण हो सकती है ॥ ६॥ 

( इस. प्रकार अर्थापत्ति का अनुमान में अन्तर्भाव मानने पर भी वह प्रमाण हो. सकती है यह 
वणेन करने के पश्चात अनुपलब्विरूप अभाव का अनुमान में अन्तभाव मानने पर भी उसै 
अमाण मानना होगा, यह सिद्धान्त करने के लिये प्रथम पूर्वपक्षी के मत से अभाव प्रमाण ही नहीं हो 
सकता, इस आशय से भाष्यकार पूर्वपक्षो के सूत्र का अवतरण देते हैं कि )--“यदि ऐसा है तो भी 
अभाव को प्रमाण स्वीकार करना युक्त नहीं है? (प्रश्न--सिद्वान्ती का )--कैसे ? क्योकि अभाव 
प्रमाण के बहुत से जानने योग्य प्रमेय विषयों के. रहते अर्थात सम्पूर्ण लोक में प्रसिद्ध अभाव ज्ञान 


` तथा उसके व्यवहार दोनों काल्पनिक नहीं हो सकते न तो कल्पना सब प्रकार से असत्‌ पदार्थ को, 


विषय कर सकती है, अतः वैयात्य ( ढिठाई ) से पूर्वपक्षी थह कहता दै-- 

पदपदाथ--न = नहीं है, अभावंप्रामाण्यं = अनुपलब्धिरूप अभाव में प्रमाणता, प्रमेयाप्र- 
सिद्धेः = प्रमेय विषर्यो की सिद्धि न दोने से ॥ ७॥ | 

भावाथ--जिस कारण अनुपलब्पिरूप अभावप्रमाण से जानने योग्य कोई प्रमेयरूप विषय ही 
' सिद्ध नहीं है, अतः अभाव नामक कोई प्रमाण नहीं हो सकता। अर्थात्‌ जानने योग्य अभावरूप 


विषय के हो सिंद न होने के कारण अभावज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि जो संपूर्ण प्रकार से 


असत्‌ ही है, वह प्रमाणज्ञान का विषय नहीं होगा, केबल कल्पना से ही संसार के लोक “नहीं हैं? 
ऐसा अभाव का व्यवहार नहीं करते, यह पूबंपक्ष सूत्र का गूढ अभिप्राय है ॥ ७ ।। 

'७ वें सूत्र को भाष्यकार पूर्वपक्षिमत सं व्याख्या करते हैं कि)--अभाव नामक प्रमाण से जानने 
योग्य प्रमेय विषय ही असिद्ध दै अतः अभाव नामक कोई दूसरा प्रमाण दी नहीं है ॥ ७॥ 

ससार में अनेक प्रकार के अभावप्रमाण से जानने योग्य विषय के उदाहरण हैं, अतः अभाव 


` भो प्रमाण है ऐसा कहते हुये भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते इथे कहते हैं कि--अब यद्द 


अभाव नामक प्रमाण जिसके बहुत से प्रमेय विषयपदार्थ होने के कारण, एक विषय को लेकर ' 
सूत्रकारः उदाहरण देते हे- 
इपदाथ--लक्षितेषु = चिद्दयुक्त ( रंगीन ) कपड़ों में, अलक्षणलक्षितत्वात = चिद्दरूप रंग से 
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तस्याभात्रस्य सिध्यति प्रमेयम्‌। कथम्‌ ? लक्षितेषु चासःसु अनुपादेयेषु ` 


डपादेयानामलक्षितानामलक्षिततंवाद्‌ लक्षणाभावेन लक्षितत्वादित्ति । उभयस्‌- 
निधावलक्षितानि वासांस्यानयेति प्रयुक्तो येषु बासस्सु. लक्षणानि न भवन्ति 
तान लक्षणामावेन प्रतिपद्यते, प्रतिपद्य चानयति, प्रतिपत्तिहेतुञ्च प्रमाणमिति ॥ 


असत्यथ नाभाव इति चेन्नान्यलक्षणोपपत्तेः ॥ ९ ॥ 


रहित सादे वर्स्षो के सादेपनारूप लक्षणों से लक्षित होते हैं (जाने जाते हैं) इस कारण 


अलाक्षतानां = रग से. शून्य सादे वों के, तत्प्रमेयसिद्धिः = अभावप्रमाण का प्रमेय विषय सिद्ध . 


होता है ॥ ८ ॥ 


आावाथ--जब हमें आपण ( वाजार ) से सादा वस्न खरीदना होता है तो हम बाजार में जाकर 
दूकाना पर जिन वस्रो में रंग नहीं होता, ऐसे सादे वों के रंगरूप इत्यादि चित्र वर्णो का जिनं 
वर्जो में अभाव देखते हैं, कि इन वर्खो में रंग नदी है तो इसी रांग के न होने के कारण सादे वर्जो 
को जानकर उन्हें हम खरीदते हैं यह रंग न होना रूप अभावप्रमाण से सारे वों को. जानना 
अभावप्रमाण ही का विषय है, अतः अनुपलब्धिरूप अभावप्रमाण भी मानना होगा ॥ ८ ॥ 

( अष्टम सिडान्तसूत्र की व्याख्या भाष्यकार करते हैं किं )— उस अनुपलन्धिरूप अभाव का 
अमेय ( जानने योग्य विषय ) सिद्ध होता है (प्रश्न )--कैसे १ ( उत्तर ) --लक्षणयुक्त ` ( रंगीन) 
वंख जो हमें महण नहीं करने हैं खरीदूने नहीं हैं उनके साथ रहनेवाले तथा ग्रहण योग्य ( खरीदने 


के जो योग्य ) हैं उन सादे रंगीन वसो का रंग न होने के कारण ज्ञान होने से. रंगरूप लक्षण . 


के ने होने से ही हम उन सादे ,वस्त्रों को जानते हैं ( यदि सादे वर्खो में रंग होता तो प्राप्त होता, 
प्राप्त नहीं होता इस कारण सादे वरू रंगवाले नहीं हैं. ऐसा अनुपलन्धि ( उपलब्धि के अभाव ) 
रूपं प्रमाण से सादे वख रंगीन. नहीं हैं ऐसा अभाव का शान होता है) आपण (बाजार ) में 
रंगीन तथा सादे दोर्नो प्रकार के वस्न तुम देखोगे उममें से सादे वर्खों को खरीद लाना, ऐसी 
आशा प्राप्त किया हुआ भाई, पुत्र अथवा नौकर बाजार में जाकर दुकानों पर जिन बसों में रंगकारी 
नहीं होती उन सादे वरं को रंगकारी के न होनेरूप अभावप्रमाण से हो जानता है। और 
जानकर उन्हीं को खरीदकर ले भी आता. है । अतः रंग के न होने के कारण सादे वसो को जानना; 


यह प्रमाण है, क्योंकि जिससे यथार्थ ज्ञान होता है वह प्रमाण होता है, अंतः अनुमान में... यद्यपि . 


अभावं का नेयायिक अन्तर्भाव मानते हैं तो भी वहू प्रमाण अवश्य है; ऐसा मानना होगा, अतः 


पूनपक्षी का अभाव को प्रमाण न मानने का आक्षेप संगत नहीं है । “ग्रतिपत्तिहेतुः प्रमाणं” इस . 


' भाष्य से “छक्षण” रंग का न दोना ही सादे वख के.जानने का कारण है यह सूचित होता है । अतः: 
रंगरूप . लक्षण के अभाव को शानविरिष्ट ( सादे ) वस्न का ज्ञान कराने से अत्यन्त साधक होने 
के कारण प्रमाण है, यह सूचित होता है ॥ ८ ॥ , 

पूवपक्ष का अनुवाद करते इये सूत्रकार अभाव को प्रमाण मानने की सूत्र ही में युक्ति देते 
हुये कहते हैं-- 
पद्पदाथ--असत्यर्थ = सादे वस्त्र में 


में वतमान लक्षण ( रंग ) को लेकर सादे वस्र में उसका अभाव ज्ञान हो सकने से ॥ ९॥ 
भावाथ--यदि पूर्वंपक्षी कहे कि 'जिस पदार्थ में जो पूर्वे में वतेमान होकर पश्चात्‌ नहीं कहता 


रंगरूप अर्थ के न रहने पर; न“ नहीं हो सकता | 
अभावः--उसका अभाव, इति चेत्‌ = ऐसा कहो, न नहीं, अन्यलक्षणोपपत्तेः = अन्य रंगीन वस्न 
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यत्र भूत्वा किब्िन्न भवति तत्र तस्याभाव उपपश्चते। न चालक्षितेषु 

वासस्सु लक्षणानि भूत्वा न भवस्ति; तस्मात्तेषु लक्षणाभाबोऽनुपपन्न इति । 

- नान्यलक्षणोषपत्तेः, यथाऽयमन्येषु वासस्लु लक्षणानासुपपत्ति पश्यति नेवमलक्षिः 
तेष । सोऽयं लक्षणाभावं पश्यन्नमावेनाथ प्रतिपद्यत. इति ॥ & ॥ 


तत्सिद्वेरलश्वितष्वहेतुः ॥ १० ॥ 


उसका सहाँ अभाव हो सकता है। सादे वस्तं में तो पूत्रकाल में रंग रहा ही नहीं अतः रंग 
` का सादे वरो गें अमाव कैसे हो सकता है? । ( अर्थात्‌ ध्वंसरूप हो तो अभाव होता है जो भावपदार्थ 
के निरूपण से ही निरूपण करने. योग्य होने के कारण वह प्रापतिपूर्वक होने से अर्थात्‌ भावपूर्वंक होने 
के कारण जब सारे वर्खो में बह. प्रा. ही नहीं है तो उसका अभाव कैसे माना जायगा) तो 
सिद्धान्ती के मत से सूत्र ही ने सूत्रकार उत्तर देते हैं कि ऐसा पूर्वपक्षी का कहना ठीक नहीं है 
क्योंकि जिस यइ सादे वस खरीदने वाला मनुष्य जिस प्रकार रंगीन वर्खो में रंग देखता है उस 
प्रकार सादे वर्खो में नहीं देखता, अतः सादे बस्ों में रंग न देखने से ये वस्त्र सादे हैं ऐसा जानता 
है । ( अर्थात प्रत्यक्षप्रमाण से प्रमेय के अंभाव के जानने की व्यवस्था होती है जो ध्वंसरूप अभाव के. 
समान प्रागभाव में मी समान ही है, क्‍योंकि लौकिक पुरुष भो दही में दूध में ध्वंस (नाश ) को 
तथा दूध में दही के प्रागभाव को जानते ही हैं, अतः ये सादे वस्न रंगे जायेंगे ऐसा प्रागंभाव का 
ज्ञान हो सकने के कारण पू्रपक्षीः का ध्वंस लेकर आपत्ति देना असंगत है ॥ ९ ॥ त 

(९ वें सूत्र की व्याख्या करते हुये प्रथम पूवपक्षी के आक्षेप का अर्थ भाष्यकार दिखाते हैं कि)-- 
“जिस पदार्थ में वर्तमान होकर कोई नहीं रइता उस पदार्थ में उसका अभाव कहा जाता है। सादे 
बसों में तो रंग पूर्व में वर्तमान होकर अब नहीं है ऐसा नहीं दोता, अतः सादे वसो में . रंग का 
अभाव है यह सिद्धान्ती का कहना अयुक्त है जिसे वह अभावप्रमाण का विषय मानता दै?। इस 
क्षेप का सूत्र ही के मत से उत्तर का अर्थ करते हैं कि)--नहीं, दूंसरे रंगीन वस्त्रों के लक्षण ( संग ) 
को लेकर सादे - वस्थो में उनका अभाव हो सकता है क्योंकि यह सादे वस्ज खरीदनेवाला 
मनुष्य दूसरे रंगीन वर्खों में रंग का होना देखता है, वैसे सादे वरो में रंगको नहीं देखता है अतः 
वह सादे वस्न खरीदनेवाला सादे वर्त्रों में रंग को न देखने से यही सादे वस्त्र खरोदने योग्य हें 
इस विषय को अच्छी तरह जानता है। अतः अभावज्ञान में प्रतियोगिज्ञान आवश्यक है जिसे 
अन्यत्र देखकर उसके 'अभाव का दूसरे में ज्ञान होता है नकि-परस्पर विरोधी होने में एक दो में 
प्रतियोगी तथा अभाव का ज्ञान होता है ॥ ९ ॥ . 
अभांव के प्रमाण होने में आपत्ति देते इये पुनः पूर्वपक्षो की शंका के आशय 
कहते हें -- 

पद्पदाथ--तत्सिद्धः = रंगीन वस्थो में रंग का होना, अलक्षितेषु = साद वस्था मे रंग केन 
रहने का, भद्देतुः = कारण नहीं हो सकता ॥ १० ॥ 

भावार्थ--जिन वर्खो में रंग है उनमें उनका न होना विरुद्ध है। और जिन सादे वर्खो में 

र्ग नहीं है उनमें भी रंग न होना अयुक्त है। क्योंकि भावरूप प्रतियोंगी के अभाव का निरूपणः 
होता है, जबकि सादे वर्नं में रंग नहीं है तो उनके अभाव का ज्ञान सादे वर्खो सें केसे हो सकता है. 
अत रंगोन बसों में रंग का होना सादे वसो में उनके अभाव का साधक देले डो सकता. है, क्योंकि: 
डक डो अविक 


सूत्रकार 
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विकरण में वर्तमाल देतु से साथय की सिद्धि डोली है यह पेपी का आशय है ॥ १० ॥ 


ध्य 
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प्राशुत्पत्तेरमावोपपत्ते्च | १२॥ 

अभावट्वेतं खलु भवति प्राक्‌ चोत्पत्तेरविद्यमानता, उत्पन्नस्य चात्मनो 
'हानादँविद्यमानता । तत्रालक्षितेषु वासस्सु प्रागुत्पत्तेरविद्यमानतालक्षणो लक्ष- 
-णानामभावो नेतर इति॥। १२ ॥। 
' इति द्वादशसूत्रैः प्रमाणचतुष्ठुपरीक्षणम्‌ | 
“आप्रोपदेश: शब्द” इति प्रमाणभावे विशेषणं ब्रुबता नानाप्रकारः शब्द 
- इति ज्ञाप्यते । तस्मिन्‌ सामान्येन विचारः कि निव्यो5थानित्य इति विमर्डहेत्व- . 
`` नुयोगे च विग्रतिपत्तेः संशयः | 


कु मा i न सनम क क्स 

पदपदार्थ--आग = पूर्व में, उत्पत्तेः = पदार्थं के उत्पत्ति के, अभावोपपत्तेः च = अभाव की 
सिद्धि होने से भो ॥ १२॥ | क ह. | 
भावार्थ--उत्पत्ति के पूर्व पदार्थ का न होना, तथा उत्पन्न हुये पदार्थ के नाश से न होना 
ऐसे क्रम से प्रागभाव एवं ध्वंसं अभाव ऐसे दो प्रकार के अभाव होते हैं । इन दोनों में सादे वर्जी 
में आगे रंगे जानेवाले होने से उनमें लक्षण ( रंगों ) का न होना यह (रंग) प्राभाव ही है न 
क्ति रंग का ध्वंस, अतः अभाव अवश्य प्रमाण मानना होगा ॥ १२ ॥ 

- ( ₹२बें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--पदार्थ की उत्पत्ति के पूर्वकाळ में उसका न 
रहना तथा उत्पन्न हुये पदार्थ की आत्मा ( स्वरूप ) के नाश से न होना, ऐसे दो क्रम से प्रागभाव 
'एव॑ ध्वंस नामक अभाव हैं । उनमें से लक्षणहीन सादे वर्खो में रंगरूप लक्षण ( जो सादे वर्खो के 
रंगने से आगे होंगे ) रंग के उत्पत्ति के पूर्व में रइनेवाडा रंगरूप लक्षणों का प्रागभाव ही है 
वंस (नाश) अभाव. नहीं है । अतः उक्त युक्तियो से अनुपलब्धिरूप अभावप्रमाण से भी 
अभावरूप प्रमेय का ज्ञान होने के. कारण अभाव भो प्रमाण अवश्य है, जिसका नैयायिक पूर्वोक्त: 
. प्रकार से अनुमान में अन्तर्भाव मानते हैं॥ १२॥-_ | 

( २) शब्द के अनित्यता का प्रकरण 

पद्‌ तथा बाक्य की कूटस्थ ( निर्विकार ) होने की वैयाकरण मत की शंका का निवारण करने से 
प्रतिबंधक के निरास के कारण आप्तोक्तता सिद्ध होने से ही नैयायिक मत से वेद की प्रमाणता सिद्ध 
` होगी । अन्यथा वेद को अपौरुषेय मानने के पक्ष में दोष आने से जिस प्रकार अग्रमाणता वेद में 
-आ संकती है उसी अकार बेद के अर्थ के ज्ञान के प्रतिपादन करने की इच्छारूप गुण के न दोने 
सै भी अप्रामाण्य की शंका हो सकेगी-क्योंकि जिनका ऐसा मूल नहीं है वे लोकव्यवहांर में अप्रमाण 

होते हैं यह देखने में आता है और शब्द में प्रथम अनित्यता सिद्ध होने पर ही आकाश का शब्द 
गुण है यह सिद्ध होसकेगा जिससे वह श्रोत्रेन्द्रिय से ही ग्रृदीत होता हैं यह नियम भी बन 
सकेगा, यह भी प्रयोजन है, नहीं तो गन्धरसरूप स्पशे तथा शब्द पथिव्यादिकों के 
गुण इन्द्रियों के विषय (अर्थ) हैं यह नेयायिक मत भी न बनेगा । इस कारण शब्द 
` के अनित्यता का प्रकरण आगे सूत्रकार उपस्थित कर रहे हैं । इस प्रकरण में सामान्यरूप से शब्द 
` का विचार किया जाता है कि वह नित्य दै अथवा अनित्य । वर्णरूप शब्द के अनित्यता का विचार 
- आगे तीसरे प्रकरण में करेंगे । अतः झब्दसामान्यरूप के अनित्यता का विचार प्रारंभ करते इये ' 
- सिद्धान्तिमत से शब्द कॉ. अनित्यता के साधक १३ वें सूत्र का अवतरण भाष्यकार इस प्रकार देते 
है कि--पूव॑ग्रन्थ में “आप्तोपदेशः शब्दः? इस सिद्धान्तसूत्र में प्रमाणरूप शब्द में आप्त कां कहा: - 


ere /-/-.-“- 


तेषु बासस्सु लक्षितेषु सिद्धिर्विद्यमानता येषां भवति न तेषामभावो लक्ष- 
णानाम्‌ । यानि च लक्षितेषु विद्यन्ते लक्षणानि तेषामलक्षितेष्वभाव इत्यहेतुः । 


यानि खलु भवन्ति तेषामभावो व्याहत इति.॥ १०॥ 


न लक्षणावस्थितापेक्षासिद्धेः ॥ ११ ॥ 


__ न जूमो यानि लक्ष्णानि भवन्ति तेषामभाव इति । . किं तु केषु चिल्लक्षणा- 
न्यवस्थितानि अनवस्थितानि केषुचिदपेक्षमाणो येषु लक्षणानां भावं त्र पश्यति 
` तानि लक्षणाभावेन प्रतिपद्यत इति ॥ ११॥ | 


(१०वें पूर्वपक्षी के सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--उन लक्षित ( रंगीन) वसं में 
जिन लक्षण ( रंगों ) की सिद्धि अर्थात्‌ विमानता है उनका लक्षणों ( रंगों ) का अभाव उनमें : 
नही है और जो लक्षित ( रंगीन ) बसओं में लक्षण ( रंग) विद्यमान हैं उनका अलक्षित ( सादे ) हि 
वर्ख्ो में न द्ोना यह साधक हेतु नहीं हो सकता और जो लक्षण (रंग) हैं, उनका अभाव होना : 
उनसे विरुद्ध है । अर्थात्‌ रंगीन वों में रंग का न होना सादे वों में रंग के अभाव का साधक | 
नहीं हो सकता क्योंकि एक ही आधार में वर्तमान हेतु से साध्य की सिद्धि होती है। प्रस्तुत में : 
रंग है, रंगीन वर्खो में, अतः वह उससे भिन्न सादे वर्खो में रंग के अभाव को सिद्ध नहीं :- 
कर सकता ॥ १० ॥ ॥ हि 

उक्त आक्षेप का समाधान सूत्रकार,रेसा करते हैं कि-- | 
पदपदार्थ--न = नहीं, लक्षणाबस्थितापेक्षासिद्धेः = लक्षण के स्थिति को अपेक्षा से सिद्धि होने - 
के कारण ॥ ११ ॥ | : 
भावाथ--सिद्धान्ती के आशय से पूर्वपक्षी के आक्षेप का यह उत्तर है कि. इमारा यह कहना है 
` कि हम यह नहीं कहते कि जिस रंगीन वस में जो रंग रहता है उसी का उसमें अभाव भी रहता है, 
किन्तु रंगीन वस्रं में जो रंग रदता है और सादे वसो में नहीं रहता । सादे वस्न खरीदने वाला 
मनुष्य जिन वर्ख में: रंग नहीं देखता उन वर्खो के रंग के न रहने से ही जानता है, वह अभाव 
“प्रमाण का विषय है ॥ ११॥ न | | 
(१श्वे सूत्र की भाष्यकार ऐसी सिद्धान्ती के मत से व्याख्या करते हैं कि)-+हम यद्द नहीं कहते... 
कि जो रंगरूप लक्षण रंगीन वर्खो में विधमान है उनको उन्हीं रंगीन वर्खो में अभाव भी है 
.. किन्तु कुछ वर्ख में लक्षण (रंग) है, और कुछ सादे वों में वे लक्षण ( रंग) नहीं हैं, सादे 
वर्खो को खरीदनेवाला जिन सादे वर्खो में लक्षण ( रंगों ) की विद्यमानता नहीं देखता उन सादे 
वर्खो का लक्षणों (रंगों ) के न रहने से ही जानता है ऐसा इम कहते हैं। अर्थात्‌ परस्पर विरुद. 
होने से एक ही आधार में प्रतियोगी रंग तथा उनका अभाव नहीं रह सकता, अतः दूसरे रंगीन.” 
वसन पदार्थ में रंगरूप-अतियोगो के ज्ञान से सादे वर्खो में उनके अभाव का ज्ञान होता है जैसा . 
एक ही भूतल में घट तथा उसके अभाव का ज्ञान नहीं होता किन्तु एक भूतळ. में घट का ज्ञान तथा है 
. दूसरे में घटके अभाव का ज्ञान होता ही है। कारण यह कि -अभावपदार्थ का ञानं केवळ 
भावपदार्थे के निरूपण के अधीन होता दै । आगे होनेवाले भावपदार्थ के ज्ञान अथवा दूसरे स्थल: 
में वर्तमान भावपदार्थ के ज्ञान से प्रायमाव का भी निरूपण हो सकता हैं अतः प्रागभाव का : 
अभाव है यद नहीं कहा जा सकता, इसी कारण आगे सूत्रकार भी इस विषय को पुष्ट करेंगे ॥ ११ ॥ | 
अमाव को प्रमाण सिद्ध करने के लिये सूत्रकार सिद्धान्तीमत से कहते हैं-- | 


२३८ न्यायदशेनस्‌: 


Do “४-० ४-०, 
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आकाशरसुणः शब्दो व्रिभुर्नित्योऽभिव्यक्तिधर्मक इत्येके । 

गन्धादिसहवृत्तिद्रेव्येष्‌ सन्निविष्टो 
इत्यपर। 

आकाशशुणः शब्द उत्पत्तिनिरोधघर्मको बुद्धिवदित्यपरे | 


महाभूतसङ्लोभजः शाब्दोञ्नाशित उत्पत्तिधर्मको निरोधधर्मक इत्यन्ये | . 


अतः संशयः किमत्र तत्वमिति । . 
अनित्यः शब्द इत्युत्तरम्‌ । कथम्‌ 0-7 


- आदिमच्वादन्द्रियकत्वात्‌ कृतकबदुपचाराच्च ॥ १३॥ 


हुआ” ऐसा विशेषण देनेवाळे ( कहनेवाळे ) सूत्रकार महर्षि गौतम ने शब्द अनेक प्रकार का. : 
होतां है यह सूचित किया दै । उस शब्द में सामान्यरूप से यह वित्रार होता है कि--शब्द नित्य है . 
अथवा अनित्य है । इस विचार में संशय का कारण क्या है ऐसा प्रश्न होने पर विप्रतिपत्ति: 
( विरुद्धपक्ष ) होने से संशय होता है कि शब्द नित्य है अथवा अनित्य है। क्योंकिं.आचीन | 
पूर्यमीमांसादर्शन के भाननेवालों का यं मत है कि--शब्द आफाराद्रव्य का गुण है, जो व्यापक तथा , 


नित्य होने से अभिव्यक्त होता है न कि शब्द को उत्पत्ति होती है । अर्थात्‌ अभिषात नामक संयोग 


से प्रेरित वायु से ( जो जब तक़ वेग रहता है तब तक स्थित रहता है ) वर्णरूप शष्कुली ( युझिया ) : 
से युक्त आकाश कें भाग में समवेत ( सम्बद्ध ) होता हुआ नित्य ही शब्द प्रगट होता है तथा : 
गन्ध, रूप आदिं गुणों के साथ रहनेवाला- द्रव्यो में वृ्तेमान तथा गन्धादि युर्णों के समान नित्य : 
होने से भूवै ही से वर्तमान होता दुआ शब्द अंभिव्यक्त ( प्रगट होचा ) रूप धर्म का आधार भी .: 
होता है । ( अर्थात्‌ पाँच शब्दादि तन्मात्रारूप सूक्ष्मभूतादिकी से उत्पन्न एथिवी आदि स्थूलद्रव्यों का . 
विकार होने से भोषरादि द्रव्यो में वतमान हीं. शब्द अपने योग्य देश ( कर्णांदिकों ) में रहतां - 
छुआ, अहंकार का कार्य करने से व्यापक्र तथा विषयदेश में वर्तमान श्रोन्नइन्द्रिय को विकारयुक्त 

करता डुआ पूर्व से वर्तमान हो. शाब्द गृहीत होता है, ऐसा सांख्यमत कें आधार से विद्वान्‌ कहते हैं । < 
` तथा पैशेषिकमतावरम्बी उत्पत्ति तथा -विनारँधमं का. आधार 
` आकाश का गुण शब्द अनित्य है, ऐसा मानते हैँ एवं पूथिवी आदि महाभूत द्र्व्यो के विकार से : 


शब्दयुण. ज्ञानयुण 


उत्पन्न भया छुआ शब्द किसी के आधार से नहीं रहता तथा उत्पत्ति एवं निरोध ( विनाश ) धर्मे 


वाळा है ऐसा बोद्धसिद्धान्त के अनुसार विद्वानों. का मत है । इस कारण उक्त मत के परस्परे . 
बिरोध के कारण संशय होता है कि इन स्रंपू्ण पक्षों में से कीन सा पक्ष ( मत ) वास्तविक है । ऐसे. 
संशय के दूर करने के लिये सूत्रकारं. कहते हैं कि शब्द अनित्य है । 


प्रश्‍न--कैसे, क्यों ? उत्तर 


पदपदार्थ--आदिमत्त्वात्‌ = कारणवाला. होने से, ऐेन्द्रियकत्वातं = श्रोत्ररूप वाह्यइन्द्रिय से . 


गृहीत होने से, कृतककवव = कार्ये के-समान, उपचारात्‌ च = व्यवहार होने से भी ॥ १३॥ - 


आावार्थ-ऊपर दिखाए इए शब्द की नित्यता तथा अनित्यता के कहनेवाळे अनेक मत होने 


परः भी शब्द कारणवाला है तथा. ओत्ररूप इन्द्रिय से शब्द का ज्ञान होता द्दे । एवं शाब्द में 


खरादि कार्यों के समान कार्ये होने का व्यवहार भी-होता है, अतः शब्द अनित्य हो है ॥ १३ ॥ 
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आदिर्योनिः कारणम्‌. आदीयते अस्मादिति । कारणवदनित्यं दृष्टम्‌ । 
संयोगविभागजश्च शब्दः कारणवस्बादनित्य इति। का पुनरियमर्थदेशना 
कारणवच्त्वादिति ? उत्पत्तिधर्मकत्वादनित्यः शब्द्‌ इति भूत्वा न भवति विनाश 
. धर्मक इति साँञ्चयिकमेतत्‌-- किमुत्पत्तिकारणं संयोगविभागौ शाब्दस्य, आहो 
: स्विदभिव्यक्तिकारणमित्यत आह--ऐन्द्रियकत्वात्‌ । इन्द्रियम्रत्यासत्तिप्राह्य 
पेन्द्रियकः | किमय व्यञ्जकेन समानदेशोऽभिव्यञ्यते रूपादिवत्‌ ? अथ संयोग- 
` जाच्छब्दाच्छ्ब्दसन्ताने सति श्रोत्रप्रस्यासन्नो गृह्यत इति । 

- संयोगनिङ्घचौ . शब्दयरहणाच व्यज्ञकेन समानदेञ्चस्य महणम्‌ । दारुत्रश्चने 
दारुपरशुसंयोगनिवृत्ती दूरस्थेन शाब्दो गृह्यते। न च व्यञज॑ंकाभावे व्यङ्गयः 
ग्रहणं भवतिं, तस्मान्न व्यञ्जकः संयोगः, उत्पादके तु संयोगे संयोगजाच्छब्दा- 
छुब्द्सन्ताने' सति श्रोत्रप्रत्यासन्नस्य ग्रहणमिति युक्तं संयोगनिवृत्तो शब्दस्य 


डी क त न त 0 0 0 - 


(१३ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं क्रि)--सूत्र में आदि शब्द का अर्थ है योनि अर्थात्‌ 
कारण--क्योकि जिससे लिया जाता है .ऐसी आदि शब्द को व्युत्पत्ति से अर्थ निकलता है। जो 
कारंणवाला होता है वह अनित्य देखा जाता है । इस कारण संयोग एवं विभाग' से उत्पन्न होने से 
शब्दं कारणवाला होने के कारण शब्द अनित्य है यह, सिद्ध होता है । ( प्रश्‍नं )—सूत्र में कारणबाला 
'होने से इस पद का अर्थ क्या है । (उत्तर)-- उत्पत्तिषमंवाला (उत्पन्न होनेवाला) होने के कारण शब्द 
नित्य है तथा शब्द पूर्ब में रहकर पश्‍चात नहीं रहता इस कारण शब्द विनाशधमंवाला (विनाशी) 
भी.है यह सिद्ध होता दे । यदि पूर्वपक्षो कहे कि “यह. संशययुक्त विषय है क्योंके संयोग तथा विभाग 
शब्द के. उत्पन्न होने के कारण हैं अथवा अभिव्यक्ति (पगट होने के) कारण हैं? इसी पूर्वपक्षी की शंका 
निवारण के लिए सूत्र में 'ऐन्द्रियकस्वात! इन्द्रिय से ग्रहोत होने के कारण, ऐसा दूसरा शब्द में 
नित्यता को चिद्ध करने के लिये हेतु दिया है। 'जिसते. इन्द्रिय के सन्निकर्ष ( सम्बन्ध ) से गृहीत 
होनेवाला ऐसा “ऐन्द्रियक? इस पदे का अर्थ होता है । पुनः यहाँ पूर्वपक्षो आक्षेप करता है कि 
या यह शब्द अलोक के अन्धेरे में ( प्रकाश ) रूप व्यंजक ( प्रकाशक ) से- घटांदि द्रव्यो के 
रूप प्रकाशित होते हें, उसी प्रकार वतेमान ही शब्द को प्रकाशित करनेवाले समान ( एक ) देश 
"वर्तमान शब्द की अभिव्यक्ति होती है अथवा भेरी-दण्डादि संयोग से उत्पन्न हुये शब्द से 
ब्रो की धारा उत्पन्न होते २ ओत्र ( कान ) में पहुँचने पर शब्द का अहण होता है 7? इस आक्षेप 
की सिद्धान्ती के मत से भाष्यकार ऐसा उत्तर देते हें कि )--संयोगरूप व्यक्षक के निवृत्त होने 
प्रः भी शब्द का ग्रहण हुआ करता है, इस कारण प्रकाशकसंयोग से समान (एक) देश में 
बुर्तमान झंब्द का अहण होता है यह पूर्वेपक्षी का पक्ष नहीं हो सकता! क्योंकि फरसे से काष्ठ के 
कॅट जाने के पश्चात्‌ काष्ठ तथा फरसे दोनों का संयोग निवृत्त होने पर भी दूर देंश में वतमान भी 
णो को शब्द ( ध्वनि ) का अहण होता- है ( ध्वनि ) सुनने में आती है । ब्यंजक । प्रकाशक ) के न 
रहने पर व्यंग्य ( प्रकाशयोग्य ) का अहण नहीं - होता, इस कारण पूर्व से वर्तमान शब्द का संयोग 
च्यज्ञेक है यह पूर्वपक्षी का मत नहीं हो सकता । संयोग को शब्द का उत्पन्न करनेवाला मानने 
कै मत में तो संयोग से उत्पन्न प्रथम शब्द से कर्ण तक झाब्दों का समुदाय उत्पन्न होने पर श्रोत्र के 
“समीप उत्पन्न हुये शब्द का कर्ण से महण होता दै, यह संयोगरूप कारण के न रहने पर शब्द का कर्ण 
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ग्रहणमिति । इतश्च शब्द उत्पद्यते नाभिव्यज्यते छृतकवदुपचारात्‌ । तीव्रं मन्द- 
मिति कृतकमुपचय ते तीज सुख मन्दं सुखे तीत्र दुःखं, मन्दं दुःखमिति, उपच- 
येते च तीव्रः शब्दो, मन्दः शब्द इति । | 

` व्यञ्जकस्य तथाभावाद्‌ ग्रहणस्य तीब्रमन्दता रूपवदिति चेदू । न । अभिमवो-' 
पपत्तेः । संयोगस्य व्यञ्जकस्य तीत्रमन्दतया शाब्द्म्रहणस्य ती्रमन्दता भवति. 
न तु शब्दो भिद्यते, यथा प्रकाशस्य तीन्रमन्दतया रूपम्रहणस्येति? तञ्च नेवम्‌ „ 
अभिभवोपपत्तेः । तीजो भेरीशब्दो मन्दं तन्त्रीशब्दमभिभर्वाते न मन्दः | नं च 


ans 


Ff - शब्इग्रहणमभिभावकं शब्दञ्च न भिद्यते । शाब्दे तु भिद्यमाने युक्ोऽसिसवः 
` तस्मादुत्पद्यते शब्दो नाभिव्यञ्यत इति | 

अभिभवानुषपत्तिश्च व्यक्षकसमानदेशस्याभिन्यक्ती आप्त्यमावात्‌ । व्यञ्जकेन 

“संमानदेशो5मिठ्यञ्यते शब्द इत्येतस्मिन्पत्ते नो पपद्यते ऽभिभवः । न.हि भेरीश- 


से ग्रहण होता है “यही नेयायिकों का मत संगत हे यह सिद्ध होता है ।? (यहाँ पर कुछ विद्वानों का' 
ऐसा मत है कि-*शब्द स्थिर एवं नित्य है, इस विषय को ही यह "गकार है? इत्यादि प्रत्यभिज्ञा (पहिचान) 
सिद्ध करती है इसीको अनुकूलता के लिए व्यापकयुण अथवा. द्रन्यरूप शब्द के प्रगट होने के लिए: 
आत्मा के प्रयत्न से प्रेरणा किये वायु तथा वेगकाल तक रहते हुये ओत्र अर्थात्‌ ओत्रसंयुक्तविशेष शब्द 
का संस्कार करने के कारण व्यञ्जक होते हैं क्योंकि समानदेझ में वतेमान तथा समान ही इन्द्रियों से 
_ गृहीत होनेवार्लो का व्यङ्गय तथा व्यञ्जकभाव का नियम नहीं होता ऐसा देखने में नहीं आता है इस | 
. आपत्ति को उपरोक्त प्रत्यभिज्ञा. वहन नहीं करती है । अतः उक्त प्रत्यभिश्ञा के प्रभाव से शब्द को 
कार्यंता के विषय का बाध होने से शब्द स्थिर ( नित्य ) है यह सिद्ध होता दै? इस मत के निरासार्थ 
आगे भाष्यकार कहते हैं कि--इस कारण भी शब्द उत्पन्न होता है, अभिव्यक्त ( प्रगट ) नहीं होता... 
क्योकि शब्द में कृतक ( कार्य ) के समान व्यवहार होता है, कारण यहद कि कार्य पदार्थों में तीब्र 
।( तीक्षण ) दै, मन्द ( मन्दा-) है, ऐसा व्यवहार, होता दै। जैसे--मुझे तीव्र ( अत्यन्त अधिक ) सुख 
है, मुझे मन्द ( कम ) सुख है, मुझे तीब्र दुःख है मुझे मन्द ( कम ) दुःख है । इस प्रकार कार्य . 
सुख-दुःखादिरको में व्यवहार जिस प्रकार होता है उसी प्रकार शब्द ( ध्वनि ) तीव्र है, मन्द दै 
ऐसा भो व्यवहार होता है । अर्थात्‌ तीब्रता, मन्दता, अनुनासिकता, अनुनासिकता आदिवर्णेरूप : 
शब्द के धर्म उपाधि्रयुक्त हैं या नहीं ऐसा संदेह होने पर, वर्णो में सम्बद्ध उपरोक्त अनुनासिक ' 
होना आदि प्रतीत होनेवाले धमं वस्तुतः गकारादि वणौ के ही हैं औपाधिक नहीं है अतः एंक काळ. 
में उपरोक्त विरुद्ध धर्मौ का सम्बन्ध होने के. कारण गकारादि वर्ण भिन्न-भिन्न हैं । यही मानना युक्त है' 
( यहाँ भाष्यकारं ने कृतक के समान व्यवहार होना” यह हेतु संपूर्ण और भो शब्द के अनित्यता. 
के साधक हेतुओं का सग्रह करता है यह सूचित करता है । पुनः पूर्वपक्षी के मत से भाष्यकार . 
शंका दिखाते हैं कि )--अन्धकार में घटादिरूप के दिखानेवाळे व्यंजक दीप की तीब्रता तथा मन्दत 
के कारण जिस प्रकार रूप स्पष्ट तथा अस्पष्ट दिखाई पड़ता है उसी प्रकार संभोगरूप शब्द के. 
व्यज्ञक की तीब्रता तथा मन्दता के कारण ही शाब्द के अहण में भी तीब्रता तथा मन्दता होती है, 
ऐसा मानने से शब्द व्यंग्य स्थिर तथा नित्य है यह सिद्ध होगा? तो इस शंका का समाधान 
भाष्यकार ऐसा देते हैं कि )--अभिभव होने के कारण पूर्वपक्षिमत ठीक नहीं है। अर्थात 
“कृण्ठताल्वादि संयोगरूप व्यञ्जक की तीत्रंता तथा मन्दता के कारण, शब्द के अहणं में तीब्रता तथा: 
. मन्दता होती है, न कि शब्द भिन्न है, जिस प्रकार अन्धकार में दीपरूप ब्यज्ञक की तीता तथा: 
मन्दता से.घटादि रूप का स्पष्ट तथा अस्पष्ट अहण (ज्ञान) होता है? ऐसा यदि पूर्वपक्षी का आशय हो 
तो वह भौ ऐता नहीं हो सकता क्योंकि अभिभव, दूसरे को तिरस्कारकर रोकना ) होने से । क्योंकि 
तीज ( तीखी ) भेरी ( नगाड़े) की ध्वनि, मन्द तन्त्री ( तार) के ध्वनि को अभिभूतं करती हैः 


दवा देती है ), नकि मन्द ध्वनि । इसमें शब्द ( ध्वनि ) का अइण अभिभावक (दाउद 
'हो सकता और पूर्वपक्षी के मत में शब्द तो भिन्न- है नदी, जिसे. कीन तकी मलिक रो नह. 
ण्‌ भिन्न-भिन्न होते हैं उनके मत में एक शब्द से दूसरे शब्द का उपरोक्त उदाहरण से अभिभव 
“दुंबाना ) हो सकता है । इस कारण शब्द उत्पन्न होता है, अभिव्यक्त नंहीं होता दै यही व 
:है. तथा शब्द को स्थिर तथा नित्य मानने के मत में उपरोक्त अभिभव ( एक शब्द ह 
को देवना ) हो भी नहीं सकता । क्योंकि संयोगादिरूप व्यक्षक के समानदेश में वर्तमान स्थिर ८ 
न्द की अभिव्यक्ति होने पर दबानेवाले झब्द की जिसे वह दत्ता हे प्राप्ति ही नहीं हो सकती. 
(कळा के व्यज्षक संयोग के समान ( एक ) देश में शब्द की अभिव्यक्ति होती है? इस पक्ष में 
भव नहीं हो सकता, क्योंकि भेरी ( नंगाड़े ) को ध्वनि सितार के तार की ध्वनि तक पहुँची ही 
हीं. है, इस कारण शब्द नित्य नहीं हो सकता । यदि पूर्वपक्षी कद्दे कि--्मेरी की ध्वनि सितार 
घार की ध्वनि तक न पहुँच कर ही उसे दबा देगी? तब तों संपूर्ण हीं शब्दों ( ध्वनियों ) क 
भव होने छंगेगा । ( अर्थात्‌ पूर्वपक्षी के मत से यदि ऐसा माना जाय कि--भिरी का शब्द सिगार 
-पडुच कर ही उसे दबा देगा? तो ऐसा होने पर जिस प्रकार भेरी की ध्वनि किसी सितार के 
को ध्वनि को दबा देती है, इसी प्रकार समीप में. वर्तमान वाद्य के स्वर (ध्वनि) के समान; 
में रइनेंवाळे वाद्य के ध्वनिर्यो को भी भेरी की ध्वनिं दवा देगी, क्योंकि दोनों के समीप 
पडचनारूप' अपास्त में कोई विशेष नहीं हे । ऐसा होने से कहीं भो नगाड़े के बजाने पर संपूर्ण ॥। 
पर उस काल के सम्पूर्ण सितारों के तारों की ध्वनि. सुनने में नहीं झावेगी । इस कारण क 
येका के मत से जब कि एकसंयोग से उत्पन्न ध्वनिरूप शब्दों के सन्तान ( समूह ) अनेक 
जाते हैं जो सन्तान द्वारा किसी के पास प्रत्यासन्न होने पर ( पहुँचने पर ) सुनाई पड़ती दै उसमें 
नी के मन्दशब्द का तौत्र शब्द से अभिभव ( दबाना ) बन सकता है ।. यदि पूवेपक्षी 
।भिमव किसे कहते हैं? ! ऐसा प्रन करे, तो अण के योग्य पदार्थ के समान जातिवाले पदार्थे के 
डी से दूसरे पदार्थ का अहण न होना “अभिभव” कहाता है । जिस प्रकार अहणयोग्य उल्का के 
शे का सूर्य के प्रकाश से अदण न दोना । ( अर्थात. दूसरे पदार्थ से अपने समान जातिवारे 
पदार्थ का अभिभव होता है, नकि. अपने से अपना ही ) क्योंकि मध्याइकाळ के उल्का के 
पः का सम्बन्ध रखनेवाला वस्त्र अतिसमथै सूर्यं के प्रकाश से प्रकाशित होनेवाले अपनी 
मे ( स्वरूप.) का अपने से ही प्रकाश करता है । इसी प्रकार गकाररूप शब्द मी तीज ध्वनि ते 
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कस्य चिच्छब्दस्य तीनेण मन्द्स्याभिभवो युक्त. इति । कः पुनरयसभिभवो ग > 

. नाम? आह्यसमानजातीयम्रहृणकृतमत्रहणम्‌ अभिभवः । यथोल्काप्रकाशस्य ऐन्द्रियकं च सामान्यं नित्यं चेति | यदपि ङतकवदुपचारादिति । एतदपि व्यभि- 
. अहूणाहेस्यादित्य्रकाशेनेति.11 १२ ॥ चरति । नित्येष्चनित्यवढुपचारो दृष्टो यथा दि भवति बरक्षस्य प्रदेशः कम्बलस 

न घटाभावसामान्यनित्यतवान्नित्येष्वप्यनित्यवदुपचाराच्च ॥१४॥ - देशः) एवमाकाशस्य मदेशः, आत्मनः प्रदेश इति भवतीति ॥ १४॥ हे 


. न खलु आदिमत्वादनित्यः शब्द: । कस्मादू ? व्यभिचारात्‌ । आदिमत' १ 

खलु घटाभावस्य दृष्टं नित्यत्वम्‌ । कथमादिमान्‌ ? कारणविसागिभ्यो हि घटो - | कयताना ते मागादूव्यामचारः ॥ १५ ॥ 
अवंति । कथमस्य नित्यत्वम्‌ ! योञ्सी कारणविभागेश्यो न भवति न तस्याः तित्यसित्यत्र कि तावत्तस्वम्‌ ? अथोन्तरस्यानुत्पत्तिघंमेकस्या55त्महाना- 
आवो भांवेन कदाचिन्निवत्येत इति । यदंप्यैन्द्रियकत्वादिंति, तदपि व्यमिचरति प्रपत्तिनिस्यस्वं, तच्चाभावे नोपपद्यते । भाक्तं तु भवति , यत्तत्रात्मानमहासीयद 
त्वा न भवति न जातु तत्पुनभेवति तत्र नित्य इब नित्यो घटाभाव इत्ययं 


प्रकाशित होनेवाळे आत्मा ( स्वरूप ) रूपी गकार को तभी दबावेगा, यदि यह मन्दघ्वनि से प्रगटे थ इति | त 

छोनेवाळा गकार तीमरध्वनि से प्रगट होनेवाले गकार से भिन्न हो । मध्याद्दकालं कां उल्का का प्रका दशस ho शाब्दो न तथाजातीयकं कार्य किंचिज्नित्यं 
. तो अपनेःसे भिन्न सूर्य के प्रकाश से आत्म होने के कारण दबाया जाता है। अतः स्थिर तथा 

शब्द में व्यंग्यव्यंअकंसाव मानने पर भी निर्वाह नहीं हो सकता, इस कारण शब्द को 

तथा अनित्य मानना है वद्द युक्तिसंगत है ॥ १३ ॥ 

उक्त नैयायिकों के सिद्धान्त में शब्द की अनित्यता के साधक “आदिमत्व आदि डेतुओं 

ङर््यमिचारदोष दिखाने के लिए पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार कहते हैं कि-- 
` पद्पदाथ-न = नहीं, घटाभावसामान्यनिंत्यत्वात्‌ = घरामाव तथा सामान्य (जाति ) 
के नित्य होने से, नित्येषु. अपि = नित्यपदार्थौ में भी, अनित्यवत्‌ = अनित्य के समाने; 
उपचारात च = व्यवहार होने के कारण भी ॥ १४॥ 

आाचाथ--आदि ( कारण ) वाले घरांभाव में नित्यता होने के कारण व्यभिचार आने से 
मत्तारूपं हेतु शब्द में अनित्यता का साधक नहीं हो सकता एवं इन्द्रिययाद्यतारूप ऐन्द्रियकत्व हेतु 
घटत्वादि जातियों के इन्द्रिय से अहण होने पर भी नित्य होने से व्यभिचार आने के कारण शब्द 

' अनित्यता की सिद्धि नहीं कर सकता। वृक्ष का प्रदेश (एकदेश) है कंवल का एकदेश हे । ऐसे ब्य 
के समान आत्मा का प्रदेश है, आकाश का प्रदेश हे, ऐसा नित्यआत्मादि पदार्थो में भी अनित 
का व्यवहार दिखाई पड़ने से व्यभिचारदोष के कारण कार्यता का ज्यवद्दाररूपं हेतु भी शब्द 
अनित्यता का साधक नहीं हो सकता । अथाँत आकाश का प्रदेश है, ` इस व्यवहार में व 

` प्रकेशरहित मौ आकाश में प्रदेश का कहना नित्य भी आकाशपदार्थे में. अनित्य होना प्रगट 
है उसी प्रकार वस्तुतः नित्य दी शब्द में अनित्यता की उक्ति दो सकती है ॥ १४॥ 

( ९४वे सूत्र की व्याख्या करते इये पूर्वपक्षिमत से भाष्यकार कहते हैं कि )--आदि ( कारणं 
वाळा होने से शब्द अनित्य नहीं दो सरकता 1 (अइन)--किस कारण? (उत्तर)--व्यभिचारदोष 
के कारण । क्योकि उत्पन्न दोनेवाळे ध्वंसरूप अभाव में नित्यता देखने में आती है । ( प्रश्न )-7 
च्वसरूप अमाव आदि (कारण) वाला कैसे है? (उत्तर)--धर के कारण (अवयो के विभाग एथक्‌ 
से घटरूपकाये नहीं रहता । ( प्रश्‍न: )--यद्द घट ध्वंसरूप अभाव. नित्य क्यों है ? ( उत्तर )- जो य 

' घट का ध्वंस कारणों के. वृथक॒होने से वट नहीं रहता, उस घट का अभाव घररूप भावपदार्थ से 
निवत नदीं होता, (अर्थात्‌ ध्वंस का नाश नहीं होता यदि हो तो पुनः वही घट दोने लगेगा) और 
इन्द्रियों से आहय होने के कारण शब्द अनित्य है ऐसा सिद्धान्ती ने कहा था वदद भौ सामान्य (जाति, 

एसपी ये शरण से आगीन बोते पर शी न्रित्य होने के कारण व्यसिऱ्यागदौषयस्त डे तथा जो टे 
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मान व्यवहार होने से शब्द अनित्य है ऐसा सिद्धान्ती ने कहा था, वह भी व्यंभिचारदोषअस्त 
क्योकि जिस घकार यह वृक्ष का प्रदेश है, यह कंबळ का प्रदेश है इस अकार अनित्य वृक्षादिकों 
देश का व्यवहार होता है, उस अकार यह आकाश का प्रदेश है, यह आत्मा का प्रदेश है; ऐसा 
काशादिकां में भो व्यवहार होता है इस कारण सिडान्ती कां काय के समान व्यवहार 
यह हेतु अनित्यता. के सिद्ध करने में न्यभिचारदोषग्रस्त हे । अतः सिद्धान्ती के दोनों हेतुओं से 
-अनित्यता सिद्ध नहीं हो सकती ॥ १४ ॥ ~ 

के दोषो का समाधान करते इये सूत्रकार सिद्धान्तिमत.से कहते. हैं--- FE 
{[पदाथ-ततच्चभाक्तयोः = मुख्य तथा गोण दोनों व्यवद्दारों के, नानात्वविभागात = नाना- 
वेभाग होने से, अन्यभिचारः.= उक्त व्यभिचारदोष नहीं होगा ॥ १५॥ | 

बाथ---जो पदार्थ उत्पन्न नहीं होता तथा नष्ट भी नहीं होता उसीमें मुख्य नित्यता होतो है 
भावपदार्थ में. नहीं हो सकती, किन्तु उसमें गौण नित्यता. है । जो घटादि अपने को नष्ट करने 
नहीं रहता और जो पुचः नहीं होता ऐसा घट का ध्वंस अभाव होने के कारण वह नित्य 

पदार्थो के समान प्रतीत होने.से नित्य कदापि दै. वस्तुतः उत्पन्न होने से वह नित्य नदी. 

जिस जाति का शब्द है वैसा कोई कार्य नित्य नहीं दिखाई पड्ता। अतः पूर्वपक्षी का दिया 


[भिलार नहीं आ सकता ॥ १५ ॥ 
सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते, हैं कि )--'नित्यं' यह नित्य है, इस प्रतीति में. 


ब्र (नित्यता) क्या है ? ( इस प्रश्‍न का यह उत्तर होता हैं कि )--उत्पत्ति धर्मे से रदित 
के आत्मा ( स्वरूप ) की हानि (नाश) नहीं होता, उसे ही वस्तुतः नित्य कहते हैँ । : यही 
नित्यता है । यह मुख्य नित्यता अभाव में नहीं हो सकती किन्लु. अभाव में गौण नित्यता 
वयोकि जिस पदार्थ ने अपने स्वरूप को छोड़ दिया था अर्थात्‌ जो पूर्व में. वतेमान होकर 'आगे 
1; अर्थात पुनः बह नहीं होता, क्‍योंकि यदि ध्वंसता नाश माना जाय तो पुनः बहो घट हो 
अतः उत्पत्ति होने पर भी नांश न होने के कारण आत्मादि नित्यपदार्थी के समान यहद 
पदार्थे भो गौण नित्य है। उसमें जिस जातिवाळा शब्द है उस जाति का कोई कार्य 
दिखाई पड़ता । इस कारण कारणवान्‌ होने पर भो घटाभाव के नित्य होने के कारण 
विपक्षी ने व्यभिचारदोष दिया था. वह नहीं हो सकता कोकि म re क... 
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“ ठुँव्येणाकाशास्य संयोगो नाकाशां व्याप्नोति अव्याप्य वत्तेत इति तदस्य 

कुतकेन द्रव्येण सामान्यं न ह्यामलकयोः संयोग आश्रयं व्याप्नोति), सामा- 
` न्यक्कता च भक्तिराकाशस्य प्रदेश इति अनेनात्मप्रदेशो व्याख्यातः । संयोगवश्च ` 
शंब्दबुद्ध चादीनामठ्याप्यवृत्तित्वमिति |. परीक्षिता च तीबअ्रमन्दता शब्दतत्त्वं 
म भक्तिकृतेति । कस्मात्पुनः सूत्रकारस्यास्मिन्नर्थे सूत्रं न भूयते इति ? शीलमिदं 
: भगवतः सूत्रकारस्य बहुष्वधिकरणेषु हो पक्षौ न व्यवस्थापयति तत्र शा्जसि- 
`. द्वान्तात्तत्त्वावधारणं प्रतिपत्तमहंतीति मन्यते । शा्रसिद्धान्तस्तु म्यायसमाख्या- 
तमनुमतं ब्रहुशाखमनुमानमिति ॥ १७॥ 


अथापि खल्विदमस्ति इदं नास्तीति कुत एतत्प्रतिपत्तव्यमिति प्रमाणत 
उपलब्धेरनुपलब्धेश्चेति । अविद्यमानस्तर्हि शब्दः ` | 


~ AA 
यदपि सामान्यनिस्यस्वादिति इन्द्र यप्र स्यासत्तिमाह्ममे न्ट्रिय कमिति 


सन्तानानुमानविशेषणात्‌ ॥ १६ ॥ 
नित्येष्वञ्यभिचार इति प्रकृतम्‌। नेन्द्रियभ्रहणसामथ्योच्छुंब्द्स्या नित्यत्वम्‌ 1. 


किं तर्दि ? इन्द्रिथप्रंत्यासत्तित्राह्यत्वातू सन्तानाउुंमानं तेनानित्यत्वमिति ॥ १६॥-. 


यदपि नित्येष्बप्यनित्यवदुपचारादिति । न 
क्वारणद्रव्यस्य प्रदेशशब्देनामिधानात्‌ नित्येष्वप्यव्यमिचार इति ॥ १७ 
एवमाकाराप्रदेश आत्मप्रदेश इति नात्राकाशात्मनो कारणद्रव्यमभिधीय; 
यथा कृतकस्य. | कथ ह्यविद्यमानमभिधीयंते ? । अविद्यमानता च प्रमाणं 
तोञ्चुपलब्धेः | किं तर्हि तत्रा चीयते ? संयोगस्याव्याप्यवृत्तित्वम्‌ परिच्छिञ्चेन 


( भाष्यकार १६ वे सूत्र का अवतरण देते इथे कहते हैं कि )--जो चतुदश सूत में पूत्नपक्षी 
'कहा था कि “सामान्य (,जाति ) पदाथ के इन्द्रिय से अहण होने पर भी वह नित्य है? इस कारण 
क्योकि इन्द्रिय के सन्निकर्ष से गृद्दीत दोनेवाला ही ऐन्द्रियक होता है 

प्रदूषदार्थ--सन्तोनानुमानविशेषणात्‌ शब्द के सन्तान के अनुमानरूप विशेषण होने से-॥३४ 

भावार्थ--सिद्धान्ती का सामान्य के नित्य होने पर भी उसका इन्द्रिय के तात, से अहण 
होता है इस दिये पूर्वपक्षी के व्यभिन्नारदोष के वारण करने कौ यह आशय है कि-'यदद 
होने के कारण अनित्यता होती हे? ऐसा नहीं . कहते किन्तु शब्द को अभिव्यक्ति का निषेध ग 
क्योंकि ब्यक्त होनेवाला ऐन्द्रियक॑ दता है ऐसा मानना युक्त नहीं है । यहाँ पर इन्द्रिय नक स 
से गृद्दीतं होना हो ऐन्द्रियकती होती है, उससे शब्द के सन्तान का अनुमान किया जाता है, . 
. में रद्दने के कारण यहद शब्द नित्य कहाता ई यह इस सिद्धान्तसूत्र का आशय दै ॥ १६ हे हि 

( ९६ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--इसे सूत्र में नित्य सामान्यादि पदा 
व्यभिचारदोष नहीं है यह अस्तुत दे। इन्द्रिय से अहण होता है इस सामर्थ्यं से शब 

अनित्यता नहीं है । (अइन)--तो किससे अनित्यता है १ (उत्तर)--इन्द्रिय के,सन्निकधे से अह 
होने के कारण शब्द के सन्तान ( परम्परा ] का अनुमान किया जाता है, उससे शब्द में अनित्यता 


ड Fe द रच का अवतरण देते हुये भाष्यकार पूंदपक्षी के चतुदश सूत्र में कहे इए गर 


व्यभिचारदोष का अनुवाद करते हैं कि)--जो “नित्य पदार्थौ में भी अनित्यपदार्थ के समान-व्य 
होता है, इस कारण व्यमिचारदोष आता है यह जो पूर्वपक्षी ने कहा था वद्द नहीं दै-- 
पदपदार्थ---कारणद्रव्यस्य = कारण (अवयव) रूप द्रव्य के, प्रदेशराब्देन = प्रदेश 


कथन होने के कारंणं॥ १७॥ - 
ge i कम्बल आदि विशेष काय द्रव्या म अदेश शब्द से उनके अवयवरूप कार्‌ 


.. द्रव्य हो लिए जाते हैं, वह आकाश आत्मादि द्रव्यो में नहीं हो सकते । अतः वास्तविक आक 
प्रदेश है इत्यादि व्यवहार नहीं हो सकता ॥ ९७॥ 

(१७वें सिद्धान्तसूत्र में आवश्यक विषय का उपसंहार करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि)- 
द्रब्य का प्रदेश शब्द से कथन होने के कारण नित्यपदार्थों में भी व्यभिचार नहीं होता, 
का अथै है। इस प्रकार “आकाश का यह प्रदेश है। यद आत्मा.का प्रदेश है--ऐसे व्यवहार 
= मना त्यास्याहच्य का कारेण ( अवयव) द्रब्य नहीं कदा जाता, जैसे कंबल वृक्ष आदि. 


शा 


या का । ( प्रश्‍न )--यदि आकाश तथा आत्मा का प्रदेश नहीं है तो “आकाश का प्रदेश?” इत्यादि 
कैसे कहा जाता है ? ( उत्तर )--आकाश तथा आत्मा का प्रदेश है यह किसी भी प्रमाण से उनके 
प्रदेशी के उपलब्ध न होने से सिद्ध होता है । ( प्रश्‍न )--तो आकाश का प्रदेश इस व्यवहार में क्या . 
कुही जाता है ? (उत्तर)--आकाश द्रव्य के संयोग की अव्याप्यवृत्तिता (एकदेश में होना) कहा जाता 
। क्योकि पंरिमाणयुक्त घटादि द्रव्यो के साथ व्यापक आकाश द्रव्य का संयोग आकाश में. व्याप्त 
नहीं: है--अंर्थात्‌ व्याप्त न होकर रहता है । यही इसकी कंबल, वृक्ष आदे कार्ये द्रव्यो की समानता 
क्योंकि दो आमलक ( आँवलों ) परस्पर संयोग दोनों आँवलेरूप द्वव्यों में व्याप्त नहीं होता । 
गौ सामान्य ( साधारण ) धर्म को लेकर यह ( गोण ) व्यवहार: होता है कि यदि आकाश 
देश दै । इसी से आत्मा का प्रदेश दै । उसका भी गोणरूप से व्यवहार जान लेना चाहिए । 
गैंग के समान शब्द, शान आदि कभी युण अव्याप्यवृत्ति ( व्याप्त न होकर रहनेवाले ) होते हैं 
जान लेना चाहिए । शब्द में तीव्रता तथा मन्दता वास्तविक है--गोण नहीं, इसकी यह 
परीक्षा पदले ही कर चुके हैं । ( प्रश्‍न )--वस्तुतः आकाश प्रदेशरहित है, आत्मा प्रदेशरहित है, . 
षय को सूत्रकार ने सूत्र में क्यों नहीं कहा.? ( उत्तर )--भगवान्‌ महर्षि गौतमं का यह . 
व है, कि-वे बहुत से. प्रकरणा में दो पूर्वं तथा उत्तरपक्ष को स्थापना नहीं करते हैं, अर्थात. 
भी नहीं दिखाते 1 क्‍योंकि केबल उत्तरपक्ष ( सिद्धान्त ) के कहने से हो शाख के सिद्धान्त 
वास्तविक शान हो सकता है--ऐसा सूत्रकार समझते हैं । न्यायशास्त्र-मात्र से प्रसिद्ध, शास्त्र 
“सिद्धान्त तो अनेक शाखाओं में फेला हुआ. अनुमानप्रमाण से ही .सिद्ध होनेवाला सूत्रकार 
जे मानते हैं । ( कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि सन्नहर्वे सूत्र में उक्त दोनों विषयों का कथन 
होने के कारण यह प्रश्‍न हीं असंगंत है । किन्तु कारणद्रब्य के प्रदेश शब्द में कथन होने से यह 
आकाशादि में साक्षात प्रदेशशून्यता को नहीं कहता, इस कारण प्रश्‍न हो सकता है। इसी 
असंगति कीं सम्भावना से वार्तिककार ने प्रश्‍न-का दूसरे प्रकार से वर्णन किया है कि--'या शब्द के 
सन्तान कहने में यह सूत्र नहीं है? ऐसा प्रश्‍न करनेवाले को आशय है ॥ १७ ॥ 
क ( आगे सिद्धान्तिमत के १८ वें सूत्र का अवतरण भाष्यकार ऐसा देते हैं कि )--( प्रश्‍न )--यह ' 
है, अर्थात्‌ शब्द अनित्य है, यह ऐसा नहीं है, अर्थात शब्द नित्य नहीं है,--यह कैसे माना जाय? 
उत्तर )--प्रमाण से ज्ञात होने से तथा प्रमाण से ज्ञात न होने के कारण । इसलिये जिससे शब्द 
पत्ति के पूव) अविद्यमान शब्द है--“अथापि? इत्यादि वातावरणभाष्य का ग्रह आशय है कि- 
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प्रायुच्चारणांदनुपलब्घेरावरणाद्यंचुपलब्येश्र ! १८ ॥ 
प्रागुच्चारणान्नास्ति शब्द: । कस्मात्‌ ? अंनुपलब्धेः । सतोऽनुपल¥ब्धिराः, 
रणादिभ्याएतन्नोपपद्यते कस्मादू ? आवरणादी नामनुपलब्धिकारणानामअहृणात्‌ ।' 
अनेनावृतः शब्दो नोपलभ्यते, असन्चिक्कष्टश्चेन्द्रियव्यवधानादित्येबमादि अनुप- 
लब्धिकारणं न गृह्यत इति सोऽयमनुच्चारितो नास्तीति। उच्चारणमस्य 
व्यञ्जके तदभावारंप्राशुच्चारणादनुपलब्धिरिति ? किमिदमुच्चारणं नामेति ? 
विवक्षाजनितेन प्रयत्नेनं क्रोष्ठ्यस्य वायोः प्रेरितस्य कण्ठताल्वादिप्रतिघातः, 
यथास्थानं प्रतिघाताद्वणोभिव्यक्तिरिति । संयोगविशोषो वै प्रतिघातः, प्रतिषिद्धं. 
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प्व संयोगस्य व्यञ्जकत्वं, तस्मान्न व्यञ्जकाभावादमहणम्‌ , अपि त्वभावादेवेति | 
सोऽयसुच्चार्यमाणः श्रूयते श्रयमाणञ्चाभूत्वा भवतीति अनुमीयते | ऊध्वं 
चोच्चारणान्न श्रूयते स सूत्वा न भवति अभावान्न. श्रूयत इति कथम्‌ ? आवर- 
:- णायनुपलबच्घेरित्युक्तम्‌ , तस्मादुत्पत्तितिरोभावधर्मकः शब्द इति ।। १८ ॥ 

एवं च संति तत्त्वं पांशुभिरिवावाकिर न्रिद्मांह-- 


तद्नुपलब्धेरनुपलम्भादावरणोपपत्तिः ॥ १९ ॥ 
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वणे को कहने की इच्छा से उत्पन्न हुए आत्मा के प्रयत्न से प्रेरणा किये हुए--जठर ( उदर) में 
बतेमान वायु का कण्ठ; ताल आदि स्थानों से प्रतिधात-( टक्कर ) होता है, अपने-अपने वर्ण के प्रकट 
होनेवाले स्थानों में यह वायु को प्रतिघात होने से वणी की अभिव्यक्ति होती दे,. अर्थात आकारादि 
वर्ण सुख से निकलते हैं । जिसंके विशेष संयोग को ही प्रतिघात कइते हैं । जो संयोग स्थिर तथा 
शब्द का व्यंजक नहीं हो सकता, यह इम पूर्व में दो कह्‌ चुके. हैं अर्थात काष्ठ तथा. फरतसे के 
योग न रहने पर भी शब्द सुनाई पड़ता है । यह पूर्व में 'कहा छुआ स्मरण करना चाहिये! 
इस कारण संयोगरूप व्यंजक के न रइने से स्थिर तथा नित्यशब्द का अहण नहीं होता यह. नहीं हो 
। किन्तु उच्चारण के पून शब्द नहीं था इसी कारण उसका अइण नहीं होता यही मानना 
है। अतः वह यह शब्द्र उच्चारण करने पर: सुनाई देता है ओर सुनाई देने वाला शब्द न 
केर पुनः होता है--ऐेंसो अनुमान से सिद्ध होता है। तथा उच्चारण करने के पदचात. जो शब्द 
नहीं:सुनाई देता वदद प्वे:में रहने के पश्चात नहीं रहता; श्ससे सिद्ध होता दै कि वह शब्द न दोने 
कारणं हो सुनाई नहीं देता । ( प्रश्‍न )--केसे ? (शब्द क्यों नहीं है )। ( उत्तर )--शन्द के 


ज्ञात न होनेवाले शब्द की सत्ता दै यो नहीं यह प्रश्‍नं का विषय है । अर्थातं जो शब्द को नित्य. 
मानते हैं उनसे इम यह प्रश्‍न कर संकते हैं कि, यहद है, यह नहीं है, यह आप कैसे मानते हैं 
ऐसा प्रश्‍न करने पर उन्हें यही कहना होगा कि प्रमाण से ज्ञात तथा अज्ञात होने के कारण । जिससे . 
अनिष्ट आपत्ति आ जायगी यहीं दिखाने के लिये आागुद्चारणात्‌? इत्यादि सिद्धान्ती का. सूत्र दै 1; 
किन्तु वातिककार ने दूसरे प्रकार से भी इस सूत्र का ऐसा अवतरण दिया दै कि--“जो पूंज॑पक्षी तथा 
सिद्धांन्ती दोनों को घटादि पदार्थ अनित्य हैं? यह सम्मत है, उसीको लेकर पूर्वपक्षी का. यह प्रश्न 
. होगा कि--जो आप घंटादिकी को अनित्य मानते हैं, यह क्‍यों मानते हैं £. यदि ऐसा प्रश्‍न करने . 
` पर घंटांदि कार्य होने से अनित्य हैं ऐसा अनुमानंप्रमाण द्वारा सिद्ध करेंगे वही अनुमान शब्द में: 
भी अनित्यता की. सिद्धि कर सकता है--यही सूत्रकारं ने सूत्र में सूचित किया है. . 
पंदुपदाथ---प्राक्‌ = पूर्व में, उच्चारणात्‌ = शब्द के उच्चारण करने के, अनुपलब्धे = शब्द क॑ 


प्राप्ति ने दोने से, आंवरंणाचनुपलब्धेः च = और वर्तमान शब्द के प्रतिबन्धक आवरणादिकों 
उपलब्ध न होने से भी ॥ १८॥ 


भाकाथं=-दान्द के उच्चारण के पूर्वकाल में शब्द को अहण नहीं होता तथा यदि शब्द नित 

'एवं स्थिर होने के कारण उच्चारण के पूरव में है तो उसका ग्रहण न होने में, प्रतिबन्ध करनेवोंले 
-को-आवरण ९ रॉकनेवाळे ) का भी. अहण नहीं होता, इस कारण शब्दे नित्य. ( स्थिर ) नहीं दों 
'सकता। किन्तु उच्चारण से वह शब्द उत्पन्न होने के कारण अनित्य है। यही माननां संगत है॥१८! 
. (१८ वें सूत्र की भाष्यकार ऐसी व्याख्या करते हैं. कि)--उच्चारणं करने के पूर्वकाल में शब्द 
नहीं है। ( प्रश्‍न )--किस . कारण १( उत्तर )-प्राप्त न होने से । यदि पूर्वपंक्षी कहे कि “ब्द 
वर्तमान होने पर भी उसके उपलब्ध होने के प्रतिबन्धके आवरणादिको के रहने से शब्द की प्रापि 
नहीं होती? तो यइ नंहीँ हो सकता । ( प्रश्न. )--क्यों ? ( उत्तर )--क्योंकि शब्दे उपलब्ध न हों 
में कारेणरूप आवरणं. ( डॉकनेवाला ) आदिको का ग्रहण नहीं होता । अर्थात इससे आवृत्त ( ढेंके 
हुआ ) शब्द ,उपलब्ध ( प्राप्त ) नहीं होता, अथवा व्यवधान के कारण श्रोत्रेन्द्रिय से शब्द का 

` सन्निकर्ष ( सम्बन्ध ) नहीं है, इत्यादि शब्द के उपलब्ध न होने का कारण गृहीत नहीं होता । इस 
` कारण यह सिद्ध होता है कि उच्चारण किया हुआ शब्द अनित्य होने के कारण नहीं दो है। यदि | 
पूर्वपक्षी कहद कि--उच्चारण करना स्थिर तथा नित्य का. व्यंजक ( प्रकाशक ) है, अतः उच्चारणरूपं 
व्यंजक के न रहने के कारण उच्चारण के पूर्वकाल में शब्द के रहने पर भी उपलब्धि (ग्रहण ) नही 
दोता? ( तो इसके उत्तर में सिद्धान्तिमंत से भाष्यकार प्रश्‍न करते हैं कि )--यह उच्चारण क्या है : 
अर्थात उच्चारण किसे कहते हैं १ इस प्रश्‍न का स्वयं समाधान करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )- 


केहा गया. है.। इस कारण शब्द उत्पत्ति तथा नाशधमंवाले होने से. अनित्य है, यह 

ल्‍हीता है ॥ १८ ॥ 

इस प्रकार सिद्धान्ती के मत से शब्द अनित्य है यदद सिद्ध होने पर भी पूर्वपक्षी असदुत्तररूप 
के द्वारा आक्षेप करता है--श्स अभिप्राय से माष्यकर पूर्वपक्षी के सूत्र का अवतरण ऐसा देते 
के )--ऐसा होने पर ( शब्द की अनित्यता सिद्ध होने पर ) शब्द की अनित्यतारूप वास्तविक 
कां पांशु ( धूलि) से प्रहार करता हुआ, अर्थात्‌ आँख में धूळ झोकता इुंआ पूर्वपक्षी यद्द 


थे--तदसुपलब्येः = आव्रण की अनुपलब्धि ( अप्राप्ति) के, अनुपलम्भाद्‌ = उपलंम 
न होने के कारण, आवरगोपपत्तिः = वर्तमान ही “शब्द के ग्रहण न दोने में आवरण 
अतिबन्धक ) है यह सिद्ध होता है ॥ १९ ॥ 
-आावाथ--सिद्धान्ती के मत से शब्द को अनित्य मानना असंगत है, क्योंकि वर्तेमान नित्य 
कौ उच्चारण के पूर्व जो उपळध्धि नहीं होती, इसमें आवरण ( प्रतिबन्धक ) हो सकता है, क्योकि 
कार न प्राप्त होने वाली भी आवरण की अनुपलब्धि ( अप्राप्ति ) है, उसी. प्रकार न प्राप्त 
होनेवाळा भी. आवरण ( प्रतिबन्धक ) है यह सिद्ध हो सकतो है । क्योंकि आवरणं की भनुपलन्धि 
उपलब्धि हो नंहीं सकती, कारण यह कि अनुपलब्धि और उपलब्धि का: परस्पर में स्वरूपों का 
विरोध है । अतः अनुपलब्धि ही उसे मानना होगा । ऐसा होने से आवरण की अनुपलब्धि के अभाव 
होने से आवरण की उपलब्धि है यह सिद्ध दो जाता है; जिससे वर्तमान शब्द को उपलब्धि होने 


बर्तमानः होने पर उसके न सुनाई देने में कोई आवरण ( प्रतिबन्धक ) उपलब्ध नहीं होता, ऐसा पूर्व ` 


३४८ | न्यायदु् नस 


Sr 


[ अ० २, आ० २, सू० १९ 
४४0) णणणण 000000" शेटटी शशी टपल्या 
यद्यनुपलम्भादावरणं नास्ति, आवरणानुपलब्धिरपि तह्यनुपक्षम्भाज्ञास्तीति 
तस्या अभावादप्रतिषिद्धमावरणमिति । कथं पुनजौनीते अवान्नावरणानुपलंन्धि- 
रुपलभ्यत इति । किमत्र ज्ञेयं म्रत्यात्मवेदनीयत्वात्‌ समानम्‌ । अयं खल्बावरणम्‌ 
अडुपलभमानः प्रव्यात्ममेत्र संवेद्यते नावरणमुपलभते इति, यथा कुड्येनावृत- ` 
स्यावरणमुपलभमानः प्रत्यात्ममेव संवेद्यते सेयमावरणोपलब्धिवदावरणानुप- 
लब्विरपि संवेद्चेवेति । एबं च सत्यपहृतविषयमुत्तरवाक्यमस्दीति ॥ १६ ॥ 
अभ्वनुज्ञावादेन तूच्यते जातिवांदिना-- 
अुपरम्भादप्यनुपलब्धिसङ्भावान्नावरणानुपपत्तिरनुपलम्भात्‌ ॥ २० ॥ 


में आवरण ( ्रतिबन्वक ) हे, यह सिद्ध हो सकता है, क्योकि कोई भी शान ( उपलब्धि ) निराधा 
नहीं होता--यह पूर्वपक्षी के जातिउत्तर का गूढ आशय है) ॥ १९ ॥ 

(१९ वें सूत्र की . पूर्वपक्षिमत से भाष्यकार व्याख्या. करते हैं कि )--“यदि वर्तमान शब्द के 
उच्चारण के पूर्वे हण न होने में आवरण ( प्रतिबन्धक ) की उपलब्धि न होने के कारण आवरण नहीँ 
है, तो उस आवरण की अनुपलब्धि ( अप्राप्ति ) का भी उपलम्म ( प्राप्ति) न होने से आवरणा- 
चुपलब्धि, ( आवरण का अहण न होना ) भो. नहीं है--अतः उस (अनुपलब्ध ) के न होने के 
कारण आवरण ( प्रतिबन्धक ) का निषेध नहीं हो सकता? । ( प्रश्‍न सिद्धांती का )--यंद् आप (पू 
पक्षी ) कैसे जानते हैं कि आवरण को अप्राप्ति की उपलब्धि ( अंहण ) नहीं होता ? ( उत्तर पर्वपक्षी 
का )--इसमें क्या जानंना है । - प्रत्येक आत्मा को अनुभव से सिद्ध होने के कारण समान दो ह्रै। 

क्योंकि वर्तमान शब्द के अदण न होने में आवरण को न प्राप्त करनेवाले प्रत्येक आत्मा को मुझें 
शब्द के अहण न होने में किसी प्रतिबन्धक ( आवरण ) को प्राप्ति नहीं ही रही है, ऐसा अनुभवः 
होता है । जिस प्रकार कुड्य ( भोत ) से आइत ( ढके हुये ) शब्द के न रुनाई देने में भींतरूप 
आवरण ( प्रतिवन्धक ) को प्राप्त करनेवाले प्रत्येक आत्मा को भौतरूप आवरण का अनुभव हुआ 


करता है । वह यह प्रतिबन्धक की उपलब्धि (ज्ञान ) के समान आवरणों की उपलब्धि न होना 
भी प्रत्येक आत्मा को स्वयं अनुभव से जानने योग्य ही है। ( सिद्धान्ती के मत से भाष्यकार आगे 
कहते हैं कि )--ऐसा होने से जातिरूप उत्तरवाक्य के विषय का अपहार ( वाध ) हो जाता है; 
( अर्थात यदि मानसप्रत्वक्षरूप ज्ञान से आवरणों की अनुपलब्धि का अहण होता हे तो पूर्वप्रदर्शितः 
व्यमिचारदोष न होगा तथा आवरण की सत्ता भी न सिद्ध होगी । इस कारण पूर्वंपक्षी का उन्नौसवें 
सूत्र में कहा हुआ जातिरूप असदुत्तर वाक्य विषय का अपहार हो -जाता है, यह सिद्धान्ती काँ 
गूड आशय है) ॥ १५ ॥ | त 
( इस प्रकार सिद्धान्तों के वचन को मानकर भी जातिवाद से. पुनः आपत्ति देता हुआ पत्रपक्ष 
कहता है । इस अभिप्राय से पूर्वपक्षसूत्र का अवतरण भाष्यकार ऐसा देते है कि )--सिद्धान्तिमत को 
स्वीकार कर भी जातिवादी पूर्वपक्षी ऐसा कहता है कि--. 
पद्पदार्थ--अनुपलंभात्‌ अपि = ग्रहण न होने से भो, अनुपलब्धिसद्वावात्‌ = अनुपलब्धि क॑. 
सत्ता होने.से, न = नहीं हो सकती, आवरणानुपपत्ति = बर्तमान शब्द के अहण न होने में आवरण 
९ प्रतिबंधक ) की असिद्धि, अनुपलंभात्‌ = अग्रहण से ॥ २० ॥ क 
भावार्थ--यदि उपरोक्त दोष के भय से गृहीत न दोनेवाली भी आवरण की अनुपरूब्धि है यह. 
` आना जाय तो अनुपलब्धि में व्यभिचारदोष आ जायगा, अर्थात्‌ जैसे गृहीत न होने पर आवरण की: 


-२३९ 
५  यथाऽनुपलभ्यमानाप्यावरणानुपलब्धिरस्ति एवमचुपलभ्यमानमप्यावरण- 
मस्तीति यद्यभ्यनुजानाति भवान्‌ अन्ुपलभ्यमानावरणानुपलब्धिरस्तीति 
अभ्यनुज्ञाय च वदति नास्त्यावरणमनुपलम्भादित्येतद्‌ एतस्मिन्नप्यभ्यज्ञुज्ञःवादे 


शाब्दानित्यत्वपरीक्षा० ] सभाष्य हिन्दी ब्याख्योपेतम 


प्रतिपत्तिनियमो नोपपद्यत इति ॥ २० ॥ 
अचुपलम्भात्मकत्वादनुपरव्धेरहेतुः ॥ २१ ॥ ङ 
यहुपलभ्यते तदस्ति, यज्ञोपलभ्यते तन्नास्ति, इति अलुपलम्भात्मकमस- 
दिति व्यवस्थितम्‌ | उपलब्ध्यभवश्चांनुपलब्धिरिति | सेयमभावर्वान्नो पलभ्यते। 


अनुपलब्धि है, यह सिद्ध होता है; उसी प्रकार ग्रहण न होने पर भी आवरण है-यह भो सिद्ध 


. `हो जायगा । क्योंकि यदि सिद्धाती यह माने कि महण न होने पर भो आवरण की अनुपलब्धि हे, 
और उसे मान कर वह कहे कि य॒हणं न होने के कारण आवरण नहीं है तो इस प्रकार के स्वीकार 
. करने में विशेष हेतु के न होने से प्रत्यक्षनिषेथ का नियम न हो सकेगा ॥ २० ॥ 


(२० वें पूर्वपक्षसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--'जिस प्रकार अहण न होने पर भी 
-शाब्द्रहण के आवरणों की अचुपलब्धि दै, उसी प्रकार अहण न होने पर भी शब्दय्रहण के 
प्रतिबंधक ( आवरण ) हैं (यह भी मानना पड़ेगा ) । यदि आप ( सिद्धांती ) अहण न होने पर भी 
आवरणों की अनुपलब्धि है ऐसा स्व्रीकार करें और स्वीकार कर पेसा कहें कि अहण न होने के 
कारण झब्द्रहण के प्रतिवंधक आवरण नहीं है । ऐसा स्वीकार करने के पक्ष में विशेष हेतु केन 
"होने के कारण प्रत्यक्ष आवरण का निषेध नहीं-हो सकता 1 २० ॥ ' रा 

(उपरोक्त अनुपलव्धि सत्ता नामक जाति ( असदुत्तर ) से आक्षेप करने वाले पूर्वपक्षी का उत्तर 
देते हुए सूत्रकार कहते है )-- .. ह. क्ट मा 
पदपदार्थ--अनुपलंभात्मकत्वात्‌ = प्राप्ति के. अभावस्वरूप होने से, अनुपलब्धेः = अप्राप्ति के, 
अहेतुः = पूर्वपक्षी का आवरण की अप्राप्ति प्राप्त न होने से यह हेतु नहीं हो सकता ॥ २१॥ , 
भांवार्थ--आवरण की अप्राप्ति के, आवरण की प्राप्ति के निषेधस्वरूप होने के कारण--“आवरण 
: की अरासत के प्राप्त न दोने से? यह उन्नीसवें सूत्र में कंदा इआ आवरण की सिद्धि होने में देतु नहीं 
हो सकता- क्योकि वह असिद्ध है । अर्थात्‌ उस जाति के न. होनेवाळे को लेकर पूर्वपक्षी का निषेध 
` होने से पूवेपक्षी का उत्तर असत्‌ (दुष्ट ) है, क्योंकि जिस जातिं का शब्द नित्य है, उसी जाति का 
कुछ भी नित्य देखने में नहीं आता--यह सिद्धांतसूत्र का अभिप्राय है ॥ २१॥ . ८ 7 | 

(२१ वें सूत्र की भाष्यकार ऐसी व्याख्या करते हैं कि )--जो विधि करनेवाले प्रमाण से प्राप्त 

होता है वह वर्तमान होता है और जो निषेध करनेवाले प्रमाण से प्राप्त ( नहीं ) होता है वह 
वर्तमान नहीं है। इस कारण जो पदार्थ उपलब्ध ( प्राप्त) नहीं होता, वह असत्‌ ( नहीं है), यह 
सिद्ध होता दै। प्राप्त न होना ही अनुपलब्धि (अप्राप्ति ) कहाती है,। वह यह ( अनुपलव्धि ) 
` अप्राप्ति अभावरूप होने से विधायक प्रमाण से उपलब्ध नहीं होती और आवरण (प्रतिवंधक ) तो 
संत्‌ ( वर्तमान ) पदार्थ होता है। अतः वह यदि हो तो उसकी प्राप्ति होनी चाहिए । किन्तु 
वर्तमान शब्द के न सुनाई देने में प्रतिबंधक ( आवरण ) उपलब्ध नहीं होता, अर्थात्‌ नहीं मिलता । 
` इस कारण वर्तमान स्थिरशव्द का प्रतिबन्धक कोई नहीं. है--यह सिद्ध होता है। इस कारण उसमें 


- पूर्वपश्षी ने जो यह कहा था कि “आवरण की असिद्धि नहीं है, क्योकि उस. असिद्धि की उपलब्धि 
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पारामा तत मी त तक 
सच्च खल्वावरणं तस्योपलब्ध्या भवितव्यं, न चोपलभ्यते तस्मान्नास्तीति । 
तत्र यढुक्त नावरणाचुपपंत्तिरबुपलम्भादित्ययुक्तमिति ॥ २१ ॥ 
अथ शब्दस्य नित्यस्बं अतिजानान कस्माद्धेतो: अ्रतिजानीते-- 
४ अस्पशत्वात्‌ ॥ २२॥ 
अस्पशमाकाशं नित्यं दृष्टमिति, तथा च शब्द इति ॥ २२ ॥ 


सोऽयमुभयतः सव्यभिचार स्पशेवाश्चाणुनिः 
यः] अस्पश च. कमोनित्यं 
दम्‌ । अस्पशात्वादित्येतस्य साध्यसाधरस्येणोदाहरणम्‌- ` 


न क्सानत्यत्वात्‌ ॥ २३-॥ 


( प्राप्ति ) नहीं होती?--यहृ असंगत है । अर्थात्‌ आवरण की अनुपलब्धि की उपलन्धि न होने के 
कारण आवरण की सिद्धि होती है । यह जातिवादी का उत्तर हेतु नहीं हो सकता और सिद्धांती के. : 
. सत में आवरण का निषेध हो सकता है, क्योंकि आवरण का उपलब्ध न होना यह अप्राप्तिरूष : 
र. नकि अनुपलंभ. का विषय है । क्योंकि प्रत्येक आत्मा को अनुमव से सिद्ध 
अनुपटूम नहीं हो सकता । इसी विषय को भाष्यकार ने 'अनुपलभ्यत्ते 
bs चु आदि सूत्र की व्याख्या में 
( अग्रिम शब्दनित्यतासाधकं पूर्वपक्षी के सूत्र का अवतरण देते 
हुए भाष्यकार सिंद्धान्ती कें 
पक्ष से प्रश्न दिखाते हैं अथवा शिष्य प्रश्न करता है कि )—यब्द नित्य है ऐसी प्रतिज्ञा करनेवाला 
भीमांसक किस हेतु से उक्त प्रतिज्ञा. करता है १ . हि 
पदपदाथ---अस्पशत्व्रात  स्पशेरद्धित होने से ॥ २२ ॥ र 
सावाथ--मीमांसक कहता है कि स्परीरहितं आकाशद्र्व्य नित्य देखने में अ 
ता है, झा 
- स्पर्शरहित है, अतः वह भी आकाश के समानं नित्य है यह सिद्ध होता है ॥ २२॥ bo 

(२२ वे सूत्र की पूर्वेपक्षिमत से व्याख्या करते है कि )-- आकाशरूप (द्रव्य संपशरहित होने के. 
कारण नित्य है? ऐसा देखने में आता है, वैसा ( स्पशरहित ) ही शब्द. है । अतः वह भी नित्य है ॥ 

( अग्रिम सिद्धांतसूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हें कि )-ण्वह/यह. मीमांसक का 
शब्द नित्यतासाधक अस्पशतारूप द्वेतु अन्वय तथा व्यतिरेक दोनों ब्यभिचारदोष से दुष्ट है, क्योकि 
परमाणु स्पर्शवान्‌ होकर भी नित्य होते है. ( अतः अस्पशतारूप कारण के न रहने पर भी 
नित्यता होने से व्यतिरेक व्यभिचार ) आता है और सपञ्च वान्‌ न: होने पर भी कर्म अनित्य 
में आता है अतः अस्परीतारूप कारण रहने पर भी नित्यता न होने से अन्वय 
व्यभिाररूप दोष भी आता है । 'अस्पशस्वात्‌? इस पूर्वपक्षी के झा 

ब्द में नित्यतासाधक 

साध्य ( नित्यता ) के समानधमंवाला उदाहरण-- . . 0 

पढुपढाथ--न = नहीं हो सकता, कर्मनित्यरवात  कमैपदार्थ के स्पर्शर 
१ श् त होने 

अनित्य होने के कारण ॥ २३ ॥ bo 
_ भावाथ--यदि मीमांसक अस्पर्श होनेरूप हेतु से शब्द में नित्यता सिद्ध करे तो उसका इस 
हेतु का साध्य के संमानधर्म को लेकर एदाइरण नहीं मिल सकता कि जो अस्पर्श होता है बह 
नित्य होता है, क्योंकि कर्मपदार्थ स्पशेरह्ित होने पर भो नित्य नहीं होता । अत उपरोक्त प्रकार 
से अन्वय ब्यभिचारदोष आने से यह अस्पर्शत्वरूप हेतु दुष्ट दो जाता है तो उससे नित्यता शब्द 


- शाख्दानत्यत्वपरोक्षा» | 


क mrp somos. 


स भाष्यांहुन्दउ्यार्यो पतर २५३ 


साध्यवेघस्यंणो दाहरणम्‌ . 
नाशुनित्यत्वात्‌ ॥ २४ ॥ 
' डभयस्मिन्नुदाहरणे व्यभिचारान्न हेतुः ॥ २४ || 
अयं तहिं हेतुः-- 
| सम्प्रदानात्‌ ॥ २५ ॥ 
सम्प्रदीयमानसवस्थितं दृष्टं, सम्प्रदीयते च शब्द आचार्येणान्तेवासिने 
तस्मादवस्थित इति ।। २५ 
। तदन्तरालानुपलब्धेरहेतुः ॥ २६ ॥ 


सिद्धि होगी ? भाष्यकार ने इस सूत्र की व्याख्या अवतरण में ही दिखा दी है, अतः इसकी 


व्याख्या पुनः नहीं की है ॥ २३ ॥ 
: :( भाष्यकार अंग्रिम सिद्धांतसूत्र का अवतरण देते हैं कि )--अन्वय व्यतिरेक नित्यतारूप 


_स्पशेरहित कमेपदार्थ को लेकर उपरोक्त दोनों प्रकार. के व्यभिचार हो सकते हैं तथापि 
लित्यंअणुओं में व्यभिचार के दिखाने से. कृतकत्व तथा . अंनित्य के समान' अस्पर्शत्व. तथा . नित्यत्व 
संमव्याक्ति नहीं है, यह सिद्ध दोता' दै । 

म॑ पूरवपक्षसूत्र का अवतरण भाष्यकार देते हैं कि )--तो हम राव्द में नित्यता सिद्ध 
लिये यह हेतु देंगे-- | / 
पंदपंदार्थ--संप्रदानात = शब्द दिया जाता है इस कारण, २५॥ - ।क्‍ 
आवांधे--जो पदार्थ किसी को दिया जाता है वह स्थिर होता है; यह संसार में देखने में 
उपदेशरूप शब्द भो शुरु से शिष्य को दिया जाता दै.। अतः शब्द नित्य है ॥ २५ ॥ 

५ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-दूसरे को दिया जानेवाला पदार्थ स्थित 
ता है, युरु से शिष्य को उपदेशरूप शब्द भी दिया जाता है, इस कारण शब्द स्थिर हीने 
॥ २५ ।! 

- क्त पूर्वपक्ष का सूत्रकार खण्डन करते हैं-- 0 0 
“ पदुपदार्थ--तदन्तरांलानुपरूब्घेः> देने तथा लेनेवाळे दोनों के मध्य में शाब्द केन मिलने से, 
= संप्रदान शब्द की नित्यता का साधक नहीं क्षे सकता ॥ २६ ॥ 

भावा्थ--जिस गुरु से जिस शिष्य को उपदेशरूप शब्द दिया-जाता है, उन दोनों के मध्य में 


से नित्य है यद्द केसे सिद्ध होगा ॥ २६ गी 


रूप शब्द स्थित है इसमें क्या प्रमाण है, प्रमाण न होने के कारण शब्द मध्य में स्थित 
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es oe rr on ns क बक हला 


येन सम्प्रदीयते यस्मै च, तयोरन्तरालेऽवस्थानमस्य केन लिङ्गेनोपल- 
भ्यते । सम्प्रदीयमानो ह्यवस्थितः सम्प्रदातुरपेति सम्प्रदानं च प्राप्नोति इत्यव 
जनीयमेतत्‌ ॥२६॥ ` 
| अध्यापनादप्रतिषेधः ॥ २७॥ 
` अध्यापनं लिङ्गमसति सम्प्रदानेऽध्यापनं न स्यादिति ॥ २७॥ 
` उभयोः पक्षयोरन्यतरस्याध्यापनादप्रतिषेधः .! २८ ॥ 


समानमध्यापनमुभयोः पक्षयोः, संशयानिव्ृत्तेः, किमाचार्यस्थः . शब्दोऽन्ते- 


( २६ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--जिस शुरु से जिसं शिष्य को उपदेदारूप 
शब्द दिया जाता है उन दोनों गुरु तथा शिष्य के मध्य में इस उपदेशरूप शब्द का कहना किस 
हेतु से सिद्ध दोता.है । क्योंकि दिया जानेवाला स्थिर पदार्थ ही दाता से हटकर अइण करनेवाले के 

: पास पहुँचता है यह नियम है ॥ २६॥ | 


२६ वें सूत्र में दिये हुए शाब्दे की नित्यता के साधक “संप्रदान'रूप हेतु के विवरणरूप से पूर्वपक्षी वी 


कहता है कि- | । है 


पद्पदार्थ--अध्यापनात्‌ = पढ़ाने' के कारण, अप्रतिषेधः = शब्द की स्थिरता का. निषेध नहीं . 


हो रुकता ॥ २७॥ 


भावार्थ--युरु सें शिष्य को दिया हुआ उपदेशरूप शब्द गुरु तथा शिष्य इन दोनों के मध्य में 
स्थित होता है, इसमें अध्यापन ( पढाना ) हो साधक लिङ्ग है, अतः शब्द नित्य है ॥| २७॥ 


( २७ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--अध्यापन ( पढ़ांना ) शब्द के नित्य होने - 


में लिङ्ग साधक हेतु दै। क्योंकि बिना शिष्य को उपदेश दिये अध्यापन ( पढ़ाना ) न हो सकेगा । 
यहाँ पर दाता तथा प्रतिग्रहीता इन दोनों के मध्यं में उपदेशरूप शब्द है, अध्यापन होनें से, गुरु 
से शिष्य को दिया जाने से, धनुषविद्या को जाननेवाले गुरु से शिष्य को दिये जानेवाले बाणादिको के 
समान यह अनुमान सूंचित होता है ॥ २७॥ | A: 
(उक्त पूर्वैपक्षी शब्द को नित्यतासाधक हेतु में आपत्ति देते डुए सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार 
कहते हैं )-- | पय 
पदपदार्थ--उभयोः- दोनों, पक्षयोः = शब्द के नित्यता तथा अनित्यता मरतो में, अन्यतरस्य = 
किसो नित्य अथवा अनित्य शब्द का, अध्यापनात = अध्यापन दो सकने से, अप्रतिषेधः = शब्द कौ 
अनित्यता का निषेध नहीं हो सकता ॥ २८॥ | ल «3 
(२८बे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--शब्द के नित्य तथा अनित्य. मानने के 
दोनों पक्षों में सन्देई के निकृत्त न होने से अध्यापन ( पढ़ाना) समान ही है । अर्थात्‌ शरु से 
वर्तमान उपदेशरूप शब्द अन्तेवासी ( शिष्य ) के समीप जाता है, यह अध्यापन शब्द का अर्थ है, 
अथत्रा नृत्य (नाचने ) के उपदेश के समान ग्रहण किये उपदेशरूप शब्द का अनुकरण ( पश्चात्‌ 
करना ) अध्यापन शब्द का अर्थ है ? इस प्रकार के संदेह के कारण अध्यापन उपदेशरूप शब्द के 
शिष्य को देने का साधक नहीं हो सकता । अर्थात्‌ उपरोक्त संशय का जनक होने से पूर्वपक्ष का 


. शब्दानित्यत्वपरीक्षा® ] सभाष्यहिन्दीव्याख्यो पेतम्‌ २५३. 


CT 


fa 


` बासिनमापंद्यते तद्ध्यापनम्‌ ? आह्दोस्बिन्दृत्योपदेशवद्‌' भ्रहीतस्याठुकरणस- 


व्यापनमिति । एवमध्मापनमलिङ्गं सम्प्र॑दानस्येति ॥ २८ || 
अयं तहिं हेतु:-- . 
अभ्यासात्‌ ॥ २९ ॥ 
अभयस्यसानमवस्थितं ष्टम्‌ ! . पञ्चकृत्वः पश्यतीति रूपमवस्थितं पुनः छुन" 
इश्यते । भवति च शब्देऽभ्यासः, दशकत्वोञ्धीतो 5नुबाको, विंशतिकृत्वो 5- 
घीत इति दस्मादवस्थितस्य पुनः पुनरुच्चारणमंभ्यास इति ॥ २६ ॥ 
नान्यत्वेऽप्यभ्यासस्योपचारात्‌ ॥ ३० ॥ 


शब्द की निंत्यता का साधक अध्यापनरूप हेतु, हेतु नहीं हो सकता--यह सूत्रकार का आशय ह्व । 
यहाँ भाष्य में 'अरिङ्गं” इस पद से अध्यापन संप्रदान का सिद्धसाथन दोष के कारण लिङ्ग नहीं है | 
| यह अर्थ सूचित होता है । अर्थात्‌ सिद्धान्ती का यह आशय है कि हम भी शुरुरूप दाता से उच्चारण 


किया डुआ उपदेशरूप शब्द, शब्द के सन्तान ( समुदाय, परम्परा ) द्वारा दान का विषय द्वोता है। | 


अतः अध्यापन शब्द की स्थिरता ( नित्यता ) को साधक नहीं हो सकता ) ॥ २८ ॥ 
“( पृव॑पक्षिमत से शब्द के नित्य द्वोने में दूसरा हेतु देनेवाले पूर्वपक्षिसूत्र का अवतरण भाष्यकार 
देते हे कि )--तो यद्द शाब्द में नित्यतासाधकहेतु छोगा-- री 
` पंदुपदार्थ--अभ्यासातं< बारबार आवृत्ति होनेसे)२९॥ | तत 
भावार्थे--जिसकी बारंबार आवृत्ति होती है, वह पदार्थ स्थिर देखने में आता दै । जेसे पाँच 


` बार देखता है? ' ऐसा कइने से जिस पदार्थ की वह पाँच बार देखता है, वह पाँच बार देखा हुआ 
- पदार्थ स्थिर (नित्य ) होता है, नकि अस्थिर (अनित्य ) । उसी प्रकार “उस छात्र ने दश बार 


अनुवाक का अध्ययन किया? ऐसा कहने से वह अनुवाक ( वेद का विशेष भाग ) स्थिर (नित्य) 
है, यह मौ सिद्ध होता है ॥ २९ ॥ | | | हे 
, (२९वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--अभ्यास ( आइस ) किया हुआ र | 
स्थिर ( नित्य ) देखने में आता है। 'पाँत्र बार देखता है? ऐसा कहने .से स्थिर रहनेवाळे पदाथ 


का ही रूपे पुनः-पुनः देखा जाना है । ऐसे दी शब्द में ,भी अभ्यास ( आवृत्ति) होती है कि इस - 
छात्र ने दस बार अनुवाकरूप वेद॑ के विशेष भाग का अध्ययन किया, इसने बीस बार. अनुवाक का 


`` अध्ययन किया? इत्यादि । इस कारण स्थिर हौँ शब्द का पुनः पुनः (बारंबार ) उच्चारण करना हदी 


अभ्यास होता है । अतः शब्द स्थिर तथा नित्य दै ॥ २९ ॥ 
उपरोक्त शब्दनित्यतासावक अभ्यासरूप हेतु का सूत्रकार सिद्धान्ती के मत से खण्डन करते हैं--- 
'पदुपदार्थ--त = नहीं, अन्यत्वे अपि = भेद होने पर भो, अभ्यासस्य = अवृत्ति के, उपचाराव्‌= 


`` ` व्यवहार होने के कारण ॥ ३० ॥ 


भावार्थ--तुम दो बार नाचो, तीन बार नाचो$ दो बार भोजन करता है, दो बार हवन 
करता हैः, इत्यादि व्यवहार नृत्य, भोजन, हवन इसके भिन्न दोने पर मी. देखसे में आता है, अतः 


डसी का अभ्यास होता है यदु पर्वपक्षी का कहना असंगत है । अतः अभ्यास से शब्द स्थिर (नित्य ) 
है यहद सिद्ध नहीं हो सकता ॥ ३० ॥ ; 


२५४ | न्यायदर्शनम्‌ [ अ० २, आ०.२, सू० ३१ 


अनबस्थाने$प्यश्यासस्याभिधानं भवति डिंनृत्यनु भवान्‌ त्रिनृत्यतु भर्वो- 
निति, द्विरनृत्यत्‌ त्रिरनृत्यद्‌ द्विरभिहोत्रं जुहोति द्विसुङ्के । एवं व्यभिचारात्‌ ॥ 
प्रतिषिद्धहेतावन्यशब्दस्य प्रयोगाः प्रतिषिध्यत्ते-- 
अन्यदन्यस्मादनन्यत्वादनन्यदित्यन्यताऽभावः ॥ ३१ ॥ 


यदिदंमन्यदिति मन्यसे तत्‌ स्वार्थेनानन्यत्वादू अन्यन्न अवति, एवंमन्य- 
ताया अभावः, तत्र यठुक्तमन्यत्वेऽप्यभ्यासोपचारादित्येतद्युक्तमितिः॥ ३१.॥ 
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( ३० वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--अस्थिर विषय में भी अभ्यास (आवृत्ति) 

_ कही जाती है । जैसे “आप दो बार नाचें, आप तीन बार नाचें, उसने दो बार नृत्य किया, उसने 

तीन बार नृत्य किया; वह दो बार अझ्निहोत्र-हवंने करता है; त्र दो बार भोजन करता है? इत्यादि ^ 

अतः नृत्य, हवन तथा भोजन के भिन्न होने' पर भी अभ्यास देखने मे. आतां है, इस कारण स्थिर 
नित्य एक ही का अभ्यास होता है--यह पर्वपक्षी का मत असंगत है ॥ ३० ॥। 


उक्त सिद्धान्तसूत्र में वाकूछल द्वारा आपत्ति देनेवाळे पूरवपक्षी के सूत्र का.अवतरण भाष्यकार , 


ऐसा देते हैं कि--इस प्रकार एक तथा भिन्न दोनों में अभ्यास होने के कारण व्यभिचारदोष आने 


से पूर्वपक्षी के अभ्यासरूप हेतु का निषेध होने पर तथा अनित्यों में ही. अभ्यास होता है, यह नियम. 


नहीं है एवं अभ्यास के स्वरूप का ज्ञान न होने से अभ्यासरूप हेतु असिद्ध भी है, क्योंकि. एक ही 
विषय में अनेक ज्ञानी की उत्पत्ति अथवा एक आकार को विषय करने वाळा भी अभ्यास होता है! 


जिससे यह नृत्यादि अभ्यास क्या एकं ही नृत्य को'विषय करता है, अथवा अनेक केःएक आकार को. 
विषय -करता है, इस प्रकारं पूर्वपक्षी का अभ्यासरूप हेतु संदिग्ध सिद्ध होने से भौ सूत्र. के “अन्यत्वे” 


इस अन्य शब्द का प्रयोग ही नहीं हो सकता--इंसं आशय से पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार कहते हैं-- 
पदुपढाथ--भन्यत्‌ 5 जो भिन्न है, अन्यस्मात्‌ = उसी भिन्न सै, अनन्यत्वात = भिन्न: ने 


होने से, अनन्यत = अभिन्न ही है, इति = इस कारण, अन्यत्वाभावः = संसार में कोई अन्य पदार्थ 


हो नहीं है ॥ ३१ ॥ 
.. आव्वाथ--सिद्वान्ती का अन्य होने पर भौ. अभ्यास का व्यवहार होता है, . यदद कहना ही 


असंगत है; क्योंकि संसार में अन्य पदार्थ हो हो नहीं सकता । कारण यहद कि जिसको वह अन्य. . 


(भिन्न ) कहता है वह भी उसी अन्यरूप स्वरूप से अभिन्न होने के कारण अनन्य ( अभिन्न.) हौ 
है । अतः संसार में जिस अन्य पदार्थ में ( भिन्नता ) हो ही नहीं शकती ॥. ३१ 11 | 

( ३१ वें छलवादी पूर्वपक्षी के सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि--जिसे इस. पदायै को 

` आप ( सिद्धांती ) अन्य ( भिन्न ) है ऐसा मानते हैं वह अन्य पदार्थ अपने स्वरूप से अंनन्य ( अपने 


- से भिन्न न होने के कारण ) अन्य ( भिन्न ) नहीं हों सकता । इस प्रकार संसार में अन्यता ( भिन्नता ) . 
का अभाव ही है अतः सिद्धान्ती ने जो 'अंन्य ( भिन्न) होने पर भी अभ्यास ( आवृत्ति) का . 


व्यवहार होता है? ऐसा कहा था. वह यह अयुक्त है, क्योंकि संसार में कोई अन्य ( भिन्न ) पदार्थं है 


नहीं । अर्थात्‌ यदि जगत से 'अन्यत? भिन्न नामक कोई पदार्थ हो तो सिद्धान्ती मेद में भो अभ्यास 


का व्यवहार होने से पूर्वपक्षी के मत में ब्यभिचारदोष दे सकता है, किन्तु यदी ( अन्य ) हौ जगत्‌ में 


- सूत्र में कहे हुई अन्य शब्द के प्रय 


: में होने पर भी. पीतरूप सें अनन्य (भिन्न नहीं) है ऐसा 
. से वस्तुतः भिन्न ही है ॥ ३२ ॥ 


_ 'पृव॑पक्षी के मत से सुत्र का माष्यकार अवतरण देते हैं कि)-- 


शब्दानिस्यत्वपरीक्षा* ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम hc 


Se है 


शब्दप्रयोगं प्रतिषेधत शब्दान्तरप्रयोगः प्रतिंषिध्यते--+ ` 
तदभाव नास्त्यनन्यता तयोरिवरेतरापेक्षसिद्धे ॥ २२ ॥ 


अन्यस्मांदन्यतामुपपादयति भगवान्‌, उपपाद्य चान्यत्‌ प्रत्या चष्ट योऽय | 
दिति इद्मनुजानाति प्रयुङ्क न्चानन्यदिति । एतत्‌ समासपद्मन्यशब्दाऽय 


दिति च शा 


प्रतिषेचे् संह समस्यते । यदि चात्रोत्तरं पदं नास्ति कस्याय प्रतिषेघेन स 
समासः ९. तंस्मात्तयोरनेन यान्यशब्द्योरितरोऽनन्यशब्द्‌  इतंरमन्यशन्द्मपक्षः 
माणः सिद्धयतीति.तत्र यदुक्तमन्यताया अभाव इत्येत द्युक्तंमिति ।। ३९ ॥ 


अस्तु तहीँदानीं शब्दस्य नित्यत्वम्‌ ? 


( छलवादी पूर्वपक्षी का समाधान करते हुए सिडांन्ती के सूत्र का अवतरण भाष्यकार देते है 


है? ।. इस ३० वें 
सिद्धान्‌ हीं, अन्य ( भिन्न ) ही पर भी अभ्यास का व्यवहार होता 
el sn गोग का निषेध करनेवाले पूर्वपक्षी का अनन्य अन्य नहीं इस 


दूसरे शब्द का सूत्रकार निषेध करते हैँ-- `. Fe 
` औ-+न्तदभावे = उस अन्य ( भिन्न) का अभाव होने पर, न अस्ति = नहीं है, अन 
{ Fs होना ),. तयोः = उन दोनों अन्य ( भिन्न) तथा अनन्य (भिन्न नहीं ) के, इतरेत-,.. 
रां : पर की अपेक्षा से सिद्ध होने से ॥ २२ ॥ ५ कनी 

कु आरण संसार में “अन्यत भिन्ने है, ऐसा प्रयोग नहीं हो सकता तो अ अन्य 
नहीं, यह भी प्रयोग नहीं हो सकता । क्योंकि अन्य ( re है त सै व आती 0904 

। अथ 
नंदी अनन्यं. ( भिन्न नं होने ) की अपेक्षा से अन्य ( भिन्न सिङ होता 
हक कल न र तो आपका ( पूर्वेपक्षौ ) का अनन्य शब्द का भौ प्रयोग नहीं हो सकता ॥१२॥ 


भा ब्याख्या करते हैं कि )--आप 'पूवेपक्षी अन्य पदा का अथ अंपने 
कै CE अन्य पदार्थ कौ. अभिन्नता को मानकर अन्यत्र का खण्डन हो 
“अनन्यंत? अन्य नहीं दै इस शब्द को स्वीकार करते है---और “अनन्यत! अन्य 3 
शब्द प्रयोग भी करते हैं । किन्तु “अनन्यत इस पद म॑ “अन्य नहीं सो ar कळे 
हैं, क्योंकि “नः नहीं इस निषेष के साथ अन्य शब्द का समास है, यंदि.इसं समा य 
यह. उत्तरपद न हो तो इस समास में किसका “ब? इस नञ्‌ पंदं का समास होगा! की 
दोनों “अन्य? तथा “अनन्य शब्दों में से दूसरा “अनन्य? चहु शब्द दूसरे कक rere 
: से हो सिद्ध होता दै । इस कारण छलवांदी पूर्वपक्षो ने जो यद कदा था कि 'ज a 
का संसार में अभाव है; वह यह कहना असंगत हे । अर्थात्‌ जो अपने से “अन कम 
“अनन्य” ( भिन्न नहीं ) है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि नीरंरूप अ 
1 नहीं होता, अर्थात्‌ नीलरूप भी पीतरूप 


का सिद्धान्ती द्वारा खण्डन करने पर 


अभ्यासरूप शब्द की नित्यतासाधक हेतु 
इसप्रकार :अभ्यासरूप तो यह सांम्थत हम शब्द की नित्यता 


'के लिये हेत तेते न्रे--- 


२५६ , न्यायदर्शनम्‌ ` [ अ० २, आर २, सू० ३४... 


___ विनाशकारणानुपलब्येः ॥ ३३ ॥ 

यदनित्यं तस्य बिनाशः कारणाद्ववति यथा लोष्टस्य कारणद्रव्यविभागात्‌ , 
शब्दश्वेदनित्यस्तस्य विनाशो यस्मास्कारणाद्भतति तदुपलभ्येत, न चोपल- 
भ्यते -तस्मान्नित्य इति ॥ ३३ 1 | | 

' अश्रवणकारणाबुपलब्धे; सततश्रवणप्रसङ्गः ॥ ३४ ॥ 

यथा विनाशकारणाजुपलब्धेरविनाशप्रसङ्घ एवमश्रबणकारणानुपलब्धेः 
सततं श्रवणप्रसङ्गः । व्यञ्जकाभावादश्रवणसिंति चेत्‌ ? प्रतिषिद्धं व्यञ्जकम्‌। 
अथ विद्यमानस्य निनिमित्तमश्रबणमिति विद्यमानस्य निर्निमित्तो विनाश 
इति । समानश्च दृष्टविरोधो निमित्तमन्तरेण विनाशे चाश्रवणे चेति॥ ३४ ॥। 


पदपदार्थ-विनाशकारणानुपलब्धेः = शब्द के नष्ट होने का कारण न मिलने से ॥ ३३ ॥ 
र € मिंट्टी यु ॥ 4 ९ 
-आवाथ--जिस प्रकार मिट्टी के ढेले में अवयवरूप कारणों का परस्पर विभाग द्वारा नाश 


होता. है, उसी प्रकार शब्द के अनित्य मानने पर उसका जिससे नाश होता है उसकी प्राप्ति होनी | 


चाहिए, किन्तु शब्द के नाश का कारण नहीं मिलता । अतः शब्द नित्य है, अर्थात्‌ जो अनित्य 
दोता है, उसंका कारण नाश होता है यह नियम है ॥ २३॥. २ RS 4000 
( ३३ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--जो पदार्थ अनित्य होता है उसका किसी 


कारण से नाझ हुआ करता दै । जिस प्रकार लोष्ठ ( भट्टी के ढेले ) का उसके : अवयव रूप . कारणों 


के परस्पर विभ्वांगरूप कारण से नाशं होता है) यंदि शब्द भो अनित्य हो तो उसंका जिस कारण 


' से नोश होता दै उसकी प्राप्ति होनी चाहिये, किन्तु शड़द के नाश का कोई कारण. मिलता नहीं, 


इस कारण शब्द नित्य दे--यह सिद्ध होता है । ३३॥ 


कहते हैं-- | 
पदपदार्थ---अश्रवणकारणानुपलब्धेः = शब्द के न सुनाई देने के कारण के न मिलने के कारणः 


` सततश्रेवंण असङ्गः = शब्द का सदा अवण होने की आपत्ति आ जायूगी ॥ ३४॥ | 
भावार्थ---यंदि शब्द के नाश का कारण नं मिलने. से शब्द नित्य हो तो, उस स्थिर ( नित्य ) 
शब्द के ने सुनाई देने का कारण न मिलने से शब्द सदा सुनाई पडेगा, यई आपत्ति आ जायगी ॥ | 


. (३४ सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं क्रि )--जिंस प्रकार शब्द के विनाश का कारण 
लोष्ठादिकों के सँमान उपलब्ध नहीं होता अतः उसके नाश न होने की आपत्ति आवेगी, इसी कारण 
स्थिर शब्द के ने सुनने के कारण के न मिलने के कारण सदा शब्द का श्रवण होने' लगेगा यड भी. 


आपत्ति आं जायगो । यदि पूर्वपक्षी कहे क्रि--'संयोगादि रूप शब्द के व्यक ( प्रकाशक) के न होने: 


से स्थिर भी शब्द का सदा श्रवण नहीं होगा? तो हम सिद्धान्ती के मत से संयोग शब्द का न्यंजक 


नहीं होता ऐसा निषेध कर चुके हैं और यदि पूर्वपक्षो नित्य विद्यमान रहनेवाळे शब्द का बिना कारण 


हो अवंग नहीं होता ऐसा माने तो वियमान हो शब्द का बिना कारण के नाश भी मानना होगा । 
क्योंकि जिस प्रकार बिना कांरण के शब्द के न सुनने में प्रत्यक्ष विरोध आता दै उसी प्रकार 


बिना कारणं के शब्द का नाश मानते. में भो प्रत्यक्ष विरोध दोना भी समान ही है, अतः विनाश- 


कारण की अप्राप्ति रूप हेतु से शब्द को नित्य मानना पूर्वपक्षी का असंगत है ॥ ३४ ॥ 
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इस पूर्वेपक्षिमत के शब्दनित्यता साधक हेतु पर आपत्ति देते हुए सिद्धान्ती के मत से सूत्रकारे+ ` 


शब्दानित्यत्वपं रीक्षा ° ] - सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ २५+ 
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उपलभ्यमाने चानुपलब्धेरसत्त्वादनपदेशः ॥ ३५ ॥ 
अनुसानाच्चोपलभ्यमाने शाब्दस्य विनाशकारणे बिनाशकारणानुपलब्धे- 
रसत्त्वादित्यनपदेशः, यस्माद्विषाणी तस्मादःध इति । 'किमनुमानमिति चेत्‌ ? 
सन्तानोपपत्तिः । उपपादितः शब्दसन्तानः संयोगविभागजाच्छब्दाच्छब्दान्तरं.” 
ततोऽप्यन्यत्ततोऽप्यन्यदिति । तत्र . कार्यः शब्दः कारणशब्द्सभिरुणंद्धि प्रति- 
घातिद्रठयसंयोगरुत्वन्त्यस्य शाब्दस्य निरोधकः । दृष्टं हि तिरःप्रतिकुड्यमन्तिक- 
. स्थेनाप्यश्रवणं शब्दस्य श्रवणं दूरस्थेनाप्यसतति व्यवधान इति। . | 


( तथा बिनाशकारण की प्राप्ति न होना यहद शब्द की नित्यता सिद्ध करने में असत दुष्ट हेठु 
होने से भी यह शब्द में नित्यंता का साधक नहीं हो सकता, इस आशय से सिद्धान्तिमत से सूत्रकार 
कहते है. )-- . | 


पदपदार्थ--उपलभ्यमाने च = और अनुमानममाण से ( शब्द के नाश का कारण ) सिद्ध होने 


के कारण, अनुपलब्धेः = अप्राप्ति के, असत्त्वात्‌ = न होने से, अनपद्रेशः = विनाशकारणानुपलब्धिरूप 


पूर्वपक्षी कां हेतु असिद्धिदोषअस्त होने से दुष्ट भी है ॥ ३५ ॥ 1, 4 
- भावार्थ--पूर्व पक्षी का शब्द के नाश का कारण नहीं मिलता यह कहना भो असंगत है क्योंकि - 
अनुमानप्रमाण से शब्द के नाश का कारण है यह सिद्ध होने पर शब्द के नाश के कारण कौ 
“अनुपंलब्थि' ( अप्राप्ति ) के न रहने के कारण “विनाश के कारण की अनुपलब्धि? यह हेठु असिद्ध 
होने के कारण दुष्टहेतु है, अतः इससे शब्द में नित्यता सिद्ध नहीं हो सकती ॥ २५ ॥ 
` (इप वें सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--अनुमानप्रमाण से शब्द के नाश के कारण 
की उपलब्धि होनें के कारण “शब्द के नाश के कारण की उपलब्धि न होने से? यह प्वेषक्षी का. 


-. हेतु अनपदेश ( दुष्ट्हेतु ) है जिस प्रकार यह विषाण ( सींग ) वाळा होने से अश्व है? इस अनुमान 


मे अश्वरूपपक्ष में सींग न होने के कारण यह सींग का होनारूप हेतु असिड होता है । यदि ऐसा 
प्रश्‍न पर्वेपक्षी करे कि शब्द के नाश के कारण की सिद्धि करनेवाला कौन सा अनुमान है? तो 
शब्द के सन्तान ( परम्परा) को सिद्धि होना । क्योकि इम सिद्धान्ती के मत से संयोग अथवा 
विभाग से उंत्पन्न हुए शब्द से दूसरा शब्द उत्पन्न होता है उससे दूसरा और उससे भी दूसरा 
शब्द उत्पन्न होता है । इस प्रकार शब्दों की धारा का हम उपपादन (सिद्धि) कर चुके हैं । 
ज़िससे कार्यरूप दूसरा शब्द . कारणरूप प्रथम शब्द को नष्ट कर देता है। और किसी प्रतिषात 
( स्कर ) करनेवाले दूसरे द्रव्य का संयोग अंतिम शब्द भो रोक देता (नष्ट करता) है। क्योंकि 
समीप रहनेवाले प्राणी को भी भोत के आड़ दोने पर शब्द का श्रवण नहीं होता और भीत 
इत्यादिकों का व्यवधान (आड़) न रहने परु दूर रहनेवाले भी प्राणी को शब्द सुनाई 
देता है, इस कारण उपयुक्त अनुमान से शब्द के नाश के कारंण को संज्ञा सिद्ध होने के कारण, 
पुव॑पक्षो का शब्द के नाश का कारण सिद्ध न होने से शब्द नित्य है यह कहना असंगत है!) 
( यहाँ पर शब्द के गुण होने से तथा एक गुण में दूसरे युण का असंभव होने से उसका संयोग 
होना तो न्यायमत के विरुद्ध है इस कारण अन्तिम शब्द का रोकनेवाला ( प्रतिघाति ) द्रव्य - 
' आकाश हो है ऐसी तात्पर्यटीकाकार ने यहाँ समालोचना की है । इंसौं कारण उन्होंने कहा है कि 
अत्यन्त घने द्रव्य से संयुक्त आकाश शब्द का समवायिकारण नहीं हो सकता, इस कारण एक शब्द 


916 रतन” डं 


३५८ - न्यायदर्शनम्‌ [ अ० २, आ०. २, सू० ३४ 


smn 


NS 


घण्टायौमभिहन्यमानायां तारस्तारतरो मन्दो मन्दतर इति श्रुति भेदान्नाना- 
शब्द्सन्तानोऽविच्छेदेन श्रूयते, तत्र नित्ये शब्दे घण्टास्थमन्यगतं वाऽवस्थितं 
सन्तानवृत्ति वाऽभिव्यक्तिकारणं वाच्यं येन श्रुतिसन्तानो भवतीति 
शब्दभेदे चासति श्रुतिभेदे उपपादयितव्य इति । अनित्ये तु शब्दे घण्टास्थं 
सन्तानवृत्ति संयोगसंहकारि निमित्तान्तरं संस्कारभूतं पडु मन्दमिति वतते 
तस्यानुवृत्त्या शब्द्सन्तानानुवृत्तिः, पड्मन्दभावाञ्च तीन्रमन्दता शब्दस्य, तत्क- 
तञ्च श्रुतिभेद्‌ इति।। ३४ ॥ 


- दूसरे शब्द को उत्पन्न नहीं करता इत्यादि । किन्तु ओधराचार्ये कन्दली में ऐसा कहते हैं कि यहाँ . पर 
` शब्द का निमित्त कारण रूप वायु हौ प्रतिघाति द्रव्य है । ) 

( सिद्धान्ती के मत से पूर्वोक्त शब्दसन्तान की सिद्धि करते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )- 
घण्टे के अभिघात ( ठोकना ) करने पर तार ( ऊँचा ) तारतर ( अधिक ऊँचा ) तथा मन्द और 
अतिमन्द इस प्रकार श्रवण के भेद से नाना प्रकार के शब्दों का सन्तान ( धारा ) अविच्छेद ( विना 

“करे, बराबर) सुनाई देती है । इसमें शब्द को नित्य मानने पर घण्टे में रइनेवाला अथवा किसो दूसरे 
में रहनेवाला अथवा शब्द की धारा में रहनेवाला उस नित्य शब्द को अभिव्यक्ति ( प्रगट होने ) 
“का कारण कहना होणा; जिसते बराबर शब्द का सुनना सिद्ध होगा । अर्थात्‌ यदि संयोग अथवा 
विभाग से उत्पन्न शब्द भिन्न न दो तो उसके सनने में भेद कैसे होगा--यह पूर्वपक्षी को उपपादन 


“(सिद्ध ) करना होगा । जव इम सिडान्ती के मत से शब्द को अनित्य मानते-हैं- तब तो घण्डा में 


वतैमान शब्द अथवा शच्दधारा में वर्तमान संयोग की सहायता लेनेवाळा वेग नामक संस्काररूप 
दूसरा निमित्तकारण पडु ( तीव्र ) तथा मन्दरूप बराबर शब्दधारा का उत्पादक पीछे-पीछे चलता 
रहता. है उस पड़ अथवा मन्दरूप वेगसंस्कार साथ-साथ चलने के कारण झाब्दों की धारा. भी चला 


करती है 4 वेग की तीव्रता अथवा मन्दता के कारण शब्द भो तीब्र अथवा मन्द होता है और इस | 


कारण सुनने में भो भद होता है. ( अर्थात नित्य शब्द का स्वाभाविक “अथवा उपाधि. से हुआ 
( ओषाधिक ) भेद नहीं हो सकता यह सिद्धान्ती के मंत से सिद्ध हो चुका है । ऐसा होने से शब्द 
के नित्य मानने के पक्ष में यदि घण्टे में या दूसरे किसी में या शब्दघारा में वर्तमान व्यंजक से नित्य 
शब्द प्रगट होता है तो ऊँचा, अतिऊँचा, मन्द, अतिमन्द इत्यादि शब्द के सुनाई देने में भेद नहँ 
हो सकेगा) यदि अति ऊंचे आदि उतने ही शब्द नित्य हों तो उतने ही एककाल में ही कोई विशेष 
न होने से प्रगट होंगे । क्योकि उन शब्दों का व्यंजकं एक तथा स्थिर है । जब घण्टा में वर्तमान 

शब्द की धारा को कारण मानते हैं तो ऊंचा, अतिऊंचा, मन्द आदि भेद से कारण के भिन्न होने 
से उनके सुननेरूपः कार्य में भी भेद हो सकेगा--यह सिद्धान्ती का आशय है । इसका वार्तिककार 


ने स्पष्ट अथं ऐसा दिखाया है कि--शब्दो के उत्पन्न होने का कारण घण्टा में कभी-कभी हुआ करता - 


“है अर्थात्‌ घण्टे की ध्वनि कभी-कभी होती है, सदा नहाँ। कभी-कभी होने पर भो वह सन्तान में 
कारण रहता दै । इस कारण निमित्त के भेद के अनुसार शब्द कभी-कभी दोते हैं और संन्तान में 
रहने के कारण मन्द, -अतिमन्द इत्यादि भिन्नें-भिन्न रूप के अनुसार हो शब्द की उत्पत्ति होती है। 


_ शब्द का कारण वेग नामक संस्कार जिसकी इस्त के सम्बन्ध को अपेक्षा करनेवाली हस्त की क्रिया . | । 


से इस्त. तथा घण्टे के सम्बन्ध से (जो हस्त के वेग की अपेक्षा करता है ) घण्टे में क्रिया उत्पन्न होती 
है, जो क्रिया इस्त के अभिघात नामक संयोग. की अपेक्षा करती हुई इस्त तथा घण्टे के विभक्त होने 
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न वै निमित्तान्तरं संस्कार उपलभ्यते अनुपलब्बेनीस्तीति- 
पाणिनिमित्तम्रश्ेषाच्छब्दाभावे नानुपलब्धिः ॥ ३६ ॥ 
पाणिकर्मेणा पाणिघण्टाप्रश्‍्लेषो भवति तस्मिश्च सति शाब्दंसन्तानो 


` नोत्पद्यते अतः श्रवणानुपपत्ति: | तत्र प्रतिघातिद्रव्यसंयोगः शाब्दस्य निसि- 


के समय घण्टे में वेगसंस्कार को उत्पन्न करती है। वह हिलनेवाला घण्टा अपने भीतर वायु का 
संग्रह करता हुआ, वायु के अमिंवात से पुनः चलनक्रियां को करता है,. जिससे पुनः बेग होता है 
जिससे पुनः-पुनः चलनक्किया घण्टे में होती है, जिससे पुनः वायु का. अभिघात होता है । इत्यादि 
प्रकार से वेग की उत्पत्ति होती है, जिसमें अन्तिम वेग के अत्यन्त मन्द धोने से घण्टे में महाभूत के 
विकार की शक्ति नहीं रहने के कारण वायु का अभिघात नष्ट होकर वेग मी नष्ट हो जाता है, जिससे 
घण्टे का बजना बन्द हो जाता है ) ।। ३५ ॥ 

(घण्टा आदि के बजने में शब्द-सन्तान का कारण वगसंस्कार हे, इस सिद्धांत परः पूर्वपक्षी के 
मत से आक्षेप उठाते हुए सिद्धांतसूत्र का अवतरण भाष्यकार देते हैं कि )--“वद संस्काररूप 
-दूसरा झाब्द-सन्तान का . कारण उपलब्ध नहीं होता, प्राप्त न होने से अनुमानप्रभाण से यह सिद्ध 
होता दै कि वेग नामक संस्कार नहीं है ।? इस आक्षेप का सुत्रकार समाधान करते दैं-- 

पदपदाथ--पाणिनिमित्तप्ररळेषात्‌ = हस्त में होने वाली क्रियारूप निमित्त से घण्टे का संबंध 


_ होने पर, शब्दाभावे = ध्वनि न होने से, न = नहीं है, अनुपलब्धिः = वेगसंस्कार की अप्राप्ति ॥३६॥ 


भावाथ--धण्टा बजते रहते इस्त में क्रिया होकर जब घण्टे से इस्त का संयोग ( स्पर्श ) होता दै 
तो घण्टे का बजना बन्द हो जाता है । अतः घण्टे की ध्वनि सुनाई नहीं पडतो, जिसमें प्रतिघाती 
( रोकने वाले ) इस्तरूप द्रव्य का संयोग ( स्पशे ) घण्टे को ध्वनि होने के दूसरे निमित्त (कारणं) 
वेमरूप संस्कार को रोक देता है; यह अनुमान से सिद्ध होता है । उस वेग के रुकने के कारण अब 
षण्डे की ध्वनि नहीं होती जिससे घण्टे की “ध्वनि कान से सुनाइ नहीं देती है। अतः अन्नुमानप्रमाण 


' से झब्द-सन्तान होने का कारण वेगसंस्कार है, यह सिद्ध होने के कारण पूर्वंपक्षी का वेगसंस्कार नहीं 


है--वयह कइना अयुक्त है ॥ १६ ॥ ` 
(३७ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--इस्त की क्रिया से इस्त तथां घण्टे का 
संयोग ( स्पर्श ) होता है, उसके ( इस्तस्पर के) होने से .घण्टे की ध्वनि बन्द हो जाती है, इस 
कारण घण्टे की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती । उसमें प्रतिघात ( रुकावट ) करने वाले इस्तरूप द्रव्य का | 
संयोग ( स्पर्श ) ध्वनि के दूसरे निमित्तकारणरूप वेगसंस्कार को रोक देता है--ऐसा अनुमान 
किया जाता है । उस वेग के रुकने से घण्टे को ध्वनि कौ धारा उत्पन्न नहीं होती । ध्वनि को 
` उत्पत्ति न होने से घण्टे की ध्वनि कान से सुनाई नहीं देती । जिस प्रकार वेग से जानेवाले बाण को 
रोकने वाले प्रतिघाती भौत आदि द्रव्य का संयोग होने से बाण की गमनरूपी क्रिया के कारण 
वेगसंस्कार के रुकने से बाण को गति नहीं होतो और घण्टां, बाण आदिको में जो स्पर्शन ( त्वकू ) 
इन्द्रिय से शृहीत होनेवाली कम्प को धारा हुआ करती है वह भी उपरत (बन्द) हो जाती है । 
कासे के कयोरे को इंस्त से दिलाने पर जो कम्पसमुदाय होतो दै, उसमें हस्त का. स्पशेरूप संयोग 
होने से कम्प बन्द. हो जाता है । अतः संयोग ( स्पचे) में कॉसे कटोरे में वेगरूप संस्कारको धारा: 
थौ--इसको'सिद्ध करता है। इस कारण वेगरूप संस्कार दूसरे निमित्त से अप्रासि होने से नइ 
नहीं है, यदद पूर्वपक्षी का कहना सर्वथा असंगत ह। (इस वेरासंस्कार के साधक) सिद्धांती के. 


(Pssst 
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व्तान्तर॑ संस्कारभूतं निरुणद्धीत्यनुमीयत्ते तस्य च निरोघाच्छब्दसन्तानो 
नोत्पद्यते । अनुत्पत्ती श्रुतिविच्छेदो यथा प्रतिघातिद्रव्यसंयोगादिषोः क्रियाहेतो 
संस्कारे निरुद्धे गमनाभाव इति कम्पसंन्तानस्य स्पर्शनेन्द्रियम्राद्यस्य चोपरम 
कांस्यपात्रादिषु पाणिसंश्लेषो लिङ्ग संस्कारसन्तानस्येति । तस्मान्निमित्तान्त- 
रस्य संस्कारभूतस्य नानुपलब्धिरिति ॥ २६ ॥ 
विनाशकारणानुपरूव्धेश्चावस्थाने तन्नित्यत्वप्रसङ्गः ॥ ३७ ॥ 


यदि यस्य विनाशकारणं नोपलभ्यते तदवतिप्ठते । अवस्थानाञ्च तस्य 
नित्यत्वं प्रसज्यंते, एवं यानि खल्विमानि शब्दश्रवणानि शब्दाभिव्यक्तय इति 


सूत्र में अनेंक मतभेद हैं, क्योंकि शब्द के अभाव होने का कारण हस्तरूप निमित्त के संयोग सेः ' 
शब्द का न होना उपलब्ध होने से “शब्द के अभाव के कारण की अनुपलब्धि नहीं है? ऐसा कुछ 
विद्वानों का कहना है और 'इस्तरूप निमित्त का “अर्लेषे” कार्यतारूप संबंध जिसमें होता है, वह हैं 
उत्तर शब्द, उससे “शब्दाभावे? प्रथम शब्द का नाश होने के कारण शब्द के नाश के कारण की 
अनुपलब्थि नहीं है?--ऐसी भी कुछ विद्वान्‌ इस सूत्र कौ व्याख्या करते हैं । इन दो :ब्याओं में 
प्रथम मत हो भाष्यकार को संमत है, यह प्रतीत होता है । इस पक्ष में “अनुपलब्धिः? इस सूत्र के. 


पद को “संस्कार की अनुपलब्धि है ऐसा नहीं? ऐसा अन्वय करना चाहिये)! 'पाणिसंश्लेषः ऐसा, . 


प्रथमान्त ही पाठ प्रायः पुस्तकों में मिलता है,. जिससे काँसे के कटोरे आदि में त्वगिन्द्रिय से गृद्दीत 
-होनेवाळे कम्पंसमूह का बन्द होना (१) तथा पाणिइळेष ( २ )-ये दोनों वेगसंस्कार के. साधक: . 
हैं--ऐसा अर्थ इस पाठ के पक्ष में प्रतोत होता है और “पाणिसंश्लेषे! ऐसे सप्तमी पाठ में काँसे के 
पात्रादिकों में हस्तस्पशें होने पर कम्प का बन्द होना वेगसंस्कार को सूचित करता है--ऐसा अर्थ 
_ जानना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
हि ३३ वें सूत्र में दिये इए “शब्द के विनाश के कारण की प्राप्ति नहीं होती? इस पूर्वपक्षी के कारण 

खण्डन करते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 

पद॒पदार्थ--विनाशकारणानुपरब्धे: च = और शब्द के नाशक कारण की उपलब्धि नहीं होती, ` 

स कारण, अवस्थाने = स्थिति रहते, तन्नित्यत्वप्रसंगः = उसकी नित्यता होगी ॥ ३७ ॥ 


भावाथ--जिसके नाश का कारण नहीं होता, वह रहता है, उसके स्थित होने से वह नित्य है, . | न 


ऐसा सिद्ध होता है । अतः पूवंपक्षी का शब्द का श्रवण याने शब्द की अमिव्यक्तिहोती है (न कि 


शब्द उत्पन्न दोत्ता है) ऐसा जिसका मत है. उनके बिनाश का कारण तो आप ( पूर्वपक्षी ) नहीं . ति /: 
सिद्ध करते । अतः उनके स्थित रइने के कारण वे (शब्द की अभिव्यक्ति के कारण) नित्य हो. 


जायेंगे । यदि ऐसा नहीं है तो शब्द के विनाश के कारण की अनुपलब्धि के शब्द के स्थित होने से 
वद्द नित्य है यह पूवेपक्षी का कहना असंगत हो जायगा ॥ ३७॥ 

( ३७ वें सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हें कि १--जिस पदार्थ के नाश का कारण नहीं 
मिलता, हद स्थिर रहता है । उसके स्थिर होने से वह नित्य होगा यह आपत्ति आती है, ऐसा होने 


से जो “शब्द सुनाई पड़ता है वह शब्द की अभिव्यक्ति होती है”, ऐसा जो पूर्वपक्षी का मत है--उन्हीने : | | 


( शब्दामिव्यक्तियों ) के नाश का कारण तो नहीं सिद्ध किया है । सिद्ध-न करने के कारण वह शब्द 
को अमिन्यक्तिस्थिर है यह सिद्ध होता दै जिससे उनमें नित्यता की आपत्ति होती है, ऐसा दोष 
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मतं न तेषां विनाशकारणं भंबतोपपाद्यते अनुपपादनादवस्थानसंवस्थानात्‌ 
तेषां नित्यत्वं प्रसञ्यत इति । अथ नेबं, न तर्हिं विनाशकारणानुपलब्धेः शब्द- 
स्यावस्थाना न्नित्यत्वमिति ॥ ३७॥ म 

कम्पसमानाश्रयस्य चानुनादस्य पाणिप्रश्‍लेषात्‌ कम्पवत्‌ कारणोपरमा- 
दभावः । वैयधिकरण्ये हि प्रतिघातिद्रव्यप्रशलेषात्‌ समानाधिकरणस्येंबोपरमः 
स्यादिति 

अस्पशत्वादप्रतिषेधः ॥ ३८ ॥ 

यदिदं नाकाशागुणः शब्द इति प्रतिषिद्धघते अयमञुपपन्नः प्रतिषेघः 

अस्पशंत्वाच्छब्दा श्रयस्य | रूपादिसंमानदेशस्याग्रहंणे शब्द्सन्तानोपपत्तेरस्पशे- 


विज 


आ जायगा और यदि नहीं मानते तो शब्द के नाश के कारण की उपलब्धि न होने से, सन्द में . 
स्थिरता होने से “वह शब्द नित्य है? यह पूर्वपक्षी का कहना असंगत नहीं हो सकेगा ॥ ३७ ॥ 

( अञ्चिम. सिद्धांत का सांख्यमत से शंका दिखाते इए भाष्यकार, अवतरण देते हैं कि )--कम्प ` 
के आधार में वर्तमान रहने वाळे प्रतिध्वानि का इस्त के स्पे से कम्प के समान कारण के शान्त हो 
जाने से शब्द ( प्रतिध्वनि) नहीं होता । यदि कम्प के आधार घण्टा, काँस्यपात्र आदे में शब्द 
न हो तो प्रतिघात करने वाले ( रोकने वाले ) इस्तरूप द्रव्य के स्पर्ष से कम्प के आपार पण्य 
आदिको में वर्तमान ही शब्द ( ध्वनि) बन्द हो जायगा? ( अर्थांत शब्द के रोकने वाळे इस्तरूप | 
द्रव्य के स्प के घण्टादि द्रव्यों में वतेमान ही वेगसंस्कार का नाश होगा न कि भिन्न आश्रय आकाश 
में वर्तमान शब्द का नाश होगा । यदि मिन्न आश्रय में वतेमान का. नाश होता है ऐसा मानें तो 
चाहे जिसमें वर्तमान हेतु से. चाहे जिसमें पदार्थ का नाझ होने लगेगा । इस कारण. कम्पसमुदायः- 
रूप वेमसंस्कार के आधार में रहने वाला ही शब्द दै। जिससे आकाश का गुण शब्द होता है-- 
यह नेयायिक मत खण्डित हो जाता है--यद्द सांख्यपूरवंपक्षी का आशय है) । इस आक्षेष का समाधान 
सूत्रकार ऐसा देते हैं कि--. 

पद्पदाथ--अस्पशंत्वात = स्पशरद्दित होने से; अप्रतिषेधः = शब्द का आकाश का युग होने . 
का निषेध नहीं हो सकता ॥ ३८ ॥ 


सावाथ--सांख्यपूव पक्षी का शब्द आकाश द्रव्य का युण नहीं है यई निषेष नदीं हो सकता, 
क्योंकि शब्द का आश्रय द्रन्य स्पर्शवाला नहीं होता । रूपादि युर्णो के समानदेश में शब्द का 
अइण न होते हुए भी शब्द का. सन्तान हो सकता है, इस कारण स्पशेरहित द्रव्य में शब्द रहता दै 
यह सिद्ध होता है न कि कम्प के आश्रय घण्टां आदि में । अतः सांख्यमत असंगत है ॥ इट॥ _ 

( ३८ वें सूत्र को माष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--जो यह शब्द आकाशद्रन्व का युण नहीं 
ह--ऐसा सांख्यपूर्वपक्षी कहता है, यइ आकाश के गुण होने का निषेध नहीं हो सकता--क्योंकि 
शब्दयुण का आधार स्पर्शगुणवाला नहीं होता। क्योकि रूप, रस आदि गुणों का ज्ञान न होने पर | 
भो शब्द की धारा से हुआ करती है, इस कारण स्पर्शरहित तथा व्यापकेद्रन्य में शब्द रहता है-- 
यह प्रतीत होता है, न कि कम्प के आधार घण्टा आदि दव्या में रइता है, यइ सिद्ध होता दै । 
अर्थात्‌ इन्द्रिय विषय को प्राप्त कर अहण करते हैं यदद सिद्ध दो चुका है। घण्टा, कांस्यपात्र 


ne 
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व्यापिद्रव्याश्रयः शब्द इति ज्ञायते न च कम्पसमानाश्रय इति ॥ ३८]. 
प्रतिद्रव्यं रूपादिभिः सह सन्निविष्टः ` शब्द: समानदेशो व्यञ्यत इति 
नोपपद्यते, कथम्‌ ? | न 


_विभक्त्यन्तरोपपत्तेश्र समासे ॥ ३९ ॥ | | 
सन्तानोपपत्तेश्चेति चार्थः । तञ्याख्यातम्‌ । यदि रूपादयः शब्दाश्च प्रतिद्रव्यं 
समस्ताः समुदितास्तस्मिन्‌ समासे समुदाये यो यथाजातीयकः सन्नि- 


आदिको में रइनेवाला झन्दश्रोत्रइन्द्रिय को प्राप्त नहीं होता। क्योकि धण्टा-का शब्द ओज्रेन्द्रिय में तवः 
५ आस हो सकेगा यदि घण्टा. या कांस्यपात्रं कान तक पहुँचे, या कान घण्टा आदि तक पहुँचे । येः 
दोनों बातें नहीं होतीं । इन्द्रिय सांख्यमत के अनुसार अहंकारः के कार्य. व्यापक नहीं है, यह कह हो 
चुके हैं । इस कारण शब्द का आधार स्पशरद्दित व्यापक आकाश ही है । उस. आकाश में रइनेवाला 
शब्द धारारूप से कणे तक पहुंचता है यही मानना संगत है.। इसी प्रकार कर्ण से. शब्द का अवण 
होता दै दूसरे प्रकार से नहौं---ऐसा सिद्धांतिमत का आशय है `॥ ३८॥ ।/ 2. 
. (३९ वें सूत्र का अवतरण :भाष्यकार ऐसा देते हैं कि )--भरत्येक्र घण्टा आदि दन्यो में रूप, 
रस आदि गुणों कें साथ रइने वाला शंब्द के समान देश में. रहने वाल्ा.ही शब्द व्यंजक से प्रगट 
होता है?--ऐसा सांख्यमत नहीं हो सकता । ( प्रश्न )--कैसे १ ( उत्तर )-- लक 
पदृपदाथं--निभम्त्यन्तरोपपततेश्च = और षड्ज, मध्यमं, गांधारादि तथा ऊँचा, मन्द आदि 


शब्दों के भेद हो सकने से भो, समासे = रूपादिकों के समुदाय में । । २९ ॥ 


` भावार्थ--यदि सांख्यमत से घण्टा आदि द्रग्थों में रूप, रस आदि गुण तथा उनके साथ 


शब्द युण ये सब. मिलकर रहते हैं और उस गुणसंमुदाय में-जो जैसा है उसका रूपादिकों के समान 


बैसा.भ्चान होता है--यद माना जाय तो एक ही घण्टादिको में जो नाना प्रकार के भिन्न-भिन्न ` 


अकार से विरुद्धधमंवाळे प्रगट दोनेवाळे शब्द सुनाई पड़ते हें तथा समानरूप तथा समानवर्मवाले 
.जो. तीन तथा मन्द आदि भिन्न-भिन्न शब्द सुनाई पड़ते हैं इस प्रकार के दोनों विभाग (भेद ) न 
बन संकेंगे। क्योंकि ऐसे दोनों विभाग होना नाना भिन्न-भिन्न शब्द मानने से हो सकता है, न' 
कि एक स्थिर नित्य शब्द को अभिव्यक्ति मानने से हो सकते हैं, जिससे यइ सिद्ध होता है कि 
घण्टादि अत्येक द्रव्यो में रूपादि युणों के साथ वर्तमान शब्द व्यंजक से प्रगट होता है, यह सिद्ध 


. नहीं हो सकता । अर्थात “वीणा, वेणु ( बाँसुरी ), शंखादि द्रव्य रूप, रस, गन्ध, स्पश तथा शब्द गुण 


का समुदायरूप ही है । उस समुदाय के रइते हो शब्द भौ उन शंखादि से प्रगट होता है? ऐसा सांख्यों 
का कइंना दै । उस सांख्य को. अभिमत रूपादि समुदाय में इसके विभागों की सिद्धि होने के कारण 


` शब्द प्रगट नहीं होता है यद नैयायिकमत से इस सिद्धांतसूत्र का अर्थ है। इस “विअक्त्यन्तरो- 


पपत्तेः? इस पद में “विभक्तिश्व विभक्त्यन्तर॑ च ऐसा विग्रह होता है । जिससे यदि सांख्य के मत" 
के अनुसार शब्द की प्रगटता मानी जाय तो विभक्ति षड्ज, मध्यम, गांधार आदि शब्द के झेद तथा 
“विअक्त्यन्तर' उक्त भेदों के अवान्तर मन्द, तीज इत्यादि मेद भी न बन सकेंगे । इस कारण रूपादि: 
समुदाय में शब्द प्रगट होता है यह नहीं हो सकता, किन्तु. आकाश का गुण शब्द उत्पन्न होता हैं 
यही भानना संगत है ॥ ३६ ॥ | . | | $ 

` (३९५ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि)- सत्र में चकार का अर्थे है शब्द के 
सन्तानों के होने से भी । जिनकी ब्याख्या कर चुके हैं । यदि सांस्यमत के अनुसार प्रत्येक घण्टा, 
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बिष्टस्तस्य तथाजावीयस्येब म्हणेन भवितव्यं शब्दे रूपादिवत्‌ | तत्र योऽयं 
विभाग एकद्रव्ये नानारूपा भिन्नश्ुुतयो विधमोण: शब्दा अभिव्यञ्यमानाः . 


श्रूयन्ते य विभागान्तरं सरूपाः समानश्रुतयः सधर्मीणः शब्दास्तीन्रमन्द्- 7 


धर्मतया भिन्नाः श्रूयन्ते तदुभयं नोपपद्यते, नानाभूतानायुस्पयमानानामर्य 
धर्मो नैकस्य व्यञ्यमानस्येतिं। अस्ति चायं विभागो विभागान्तरं च, तेन 
विभागोपपत्तेर्मन्यामहे न प्रतिद्रव्यं रूपादिभिः सह शब्दः सन्निविष्टो व्यञ्यतः 
इति ॥ ३६ ॥। | ; घ 5 प सकर 

____ इति सप्तविंशत्या सूत्रैः शब्दानित्यत्वप्रकरणम । 

द्विविधश्चायं शब्दो बणौत्मको ध्वनिमात्रश्च | तत्र बणीत्मनि ताबतू-- 


विकारादेशोपदेशात्संशयः ॥ ४० ॥  . 


शंख आदि द्वंब्यों में रूप, रस, गन्ध, स्पर्श तथा शब्द भी ऐसे संपूर्ण गुण मिले, कर रहते हैं और उसं 
समास ( समुदाय ) में जो. जिस जाति के रूपादि युण वर्तमान रहते हैं उस जाति के ही रूपादि. 
गुर्णो का जैसे अहण होता है वेसा ही शब्द का भी ग्रहण होना पड़ेंगां। उस शब्द में जो यद्द 


` विभाग ( भेद ) होता है कि एक घण्टादि द्वब्य में नाना प्रकार के भिन्न-भिन्न प्रकार से सुनाने वाले 


षड्जादि रूप विरुद्धधमे वाले वर्तमान शब्द प्रगट होते हुए सुनाई देते हैं। यह दूसरा विभाग 
(षड्ज के तार, मन्द आदि रूप भेद होता है कि) समान स्वरूप वाले तथा समान ही सुनाई 
देनेवाले एवं समानधर्मे वाले शाब्द तोत्र तथा मन्द धमे वाले भिन्न-भिन्न शब्द सुनाई देते है--यद्द 
दोनों भेद नहीं बन सकेंगे । क्योंकि जो उत्पन्न होने वाले अनेक होते हैं उन्हीं का उपयुक्त दोनों 
प्रकार का भेद होना धर्म दो सकता है, न कि प्रगट होने वाळे नित्य एक पदार्थ का । यह उपर्युक्त 


दोनों प्रकार से विभाग. ( प्रथम भेद ) तथा विभागान्तर ( दूसरा भेद ) तो (होता ही है । अतः | 


दोनों प्रकार के विभागों ( भेदों ) के सिद्ध होने से इम यह समझते हे. कि घण्टा, शंख आदि प्रत्येक 
व्यो में रूप, रस आदि झुणों के साथ शब्द भी रहता है जो, संयोगादि रूप. व्यंजकों से व्यक्त 
( प्रगट ) होता है, यह सांख्यमत नहीं दो सकता ॥ ३९ ॥ 0. ह. 
(३ ) शब्दपरिणास प्रकरण (4% हा 
( इस प्रकार रूपादि युर्णो,के साथ वर्तमान हो शब्द प्रगंट होता है इस सांख्यमत का खण्डन 
करने वाली वही सांख्यवादी अकारादि वर्णो में व्याकरण के अनुसार प्रकृति ( कारण ) तथा विकार 
(कार्य) भाव के अवण होने. से म्ृत्तिका, सुवर्णे आदि के समान परिणामी होते हुए नित्यवर्ण होते हैं?, 
ऐसी यदि झंका करें, इस: कारण इस शंका के समाधानार्थं शब्द के परिणामी होने की परीक्षा का 
आरंभ करते हुए भाष्यकार अञ्चिम सूत्र का अवतरण देते हैं कि )--यह पूर्वोक्त शब्द युण अकारादि 
वर्णरूप तथा शंखादि- ध्वनिरूप ऐसा दो प्रकार का है । उन दोनों में से वर्णरूप शाब्द में प्रथम-- 
पद्पदार्थ-विकारादेशोपदेशात = व्याकरणशास्त्र में एक वर्ण दूसरे वणे का -विकार हे. तथा 


एक वणे के स्थान में दूसरे वर्ण का आदेश होता है, ऐसे दोनों प्रकार का उपदेश होने के कारण, | 


संशयः = वंणेरूप शब्द विकार है या आदेश ऐसा संदेह होता है ॥ ४० ॥ 
€ 


भावार्थ--“इको यर्णाच' इक्‌ भ्रत्याह्दार के वर्णो के यण प्रत्याद्दार के वर्ण होते हैं ऐसा 
व्याकरण का अनुशासन है, जिरूकी व्याख्या करने वालों में विरुद्धमत होने के कारण संशय होता 
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दध्यत्रेति केचिद्‌ इकारे इत्वं हित्वा यत्वमापद्यत इति विकारं मन्यन्ते । 
केचिदिकारस्य प्रयोगे विषयकृते यदिकारंः स्थानं जहाति तत्र यकारस्य प्रयोगं 


अवते। संहितायां विषये इकारो न प्रयुज्यते तस्य स्थाने यकारः प्रयुञ्यते स | 


आदेशा इति, उभयमिद्सुपदिश्यते । तत्र न ज्ञायते कि तत्त्वमिति ? 
आदेशोपदेशास्तत्त्वम्‌- 
विकारोपदेच्े ह्यन्वयस्यायहणाद्विकाराननुमानम्‌ । सत्यन्वये किञ्बिन्निवतंते 


किख्धिदुपेजायत इति शाक्यते बिकारोऽनुमातुम्‌। न चान्बयो गृह्यते तस्मा- 


डिंकारो नास्तीति.। 


दै कि--क्या इकार अपने इपना को छोड़कर यकाररूप को प्राप्त होता है--जेसे 'दधि?, “अन्न” ऐसे 
` दो पदों की संधि करणे से “दध्यत्र? ऐेसा रूप होता है । . इसमें कुछ वैयाकरणो का मत है कि 
इकार का यकार विकार है । कुछःवैयाकरणों का कंहना है कि इकार यकार के लिए. अंपन। स्थान 
छोड़ देता है । अतः इकार के स्थान में यकार का आना यह आदेश कहाता है । अतः ऐसे. दो 
` अकार के विरुद्धमत होने के कारण संशय होता है कि क्या वर्णी का प्रकृति ( कारण ) तथा विकृति 


९ कार्ये ) भाव है यह आदेश दै। इसकी परीक्षा ( विचार ) बिना वास्तविक एकपक्ष का शान नहीं 


-हो सकता ॥ ४० ॥ 

( ४० वें सूत्र को व्याव्या करते हुए भाष्यकार - कहते हैं कि )--“द्धि अन्न’ ऐसे दो पदों की 
संधि ( मेलन ) करने से “दृध्यन्न! ऐसा पद होता दै, जिससे 'दुधि”. इस पद के इकार रूप को 
छोड़कर "इको र 7 इस सूत्र से यकाररूपत्त्व को प्राप्त होता है, इस कारण यह यकार 
इकार वर्ण का 02:00 काय ) है ऐसा कुछ वैयाकरण विद्वान्‌ मानते हैं; और कुछ वैयाकरणों कां 

_ सौ कहना है रूप से अभिमत यकार के प्रयोग के लिये जो इकार अपना स्थान छोड़ देता 

हे और उसके स्थान में यकार का प्रयोग किया जाता हे । अर्थात्‌ “दघि', “अत्र? इन दोनों पर्दो 
"की संधि करने के समय इकार: का प्रयोग ( उच्चारण.) नहीं किया जाता; किन्तु उस इकार के स्थान 


में यकार का प्रयोग किया जाता है--वह आदेश. होता है। ऐसे दोनों विकार तथा आदेश 
... . वैयाकरणों ने माने हैं। उसमें येह नहीं प्रतीत होता है कि विकार वास्तविक है अथवा आदेशपक्ष 


युक्त दै ? ( इस संदेह पर भाष्यकार अपना स्वतंत्र मत दिखांते हैं कि )--इकार-स्थान में यक्रार का 
प्रयोग होना यह्‌ द्वितीय आदेशपक्ष ही व्याकरण में वास्तविक पक्ष है। क्योंकि प्रथमपक्ष में अन्वय का 
ज्ञान न होने के कारण इकार.का यकार विकार है, यह अनुमानंप्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता । 
: (यहाँ पर बौद्धमत के समान पूर्ववर्ण का बिना अन्वय ( पूर्व इकांररूप ) के निवृत्त होने पर उत्तर 
( यकार ) रूप का प्रगट होना सांख्यमत में नहीं माना जाता है किन्तु स्थिर रइने वाले धर्मी के 
पूर्वपूर्वं धर्मों का तिरस्कार . होकर दूसरे धर्म का प्रगट होना हैं यही सांख्यमत में विकार कहा 
जाता दै । प्रस्तुत में इकार रूप धर्म का धर्मी कोई प्राप्त नहीं होता जो श्काररूप घम के निवृत्त 
होने पर अनुगत आकाररूप से परिणाम को प्राप्त हो )। ( आगे अन्वय कैसे नहीं है यह सिद्ध 
करते हुए भाष्यकार. कहते हैं कि )--कारण में रहने वाळे किसो धर्म का अन्वय ( सम्बन्ध ) कार्य में 
हो.तो कुछ' घमं निवृत्त हो जाता है और कुछ धर्म उत्पन्न होता है, इससे इकार का यकार विकार 
(कार्य ) है ऐसा अनुमान किया जा सकता है। किन्तु पूर्वोक्त ऐसे अन्वय का अण नहीं होता । 


` ऋस कारण यकार इकार का विकार नहीं है । ( अर्थात्‌ सुवण जाति के अवयव किसी एक स्वरूप को. |. 
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मित्रकरणयोश्र वर्णयोरग्रयोगे ग्रयोगोपपत्तिः । विवृतकरण इकारः, इंषत्स्प्रष्ट- 
करणो यकारः, ताविमौ प्रथकरणाख्येन प्रयत्नेनोच्चारणीयौ तयोरेकस्या- 
प्रयोगेऽन्यतरस्य प्रयोग उपपन्न इति । | 


अविकारे चाविशेषः । यत्रेमाविकारयकारौ न वबिकारभूतौ यतते यच्छति 


-प्रायंस्त इति, इतिं, इकार, इदमिति च, यत्र च बिकारभूतौ इष्टा व्याहरति 


उभयत्र प्रयोक्तुरविशेषो यन्नः श्रोतुश्च श्रुतिरित्यःदेशोपपत्तिः । 
प्रयुज्यमानायहणाचच । नं खलु इकारः प्रयुज्यमानो यकारतामापद्यमानो 
गृह्यते, किं तहिं ? इकारस्य प्रयोगे यकारः प्रयुज्यते, तस्मादविकांर इति | 


छोड़कर दूसरे किसी रूप में रुचक? (जन्तर) तथा 'व'घसान' आभूषणविशेष परिणाम को प्राप्त होते हैं । 
इन संपूर्ण के परिणामरूप अलङ्काररूप कार्यो में सुवर्णं के अवयवों का संबन्ध है, प्रस्तुत में यकाररूप 


` परिणाम ( कार्य ) में इकार अथवा उसके उत्पन्न करने वाले किसी अवयव का सम्बन्ध नहीं देखने में 


आता 1. इस कारण इकार का यकार विकार दै--यह नहीं हो सकता । किन्तु यकार इकार के 
स्थान में आदेश से आया है ऐसा इमें निश्चय होता है । ) ( वणौ में विकार नहीं होता, इस विषय 
में यइ दूसरी युक्ति देते हुई भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--व्याकरण में कथित “भिन्न-भिन्न विवृतं- 
संवृत इत्यादि करणवाले दो वर्गो के प्रयोग न होने में प्रयोग का होना’ यह भौ आदेश ही की 
सिद्धि करना हे । प्रस्तुत में इ? यह वर्ण “विद्वत! नामक..करण. वाला है ओर : “य? 
यह वर्ण तो “ईषस्स्पृष्ट' नामक करण वाला. है। उन दोनो “इ? तथा “या वर्ण का 
उच्चारण उपर्युक्त दोनों भिन्न-भिन्न करणों से. किया जा सकता है । इन दोनों “इ? तथा “य? के 
साथ में प्रयोग न हो संकने के कारण “इ” के स्थान में “य” कार का आदेश दी हो सकता है । अर्थात्‌ 
यदि यकार इकार का विकार हो तो यकार के उच्चारण करने के लिये इकार को लेकर उसके 
उच्चारण के कारण विवृतकरण का ही अहण करेंगे । किन्तु इसकी अपेक्षा न कर यकार के प्रयोग 
करने के लिए “ईषत्स्पृष्ट' नामक करण का ही अहण करते हैं । इस कारण इकार का विकार यकार 


नहीं है ऐसा ही संगत प्रतीत होता है ) । ( तीसरी युक्ति भी विकारपक्ष के. खण्डनाथ भाष्यकार . 
' ऐसी दिखाते हैं कि )-+आदेश तथा विकार दोनों पक्षा में उच्चारण में कोई विशेषता नहीं हे-- 


अर्थात्‌ जिस पद में जेसे 'यजते यच्छति प्रायस्ते? इत्यादि तथा “इकारः? “इदं” इत्यादि में ये 
दोनों इकार तथा यकार परस्वर में प्रकृति तथा विकाररूप नहीं हैं, एवं जिन प्रयोगों में विकाररूप 
झोता है--जैसे “इष्ठा! इस पद के प्रयोग में “यज? धातु के यकार का इकार विकार हो: गया है 
तथा “द्धि आहर” ऐसे दोनों पदों का “इको यणचि” इस सूत्र से जहाँ संधि दो पदों की हुई है 
उञ्चमें इकार का यकार विकार हुआ है । ऐसे प्रथम आदेशपक्ष और दूसरे विकार के पक्ष में भी 
उक्त पर्दो का उच्चारण करने में इन शब्दों को कहने का यत्न समान ही होता दै तथा उक्त शब्दों 
को सुननेवाले को उक्त शब्दों का अवण भौ समान ही होता है। इस कारण भी आदेशपक्ष ही हो 


` सकता है )। (तथा चतुर्थ युक्ति आदेशपक्ष में भाष्यकार और दिखाते हैं कि )--प्रयोग किये 


जानेवाळे वर्ण का अहण भी नहीं होगा, इस कारण भी आदेशपक्ष ही युक्त है। क्योंकि मुख से 


उच्चारण किया जानेवाला “इ? यह वर्ण “य” वणे को स्वरूपता को प्राप्त हुआ जाना भी नहीं जाता । 


प्रश्न )-तो किसका ज्ञान होता हे ! (उत्तर )-'इ? का प्रयोग न कर “य' वर्ण का प्रयोग 
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अविकारे च न झब्दान्वाख्यानलोपः । न विक्रियन्ते बणौ इति। न चेत- 
स्मिन्पक्षे शब्दान्वार्यानस्यासम्भवो येन बणविकारं प्रतिपद्येमहीति । 


ति ९ र | 
न खलु बर्णस्य वर्णान्तरं काय, न हि इकाराद्यकार उत्पद्यते यकाराद्वा 


इकारः । प्रथ्कस्थानप्रयत्नोत्पाय्या हीमे वणोस्तेषामन्योडन्यस्य स्थाने प्र युज्यत 
इति युक्तम्‌ । एतावच्चेतत्परिणामो बिकांरः स्यातू कायंकारणभावो वा उभयं चं 
नास्ति तस्मान्न सन्तिं बणविकाराः ! | | | 
वर्णसमुदायविकारानुपपत्तिवच वर्णविकारानुपपत्तिः । 'अस्तेभूः? 'ब्रबो बचि” 
रिति यथा वर्णसमुदायस्य धातुलक्षणस्य क चिद्विषये वणोन्तरसमुदायो न 


(उच्चारण) किया जाता है, इस कारण इकार का यकार विकार नहीं है । (अर्थात्‌ जिस प्रकार समय में : 
पकने की अपेक्षा करनेवाला दूध दही दो जाता है ऐसा देखने में आता है। उस कार 'इ' यह वर्ण 
ध्य' वर्ण होता हुआ दीखता नहीं है, अतः विकारपक्ष असंगत है!) (यदि विकांर न हो तो 
“इक्‌ के स्थान में यण्‌ होता है? इस व्याकरण के सूत्र की व्याख्या क़ैसे होगी ! इस शंका के 
समाधानार्थं आगे भाष्यकार कहते हें कि )--आदेशपक्ष मानकर विकीरपक्ष न माना जाय तो भो 
उक्त व्याकरणसूत्र की व्याख्या असंगत न होगो । क्योंकि वर्णी का विकार नहीं दोता--ऐेसे इस 
पक्ष में भी “इक्‌ के स्थान में यण्‌ होता है” इत्यादि सूत्र की व्याख्या होना असंगत नहीं होता, इस 
कारण हम वर्णा का विकार नहीं मानते । ( अर्थात संधि करने के समय “इक? के प्रयोग की प्राप्ति 


दोने पर 'यण? का प्रयोग करना ऐसा उक्त व्याकेरणसूत्र कहता है नकि इकार का यकार विकार हैं-- ' 


ऐसा कहता है ) यदि इस पर पूर्वपक्षी कहे कि इकार का यकार विकार न हो तब भी इकार कॉ. 
परिणामरूप दूसरा अर्थ (य) तो हो ही जायया, जिससे वर्ण नित्य हो जाँयगे? । ( इसका समाधान 
भाष्यकार आगे ऐसा करते हैं कि)--'एक वर्ण का दूसरा वर्ण कार्य नहीं होता, क्योंकि इकार वर्ण से 
यकारः वर्ण उत्पन्न नहीं होता अथवा यकार से इकार उत्पन्न नहीं होगा । कारण यद्व कि ये. 
इकार यकार आदि वणे कण्ठ-ताल आदि भिन्न-भिन्न स्थान तथा विवृत-संवृत आदि भिन्न-भिन्न 
प्रयत्नो से उच्चारण होने के कारण उत्पन्न होते हैं । इस कारण उन वर्णी में से एक यकारादि' 


` वणे दूसरे इकारादि वणौ के स्थान में प्रयोग किये जाते हैं ऐसा हो मानना युक्त दै-। वर्णो का 


परस्पर प्रकृति विकारभाव मानने से तो यह दोगा कि दूध के दधिरूप परिणाम के समान इकार र्को 
यकार परिणाम है अथवा इकार तथा यकार का काये तथा कारणभाव है किन्तु दोनों ही वर्णौ में 
नहीं है। इस कारण वर्णी का विकार नहीं होता । ( अर्थात इकार की अपेक्षा न रखते दुए 
यकारः उत्पन्न होता है । अतः इकार तथा यकार का कार्यकारणभाव नहीं हो सकता । उसके न 


` होने से परिणामादि कभी नहीं हो सकते) । “इक के स्थान में यण्‌ होता है? यह व्याकरण का 


सूत्र आदेश का ही उपदेश करता है नकि विकार का उपदेश । ( इससे दूसरा साधक देते हुए 
भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--जिस प्रकार वणौ के समुदाय का विकार नहीं हो सकता उसी. 
प्रकार वेणो का विकार नहीं हो सकता । क्योंकि “अस्ते, 'बुवो वचिः' इत्यादि सूत्रों में 'अस्ति' 
तथा “ब्रूञ्‌? इन वणो के धातुरूप समुदाय का किसी विषय में दूसरे “भू-चचि? इत्यादि रूप दूसरे 
वर्णी का समुदाय न परिणाम है न कार्य है, किन्तु केंबल एक दूसरे “अस्ति बुञ्‌ इन शब्दा के 
स्थान में दूसरे भू? तथा 'वच्‌? इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है । इसी प्रकार य? इस 
वणे का “इ? इस वर्ण के स्थान में प्रयोग किया जाता है । ( अर्थात्‌ जो यदद संधि करने के समय 
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परिणामो न कार्य शब्दान्तरस्य स्थाने शब्दान्तरं प्रयुज्यते तथा वर्णस्यः 
बणोन्तरमिति ॥ ४० ॥ 
इत्च न सन्ति विकाराः-- | 


_ अकृतिविबृद्धो विकारविशवद्वेः ॥ ४१ ॥ 
प्रकृत्यनुविधानं विकारेषु दृष्टं यकारे हस्वदीघोनुविधानं नास्ति येन 
विकारत्वमनुमीयत इति ॥ ४१ ॥ ॥ 


न्‍्यूनसमाधिकोपलब्धेविंकाराणामहेतुः ॥ ४२ ॥ 


“इक प्रत्याहर के वणो के स्थान में “यण! प्रत्याहार के वर्णो के होने का व्याकरण में उपदेश | 
किया जाता है, वह - “यण्‌? उस इक्‌ वणे का विकार नहीं दै, 'अस्ति के स्थान में प्रयोग किये. ` 
“भू? के समान इकार वणे से यकार के भिन्न होने से- ऐसा अनुमान से$सिदध हो सकता. है! 
जिससे महापरिसाणवाले तूळ ( रुई ) के पिण्ड ( सुण्डों ) से उत्पन्न हुआ उससे स्थूल ( मोटा ) 
रुई का पिण्ड द्दोतां है और छोटे -तूलादिको से उत्पन्न हुआ और छोटा उत्पन्न छोता है--यह- 
देखने में आता है .उसी प्रकार यहाँ .मो दीर्ध ईक़ार के विकाररूप यकार की छस्व “इ'कार के. 
विकाररूप यकार में कोई विशेषता होने लगेगी । किन्तु दोनों में कोई विशेषता नदीं होती, इस 
कारण वर्णी में परस्पर प्रकृति ( कारण ) तथा विकार ( कार्य) भाव नहीं दो सकता--यह 
सिद्ध होता है ॥ ४० ॥ १ 

( विकारपक्ष के खण्डन में हेतु दिखाने वाळे सिद्धांसूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कईते' 
है कि )--इस कारण भी वणौ के विकार नहीं होते¬ | १ १ 

पदपदार्थ--अरकृतिविदृद्धौ = प्रकृति ( कारण ) की वृद्धि होने पर, विकारवृद्ध: = विकार ( काय) 


. की बृद्धि होने से ॥ ४१ ॥ 


भांवार्थ--कार्य में कारण का अनुसरण दिखाई देता है अर्थात्‌ कार्ये कारण के अनुकूल होता दैः 
` प्रस्तुत में यकाररूप काये में हस्व तथा दीष ऐसे इकाररूप कारण का अनुसरण करना नहीं दिखाई 
पड़ता, अर्थात यकार अपने कारण इकार के अनुसार इस्व-दीर्घं नहीं होता । जिससे यकार इकार 
वर्ण का विकार है--ऐसा इम अनुमान से सिद्ध कर सकें ॥ ४१ ॥ | 
(४ वें सूत्र की माष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--विकारों ( कार्यों में प्रकृति (कारण) 
के अनुसार दोना देखने में आता है । प्रस्तुत में यकाररूप विकार अपने इकाररूप प्रकृति ५ कारण ) 
.के डस्व, दोघं, प्डत आदि भेदों के अनुसार हस्व आदि भेदवाला नहीं होता, जिससे यकार इकार 
का विकार दै--यइ अनुमानप्रमाण से सिद्ध किया जाय । अतः वर्णी का विकारपक्ष असंगत है ॥४१॥ 
इस आदेशपक्ष के सिद्धांत पर पूर्वपक्षी के मत से आक्षेप दिखाते इण सूत्रकार कते ३... 
पदपदार्थ--न्यूनसमाधिकोपलब्येः = कारण से न्यून ( कम) सम (समान) तथा अधिक को 
प्राप्ति होने के कारण, विकाराणां = कार्यो के, अहेतुः = विकार होने में प्रकृति की वृद्धि होने पर 
विकार को वृद्धि होना यह हेतु नद्दी हो सकता ॥ ४२ ॥ . ह हि 
_ आवार्थ--सृत्तिका आदि द्रव्यो के न्यून, समान तथा अधिक परिमाणवाले विकार ( कार्य ) 
गृहीत होते दे । उसी प्रकार यदि इकार का यकाररूप विकार न्यून (कम ) हो जायगा । अतः 
सिद्धांतो का प्रकृति की वृद्धि से विकार की बृद्धि होना, यह विकारपक्ष का निषेध नहीं: क्र 
सकता ॥ ४२ ॥ 2 


हिं ह अ त 


न्यायदृदांनस 
द्रव्यविकारा न्युनाः समा अधिकाश्र ग्रह्मन्ते। तद्वयं विकारो न्युनः ` 
स्यादिति । 
द्विविघस्यापि हेतोरभावादसाधनं दृष्टान्तः । अत्र नोदाहरणसाघम्योद्धेतुरर्त 
न वेघम्योत्‌ । अनुपसंहृतः्च हेतुना दृष्टान्तो न साधक इति । | 


[ अ० २, आ० २, सू० ४२ 


mare rs 


२६८ 


I की 


४ 


तद्विकारो भवति, एवमिवणेस्य स्थाने यकारः प्रयुक्ती न विकार इति, न 


(४२ वें आक्षेपसूत्र की व्याख्या भाष्यकार करते हैं कि )--मृक्तिका आदि द्रन्यों के विकार 
( कार्य ) न्यून, समान तथा अधिक परिमाणं के भी गृह्दीत होते हैं, उसी प्रकार यद्द यकाररूप इकार 
का विकार भी न्यून हो जायगां । ( अर्थात्‌ छोटे वट के बीज से उत्पन्न हुआ वट का वृक्ष बड़ा होता 
है अथवा उससे बहुत बड़े नारियल के बीज से उत्पन्न हुआ नारियण का वृक्ष उसकी अपेक्षा . 
हली बत होता है । नारियल के बीर्जोसे हो जो परस्पर: मैं समान हैं उत्पन्न हुआ संमान ही 
ता है )। 


उक्त पूवपक्षी का समाधान सूत्रकार ऐसा करते हैं क्रि- . 

पदपदाथं-द्विविधस्य अपि = दृष्टांत के समान तथा विरुद्ध धर्मवाले दोनों प्रकार के भी, 
हेतोः = सावकलिङ्ग के, अभावात: न होने के कारण, असाधनं = साधन नहीं दै, दृष्टान्त पूर्व पक्षी 
का इष्टान्त ॥ ४३ ॥ 


. . भावाथ--दर्व्यो के न्यून, सम तथा अधिक विकार ( कार्यो ) की उपलब्धि से यह विकार हो 
सकता है- ऐैसे पूर्वपक्षी का दिया हुआ हेतु उदाहरण के साधम्यं से अथवा उदाहरण के वेधम्ये से 
नहीं है। अतः उस- हेतु से उपसंहार न किया. हुआ बृक्ष-बीजादिकों का दृष्टांत पूर्वपक्षी के 
वणेविक्राररूप साध्य की सिद्धि नहीं कर सकता तथा विरुद्ध दृष्टांत में अनियम दोष मी आ जायगा 
कि-जेसे इष ( बेळ ) के स्थान में गाड़ी चलाने के लिये लगाया हुआ अश्व (घोडा) बृष का 
विकार नहीं होता, इसी प्रकार इकार के. स्थान में प्रयोग किया हुआ. यकार भी इकार का विकार 
नहीं दो सकता । इस विषय में कोई नियम का कारण नहीं: है कि वृक्ष-बीजरूप दृष्टांत वर्ण- 
विकार को सिद्ध करेगा और वह वृष के स्थान में अश्व का जोतनारूप आदेशपक्ष का साधक 
वर्णविकार के विरुद्ध इष्टांत कां अहण नहीं किया जायया । अतः वर्णविकारपक्ष असंगत है । 


(अर्थात्‌ न्यून, सम तथा अधिक. विकारों की उपलब्धि होना रूप हेतु वणी के विकार की सिद्धि 


नहीं कर सकता, क्योंकि दृष्टान्त के समानधमे से तथा दृष्टान्त के विरुद्धधर्म से ऐसे दोनों प्रकार के 
उक्त हेतु के न दोने के कारण तथा वर्णविकार के विरुद्ध दृष्टान्त का भी उपयुक्त प्रकार से संभव भी 
है । यह पूर्वपक्षी के मत के परिद्दार का आशय है ) ॥ 
(४२ वें सूत्र की-भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--इंस विषय ( न्यून, सम तथा अधिक 
विकारो--की उपलब्धि में न तो. उदाहरण के समानधर्म को लेकर यद्द हेतु हो सकता दै, 
-च किःविरुद्धवमं को लेकर । ऐसे हेतु से प्रस्तुत विषय में उपनय अवयव के द्वारा उपसंहार न 
किया हुँओं दृष्टांत वर्णविकाररूप साध्य की सिद्धि नहीं कर सकता तथा विरुद्ध दृष्टांत को लेकर 


: नियम भी नहीं दो सकेगा । क्योंकि जिस प्रकार वृष के स्थान में गाड़ी चलाने के लिये जोत 


तिहष्टान्ते चानियमः प्रसज्येत । यथाऽनडुहः स्थानेऽश्चो वोढुं नियुक्तो. न 


क 
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चात्र नियमहेतुरस्ति दृष्टान्तः साधको न प्रतिदृष्टान्त इति,॥ ४२ ॥ ` 
द्रद्यविकारोदाहरणं च-- - 
नातुल्यप्रकुताना बिकारविकल्पात्‌ ॥ ४२ ॥ 
अतुल्यानां द्रव्याणां प्रक्तिभावोऽत्रकल्पते विकाराश्च प्रक्ृतीरनुविघीयन्ते । 
न त्विवणेमनुविधीयते यकारः तस्मादंनुदाहरणं द्रवयविकार इति ॥ ४३ ॥ 
द्रव्यविकारे वेषम्यदद्‌ वर्णेविकारविकल्पः ॥ ४४ ॥ 


हुआ अश्व वृष का विकार नहीं होता, उसी प्रकार “इ? इस वर्णे के स्थान में प्रयोग किया हुआ 
“य? यह वर्ण भी इकार का विकार नहीं है । इस विषय में नियमका तो साधक हेतु है नहीं कि 

क्ष-बोजादि उपयुक्त दृष्टांत से विकारों में न्यूनता, समता आदि मानकर वर्णो का विकार माना 
जाय और वृष के स्थान में जोते हुए अश्व का विरुद्ध दृष्टांत लेकर आदेशपक्ष न माना जाय । अत 
वर्ण-विकारपक्ष झै युक्त हैं यह पूर्वपक्षी का मत संगत नहीं है ॥ ४२ ॥ 

( यदि “न्यून? समं तथा अधिक उपलब्धि होनारूप हेतु वर्णविकार का. साधक नहीं है, किन्तु 
सिद्धांती के दिए “प्रकृति को वृद्धि से विकार को वृद्धिरूप हेतु में व्यभिचार पूर्वपक्षी के 
उक्त हेतु से दिखाया जाता है! ऐसा पूर्वपक्षी कहे तो उसके परिहार करनेवाले सिद्धांतसूत्र 

के. अवतरण में भाष्यकार ऐसा कहते हैं कि.)--बक्षबोजादिकों के द्रव्यविकार के जो .उदाइरण 
पूव॑पक्षी ने दिये थे-- 

पद्पदाथ--न = वह उदाहरण नहीं हो सकता, अतुल्यप्रकृतीनां 
( कारणों ) का, विकारविकल्पात = कार्यौ में विकल्प होने से ॥ ४३ ॥ 

भावार्थ--असमान द्रव्यो में प्रकृति ( कारण ) स्वरूपता हो सकती है और विकार ( कार्य), 
प्रकृति ( कारण ) के अनुसार होते हैं । किन्तु प्रस्तुत में यकार इकार के अनुसार छस्व, दीर्घादि 


समान न होनेवाले प्रकृति 


- रूप नहीं होगा । इस कारण पूर्वपक्षी का दिया द्रव्यविकार वर्णे-विकारपक्ष का उदाहरण नहीं 


हो सकता; अर्थात्‌ समान न होने पर भी । प्रकृति ( कारण) के विकार ( कार्य.) अनेक प्रकार के 
होते हैं और विकार ( कार्य ) कारण के विशेषो के अनुसार होते हैं । जिस प्रकार वटबृक्ष का बीज 
वटवृक्ष की प्रकृति (कारण) और वट केः बीज से वरवृक्ष ही उत्पन्न होता है न कि नारिकेल 


( नारियल ) बृक्ष । यही प्रकृति (कारण ) के अनुसार होना सिद्धांती ने कहा था न कि कारण के _ 


वृद्धि तथा डास से विकृति ( कार्य ) की वृद्धि तथा हास होते हैं--ऐसा कहा श्रा ) ॥ ४३ ॥ ` 


( ४३ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--जो परस्पर समान नहीं है, ऐसे द्वब्यों में ` 


प्रकृति ( कारण ) रूप होना हो सकता है और विकार ( कार्य) अङ्कति के अनुसार होते हें । किन्तु 
प्रस्तुत में “य” यह वर्ण “इ”? इस वर्ण के हस्व, दीर्घ आदिं भेदो के अनुसार नहीं दोता । इस कारण 
रन्यो का विकार वर्णविकारपक्ष में उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि श्काररूप प्रकृति के हस्व, 
दोघ होने के समान यकार हस्व, दीर्घ नहीं होता) ॥ ४३ ॥ 
उक्त सिद्धांती का हेतु असिद्ध है इस आशय ते पूर्वपक्षी का सूत्र दिखाते हैं-- 
पदपदाथ-द्रव्यविकारे = द्रव्यो के विकार में, वेषम्यवत्‌ = विषमता के समान, वर्णविकार- 
` विकल्प: = वणौ के विकारों में विकल्प हो सकता है ॥ ४४ ॥ 
भावाथ-जैते द्रब्यरूप से समान कारण के अनेक प्रकार के विषम काये होते हैं, इसी प्रकार 
वणेरूप सै समान प्रकृति के भी अनेक प्रकार के विषम विकार हो सकते हैं। ( अर्थात्‌ विकार 
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यथा द्रव्यभाबेन तुल्यायाः प्रकृतेर्विकारवेषम्यम्‌, एवं बणेमावेन तुल्यायाः 
प्रकृतेविकारविकल्प इति ॥ ४४॥। 


न विकारधर्मानुपपत्तेः ॥ ४५ ॥ ` 
. अयं विकारधर्मा द्रव्यसामान्ये यदात्मक द्रव्ये सृद्दा सुवणं वा तस्यात्मनों- 
5न्बये पूर्वा व्युहो निवत्तते व्यूहान्तरं चोपजायते तं विकारसाचक्षते न 
-चणसामान्ये कञ्चिच्छन्दात्माऽन्बयी य ` इत्वं जहाति यत्वं चो पद्यते ।. तत्र यथा 


सति द्रव्यभावे विकारवैषम्ये नाऽनङड्ुहोऽश्वो विकारो विकारघमोनुपपत्तेः 
एवमिवणस्य न यकारो विकारो विकारधमोनुपपत्तेरिति ॥ ४५ ॥ 


प्रकृति के भेदो के अनुसार नहीं होते, .क्योंकि द्रव्यता समान होने पर भी प्रकृति ( कारणों ) के 
कार्यौ में विषमता दीखती है । इसी प्रकार वर्णता समान होने पर भौ विकार से विषमतां हो सकती 
है-यइ पूर्वपक्ष के दूषण का आशय है ॥ ४४ ॥ 

( ४४ वें सूत्र की पूर्वपक्षी के आशय से व्याख्या करते हुए भाष्यकार कइते हैं कि )--जिस . 
प्रकार द्रन्यरूप से समान प्रकृति के विकारों में विषमता दीखती है, इसो प्रकार वर्णरूप से समान 
कारणों के विकार ( कार्यों ) में विंषमंता हो सकती है॥ ४४॥ 

` उक्त पूर्वपक्षी का समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 

पदुपदाथ--न= ऐसा नहीँ हो सकता, विकारधर्मानुपपत्तेः = विकार के धमौ के न हो 

सकने से ॥ ४५ ॥ 


भावाथ-द्रन्यों में जेसे मृत्तिका अथवा सुवर्णरूप कारणद्र्ब्य है, उसके अळंकारादि विकारों | 


. (कार्यो ) में शत्तिका या सुवर्णे का संबंध. रहते पूत्रे अवयवी ( सुवर्ण) का रूप हटकर दूसरा 
अलंकाररूप.अवयबी उत्पन्न होता है उसे विकार कहते हैं । किन्तु प्रस्तुत में वर्णी में कोई शब्द 

स्वरूप ऐसा नहीं है जो इकारता को छोड़कर यकारटा को प्राप्त होता हो । उसमें जिस प्रकार द्रव्य- 
स्वरूपता रहते कार्य के वेषम्य में .बृष तथा अश्व विकार नहीं होता, विकारधमं के न होने सें ऐसा- 
दृष्टांत मिलता है॥ ४५ ॥ - 


( ४५ बं सूत्र को सिद्धांतिमत से भाष्यकार व्याख्यां करते हैं कि )--साधारणरूप से द्र्न्थो के : 


विकारों का यहद धर्म है कि--सृत्तिका अथवा सुवर्णरूप जो द्रव्यं होता है उसका अपना मृत्तिका 
अर्थवा स॒वर्णे का सम्बन्ध रहते हुए उसका पूर्ब अवयविरूप हटकर दूसरे घट, अळंकाररूप अवयवो के 
स्वरूप उत्पन्न होते हैं, उसी को हम सिद्धांती विकार कहते हैं । किन्तु प्रस्तुत में साधारणरूप से 

` वणी में कोई शब्द स्वरूप सम्बन्ध नहीं रखता जो “इ? के स्वरूप को छोड़कर “य? के स्वरूप को 

- प्राप्त होता है । उसमें जिस प्रकार द्रन्यस्वरूपता रइते कार्ये की विषमता होने पर भी वूष के 
स्थान में गाडी में जोतां हुआ अश्व और बृष का प्रकृति-विकार भाव नहीं होता, क्योंकि उसमें 
विकारंधर्म नहीं होता । इसी प्रकार इवर्ण का यवणे विकार नहीं है। क्योकि उपर्युक्त अकार से 
विकार के धर्म नहीं हो सकते । ( अर्थात्‌ यदि वृष तथा अश्च में विकारधमे हो तो वृष के स्थान पर 
रथं में अश्व को जोतने पर “यह वृष है? इस प्रकार वृष तथा अश्व में ( अभेद ) . एकता ज्ञान होने 

- लगेगा कि “यह घोड़ा ही बेल है? 1 अतः वर्णो का विकार मानना असंगत दै ॥ ४५ ॥ 
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इतश्च न सन्ति बणविकाराः 
वेकारप्राप्तानामपुनरापक्तः ॥ ४६.॥ 
अनुपपन्ना पुनरापत्तिः । कथम्‌ ? पुनरापत्तेरननुमानादिति। इकारो 
यकारत्वमापन्नः पुनरिकारो भवति, न पुनरिकारस्य स्थाने यकारस्य प्रयो- 
गोउप्रयोगश्रेत्यत्रानसार्न नास्ति॥ ४६॥ 
अननुमानादिति न । इदं ह्यनुमानम्‌-- 


सुवर्णादीनां पुनरापत्तेरहेतुः ! ४७ ॥ 


( सिद्धान्तपक्ष से आदेशपक्ष नहीं हो सकता है, वर्णविकार नहीं हो सकता, इस आशयं के 
सूत्र का अवतरण देते इए भाष्यकार कहते हैं कि )--इस आगे सूत्र में कहे जानेवाळे हेतु से भी वर्णो 
के विकार नहीं हो सकते-- 

पदपदार्थ--विकारप्राप्तानां = विकाररूप को प्राप्त हुए वर्णो के, अपुनरापत्तेः = पुनः अपने 
स्वरूप में न आने के कारणं ॥ ४६ ॥ 

भावा्थ--विकाररूप को प्राप्त हुए वणौ को पुनः अपना स्वरूप प्राप्त होता है, ऐसा मानने 
में कोई अनुमानप्रमाण नहीं है। इकार यकार होकर पुनः इकार होता है, न कि पुनः इकार के 
स्थान में यकार का प्रयोग ऐसा प्रयोग नहीं होता--ह्स विषय में कोई अनुमानप्रमाण नहीं है 
ऐसा नहीं । ( अर्थात विकारपक्ष में दूध का. विकाररूप दही पुनः दूध होता हुआ नहीं देखने में 
आता है ) इस कारण विकारपक्ष असंगत है ॥ ४६ ॥ 

(४६ वें सूत्र की व्याख्यां करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--विकाररूप हुए वर्णौ का पुन 


प्राप्त वणी को पुनः अपना स्वरूप प्रासे होता है, इसमें कोई अनुमानप्रमाण नहीं. है। इकार यकार 
. स्वरूप को प्राकर पुनः इकार होता है, न कि पुनः इकार के स्थान में यकार का प्रयोग तथी 
` प्रयोग न होना, इस विषय में अनुमानप्रमाण नहीं है--ऐसा नहीं है । ( अर्थात यदि इवर्ण का 
यबरणै विकार हो तो जिस प्रकार दही पुनः दूध नहीं होता यवर्ण को इवर्ण की प्राप्ति न होगी) 
किन्तु 'यवणे पुनः इकार होता है जैसे--“ध्यायति” संप्रसारण में “धीः ऐसा सिद्ध होता है और 
उसके समास में “ध्यास्तिः? जिसका व्याकरण में “थी? - प्राप्ति ऐेसा अर्थ होता दै । अतः वर्णका 
विकारपक्ष असंगत है ॥ ४६॥ ` | 
__. (पुनः पूर्वपक्षी के मत से सूत्र में विंकाररूपों को पुनः अपना प्रकृतिरूप नहीं होता )--इस 
सिडांती के हेतु में आपत्ति करते हुए सूत्रकार कते है-- 
पद॒पदार्थ--सुवर्णांदीनां = सुवर्ण मृत्तिका आदि दर्व्या के, पुनः फिर, ` आपत्तेः = अपना 
स्वरूप प्राप्त होने से, अहेतुः = “पुनः अपना स्वरूप प्राप्त नहीं होता? यह हेतु साधक नहीं हो. 
सकता ।। ४७. | 
भावार्थ--जिस प्रकार सुवर्ण कुण्डलरूप को छोड़कर रुचक ( यन्त्र ) रूपता को प्राप्त होता है 
और पुनः रुचकरूप को छोड़कर कुण्डलरूप भो हो जाता है, इसी प्रकार इवर्ण भी यवर्ण रूप को 
आप्त. होकर पुनः इवर्ण हो जाता है । इस कारण धिकाररूप को प्राप्त डुए पदार्थों में पुनः अपना 


का हेतु व्यभिचारी दुष्द्देतु है ॥ ४७ ॥ 


अपना स्वरूप प्राप्त करना अयुक्त दै। (प्रश्न )-कैसे ? (उत्तर )--पुनः विकारस्वरूपता को 


स्वरूप प्राप्त होता है ऐसा दिखाई देने के कारण “पुनः अपना स्वरूप प्राप्त न होना? यद्द सिद्धांती 
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सुवर्ण कुण्डलत्वं हित्वा रूचकत्वमापद्यते रुचकत्वं हिरवा पुनः कुण्डल- 
त्वमापद्यते, एवसिकारोऽपि यकारत्वमापन्नः पुनरिकारो भवतीति !। ४७॥ 

व्यभिचारादनडुमानम्‌ यथा पयो दधिभावमापन्नं पुनः पयो भवति किम्‌ ? 

एबं बणीनां न पुनरापत्तिः अथ सुवणवत्‌ पुनरापत्तिरित्ति ? सुवर्णोदाहरणोः 


_ पपत्तिश्च— 


न तडिकाराणां सुवणेभावाव्यतिरेकारत्‌ ॥ ४८ ॥ 

अचस्थितं सुवणं हीयमानेन उपजायमानेन च धर्मेण धमि भवति, नेव 
कञ्चिच्छब्दात्मा हीयमानेनेत्वेनोपजायमानेन यत्वेन धर्मी गुह्यते, तस्मात्सु- 
बर्णोदाह्रणं नोपपद्यत इति । 


है । क्योकि यह अनुमान है । जिस प्रकार सुवर्णे कुण्डळरूपता को त्यागकर, रुचक ( गले का यन्त्र) 
रूपता को प्राप्त होता है और पुनः उस रुचकरूप को छोड़कर पुनः कुण्डलरूपता को भी प्राप्त ही 
जाता है । इसो प्रकार इंबर्ण भी यवर्ण होकर पुनः इवर्ण हो जाता है--ऐसा अनुमान प्रमाण है । 
इस कारण सिद्धांती का विकाररूपों को पुनः अपना प्रकृतिरूप ही प्राप्त होता है-यह कहना 
संगत नहीं है ॥ ४७ ॥ 

(उक्त पूर्वपक्षी मत के खण्डन करनेवाले सिद्धांतसूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार पूर्वपक्षी के 
हेतु का साधनपक्ष में दूषण देते हुए कहते हैं कि )--व्यमिचार होने के कारण अनुमानप्रमाण नहीं 
हो सकता, क्योंकि जिस प्रकार दूध दही होने के पश्चात दूध नहीं होता, क्या ऐसे ही यकारादि-वणे 
पुनः इकारादि नहीं होते--अथवा उपर्युक्त सुवर्णादिकों के समा: पुनः कार्यरूप छोड़कर कारणरूप 
हो जाते हैं ? अतः व्यभिचारदोष के कारण पूर्वपक्षी का कहना असंगत है ओर सुवर्ण का उदाहरण 


हो भी नहीं सकता-- 
पदपदार्थ--न = नहीं, तद्विकाराणां = सुवर्ण के कुण्डलादि विकारों में, खुवर्णभावाव्यतिरेकात्‌ ८ 


सुवर्णरूपता का अभाव न होने से ॥ ४८ ।। 
भावाथ--एक कुण्डलादि विकार को छोड्ने में तथा दूसरे रुचकादि रूप को लेने में भी 


"सुवर्णे धर्मोरूप से कुण्डल तथा रूचक दोनों में वतमान रंहता है, किन्तु प्रस्तुत में कोई ऐसा शब्द . 


स्वरूपधर्मी नहीं है जो निवृत्त होनेवाले इकार तथा उत्पन्न होनेवाले यकार दोनों में रहता हो । अत 
सुवर्णे का उदाहरण पूव॑पक्षी का नहीं हो सकता ॥. ४८ ॥ 


( ४८ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--वर्तमान में रहनेवाला सुबर्ण नष्ट होनेवाले | 
_कुण्डलादि बिकारों में तथां उत्पन्न होनेवाळे रुचकादि विकारों में भी धर्मीरूप से रहता है। इस 


प्रकार कोई शब्दस्वरूप धर्मी नहीं है, जो निवृत्त होनेवाले इवर्ण तथा उत्पन्न होनेवाले यवर्ण में भी 
धर्मी हो--ऐसा जाना जाय । इस कारण सुत्र्ण का उदाहरण नहीं हो सकता । ( अर्थात्‌ सुवर्णजाति के 
जो अवयव रुचक अलंकाररूपता को प्राप्त हुए हैं वे ही पूर्व अपने स्वरूप को त्यागकर वर्तमान 
अलंकाररूप होकर पुनः रुचक अलंकाररूप होते हैं । क्योंकि उनके सुवर्णेरूप अवयर्वो की प्रत्यमिज्ञा 
( पहिचान ) होती है । किन्तु प्रस्तुत में यकार में अनुंगत इकार अथवा इकार तथा यकार दोनों में 


वर्तमान कोई शब्दरूप धर्मी नहीं दिखाई देता, जो इरूप को छोड़कर यरूपता को प्राप्त हो । वर्णता, 


(४७ वें सूत्र की भाष्यकार ऐसी व्याख्या करते हैं कि )--विकाररूप को प्राप्त हुए पदार्थो को 
पुनः अपना रूप प्राप्त होता है; इसमें अनुमानप्रमाण नहीं है--यह सिद्धांती का कहना युक्त नहीं: 


शब्द्परिणाम० ] 
वर्णत्वाव्यतिरेकाद्रर्णविकाराणामप्रतिषेधः | चर्णेविकारा अपि वर्णख न 
व्यभिचरन्ति यथा सुत्रणेविकारः सुबणत्वमिति । 


सामान्यवतो धमंयोगो. न सामान्यस्य । कुण्डलरुचकौ सुवर्णस्य घर्मो न 
सुवर्णत्वस्य, एवमिकारयकारौ कस्य बणोत्मनो घों वर्णत्वं सामान्यं. न तस्येमौ 
धर्मों भवितुमहँंतः । न च निवतमानो घम उपजायमानस्य प्रक्कतिस्तत्र निवते- 
मान इकारो न यकारस्योपजायमानस्य प्रकृतिरिति ॥ ४३॥ 


स भाष्य हिन्दीव्यार्योपेतस्‌ | २७३ 
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धर्म इकार तथा यकार दोनों में अनुगत ( सम्बद्ध ) होने पर भी वह धर्मों नहीं है किन्तु धम 
ही हैँ । क्योंकि वर्णत्व को धर्मी माना जाय तो “इक? के स्थान में यण्‌ होता है यह नियम न होगा, 
क्योंकि वर्णत्व तो अकारादि पचासों वर्णौ में रहता है और निवृत्त होनेवाला इकार भी यकार का 
धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म तथा धर्मीं दोनों समान ही काल में होते हैं । यदद सिद्धान्ती का 
:आशय है ॥। $ द 
वर्णविकारवादी पूर्वपक्षी के मत से पुनः सूत्रकार आक्षेप दिखाते हे-- 
पद्पदाथ--वर्शत्वाव्यतिरेकात = वर्णत्वधम का संपूर्ण वणौ में अभाव न होने से, वर्णविका- 
सगां = वर्णो के विकारों का, अप्रतिषेधः = निषेध नहीं हो सकता ॥ 


भावाथ--जिस'प्रकार सुवर्ण के विकार (कार्य) रुचकादि अलंकारो में सुवर्ण का अभाव 
नहीं है उसी प्रकार वर्णो के विकारों में भौ वर्णत्व का. अभाव नहीं है । अतः वर्णविकारपक्ष 
यत है ॥ 


(भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि)--इकारादि वर्णौ के यकारादि विकार भी वर्णत्वधर्म को नहीं 
छोड़ते । जिस प्रकार सुवर्ण प्रकृति के अळकाररूप विकार ( कार्य ), स्वर्णत्वधर्म को नहीं छोड़ते ॥ 


उक्त आक्षेप का परिहार करते हुए सिद्धांती के मत से सूत्रकार कहते हैं-- 
पदपदार्थ--सामान्यवतः = समानधर्म के आधारधमीं में, धर्मयोगः = धर्मं का संबंध होता है, 
ने = नहीं होना, सामान्यस्य = समान धर्म में ॥ 

भावार्थ--जिस प्रकार रुचक, कुण्डल आदि झुवर्णरूप्रधमों के धर्म हैं न कि सुवर्णत्वरूप घर्मे 
के; श्सी प्रकार इकार और यकार किस वर्णस्वरूप के धर्मे हैं ? वर्णत्व में वरणो का समान धर्म हेः 
उसके ये इकार और यकार धर्म नहीं हो सकते । इकाररूप निवृत्त होनेबाला धर्म उत्पन्न होनेवाछे 
सकार की प्रकृति ( कारण ) नहीं है। जिससे यह सिद्ध होता है कि इकार तथा यकार का प्रकृति 
विकारंभाव नहीं है, अतः वर्णी का विकारपक्ष मानना असंगत | 


- (भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--कुप्डल तथा रुचक अलंकार सुवर्णरूप अवयवी 
कै र्मे हे, न कि सुवर्णेत्वधर्म के । इस प्रकार इकार और यकार ये दोनों किंस वर्णस्वरूप के धर्म 
& ४ वर्णत्व तो वणो का समानधर्म है, उसके ये इकार तथा यकार दोनों धर्म नहीं हो सकते ! 
इत. दोनेवाला धर्म उत्पन्न होनेवाळे की प्रकृति ( कारण ) नहीं होगा । जिससे यह सिद्ध होता 
कि निवृत्त होनेवाला इकार उत्पन्न होनेवाले यकार की प्रकृति ( कारण ) नहीं है । इस कारण 
सिपक्षी का विकारपक्ष असंगत है ॥ ४८ ॥ | 
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इतश्च व्णेविकारानुपपत्तिः— | 
नित्यत्वेडविकारादनित्यत्वे चानवस्थानात्‌ ॥ ४९ ॥ 


नित्या बणी इत्येतस्मिन्पक्षे इकारयकारौ बरणौ इत्युभयोर्नित्यत्वादिकारा- 
नुपपत्तिः । नित्यत्वेऽविनाशित्वात्‌ कः कस्य विकार इति । अथानित्या वणौ . 
इति पक्षः ? एवसप्यनवस्थानं वणोनाम्‌ । किमिदमनवस्थानं वणौनाम्‌ ? ` 
उत्पद्य निरोधः । उत्पद्य निरुद्ध इकारे यकार उत्पद्यते, यंकारे चोत्पद्य निरुद्धे . 
इकार उत्पद्यत इति कः कस्य विकारः? - तदेतदवशृह्य सन्धाने सन्धाय 
चाबग्रहे वेदितव्यमिति ॥ ४६ ॥ 
नित्यंपच्ते तु तावत्समाघिः-- 


(-वर्णविकारपक्ष अयुक्त है इस आशय से सिद्धांती के दूसरे हेतु देनेवाले सिद्धांतसूत्र क 
. अवतरण देते इए भाष्यकार कहते हैं कि)- इस सूत्र में कहे जानेवाले हेतु से भी वर्णों क 
'विकारपक्ष नहीं बन सकता-- 
पदपदार्थ--नित्यत्वे = वर्णौ के नित्य होने पर, अविकारात्‌ = उनका विकार न होने के कारण 
-अनित्यत्वे = वर्णी के अनित्य होने पर, च = और, अनवस्थानात्‌ = स्थित न होने के कारण ॥ ५९। 
आवार्थ--यदि मीमांसकमत से वर्णो को नित्य माना जाय तो इस पक्ष में इकार तथा यका 
` नित्य होने के कारण उनका विकार नहीं हो सकता 1 क्योंकि नाझ न होनें से कौन किसका विकार 
बोला जायगा और यदि नेयायिकों के मत से वणी को अनित्य माना जाय तो वर्णी को स्थिति नई 
-हो सकती, तो इस पक्ष में मी जब इकार नष्ट होने के पश्चात्‌ यकार उत्पन्न हुआ तो किसका, किसका 
विकार कहा जायगा, अतः वर्णो का विकार मानना सवथा असंयत है ॥ ५९ ॥ 

(४९वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--वर्णे नित्य है इस पक्ष में इकार ओर्‌ 
यकार के वर्ण होने से नित्य होने. के कारण विकार नहीं हो सकता । क्योकि नित्य होने के कारणें 
नाशरद्दित होने से कोन वर्ण किस वर्ण का विकार द्ोगा। इस कारण वर्णी के नित्यपक्ष 

` वर्णेविकारयुक्त नहीं दै । यदि वणे अनित्य दोते हैं ऐसा पक्ष रिया जाय तो भी वर्ण अनित्य होने 
"स्थित नहीं दो सकते । ( प्रश्‍न पूवेपक्षी का )--'यंद्द वणी का अनवस्था? ( स्थित न होना ) क्या 
है १ (उत्तर सिद्धांती का )--उत्पन्न होकर नष्ट हो जानाः। क्‍योंकि इकार उत्पन्न होकर नष्ट ह 
जाने के पश्चाद यकार उत्पन्न होता है और यकार उत्पन्न दोकर नष्ट होने के पश्चात इकार उत्प 
हो जाता दै। तब कौन वणे किस वर्णे का विकार. कद्दा जायगा ? वह यद्द दोनों अकार अवय 
( पदच्छेद ) पूवक दो पर्दो को संधि करना तथा सन्धिपू्वंक पदच्छेद करने में क्रस. से होतें 
हैं । अर्थात यहाँ पर “दध्यत्र' ऐसे प्रयोग में च्य इकार को उत्पत्ति होकर नाश होता दै--यंहु 
भाष्यकार ने सूचित किया है । क्योंकि दुधि-अन्न' ऐसा पदच्छेद कर पहिले उच्चारण कर पश्चा 
संधि कर दध्यत्र’ ऐसा उच्चारण किया जाता है। अथवा “दध्यत्र? ऐसी संधि दो पदों की करगे: 
पश्चात्‌ “दुघि-अन्न* ऐसा पदच्छेद कर उच्चारण किया जाता है । यही इकार का उत्पन्न होकर नाई 
होना है--यह सिद्धांती का आशय है ॥ ४९ ॥ 
(सिद्धांती के पूर्वोक्त प्रकार से वणी के नित्य तथा अनित्य दोतों पक्षा में वर्णविकार नहीं हो सकता 

इस कथन पर शब्द के नित्यतापक्ष- में समाधान देनेवाले पूर्वपक्षी के सूत्र का अवतरण भाष्यकार ऐसा 
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नित्यानामतीन्द्रियत्वात्द्धर्मविकल्पा्च वर्णेविकाराणामप्रतिषेधः ॥५०॥ 
नित्या वणो न विक्रियन्त इति विप्रतिषेधः । यथा नित्यत्वे सति किञ्चिद्‌- 
तीन्द्रियं किञ्चिदिन्द्रियम्राह्मम्‌ इन्द्रियप्राह्माश्च बणीः, एव नित्यत्वे सति किञ्बिन्न 
विक्रियते वर्णास्तु बिक्रियन्त इति । 
विरोधादहेतुस्तदर्माविकल्पः । नित्यं नोपजायते नापैति अनुपजनापायधर्मकं 
नित्यम्‌, अनित्यं पुनरुपजनापाययुक्तं, न चान्तरेणोपजनापायौ विकार 


देते हैं कि)--शब्द को नित्य माननेवाले के पक्ष में वर्णविकार न माननेवाळे सिद्धांती के पूर्बसूत्रों के 
विषय पर यह समाधान है-- 

पद्पदाथ---नित्यानां = नित्य पदार्थों के, अतीन्द्रियत्वात्‌ = इन्द्रियों से शृद्दीत न होने के 
कारण, तद्धमेविकस्पात्‌ च = और उनके धर्मो ( नित्यों के धर्मा ) का विकल्प ( नाना भेद ) होने के 
` कारण मौ, अप्रतिषेधः = वर्णौ का विकार नहों होता यह निषेध नहीं हो सकता ॥ ५० ॥ | 

भावाथें--वर्ण नित्य द्वोने के कारण उनका विकार नहीं हो सकता ऐसा सिद्धांतमत से ( ५० वें 
सूत्र में) कंहा हुआ वर्णविकार का निषेध नहीं हो सकता । क्योंकि जिस प्रकार नित्यपदार्थ (परमाणु) 
आदि कुछ इन्द्रियों से शृद्दित न होने के कारण अतीन्द्रिय होते हैं तथा कुछ जैसे घटत्वादि जातिरूप 
नित्यपदार्थ चक्षरादि इन्द्रियों से शृद्दीत होते हैं वैसे ही वर्ण भो श्रोत्रइन्द्रिय से गृहीत होते हैं। 
इसो प्रकार नित्य होने पर कुछ नित्यपदार्था ( आकाशादि”) का विकार न होता हो तो भी 
वर्णरूप नित्य शब्दों का विकार होता है ऐसा क्‍यों न माना जाय । अतः शब्द के नित्य होने के 
पक्ष में विकार नहीं हो सकता--यद्द सिद्धांती का कथन असंगंत्र है ॥ ५० ॥ 

(५० वें सूत्र की व्याख्या पूर्वपक्षी के मत से भाष्यकार करते हैं कि )--नित्यवर्णों का विकार - 
नहीं होता? ऐसा. सिद्धांती का निषेध अयुक्त” है । क्योंकि जिस प्रकार नित्य दोने पर मो कुछ 
४ 'झाकाशादि पदार्थी का इन्द्रियों से मण नहीं होता है अतः वे अतीन्द्रिय होते. हैं, तथा 'घटरव,? . ` 
` *गोल्व' आदि नित्य जातिरूप-पदा्षों का ( जिस इन्द्रिय ते. जिसका अहण होता है उसमें वर्तमान 
जाति का भी उस इन्द्रिय से अहण होता है ) इस नियम से चक्ष तथा त्वचा इन्द्रिय से अहण दो 
सकने से उनका इन्द्रिय से अदण होता है । अतः अतीन्द्रिय नहीं हैं । प्रस्तुत में वर्णो का ओत्रेन्द्रिय 
र अंहण होता है। अतः इस प्रकार “कुछ पदार्थौ का नित्य होने पर मी विकार होता है, कुछ 
त्यंपदार्थो का विकार नहीं होता? । ऐसा मानना संगत होने के कारण नित्य.दोने पर वर्णी का 
निकार हो सकता है। अतः वर्णविकार का पक्षयुक्त है । ( यह नित्यपक्ष में वर्णविकार माननेवाळे 
| पूर्वपक्षी का समांधान विकल्पसमानामक जाति (असत्‌ उत्तर) है, ऐसा कहते हुए भाष्यकार सिद्धांतीमेत 

से स्वतन्त्ररूप से उत्तर करते हैं. कि.)--नित्यों में अतोन्द्रियता तथा इन्द्रियमाह्मता ऐसे दो प्रकार 
: के नित्यपदार्थी के धर्मी का विकल्प करना विरोध होने से वर्णविकार की स्थापना नहीं कर सकता । 
क्योंकि नित्य का भी पदार्थ न उत्पन्न होता दै न नष्ट होता है । अर्थात्‌ उपजन ( उत्पत्ति) तथा 
अपाय ( विनाश ) इन दोनों धर्मा से. जो रदित होता है उसे नित्य और उत्पत्ति तथा नाझंरूप दोनों 
भमो से युक्त होता. दै वह अनित्य पदार्थ होता दै और बिना उत्पत्ति तथा नाश इन दोनों धमो का : 
विकारं हो नहीं सकता । तो यदि वर्णो का विकार हो तो, उनमें नित्यता नहीं हो सकती और यदि 
: वे वर्ण नित्य हैं तो ये विकारधर्मवाले नहीं दो सकते । अतः पूर्वपक्षो का “घमविकड्प’ रूप हेतु 
. वथेविकाररूप साध्य का साधक न होकर उसके चिपरीत वर्णविकार कें अभाव का साधक होने के 
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सम्भवति | तद्यदि बणी विक्रियन्ते १. नित्यत्वमेषां निवत्तेते । अथ नित्याः ? 
विकारघर्मत्वमेषां निवत्तेते | सोऽयं विरुद्धो हेत्वाभासो धर्मविकल्प इति ॥&०! 
अनित्यपक्षे समाधिः-- 
न [a hed ब्धि शी [a 
अनवस्थायिर्वे च्च बर्णोपलब्धिवत्तद्विकारोपपत्तिः ॥ ५१ ॥ 
यथा5नवस्थायिनां बणोनां श्रवणं भवत्येबमेषां विकारो भवतीति । 
असतम्बन्धादसमर्था अर्थप्रतिपादिका बर्णोपलब्धिने विकारेण सम्बन्धा- 
दससथो या गृह्यमाणा वर्णविकारमर्थमझुमापयेदिति। तत्र याहगिदं यथा 
गन्धगुणा एथिव्येबं शाब्दंसुखादिशुणापीति, तारगेतद्ववतीति | न च वर्णोप- 
लब्धिवर्णनिवृत्तो वर्णान्तरश्रयोगस्य निवर्तिका । योऽयमिदर्णनिव्गत्तौ यकारस्य 


Pe Maes : 
न 


कारण विरुद्धनामक दुश्हेतु है । जिससे वर्णविकार सिद्ध नहीं हो सकता ! ( अर्थात्‌ नित्यपदाथौ में 
इन्द्रियम्राद्य होना न होना, इन दोनों से कोई विरोध नहीं आता और वर्णो का प्रकृतिविकार 
( कार्यकारण ) भाव मानने से तो नित्यता का विरोध होता है। क्योकि कार्य दोना और नित्य 
होना--इनका परस्पर विरोध है ।। ५० ॥ 


( इस प्रकार वर्णविकार न माननेवाले सिद्धांती के शब्द की अनित्यता मानने से उस वर्ण की 
स्थिति (रहना) न हो सकने के कारणरूप हेतु पर दणी के अनित्य माननेवाले वर्णविकार के. 
पक्ष से समाधान समाधान करनेवाले पूर्वपक्षी के सूत्र का अवतरण भाष्यकार देते हैं कि )--वर्णौ कौ. 


अनित्यता मानने के पक्ष में सिद्धांती का समाधान यह है-- 
पद्पदाथ--अनवस्थायित्बै च = और वर्णों के स्थित न रहने पर भी, वर्णोपलव्धिवत = न 


रहनेवाले वर्णी के श्रोत्रेन्द्रिय से ज्ञान होने के समान, तद्विकारोपपत्तिः = वणौ का विकार हो. 


सकता है ॥ ५१ ॥ कट 
भावाथ--जिस प्रकार अनित्य होने से न रहनेवाले वर्णी का श्रोत्र इन्द्रिय से अहण होता है 


उसी प्रकार अतित्य--अवतेमान भौ वर्णो का. विकार हो सकता है। ( अर्थात्‌ जिस प्रकार न. 
रहनेवाले भी वर्णी का श्रोत्रेन्द्रिय से सम्वन्ध होकर वर्ण का अहण होता है, इसी प्रकार न रहनेवाला . 
भी हूकारांदि वर्ण यकारादि विकार (कार्य) को भी कर सकेंगे यदद जातिवादी पूर्वपक्षी का आशय है ) ॥ - 

(माष्यकार इस अनित्यपक्ष की भौ यद्द साधम्यं सभा नामक जाति (असत्‌ उत्तर) है । इस आशय - 


से स्वतन्त्ररूप. से खण्डन करते हुए आगे कहते हैं कि )--अर्थ को कइनेवाली भी वर्णौ क॑ 
उपलब्धि सम्बन्ध न होने पर अर्थ के कहने में समर्थ नहीं होती । न कि विकार के सम्बन्ध से अर्थ के 


कहने में असमर्थ दोती है, जो वह.वणे की उपलब्धि गृहीत होकर उस वर्ण के विकाररूप अर्थ कीं. 


अनुमान से सिद्धि करा सकेगी ( इस कारण पूर्वपक्षी का मत अयुक्त है) तो इसमें यह आपत्ति 


आयगो कि जैसे यह कहना है कि--जिस प्रकार पृथ्वी गन्धयुण का आधार है, इसी प्रकार शब्द _ 


'सुखादिशुर्गों का भी आधार होगा--वेसे हो यह भा पू्वपक्षी का कहना है कि--“वर्तमान न होने 


पर भी जेसे शब्द सुनाई देते हें वेले विकार मी उनका दोगा” । प्रस्तुत में यकार वर्ण की उपलब्धि : 


(प्राप्ति) शकार वर्ण के निवृत्त होने पर दूसरे ( यकार ) वर्ण के प्रयोग करने का निवर्तक नही 


है । क्योंकि जो यह इकार के निवृत्त होने परं यकार का प्रयोग होता है--यह्‌ यदि यकार की . 


शब्दपरिंणाम० ] सनाव्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ २७७ 


ons 


I आड आडण बक 


प्रयोगो यद्ययं बर्णोपलब्ध्या निवचेत तदा. तत्रोपलभ्यमान इवर्णो यत्वमापयते 

इति गृह्यते तस्माडर्णापलब्थिरहेतुर्वेणेविकारंस्येति ॥ ५१ ॥ 

विकारधभित्वे नित्यत्वाभावात्‌ कालान्तरे विकारोपपत्तेशा प्रतिषेधः॥५२॥ 
तद्धर्सविकल्पादिंति न युक्तः ग्रतिपेधः । न खलु विकारधर्मकं किञ्चिन्नित्य- 

सुपलभ्यत इति वर्णोपलब्धिवदिति न युक्तः प्रतिषेधः | अपप्रहे हि दधि अत्रेति 

प्रयुड्य चिरं स्थित्वा ततः संहितायां प्रयुङ्के दध्यत्रेति । चिरनिवृत्ते चायमिवर्ण 


अज्नुयोगः प्रसञ्यत इति ॥ ५२॥ 


यकारः प्रयुञ्यमानः कस्य विकार इति प्रतीयते, कारंणाभावात कायोभाव इति. 


प्राप्ति से निवृत्त होता हो तो उस पद में भिळनेवाळा: इकार हो. यकार दो जाता है। ऐसा ग्रहण 
होने लगेगा । इस कारण अवर्तमान भी वर्ण की उपलब्धि होना वर्णौ का विकार होता है । यह सिद्ध 
नहीं कर सकता । ( अर्थांत कुछ क्षणा तक रदनेवाले क्षणिक भी वर्णौ से अपने विषय का ज्ञान जिस 


: प्रकार हो सकता है। उसो प्रकार पदच्छेद के करने के कुछ काळं के पश्चात जब दोनों पदों की 
' संधि की जाती है अथवा संघियुक्त पद कहकर उसके कुछ काल के पश्चात्‌ जब दोनों- पदे पथक पथक 


कहे जाते हैं-उस समय अनित्य वर्णी की उतने काल तक स्थिति नहीं रहती । अतः उपलब्धि के 


कारण वर्णी के विकार को करना समान नहीं दो सकता । अतः सम्बन्ध न होने से वर्णौ की उपलब्धि 
- होना वर्णौ को विकार होता है। यइ कहने में असमर्थ द्वोता हे-यह भाष्यकार की स्वतन्त्र 


: सार्थर्न्यसमा नामक जातिवादी का उत्तर है ॥ ५१॥ 
( इस प्रकार जातिवादी का जो भाष्यकार ने स्वतन्त्ररूप से खण्डन किया है इस विषय में 


-सूत्रकार की संमति दिखाते हैं )-- 


पदपदार्थ-विकारधमित्वे = वर्णौ के विकार का घरमे ( आश्रय ) मानने पर, नित्यत्वामावात्‌ = 
नित्यता न दो सकने से, कालान्तरे = दूसरे समय में, विकारोपपत्तेः च = और विकार के हो सकने से 
भी, अप्रतिषेधः = तद्धम के विकल्प सें यदद निषेध नहीं हो सकता ॥ ५२ ॥ 

भावा्थ--पूर्वपक्षी का दिया हुआ नित्यों के धर्मी का विकल्प वर्णविकार का खण्डन नहीं कर 


- सकता, अर्थात्‌ यह निषेध अयुक्त है । क्योंकि दघि अन्न ऐसा पदच्छेद करने के कुछ काल के 
. पश्चात्‌ सन्धिकर “दृध्यत्र' ऐसा प्रयोग किया जाता है । बहुत पूर्वकाल में हट गया. हुआ यह इकार के 


स्थान में यकार का प्रयोग किया जाता है, तो यह यकार किस वर्ण का विकार है यह जाना जाय 
जिसके कारण इकार के न होने से कार्य यकार का अभाव हुआ ऐसे प्रश्‍न की आपत्ति होगी । अतः 


- बेमविकल्परूप हेतु दुष्ट होने के कारण वर्णो का विकारवाद सिद्ध नहीं कर सकता ! ५२ ॥ 


(५२ वें सिद्धांत सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि)--पूर्व पक्षी ने वर्णों के विकार की सिद्धि 


' करने में जो लित्यपदार्थी के धर्मों का विकल्प होना यह हेतु देकर सिद्धांतिमत का निषेध किया था 


बह युक्त नहीं है क्‍योंकि वह दुष्ट है। क्योंकि विकार धर्मवाला कोई भो नित्य उपलब्ध नहीं होता । 


. शस कारण वर्णो की उपछब्धि के समान इस कारण पूर्वपक्षी का निषेधयुक्त नहीं है। (इसी को 
आगे भाष्यकार स्पष्ट करते हैं कि )--अवश्नह ( संधि न कर) 'दृधि अत्र? ऐसे दो पदों का प्रयोग 
: करने के बहुत काल के पश्चात दोनों पर्दो की संधि कर दध्यत्र’ ऐसा प्रयोग किया जाता है। अत 


बहुत पूर्वकाल में इकार की निदृक्ति होने पर संधि में प्रयोग किया हुआ यह यकार किसका विकार 
है यह जाना जायगा। जिससे इकाररूप कारण के न होने से यकाररूप कार्य वा अभाव है ऐसा 


हिल 
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इतश्च वर्णविकारानुपपत्तिः-- 
प्रकृत्पनियमात्‌ ॥ ५३ ॥ 


इकारस्थाने यकारः श्रूयते यकारस्थाने खल्विकारो विधीयते त्रिध्यति इति । 
तद्यदि क प्रकृतिविकारभाबो बणोनां, तस्य प्रकृतिनियमः स्यात्‌ । दृष्टो 
विकारघमिंत्वे प्रकतिनियम इति ॥ ५३॥ | 


अनियमे नियमान्नानियमः ॥ ५४ ॥ 


ट फ+न्‍लीयलजीयन नरक 


योऽयं प्रकृतेरनियम उक्तः स नियतो यथाविषयं व्यवस्थितो नियतत्वान्नि- 
यम इति भवति, एवं सत्यनियमो नास्ति, तत्र यदुक्त प्रक्ृत्यनियमादित्येतद्‌- 
युक्तमिति ॥ ५४ ॥ SS 

नियमानियमविरोधादनियमे नियमाच्चाग्रतिषेधः ॥ ५५ ॥. 
. नियम इत्यत्राथीभ्यनुज्ञा, अनियम इति तस्य प्रतिषेधः । अनुज्ञातनिपिद्ध- 
योञ्च व्याघातादनथौन्तरत्वं न भवति । अनियमश्च नियतत्वान्नियसो न भव- 
-तीति नात्राथंस्य तथाभावः प्रतिषिध्यते । कि तहिं ? तथाभूतस्याथेस्य नियम- 
झब्देनाभिधीयमानस्य नियतश्वान्नियसशब्द्‌ एवोपपद्यते । सोऽयं नियमादनि- 
यमे प्रतिषेधो न भवतीति ॥ ४४ ॥। ; 


(५४ दें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि)-'जो यइ सिद्धान्ती ने वर्णौ के विकारों के कारण 
`का नियम नहीं होगा? यह कदा है, वह यदि नियमित अर्थांत अपने विषय ( प्रकृति के अनियम ) में 
-ब्यवस्थायुक्त है तो नियमित होने के. कारण वड नियम हो है ऐसा होता हे । ऐस होने के कारण: 
वह अनियम नहीं रहा । अतः उसमें जो सिद्धान्ती ने ५३ वें सूत्र में “वर्णी के विकारों (कार्यी ) के 
.अंकृति ( कारण ) का नियम नहीं. होता? यह कहा था, वदद असंगत है ॥ लड ॥ नक 
` ` ` यह पूर्वपक्षी का कद्दना वांक्छल है; इस आशय से सिद्धांती के मत से सूत्रकार कहते हैं-- 
पदपदाथ-नियमानियमविरोषात = नियम तथा अनियम का परस्पर विरोध होने के कारण, 
-अनियमेः= नियम न होने में, नियमात्‌ च = नियम. करने से भी, अप्रतिवेधः = प्रकृति के अनियम 
“का निषेध नहीं हो सकता ॥ ५५ ॥ ; 
भावार्थ-नियम है यह कहना किसी विषय का स्वीकार होता है और नियम नहीं है यद्द 
“कहना उसका निषेध होता है । अतः स्वीकृत भावपदार्थ तथा उसका निषेध इन दोनों का परस्पर 
“विरोध होने के कारण नियम तथा अनियम एक पदार्थ नहीं दो सकते । अनियम ( नियम न दोना ). 
“यह सी नियम न. होने से ही नियम नहीं होता । इस कथन से अनियमरूप पदार्थं का, अनियम 
होने का निषेध नहीं किया जाता, किन्तु नियम शब्द से. कदे इए पदार्थ के नियमित होने के कारण 
नियम शब्द ही वइ दो सकता दै । अंतः यद्द नियमित होना लेकर अनियम का निषेध छलवादी का 
संगत नहीं दो सकता ॥ ५५॥ | | 
(५५वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )- नियम हे इस पद से किसी विषय को 
स्वीकार करने का बोध होता है और नियम नहीं है यह पद उसके निषेध को करता है। स्वीकार 
करना और निषेध करना इन दोर्नो का परस्पर विरोध होने के कारण नियम तथा अनियम ये दोर्नो 
,एक नहीं हो सकते । अनियम भी अपने विषय का नियम करने से दी अनियम होता दे, शसः 
कहने में अनियम के अनियमरूप का निषेध नहीं किया जाता है । ( प्रश्‍न )--तो क्या किया जाता 
है? ( उत्तर )-ज्ञियम शब्द से कहे जानेवाले वैसे अथे के नियमित होने के क्रारण वह नियम 
` शब्द ही होता है (ऐसा कहां जाता दे )। अतः वह यह पूर्वपक्षी का अनियम को मी. त्नियम 
मानकर वर्णी के प्रकृति का नियम के न दोनेका निषेध नहीं हो सकता । अर्थात विरुद्ध होने से 
नियम तथा अनियम एक,आश्रय में नहीं रहते--णऐसा सिद्धांती का आशय है न कि उन दोनों. का 
आश्रय तथा आश्रित होना नहीं हो. सकता--यह आशय है। अतः वर्णविकार प्रकृति का नियम न 


निषेध का प्रश्‍न हो सकेया। इस कारण यदि वणे विकारी है तो नित्यता नहीं. हो सकंती तथा . 
दूसरे समय में विकार हो भी संकता है। अतः पूर्वपक्षी का निषेध असंगत है॥ ५२॥ . 
(सिडधान्ती के मत से वर्णविकार का खण्डन करनेवाले सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैं कि) 
इस आगे के सूत्र में कहे इए देतु से भी वर्णो का विकार नहीं हो सक़ता-- 

--- प्र = [रण ) € FS 

त Ra TS प्रकृति ( 000. का नियम न होने से, वर्णविकाराणास्‌ = वर्ण 

भावार्थ--'दृधि अत्र? इस उदाहरण में इकार के स्थान में 'दध्यन्न' यव । : 

व्यच? वातु से बने हुए 'विध्यति' इस पद में यकार के र काल आ ह 
यदि वर्णों का प्रकृतिविकार ( कारण कार्य) भाव हो तो उसके प्रकृति ( कारण) का नियम होगा । 
क्योंकि सुवै के ,बने इए सम्पूर्ण अलंकाररूप कार्यों में सुवर्ण ही कारण होता है । ऐसा विकार 
( अळंकारों.) के प्रकृति (कारण) का नियम होतां है। अर्थात दूध का दही विकार होता है, 
न कि दहो का दूध कभी भी कार्य देखने में आता है । प्रस्तुत में जिल प्रकार “दध्यत्र? क्त 
उदाइरण में इकार का यकार विकार है यहद देखने में आता है ऐसे ही “व्यध्‌? धातु से बने हुए 
“विध्यति' इस पद के यकार का मी इकार विकार है ऐसा देखने में आता है। अतः वणो में प्रकृति 

'( कारण ) तथा विकृति ( काये ) का नियम होने का भाव नहीं हो सकता ॥ ५३ ॥ 
(५३ वें सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--दृध्यत्र! इस पद में इकार के स्थान में 
यकार सुनाई देता है, और “व्यध? घालु से बने हुए “विध्यतिं? इस पद में यकार के स्थान में 
इकार होने की व्याकरण में विधि दी हुईं है। इस कारण वर्णी का यदि प्रकृति विकृतिभाव हो तो, 
उख विकार के प्रकृति ( कारण ) का नियम होने लगेगा । क्योंकि उपरोक्त प्रकार से दूध के विकार 
दही में प्रकृति का नियम देखा जाता है । ( इस कारण वणौ का विकार मानने का पूवेपक्षी का मत 
सवैथा असंगत है ) ॥ ५३ ॥ - न 
( उंक्त सिडान्ती के प्रकृति नियम के कारण वर्णविकार न होने के मत पर छल से असदुत्तर 
करनेवाले पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार आपत्ति दिखाते हैं )-- | 
पद्पदार्थ--अनियमे = उक्त प्रकृति के नियम नहीं होने में, नियमात्‌ = नियम होने से, न 

` नहीं हो सकता, अनियमः = प्रकृति का नियम न होना ॥ ५४॥ 

भावार्थ--जो यह सिद्धान्ती ने वर्णो का विकार न होने में प्रकृति ( कारण ) का नियम नहीं 
होता ऐसा कहा है यह यदि अपने विषय में व्यवस्थित है तो बद्दी प्रकृति क' नियम हो जायगा । अंतः 
प्रकृति का नियम न होने के कारण सिद्धान्ती का प्रकृति ( कारण ) का वर्णौ के विकार में नियमः 

नहीं होता? यह कहना असंगत है ॥ ५४ ॥ 


होने के कारण नहीं हो सकता--यह सिद्धान्त इढ़ है ॥ ५५ ॥ कु 


२८० न्यायदशनम्‌ [. अ० २, आ० २, सू० ५६ 
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न चेयं बणेविकारोपपत्तिः परिणामात्‌ कार्यकारणभावाद्वा । कि तर्हि ? 
युणान्तरापत््युपमदहासबृद्धिलेशशेषेभ्यस्ठु विक्रारोपपत्तेवर्णवि- 
काराः ॥ ५६ ॥ 


_ सुथान्यादेशभावादप्रयोगे प्रयोगो बिकारशब्दार्थः । स भिद्यते गणान्तरापत्तिः 
उदात्तस्यानुदात्तः इत्येवमादिः । उपसदो नाम एकरूपनिवृत्तो रूपान्तरोपञ्ञनः | 
हातो दीर्घस्य हृस्वः.| बुद्धिडेस्वस्य दीर्घः, वयोवी प्छुतः | लेञो लाघवम्‌ , स्त 
इत्यस्तेविंकारः । श्लेष आगमः, प्रकृते: प्रत्ययस्य बा । एत एव विशेषा विकारा 


( इस प्रकार वर्णौ के प्रकृति विकारभाव का खण्डनकर सिद्धान्ती के आदेशपक्ष से व्यवंहार में 
वर्णविकार मानने का समर्थन करते हुए भाष्यकार . सिद्धान्तवूत्र का.. अवतर ण देते है कि )--यह 
वर्णौ के विकारो का होना पूर्वोक्त प्रकार से न परिणाम मानकर हो. सकता है, अथवा कार्य-कारणभाव 

. को लेकर । ( प्रश्‍न )--तो किसको लेकर वर्णी. के विकार का व्यवहार होता है १-- | 
पद॒पदार्थ--युणान्तरापत्त्युपमदंहासब्द्धिछेष इलेपेस्यःतु = किन्तु इसके उदात्तादि युर्णो की 
आसति, ( १ ) उपमर्द = एक रूप हटकर दूसरा रूप होना, (२) हास = घटना जेसे दोघे का' हस्व 
होना, (३ ) बृद्धि = बढ़ना ( हस्व का दोघे होना), (४) छे छोटा होना जैतें अस्ति का 
) = प्राप्ति ( प्रकृति या प्रत्यय की), ( ६ ) इन कारणों 


अजाकर "स्तः? होना, ( ५ ) इलेष ( आगम 

से, बिकारोपप्तेः = विकार हो सकने से, वर्णविकाराः = वर्णौ के विकार कहे जातै हे ॥ ५६ ॥ 
आवाधे--ययपि पूर्वोक्त प्रकार से भादेशपक्ष हो युक्त है, तथापि कुछ शास्कार तथा लौकिक | 
पुरुष भी वर्णो का विकार मानते हैं, किन्तु वह वास्तविक नहीं है । क्योकि उदात्त स्वर का अमुदात्त ५ 
होना १, एक “अब! रूर के निवृत होकर उसका . विच रूपं होना रूप उपमर्द २, दीर्घ का इस्व ; 
होना रूप हास ( घटना ) ३, एवं हस्व का दौ होना रूप वृद्धि ४, तथा साक्षाच का अनिकलकर _. 
"स्तः? ऐसा प्रथमपुरुष द्विवचन का रूप होना, रूंप लेश ( लघु होना. ) ५, एवं प्रकृति या प्रत्यय ˆ 
का आगम ( प्राप्ति ) ६, ऐसे कारणों से वर्णी का विकार कहा जा सकता है । इसलिये वर्णविकार का 
व्यवहार होता है ॥ ५६ ॥ 
(५६ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि ) सूत्र में सामान्यरूप सें विकार शब्द क्रा : .; 
यह अर्थ है कि एक स्थान में रहनेवाले के एक “इ? के आदेशरूप से उस “इ' का प्रयोग न कर 
एक दूसरे “य? का प्रयोग करना । यह विकार भिन्न,जिम्न स्स से दोतः हैं । लेसे उदात्त स्वर को 
अनुदात्त स्वर होता है इत्यादि दूसरे गुण को प्राप्ति सूत्र के झुगाकरणपत्ति शब्द का अर्थ है १, तंथा 
एक “अस्ति” का रूप हटकर “अस्ते भूः? इस व्याकरणसूत्र से दूसरा लू! रूप होना रूप उपमर्दे २, 
“अधिग्रामंणि कुछ’ इत्यादिक में “गी” के दीष का हस्व हो जाना हास ३, एवं 'नी हारः इत्यादिक 
में “नि! इस हस्र इकार का दीर्घ स्वृर दो जाना रूप इद्धि ४, तथा असू थालु के प्रथमपरुष के 
दिवंचन के “स्त? इस रूप में लघु शेना रूप छेश (५), यह अस्ति का विकार है! ¢ भगरन्षिह' 
इत्यादिकों मॅ आगमादिकों का सम्बन्ध होना अर्थात्‌ अङ्कति अथवा प्रत्यय का आगमरूप इलेष (६ ), 
आ री कप 1 न 
( अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रकार से वास्तविक वर्णविकार कक दोसे के ग | be न. 
| | है बत को कारण डू का या होना यह वस्तुतः 


शब्दश क्तिपरीक्षा० ] सभाष्य हिन्दी व्याख्यो पेत म्‌ 


इति एत एवादेशाः, एत चेह्विकारा, उपपद्यन्ते तहिं वर्णविकारा इति ॥ ५६॥ 
८०. > २ 
इत्यष्टाद्राभिः सूत्र, शब्दपरिणामप्रकरणम । 
ते विभक्त्यन्ताः पदम्‌ ॥ ५७ ॥ 

र ४ ८. ९ 
यथादशेनं बिक्कता बणी विभक्त्यन्ताः पदसञ्ज्ञा भवन्ति । विभक्तिद्ेयी 

| र न “ ॥ ८5 तर्हि 
नःमिक्याख्यातिकी च, ब्राह्मण: पचतीत्युदाहरणम्‌ । उपसगंनिपातास्ताह न 
पदसङज्ञा लक्षणान्तरं ब्राच्यम्‌ इति ? शिष्यते च खलु नामिक्या विभक्तेरव्य- 
याज्लोपः तये: पदसञ्ज्ञार्थेमिति ।। ४७ ॥ 


आदेश ही है, तथापि उसे सूत्रोक्त व्याकरणानुस।र युणान्तरापत्ति आदि से इ का यकार विकार है 
ऐसा वर्णविकार कहा जाय तो इसमें सिडांती को कोड आपत्ति नहीं है ॥ ५६ ॥ 
शाडद्परिजामप्रकरण समाप्त 


(४) शब्दशक्तिपरीक्षा प्रकरण 

इस प्रकार इस प्रकरण में विस्तारपूर्वक वर्णी ( शब्द ) में अमित्यता को सिद्ध ७३७ पश्चात्‌ 
शब्द के प्रमाण होने में उपयुक्त होने के कारण पद का निरूपण करते हुए सूत्रकार कहते हैं-- व्य है 

पद॒पदार्थ-ते = वे वर्ण, विभक्त्यन्ताः = सप्‌ ( नाम) तथा तिळ ( घातु ) नाम की विभक्ति 
जिनके अंत में हो, पदम्‌ = उसे पद कहते हैं ॥ ५७ ॥ र 

भावाथ--ब्याकरणशाखत्र के अनुसार विकार को प्राप्त हए जिनके अंत में सुप्‌ सु औ जस्‌ आदि 
अथवा तिङ्‌, ( तिप्‌ तसू, झि आदि विभक्ति हों, उन वणो को पद कहते हैं। अर्थात दो प्रकार. 
की विभक्ति होती है। एक नाम ( प्रातिपदिक ) नाम से प्रसिद्ध नामिकी तथा दूसरी 'धातुसम्बन्ध 
रखनेवाली आख्यातिकी संज्ञा होती दै । जेसे “ब्राह्मण” यह नामिकी एवं "पचति? यह आख्यातिको, 
संज्ञा होती है। अतः विभक्त्यन्त वर्ण पद होते हैं, यह सिद्ध होता है ॥ ५७ ॥ 

(५७ बें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )- प्रमार्णो के अनुसार पूर्वोक्त शुणान्तरो - 
पपत्ति आदिको से आदेशरूप से विकार को प्राप्त वर्ण (न कि प्रकृतिविकृतिरूप से क्योंकि वद्द 
पूर्वोक्त प्रकार से प्रमाण से बाधित है ) छुप्‌, तिङ्‌ आदि विभक्ति जिनके अंत में हों, उन्हें पेद कहते 
हैं जिसमें नामिकी? ( प्रातिपदिक संज्ञानामवाली ) एवं “आख्यातिकी? घातुसस्बन्धवाली-छेसी 
दो प्रकार की होती है। आह्ाणः', “पचति” ये दोनों क्रम से जिनके उदाहरण हैं । यहाँ पर पूर्वपक्षी 
ऐसी, शंका करता है कि--'तब तो “प्रादि! उपसर्ग तथा “च' आदि निपार्तो का दूसरा लक्षण कहना 
होगा, क्योकि उनके अंत में घिभक्ति नहीं होती?! इस पूर्वपक्षी की शंका का भाष्यकार समाधान - 
देते हैं कि---“उपसग तथा निपात इन दोनों में यह संज्ञा होने के लिये उनके अन्त में रदनेवाली 
विभक्ति का “अव्ययाज्ञोपः” अव्ययों से विभक्ति का लोप होता है, ऐसा व्याकरण में अंनुशासन 
( उपदेश ) किया है “यदि “च', “प्र! इनके प्रयोगकाल में उक्त अनुशासन के अनुसार विभक्ति नहीँ _ 
रहती तो उसकी पदसंज्ञा मी नहीं होगी!--ऐसी पूर्वपक्षी आपत्ति दे तो इसके निरासार्थ भाष्यकार 
आगे कहते हैं कि--पद से ही अर्थ का ज्ञान होता है- यह अव्ययो को पद कहने का प्रयोजन है, 
क्योंकि 'नापद्‌ं प्रयुँजीत' विना पद के शब्द का प्रयोग न करे ऐसा बिना संज्ञा के अर्थवोष होने का 

` निपेष करनेवाला शाख इस विषय में प्रमाण है ॥ ५७ ॥ । 
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खल्विदमुदाहरणम्‌- 
तदर्थ “यक्त्याकृतिजातिसन्मिधाबुपचारात्संशयः ॥ ५८ ॥ 
अविवायावदत्तिः सत्रिधिरित्ति | अविनाभावेन वर्तमानासु ब्यक्त्याकृतिजा- 


तिथु गौरिति प्रयुज्यते, तत्र न ज्ञायते किमन्यतमः पदार्थ उत सर्व ? इति ॥४५८॥ 
शब्दस्य प्रयोगसामथ्यौत्‌ पदार्थोवधारणं तस्मातू-- | 
गशन्दसमूहत्यागपरिग्रहसङ्कावृद्‌ध्यपचय-वर्णसमासालुअन्धानां 
| व्यक्तावुपचाराव्यक्तिः ॥ ५९ ॥ 
जी या ee TT ण 
“( इस प्रकार के नाम तथा धातु ऐसे दो प्रकार के पर्दो में से प्रथम नाम पर्दो को लेकर सूत्रकार 
परोक्षा करेंते हैं इस आशय से भाष्यकार अथिम सिडान्तसूत्र का अवतरण देते हैं कि )--नामपद 
को उद्देशंकर परीक्षा ( विचार ) की जाती है, जिसका “गौ: यह पद उदाइरण है उसके अर्थ में-- 
पद पदाथ--व्यक्त्याकृतिजातिसत्रिधी = गौशरीर रूप .व्यक्ति, गौ का गलकंबलादि आकार तथा 
गौओं में वर्तमान गोत्वजाति के समीप. रहने पर, उपचारात्‌ = व्यवहार होने के कारण, संशयः = 
योपद का अर्थ व्यक्ति है, आकार है अथवा जाति--यह सन्देह होता है ॥ ५८॥ . ` . 


भावार्थ--जत्र व्यवहारकाल में यह “गौ? है, यह 'घट' है ऐसा झंब्द पयोग किया जाता है, तो : 


उस गौ अथवा घट में व्याप्ति से वर्तमान गो झरोर तथा घट स्वरूप व्यक्ति एवं उनके गल का कंबळ; 
पुच्छ तथा मोरे पेंदेवाला इत्यादि साकार तथा सम्पूर्ण गौ तथा घट व्यक्तियों में वतमान गोत्व तथाः 
घटत्व नाम की जातियों के वतमान होने का कारण वह गौ तथा धट का झरीररूप ब्यक्ति अथवा 
उन दोनों का आकार अथवा उनमें वर्तमान गोत्व, घरत्वादि जाति हों गौ तथा घट का शब्द, अर्थ 
. है-- यह यथार्थ ज्ञान नहीं होता । अतः पद का व्यक्ति, आकार अथवा जाति इन तीनों में से कौन 
अर्थ है यह संशय होता है ॥ ५८ ॥ | ही 


(५८ बे सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार सूत्र के सन्निधि शब्द का अथे कहते हे कि — 


सूत्र मे "सन्निधि? इस पद का अर्थ है अविनाभाव? ( व्याप्यन्यापक } वृत्तिरूप ( सम्बन्ध )1 “वदे 
` का और पदार्थो का क्या सम्बन्ध है? ? देसी शिष्यों की जिज्ञासा के निरास के. लिये भाष्यकार 
कहते हैं कि--व्याप्य तथा व्यापकरूप सम्बन्ध से रदनेवाळे पदार्थों की व्यक्ति ( स्वरूप ), आकार 
तथा जातियों में 'गौ? है इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अतः इन तीनों में से गौ पंद का 
अर्थ कोई एक ही पद का वाच्य अर्थ हे अथवा तीनों सम्पूर्ण पद के अर्थ होते है ॥ ५८॥ 
(ऐसा संशय होने पर प्रथम केवल व्यक्ति ( पदार्थ के स्वरूप ) संज्ञा, रूप में षद की शक्ति है 
ऐसा माननेवार्लो के मत के पूर्वपक्षो के सूत्र का अवतरण भाष्यकार ऐसा देते हैं कि )--'गौ आदि 
शब्दों के सामर्थ्यं से गौ भादि पदों के अथौ का निश्चय किया जाता दै? इस कार 
पद्पदार्थ-याइा न्दसमूहत्यागपरि अइसंख्यावृद्धयपचयवर्णसमासानुबन्धानां = धया? यह शब्द, 
समुदाय, त्याग, परिग्रह ( स्वीकार ), संख्या, वृद्धि ( बढ़ना ), अपचय ( घटना ), समास (सम्बन्ध ), 
अचुबन्ध (समान उत्पत्ति करना), इनके व्यक्ताउपचाराद = व्यक्तियों में व्यवहार द्वोने से, व्यक्ति: = 
व्यक्ति ( गौ आदि शरीररूप ) ही गौ पद का अर्थ है ॥ ५९ ॥ च 
भावांथ--गौ आदि व्यक्ति अनेक होने के कारण “जो गौ बैठी है? 'शत्यादि व्यवद्दार में या 


शब्दशक्तिपरीक्षा ० ] 
` क + 
पदेनार्थेसम्प्रत्यय इति प्रयोजनम्‌ , नामपदं चाधिकृत्य परीक्षा, गौरिति पदं 
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` व्यक्तिः पदार्थः, कस्मात्‌ ? याशज्ब्दग्रमृतीनां व्यक्तावुपचारात्‌ । उपचारः 


प्रयोगः । 


. या गौस्तिष्ठति था मौर्निषण्णेति, . नेदं वाक्यं आ ३3080 08 | 

भेदांत्त द्रव्याभिधायकम्‌ | गबां समूह इति भेदाद्‌ द्रव्याभिघानम्‌, न जातेर- 

भेदातू। -` | EO 0000 | 
चेद्याय गां ददातीति द्रव्यस्य त्यागो न जातेरमूत्तंत्वात्‌ + प्रतिक्रमानुक्रमा 
ते क 

पत्तेश्च ] । हक 
नु परिभरह/--स्वस्वेनोडमिसम्बन्ध: कौण्डिन्यस्य गौत्रीह्मणस्य त 
द्रव्याभिघाने द्रव्यभेदात्‌ सम्बन्धभेद इति उपपन्नम्‌ , अभिन्ना तु जातिरि 


) $ ¢ > हीर 2 
` शब्दों के प्रयोगे होने से, १, तथा गौओं के समूह को लेकर होने से २, एवं 'चेथ को गौ देता है 


इस व्यवह्दार में गोरूप व्यक्ति का दान ३, तथा परिग्रंह्ध (स्वीकार करना ) भी व्यक्तियों का ही 


होने के कारण ४, 'दश गौ हैं? इत्यादि प्रयोग से संख्या का व्यक्ति में हो रहने के कारण ५, 


“शौ. बढ़ गई हैं? आदि व्यवहार में उसके शरीर के अवयवों का बढ़ना रूप वृद्धि '६, ऐसे ही खळी 
के अवयवों का घटना अपचय ७, तथा “श्वेत गौ है? इत्यादि प्रयोग से - रूप नामक युग का आश्रय 
गौ रूप व्यक्ति के होने ८, “गौ सुख में है! आदि व्यवहार के कारण सुखरूप गुण का सम्बन्धेरूप- . 


` सुभास ९, एवं. “गौ बछुडे को बियाती है”. इत्यादि व्यवहार से बछड़ेरूप व्यक्ति कौ हो उत्पत्ति 


होने के कारणरूप अनुबन्ध १०, का भौ व्यक्तियों में व्यवहार संसार में होता है। अतः व्यक्ति हदी 

गौ आदि स्वरूप गौपद का अर्थ दैन कि आकार अथवा जाति ऐसा व्यक्तिवादी पूर्वपक्षी का 

आशय हे॥ ५९ ` 0 
५९ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--'गौ आदि व्यक्ति रूप पदार्थे ही गौ आदि 


* शब्दों का अंधे है! । (प्रश्‍न )--किंस कारण १ (उत्तर )--सूत्र में कहें हुए या शब्द से लेकर 


अंनुंबंन्ध तक कहे हुए दस प्रयोग ( व्यवद्दार ) गोरूप व्यक्ति में कः be 
छ जो ही हे, अर्थात्‌ अच्छी तरह 
न्दे का अर्थ है- शब्द का प्रयोग करना । (२) क्योंकि. 'जो गौ बेर्ट दे, अः फि 

| बे हा वाक्यों से गोओं में वतमान “गोत्व? नामक जाति नहीं कही. जाती, क्योंकि जाति 

तो एक ही है । अर्थात जाति के एक होने से 'जो-जो?यह विशेषण व्यर्थ हो जायगा और भेद को 


| लेकर “जो-जो गो? ऐसा व्यक्ति में ही प्रयोग हो सकता है। (२) 'गौओं का समूह" झूल व्यबहार 
` -मैं.भी व्यक्तियों के भिन्न होने के कारण गोरूप द्रव्य ( व्यक्ति ) ही कद्दी जाती है, जाति हक खड व | 
` कारणं उसका समुदाय यइ व्यवहार नहीं हो सकेगा। ( ३ ) 'चेद्यनाम के मलुष्य को गौ देता 


इत्यांदि वाक्यों में गौरूप व्यक्ति का ही त्यागरूप दान कहा जाता है, न किं गोत्वरूप जाति का, 
क्योंकि जाति तो मूर्तिवाळी न होने के कारण अवयव-हीन होने से उसका दान नहीं हो सकता तथा 
गोत्व जाति का वियोग तथा संयोग भी उक्त कारण से नहीं हो सकेगा । ( ४ ) अपना यथाथ संबंध 


व्यक्ति से ही हो सकता है--जाति से नहीं। इस कारण स्वत्वसम्बन्धरूप परिग्रह (दान लेना ) भी 


व्यक्ति को ही कहता है न कि जाति आदि आकार की तथा “कौण्डिन्य नामक ब्राह्मण की गौ दे” 
“यह एक ब्राह्मण को गौ है? इत्यादि शब्द प्रयोग में भी गौ व्यक्तियों के अनेक होने से सम्बन्ध है यंह . 
कद सकते हैं, क्योंकि कौण्डिन्य तया ब्राह्मण की जो गौ भिन्न-भिन्न हैं उनका कौण्डिन्यादिकों से भिन्न | 
भिन्न सम्बन्ध हो -सकता है और (गोत्व ) जाति के एक होने से भिन्न-भिन्न सम्बन्ध न हो सकेगा । 


ति न्द 000 २८५ 
न्यायद्शेनम्‌ [ अ० २, आ० २ सू० ५९-६० शब्दशक्तिपरीक्षा० ] खभाष्यहिन्दीव्याख्यो पेत स्ट्‌ 


न व्यक्तिः पदार्थ: । कस्मात्‌ ९ अनवस्थानात्‌ । या शंब्दप्रश्नतिभियों बिशे- 
ध्यते स गोशब्दार्थो या गौस्तिष्ठति या गौर्निषण्णेति, न द्रव्यसात्रमविशिष्ट 
जात्या विनाउभिघीयते । किं तहिं ? जातिविशिष्टमू । तस्मान्न व्यक्तिः पदार्थ: । 
एवं समूहादिषु द्रृष्ठव्यम्‌ ॥ ६० ॥ | १ 

यदि व्यक्तिः पदार्थः कथं तर्हि व्यक्तावुपचार इति ? निमित्तादतद्वावे$पि 
तदुपचारः । दृश्यते खलु-- | है 
| सहच रणस्थानतादथ्यवृत्तमानधारणसामीप्ययोगसाधनाधिपत्येम्य T 
बाह्मण मञ्चकटराजसक्तुचन्दनगङ्गाशाटकान्नपुरुषेष्वतङ्भावेऽपि तदुप- 


RM क य 
“>. ॥ 


mse 


एकया, दश गावो विंशतिगौब इति भिन्नं द्रव्यं सङ्कःयायते, न जातिरभे- 
दादिति | 

वृद्धिः कारणबतो द्रव्यस्यावयत्रोपचयः) अवद्धेत गौरिति । निरवयवा तु 
जातिरिति | एतेनापचयो व्याख्यातः | 


ति (9 अ. ~ NAN 4 क. हु 
वैण:--शुकला गौः कपिलां गरात, द्रव्यस्य शुणयोगो ने सामान्यस्य | 
तमासः--गोहितं गोसुखमिति द्रव्यस्य सुखादियोगो न जातेरिति | 


अनुबन्ध? -सरूपप्रजनसन्तानो गौगो जनयतीति, तडुरंपत्तिधर्मत्वाद्‌ द्रव्ये 
युक्त न जाती विपर्ययादिति । द्रव्यं व्यक्तिरिति हि नाथोन्तरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अस्य प्रतिषेधः | - 


न तदनवस्थानात्‌ ॥ ६० ॥ 


हो सकता ॥ ६० ॥ । | 1. De 
. {६० वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--गो स्वरूप व्यक्ति हीं ह र 83 

शब्द का अर्थ नहीं है। (प्रश्न )--क्यों १ ( उत्तर )-व्यक्ति के स्थिर न होने के शा । 
` पूर्वसूत्र में या! शब्दसमूह आदिको से जो युक्त हो वही “गौ” शब्द का अर्थ है। जो गौ बेटी” है, 
-खडी है, जो गौ सुख से अच्छी तरह बैठी है इत्यादि व्यवहार में केवल गौरूपद्रव्य व्यक्ति बिना गोत्व 
'जाति के नहीं कही जाती है, क्योंकि उसीसे अश्वादिकों के खड़े न होना आदि का बोध नहीं होता है 
वह होगा । ( प्रश्‍न )--तब गौ शब्द से किसका ज्ञान होता है? (उत्तर )-गोत्व जाति से युक्त 

. गोरूप व्यक्ति “गौ” इस शब्द सें कही जाती है, इस कारण “गौ” इस शब्द का केवल गोस्वरूप 
. व्यक्ति अर्थ नहीं है अर्थात्‌ गो शब्द की गोत्वजाति में शक्ति है ` व्यक्ति का व्याप्ति ज्ञान से 
डाम होता है । इसी प्रकार “गौओं का समूह? आदि से भी अश्वादि समूह का. बोध न होने के 
कारण गोत्व जातियुक्त गो व्यक्तियों के हो समुदाय का बोध होता है यद स्वयं जान लेना चाहिये ॥ 
(इस जातिविरिष् व्यक्ति में शब्द की शक्ति मानने वाले सिडान्ती के मत पर पुनः व्य॒क्तिवाद 

का आक्षेप दिखाकर व्यक्ति में शब्द के अर्थ के प्रयोग का बीज दिखलाते हुए र का 
भाष्यकार अवतरण दिखाते हैं कि )--यदि सिद्धान्ती के कथन के अनुसार गौ स्वरूप व्यक्ति “गौर 
इस शब्द का अर्थ नहीं है तो 'गो बैठी है, खडौं है? इत्यादि गो व्यक्ति में व्यवहार कैसे होता है ? 
ऐसे केवल व्यक्तिवादी के प्रश्‍न का यह समाधान है कि--आगे के सूत्र में दिखाये जानेवाले “साथ में 
रहना? इत्यादि कारण से गौ झांब्द का जो व्यक्ति अर्थ न होने पर भी व्यक्ति में प्रयोग किया ' जाताः 

है । क्योकि यह देखने में आतः है-- | | 

पद्पदार्थ--सहचर णस्थानतायथैवृत्तमांघारणस।मी प्ययोगसाधनाथिपत्येस्यः = सहचरण (साधः 

में रहना ), स्थान, तादर्थ्यं ( उसके लिये होना ), बृत्त ( आचरण ), धारण ( तौल ), समीप होनो, 
योग ( सम्बन्ध ), साधन ( कारण ) तथा आधिपत्य ( स्वामी. होना ), इन निमित्तों से, आहाणमंच- 
कटराजसक्तुचंदनंगंगाशाटकान्नपुरुषेषु = ब्राह्मण, मंच ( कुर्सी ), कट ( चराई ), राजा; सतू, चन्दन) 
गंगा, शाटक ( साड़ी), अन्न तथा मनुष्यों में क्रम से, अतद्गावे. अपि = बह्मणादिकों के यष्टि न 
होने पर भी, तदुपचारः = यष्टि, छड़ी का भोजन कराओ इत्यादि प्रयोग में यष्टि ( छड़ी ) के. 


है । गोत्व जाति के एक होने से उसकी दस-बौस यइ संख्या नहीं हो सकती । (६ ) कारण 
( अवयव ) वाला गो-शरीर व्यक्तिरूप द्रव्य ही हाथ-पेर आदि अवयवों के बढ़ने के कारण 
“गौ मोटी हो गई है! ऐसा व्यवहार व्यक्ति में ही होता है, क्योंकि उसमें अवयव हो सकते हैं 
“गोत्व? जातिं तो अवयवरहित है अर्थात्‌ जातिका तो हाय-पेर आदि अवयव है नहीं, अतः द्धि 
होना । ( ७) इसीसे अवयवों का हांस ( घटना ) भी उक्त प्रकार से जो व्यक्ति में हो सकता है 
न कि जाति के । यह भी इसी इष्टि से कहा गया ! (८) येह श्वेत गौ है, यह कपिला गौ है, इत्यादि 
प्रयोग भी गौ व्यक्तिरूप द्रव्यो में ही श्वेत आदि रूप गुणों का सम्बन्ध बोध कराता है और जाति 
पदार्थ में युण न रहने के कारण गोत्व जाति नहीं हो सकती, अतः यहाँ गौ वर्ण है। (५) शो का 
हित है, वह सुखी है? इत्यादि प्रयोग में सुखादि युर्णो का सम्बन्ध भी गौं आदि व्यक्तियों में ही 
होता है नकि एक होने के कारण जाति में, अतः सम्बन्धरूप समासरूप । (१०) गौ बछड़े को - 
, उत्पन्न करती है (बियाती है ) आदि प्रयोग में अपने स्वरूप कै समान संतान को उत्पन्न करना रूप : 
अनुबन्थ भी बछड़ारूप ब्यक्ति के उत्पत्तिधर्म के आधार होने के कारण व्यक्ति में ही हो सकता है, - 
जाति तो इसके विपरीत नित्य होने से उसमें उक्त अनुबन्ध नहीं हो सकता । इससे सिद्ध 
होता है कि गौ आदि व्यक्ति ही गौ आदि पदों का अधै है । दूसरा यौ का आकार अथवा गोत्व जाति 
इन दो में से कोई गौ शब्द का अर्थ नहीं है ॥ ५९ ॥ ह शि 
( व्यक्ति, जाति तथा आकार तीनों ही युण तथा प्रधानरूप से गौ आदि पदों का अर्थ: होता है, : 
ऐसे आगे कहें जाने वाळे सिद्धांती के मत से उपयुक्त केवल गौ व्यक्ति ही गौ शब्द का अर्थ है, 
ऐसे पूर्वपक्षो के मत का खण्डन करनेवाळे सिद्धान्तसूत्र का भाष्यकार भवतरण देते हैं कि )--इस 
च्यक्तिवाद का निषेध इस प्रकार है-- | | | 
पद्पदार्थ--न = नहीं है, केवळ व्यक्ति, पदार्थ, -तदनवस्थानात्‌ = उस ब्यक्ति के स्थिर न होने 
के कारण ॥ ६० ॥ १ | 
भावार्थ--ऊपर ५९ वें सूत्र में कहे हुए “या? शब्द-समूह आदि ते जो युक्त होता है वही गौ 
` शब्द का अर्थ है। “जो गौ बेठी है? इत्यादि व्यवहारों में केवळ गौ स्वरूप व्यक्ति हो उसमें 
वतमान गोत्व जाति तथा अर्थ को. छोड़कर कही जातो. है। किन्तु गोल जातिवालो गो व्यक्ति 


२३८६ ' न्यायदर्शनम्‌ 


जनन 


[ अ० २, आ० २, सू० ६१ 


अतद्धावेडपि तदुपचार इति--अतच्छब्द्स्य तेन शब्देनाभिघानसिति | 


NN पछ उ ता 


सहचरणात्‌--यष्टिकां भोजयेति, यष्टिकासहचरितो ब्राह्मणो5मिधीयत इत्ति । 


स्थानात्‌-गञ्ाः क्रोशन्तीति मञ्चस्थाः पुरुषा अभिधीयन्ते । 
तादर्थ्यातू--करार्थेषु बीरणेषु व्यृह्यमानेषु कटं करोतीति भवति । 
इंताइद--यमो राजा कुबेरो राजेति तद्ठढत्तेते इति । 
मानाद--आढकेन मिताः सक्तवः आढकसक्तव इति | 
धारणात्‌ तुलायां घूत चन्दनं तुलाचन्दनमिति । 
सामीप्याद्‌-गङ्गायां गावश्चरन्तीति देशोऽभिधीयते सन्निकृष्टः । 
_ योगात्‌-क्रुष्णेन रागेण युक्तः शाटकः कृष्ण इत्यभिधीयते | 


०३ ४ 


साथ रहने के कारण ( वस्तुतः ब्राह्मण छड़ी न होने पर मो ) ब्राह्मणादिकों में छड़ी आदि का 
व्यवहार होता है ॥ ६१॥ 

भावार्थ--यद्यपि गौ आदि शब्दों का केवल व्यक्ति अर्थ नहीं है, तथापि साथ में रहना आदि 
कारर्णो से व्यक्ति के पदार्थ न होने पर भी उसमें व्यवद्वार किया जाता है, जो गौण है क्योंकि वस्तुत 
केवल व्यक्ति पद का अर्थ नहीं है। जैसे 'छुड़ी को ओजन कराओ”, "कुर्सी चिल्लाती है?। ऐसे 
ब्यवहार में के साथ रहने से छड़ी लिये वृद्ध ब्राह्मण तथा कुर्सों पर बेठे हुए मनुष्य चिछाते हैं । 
इस कारण कुसोंरूप स्थान चिल्लाते हैं इत्यादि सदचरण आदि. निमित्तों को लेकर ही : “यष्टि” शब्द 
को ह्मण और “मंच? शब्द का अर्थ कुर्सी पर बैठे हुए मनुष्य लिये जाते हैं । अतः केवल व्यक्तियों 
में शब्द के अर्थ का व्यवहार गौण है न कि वास्तव में यह सिद्ध होता है ॥ ६१ ॥ | 


(६१ वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार सूत्र के अतद्भावेषि तढुपचारः इस अंतिम 
प्रतिज्ञा-वाक्य का अर्थ करते हैं कि )--जो उस शब्द से नहीं कह्या जाता, उसका उस शब्द से कहना 
ही तद्भाव न होने पुरं भी उसका व्यवहार होता है, इस वाक्य का अर्थ है । जिसमें (१) सहचरण 
(साथ में रहना ) से--यंष्टि ( छड़ी ) को 'भोजय' ( भोजन कराओ )? । इस व्यवंहार में छड़ी 
लिया हुआ वृद्ध ब्राह्मण गौणरूप अर्थ है। (२) स्थान से--जैसे “मंचाः? (कुसियाँ) 'क्रोशन्ति' ( चिल्ला 
रही हैं ) । इस प्रयोग में मंच पर बेठे हुए मनुष्यों का गौणरूप अर्थ है। ( ३ ) तादर्थ्यं (उसके 
लिये होना.) से--जैसे चटाई तैयार करने के लिये चीरण ( चटाई की सीको ) के बुनाई होते रहते | 

“क्र? चराई तैयार करता है--यहृ चटाईरूप पदार्थ गौण है । क्योंकि चटाई के तैयार होने के लिये 
उसकी सींकें बुनी जाती हैं । (४) दृत्त ( आचरण ) से--जेसे वह राजा साक्षात यमस्वरूप है, ब. 
राजा साक्षात्‌ कुबेर दै आदि प्रयोगों में राजा में यम के समान क्ररता तथा धनसंपत्ति होना रूप वृत्त 
होने के कारण राजा यम है, कुबेर है आदि गोण अर्थ होता है । (५) भान ( माप )--जैसे अडैया 
नाम को तौल से तौलते हुए सत्तुओं को 'आढकसक्त' अढैया सम्‌ ऐसा कहना गौण है। (६) 
'घारणात्‌ ( धारण कस्ने ) से--जेसे तौल पर चढ़ाया हुआ चन्दन “तुलाचन्दुन? है ऐसा कहना 
गोणरूप अर्थ है। (७) समीप दोना--जेसे गंगा में गौ चरती है? इत्यादि प्रयोग में गंगा के 
समीप का देश का जाता है । क्योंकि उसी पर गो चरती है, न कि गंगारूप जल में । अतः देशरूप 
अर्थ गौण है नकि सुख्य । (.८ ) योग (सम्बन्ध) से--जेते “काले रंग में रंगी हुई छड़ी काली है? 
“इस व्यवहार में काली छड़ी को 'केवळ काला है” ऐसा कहना काले रंग के सम्बन्ध से गोण है 


: 


` शब्दशक्तिपरीक्षा० ] समाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम २८७ 
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साघनात्‌- अन प्राणा इति ! 
आधिपत्यात्‌-_अयं पुरुषः कुलम्‌ अर्ये गोत्रमिति | तत्रायं सहचरणाद्योगादू 
या जातिशब्दो व्यक्ती प्रयुञ्यत इति ॥ ६१॥ 
यदि गौरित्यस्य पदस्य न व्यक्तिरथः, अस्तु तहिं-- | 
_आऊृतिस्तदपेक्ष त्वात्‌ सख्चव्यवस्थानसिद्धः ॥ ६२ ॥ 
आक्कतिः पदार्थः । कर्मात ? तदपेक्षत्वात्‌ सत्त्वव्यवस्थानसिदेः । सत्त्वाब- 
यवानां तद्बयवानां च नियतो व्यूह आकृतिः तस्यां गृह्यमाणायां सस्वव्यवः 


न कि मुख्य । ( ९ ) साधन (निमित्त) से- जैसे 'प्राण अन्न है? इस प्रयोग में अन्न कै कारण प्राणों 
की रक्षा होने से प्राणों को अन्न कहना निमित्तता को लेकर गौण प्रयोग होता है । (१०) आधिपत्य 
( स्वामी होने ) से जैसे--'यह मनुष्य कुछ है, यही गोत्र है? इत्यादि व्यवहार में गृहस्थी के 
मुख्य वृद्ध के लिये यही कुल है तथा गोत्रः है, ऐसा व्यवहार स्वामी होने से गौण होता है, क्योकि 
वस्तुतः वह वृद्ध पुरुष गोत्र अथवा कुल नहीं है। ऐसा होने के कारण गौ आदि जीववाचक भो 
शब्द उपयुक्त साथ में रहना अथवा व्यक्ति में जति का सम्बन्ध होने के कारण गौण प्रयोग होता है. 


वास्तविक नहीं । अतः केवल व्यक्ति पदार्थ है यह मत असंगत दै ॥ ६१ ॥ 
(यदि जातिविशिष्ट व्यक्ति पंद का अर्थ माना जाय तो गौरव तथा केवल व्यक्ति के स्थिर न होने के 


. कारण पदार्थ मानना भो असंगत है तो गौ के गलकंवल, पुच्छ इत्यादि आकार ही को गो झाब्द का 
. अर्थ-मान टेंगे। इस आशय के केवल आकार को ही पंद का अर्थ मानंनेवाले पूर्वपक्षी के. मत के 


सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--यनि “गौ?” इस पद का गोरूप व्यक्ति अर्थ 


_ नहीं है, तो-- 


पदपदाथ-आङ्कतिः = पदार्थ का आकार ( पद का अर्थ हो ), तदपेक्षत्वात्‌ = आकार की अपेक्षा 
करने कें कारण, सत्त्वन्यवस्थानसिद्धेः=गो आदि प्राणियों को स्थिति (स्वरूप) कौ सिद्धि होने से ॥६२॥ 
` भावार्थ-ऱ-गौ आदि प्राणियों ( जोर्वो ) के गलकंबल आदि अवयव तथा उनके भी पुच्छ के 
अन्त में केश से भरा होना आदि अवयवों की विशेष रचना आकार कहाती है, जिसको लेकर 
( जानने से ) 'यह गौ है, यदद अश्व है? इत्यादि प्राणियों की व्यवस्था होती है । विना इस आकार के 
ज्ञान के गो आदि विशेष प्राणियों का ज्ञान नहीं होता और आकार के मरण से होता दै । इस 


. कारण गौ आदि शब्द गौ आदि के आकार ही को कहता है। अतः गौ आदि का आकार ही गौ 


आदि शब्दों का अर्थ है न कि जाति अथवा व्यक्ति का ॥ ६२ ॥ 


(६२ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--गी आदि का गलकंवल आदि आकार ही 
गौ आदि शब्दों का अर्थ है । ( प्रश्‍न )-क्यों १ ( उत्तर )--गौ आदि प्राणियों की उनके उपयुक्त 
आकारों को लेकर व्यवस्था ( नियम ) होने के कारण । गौ आदि प्राणियों के गलकंवल, केशमय 
पुच्छ आदि अवयव तथा उनके भी अवयर्वो के निमित विशेष रचना को आकार कहते हैं । 
उस आकार का ज्ञान दोने से 'यइ गौ है, यह अश्व है, आदि व्यवहार सिद्ध होता है, नकि गौ 

- आदिको के आकार के ज्ञान के बिना । अतः जिस गौ आदि के उपर्युक्त आकार के ज्ञान से 


२८८ न्यायद्शैनम्‌ [ श्र» २, आ० २, सू० ६२-६३: 


चीज A, 


er, 


स्थानं सिध्यति अय गौरयमश्व इति, नागुझसाणायाम्‌ | यस्य ग्रहणात्‌ सत्त्वव्य- 

वस्थानं सिद्धयति तं शाब्दोऽभिधालुमहति सोऽस्याथ इति । 
नेतठुपपद्यते यस्य जात्या योगस्तत्र जातिविशिष्टसभिधीयते गौरिति । न 

चाबयवव्यूहस्य जात्या योगः | कस्य तर्हि ९ नियतावयवव्यूहस्य द्रव्यस्य । 
द्रव्यस्य | तस्मान्राकृति: पदाथः ॥ ६२ || ; 

अस्तु तर्हि जातिः पदार्थ:-- 

व्यक्त्याकृतियुक्तेऽप्यप्रसङ्कात्‌ प्रोक्षणादीनां मृद्गवके जातिः ॥ ६३ ॥ 
जातिः पदाथेः | कस्मात्‌ ? ब्यक्त्याकृतियुक्तेडपि मृद्गवके ग्रोक्षणादीनामग्रस 
ङ्घादिति । गां प्रोक्षय गामानय गां देहीति नेतानि मृद्रबके प्रयुज्यन्ते। कस्मात 
जातेरभावात । अस्ति [ह्‌ तत्र व्यक्त:, अस्त्याकांतः, यदभावात्तत्रासम्प्रत्ययः स 
पदाथ इति ॥ ६३ ॥ न 


यह गौ है, यह अश्व है!--ऐसा सिद्ध होता है, उस आकार को ही “गौ? आदि शब्द कद सकता 
है। वह आकार इस गो आदि शब्द का अर्थ है न कि जाति अथवा व्यक्ति! ( इस आक्कतिवादी के 
मत या व्यक्तिवादी के मत से स्वतन्त्र भाष्यकार खण्डन करते हैं कि )--यदह आकृति को शब्द 'का 
अर्थ मानना नहीं हो सकता, क्योंकि जिस गौ आदि व्यक्ति में “गोत्व? आदि जाति का सम्बन्ध है, 
वड्ढी यहाँ गोत्वजातियुक्त गोरूप व्यक्ति पदार्थ “गौ है? ऐसे प्रयोग में कह्य जाता है । उपर्युक्त भी 
अवयवसमूहरूप गो के आकार में गोत्वजाति का सम्बन्ध नहीं है अर्थात्‌ गोत्वजाति गो के आकार में 
विशेषण नहीं है । ( प्रश्‍न )--किसमें गोत्वजाति का सम्बन्ध है ? ( उच्तर )- नियमित गळकंब- 
छादिरूप अवयवों की रचनावाले गौ व्यक्तिरूप द्रव्य में । इस कारण गौ आदिको के गल्कंवलादि 
रूप आकार गौ आदि शब्द के अर्थ नहीं हैं--यह सिद्ध होता है ॥ ६२ ॥ 

( यंदि गौ का आकोर तथा जो व्यक्ति गौ शब्द का अर्थ नहीं है, तो गौओं में वर्तमान गोसव 
नामक जाति ही गो शब्द का अर्थ मान लेंगे, इस आशय. के केवल जाति को गौ आदि शब्दों का 


अर्थ माननेवाले पूर्वेपक्षी के सूच का अवतरण भाष्यकार देते हैं कि )--यदि आकार और व्यक्ति ` 


शर्ब्दो का अर्थ नहीं हो सकता तो जाति ( अनुगत गोत्वादिधमे ) को गो आदि पद का अर्थ मानेंगे--- 

पंद्पदार्थ--व्यकध्याकृतियुक्ते अपि = मृत्तिका के गौ में गोल्स व्यक्ति तथा गौ के .गलवंबळादि 
आकार से युक्त होने पर भी, अप्रसङ्गात = प्राप्ति न होने के कारण, प्रोक्षणादीनां = मंत्रपाठपूत्रक 
जलसिंचनरूप प्रोक्षण आदि शास्त्रोक्त कर्मी के, मृद्ववके = मृत्तिका की गौ में व्यक्ति जाति के गोत्वादि: 
रूप अनुगत धर्मे ही गौ शब्द का अर्थ है ५ ६३ ॥ 

भावाथ--मिट्टो की गौ के गोरूप व्यक्ति तथा गौ के गलकंवलादिरूप आकारों से युक्त होने 
पर मो 'गौ का म्रोच्चण करो, गौ का दान करो! इत्यादि शाखोंक्त विधि के न. होने के कारण 
गोत्वजाति ही गो शब्द का. अथे है । अथात्‌ गोत्वजाति मिट्टी-की गौ में न रहने के कारण गोत्वजाति 


` ही गौ शब्द का अर्थ है नकि व्यक्ति अथवा गौ का आकारं ॥ ६३ ॥ 
( ६३ दें सूत्र की पूर्वपक्षिमत से भोष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--गौ आदि पद का गोत्त 


आदि जाति ही अर्थ है। ( प्रश्न )--क्यों १ (उत्तर )-गोरूब व्यक्ति का स्वरूप तथा गौ का : 
आकार मिट्टी को गौ में रहने पर भी सृत्तिका को गौ में शाख्रोक्त प्रोक्षण, दान आदि कर्मो के न 
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शब्दशाक्तिपरीक्षा ] 
नाकृतिव्यक्त्यपेक्षत्वाजात्यभिव्यक्तेः ॥ ६४ ॥ ` 
जातेरभिव्यक्तिराकृतिव्यक्ती अपेक्षते, नागृह्यंमाणायामाकूती व्यक्ती जाति- 
मात्र शुद्ध गृह्यते, तस्मान्न जातिः पदाथ इति ॥ ६४ ॥ 
न बे पदार्थने न भवितुं शक्यं: कः खल्विंदांनी पदार्थ इति ९- | 
व्यक्त्याकातेजातयस्तु पदार्थ! ॥ ६५ ॥ ति 
तुशब्दो विशेषणार्थः । कि विशिष्यते ? प्रधानाङ्गमावस्यानियमेच पदाथत्व- 


A 


प्राप्त होने से 'गो का प्रोक्षण करो, गौ का दान करो!--इस वाक्य में प्रोक्षण तथा दान के विधान 


करनेवाले व्यवहार. सृत्तिका.के गौ में नहीं किये जाते । ( प्रश्‍न )--क्यों मृत्तिका के गो का प्रोक्षण, 
दान आदि नहीं होता ? (उत्तर )--मृत्तिका के गो में गोत्वजाति के न रहने से उस मृत्तिका को गौ 
में गोव्यक्ति का स्वरूप तथा गलकंबलादि गौ का आकार भो है। अतः जिस गोत्व जाति के न 
रहने के कारण को प्रोक्षण करो, दान करो आदि प्रयोग से मृत्तिका के गौ का दान नहीं होता 
अर्थात्‌ मृत्तिका के गौ का लोग प्रोक्षण तथा दान नहीं करते । अतः “योर. आदि जाति ही गौपद 
का अर्थ हैं यहद सिद्ध होता है ॥ ६३ ॥ 

इंस जातिवादी के मत का आकृंतिवाद के पक्ष से सिद्धान्ती खण्डन करते हैं-- 

पदपदाथ--न = नहीं, आङ्कतिव्यक्त्यपेक्षत्वाच = व्यक्ति तथा आकार को अपेक्षा करने में, 
जात्यमिव्यक्तिः = गोत्वादि जाति के प्रकट होने के कारण ॥ ६४॥ 

भावाथ पूबंसूत्रोक्त जातिवादी के मत का आकृतिवादी के मत से निरास करते इए. सूत्रकार 
का यई कहना है कि--गोत्वादि जाति का होना व्यक्ति तथा गौ के आकार के ऊपर निभेर है। 
अतः बिना व्यक्ति का रूप तथा उसके आकार कें गोत्व जाति का होना असंभव हे । अतः गोत्वादि 
जातिपद का अर्थ नहीं हो संकता ॥ ६४ ॥ 

( ६४ वें आकृतिवादी के मत से जातिवांदी के मत का खण्डन करनेवाले सूत्र की भाष्यकार 
व्याख्या करते हैं कि )--गोत्वादि जाति का सिद्ध दोना गो के व्यक्तिरूप तथा उसके गलकंबलादि 


आकारे इन दोनों को आवश्यकता रखता हे । क्योंकि बिना उपरोक्त गो के आकार तथा गौ के. 


स्वरूप के ज्ञान हुए केवल 'गोत्व' जाति का शान नहीं होता। इस कारण गोत्वादि जाति गौ आदि 
शब्दों का अर्थ नहीं हो सकता । अर्थात्‌ पद के अर्थ में जाति मुख्य नहीं है किन्तु आकार हो प्रधान 
होता है, क्योंकि व्यक्ति स्वरूप आकार में विशेषण होता है। कारण यह कि व्यक्ति से विशेषरूप 
को प्राप्त आकार ही उस व्यक्ति में जाति को सिद्ध करता है। अत आक्कति ही प्रधान होता है । इसी 
कारण सबसे प्रथम उसीका खण्डन किया गया है ॥ ६४ ॥ 


( ऐसे केवल आकार, व्यक्ति तथा जाति में पद की अर्थबोधक शक्ति है । ऐसे तीनों मर्वाका 


खण्डन करने के पश्चात व्यक्ति, आकृति शवं जाति तीनों को पद का अर्थ माननेवाले सिद्धान्ती के 


_ सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैं )--अर्थात्‌ व्यक्ति, आकार तथा जाति इन तीनों में से. एक ह 


व्यक्ति, आकृति अथवा जाति को पद्‌ कहता है यह नियम नहीं है। ऐसा कहनेवाले अनियम को 
माननेवाले सिद्धान्ती. के मत से सूत्रकार अवतरण देते हैं कि )--गौ आदि पदों का कोई अर्थ ही नहीं 
ऐसा तो नहीं हो सकता तो अब कौन गो आदि पदों का अर्थ दै ? ऐसे प्रश्‍न पर-- 
परद॒पदाथ--व्यक्त्याकृतिजातयः लु = किन्तु व्यक्ति, आकार एवं जाति ये तीनों, पदार्थः = गौ 
भादि पदों का अर्थ है ॥ ६५ ॥ 


De — 
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मिति । यदा हि भेदविवक्षा विशेषगतित्व, तदा व्यक्तिः प्रधान द 
कृती | यदा तु भेदोऽवितरक्षितः . सामान्यगतिश्च, तदा जातिः , | जात्याः 
व्यक्त्याक्कती । तदेतद्वहुलं श्रयोगेषु । आकृतेस्तु प्रधानभाव उप्मेक्षि घानमङ्ग तु 
कथं पुनज्ञीयते नाना व्यक्रत्याकृतिजातय इति ? लक्षणभेदात्‌ | _ प: ॥६५॥ 


ततत्र | . 
व्यक्तिगुणविशेषाश्रयो मूर्तिः ॥ ६६ ॥ ने ताबत्‌-- 


कील 


भावार्थ--केवळ आकार व्यक्ति तथा जाति के पूर्वोक्त प्रकार से पदार्थ न होने Rr डड 
आकृति तथा जाति तीनों हो एक को प्रधान तथा और दो को गुण ( अंग ) मान. फोरण व्यक्ति, 
-का अथ होता है, ऐसा सिद्धान्ती का आशय है। इस सिद्धांत का विस्तार से सपू आदि पर्दो 
से वर्णन. किया दै. कि दम नेयायिकों के मत में व्यक्ति, आकृति तथा जाति के में स्पष्टरूप 
“आदि पदों का अर्थ है । जिसमें तीनों में से कहीं एक व्यक्ति आदि प्रधान तथा भा तीनों दोगे 
-( अप्रधान ) होते हैं--यह स्पष्ट अर्थ है ॥ ६५ ॥ फारादि दो युण 
(६७ वें सूत्र को सिद्धान्ती के मत से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-श्स 
शब्द विशेषणार्थक दै अर्थात्‌ विशेष विषय को सूचन करता है। ( प्रश्‍न). भ भे तु? यद्द 
सूचित दोता है ? ( उत्तर )--व्यक्ति, आकृति तथः जाति इन तीनों में एक हो विशेष विषय 
प्रधान ) नदी दोते हैं । इसका नियम न होते हुए तीनो पद के अर्थ होते हे | क्यो है, दो गुण 
-गौ आदि पर्दो का प्रयोग करनेवाले को भेद कहने की इच्छा होती है और परू. कि जिस समय 
पंत ज्ञान होता है उस समय गो आदि व्यक्ति का स्वरूप प्रधान होता है गे से विशेष 
आकार तथा गोत्व जाति अंग द्वोते हैं अर्थात्‌ मुख्य नहीं द्दोते । ( क्योंकि गौपद कै चाकी के मौका 
उनके कहने कोः इच्छा नहीं है और उन दोनों विशेष व्यक्तिस्वरूप शान भी नही दो योग करनेवाळे 
.-समय गौ आदि शब्द के. प्रयोग करनेवाले को भेद कहने कौ इच्छा नदीं होतो और ता) और जिस 
संसार के सम्पूर्ण गोव्यक्तियों का ज्ञान दोता है, उस समय गोत्व जाति द्दी प्रधान _ सामान्यरूप से 
-च्यक्ति का स्वरूप और उसका आकार प्रधान नहीं होता । ऐसा संसार के बहुत से द्दीतो है और गो 
करने में देखा जाता दै! आकृति किस व्यवहार में प्रधान होती है यह स्वयं शैब्शे के प्रयोग 
“जैसे “आरे ( पिसान ) की गौ बनाओ? इत प्रयोग में केवळ गौ का आकार दो झुरूय खेना चाहिए । 
-गोस्व जाति प्रधान नदी दै ॥ ६५ ॥ - व्यक्ति और 
» ( इस सिद्धान्त पर पूर्वपक्षी इस आशय से आक्षेप करता है कि व्यक्ति पति 
_ -तीर्नो भिन्न हैं इसमें ही क्या. प्रमाण है! इस अभिप्राय से अग्रिम व्यक्ति के तेथा जाति ये 
सिद्धान्तसूत्र का, भाष्यकांर अवतरण देते हैं कि )- प्रश्‍न )--गौ आदि व्यक्ति फो कहनेवाले 
तथा गोत्व आदि जाति ये तीनों भिन्न हैं. यह कैसे जाना जाता है? (उत्तर). ? उैसेका आकार 
मिन्न-मिंत्र होने से । उनमें से प्रथम तोनो का लक्षण 
पदपदार्थ-यक्तिः «जो चक्ष आदि इन्द्रियों से प्रत्यक्ष शान से प्रकर हो 
अयः = जो रूपादि विशेष युर्णों का आधार होती है, मूर्तिः = परस्पर अवयर्वो के दद गुणविशेषा' 
होती है॥ ६६ ॥ | सम्बन्ध से प्रकट 
भावार्थ- व्यक्ति, आकृति तथा जाति. ये. तीनों भिन्न-भिन्न दै, क्योंकि इन शी 
पमिन्न-भिन्न हैं । व्यक्ति उसे कहते हैं जो चक्ष आदि इन्द्रियों से प्रत्यक्षरूप से सों के लक्षण 
जो सम्पूर्ण ही परमाणु आदि इव्य व्यक्ति ( इन्द्रियों से प्रत्यक्ष नद्दी जाने. जाते ३ ६ ह 
क्ति नदी क 


` शाब्दशक्तिपरीक्षां ] 
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व्यज्यत इति व्यक्तिरिन्द्रियमाह्येति न सर्व॑ द्रव्यं व्यक्तिः । यो गुणविद्चेषाणां 


` रूपशोन्तानां गुरुत्वघनत्बद्रवत्वसंरुकाराणामव्यापिनः परिमाणस्यांश्चयो यथा- 


सम्भवं तद्‌ द्रव्य मूर्तिः, मूर्चिछितावयंबत्वादिति॥ ६६॥ 
` आकृतिजातिलिङ्गाख्या ॥ ६७ ॥ 


यया जातिजीतिलिङ्गानि च प्रख्यायन्ते तामाकृतिं वियात्‌। सा च नान्या 
सत्त्वावयवानां तदचयवानां च नियताद्‌ व्यूहादिति । नियतावयवव्युहाः खलु 


सत्त्वावयबा जातिलिङ्गम्‌ , शिरसा पादेन गामनुमिन्बन्ति । नियते च सत्त्वाव- 


जाते ) तथा जो रूप, रस, मन्ध, शब्द, स्पर्धे तथा युरुत्व घनत्व, द्रवत्व, संस्कार इन विशेष युण 
तथा अव्यापक परिमाण का भी यथासंभव आधार हो. उसे परस्पर अवयर्वो के सम्बन्ध से युक्त होने 
के कारण मूर्ति कहते है, उसका नाम है व्यक्तिरूप पदे का अर्थ ॥ ६६ ॥ 

( ६७ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या /करते हैं कि )--चक्च आदि इन्द्रियों से प्रत्यक्ष ज्ञान होने 
के कारण जो प्रकटे होती है उसको व्यक्ति कइते हैं । सम्पूर्ण ही व्यक्तिस्वरूप्र जैसै परमाणु, आकां 
इनका इन्द्रियों से ज्ञान न होने के कारण व्यक्ति नहीं कहाते । जो रूप से. लेकर स्पशपर्यन्त तथा 


. गुरुत्व, घनत्व, द्रवत्व तथा वेगादि संस्कारों का एवं परम-महृत्‌ परिमाणादि रूप व्यापक परिमार्णो को . 


छोड़कर अव्यापक मइत्परिमाण युण का भी ( जितने जिसमें हो सकेँ) आधा हो उसे द्रव्य का 
स्वरूप ( परस्पर अवयवो में सम्बन्ध से निमित्त होने के कारण ) मूर्तिमान कढ्दाते हैं, उसे व्यक्ति 
पदार्थ कहते हें । ( किन्तु इस सूत्र के अथे मे वार्तिककार श्रद्धा नहीं करते, क्योंकि उनका यहाँ परः 
ऐसा कहना है कि )--यहाँ पर अवयवो को नहीं हटाना है किंन्तु जाति तथा आकृति शब्द से मित्र 
व्यक्ति क्या है यद कहना है और यह व्यक्ति शोती है जो न जाति है, न आकृति उसोते 
“न्यक्तियुणविरोषाश्रयामुर्तिः? इस सूत्र में सूत्रकार ने संग्रद किया दै । इस सूत्र में विशेष युण 
औरं उनके आधार का भी. “तत? इस शब्द को लोपकर गुणविशेषाश्रय शब्द से अहण किया जाता 
है। इसमें गुणों से विशेष-दोने के कारण कमंपदार्थं भी गुणविशेष इस शब्द से प्राप्त होता है ओर 
मूर्ति शब्द से द्रव्य लिये जाते हैँ । ऐसा होने से यहद व्यक्ति का लक्षण रूपादि युगं. तथा आकाशादि 
ऋब्यों में भी संगत होता है अथवा गुण तया विशेष पदार्थों के आश्रय ऐसा “गुणविशेषाय श्रः? का 
अर्थ करने से उनका आश्रय द्रव्य होता है उसमें पूर्वोक्त अवयव सम्बन्ध रूप मूर्ति भी है ॥ ६७॥ 

क्रमप्राप्त आकृति का लक्षण सूत्रकार करते दं-- ८ 

पद्पदार्थ--झआकृतिः = आकार वह है, जातिलिङ्गाख्या = जिससे “गोत्व' आदि गौ और | 
च्यक्तियो में रहने वाले जातिरूप अनुगत धर्म सिद्ध होता दै वह गौ पथिवौः आदि व्यक्ति उस गौ 
आदि प्राणिर्यो के इस्तपादादि अवयव तथा उनके मौ नियमित शरीर रचना को छोड़कर दूसरी 
नहीं होती--ऐसी व्यक्ति ही गोत्वं आदि जातियों को सिद्ध करती है ॥ ६७॥ 

( ६८ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--जिससे गोत्व आदि जाति.तथा साध्यसाधक 
हेतु की प्रसिद्धि होती है, उसे आकृति ऐसा कइते हैं और वह जाति का आधाररूप अभिव्यक्ति तो 
उन प्राणियों के इस्तपादादि अवयव तथा उनके अंगुली आदि अवयव की नियमित ( उन-उन 
जीवों के शरीर में भिन्न-भिन्न वर्तमान ) रचना विज्ञेष को छोड़कर दूसरी नहीं है । ऐसे नियमित 
अवयर्वो को रचनारूप गौ आदि प्राणियों के इंस्तपादादि अवयव ही गोत्वादि जातियों के साधक 


अनुमानप्रमाण से सिद्ध होते हैं । जेते सिर से, पैर से गौ का अनुमान किया जाता है कि गौ आदि 
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यवानां व्युद्दे सति गोत्वं प्रख्यायत इति । अनाकृतिव्यङ्गः्यायां जातौ सत्सुवणे 
रजतम्‌ इत्येबमादिष्वाकृतिर्निवर्तते जहाति पदार्थेत्वमिति ॥ ६७ ।। 
समानत्रसबीत्मिका जातिः ॥ ६८ ॥ 
` था समानां बुद्धि प्रसूते भिन्नेष्विधिकरणेघु यया बहूनीतरेतरतो न व्याबतन्ते 
योऽर्थोऽनेकत्र प्रत्ययालुवृत्तिनिमित्त तत्सामान्यम्‌ । यञ्च केषाञ्चिद्‌ भेदं कुतश्चिः 
द्गदं करोत्तीति तत्‌ सामान्यबिशेषो जाठिरिति ॥ ६८! न 
इति दवादशभिः सूत्रैः शब्दशक्तिपरीक्षाप्रकरणम्‌ । ` 
इति वात्स्यायनीये न्यायभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयमाह्विकम्‌ ।- - 
समाप्तश्चायं द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ | 


अर्थात्‌ विशेष आकृति बाले नहीं दोतते उनमे आकार नहीं रहता । इसं कारणं वह पदों का अर्थ नहँ 
होता । ( यदाँ मांष्यकार सिर सै; पैर से. गौ का अनुमान करते हैं ऐसा इस कारण कंद हे किं 
यद्यपि गौ व्यक्तियों में वर्तमान गोत्व जाति प्रत्यक्ष से हो सिद्ध होती-दै तथापि जो पत्यक्षं को नंदी, 
मानता उसके लिये अनुमान से जाति का अनुमान किया जाता है) ॥ ६८॥ ` र ¬ उ 
.. क्रमप्रांप्तजांतिपदा् कां लक्षण करतेहे-- ` , त अर | 
` पदपदार्थ--संमानप्रसवांत्मिकां = एके समानं जोन को उत्पन्न करने का स्वरूप दै, जातिः | 
जाति नामक पदार्थे होता दै ॥ ६८ ॥ EE | 
" भावार्थ--जिससे भिन्न-भिन्न आधारं व्यक्तियों में एंक समान ज्ञान होता दै, उसे अथवा जिससे' 
: अनेक उस जाति की व्यक्तियों का परस्पर भेद नहीं होता अथवा जो - अनेक आंघधारोँ मैं शान कः 


अनुगत होनें का कारण दो उसे जाति नामेक पैदाथे कहते हैं ॥ ६८॥. | "जि डा 

(६९वे.सूत्रकी भाष्यकार व्याख्या करतें हैं कि)--जो भिन्न-भिन्न आधारो में. ऐक सामान | 
` ज्ञान कों उत्पन्न करती है, जिसंसे अनेंक व्यक्तियों में परस्पर में भेद नहीं होता 'चा'जो पदीय. | 
अनेक द्रेव्यरूप व्यक्तियों में एक संमान शान दने का कारण होता. है वह सामान्य ( जातिरू 


समानधमै ) दौँता दै और जो. कुछ पदाथी की एकता तंथा कुछ पदार्थो की अनेकता को करता. को ग 


वद्द जासिविशेषरूप जांतिपंदार्थ होता है । ( जिसमें जांति होती है वं अवश्य एक समान जञाने कों 
उत्पन्न करती है,--यहं नियम हैन कि जो एक समान शानं को उत्पन्न करती है. बह- जातिरूपँ 
धर्म होता दै--यद्द नियम । ) क्योंकि “पाचक? २ पकानेवाला २, इत्यादि व्यवद्दारी में 'पाचकत्व 
“वाचकत्वे? आदि का जातिरूप धर्म न होने कें कारण व्यमिचारदोष आ जायगा-1 उक्त पाचकत्व 
आदि में आकाशतेव के समांन अखण्डधर्म होतै हैं। व्यक्ति तथा आकृति के भेद करने के कारण ही यह" 

` सूत्रकार ने लक्षण किया,ह किन्तु सर्वथा दोष रहित नहीं है । ऐसा यहाँ तात्पर्यटीकाकार का मतं है॥६८ 
” इस प्रकार वात्स्यायने मइषि से निर्माणं किये न्यायभाष्य द्वितीय अध्याय का रर 

` द्वितीयं आहिक समाप्त हुआ । 


अथ तृतीयाध्यायस्याद्यमाह्िकम्‌ | 
परीक्षितानि प्रमाणानि, प्रमेयमिदानीं परीक्ष्यते। त्चात्मादीत्यात्मा 
'विबिच्यते । किं देहेन्द्रियमनो बुद्धिवेदनासङ्कात मात्रमात्मा आहोस्वित्तदूव्य- 
तिरिक्त इति ?। कुतस्ते संशयः ? व्यपदेशस्योभयंथा .सिद्धें! । क्रियाकरणयोः 
' को सम्बन्धस्याभिधानं व्यपदेशः | स द्विविधः--अवयवेन समुदायस्य मूले 


क्षस्तिष्ठति, स्तम्भैः प्रासादो ध्रियत इति | अन्येनान्यस्य व्यपदेशः परशुना 


| तृतीयाध्याय--प्रथम आह्विक कटी, 
`" (इस प्रकार प्रमैयपदार्थी की परीक्षा करने के#लिये द्वितीय अध्याय में प्रमा्णो की परीक्षा करने 
के पश्चात्‌ क्रम से आत्मा आदि द्वादश प्रकार के प्रमेय पदार्थों की परीक्षा करते हुए सूत्रकार द्वादश 
प्रकार के प्रमेयों में आत्मा के प्रधान होने के कारण प्रथम आत्मा इन्द्रियों से भिन्न है या नहीं १-- 
इस शंका के समाधानार्थ आत्मा इन्द्रियों की होती है (? )--यद सिद्ध करने के लिये सिद्धांती के 


. मत से आत्मा की परीक्षा करते हैं। जिसका माष्यकार अवतरण देते हैं कि )--दितीयाध्याय में ` 


त्यक्षं से शब्दपद्नैन्त प्रमाणों को परीक्षा दो. चुकी, सोम्प्रत आत्मादि प्रमेयपदार्थी की दृतीयाध्याय 
में पंरीक्षा की जाती है । अर्थात्‌ प्रमाणों से हो - प्रमेय ( जानने योग्य ) पदार्थों की परीक्षा होती है, 
दूसरे से नहीं । बिना प्रमागों के परीक्षा के वह प्रमेयपदार्थों को परीक्षा नहीं कर . संक्रता । इस 


कारण प्रमाणों की परीक्षा कारण तथा प्रमेयपदार्थी को परीक्षा कार्य है । इसलिये कार्यकारण भावरूप 


संगति होने के कारण ( प्रमाणों ) की परीक्षा के पश्चात्‌ कार्य ( प्रमेय) पदार्थों की परीक्षा 
'तृतीयाध्याय सें सूत्रकार कर रहे हें । -वहःअंमेयपदार्थ प्रस्तुत में. आत्मा, शरीर, इन्द्रिय आदि 
दवादश हैं, जिनमें प्रथम प्रधान आत्मा ही है । अतः आत्मा का विवेचन (परीक्षा विचार ) किया . 
जाता है कि - शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा भय, तृष्णा आदिकों के समुदायरूप ही आत्मा 
'पदार्थ है अथवा उनसे भिन्न है--ऐसी परीक्षा कर रहे हैं । अर्थात्‌ द्वादश प्रमेयपदार्थी में प्रथम 
आत्मा का ही उददेश क्रिया गया है और उसका लक्षण भी कद्दा गया है। इस कारण उसी कोः 
“थम परीक्षा भी कर रहे हैं यद्यपि यहाँ पर आत्मा के स्वरूप ही की परीक्षा करना भाष्यकार 
"अभिमत है, तथापि आत्मा के लक्षणकी परीक्षा के डारा ही लक्ष्य: ( लक्षण करने योग्य ). 
आत्मा की परीक्षा दो जायगो ।- इस आशये से यह लक्षण की परीक्षा यहाँ जाननी चाहिये-। यह 
आत्मा के लक्षण की ही परीक्षा है यइ आगे स्वयं दिखलायेंगे । ( उपरोक्त आत्मा शरीरादि 
समूइरूप है या उनसे भिन्न, इस संशय पर आगे भाष्यकार प्रश्‍न दिखाते हैं कि )--यह उपरोक्त 
संशय क्यों होता है १ ( उत्तर )--व्यवह्वार शरीरादि समूह तथा उनसे भिन्न दोनों में यद्द आत्मा 
है--यद व्यवहार दिखाने से । जिसमें क्रिया तथा करण इन दोनों को कर्ता के साथ संम्बन्ध 
जिसमें कद्दा जाता है, उसको व्यपदेश" ( व्यवद्दार ) कहते हैं । वह ( २ ) अवयर्वो से संमुइ का जैसे 


` “जड़ से वृक्ष खड़ा हे! एवं स्तम्भों ( खम्बो ) से महल टिका: है, इन व्यवेद्वारों से बृक्षादि अवयवी 


के मूल ( जड़ ) आदि अपने ही अवयवों से उक्त व्यवहार होता है। (२) इसोसे दूसरे का 
बहार जैसे फरसे से लकड़ी को काटता है, दीप से अन्धकार में दिखाता है इत्यादि व्यवहार 
अवयर्वों से नहीं होता, ऐसे दो प्रकार के संसार में व्यवद्दार देखने में आते हैं । यह भो व्यंवद्र 


२९४ न्‍्यायदर्शनम्‌ 
बुश्चति, प्रदीपेन पश्यति । अस्ति चायं व्यपदेशः चक्षुषा पश्यति, मनसा 
विजानाति, बुद्धथा विचारयति, शरीरेण सुखंदुःखमनुभवतीति । तत्र नाव- 
घायते किमवयवेन समुदायस्य देहादिसङ्कातस्य, अथान्येनान्यस्य तद्वःचति 
रिक्तस्य वेति ? 


अन्येनायमन्यस्य व्यपदेशः | कस्मात्‌ ? 


[ आ० ३, आ० १, सू० १ 
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होता है कि “चछुइन्द्रिय से देखता है, मन से जानता है, बुद्धि से विचार करता है, - १ 


शरीर से सुख तथा दुःख का अनुभव करता द्वै? इत्यादि । इन. व्यवद्दार्रो में यहद निश्चित नहीं 


दोता कि क्या उपरोक्त प्रथम व्यवद्दार के समाच अवयव से लेकर शरीर इन्द्रिय आदि के समुदाय , - 


का यह व्यवहार है अथवा उपरोक्त दूसरे व्यवद्ार के दूसरे चश्च आदि को लेकर देखता है इत्यादि 
व्यवहार है १ ( यहाँ पर केवल व्यवद्दार द्वी. देहादिकों से भिन्न आत्मा का साधक नहीं कहा है 
जिससे “मैं गौरवर्ण हँ इस व्यवद्दार में व्यभिचारंदोष आयेगा, किन्तु अनुभव ही शरीरादि भिन्न 
आत्मा का साधक है यह आशय दै और वह आत्मा ऐसा अनुभव शरीरादिकों में यह आत्मा हैः 
इसमें इद्‌? यद के विषयों में नद्दी है ।: अतः जिस प्रतीति में 'ड्दु”का विषय नहीं दै ऐसा “अहं 
मैं यह ज्ञान शरीरादिको से भिन्न विषय में ही होता है, वदी आत्मा है। “अह गौरः? इत्यादि 
व्यवहार में तो मंतुप के लोप अथवा: अभेद को लेकर शरीर में “आह” मैं यहद व्यवहार होता है । 
मेरी आत्मा है यह व्यवद्यार तो केवळ कहना मात्र है। क्योकि शरीरादिकों के समान.उसमें 
सम! मेरा यद कहना मुख्य नहीं है! क्योंकि दोनों का भेद नहीं प्रतीत होता । अतः वह “मस 


. मेरा यह कइना राहू का शिर है? इत्यादि ब्यवहार के समान भेद न रहते भी भेद को मानकर 


होता है--यइ जान लेनां. चाहिये । “में जानता हुँ, में यज्ञ करता हूँ, मेरी आसमा” इत्यादि 
व्यवद्दारो में प्रथम तथा द्वितीय व्यवहार में कोई बाधक न होने से वें. दोनों मुख्य हैं और मेरी 


आत्मा इस व्यवद्दार में अनवस्थादोषरूंप बाधक होने के कारण यह व्यवहार तो गौण है ऐसा ह 
निश्चित द्दोता दै)! ( यहाँ पर भाष्यकार ने जो “मूळ ( जड़ ). से वृक्ष खड़ा है! इत्यादि वृक्ष. - 
तथा प्रासाद का उदाइरण दिया है उसमें अवयवीरूपै भिन्न हो वृक्ष तथा प्रासाद इन दोनों का उनसे. 

भिन्न समुदाय जड़ आदि अवयव.से व्यवहार यद्यपि द्वोता है, तथापि अवयवी को न: मानना तथा | 


समुदाय-समुदायियों सें भिन्न नहीं है ऐसा माननेवाले परमत से. यद्द उदाहरण दिया गया है । 
ऐसी तात्पयंटीकांकार ने समालोचना कौ दै! दूसरे से दूसरे का व्यवद्दार होता है, इसमें आत्मा 


शरीरादिकों से मिनन है अथवा अभिन्न है श्स विषय में हो विवाद है, न कि आत्मारूपधर्मी में; - 
क्योंकि ऐसा कोई वादी ही नहीं हो सकता-जो आत्मारूपधमी में विवाद करें । क्योंकि जो आत्मारूप- 

धर्मी में ही विवाद करता है इसमें कोई प्रमाण नहीं है । कारण यह कि वद्द सब आश्रयासिद्धि - 
दोषअस्त है । अतः जो आत्मारूपधमीं हो नहीं मानता वह लोक व्यवहार जाननेवाला तथा शालछ ६: 


न होने से उन्मत्त ( पागल ) के समान होने के कारण उपेक्षा करने योग्य है । 


( उपरोक्त दो प्रकार के व्यवद्दारों में से किस ब्यवद्दार को लेकर सिद्धांती आत्मा की सिद्धि हँ न 


` करता है ! इस प्रश्‍न के समाधानार्थं सिद्धांत सूत्र का अवतरण भाष्यकार ऐसा देते हैं कि) 
. फरसे से काटता द?, दीप से. अन्धकार में देखता दै? इत्यादि भिन्न से भिन्न द्वी आत्मा को 
_ व्यवद्वार दोता है । ( प्रइन. )-कर्यो १ ( उत्तर )-- : 


छै, 
आत्मन इन्द्रिय० ] 


सभाष्यहिन्दी व्यांख्यो पे तम्‌. 
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दशनस्पशेनाभ्यामेकार्थग्रहणात्‌ ॥ १॥ | 

दशनेन कश्चिदर्थो मृहीतः स्पर्शनेनापि सोऽर्थो गृह्यते यमडमद्राक्षे चक्षुषा 
तं स्पर्शनेनापि स्प्रंशामीति, यं चास्पाक्षं स्पशेनेन तं चक्षुषा पश्यामीति । 
एकविषयौ चेमो प्रत्ययातरेककठेको प्रलिसन्धीयेते न च सङ्घातकतुकौ । 
नेन्द्रियेणेककतेको । तद्योऽसौ चक्षुषा त्वगिन्द्रियेण चेकार्थस्य ्रहीता भिन्न- 
निमित्तावनन्यकठेकी प्रत्ययौ समानविषयौ प्रतिसन्दधाति सोऽथीन्तरभूत 
आत्मा । कथं पुनर्नेन्द्रियेणेककलेकौ ? इन्द्रियं खलु स्वस्बबिषयमप्रश्‍णमनन्यकतूकं 
प्रतिसन्धातुमहति नेन्द्रियान्तरस्य विषयान्तरश्रहणमिति। कथं न सङ्घात- 


चक्षुरिन्द्रिय से देखने तथा त्वग्इन्द्रिय से स्पशे करने से,. 


पदपदाथः-दरानस्पदीनाभ्या 


| तदार्थयरहणात्‌ इन्द्रियो से भिन्न एकं आत्मारूप पदार्थ का ज्ञान न होने के कारण ॥ १॥ 


__ भावार्थ--जिस पदार्थ को मैंने आँख से देखा था, उसीको त्वचा इन्द्रिय से. स्पर्धे करता हूँ? 
इस प्रकार जिसका चक्षुरिन्द्रिय से अण होता है, उसी को त्वगिन्द्रिय से भी अइण होता है और 
जिसका मैंने त्वचा से स्पर्श वा ग्रहण किया उसी को मैं देखता हूँ । अतः एक ही पदार्थ के रूप तथा: 
स्पर्श गुणों को अरण करनेवाले दोनों ज्ञानो का एक ही उन इन्द्रियां से कर्ता दै--जो ऐसा प्रति- 
सन्धान ( पश्चात्‌ अनुभव ) करता है इन दोनों इन्द्रियजन्य श्ञानों का अनुसन्धान करनेवाले 
व शरीरादिकों के समुदाय हैं, न इन्द्रियाँ । अंतः जो चक्ष. से तथा. त्वचा से एक ही पदार्थ को अंददण . 
करता है, चक्ष; त्वचारूपं भिन्न-भिन्न .कारणों से होनेवाले तथा एक कंत्तांवाठे समान ( पदार्थ ) 
विषयक' दो ज्ञानों का अनुसंधान करता है वह इन्द्रियों से भिन्न एक आत्मा दै--यह सिद्ध होता 
है । ( अर्थात देखना, स्पर्श करना ये भाव ( धर्म ) भावता ( धर्मी ) की अपेक्षा करते हैं । जिससे 
अनेक चक्कु, त्वचा आदि इन्द्रियोरूप कारणों ( साधन ) वाला, रूपादि अनेक विषयों को देखनेवाला - 


_ कोई चेतन ( जाननेवाला ) आत्मा है-यह सिद्ध होता है ॥ १ ॥ 


( प्रथम सूत्र कौ सिद्धांती के मत से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि ) -जिस पदार्थे का देखने 
से अहण हुआ, वद्दी पदाथे स्पर्शन ( त्वचा) रूप दूसरे इन्द्रिय से भी अइण होता है कि--जिस 
पदार्थ को मैंने चक्चुरिन्द्रिय से देखा था, उसी पदार्थ को मैं स्पशैन इन्द्रिय ते स्पर करता हुँ । शस 
प्रकार एक ही. पदार्थ को विषय करनेवाले ये दोनों उपरोक्त ज्ञान एककर्तो से पश्चात .अनुसंधानः 
किये जाते हैं । ( इन दोनों ज्ञाना का. प्रतिसंधान, शरीर, इन्द्रिय, मन नहीं वेदनाओं का समुदाय 

` करता है, नकि इन्द्रियरूप एककर्तता ही करता है । इस कारण जो यदद चक्षु तया त्वचा इन्द्रिय से . 
भी एक हो पदार्थ को अद्दण करता है ( जानता है ) वही, चक्ष तथा त्वचारूप भिन्न निमित्त से 
दोनेवाले तथा जिनका एक ही आत्मा कर्ता है और विषय ( पदार्थ) भी एक ही है, प्रतिसन्धान करता 
है । वइ इन्द्रियादिकों से भिन्न दूसरा पदार्थ है नित्य आत्मा । ( प्रश्‍न )--ये दोनों ज्ञान इन्द्रियरूप 
एंककर्ता का क्यों नहीं होते १ ( उत्तर )--चक्ष आदि इन्द्रिय तो अपने-अपने रूप आदि विषयों कोः 
ही अहण करते हैं, अतः उनके ज्ञान के एककर्ता का दी अनुसन्धान हो सकता दै, क्योंकि चक्षुरूप- 
इन्द्रियत्व या इन्द्रिय के स्पशै को अदण नहीं कर सकता इस कारण । ( प्रश्‍न )--शरीर इन्द्रियादिकाँ 
का समूह उपरोक्त दोनों ज्ञानों के अनुसन्धान को करनेवाला क्यों नहीं हो सकता! ( उत्तर )-- 
जिस कारण चाक्षुष, 
जिसका कर्ता है ऐसे उपरोक्त दोनों प्रकार के श्समें के अनुसन्धान करने का ( अनुभव करनेवाला ) 


क 


२५५. . 


स 


त्वच ऐसे चक्षु तथा त्वचारूप भिन्न-भिन्न साधनां से छोनेवाले अपनी आत्मारूप. . 
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कठेकी ? एकः खल्वयं भिन्ननिमित्तौ स्वात्मकतृको प्रतिसंहितौ प्रत्ययौ वेदयते 
न सङ्घातः ? कस्मात्‌ ? अनिवृत्त हि सङ्घाते प्रत्येकं बिषयान्तरप्रहणस्या- 
प्रतिसन्धानमिन्द्रियान्तरेणेवेति ॥ १ ॥ ` 
. न विषयव्यवस्थानात्‌ ॥ २॥ 
_ न देहादिसङघातादन्यश्चेतनः । कस्मात्‌ ? विषयव्यवस्थानात्‌ } व्यवस्थितः 
'विषयाणीन्द्रियाणिं; 'चक्लुष्यसति रूपं न गृह्यते सति च गृह्यते, यञ्च यस्मिन्नसति 
न्न भवति सति भबति तस्य. तदिति विज्ञायते, तस्माद्रूपम्रहणं चक्षुषः, चक 


हो सकता है, नकि शरीरइन्द्रियादिकों का यादिको का समूह । ( प्रश्‍न क्यो ! ( उत्तर )--कूकि: १ (उत्तर )-- कर कि इन्द्रियादि 
समूइपक्ष में प्रत्येक में दूसरी इन्द्रिय से दूसरी इन्द्रिय के विषय का ज्ञान न होने से प्रतिसन्धान 


- नहीं हो सकता- यह दोष नहीं इरता ॥ १ ॥ 


*-। ( उपरोक्त सिद्धांत पर इन्द्रिय को ही उपरोक्त ज्ञानों का अनुसन्धान करनेवाला मानने से 


` निर्वाह हो सकेनें के कारण इन्द्रियों से भिन्न आत्मा मानने की आवश्यकता नहीं है) इस आशय से 


पृव॑पक्षिमत से सूत्रकार'कइते हैं-- | 
_ पद्पदार्थ--न = नहीं ( इन्द्रियों से भिन्न आत्मा नहीं हो सकता )। विषयन्यवस्थानाद = 
अपने-अपने विषय के ज्ञान की व्यवस्था होने के कारण ॥ २॥ 

भावार्थ--अपने-अपने रूप, रस आदि विषयों के ज्ञान की व्यवस्था इन्द्रियों को लेकर ही 
होने के कारण इन्द्रिय तथा विषय शान की अन्वय एवं व्यतिरेक व्याप्ति है, अतः चक्ष आदि इन्द्रिय ही 


आत्मा हैं, यह सिद्ध होता है । ( अर्थात सिद्धांती के दर्शन तथा स्वगिन्द्रिय से होनेवाले दोनों ज्ञानो... यु 
के अनुसन्धान करनेवांला एक इन्द्रियो से भिन्न आत्मा है ) इस सूत्र से चक्षु आदि अनेक इन्द्रियरूप ` 


करणवाळा रूपादि अनेक विषयों को देखनेवाछा कोई एक इन्द्रिय से भिन्न नित्य आत्मा पदार्थ है-- 
यह सिडांती के केइने की इच्छा है; किन्तु पूर्वपक्षी “उस भिन्न आत्मा की सिद्धि में अनुसंधान दी 
देवु है? यह समझ कर अतिरिक्त आत्मा की सिद्धि करने का विरोध इस सूत्र में दिखाता है । 
अर्थात पूर्वपक्षी के सूत्र का अर्थ यद्द है कि जो आंप सिद्धांती इन्द्रियों से भिन्न चेतन आत्मा मानते 
हैं तो भी वह सब आत्मा सवश ( सब'जाननेवाला ) नहीं हो सकता 1. किन्तु कोई आत्मा किसी 
विषय का ज्ञान रखता है और दूसरा दूसरे किसी विषय को जानता है, यही कइना होगा तो इसँसे 
अच्छा यहद है कि अपने-अपने विषयों का शान दोने में व्यवस्था ( नियम ) वाले 'चक्ष आदि इन्द्रियो 
को ही आत्मा मान लें । उनसे भिन्न एक नित्य आत्मा मानने की क्या आवश्यकता है )॥२॥ - 
( पूर्वेपक्षिमत के द्वितीय सूत्र को-भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि-)--“शरीर इन्द्रिय आंदिकों के 
समुदाय से भिन्न चेतन आत्मा नामक पदार्थ नहीं है । ( प्रश्‍न )- क्यों १ ( उत्तर-)--विषय अहण 
की व्यवस्था होने के कारण । क्योंकि चक्षुइन्द्रिय के न होने पर अन्धे को रूप का ज्ञान नहीं होता 
और: चेक्षुइन्द्रिय के रइने पर रूप का शान द्दोता है । इस प्रकार चक्ष आदि इन्द्रिय अपने-अपने 
विषय के ज्ञान होने में नियमित हैं । अतः जिस इन्द्रिय के रहने पर उसे अपने विषय का शोम 
होता है और न रहने परः नहीं होता, ऐसे अन्वय तथा व्यतिरेकव्याप्ति से उन चक्ष आदि इन्द्रियो 


. का वह रूपादि विषय होता है--यह जाना जाता है । , ( अर्थात्‌ इन्द्रियां के अन्वय तथा व्यतिरेक से 


'रूपादि ज्ञान दोना, न होना यहद सिद्ध होता है। इस कारण भाष्यकार कहते हैं कि )---चक्षुइन्द्रिय 


आत्मन इन्द्रिय० ] 


व्यवस्था होने से? ऐसा--- | | 
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रूपं पश्यति | एवं घाणादिष्वपीति । तानीन्द्रियाणीमानि सुवस्वविषयम्रहणाञ्चेत- 
नानि इन्द्रियाणां भावाभावयोर्विषयप्रहणस्य तथाभावात्‌ | एबं सति. किमन्येन 
चेतनेन ? ॥। | | | । ह 
सन्दिग्घत्वादहेतुः। योऽयभिन्द्रियाणां भावा भावयोबिषयप्रहणस्य तथाभावः, 
सं किसयं चेतनत्वादाहोस्वित्‌ चेतनोपकरणानां ्रहणनिमित्तस्वादिति सन्दि- 
ह्यते । चेतनोपकरणस्वेऽपीन्द्रियाणां अहणनिमित्तत्वाद्भवित्ुमहंति 1 २ ॥ 
य़श्चोक्तं बिषयव्यवस्थाना दिति | 
तदव्यवस्थानादेवात्मसद्भावादग्रतिषेघः ॥ ३ ॥ 


रूप को देखता है, इसलिये रूप का ज्ञान चश्चुइन्द्रिय का ही विषय है ! इसी प्रकार घाणइन्द्रिय से 
:गन् का अद्दण होता है, अतः गन्ध का ज्ञान घ्राणइन्द्रिय का ही विषय है, इत्यादिकों में भी यही 


व्यवस्था जाननी चाहिये । इस कारण ये चक्ष आदि इन्द्रिय को अपने-अपने रूपादि विषयों के ज्ञान 
होने के नियंम होने के कारण चेतन आत्मा है। क्योंकि चक्ष आदि इन्द्रियों के रहने से रूपादि 
विषयों का ज्ञान दोता है, नहीं रहने पर: नहीं होता । जब ऐसी विषयज्ञान की व्यत्रस्था इन्द्रियों 


` से ही हो जाती दै तो उनसे भिन्न एक नित्यआत्मा मानने की क्या आवश्यकता. है £ ( इस पूवेपक्ष 
का आगे सूत्र में उत्तर देने के लिये भाष्यकार सिद्धांती के मत से इसी सूत्र की व्याख्या में उत्तर 


देते इए कहते हैं कि )--इन्द्रियों में आत्मरूपता सिद्ध करनेनाली यह विषयव्यवस्थारूप? संदेहयुक्त 


-होन्ने से सन्दिग्धासिद्ध नामक दुष्टहेतु है। क्योंकि जों यह इन्द्रियों के रहते विषयं का ज्ञान होना . 


तथा न रहते न दोना यह अन्वय तथा व्यतिरेकरूपा इन्द्रियों के चेतन आत्मा होने से है अथवा 
चेतन आत्मा के उपकरण ( उपकार करनेवाले भिन्न आत्मा ) को विषयों का ज्ञान होने के कारण | 
होने से--यह. सन्देह होता है। इन्द्रियों से भिन्न चेतनात्मा को विषयज्ञान होने की उपकार 
करनेवाली सामग्री मानने से भी उपरोक्त व्यवस्था हो सकती है। ( अर्थात्‌ अन्यथा से ही रहित, 
अन्वय तथा व्यतिरेकव्याप्ति कारण होने पर अनुमान में प्रमाण होती है, नकि कर्ता चेतन नहीं, 

चेतन इन्द्रिय ही है--इस विषय में ) यह भाष्य में ऊपर दिखाये हुए पूर्वपक्ष का उत्तर है। .द्विंतीय . 
-सूत्र में दिखाये हुए पूर्वपक्ष का उत्तर तो भागे तीसरे सूत्र में ही छोगा ॥ २ ॥ 

(इन्द्रियो को आत्मा माननेवाले पूर्वपक्षी का (विषयों की व्यवस्था से? यह हेतु अयुक्त है । 


“इस विषय के सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार के उत्तर सूत्र का अवतरण देते दुए भाष्यकार कहते हैं 


कि )--जो पूर्वपक्षी इन्द्रियात्मवादी ने कहा था किट-*अपने-अपने विषयों के इन्द्रियों से अरण की | 
पदप्रदार्थ--तदवस्थानात एव = इन्द्रियों से अपने-अपने विषय रूपादि अहण के नियम होने से 
'ही. आत्मसञ्गावात = इन्द्रियों से भिन्न आत्मा की सत्ता सिद्ध होने के कारण, अप्रतिषेधः = इन्द्रियों 
से भिन्न आत्मा का निषेध. नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ | न 
भावार्थ--यदि चक्ष आदि इन्द्रियो में से एक भो इन्द्रिय अपने-अपने विषय को जानने का 
नियम न रखते हों तथा सर्वज्ञ तथा सम्पूर्ण रूपादि विषयों को जानते हो तो उसले भिन्न आत्मा है 
ऐसा कौन कह सकेगा । अतः इन्द्रियों की अपने-अपने विषयों के ज्ञान दोने की. व्यवस्था दोने के ही 
“कारण सवज्ञ तथा सम्पूर्णे रूपादि विषयों को जाननेवाला अतः जिसको जानने के लिये विषय की 
व्यवस्था.नहीँ है, ऐसी इन्द्रियों से मिन्न एक आत्मा नित्य है--ऐसा सिद्ध होता हे । ( अर्थाद्‌ 
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यदि खल्वेकमिन्द्रियमव्यवस्थितबिषयं सवज्ञं स्वेविषयग्राहि चेतनं स्यात्‌. 
कस्ततोऽन्यं चेतनमनुमातुं शक्नुयात्‌ ? यस्मात्त व्यवस्थितविषंयाणीन्द्रियाणि 
तस्मात्तेभ्योऽन्यश्चेतनः संबज्ञः सवेविषयम्राही विषयव्यबस्थितिमतीतोऽ- 
नुमीयते। तत्रेदं अभिज्ञानमप्रत्याख्येयं चेतनबृत्तमुदाहियते । रूपदर्शी खल्वयं 
रस गन्ध वा पूर्वगुदीतमनुमिनोति | - गन्धप्रतिसंवेदी च रूपरसावनुमिनोति, 
एवं विषयशेषेऽपि वाच्यम्‌ । रूपं हट्टा गन्धं ज्ञिघ्ति, घात्वा . च गन्धं रूपं 
पश्यति । तंदेवमनियतपयीयं सर्वविषयम्रह णमे कचेतन्ताधिकरणमनन्यकळेकं 
प्रतिसन्धत्ते प्रत्यक्षानुमानागमसंशयान्‌ प्रत्ययांत्च नानाविषयान्‌ स्वात्म- 
कटकान्‌ प्रतिसन्दधाति प्रतिसन्धाय वेद्यते । सवेविषयं च शा्नं प्रतिपद्यते 
_ अथमविषयभूतं श्रोत्रस्य क्रसभांविनो वणौन्‌ श्रुत्वा पदवाक्यभावेन प्रतिसन्धाय 
शब्दार्थव्यचस्थां च . बुध्यमानोडने ऋविषयमर्थजातमम्रहणीयमेकेकेनेन्द्रियेण 


विषय व्यतस्थारूप हेतु से इन्द्रियों में चेतनता ( आत्मरूपता ) सिद्ध न दोने से यहं हेतु विरुद्ध 
दुष्ट देतु हैँ.) ॥ ३.॥ 


( तृतीय सूत्र की भाष्यकार ऐसी व्याख्या करते हैं कि )--निश्चय ही यदि चछ आदिको में से, 


कोई भो एक इन्द्रिय में अपने-अपने रूपादि ज्ञान का नियम न होता और संज्ञ ( सत्र जाननेवाले ) 
रूप, शब्द सुखादि सम्पूर्ण विषर्यो को जाननेवाळे वे इन्द्रिय द्वोते तो कौन मनुष्य उन इन्द्रियों से 
मिन्न आत्मा का अनुभव कर सकंता । किन्तु जिसे कारण चक्ष आदि सम्पूर्णे ही इन्द्रिय को रूप में 
अपने-अपने विषय के अहण का नियम है,. इसी कारण इन . इन्द्रियों से भिन्न, सम्पूर्ण विषयों को 
जाननेवाले होने के कारण सर्वज्ञ तथा अमुक ( श्सी ) ही बिषयको जानता है इस प्रकार जिसमें 


विषयों के जानने का. अनियम नदी दै ( अर्थात्‌ सम्पूर्ण: इन्द्रियों के विषयों को जाननेवाला ) ऐसे- . 
न्द्रियों से भिन्न आत्मा का. अनुमान किया जाता है । . जिसमें यह विशेष अभिज्ञान ( चिह् ) है! _ 


ज़िस ( प्रत्यभिज्ञा ). का खण्डन नददी.हो सकता और जो चेतन का व्यापार है जैसे “पूरवकाल में 
: आत्मा आदि केवल रूप को. देखकर वइ गोण है. यह ज्ञान जिस मनुष्यको हुआ था बहो दूसरे 
समय पीले दूसरे आम के रूप को देखकर उसके सौठा होने' अथवा सुगन्ध कां अनुमान होता है ४ 
इसी प्रकार पूर्वकाल में उस आमै के. सुगन्ध का अनुभव कर दूसरे समय वैसे सुगन्ध को आम में 
परांत कंर उसके पीत रूप तथा मोठे रस कां अनुमान करता है। इसी प्रकार और भी . रूप आदि. 
विषयों की लेकर कहना चाहिये । क्योंकि यह मनुष्य फलादिको के रूप को देखकर उसके गन्ध को 
सूँघता है और गन्ध को सूँबने के पश्चात उसके रूप को देखता हैं । इस प्रकार नियमित क्रम रहित 
- सम्पूर्ण रूपांदि विषयों को डौ एक दी चेतन (आत्मा) में रहना दोने से जिसके भिन्न-भिन्न कर्ता' 
"नहीं हैं, प्रतिसन्धान ज्ञान को करता दै (जानता है )) इसी प्रकार अनेक विषयवाले प्रत्यक्ष, 
अनुमान, शाब्दः तथा संशयरूप ज्ञानों को भो जिनमें आत्मा हो कर्ता होतो है, प्रतिसन्धान कर 


उन्हें जान जाता दै तंथा सम्पूर्ण विषयों के प्रतिपादन करनेवाले झाखों को भो जानता है! एवं जो .' 


पदार्थ श्रोंत्ररन्द्रिय के विषयः नहीं हैं; क्रम से . कण्ठे-तालु संयोग उत्पन्न अकारादि बरणी को श्रोत्रेन्द्रिय 
से सुनकर, उनमें यदद बर्ण समूहरूप पदर है । इन पदों को यह समूहुरूप वाक्य है, इस प्रकार 
अतिसन्धान की संगत्ति जानकर तथा इस शाब्द का यद्द अर्थ है इस प्रकार वृद्धव्यत्रद्दर आंदिकी से 
वाच्यवाचकृभावरूप शब्द तथा अर्थे की व्यवस्था को भो जानता हुआ अनेक रूपादि विषयरूप अर्थी 


हिच यन्य 
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गृह्णाति । “सेयं सर्वेज्ञस्य ज्ञेयाव्यत्रस्थाऽनुपद्‌ं. न शाक्या परिक्रमितुम्‌ । 

आकृतिमात्रं तूदाहृतम्‌ । तत्र यदुक्तमिद्रियचेतन्ये सति किमन्येन चेतनेन 

तदयुक्तं भवति ३ ॥ $ ४ 
इति त्रिभिः सूत्रेरिन्द्रियव्यतिरेकात्मप्रकरणमू । 


इतश्च देहादि pgs ons 
रदाहे पातकाभावात्‌ ॥ ४ ॥ 


के समूह का जिसमें प्रत्येक सम्पूर्ण रूपादि को नाश का चक्चरादि इन्द्रियों से ज्ञान न डो उस पदके 
अर्थ को जाना जाता है, पश्चात वाक्यार्थ को भी जानता हे । वदद यदद सश: आत्मा का विषय ग्रहण 
करने में नियमं न होना जो संसार के व्यवहारों में सर्वत्र देखां जाता है उसको कोई छोड़ नहीं 
सकता 1 यह एक केवल उदाइरणादि या गप है । इस कारण उसमें जो पूर्नपक्षी इन्द्रियात्मवादी नेः 
कहा था कि--'चक्ष आदि. इन्द्रियों को ही आत्म चेतन मान लेंगे, दूसरे उनसे भिन्न एक चित्य ` 
आत्मा मानने की क्या आवश्यकता है? यह असंगत है ॥ ३ ॥ 


(२) शरीरभिन्न आत्मा का प्रकरण 
( इस प्रकार प्रथम प्रकरण में इन्द्रियों से भिन्न आत्मा को सिद्ध करने पर यदि कोई ऐसा 
कहे कि )--बाश्य इन्द्रिय चेतन आत्मा नहीं क्योंकि उनका अपने-अपने विषय का ज्ञान उत्पन्न. 
करने का नियम है किन्तु शरीर दी आत्मा क्यों न होगा, क्योंकि उसका अपने विषय को जानने 
का नियम नहीं है। कारण यह कि जिस गौर वर्ण, पीत, ( मीठे ) तथा युवा (जवान) के रूप को 
देखा था, या स्पर्श कर रहा हूँ, ऐसा शरीर दी को अनुभव द्वोता है । अतः पूर्वोक्त दर्शन तथा स्पश्चन 
दोनों से एक ही विषय को जाननेवाला शरीरं ही चेतन ( आत्मा ) हैं?--उसके उत्तर में. यंह दूसरा 
शरीर सें भी आत्मा भिन्न है यह सिद्ध करने के लिये शरीर भिन्न आत्मा का प्रकरण कहा जा 
रहा है। जिससे सिद्धान्तमत के सूत्र का अवतरण भाष्यकार ऐसा देतें हैं कि )- आगे . सूत्र में 
कथित हेतु से भी यह सिद्ध होता है कि शरीरादिकों से आत्मा भिन्न है, नकि शरीर इन्द्रियादि्को 
का केवल समुदाय-- 
पद पदार्थ--शरी रदाह्दे किसी के शरीर के जलने पर, पातकाभावात्‌-पाप न होने की आपत्ति 

-के आने से ॥ ४ ॥ 

_' -भावार्थ-टप्राणीरूप शरीर के जला देने पर, प्राणी के हिंसा करने का पाप जलानेवाले को 
होता हैं यह न होगा । क्योकि उसके. फल काँ. जलानेवाले में सम्बन्ध नहीं है और'जलानेवाला - 
नहीं है, उस फल का सम्बन्ध है, क्योंकि पर्ण शरोरादिको से आगे के शरीरादिक भिन्न हैं। अतः 
जिसने जलानारूप हिंसा को थी उसे आगे होनेवाले हिंसा के फल का सम्बन्ध नहीं दै और जिसे 
आगे हिंसाफल का सम्बन्ध होता है, वद्द जलाना से हिंसा नहीं करता । अतः शरीरादि समुदायरूप 
आत्मा के भेद होने से कृतद्दान ( किये हिंसा कौ दानि ) तथा अकृत का अभ्योगम न किये दिसा 
के फूल की प्राप्तिरूप दोष आ जायगा तथा झरीरादिरूप आत्मा को उत्पत्ति तथा नाश दोने के 
कारण प्राणियों की सृष्टि उनके पुण्य-पापरूप कर्म से हुई दै--यह मी सिद्ध न होगा । अतः शरीरादि 
समूह को आत्मा मानने से, किसी का शरीर जला देने से जो जलानेवाले को पाप लगता है, वह नेः 
छगेगा । ऐसा होना विरुद्ध दै। इस कारण आत्मा शरोीराद्रि समुदाय से भिन्न है--यद सिद्ध. 
होता है ॥ ४ ॥ - 


— 
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शरीरमहणेन शरीरेन्द्रियबुद्धिवेदनासब्डात: प्राणिभूतो गृह्यते प्राणि भूत 
शरीरं दृहतः प्राणिहिंसाक्तपांपं ` पातकमित्युच्यते, तरुयाभावः तत्फलेन कर्तर- 
-सस्बन्धात्‌ अकतुश्च सम्बन्धात्‌ । ` शरीरेन्द्रियबुद्धिवेदनाप्रबन्वे खल्बन्यः सङ्घात 
उत्पद्यतेऽन्योः निरुध्यते, उत्पादनिरोधसन्ततिभूतः प्रबन्धो नान्यत्वं बाधते 
देहादिसिङ्घातस्यान्यत्वाधिष्ठानत्वात्‌ । अन्यताधिष्ठानो ह्यसौ प्रख्यायत इति | 
एबं च संति यो देहादिंसद्वांतः प्राणिभूतो हिंसां करोति नासौ हिंसाफलेन- 
सम्बध्यते, यश्च सम्बध्यते न तेन हिंसा कृता । तदेव सत्त्वभेदे कतहान मॅ- 
कृताभ्यागमः प्रसञ्यते । संति च सच्त्वोत्पादे सत्त्वनिरोघे चाकर्मनिमित्तः- 
सक्त्वसंग: ; प्राप्रोति) तत्र मुक्रत्यर्थो जह्मचर्ययासो नः स्यात्‌ । तद्यदि देहादि- 
सङ्घातमान्नं सत्त्वं स्यात्‌ शारीरदाहे पातकं न भवेत्‌ | अनिष्टं चेंतत्‌ तस्माहे- . 
हादि सं्घातँऽ्यतिरिक्तःआस्मा नित्य इति ॥ ४॥ | 


है “३०० हैं न्‍्यायदशेनस्‌ 
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(चतुर्थ सूत्र को भाष्यकार व्यस्या करते. हैं. कि )--इस सूत्र में शरीर पद के लेने से प्राणियों 

“का रारीर» इन्द्रिय, बुद्धि तथा अय, हर्ष आदि वेदनाओं का समुदाय ग्रहण किया जाता है । 
उस प्राण स सयुक्त शरीर को : जला:*देनेवा ले प्राणी को दूसरे 'प्राणी की हिंसा से. उत्पन्न पाप को 
पातक कुंईते हैं। उसको अभाव होः जायगा--क्योंकि उसके ' नरकप्राप्तिरूप फल के साथ सम्बन्ध 
“नहीं है;और. हिंसा-न करनेवाले दूसरे को उक्त फल का सम्बन्ध है। कारण यदद कि उपरोक्त शारीर, 
इन्द्रिय, बुद्धि तथा वेदनाओं के समुदाय से दूसरा शरीरादिकों का समुदाय उत्पन्न होतां है और 
पूव का नष्ट हो जाता है । अंतः उत्पत्ति तथा निरोध ( नाझ ) के कारणा यह शरीरादिको का समुदाय 
भेद को हटा नहीं सकता क्योंकि, शरोर, इन्द्रिय आदि के समुदाय 
बाल्या वस्थादि शरीरादिकों से तरुणावस्था, के शरीर भिन्न हैं--यह प्रसिद्ध दै । ऐसा होने से 
| जिन प्राणीस्वरूप शरीरादि संमुदांय दूसरे प्राणी की हिंसा करता है वह उस हिंसा से आगे 
होनेवा छा नरक-दुःखादि रूप फलो से. सम्बन्ध नहँ रखता और जो भागे हिंसा के फल का सम्बन्ध 
रखता है, उसने पूर्वकाल में “हिंसा. नही की. थो । इस प्रकार अनित्य शरीरादिकों के समुदायरूप 
आत्माओं के भिन्न होने के कारण क्कतहान ४ क्रिये कर्म के फल की हानि). तथा अङ्कताभ्यागम 
(न किये क्म के फल कों प्राप्ति) ये दोजों आं जायेगे. । तथा शरीरादि समुदायरूप आत्मा की उत्पत्ति 
ततथा नाश होने के कारण प्राणियों को सुष्टि'( निर्माण ) घुण्य-पापरूप कर्म से उत्पन्न दोना है--येह 
सी सिद्ध न दोगा; जिससे ज्ञानी प्राणियों को लामबल से पुण्य तथा पाप का फल नं मिलले के कारण 
जो संसार से मुक्ति होती दै उसके लिये नरद्मचर्य से रहके-का कोई प्रयास न करेगां। इस कारण 
यदि शरीर, इन्द्रिय आदिको का समुद्राय ही-औत्मा हौ तो”दूसरे की हिंसा करने से पाप का फल न 
हो सकेगा, जो न दोना: किसी को, अभिमतं: नहीं है । इस कारण देहादि समुदाय से भिन्न एक 
नित्य होने के कारण कमे का कत्ती तथा कालान्तर में उनके फ्लो को मोगनेवाला एक आत्मा 
पदार्थं दै; यह सिद्ध होता है) । (अर्थात किसी के प्राण के जाने पर प्राण: ऊेनेंबाले०कों जो पाप 
होता है वह न होगा 1 किन्तु जो शरीरादि भूत पदार्थौ की ही आत्मा मानते हैं, ` उनके मत में 
पाप न होने के कारण यह सूत्रोक्त आपत्ति चार्वाको के मत में नहीं आ सकती, किन्तु. बौद्धमत 
“पर आ सकती है । क्योंकि'किसी का प्राण लेने को वे पाप मानते हैं, तो उनके मत से तो बुद्धि 


भिन्नभिन्न कें । संसार में _ 


§ ~ 


> ` होता दै.।- ऐसा 'उत्सर्ग* सामान्यः विधि है । किन्तु जिसमें शास्त्र ने दूसरे को फल कहा दै, जेसे 
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क जा सात्मकप्रदाहेऽपि तन्नित्यत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
यस्यापि नित्येनात्मना सात्मकं शारीरं दह्यते तस्यापि शरीरदाहे पातकं: 
न भंवेदग्धुः । कस्मात्‌? नित्यत्वादात्मनः। न जातु कञ्चिन्नित्यं हिंसितुमहँति, 
अंथ हिंस्यते ? नित्यत्वमस्य न भवति। सेयमेकस्मिन्पच्ते हिंसा निष्फला, 


अन्यस्िस्त्वनुपपञ्नेति ॥ ५ ॥ 
न कार्योश्रयकतृवधात्‌ ॥ ६ ॥ 


(विज्ञान ) आत्मा है--ऐसा कहना था, तो भो. प्रत्येक प्राणियों का आशय विचित्र होता दै । इस 
कारण कोडे भूतेचेतन्यवादी ही उक्त पाप माने तो उसके लिये सूत्रोक्त दोष हो सकेगा। इसी आशय . 
क्रेशरोरादिको कॉ ग्रहण किया गया है ) । सूत्र में दाइ शब्दे का नाश अर्थ जानना चाहिये और 
पातक के अभाव! शब्द से कालान्तर में उपयोगी जितने स्थिर- गुण हैं. उनका बोध कराता है) यह 
सूत्र जिंसके आत्मा पदार्थ नहीं हैं उसके मत में दोष दिखाता दै, न॑ कि आत्मा की सिद्धि करता है । 


- आगे के मत में सूत्र से 'यहों इस सूत्र का अर्थ होता है--यं स्पष्ट होता है । अतएव कुछ लोगों 


की इस सूत्र के ( १ )- यदि शरीर ही आत्मा होगा तो मृतक के शरीर के जलाने पर पातक- 
हाँगा, किन्तु वह नहीं है, ( २)--अंथवा शरीर के जलने पर उसके शरीररूप आधार के न रइने के. 


| कारण पुण्य-पापादि कर्मो,का अभांव हो जायगा, जिससे पुनः जन्मे न होगा, ऐसे अर्थे करने का भी 
{अवकाश नहीं है--यंद्द सिद्ध होता है । इस सूत्र के भाष्य में “अक्त? न करनेवाले को इस पद 


से यह सूचित होता है “शास्त्र दुर्शित फळमंनुष्ठातरि' शास्त्र में कहा हुआ फल करनेवाले को 


द्व तथा वैश्वानर नामक याग में--वहाँ पुत्र के किये श्राद्ध का फेल पिता को हो अथवा पिता के. 
हु उपरोक्त याग का फल पुत्र को हो, कंयोंकि वह विशेष विधि है यह भाष्यकार का आशय है ॥ड॥ 
सिद्धान्ती के दिये हुए पाप का फल पापकर्ता को न होगा, इस दोष को शरोरादि भिन्न आत्मा: 
को माननेवाले सिद्धान्ती के मत में भी दिखलाने के आशय से पूर्व॑पक्षी के मत से सूत्रकार कहते हैं-- 
पदपदार्थ-तदाभावः = पाप न होगा, सात्मकप्रदाहे अपि = नित्य आत्मा के साथ शरॉर के 
जलाने पर भी, तन्नित्यत्वात = उस. शरीर से भिन्न आत्मा के नित्य होने के कारण ॥ ५॥ 
` भावार्थ--शंरोरादि भिन्न नित्य आत्मा मान कर जो सिद्धान्ती ने. दोष दिया था वही दोषं 
उसके मत में भी आ जायगा, क्योंकि उसके मत में भी उस नित्यं आत्मा के साथ जो शरीर जलता: 
है उससे जलानेवाले को आत्मा के नित्य होने से पाप नहीं हो सकता । क्योकि नित्यपदार्थ नष्ट 
नहीं हो सकता, यदि नष्ट हो तों वह नित्य नहीं हो सकता, जिससे एकपक्ष ( नित्यपक्ष ) में हिसा - 
व्यर्थ है, दूसरे हिंसा होने के पक्ष में आत्मा नित्य नहीं हो सकता ॥ ५-॥ 
(५ वें सत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--जिस सिद्धान्ती के मत में भी शरीरादि - 
भिन्न नित्य आत्मा के साथ शरीर जळता है, उसके भी मत में शरीर को जलांने पर जलानेवाले को 
पातक न होगा । ( प्रश्‍न )--क्यों ? ( उत्तर )--शरीरादि भिन्न आत्मा के नित्य होने के कारण । 
क्योंकि कभी भी कोई नित्य की दिंसा < नाश ) नहीं कर सकता । यदि नित्य की हिंसा हो सके तो: 
वह नित्य नदी होगा । वह यष्ट एकपक्ष ( नित्यपक्ष ) में दिसा करने का फल नहीं दो सकता और- 
दूसरे हिंसापक्ष में आत्मा की नित्यता नहीं हो सकती ॥ ५ ॥ | | 


| 


= २ ` न्याय दशनम्‌ 

i ल निक 

_ न नुमो नित्यस्य सत्त्वस्य वधो हिंसा, अपि त्वनुच्छित्तिधर्मकस्य सत्त्रस्य 
कायोश्रयस्य शरीरस्य स्वविषयोपलब्धेश्च कत्तृणामिन्द्रियाणासुपचातः पीडा 

-* >. ॥ बन धो दो र > ९ _. 
वकल्य़लक्ष्णः अबन्धो च्छेदो बा प्रमापणलक्षणो वा वघो हिंसेति । काय तु 
सुखंदुःसखसंवेदनं तस्यायतनंमधिष्ठानसाश्रयः शरीरम्‌ , र कायोश्रयस्य शरीरस्य 
स्वविषयोपलब्धेश्च कत्तृणामिन्द्रियाणां बधो हिंसा, न नित्यस्यात्मनः । तत्र 
यदुक्त॑ “तदभावः सात्सकअदाहेउपि तब्रित्यला” ` दित्येतदयुक्तम्‌ । यस्य सच्त्वो- 
च्छेदो हिंसा; तस्य कृतहानमकृताभ्यागमश्वेति दोष: । एतात्रच्चैतत्‌ स्यात्‌ 
सत्त्वोच्छेदो. वा हिंसा, अनुच्छित्तिधमेकस्य सत्त्वस्य कार्योश्रयकेठेवधो वा, न. 
` कल्पान्तरमस्ति । सत्त्वोच्छेद्श्व प्रतिषिद्धः, तत्र किमन्यच्छेषं _कल्पान्तरमस्ति। सत्त्वोच्छेदश्व प्रतिषिद्धः, तत्र किमन्यच्छेषं यथाभूतमिति॥ 


ऐसे दिये समान दोष कां निवारण करते हुए सूत्रकार कहते है -- | 

पद्पदार्थ-नः= नहीं, कार्यात्रयकंतूवधात = पुण्य-पापरूप कर्मौ के सुख-दुःखादि अनुभवरूप 
-काये के आश्रय शरीरादिको के -नाश को हिंसा. कहते हैं, जो नित्य होने से. आत्माको नहीं दो 
सकती, इस कारण “नित्य आत्मा के साथ शरीर की हिंसा करने पर मी आत्मा के नित्य होने के 
-कारणः पातक न होगा?--ऐसा जो पूर्वपक्षी ने कहा था वह असंगत है। तथा जिसके मत में 
' झरोरादिरूप आत्मा का नाश होता. दै उसके मत में पूर्वोक्त कृतकंमे की हानि तथा न किये के फळ 
“कौ आधिरूप दोष भौ आ जायगा । अतः शरीरादि संघात को आत्मा मानना सर्वथा असंगत है । 
(इस सूत्र:को भाष्यकार ने आगे व्याख्या में दो प्रकार की व्याख्या की)--(१)--कार्य के आधाररूप 
'शरीर के ओ कर्ता इन्द्रिय हैं उनके नाश से, अथवा (२)--कार्यों के आधार जो शरीर इन्द्रियादिकों 
"का समूह, वद्दी कर्ता उसके नाश से । जिसमें सें न्यायसूत्र वृत्तिकार ने दूसरी व्याख्या को ही. माना 
है और इस सूत्र में 'वघात? के स्थान परं 'वाधात? पेसा पाठ न्यायसूत्रों के विवरणकारं ने. पाठ 
-माना है, जिससे यदद अथे निंकलता दै शरीर के जलाने पर अदृष्ट का नाश नहीं होगा । क्योंकि 
'बर्म तया अधमंरूप अदृष्टकाये के.आंधारकर्ता- आत्मा का बोध होने से अर्थांत नाश न होने से तथा एक 
और दूसरी इस सूत्र. की व्याख्या देख कर विवरणकार ने खण्डन किया दे कि--नित्य आत्मा 
>सद्दित शरीर को जलाने पर पाप न. दोगा यह नहीं है क्योकि शरीररूप. कार्यं के आश्रय 

_ (सम्बन्धीरूप ) कर्ता आत्मा का बाघ ( नाश ) होता दै--श्स कारण ॥ ६॥ कट 
(६ ठे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--हम नित्यआत्मा का वथ करना इसको. 
चसा नहीं कहते, किन्तु नाश होने रूप थमंवाले आत्मा के कार्यों के आधाररूप शरीर तथा अपने- 
अपने रूपादि विषय के ज्ञानों को उत्पन्न करनेवाले इन्द्रियरूप कर्त्ताओं के 'उपघात ( पौडा के 


Sn 


अनुकूल ) व्यापाररूप पौड़ा,. व्याकुळंतारूप समूह का नाश अथवा मारंडालनारूप'वध को हिंसा 


कद्दते है । सूत्र में कार्य शब्द का अर्थ है पाप-पुण्य के फल सुख तथा दुःख का अनुभव करना । उसका 
आयतन ( स्थान) आधार है शरीर । इसलिये उपरोक्त कार्य के आश्रय शरीर का तथा अपने-अपने 
रूपादिःविषयों को जानेनेवाले कता इन्द्रियों का वथ ही हिंसा होती दै, न कि नित्यआत्मा की हिंसा 
होती. हि । इस. कारण जो यह शरीरादि भिन्न नित्यआत्मा का दाह करने पर भी आत्मा के. नित्य 
होने के कारण पाप न दोग? पूर्वपक्षो ने कद्दा था यह कइना असंगत है। जिस झारौरादि समुदाय 
नको आत्मा माननेवाळे के मत में आत्मा का नाश होता है उसके मत में पूर्वोक्त कृतकर्म की दानि 
-तथा न किये कमी के फलप्राप्ति ये दोष मौ आते हैं।. उपरोक्त कथन से यढ दोया कि- आत्मा का 


` [अ° ३, आ० १, सून ६ 
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| अथ वा कार्याश्रयकर्ठृक्धादिति, कायोश्रयो देदेन्द्रियबुद्धिसङ्घातो नित्यः 
[ स्यात्मनस्तत्र सुखदुःखंप्रति संवेदनं तस्याधिष्ठानसाश्रयः तदायतनं तदू भवति 
न ततोडन्यदिति स॒ एत्र कतौ। तञ्निमित्ता हि सुखदुःखसंवेदनस्य निवृत्तिन 
तमन्तरेणेति । तस्य बघ उपघातः पीडा प्रमापणं बा हिंसा न नित्यत्वे- 
नात्मोच्छेदः । तत्र यदुक्तं तदभावः सात्मकम्रदाहेऽपि तत्रित्यत्वात्‌' एतन्नेति 11६1 
इति त्रिभिः सूत्रैः शरीरव्यतिरेकात्सप्रकरणम्‌ । 
इतश्चदेहादिव्यतिरिक्तञआत्मा-- ` 
- जाड होना दिसा होतीं है अथवा नाश धमरद्षित आत्मा के कार्यों के आअय शरीर, इन्द्रियादिरूप 
कर्साओं का नाश दोना हिंसा दोती दै । क्योंकि दो पक्षों को छौड़कर तीसरा कल्प ( प्रकार ) नहीं 
हो सकता । जिससे नित्य होने से आत्मा का नाश नहीं दो सकता यह कद चुके हैं, तो फिर दूसरा 
और वास्तविक पक्ष सिवाय शरीर तथा इन्द्रियों के नाश के मानने के क्या दो सकता है। (दूसरे 
प्रकार से ऐसी भी इस सूत्र की व्याख्या हो सकती है कि )-- शस सूत्र में कार्याश्रय शब्द का अर्थ 
है शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि आदिको का संसुदाय 1 उसमें उनसे भिन्न नित्यआत्मा को सुख तथा 
“दुःख का अनुभव द्दोता दै उसका अधिष्ठान ( अवलंबनरूप ) आधार शरीरादि समूह ही है, क्योंकि 
एसी में: सुंख-दुः खों का अनुभव डुआ करता है उनसे भिन्न सुख-दुःखानुभव का दूसरा आश्रय नहीँ 
$) इसे कारण शरोर इन्द्रियादिक ही कतां. हैं । क्योंकि उन्हीं के कारण सुख तथा दुःखों का अनुभव 
हुआ करता है उनके बिना नहीं होता ऐसे उन शरीरादि समूहुरूप कता का वध-पीड़ा देने के 
अनुकूल व्यापार, दुःख देना अथवा मार डालना दी हिंसा कद्दाती दै। अतः उससे भिन्न आत्मा के 
नित्य होने से उसका नाश नहीं हो सकता । अतः इसं विवय में जो पूर्वपक्ष ने 'आत्मासदित शरीर 
को. जळाने पर भो आत्मा के नित्य होने के कारण पातक, न होगा? यह कहा.था यह सर्वथा 
असंगत है ॥ ६ ॥ नि | हक 4 
बट (३ ) प्रासंगिक चछुइन्द्विय के एकता के खण्डन का प्रकरण स 
` _ शरीरभिन्न आत्मा के सिद्ध करने के पश्चात प्रसंग से इस. चक्लुरूप इन्द्रिय दोनों आँखों कौ 
तर्यो में ( अद्वैत ) एक ही दै । इस प्रकरण के आगे के प्रकरण के विषय की व्याख्या में अनेक 
-मत हॅ । वस्तुतः तो इस ७ वें आगे.के सूत्र तक आत्मा के स्वतन्त्र स्वरूप निवृत्ति का निरूपण 
करनेवाला एक ही संपूर्ण प्रकरण दे किन्तु व्याख्याकारों ने उस आत्मा को सिंद्धि करने के साथनों 
-का भेद लेकर इस एक प्रकरण के अनेक प्रकरण किये हैं, क्योंकि न्यायसूखी निबन्ध तथा तात्पयंटीका 
में वाचस्पंतिमिश्र ने सातवें सूत्र से चतुदश ( चौदइवें ) सूत्र तक यहाँ ( ७ वें सूत्र ) से एक तक 
प्रकरण माना है, इसी कारण उन्हें तो चक्षरिन्द्रिय का दो होना और आत्मा एक होना सिद्ध दोने 
के कारण आत्मा तथा इन्द्रियों की एकता सिद्ध नहीं दो सकती? 'ऐसा कहा है, किन्तु वातिककार 
इषे नहीं मानते हैं, क्योकि कुछ नैयायिक विद्वान्‌ यदद प्रकरण आत्मा इन्द्रियों से भिन्न है, यह 
दिखाने के लिये? ऐसा कहते हैं । किन्तु पू्वप्रकरण में ही यदद सिद्ध होने के कारण यह ` मानना 
` अयुक्त है ऐसा कहा है । माष्यकार का भी वातिककार के मत से भेद दै यइ स्पष्ट प्रतीत द्वोता है। 
क्योंकि भाष्यकार के मत से दोनों आँख की पुतलियाँ दो चक्षइन्द्रिय हैं तथा वातिककार के मत में 
दोनों आँखों में दो चक्षइन्द्रिय हैं ऐसा दै। अर्थात्‌ भाष्यकार कां गढ़ आशय यद दे कि चक्षइन्द्रिय 
के दो होने का सिद्धान्त मानकर उन दोनों से आत्मा एक भिन्न दै यदद सिद्ध करना सुलभ होगा। | 


३०४ न्यायदर्शनस्‌ [अ० ३, आ० १, सू० छ. 


७ अत्यभिज्ञानात्‌ ॥ ७ ॥ 


अतः भाष्यकार के मत से इस प्रकार सूत्रों के अर्थी का विवेचन है कि इस आगे के सातवें सूत्र में 
बाएँ ( बाई ) चक्षु से देखे पदार्थ का दाहिनी आँख से प्रत्यभिज्ञान ( पहिचान ) होने के कारण दोनों 
बायें तथा दक्षिण चक्ष की अधिष्ठाता आत्मा एक दै, यह सिद्ध होता है? ऐसे सिद्धान्त का प्रारंभ 
किया है । पक्षातं'आगे "आठवें “नकेंस्मिनू? इस सूत्र में उस पर आक्षेप किया है कि--*दोर्नो 
आँख की पुतलियों में यदि एक चश्लुइन्द्रिय होने से ही उपरोक्त प्रत्यभिज्ञान होता है। इसके 
पश्चात नवम्‌ 'एकविनाशे” इस सूत्र. में “दोनों आँख की पुतलियों में चक्षुइन्द्रिय एक नहीं हो 
सकता? ऐसा आक्षेप का उत्तर दिया है। पश्चात्‌ दशम “अवयवनाशे” इस आगे के सूत्र में 
` चंश्षुइन्द्रिय की एकता मांनंकरें उत्तर दिया है कि- एक आँख की पुंतंलो के खराब होने.पर 
चक्षुइन्द्रिय का एक अवयव ही नष्ट द्वोता है। जिसका आगे “इृष्टान्त'” इस एकादश ( ग्यारइवें ) 
सूत्र में "चक्षन्द्रिय के दो होने रूपं? सिंद्धान्त का निषेध करना संगत नंहीं है ऐसा एकंतावादी कें. 
मत का खण्डन: किया है। ऐसा होने सें चं्ुइन्द्रिय को दो माननेवाले भाष्यकार के मत से 


सातवें सूत्र में सिद्धान्त ही को लेकर उपक्रम ( प्रारंभ ) किया दै और वांतिककांर के मंत में इस . 


सूत्र में बाई आँखें से देखे हुए का दाहिनी आँख से प्रत्यभिज्ञान ( पहिचान) तो-आत्मा के भिन्न 
सिद्ध करने के लिये कहा हे और सूत्रकार ने उसंके निराकरण के लिंये ही कदा है एवं उसी का ' 
निराकरण के अँग होनें के कारण आठवें सूत्र में चक्ुइन्द्रिय के एक होने का सिद्धान्त कहा गया 
है । नवम:सूत्र में: इस पर आक्षेप-है और दसवें सूत्र में कुछ विद्वानों के मत से इस आक्षेप का - 
परिहार ( खण्डन.) है तथा एकादंशः ( ग्यारहवें ) सूत्र में इस परिहार तथा नवम ( नोवें ). सूत्र में: 
किये आक्षेप का” भी खण्डन किया है। श्रवें सूत्र से १६वें सूत्र तक कोई भी भेद नहीं है । 
क्योंकि उपरोक्त दोनों मतं से आत्मा की ही सिद्धि मानी गई है। अतः प्रसङ्ग से प्राप्त चक्षुइन्द्रिय कौ 


एकता के निराकरण. का प्रारम्भ करते हुए माष्यकार सप्तम सूत्र की अवतरणिका में कहते हैं कित्ता - 


इस आगे सुप्तम,सूत्र में कहे देतु से भो देहादिको से भिन्न आत्मा है-- 
पदपदाथ--सव्य ( बाँड ) पुतली के चक्षरिन्द्रिय से देखे हुए पदार्थ, इतरेण 


.पुतली के चक्षुइन्द्रिय से, प्रत्यभिज्ञानात्‌ वह यह है. ऐसी. प्रत्यभिज्ञा ( पहिचान ) होने से ॥.७ ॥ 


आावार्थ-=-'में उसो को. इस समय देख रहा हूँ, जिस पदार्थ को पूर्वकाळ में मैंने, जाना था: 


इस: प्रकार प्रथम तथा उत्तरकाल के दोनों ज्ञानों के एक विषय में प्रतिसन्धितत्व (एक होने के. ज्ञान) 


कों प्रत्यभिज्ञान कहते हैं, : क्योंकि. बाई आँख से देखे हुए पदार्थ की दादिनी आँख से पढ्िचान < 


` होती है कि--जिस पदार्थ को. मैंने देखा था, उसी को इस समय देख:रद्दा हूँ । यदि चक्ष आंदि-: 
इन्द्रियों को -आत्मा चेतन माना जाय तो दूसरे इन्द्रिय चक्ष से. जाने दुए की: दूसरे. त्वचा इन्द्रिय से 
उपरोक्त प्रत्यभिज्ञा न हो सकेगी । . उपरोक्त प्रत्यभिज्ञा तो लोकव्यवहार में प्रसिद्द है, इस कारण " 


` चक्ष आदि .इन्द्रियों से नित्य आत्मा भिन्न है यहाँ सिद्ध होता है । सूत्र में 'प्रत्यभिज्ञानात) 


पहिचान होने से इस देहु के बाद इन्द्रियों से भिन्न एक “आत्मा है? ऐसा शेष ( आकांक्षित पद को? 
पूर्ति ) करनी चाहिये । यहाँ इस सूत्र से दोनों आँखों की. पुतलियों में एक ही चक्षइन्द्रिय है यह: 
सिद्ध होता है;-ऐसा न्ययसूत्र विवरणकार का मत है, किन्तु यदद अयुक्त है । क्‍योंकि अकस्मात: 
चक्षु इन्द्रिय की: स्थापना करने से सूत्रकार को उक्ति असम्बद्ध प्रलाप हो जायगी । अतेः आत्मा 
इन्द्रियों से भिन्न है इस सिद्धि में अंगरूप से चक्षुइन्द्रिय का सिद्ध करना ही इस प्रकरण में” 
संगत. हो सकता है ॥ ७॥ 


दूसरी दाहिनो . 


सभाष्यहिन्दीव्यार्योपेतस्र . नक 
पूर्वपरयोर्विज्ञानयोरेकविषये प्रतिसन्धिज्ञानं प्रत्यभिज्ञानम्‌--तमे वैतर्हि 
पश्यामि यमज्ञासिषं स एवायसथे इति, सव्येन चश्चुषा इष्टस्येतरेणापि चक्षुषाः 
प्रस्यभिज्ञानादू यमद्राक्षं तमेवेतर्हि पश्यामीति । इन्द्रियवेतन्ये तु नान्यदृष्टमन्यः 
'- प्रत्यभिजानातीति प्रत्यभिज्ञानुपपत्तिः । अस्ति त्विदं प्रत्यभिज्ञानं तरमा दिन्द्रिय- 


इयतिरिकतश्चेतनः ॥ ७ ॥ 
नकैस्मिन्नासास्थिव्यवहिते हित्वाभिमानात्‌ ॥ ८ ॥ 


एकमिद्‌ं चछुमध्ये नासास्थिव्यवह्दितं तस्यान्तौ ग्रह्ममाणी डित्वाभिमानं 
“ध्रयोजयतो सध्यव्यवहितस्य दीघेस्येव ॥ = ॥ 


( ७ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--प्रथमकाळ तथा उत्तरकाळ के दो ज्ञानों के 
“एके ही विषय में प्रतिसंन्धिज्ञान को प्रत्यभिज्ञान. ( पदिचानना ) कंहते छै--जेसे उसी पदार्थ को 
इस समय मैं देख रहा हूँ, जिसको मैंने पूर्वकाल में जाना था, वही यदद अर्थ (विषय) हैं । इस 
प्रक सब्य ( बाई ) आँख से देखे हुए का उससे भिन्न दाहिनी आँख से प्रत्यभिज्ञा (पहिचान) होती 

: है. दि, पदार्थ को मैंने पूर्वेकाळ में देखा था उसी पदार्थ को इस समय देख रहा हूँ?। ऐसी: 
“यदि चछ आदि इन्द्रियों को चेतन आत्मा मांना जाय, तो दूसरे ने देखे हुए विषय की उससे 
भिन्ने की प्रत्यभिज्ञा ( पद्दिचान ) नहीं होती । इस कारण उपरोक्त प्रत्यभिज्ञा न हो सकेगी । 
उपरोक्त प्रत्यभिञ्चा तो ळोकव्यवददार में प्रसिद्ध है, इस कारण चक्षुरादि इन्द्रियां से नित्यआत्माँ. 
है यह सिद्ध होता है ॥ ७॥ 


( उपरोक्त इन्द्रियों से भिन्न आत्मा की सिद्धि करनेवाले सिडान्तसू्र के चक्षशन्द्रिय का द्वित्व: , 
: (दो होना ) साधक हेतु पर, दोनों पुतळियों में पक्के ही चश्चइन्द्रिय है इस आशय से पूर्वपक्षी के. . 
“मत से सूत्रकार आक्षेप करते हैं )-- डे | 


- पंद्पदार्थ--न = नहीं, एकस्मिन्‌ + एक ही, नासास्थिव्यवदिते = नाकं की इडो से जिसमें 
बौच्च में व्यवधान है, द्वित्वामिमानात = दोनों आँख की पुर्तालियो में दो चक्षइन्द्रिय हैं ऐसा भान 


आवार्थ--मध्यमाग में नासिका की अस्थि ( हड्डी ) का व्यवधान होने के कारण दो चक्षुइन्द्रिय 
ऐसा भान होता है, किन्तु वास्तव में दोनों आँखों को पुतलिर्यो मे एक ही चक्षु- 
इन्द्रिय है ॥ ८॥ . 


न असुँ को पूर्वपक्षी के मत से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--यह एक ही चक्ष नामक 
“इन्द्रिय बीच में नासिका की लम्बी इंड्री का व्यवधान ( आड़ ) दोने के कारण उन “दोनों आँखों के 
दोनों के अन्तभागो का ग्रहण होना दोनों आँखों में दो चक्कइन्द्रिय हैं ऐसा अभिमान ( मान ) 
कराती है, जिस प्रकार लम्बे वंश ( बॉस ) के मध्यभाग में किसी तस्त्र आदिको के व्यवधान होने से 
“एकही बाँस दो है, ऐसा भान होता है ॥ ८ ॥ 


दि आँखों की पुतलियों में एक ही चक्षुइन्द्रिय है, इस पक्ष का सूत्रकार परिददार द्वित्वपक्ष से | 


२९ म्या० 


चश्चरदैतप्र० ] समांण्यहिन्दीव्याक्योपेतम्‌ २. ee 


jn, 


३:०६्‌ | , | न्यायदर्षानस्‌ [अ० ३, आं १, सू० ९-१० र 
च ` ` एकविनाशे द्वितीयाबिनाशान्नेकत्वम्‌ ॥ ९ ॥ 
एकस्मिश्नुपहते चोद्धते वा चक्षुषि द्वितीयमवतिष्ठते चक्षुर्विषयम्रहणलिद्ध ` 
` तस्मादेकस्य व्यवघानानुपपत्तिः ॥ ६ ॥ | हि 
| | अवयवनाशे5्प्यवयव्युपलब्धेरहेतुः ॥ १० ॥ 
` एकविनाशे*  द्वितीयाविनाशादित्यद्वेतुः | कस्मात्‌ ? वृक्षस्ये हि कासु- 


` _ चिच्छाखासु छिज्नासूपलभ्यत एव वृक्ष: ॥ १० ॥ 


इष्टान्तविरोधादप्रतिषेधः ॥ ११ ॥: का 

न कारणद्रव्यस्य विभागे कायद्रव्यमवतिष्ठते नित्यत्वप्रसज्ञात्‌। बहुष्ब- 

. चयविषु यस्य कारणानि. विभक्तानि तस्य विनाशः, येषां कारणान्यविभक्तानि 

तानि अर्वतिष्ठन्ते। अथ वा दृश्यमानाथेविरोधो रष्टान्तविरोधः : मृतस्य हि 

_ शिरःकपाले द्वाववटौ नासास्थिव्यबहितौ चक्ुषः स्थाने भेदेन दा 

hu बतदेकस्मिजासास्थिव्यवह्ति सम्भेवति। अथ च एकविनाशस्याऽनियमादू 

. हाविमावर्थी तौ च प्रथगावरणोपघातौ अलुमीयेते विभिन्नाविति । अवपीड- 

नाक्षकस्य चश्चुषो रश्मिविषयसन्निकर्षस्य भेदादू हश्यभेद इंच गंशाते तरूचैकस्वे 

विरुध्यते । आुवपीडननित्गत्तौ चाभिञ्नप्रतिसन्धानमिति तरुमादेकस्य व्यवघा- 
.नाुपपत्तिः॥ ११॥ : ' a व ह 


पद्पदार्थ--एकविनाशे--+ एक आँख के खराब धोने पर भी, द्वितीयाविनांशान्‌ = दूसरी आँख 
के नष्ट न होने के कारण, न= नहीं है, एकत्वम्‌ = दोनों आँखों में एक ही चक्च है यद नहीं हो 
- सकता ॥ ९॥... `. | -. र द धक 
_ सआवार्थ--पक आँख के खराब दोने पर भो दूसरी आँख ज्यों की त्यो रहतो हे और प्राणी को 
"दिखाई पड़ता है, इस कारण एक हौ चश्च में नासिका की दंडी का त्यवघांन नहीं कदा जा सकता । 
अतः चक्चरिन्द्रिय दो आँखों की दो पुतळियों में ( पूवपक्षी का कहा हुआ) दो हो चक्षइन्द्रिय हैं, यदद 
“सिद्ध होता है.1 ९ ॥ i न 
(नवम सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--एक आँख त खराब होते पर अथवा 
निकलवो देने पर, दूसरी आँख रहती है, क्योंकि अपने रूपादि विषयों. का जानना हो उसँ चेश्लु- 
-इन्द्रिय की सत्तां को साधक लिङ्ग ( हेतु ) दै। इस कारण पूव॑पक्षी के. नासिका की लम्बी हड्डी से 
` व्यवंधान के कारण दो इन्द्रियों के ज्ञान को अम' कंइना असंगत है । अर्थात एक चंक्लुइन्द्रिय होने में 
नाक का व्यवधान नहीं हो सकता । (यहाँ पर “विषयग्रहणे लिङ्गम”: ऐसा. वातिक की मुद्रित पुस्तका 
में पाठ है, जिसका दूसरो दी चक्षइन्द्रिय विषय के जानने में ढिङ्ग ( करण ) है ऐसा अथे 


हु ` _ पदपदार्थे_इन्तविरोवाद = इन्त के विषय होने हे, जनक, ये वे उज = इंान्त के विरुद होने से, अप्रतिषेधः = चक्इन्द्रिय के एक दोने 
निषेध नहीं हो सकता ॥ २१ ॥ | | | न क. क 

भाचाथ--दृक्ष के इष्टान्त में उस वृक्ष को जिसकी कुछ शाखाएँ कट गई हों, अवयवो के नाश से 
“स अक्षरूप अवयवी का ओ नाश होकर दूसरा खण्डबृक्ष हो जाता है, किन्तु चक्षइन्द्रियरूप अवयवों 


कारण चक्षुरिन्किय का एक होना सिद्ध नहीं हो सकता ॥११॥ - गं i Fe 
“-(:११व सूत्र की व्याख्या सिद्धान्ती के मत से करते डुएं भाष्यकार कहते हैं कि )--अवयवरूप 
तन्तु ) भादि कारण द्रव्य के अपने-अपने अवयर्वो की क्रिया से विमाग शते पर पंटादिका कारन 
नित्य हो जायगा । क्योकि अनेक अवयवियों में जिस अवयवीरूप द्रव्य के ( पटादि पन र 
प एयकू दो जातै हैँ उसका नाश हो जाता है और जिन परादि अवयवी द्रव्य के तन्तु आदि 
अतयवरूप कारणों का परस्पर विभाग नहीं होता वे वदी रइते है.) (२) अथवा प्रत्यक्ष दिखाई पढ़ने 
१ का विरोध होना यह सूत्र के “इष्टान्त का विरोध” इस पद का अथ करना ) शृत. शरीर 
कपाळ ( खोपड़ी ) में बीच में नाक की दुडी से व्यवचानवाले, दो अवटः (.गड्डे ) एक चञ्जुइन्द्रिय 


होता दै ॥ ९ ॥ ॒ हे 4 
, इसे चक्षइन्द्रिय को दो मानने के पक्ष का सूत्रकार खण्डन करते हें-- ७.०). 
- फंद्पदार्थ--अवयवनाशे अपि = चक्षश्‍न्दरियरूप अवयवी के एक :ऑखरूप अवयव का नाश 
'दोने पर भी, अवयव्युपलब्वेः = चंश्चइन्द्रियरूप' अवयवी की प्राप्ति डोने के कारण, अद्देतुः = साधक 
को चक्ष मानने का नहीं हो संकता ॥ १० 1 - चा 1. कसर 
» भांवार्थ--किसी एक अवयव कां नाश होने पर भी अवयवी रहता है ऐसा उपलब्ध होने के 


कारण, पूंबेपद्चिमत युक्त नही है॥ १० ॥ :_ . न 

( दसवें सूत्रः की व्याख्या पूर्वेपक्षी. के मत से करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--( च्च को: एक 

मानकर ) चक्ष को दो माननेवाले का खण्डन करनेंवाळे का कहा हुआ “एक के नँहोने पर भो 

` दूसरी आँख का, नाथ नहीं होता”, यह देतु चश्षुइन्द्रिय में दो. दोना सिद्ध नहीं कर सकता । 

. (भइन )--क्यो-१ ( उत्तर )--जेसे एक वृक्ष की कुछ शाखाओं के कट जाने पर मौ वृक्षे प्राप्त दोता 

' है, वैसे चक्षुइन्द्रियरूप एक अवयवौ का दूसरी ऑँखरूप अवयव नष्ट होने पर भी चक्चुशन्द्रि 

रहती हे 1 क्योंकि एक आँख खराब हदो या निकाल ली जाय तब भी प्राणी को एक आँख से रूप 
“दिखाई पड़ता दी है ॥ १० ॥ | क न 

चक्र को दोनों आँखो में वही भानेवाके पूरी का शितो के मत ते 
सूत्रकार खण्डन करते हैं-- . ` का र | 


रहने . तथा नष्ट होने में नियामक न झोने के कारण चक्षरन्द्रिय में दूसरे प्रकार से द्वित्व का 
'लुमान किया जाता है? । ( इस आशय से माष्यकार तीसरे सूत्र का ऐसा आशंय कइते हैं कि )-- | 
अथवा उपरोक्त एक के नाश से दो कार स्थिति अथवा नाश का नियम न होने के कारण ये दो आँखो 
दो चश्चइन्द्रियरूप पदायै हैं, और इन दोनों का आवरण तया ‘उपघात नाझावाछे - होने से ये दोनों . 
में दो चढ्नुइन्द्रिय हैं ऐसा अनुमानप्रमाण से सिद्ध होता. है । (४) इष्टान्त विरोष शब्द की 


गडनेवाले विषय के संजिकर्ष के भिन्न-भिन्न होने के कारण दिखाई पड़ेनेवाला पदाये भित्र-मित्र-सा . 


प्रतीत होतो है यह भी दोनों आँखो में एक हो.चक्षइन्दिय मानने के पक्ष में विरुद्ध है ओर दवाई 
हा को छोड़ देने पर दिखाई पड़नेवाले पदार्थ का एक:ही ` पतीत होगा वड झो. एक नवश मानमये के 


३०८ [ अ° ३, आ० १, सू० १२ . 


काना लहाण खक PEM 
'**““अनुमीयते चायं देहादिसङ्घातव्यतिरिक्तश्चेतन इति-- 
| इन्द्रियान्तरविकारात्‌ ॥ १२॥ 
कस्थचिद्म्लफलस्य गृहीततद्रससाहचर्ये रूपे गन्चे वा केनचिदिन्द्रियेणः 
गृह्यमाणे रसनस्येन्द्रियान्तरस्थ चिकारो रसानुस्मृतौ ` रसगर्थिश्रवर्तितो 
दन्तोदकसंप्लवभूतो. गृह्यते । तस्येन्द्रियचेतन्येऽनुपपत्तिः, नान्यदृष्ठमन्यः. 
स्मरति ॥ १२॥ i NE र 


न्यायद्रां नम 


! 


पक्ष में नहीं हो सकता ! इस कारण एक चश्ठ में व्यवधान का कहना असंगत है । (अर्यात्‌ दोनों आँखा 
से देखा हुआ पदायै एक दी दिखाई पड़ता है, किन्तु एक आँख को अँगुली से. दबाकर देखने से वहीं. 


- एक पदाथ दो प्रतीत होता दै । अतः चक्षुशन्द्रिय एक ही दै--यइ कहना सवंधा असंगत है ॥ ११॥- 
' - (इस प्रकार चक्षइन्द्रिय के दो सिद्ध दोने के कारण पूर्वोक्त प्रतिसन्धान से आत्मा में विषय के... 


शान के प्रमाणित करने के पश्चात सांप्रत इन्द्रियादिकों से भिन्न आत्मा को सिद्धि होने में दूसरा देतुः 


देने के आशय से सिद्धान्तसूत्र का. भाष्यकार आत्मा में अनुमानप्रंमाण दिखाते हुए अवतरण देते हैं 


. कि) शरीर इन्द्रियादिकों से आत्मा भिन्न है इस प्रकार अनुमान किया जाता दै--_ 
पद्पदार्श- इन्द्रियान्तरविकारात = दूसरे इन्द्रिय में विकार होने से ॥ १२ ॥ 


भावार्थ- किसी आञ्रफळ के रसयुण के साथ पीतादि रूप अथवा गन्ध का ग्रहण इन्द्रिय से होने - 


पर जिह्लारूप इन्द्रिय में विकार होता है, अर्थात. दाँत से पानी गिरता दै । यह ऐसा होना इन्द्रिय: कोः 


` चेतन आत्मा मानने के पक्ष में नहीं दो सकता, क्योकि दूसरे के देखने पर दूसरे प्राणी को स्मरण: . 
नहीं होता । इन्द्रिय से भिन्न आत्मा मानने के पक्ष छे वाद करनेवाले. के लिए पहले- 'प्रतिसन्धानः . 
श्चानरूप देतु, भिन्न आत्मा माननेवाले सिद्धान्ती ने दिया. था और इस सूत्र में वस्तुतः इन्द्रियों से. : 
भिन्न आत्मा को सिद्धि तो लोकव्यवद्दार के अनुमव दो से होती है, यद्द आशय सूत्रकार का है ॥१२॥' ` 


(१२वें सूत्र की माष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--पूरवेकाळ में जिस पुरुष ने किसी आम्नफछः 
में पीतरूप तथा उसके मौठ़े रस अथवा सुगन्ध को साथ में जान लिया दै, पश्चात्‌ रस के साथ पीतरूपः 
या.गन्ध को आम में बद्दी पुरुषः देखता है, तो उसे रससहित रूप को: चक्षु से देखने के तथा. रस 
सहित उस आम की. सुगन्ध को घ्राणेन्द्रिय से सूँघता दे, तो उसके चक्ष आदि से भिन्न दूसरे रसना 
( जिहा ) रूप इन्द्रिय में विकार उत्पन्न होता है, क्योंकि आँख से रूप अथवा ध्राणेन्द्रिय से अनुमान 
दवारो उस आम के रस का स्मरण इोकर उस पुरुष को मोठे रस की प्राप्ति: की आशझारूप तृष्णा से 
दाँत से पानी गिरने लगता दै-यदद ज्ञान: दोता है । यदद मोठे रस काः स्मरण होकर दातो से 
पानौ बहना इन्द्रियात्मपक्ष में होना असंगत है। क्योंकि -चक्ष अथवा प्राणरूप इन्द्रिय से अनुभव 


? . किये का जिहारूप दूसरे इन्द्रिय को स्मरण नहीं हो सकता 1 ( अर्थात मनुभ्य पूरवंकाळ में रूप तथा ` 


रस और गन्ध का फळादिकों में अनुभव करता है। इसके पश्चात रूप और गन्ध के साथ हौँ जात्रादि'. 
फलों में देखकर उसके साथ रइनेवाले रस का स्मरण कर उसे खरीदना चाहता दै । दाम पास में नः 


रहने से उसके दाँत से पानी गिरने लगता है । इससे उस पुरुष की इच्छा का और इच्छा से पूर्वेइष्ट 
फल के स्मरण होने का अनुमान होता दै । अतः दाँत से. पानी गिरने के कारण से. सिद्ध होनेवाला-.. 


. यह स्मरण एक सम्पूर्ण बाह्य इन्द्रियों के विषयों को जाननेवाळे. इन्द्रियों से मित्र आत्मा नदो वो 


नहीं हो सकता ) । यह पक्ष निवरणकार ने नदीं दिया है । क्योंकि उन्होंने पूवेप्रदर्शित चञ्चइन्द्रियः | 
न एक- दौ दै यदु सिद्ध किया कै. जिसका घर्षण ( घिसने ) आदि से पूर्व चश्चइन्द्रिय का नाळ द्रोकरा ' 


चश्षुरद्षैतप् ० ]. सभाष्यहिन्दीच्याख्योपेतस 


DS] 


De मम पे, 


जञ स्मृतेः स्मत्तव्यविषयत्वात ॥ १३ ॥ 
स्सृतिनोम घर्मो निमित्तादुत्पद्यते, तस्याः स्मर्तव्यो विषयः, तत्कृत 
इन्द्रियान्तरविकारो नात्मकृत इति ॥ १३॥ 


तदात्मशुणसंङ्कावादप्रतिषेथः ॥ १४ ॥ 


` खण्ड पट के समान दूसरे चश्चइन्द्रिय की उत्पत्ति दोतों --ऐसा उनका कइना दै । किन्तु यहे 
ब्याख्या रुचिकर ( श्रद्धा करने योग्य ) नहीं प्रतीत होती ॥ १२ ॥ 
नास्तिक पूर्वंपक्षी के मत से सूत्रकार स्मरण आने का विषय से होने के कारण स्मरण से भिन्न 
आत्मा सिंद्ध नहीं हो सकता इस आशय से कहते हैं--- ९ हो 
` पदुपदार्थ--न > नद्दीं, स्दतेः = स्मरणरूप ज्ञान के, स्मर्तन्यविषयत्वाद = स्मरण के योग्य 
विषय में होने के कारण ॥ १३॥ | | 
आवार्थ--स्मरणनाम ज्ञानरूप धर्मकार्य अपने निमित्त ( कारण ) से उत्पन्न होता है उस स्मरण 
का उससे स्मरण करने योग्य घटादि विषय होते हैं, इसी कारण उस विषय के स्मरण होने से दाँत 
से पानी गिरना रूप दूसरे इन्द्रिय में विकार होता है (अर्थात स्मरणज्ञान का आत्मा कारण है अथवा 
विषय ? सावना नामक संस्कार छी स्मरण को कालान्तर में उत्पन्न करता है, इस कारण आत्मा 
- स्मरण का कारण नहीं हो सकता तया स्मरणज्ञान अपने स्मरण किये जानेवाले पदार्थी में होता है । 
` अतः आत्मा स्मरण का विषय नहीं सकता अर्थात स्मरण किये आम्रफलल्प विषय ही से दाँतों से 
: पार्नी छूटता दै, नकि;इंस स्मरण के लिये विषयों से भिन्न आत्मा मानने की आवश्यकता है ) ॥१३॥ 
( १३वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हुए पूर्वपक्षी के मत से कहते हैं कि )--स्मरणज्ञानरूप 
कार्यधर्मं कारण से उत्पन्न होता है, उस रमरणज्ञान का. आज्रफल आदि विषय है, अतः उस आञ्रफल 
रूप विषय से उसका स्मरण होने से दाँत से पानी गिरनारूप दूसरे इन्द्रिय में विकार होता है। . 
_विवरणकार ने इस सूत्र को. भी चक्ष की एकता के सिंडान्त से देसी व्याख्या की है कि-स्मरणरूप 
“ज्ञान पूवेकाळ में अनुभव किये केवळ विषय में होता है, य नियम है; नकि इस स्मरण के होने में 
: इन्द्रियो से उत्पन्न होने का नियम दहै--यह उनका आशय है ॥ १२॥ . 
... इस पूर्वपक्ष का सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार खण्डन करते हैं-- 2 
.  पदपंदार्थ--तदात्मगुणसद्धात्रात = उस स्मृति के आत्मा का गुण दोने के कारण, अप्रतिषेधः = 
इन्द्रिय तथा विषयों से भिन्न आत्मा का निषेध नहीं हो सकता ॥ १४॥ gt fs के 
... _. भावार्थ-स्मरणज्ञान आत्मा का गण है,. इस कारण आत्मा का खण्डन नहीं हो सकता । 
कर्योकि एक इन्द्रियादिकों सें भिन्न निस्य आत्मा है, इसी कारण अनुभव के विषय का कालान्तर में 
. स्मरण हो सकेगा उनके वाद्य इन्द्रियों को आत्मा मानने से नानास्मरणनती होने के कारण विषयों 
. कै ज्ञानो का प्रतिसन्धान न हो सकेंगा । यदि हो तो चक्ष आदि इन्द्रियों के अपने-अपने रूपादि 
अह्ण की अवस्था ( विषय ) न दो सकेगा । जिससे यह सिद्ध होता दै कि. एक तथा अनेक विषयों 
को देखनेवाला आत्मा भिन्न-भिन्न चक्कु आदि निमित्त से पूर्वकाळ में देखे यदार्थो को स्मरण करता 
. है और देखे इए पदार्थ के अतिसन्धान ( पहिचान ) से स्मरण होने से आत्मा एकनित्य के हो 
:-सुण होने पर दो सकता है, नकि अनेक इन्द्रियकर्त्ता मानने ते । स्मरण से ही सम्पूर्ण संसार के 
'च्यवह्वारो के चलने से यइ स्मरण उक्त प्रकार से इन्द्रियों से भिन्न आत्मा को सिद्ध करता हे! 
विवरणकार ने इस सूत्र की ऐसी व्याख्या को है कि--स्मरण का सम्बन्ध इन्द्रियों से मानना चाहिये, 


विका 


` ल्यायद्शानमू [ अ० ३, आ० १, सू० १४ 


७ बंका 


one mapa तस्या आत्मगुणत्वे तिस सञ्चावादग्रतिवेध आत्मनः | यदि स्मृतिरात्मगुणः ९ 
एबं सति स्मृतिरुपपद्यते नान्यदृष्टमन्यः स्मरतीति | इन्द्रियचेतन्ये तु नाना- 


कळूकाणां वरिषयप्रहणानामप्रतिसन्धानं, अप्रतिसन्धाने बा विषयव्यवस्थाचुप- . 


पत्तिः । एकस्तु चेतनोऽनेकार्थदर्शी भिन्ननिमित्तः . पूर्वदृष्टमथ स्मरतीति 
एकस्यानेकार्थदर्शिनो दर्शनप्रतिसन्धानात्‌ं स्म्ृतेरात्मरुणत्वे सति सद्भावो 
विपयये चालुपपत्तिः। स्मृत्याश्रयाः प्राणश्रृतां सर्वे व्यवहारा आत्मलिङ्गम्‌। 
उदाहरणमात्रभिन्द्रियान्तरविकार इति । अपरिसङ्क'यानाश्च स्सृतिविषयस्य | 


अपरिसङ्घःयाय च स्ट्रतिविषयमिदसुः्यत न श्तेः स्मर्तन्याविषयत्वादिःति। | 
क्योंकि इन्द्रियों.से भिन्न किसी कौ उपस्थिति नहीं है तो फिर कैसे पूर्व चक्षइन्द्रिय का नाश होने पर ` 


' ` स्मरण होगा इस शंका के समाधानाथै “तदात्म? इत्यादि चतुदश सूत्र में उत्तर यह. है कि--उत्त 
स्मरणजशानं के आत्मा में सम्बन्ध का अनुभब होने के कारण, (उक्त आत्मा का निषेध नहीं हो सकता, 
क्योंकि “मैं स्मरण करता हूँ? ऐसा भनुमव छोता है ॥ १४॥ 
( २४ब्‌ सूत्र की भाष्यकार. ब्याख्या करते हैँ कि )--उक्त स्मृति की आत्मा के गुण होने से सिद्धि 
होने के कारण इन्द्रियादिकों से भिन्न आत्मा का निषेध नहीं डो सकता.) क्योंकि यदि स्मरण को 


इन्द्रियादि भिन्न आत्मा का युण माना जाता है तो पूवं में अनुभव किये विषय का कालान्तर में स्मरण: 
हो सकता दै । क्योकि दूसरे के देखे डुर विषय का दूसरे को स्मरण नहीं होता, इस कारण । च्च -- 


आदि बाझ शन्द्रियों को चेतनं आत्मा मानने से अनेक इन्द्रिय जिनके कर्ता हैं ऐसे रूप-रसादि अनेक 
विष्यो के ज्ञानों का प्रतिसन्धान ( स्मरण ) न दोगा । यदि दो तो . अपने-अपने रूपादि ग्रह्वणरूप 
नियम न. हो सकेगा. अतः अनेक विषयों को जाननेवाळा एक चेतन इन्द्रियों से भिन्न नित्य आत्मा 
हे, जिसके रूपादि अनेक विषयों के ज्ञार्नो की उत्पत्ति में चक्ष आदि अनेक निमित्त ( साधन ) होते 
. छै । इस कारण बहु पूर्वेकाल में अनुभव किये रूपादि विषयों को दूसरे समय में स्मरणं करता है. 
इस कारण एक तया अनेक विषयों को देखनेवाळे आत्मा को देखे हुए विषय कां प्रतिसन्धान होने के 
कारण स्मृति यह आत्मा का गुण होने से दौ सिद्ध होती दै । यदि नित्य एक आत्मा न मानां जाय 
तो आत्मा को स्मरण न होगा । ( जिसले बाळक का जन्म होते ही पूबंजन्म में दुग्धपान की स्थृतिन 


शोने से दुग्धपान भें प्रबृत्ति आदि न होंगे ) स्मरण होसे सम्पूर्ण संसार के प्राणियों के व्यवहार होते. 


हैं । इन्द्रियों से भिन्न आत्मा को सिद्धि करनेवाला पवंसूत्र में कहा हुआ एक “इन्द्रियान्तर विकार” 
से स्ट्ृति दाँत से पानी टपकने का भो उदाहरण सूत्रकार ने दिया है! ( इस प्रकार इन्द्रियों से भिन्न 
आत्मा न मानने से कालान्तर में जो स्मरण होता है वह न-हो सकेगा, यह देखकर स्मरण करने 
योग्य विषय में ही स्मरति होती है, आत्मारूप विषय में नहीं दोती । ( ऐसे त्रयोदश सूत्र में कहे इर 
पूनेपक्षी के निश्चय का खण्डन करते डुए भाष्यकार कहते हैं कि )--स्मरण के विषयों कौ गणना 
अच्छो तरइ विचार न दो सकंने से सी 1 ( इस भाष्य को कुछ विद्वान्‌ सूत्र कहते हैं किन्तु न्यायसूचो- 


` निवस्ष तथा प्राचीन पुस्तकों में यद सूत्र नहीं माना है और विवरणकार का ऐसा कइना दे कि 
भाष्यकार का सूत्र हे ) 


(आगे इसी भाष्य के अर्थ को भाष्यकार स्पष्ट करते हुए. कहते हैं )-पूर्वपक्षी ने स्मृति. 


के विषय को न समझकर यइ कहा दे कि--“न स्छतेः स्मतंव्यविषयस्वात? स्मरणज्ञान 
के विषयों में होने से विषयों से अतिरिक्त आत्मा मानने की आवश्यकता नहीं दै । क्योंकि यह 


| सभाष्य हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ 


pn ही 


- चक्चरद्वेतप्र० ] i 
-.येयं स्मृतिरगृह्यमारेऽर्येऽज्ञासिषमहममुमर्थमिति, एतस्या ज्ञातज्ञानविशिष्टः 
* वृर्नज्ञातोडर्थों विषयो नाथेमात्रम्‌ , ज्ञातवानहुममुमथम्‌ | असावर्थो मया ज्ञातः, 
अस्मिन्नर्थे मम ज्ञानमभूदिति चतुर्विधमेतद्वाक्यं स्मृतिविषयज्ञापकं समानाथम्‌ । 
सर्वत्र खलु ज्ञाता ज्ञानं शेयं च गृह्यते । अथ प्रत्यच्षेऽथे या स्मृतिस्तया त्रीणि 
ज्ञानानि एकस्मिन्नर्थे प्रतिसन्धीयन्ते समानकतकाणि, न नानाकंठेकाणि, नाकळूः 
काणि किं तर्हि ? एककळेकाणि | अद्वाक्षमसुमंथ यमेबेतहि पश्यामि । अद्राक्षमिति 
दर्शन दशनसंबिश्च, न खल्बसंबिदिते स्वे दर्शने स्यादेतदद्राक्षमिति । ते खल्वेते 


नाकतंकी न नांनाक्ठकः . किं तहिं ? एककतेक ईति । सोऽयं स्सृतिविषयो5प- 
'रिसङ्कथायमानो विद्यमानः प्रज्ञातोऽर्थः प्रतिषिध्यते “नास्त्यात्मा स्मृतेः स्मर्तक्य-. 


रण विषय का अनुभव होने के समय होता दै कि--मैंने 'ज्ञातवानहमसुमथस' इस पदार्थ 
मैने पहिले जाना था ऐसा । इस स्मरणश्ञान का ज्ञाता ( जाननेवाले ) के पूर्वशान से सहित; 


उपरोक्त “अज्ञासिषं? इस छुछलकार को लेकर जिसमें कर्ता कदा गया द्वे. (१) तथा “शातवान्‌ 
अहममुमर्थ! इस कृदन्त “ज्ञातवान्‌? इस पर्द से जिसमें कर्ता कंदा गया है (२) एवं “असौ” 


» यह कृदन्त क्रिया जिसमें कही गई दै ऐसे चारों प्रकार के वाक्य स्मरणशान केविषय का 
बोध कराने में समान अर्थ के दै । क्योकि शन चारों प्रकारों के स्मरण में ज्ञाता (जाननेवाला आत्मा), - 
पूवेकाल में भया हुआ शान ( अनुभव 9 तथा नानेने योग्य विषय का भी अदण समान हीं होता 
इस प्रकार स्मरणं करने योग्य विधय को मानकर आत्मा का खण्डन करनेवाला उपरोक्त चारों 
के वाक्यो का अपलाप-“करता है ( नहीं मानता है) यह कहने के पश्चात साम्प्रत प्रत्यक्ष 
प्रमोण सौ वह नहीं मानतो. यह दिखाते हुए आगे भाष्यकार कहते है. कि--और जो प्रत्यक्ष विषय के 
अनुभव के समय पूर्व में देखे हुए इस पदार्थ का स्मरणशान इोता है, उससे एक विषय ( पदां) में 
दिखाये हुए प्रकार से प्रतिसन्धान ( अनुसन्धान करनेवाले ) एक. दी स्मरणकंताँ का बोष होता 
कि अनेक कर्ताओं का । न तो वे बिना कतीँ के दोते हैं। ( प्ररन )--तो अनुसन्धान शान केसे 
है १ ( उत्तरः)--'मेंने इस पदाय को देख; था, जिस पदार्थ को मैं इस समय देख रहा हूँ! ऐसा 
हौं आत्मारूप. कर्ता को लेकर अनुसन्धान दोता है । जिसमें 'अद्वाचं' देखा था इस इश घातुरूप 
के देखना तया देखने का अनुभव दोनों. कड़े जाते हैं । क्योंकि यदि अपने पूंकाल में देखे हुए 
का अनुभव हो तो “मैंने देखा था? ऐसा स्मरण ही न हो सकेगा । अतः दिखळाये हुए में बे दो 
है और “जिस पदार्थ को शस समय मैं देखता हूँ? ऐसा यह तृतीय . शान. है । इस प्रकार एक ही 
ज्ञो उपरोक्त तीन ज्ञानी से नियुक्त होता हैं वह बिना कर्ता अथवा अनेक कर्ता वाळा नहीँ है । 
( प्रश्‍न )--तो कैसा है १ (उत्तर )--एक नित्य तीनों उपरोक्त शानं को जाननेवाझे एक. नित्य 


सम्पूण पूर्वोक्त संसार के व्यवहार में वतमान जिस पक नित्य आत्मा की सिद्धान्ती ने प्रतिक्षा दारा 


ढ ज्ञाने, थमेवैतहिं पश्यामीति तृतीयं ज्ञानम्‌ , - एवमे कोऽथेखिभिज्ञीनेयुंब्यमानो , 


काळ में जाना हुआ पदार्थे विषय है, केवळ पदार्थ स्मरणज्ञान का विषय नहीं है । क्योंकि. 


> पदार्थ, सया = मैंने, ज्ञातः = जाना दै? इसमें ज्ञातः इस कृदन्त पद से कमं (पदार्थ) कद्दा गया. | 
(३) तथा “अस्मिन्‌ = इस, अर्थ = पदार्थ में, मयः = मुझे, ज्ञान = शान, अभूत्‌ = दुआया। 


आत्मा कर्ता के आश्रय .यइ पदार्थ । इस कारण स्मरणशान के विषय को अच्छो तरह न ससझकरं . 


t 
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विषयत्वादिति । न चेदं स्मृतिस्रात्रं रूघतंठयमात्रविषय॑ वा इदं खलु ज्ञानप्रति- 
सन्धायवद्‌ स्थृतिप्रतिसन्धानमेकस्य सवविषयत्वात्‌ । एकोऽयं ज्ञाता सर्वविषयः 
स्वानि ज्ञानानि त्रतिसन्धत्ते, अमुसथ ज्ञास्यामि अमुमथ विजानाम्यमुस- 
थसज्वासिघसमुमथ जिज्ञासमानञ्भिरमज्ञात्वाऽध्यवस्यत्यज्ञासिषमिति .। एवं 
स्खृतिसपि त्रिकालबिशिष्टां सुस्मूषोविशिष्टां .च प्रतिसन्धत्ते । संस्कारसंततिमात्रे 
सु संस्‍्वे उत्पद्योत्पद्य , संस्कारास्तिरोभवन्ति स नास्त्येकोऽपि संस्कारो 
यस्त्रिकालविशिष्टं ज्ञानं स्मृति चानुभवेत्‌ । न चानुभवमन्तरेण ज्ञानस्य स्मृतेश्च 
प्रतिसन्धानमहं समेति चोत्पद्यते देहान्तरबत्‌। अतोऽनुमीयते अस्त्येक 
सर्वेबिषयः प्रतिदेह स्वज्ञानप्रबन्धं स्मृतिप्रबन्धं चः प्रतिसन्धत्ते इति, ` यस्य 
देहान्तरेखु इत्तेरभावाज प्रतिसन्धानं सवतीति ॥ १४ ॥ | 
इत्यष्टभिः सूत्र: चक्वुरढेतप्रकरणम्‌ 1 


सिद्धि की है, उसका पूर्वपक्षी निषेध करता है कि “विषयों से भिन्न एक नित्य आत्मा नहीं है, क्योंकि 
स्टृति स्मरण करने योग्य पदार्थी के विषय में ही होती है? इस कारण निषेध, युक्त नहीं दै । क्योंकि यइ 
“मैंने देखा था? यद शान केवल (विषयरदिति) स्मरण नहीं है, अथवा केवळ स्मरण योग्य विषय ही को 

. विषय करता है। क्योंकि यह प्रेत्यक्ष यां अनुमानरूप अनुभव के अनुसंपान के समान स्मरणज्ञान का 

` प्रतिसन्वान ही एकरूप नित्य आत्मा को ही होता है, . क्योंकि वह एक आत्मा सवेविषय में ज्ञाता 
होता है। क्योकि यह एक हौ नित्य आत्मा जो सम्पूर्ण विषयों. को जानने की योग्यता होने के 
कारण अपने पूर्वेकाल में हुए ज्ञानों का प्रतिसन्वान करता है कि--श्स . पदार्थ को मैं जानूँगा, इस 
पदायै की मैं जानता हूँ, इस पदार्थ को मैंने पूर्वकाल में जाना था, इंस पदार्थ को जानने की इच्छा करें. 
मैंने बहुत कांड तक उसे न जानकर उसका निश्चय किया है, कि मैंने इस पदार्थ की जान लिया? | 
ऐसा नित्य एक आत्मा ही प्रतिसन्धान करता है । इसी प्रकार स्मरण की इच्छा से युक्त भूत, भंविष्य 
तथा वर्तमान त्तीनों कालों में झेनेवाली स्मृति का भौ वद्दी एक नित्य आत्मा प्रतिसन्धान करता है ।. 
जो बौद्ध क्षणिकविज्ञान को आत्मा मानकर उपरोक्त स्मरणादि कालान्तर' में होने के लिये उन 
विज्ञानों से संस्कार-परभ्परा मानता है, उसके मत में वे संस्कार भी उत्पन्न दो-होकर नष्ट दो जाते 
हैं। उनके मत में क्षणिक होने से ऐसा कोई एक भो संस्कार नहीं है जो भूत, भविष्य तथा वर्तमान 
तीनों कालों में उत्पन्न होनिवाले शान और स्मृति को अनुभव कर सके और बिना अनुभव के ज्ञाने 

` तथा स्मृति का-उपरोक्ते प्रतिसन्थान मैंने देखा था? ऐसा नहीं हो सकता 1 'इस प्रकार बौद्धमत में 
उपरोक्त प्रतिसन्धान नहीं हो सकता.यद्द कहकर आगे-दो आकारवाले अनुभव का विरोध भाष्यकार 
दिखाते हैं कि--'में करूँगा, मैं करता हूँ, मैंने किया” एवं 'मेरी कृति होगी, मेरी हो रही है 
मेरी हो चुकी” इस प्रकार दूसरे शरीर में जैसे प्रतिसन्धान नहीं होता उसी प्रकार एक हो शरीर 
में विरुद्ध दो प्रकार के. अनुभव न हो सकेंगे । जिससे यह अनुमान किया जाता है कि एक सर्व- 
विषयों को जाननेवाला नित्य आत्मा इन्द्रिय तथा विषयों से मित्र है। जो प्रत्येक शतार में अग्ने 
पूर्वे में हुए शानों तथा स्मृतिर्यो को 'मेंने देखा था” इत्यादि प्रतिसन्धान करता है । जिसके दूसरे . 
शरीर में न होने के कारण प्रतिसन्धान नहीं होता । इस कारण नित्य एक शरोरादि मिन्न आत्मा का 
खसण्डन नहीं हो सकता॥ १४॥ `` 
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नास्मप्रतिपत्तिहेतूनां मनसि सम्भवात्‌ ॥ १५ ॥ 

न देहादिसङघातव्यतिरिक्त आत्मा। कस्माच्‌? आत्मप्रतिपच्तिहेतूनां 
सनत्ति सम्भषात्‌ । 'दञ्नस्प्ञानाभ्यामेकार्थमहृणा' दित्येबसादीनामात्सप्रतिपाद्‌- 
कानां हेतूनां मनसि सम्भवो यतः मनो हि सर्वविषयमिति, तस्मान्न शरीरे- 
-न्द्रियमनोब्रुद्धिसङ्घातव्यतिरिक्त आत्मेति ॥ १५! 


ज्ञातुज्ञनसाधनोपपत्तेः संज्ञाभेदमात्रम्‌ ॥ १६ ॥ 


(७) सनो भिन्न आत्मा का प्रकरण 
मन के स्थिर होने के कारण .उसी को आत्मा ( कर्ता ) मान लेने से उससे भिन्न एक नित्य, 
स्थिर आत्मा मानने की आवश्यकता नहीं दे इस आशय से पूर्वपक्षिमत से सूत्रकार कददते हैं-- 
पदपदार्थ--न = नहीं ( आत्मा मन से भिन्न नहीं हो सकता ), आत्मप्रतिपत्तिहेतूनां = मन से 


_ एभिन्न आत्मा के ज्ञान के साधक हेतुओ का, मनसि = मन में, सम्मवात्‌ = ह्यो सकने से ॥ १५ ॥- - 


भावार्थ--ददैन तथा स्पर्शन क्षानो से एक भिन्न आत्मा सिद्ध होता है, इत्यादि सिद्धान्ती के कहे 


है ` 'हुए आत्मा के साधक देतुओं का मनरूप स्थिर तथा नित्य आन्तरिक इन्द्रिय में हो सकने से शरादि 


संसुदाय़ से आसमा भिन्न नहीं हो सकता । क्योंकि मन भी बाहर के रूपादि तथा आन्तरिक सुख 


` आंदि सम्पूर्ण विषयों को ग्रहण करता है। भतः'शरीरादि समुदाय. से आत्मा भिन्न नहीं हो 
* सकता ॥ १५ ॥ - 


( १५१ सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--आत्मारूप कता शरीर इन्द्रियादिकों के 


| . समूह से भिन्न नहीं हे'! ( प्रश्न )--क्‍्यों १ ( उत्तर )--शरीरादि समुदाय से भिन्न आत्मा के ज्ञान 


- "के कारण मन में दो सकते हैं । दर्शन तथा स्पशन दो प्रकार के ज्ञानों का प्रतिसन्धान करनेवाले, 

नित्य शरीरादि समूह से भिन्न अर्थ ( आत्मा ) का ज्ञान होता है । इत्यादि सिद्धान्वी के कहे 
हुए पूर्वोक्त कारण मच में: हो सकते हैं । क्योंकि मन सम्पूर्ण बाह्यं तथा आन्तरिक विषयों को अहण 
करता है । इस कारण सरीर, बाह्य इन्द्रिय मन तथा बुद्धि इनके समूद से भिन्न एक नित्य आत्मा 
-नहीं है--यह सिद्ध होता है॥ १५ ॥. - ` 

कर्ता तथा विशेषकारणरूप करण का परस्पर में भेद होता है। इस आशय से सिद्धान्ती केःमत 
से मन को आत्मा माननेवाळे उपरोक्त पूरवेपक्ष का खण्डन करतें हैं -- 

पद॒पदाथ---शातुः = जाननेवाले कर्ता के, ज्ञानसाधनोपपत्तेः = शान के साधका के होने से 
आवश्यकता होने के कारण, संश्ञामेदमात्रम्‌ = केवल नाम में भेद होता दवै ॥ १६ ॥ * | 
__ _. भावाथे--चक्ठ से देखता है, घ्राणेन्द्रिय से सूँघता है? इत्यादि व्यवहारों से तथा स्मरणादि 
कभी मन से करता दै इत्यादि प्रसिद्ध व्यवद्दारो के कारण शाता ( जाननेवाले ) कर्ता को बाह्य तथा 
आन्तरिक ज्ञान के साधक ( विशेष कारण ) मानना आवश्यक है, अर्थात्‌ जाननेवाला ( कत्ती) मित्र 
है तथा उक्त शानों के साधन ( करण-इन्द्रिय ) भिन्न हैं यह सिद्ध होता है, .तो कर्ता को आत्मा न 
` कहकर मन. को.कर्ता तथा मन को आन्तरिक ज्ञानों का साधन न मानकर उते ही आत्मा. ( कर्ता ) ` 
. है ऐसा कइनेवाले पूर्वपक्षी के मत में केवल नाममात्र में ही भेद दोता दै, नकि पंदार्थो के करण तथो 
कर्ता दो मानने में । अतः मन को आत्मा मानना भी असंगत है ॥ १६ ॥ 


३१४ ` . न्यायदशनस्‌ 
न्ञातुः खलु ब्ञानसाधनान्युपपद्यन्ते, चक्षुषा . पश्यति, घाणेन जिघ्रति, 
स्पर्शनेन स्प्रशति, एबं मन्तुः सर्व विषयस्य मतिसाधनमन्तःकरणभूतं सर्वविषयं 
विद्यते येनायं मन्यत इति | एवं सति ज्ञातयीत्मसंज्ञा न मृष्यते मनःसंज्ञाऽ- 
भ्यनुज्ञायते। मनसि च मनःसंज्ञा न मृष्यते मतिसाधनं त्वभ्यनुज्ञायत्ते । ` 
तदिदं संज्ञामेदमात्र नार्थे विवादं इति । प्रत्याख्याने वा सर्वेन्द्रियविलोपप्रसङ्गः 1 
अथ मन्तुः सर्षेबिषयस्य मतिसाधनं सर्वविषयं प्रत्याख्यायते नास्तीति ? 


` ( रवे सू कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--जाननेवाले कर्ता के शान होगे के 2“ जाननेवाले कर्त्ता के ज्ञान दोने के साधन 
( निशेष कारण ) होते है, क्योंकि “"चछुइन्द्रिय से देखता है, घ्राणेन्द्रिय से सूँबता है, त्वचा 
इन्द्रिय से स्पंशे करता है? इत्यादि संसार में प्रसिद्ध व्यवद्वार होते हैं। इसी प्रकार स्मरण, 


अनुमान आदि ज्ञान से माननेवाले का सम्पूर्ण बाह्य तथा आन्तरिक श्षानों के होने का विशेष कारणे 


सम्पूर्ण विषयों का शान दोने से भन नामक एक आन्तरिक इन्द्रिय है, जिससे यह आत्मा स्मरणादिक. 
करता है । ऐसा दोने के कारण पूर्वपक्षी ज्ञाता ( कता 3 आत्मा का आत्मा यह नाम होना ही नहीं 
सहन करता है और उसे मन यहद नाम' देता है और झानसाधन मनं को मन कहंना सदन नहीं 
करता हैं । किन्तु पूर्वोक्त बाह्य विषय तथा आन्तरिक सम्पूर्णे विषयों का ज्ञान दोने का विशेष कारण 
तो मानता है । अतः साधन को कता और कर्ता को साधन कइना इसमें केवळ नाममात्र का भेद. आता 


है, नकि सम्पूर्ण विषयों के ज्ञान का विशेष कारण तथा एंक उनका कर्ता ( जाननेवाला है ) इस विषय . 


में कोई मतभेद नहीं है । ऐसा मतभेद होने पर भी यदि शरीरादि भिन्न एक नित्य आत्मा न माना 
जाय तो सम्पूर्ण चक्ष आदि इन्द्रियों का विलोप ( अभाव ) होने की आपत्ति आ जायगी । क्यों कि जिस- 
प्रकार स्मरणादि आन्तरिक सम्पूर्ण विषयों को जानननेवाले कर्ता को सम्पूर्ण आन्तरिक ज्ञानों के 
विशेष कारण तथा सम्पूर्ण विषय में ज्ञान रखनेवाले आन्तरिकःशान के विशेष कारण मन का खण्डन, 
करें कि “मंन नहीं है? तो बाह्य रूपादि विषयों के न जानने के साधन ( विशेष कारण ) चक्षुरांदिक 
भी मानने को आवश्यकता न होने के: कारण सम्पूर्ण ही बाह्य तथा आन्तरिक चक्ष आदि तथा मनः 
'को भी मानने की आवइ्यकता न होने के कारण पूर्वपक्षी के मत में कोई -भो इन्द्रिय न सिड होंगे । 
यद्यपि स्मरणांदि ज्ञान स्वाभाविक संस्कार से ही होते हैं, तथापि वह इन्द्रियों से उत्पन्न हैं यह मानना 
ही होगा । क्योंकि जिस प्रकार रूपादि शान चक्ष आदि बोद्य इन्द्रियों से उत्पन्न दे, वैसे यह स्मरणा- 
दिक भी ज्ञान दोने के कारण इन्द्रिय से उत्पन्न हैं यद्द मानना होगा । यह स्मरणादि आन्तरिक. 
शानचक्ष आदि के अन्ध आदि न रहने पर भी होता है। इस कारण वइ चक्लु आदिको सेः 
भिन्न एक आन्तरिक इन्द्रिय है, जिसे मन ऐसा कहते है । अर्थात - जैसे कारण के रहने से कायै 
उत्पन्न होकर कारण की सत्तां का साधक दोता है, इसो प्रकार मन के. रइने से मानसिक ज्ञान होने 
के कारण मन एक आन्तरिक इन्द्रिय दे यह सिद्ध होता है और धूम आदि लिंगा से उत्पन्न हुआ 
मनोशान मन की सत्ता से हौ सिद्ध दोता है। ऐसा मानने से अपने में अपने रहने का दोष नहीं: 
दोता, क्योंकि भन को सत्ता में मन अथवा . मनोज्ञान में भन विशेष कारण होता है ऐसा नहीं है । 
अपने में जिससे अपने रने का दोष आवे और केवळ मन दी अपने शान होने से विशेष कारण है 
जिससे एक दो मन में विषय होनारूप कर्मता तथा करणता दोनों रहेंगे । किन्तु मनोज्ञान में लिङ्ग- 
ज्ञान के सदित ही मंन विशेष कारण है--उसका स्वरूप तो लिञ्गशान इत्यादि सामो है । अतः 
अपने में अपने रइने का दोष नहीं डो संकता और वस्तुतः तो ( एक ही पदाथ का ) कर्म तथा 
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|. मनोमेद्त्र” ] 
। एवं रूपादिविषयग्रहणसाघनान्यपि 
`. प्रसञ्यत इति ॥ १६॥ 


Sm 


sf Ss, 


न सन्ति इति सर्वेन्द्रियविलोपः 


ER _ नियमश्च निरनुमानः॥ १७ ॥ | 


` _ योड्यं नियम इष्यते रूपादिम्रहणसाधनान्यस्य सन्ति, मतिसाधनं सर्व- 
~ विषयं. नास्तीति, अय॑ नियमों निरनुमानः । नात्रा्ुमौनमस्ति येन निसं 
` प्रतिपद्यामह इति । रूपादिभ्यश्च विषयान्तरं सुखादयस्तदुपलब्धों 'करणान्तर- 
` सञ्घावः । यथा चक्लुषा गन्धो न मुह्यत इति करणान्तरं घ्राणमेचं 'चक्षुघोणाभ्यां 
-रसो न गृह्यत इति करणान्तरं रसनम्‌ „ . एबं शेषेष्वपि । तथा चक्षुरादिभिः 


` करण का दोना इन दोनों कां विरोध भी नहीं है । क्योंकि जो कर्ता कार्य के व्यापार में साधन 
- ता दे उसे करण और आत्मा में सस्बन्ध न रखनेवाली क्रिया के फूल का आश्रय हो उसे कमै कहते 
..है। कर्ता के व्यापार योग्य करण तथा पटादि पदार्थ में सम्बन्ध . क्रिया के फल का आश्रय दोनारूप 
कर्ता का कोई भी स्वरूप से अथवा फल से विरोध नदीं होता है ॥ १६ ॥ त. 
: युद्धि बाह्य विषयों का ज्ञान होने के लिये चक्ष आदि बाझन्द्रिय को मानेंगे किन्तु स्मरणादि . 
आन्तरिक ज्ञार्नो के लिये मन नहीं मानेंगे? ऐसा पूर्वपक्षी नियम माने तो ऐसा नियम होने में कोई 
माण नहीं है इस आशय से सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कहते हैं-- ॒ | 
पदुपदार्थ--नियमः च = और वाझेन्द्रिय मानेंगे मनं नहीं यह नियम, निरनुमानः = अनुमोन- 
प्रमाण से सिद्ध नहीं हो संकता॥ १७॥ ः हा हि 
_ भावार्थ--यदि पूर्वेपक्षी बाह्य चश्च आदि इन्द्रियों से उत्पन्न होनेवाळे. रूप, रसादि विषयों के . 
जान होने के लिये चक्षु आदि बाझ इन्द्रिय मानेंगे, किन्तु आन्तरिक स्मरणादि ज्ञान होने के लिये 
सम्पूर्णे | विषयों को जाननेवाला मन सहदी मानेंगे, ऐसा नियम मानें तो दूसरा _ नियम मानने में कोई 
अनुमानप्रमाण नौं है जिससे ऐसा नियम माना जायगा। तथा एक काळ में अनेक ज्ञान नहीं दोते - 
कारणं भो मनरूप एक आन्तरिकं शानों के उत्पन्न होने का कारण सन नामक आन्तरिक जानो 
विशेष कारण मानना आवश्यक दै ॥ २७ ॥ : PRN 
 १७बे सूत्र को भाष्यकार. व्याख्या करते हैं कि )--'रूप, रस आदि बाह्य विषयों के ज्ञान होने 
विशेष कारण चक्षु आदि बाह्य इन्द्रियों को सत्ता तो इम मानते हैं, किन्तु सम्पूर्ण वाद्य तथा 
क॑ विषयों को जानने के विशेष कारण मनको हम नहीं मार्लेंगेट---यई नियम यदि पूर्वपक्षी 
मानना- चाहे तो इस ऐसे नियम को मानने में कोई अनुमानप्रमाण नहीं दै । अर्थात्‌ उक्त नियम 
मानने में कोई अनुमान ( सांधक हेतु ) नहीं है, जिससे यद नियम हम मार्ने और रूप, रस आदि 
| विषयों से भिन्न आन्तरिक झुख-दुःखांदि भो दूसरे विषय हें 1 अतः इन सुखादि आन्तरिक | 
प का ज्ञान होने का साधन ( विशेष कारण ) है, यद्द सिद्ध होता है । क्योंकि जिस प्रकार चश्च 
य से गन्थयुण का शान नहीं होता, इस कारण ध्राणेन्द्रिय चश्च से भिन्न “रूप को आहण करने 
ह? इन्द्रिय दै । इसी प्रकार चक्ष और घ्राणेन्द्रि दोनों से रस का शांन क होता, इस कारण 
तीसरी एक रसना (जिहा) भिन्न इन्द्रिय है। इसी प्रकार और भी बाझेन्द्रिय मानने कौ आवश्यकता में 
स्वयं जान छेना चादिये । इसी प्रकार चक्ष आदि नाक्षेन्द्रियों से आन्तरिक सुखांदि विषयों का ज्ञान, . 
ण आदि नदीं हो सकते इस कारण पक बाझेन्दरियों से. भिन्न आन्तरिक विषयों का झाता मनरूप 
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rane जकाया पट किन जप के ली प्ले नटी “>> 


हिजाब 


सुखादयो न गुद्यन्त इति करणान्तरेण भवितव्यम्‌ ! तच ज्ञानायौयपद्यलिङ्गम्‌ । 
यचच सुखाद्युपलब्धी करणं तञ्च ज्ञानायौगपद्यलिङ्गं तस्येन्द्रियमिन्द्रियं प्रति 


सन्निघेरसन्निधेश्च न युगपज ज्ञानान्युस्पद्यन्ते इति | तत्र यढुक्तम्‌ आत्मप्रति- 
पत्तिहेतूनां मनसि सम्भवादिति’ तडुक्तम्‌ ॥ १७॥ No 


इति निभिः सूत्रै्मनोभे दप्रकरणम्‌ । 
किं पुनरयं देहादिसङ्कातादन्यो नित्यः ? उतानित्य इति ? कुतः संशयः ९ 


उभयथा इष्टत्वात्‌ संग्रयः । विद्यमानसुभयथा भवति नित्यमनित्यं च । प्रतिपा- 
दिते चात्मसद्भावे संशयानिषृत्तेरिति 


आत्मसद्भाबहेतुभिरेबास्य भाग्‌ देहभेदा दबस्थानं सिद्धमूद्धैमपि देहभेदाद- न 


चतिष्ठते । कुतः ? 


आन्तरिक इन्द्रिय भी है, यह सिद्ध होता है और उस मन की सिद्धि में अनेक ज्ञानों का एककाल में 
न दोना मी साधक किङ्ग है । अर्थात्‌ जो उपरोक्त प्रकार से आन्तरिक सुखादि विषयों के जानने में 
. विशेष कारण आन्तरिक सन दै, उस मन कौ एककाळ में अनेक झार्नो की उत्पत्ति न दोना भी सिद्धि 
- करता है । क्योकि.उसी मन के चक्ष आदि वाक्ेन्द्रियों में सम्बन्ध होने पर क्रम से एक-एक बाह्य 
विषय के ज्ञान होते हैं और जिस मन के अणु दोने के कारण सम्पूर्ण चक्ष आदि बाझेन्द्रियों में 
एककाल में सम्बन्धन होने के कारण एककाल में अनेक बाह्य रूपादि विषयों में ज्ञान नहीं होता । 
अंतः “आत्मा के साधक हेतुं के सन में हो सकने से शरीरादि समूह से आत्मा भिन्न नहीं दै? 
येह पूवेपक्षी का १५ वें सूत्र में किया मन आत्मवाद असंगत है ॥ १७॥ 
(७) आत्मा की निस्यता का. प्रकरण 
( यचपि शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि तथा वेदनाओं से आत्मा भिन्न पदार्थ है ऐसा पूर्वप्रकरण में कहने 
से बाल्यावस्था, कुमारावस्था, तारुण्य तया बृद्धावस्थाओं के भिन्न होने पर भी एक आत्मा को कालान्तर 
में स्मरणादिक होते है--यह अर्थ सिद्ध दो चुका दै, जिससे इस शरीर , का नाश होने के पश्चात भी 


. -आस्मा रइता है ऐसा कहा गया है, जिससे इमारा मत सिद्ध ही चुका है कि आत्मा नित्य दे । तो अब 


यह आत्मा के नित्य सिद्ध करने का दूसरा प्रकरण प्रारम्भ करने की क्या आवश्यकता है, तथापि देझदिकों 
से मिन्नआात्मा की सिद्धि होने पर भी एवं जाल्यादि अवस्थाओं में एक ही नित्य आत्माको सम्बन्ध 


` है, ऐसा सिद्ध होने पर भौ, क्या यह आत्मा शरीर की उत्पत्ति से लेकर मरणपर्यैन्त शरीरसन्तान के. 


रइनेपरय॑न्त रहता है, अथवा शरीरसन्तान. के नष्ट दोने पर भी वर्दी रंदता है? इस सन्देह की निवृत्ति 
अभी तक नहीं हुई है। इसलिये इस सन्देद की निवृत्ति के लिये इस आत्मा की नित्यता के प्रकरण 
से सृत्रकार प्रारम्भ करते हैं ) । ( इसके सिद्धान्तसूत्र का अवतरणं देते हुए भाष्यकार पूर्वपक्षी के मंत 
से शंका दिखाते हैं कि )--'क्या यदद आत्मारूप कर्ता झारीरादि समुदाय से भिन्न नित्य है अथवा 


अनित्य ? ( प्रश्न )--ऐसा संशय तुम्दें क्यों होता है ? ( उत्तर )--दोर्नो प्रकार देखने में आते हैं, 


इस कारण संशयः होता दै, क्योंकि संसार में वर्तमान पदार्थ नित्य तथा अनित्य दो प्रकार के होते 
हैं । पूरव्न्थ में जो आत्मा की सत्ता सिद्ध की गईं है उससे आत्मा नामक विदयमान पदार्थ नित्ये है 
या अनित्य यह संशय निवृत्त नहीं हो सकता ।? -इस पूर्वपक्षी की शंका का उत्तर देते हुए भाष्यकार 
कहते हैं कि--पूर्वे में कदे हुए स्मरण, प्रतिसन्धान आदि रूप आत्मा की सत्ता के साधक द्वेतुओं से 


शी यइ आतमा शरीर के छूटने के पूवे वर्तमान रहता है, यह सिद्ध हो चुका हे । किन्तु वही नित्य ` > | 


॒ |. आत्मनोनित्यताप्रe ] 
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सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्र ३१७- 


Smee hpi Se रन --ट०--०->>ण ग 


rms आ 3 । 


यी mgm 


naman! 


| i पूर्वाम्यस्तस्मृत्यनुबन्थाजातस्य इषभयशोकसम्प्रतिपत्तेः ॥ १८ ॥ 
| 


जातः खल्वयं कुंमांरको5स्मिन्‌ ज़न्मन्यग्रहीतेषु हर्षसयशोकहेतुषु हषभय- 


- छ . शोकान्‌ प्रतिपद्यते लिङ्गानुमेयान्‌ | ते च स्मशृत्यनुबन्धादुत्पयन्ते नान्यथा । 


स्मृत्यनुबन्धञ्च पूबोभ्यासमन्तरेण न भवति | पूर्वोभ्यासञ्च पूर्वजन्मनि सति, 
- नान्यथेति सिद्ध चत्येवद्वविष्ठतेडयमू् शरीरभेदादिति ॥ १८ ॥ | 


आत्मारूप कभी दूसरे शरीर में जाने के पूर्वज प्रथम शरीर के छूटने के पश्चात्‌ भी वर्तमान रहता है, 
अतः नित्य है । ( प्रन )--शरीर छुट्ने के पश्चात यहाँ पर "देहभेदात्‌? यह ल्यत प्रत्यय के लोप में 
पंचमी विभक्ति हुई है, अर्थात्‌ बाल्यादि अवस्था के भेद से शरीर भिन्न दै यह जानकर प्रतिसन्थान _ 
के 'कारण आत्मा रइता है, ऐसा तात्पयंटीकाकार का आशय है । किन्तु पूर्वोक्त प्रविसन्धान से दी 
आत्मा को नित्यता सिद्ध दै, जो प्रतिसन्थानकर्ता है । देह के भेद से प्रतिसन्धान न करने से ऐसी 
तांत्पर्यपरिशुद्धि में दूसरे प्रकार की व्याख्या दे । दूसरा शरीर लेंने के समयः भी क्यों रद्दता दै । 
 पदपदाथ--पूर्वान्यस्तस्मृत्यनुबन्धात = पूर्वजन्म में अभ्यास ( बारम्बार ) किये कर्मी के स्मरण 
के सम्बन्ध से,. .जातस्य = उत्पन्न हुए दूध पौनेवाले बालक को, इृषेभयशोकसम्प्रतिपत्तेः = भानन्द, - 
मोति तथा शोक ( दुःख ) का ज्ञान होने के कारण ॥ १८ ॥ ह 
उ भावार्थ--जिसं कारण माता के उदर से जन्म लेनेवाळे बालक को इस जन्म में इषं, भय तथा 
` दुःख,के-कारणों का अनुभव न होने पर भो साधकहेतु से अनुमान करने योग्य इषं, भय, शोक 
ड्त्यादिको को वह उत्पन्न दोते ही छोटा-सा बालक भी... जानने लगता है । यह इर्षादिको का जानना - 
बिना उनंके विषयों के स्मरण के नहीं हो सकता और यह स्मरण बिना पूर्वंजन्म में बारम्बार किये 
हर्षादिकों के कारणों के शान ( अनुमव ) के नंहीं हो सकता । यह पूर्वजन्म में इरषादिको के कारणों का 
अनुभव बिना पूर्वजन्म के नहीं हो सकता । अतः यह नित्य एक कर्तारूप आत्मा प्रथम शरीर के 
छूटने के पश्चाद दूसरा शरीर लेने पर भो अंवश्य-रहंता है, यह सिद्ध होता दै---जिससे वह नित्य: 
है यह अवश्य मानना पड़ेगा ॥ १८ ॥ | 
१८वें सूत्र की भाष्यकार .सिद्धान्ती के मत से व्याख्या करते हैं कि )--माता के उदर से 
- उत्पन्न हुआ छोटा-सा दूध पीनेवाला बालक इस जन्म में .( अभी जन्म लेने के कारण) अनुमवन 
किये आनन्द, भय तथा दुःख के कारणों को जानता है यह सिड दोता है। जिन इर्षादिकों का क्रम _ 
से इँसना, बालक का अंकस्माद काँपना, रोना इनसे असुमान किया जाता है और इर्ष आदि बिना 
उसके विषयों के स्मरण के नदीं दो. सकते और उस स्मरण का सम्बन्ध पूर्वकाल में किये उसके विषय 
- के अनुभव के अभ्यास के नहीं हो सकता और पूर्वकाल में स्मरण तथा अनुभव के विषय का अभ्यासः 
` इस जन्म मै न होने के कारण पूर्वजन्म के दोने से ही हौ सकता हैं, जिससे यह सिद्ध होता दे कि यदः 
आत्मारूप कर्ता पूवेशरीर के छूटने के पूवेकाल के समान पूर्वंशरीर छोड़कर दूसरा आगे शरीर लेने के 
.. समद: सी अवश्य रहता है । अर्थात देखने में आता है कि निराधार बाळक कभी गिरता हुआ साता . 
.को गोद से जमीन पर गिरना दुःखदायक होता है--ऐसा स्मरण कर यह मेरा गिरना भी दुःखदायक 
_ होगा, ऐसा जानकर रोने लगता है। अतः उसने गिरना दुःखदायक होता है इसका पूर्वजन्म में 
अनुभव किया है ।.अतः इस बालक की आत्मा नित्य दै ॥ १८॥ 
४ .-- सिद्धान्ती के मत से जो कहा गया: है कि, बालक . को अवस्था नित्य .रइने आदि से बाळक के . 
: पूर्वजन्म के अनुभूतः विषयों के स्मरणादि उपरोक्त कारणों से आत्मा नित्य है यइ सिद्ध होता है-यदद 


६३८ | न न्यायदर्सनम्‌ 
पद्मादिषु प्रबोधसम्मीलनविकारवत्तद्विकारः ॥ १९ ॥ 
यथा पद्मादिष्यनित्येषु प्रबोधसम्मीलनं विकारो भवति एवमनित्यस्यात्मनो 


हर्षभयशोकसम्प्रतिपत्तिविकारः स्यात्‌ ॥ १६ ॥ ; 
हेत्वभावादयुक्तम्‌ । अनेन हेतुना पद्मादिषु प्रबोधसम्मीलनविकारवदनित्य 


` [ अ° ३, आ० १, सू० १९ 


DT कक बकाल 


शकी 


स्यात्मनो हथौदिसम्भतिंपत्तिरेति नांत्रोदाहरणंसांधस्योत्साध्यसाधनं देतुनं . 


बेघस्योदस्ति, हेत्वभावात्‌ असम्बंद्धांथंकंसपार्थक मुच्यते इति । इष्टान्ताच 
हर्षादिनिमित्तस्थानिद्वत्तिः । या .चेयसांसेबितेबु विषयेषु  दृषोद्सिम्भ्रतिपत्तिः 


आत्मा को अस्थिर ( अनित्य ) मानने के पक्ष में भी दो सकता है ऐसा पूर्वपक्षी : के पक्ष से सूत्रकार | 


` सूत्र में आक्षेप दिखाते दैं-- 


पद॒पंदार्थ--प्मादिषु = कमल आदि पुष्पों में,  प्रबोषसम्मीलनविकारवंत्‌ = खिलना-संकुर्चित 


-होना आदि विकारों के समान, विकारः = दँसना-रोना आदि छोटे बालक में विकार दोते-हैं॥ १९.॥ 

` भावाय--जिस प्रकार अनित्य कमंल आदि पुष्पा में स्वभाव से ही खिल जॉना, सिंकुंड जाना 

इत्यादि विकार होते हैं, इसी प्रकार अनित्य मौ शरीरादि समुदायरूप बालक का आत्मा में मी 

अकस्मात ईँसना, रोना, काँपना आदि विकार भी हों सकते हैँ। अतः शरीरादि समूह से भिन्न एक: 
स्थिरईनिंत्य आत्मा मानने को कोई आवश्यकता नहीं है. ॥ १९ ॥ 

( ११६ सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--“जिस प्रकार अनित्यं ( अस्थिर ) कमलादि 


पुची मे स्वभावतः प्रबोथ ( विकास-खिछना ) तथा सम्मिलन ( सिकुड़ना) आदि विकार उत्पन्न होते | 


है, उसी प्रंकार अनित्य ( अस्थिर ) भी. बालकादिर्को-की आत्मा में हषे, भय; दुःख इत्यादिको के 
लक्षणरूप इँसना, डरना, शोक आदिको का ज्ञान दोना भी बाळक को अनित्य-ही -आत्मा का विकार 

- हो सकता है? । ( इस पूवेपक्षी को शंका का उत्तर स्वतन्त्ररूप से भाष्यकार देते हैं कि)--पझादि पुर्ष्यो 
के उपरोक्त स्वमाक्र के अनित्य आत्मा में हँसना आदि स्वभाव से ही विचार उत्पन्न होते हैं, इस 
पूर्वपक्षी के कइने ( प्रतिज्ञा.) में साधक देतु नहीं दे कि इस देतु से कमलादि पुष्पों में स्वाभाविक 
खिलना, संकुचित दोना आदि विकारों के समान अनित्य मी बालकादि आत्मा में उसके इँसने, रोने 
से जिनका ज्ञान होता दै ऐसे इषे, भय आंदि का ज्ञान होता दै । इस प्रकारः पूर्वप्ीं की प्रतिज्ञा की 
सिद्धि में पूर्वोक्त उदाइरणमाध्यम से पूर्वपक्षी की उक्त प्रतिज्ञा में साध्य की सिद्धि करनेवाला अन्वेय 

- देतु है, नकि उदाहरण के विरुद्ध धर्म से स्वाभाविक विकाररूप साध्य को सिद्धि; करनेवाला दी 
व्यतिरेकी हेतु. दै। इस प्रकार आत्मा में स्वामाविकं . इर्षादि रूप साध्य की सिद्धि करने में समर्थ 
किसी अन्वयी तथा व्यतिरेकी हेतु के न होने कारण. पूर्वपक्षी का पुष्पों के समान आत्मा के इर्षादिक 

. स्वाभाविक हैं यदद कहना देतु के न होने के कारण परस्पर में असम्बद्ध अर्थ है । तथा साध्य की सिद्धि 
न करने के कारण अपार्थक ( व्यर्थ ) भी दै और दृष्टान्त तथा दार्टान्तिक ( प्रस्तुत ) में वेषम्य मी दे । 

. क्योकि कमलादिकों के खिळने आदि दृष्टान्त से बालक को आत्मा में इषं, अग्र भादि के कारणरूपः 
चेतन नित्य आत्मा के घमं का निषेध न हो सकेगा, क्योंकि बार-बार वह प्रत्येक आत्मा में जो यड 
यूवंकाळ में सेवा (भोग) किये विषय (पदाथौ) में पूर्वजन्म के अनुभव किये विषयों का स्मरण के सम्बन्ध 
से क्षेनेवाला जो हर्ष, दुःख, भय आदिको का शान दोना-अनुभव से सिद्ध दै । वह यद्द कमळपुष्पादिकों 
के स्वाभाविक खिलने आदि दृष्टान्त से निवृत्त नद्दीं दो सकता । क्योंकि जेसे यदद दषांदि ज्ञानं 


- -सांषारण मनुष्यों में नहीं निवृत्त होता, उसी प्रकार छोटे-छोटे बालकों में मो निवृत्त नहीं दी सकता । . 


_ आत्मनोनित्यताप्र० ] 


man 


सभाच्यहिन्दीब्याक्योपेतम्‌ ३३९ 


a, 


स्मृत्यनुंबन्धकंता प्रत्यात्मं गृह्यते सेयं पद्मादिसम्मीलनदृष्टान्तेन न निवतेते । 
यथा चेयं-न निवतते तथा जातस्यापीति। क्रियाजातश्च पणविभागः संयोग 
प्रबो घसम्मीलने, किया हेतुश्च क्रियासुमेयः । एवं च संति किं दृष्टान्तेन प्रतिषिध्यते । 
अथ निर्निमित्तः पद्मादिषु प्रबोधसम्मीलनेविकार इति संतमेवमात्मनोऽपिं 
_हषोदिसम्प्रतिपत्तिरिति ९ । तञ्च . 
नोष्णशीतवषोकालनिमित्तत्वात्‌ पश्वात्मकविकाराणाम्‌ ॥ २० ॥ 


. उष्णादिषु सत्सु भांबादत्स्वभावात्तत्रिमित्ता: पत्चभूतांनुमहेण निवृत्तानां ˆ 


अर्थात दृध आंदि सनुरष्यों के प्रत्येक आत्मा में अनुंभवसिद्ध इर्षोदिकों का जानना कमल के स्वाभा- 


विक खिलने, सिकुड़ने आदि 'के दृष्टान्त से निवृत्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार. छोटे-से बालक के. . | 


इर्षादिकों का हसने. आदि से निवृत्ति नहीं हो सकती । अर्थाच बालक के.हँसने आदि में कारण है, 
यह दृष्टान्त से भी आता दै क्योंकि कमलादिको के .खिळने आदि में भी कोई न कोई कारण है 
वैसे हीं वाळक के हसने-रोने में. भी कोई कारण अवश्य हैं यह पूर्वपक्षी को मानना पड़ेगा । ( इंसो 


` आशय से भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--पुष्पों के पत्तों में उसके पणे ( पत्रों) में. परस्पर विभागः 
रूप खिलना तथा पत्रों के. परस्पर संयोगरूप सिकुड़ना एंक कार्य ही उन पुष्पों के पत्तों में प्रथम | 


दोनेवाळी क्रिया .ही कारण है। काय थात्वर्थरूप क्रिया पत्रों में दै यह उसके संयोगादिरूप उसके 


, कार्ये से अनुमान दारा सिद्ध होता है । ऐसा रहते पूर्वपक्षो पत्रादि उपरोक्त दृष्टान्त से किसका निषेध 
करता है । (अर्थात्‌ पूवपक्षी पुष्षों के. संकोचविकास सै बिना कारण कोर्ये द्वोता है यहं सिद्ध नहीं _ 


कर सकता । अतः बालक «के आत्मा में उसके दँसने, रोने का कारण मानना हो मड़ेगा, जो बिना. 
पूवैजन्म के अनुभव. के सिद्ध न दो सकने के कारण आत्मा नित्य स्थिर दै यद्द सिद्ध होता है ॥ १९ ॥ 


इस इष्टान्त से बालक के दँसने-रोने आदि में मी पूर्वजन्म में अनुभव किये हुओं का स्मरण कारण 
है, यह सिद्ध करने कें पश्वा भी अयिम. सूत्र द्वारा युष्पों में जो खिलना, सिंकुड़ना होता .है यह, 
कारण से ही होता है ऐसा सिद्धान्तिमत से इस निश्चय प्राप्त करने के सूत्र के. अवतरणे. में भाष्यकार 
केमडादिका के खिलने तथा सिकुड़ने में कोई कारण नहीं है किन्तु यहद दोनो पुष्पों का स्वभाव दै 
आत्मा के इषे आदि किसी कारण होते हैं. ऐसे पूर्वपक्षिमत का. अनुवाद" कर समाधान सूत्र 


सिकुड़ते कै, स्वाभाविक होते हैं, उसी प्रकार वालक की आत्मा में दप, भय तथा दुःख के चिहरूप 
डत अकस्मात इँसना, रोना, काँपना आदि स्वाभाविक होता दै!--रेसा पूर्नेमक्षी का मत लिया जाय तो 
पद्पदाथ--न = नहीं ( बिना कारण पुष्पों का खिलना, सिकुड़ना नहीं हो सकता ), उष्णशीत- 
चर्षोकालनिमित्वाद = उष्ण ( गरमो ), शीत (ठण्डा ) तथा वर्षा ( बरसात.) इन समर्यो के निमित्त 
(कारण ) ढोने से, पञ्चात्मकविकाराणाम्‌ = पृथिवी, जळ आदि पाँच सद्दाभूर्तो के कार्यों के॥ २० ॥ 
( २०वें सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--उष्ण, शोत :तथा वर्षाकालरूप निमित्त 


दोनेवारे अर्थात पृथिवो आदि परमाणुओं से उत्पन्न पार्थिव के दर्व्यो में जलादिको के संयोग होने के 
कारण पाँचसौँतिक कह्दानेंवाले पुष्पादिकी में ( नकि वेदान्तिमत से पंचीकरण द्वारा पाँचों एथिन्यादि 


(-पृ्ेप्रदित कमलादि. पुष्पो के खिलने में और सिकुड़ने में पुष्पों के पत्रों की क्रिया कारण है । . 


दिखाते हैं किं )--यदि “कमल, गुलाब आदि पुष्पं जिस प्रकार विना कारण ही.खिंल्ते तथा ' 


ष 


कारण के रइने से दोने के कारण तथा न दते न दोने के कारण, उष्ण आदि समयो के निमित्तो से : 


[ अ° ३, आ० १, सू» २०-३१ 
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र 
पद्मादीनां प्रबोघसम्मीलनविकारा इति न नि्निमित्ताः। एवं हथोदयोडपि 
विकारा निमित्ताद्भवितुमर्हन्ति न निमित्तमन्तरेण । न चान्यत्पूबीश्यस्त स्मृत्य- 
लुबन्धान्निमित्तमस्तीति । न चोत्पत्तिनिरोधकारणानुमा मात्मनो दृष्टान्तात्‌, 
हषौदीनां निम्ित्तमन्तरेणोत्पत्तिः, नोष्णादिवन्निमित्तान्तरोपांदानं हषोदीनां, 
तर्मादयुक्तमेतंत्‌ ।' २० ॥ 


इतश्चं नित्य .आत्मा-- 
प्रत्याहाराभ्यासक्कतात्‌ स्तन्यामिलाषात्‌ ॥ २१ ।. 


न्यायद्शंनम्र 


roma, 


महाभूत पुष्पादि पदार्थों में ) संकोच तथा विकासरूप विकार होते हैं । अतः ये कारणरहित नहीं हें । 


` इसी प्रकार बालक आदिकों कें दर्षे, भय, शोक में विकार भी कारण से हो सकते हैं, बिना-कारण के 


नहीं:हो. सकते हैं और प्रकृद का बाळकादिकों के पूर्वकाल में अभ्यास किये विषयों के अनुभव. के 
स्मरण के सम्बन्ध को छोड़कर दूसरा उनके ह॒र्षादि ज्ञान में कारण नहीं हो सकता । ( इस कारण 


_ आत्मा नित्य दवै ) और विना इष्टान्त के आत्मा के नष्ट या उत्पन्न होने के कारण का अनुमान नहीं 


किया जा सकता । इर्षादि विकार आत्मा में बिना कारण नहीँ हो सकते ओर पुष्पों के खिलने तथा 
सिकुड्ने में, उष्ण, वर्षा आदि समय को छोड़कर जिस प्रकार दूसरा नहीं होता, उसी प्रकार इषाँदि 
विकार हँसना, रोना आदि बालकादिकों में दोनो भी. बिना पूर्वकाळ में उनके अनुभव के कारणः 


स्मरण होकर उसके दँसना; रोना आदि भो नहीं हो सकते.। अतः यह सिद्ध होता है कि जो आत्मा. 
बालक स्वभाव के अनुभूत विषय को स्मरण कर जिस प्रकार वृद्धावस्था में इँसता तथा रोता है, उसी. . 


अकार पूवजन्मों में दुग्धपानादिकों के अनुभव का दूसरे जन्म में स्मरण करने केकारण उस दुग्धपान से 


` हर्षित होकर वंद इसने लगता है । अतः उस बालक की आत्मा बही हे जो पूर्वजन्म में थो, यह सिद्ध 


होने से आत्मा नित्य है ऐसा नेयायिकमत का सिद्धान्त है। अर्थात पूर्वोक्त नाना साधक हेतु से 
आत्मा नित्य है यह सिद्ध होने पर केवळ पुष्पों के दृष्टान्त के बल से आत्मा की उत्पत्ति तथा नाश 
मानना उचित नहीं दै । जिसका जो विकारवाला होता है वह उत्पत्ति तथा नाशवाला होता दै। 


जैसे कमल पुष्प, वैसा ही आत्मा र्षादि विकारवाला होने से उत्पत्ति तथा नाशयुक्त है--ऐेसा पूर्व 


पक्षौ का अनुमान करना अयुक्त है ॥ २० ॥ 

(इस प्रकार बालक के पूर्वजन्म में अनुभव किये विषयों के स्मरण होने के कारण आत्मा नित्य 
है यदद सिद्ध कर दूसरे भी हेतु से आत्मा कौ. नित्यता सिद्ध करनेवाळे सिद्धान्तसूत्र का भाष्यकार ऐसा 
अवतरण देते हें कि )- श्स आगे के सूत्र में कहे डुए हेतु से भी आत्मा नित्य है-- ¦! = ` 

पदपदार्थ--प्रत्याह्ाराभ्यासक्कतात्‌ = मरने केपश्वाद आहार ( रस के स्वांदरूप अनुभव) के. 


. बारम्बार करने के कारण उत्पन्न हुए, स्तन्यामिलाषात = दुग्ध पीने की इच्छा से (आर्त्मा नित्य है) ॥ 


भावार्थ---तत्काल उत्पन्न हुए बाळक की माता के दुग्ध पीने में प्रवृत्ति होने के कारण अनुमान 
से उसे माता के स्तन का दुग्ध पौने की इच्छा दे यह जाना ज्ञाता है, जो बिना उस जन्म में किये. 
दुग्ध पीने के अभ्यास के नहीं हो सकता । क्योंकि प्राणिमात्र को जब क्षुधा व्याप्त होती है तो उन्हें 
“भोजन करने से मेरा बिना भोजन का दुःख दूर हुआ था ।? यइ स्मरण द्ोकर पुनः भोजन करने की 
इच्छा होती है। ऐसे डी तत्काल उत्पन्न बालक की भो दूध पीने की इच्छा भी बिना पूर्वजन्म के. 
दुग्धपान से हुई तृप्ति के अनुभव के नदी डो सकती, जिससे यह सिद्ध होता दै कि इस बालक की 


सत या 


ात्मनोनित्यताप्र० ] 
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जातमात्रस्य वत्सस्य प्रबृत्तिलिङ्ग: स्तन्याभिलाषो गृह्यते । स च नान्तरेः 

- णाहाराभ्याखम्‌। कया युक्त्या ? दृश्यते हि रारीरिणां क्लुघापीड्य पानानामाहा- 
राभ्यासक़्तात्स्मरणानुबन्धादाहारामिलाषः। न च पूर्वेशरीराभ्यालमन्तरेणासौ 
जांतमात्रर्योषपद्यते । तेनाचुभीयते भूतपूव शरीरं; यत्रानेनाहारो5भ्यस्त इति । 
स खल्वयंमात्मा पुर्वशरीरात््रेत्य रारीरान्तरमापन्नः झुत्पीडितः पू्वीभ्यस्तमाहा- . 
_ रमनुस्मरन्‌ स्तन्यमभिलषति । तस्मान्न देहभेदादास्मा भिद्यते भवत्येवोद्ध 

- देहभेदादिति॥ २१॥ ५1 


: आत्मा को पूर्वजन्म में शरीर था, जिसमें इस बालक ले दृग्घपान का अन्यांसं किया या । अतः यह 
` दूसरै शरीर में मीं जाते ही. जीवन के उपयोगी होने के कारण क्षषा से पीड़ित द्वोकर पूर्वजन्म के 
- दुग्धपान को स्मरण कर इस जन्म में दुग्धपान की 'इच्छा करता है। इस कारण पुंवेशरोर के छूटने 
* के प्रश्नात भी उसमें आत्मा रेइता है, नकि शरीरों कें भेद से आत्मा भी भिन्न हो सकता है । अतः 
- यात्मा नित्य है यह सिद्ध होता है । किन्तु इस सूत्र पर यहाँ ऐसा आक्षेप दोता दै कि शस सूत्र के 
'-करनेःकी क्या आवश्यकता थी ? क्योंकि “पूर्वास्यस्त? इस १८ वें सूत्र में आत्मा नित्य है यदद द्वात हो 
री चुका है । इस आक्षेप का यह निरास हो सकता है कि “उस सूत्र में जो सामान्यरूप से कद्दा था 
उसी का इस सूत्र में विशेष कहा है? इस कारण पूर्वपक्षी: कां पुनरुक्ति दोष नंहीं आ सकता । क्योंकि 
षादिकों के इँसना आदि चिंहों से सामान्यरूप से उस आत्मा के इच्छा का शान होता है और इस' 
सूत्र में माता के स्तन के दुग्ध पीने की इच्छा तथा उसमें अनुराग दै.यह विशेष कडा गया दै ॥२९॥ 
. (रशे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--पूवशरोर के अनन्तर माता के उदर से. 
तत्कालं उत्पन्नं हुए शरीर में वंतेमान बालक की आत्मा के माता के स्तन के दुग्ध पीने में प्रवृत्ति होने 
रूप साधक हेतु से सिद्ध उस काल की दुग्धपान की इच्छा हैं यह जाना जाता है। वह दुग्ध पौने को 
इच्छा: उस दुग्धपानरूप आहार के अभ्यास के बिना नहीं हो सकती। ( प्रश्‍न )--किस युक्ति से 
रात्‌. इसमें क्या युक्ति है-कि बिना दुग्धपान पूर्वजन्म में किये इस जन्म सें दुग्वपान में प्रवृत्ति नहीं 
। सकती १ ( उत्तर )--प्राणिमात्र को जब दिना भोजन के अत्यन्त क्षुधा के कारण पीड़ा होती है. 

ब. पुवेकाळ में किये भोजन के अभ्यास से होनेबाले “भोजन से मेरी क्ुघा की पीड़ा निवृत्त छुई थो? 
स्मरण के सम्बन्ध से ही भोजनं करने की अभिलाषा ( इच्छा ) दोती है । तत्काळ माता के 
शरीरः से उत्पन्न बालक को इस जन्म में दुग्यपान का अनुभव न होने के कारण विना पूर्वेशरीर में 
दुग्धपान का अनुभव माने शस जन्म में माता के स्तन, के दुग्ध पीने में यह इच्छा नहीं-हो शकती । 
से अनुमानप्रमाण से सिद्ध होता है कि इस बालक की आत्मा का पूर्वजन्म का शरीर अवश्य रडा; 
जिसमें इसने दुग्धपानरूप भोजन को बार-बार किया था । अतः वह यह बालक की आत्मा पूर्वेजन्स के 
शरीरः से प्रेत्य (सम्बन्ध छोड़कर-मरकर) दूसरे, जन्म के शरीर में प्राप्त होकर क्षा से पीडित होने के 
कीरण पूर्वजन्म के शरीर में बारम्बार किये दुग्धपाचरूप आहार को स्मरण करता हुआ. दी इस जन्म 
-मांताःके स्तन के दुग्व पीने की इच्छा करता है। इस कारण पूर्वजन्म तथा इस जन्म के दोनों 
शरीरों.के भेद से, आत्मा का भेद नहीं है, किन्तु पूर्वजन्म कां शरीर छूटने के पश्चाद दूसरे जन्म के 


शरीरः में मी वर्तमान रहता है । अतः वह आत्मा नित्य है ॥ २१॥ | 
( उक्त दुग्धपान की प्रबृत्ति के समांन सम्पूर्ण ही कार्यो में दोनेवाली प्रबृत्ति में जो आत्माको 


स दान्तो के मत से नित्य सिद्ध करती है, उसमें व्यभिचार दोष आता है । इस आशय से पर्वपक्षी के 
मत से सूत्रकार आक्षेप दिखाते हे.)- 


NO rr 


| -स्यात्मनोनित्यताप्र० ] _ समाष्यहिन्दीब्याख्योपेत्स या “३२३ 
» __ यदि निर्निमित्तम्‌ ? लोष्टादयोडप्ययस्कान्तसुपसर्पेयु: । न जातु नियमे 
, कारणमस्तीति । अथ निमित्तात्‌ ? तत्केनोपलभ्यते इति ? क्रियालिङ्गः क्रिया- 
` हेतुः क्रियानियमलिङ्गश्च क्रियाह्वेतुनियमः, तेनान्यत्र गवृत्त्यमावः, बालस्यापि 
तझुपसपेणःक्रियोपलभ्यते ।-न च स्तन्याभिलाषलिङ्गमन्यंदाहाभ्यास-. 
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. अयसोड्यस्कान्ताभिगमनवत्तदुपसपेणम्‌ ॥ २२ ॥ 

` ` यथा खल्वयोऽभ्याससन्तरेणायस्कान्वसुपसपेति, एवमाहाराभ्यासमन्तरेण ` 
बालः स्तन्यमभिलंषति॥२२॥ ` | 
किमि दमयसोऽयस्कान्तासिसर्पणं निर्निमित्तमथ निमित्तादिति ? नि्नि- 
मित्त तावतू-- . डी के ह. ४ ६ 
| नान्यत्र प्रवृत्यभावातू ॥ २३ ॥ 


पद्पदार्थ--अयसः = सामान्य लोहे के, अयस्कान्ताभिसर्पृणवत = लोइचुम्बक के -सामने जाने: 
"के समान, तदुपसपंणम्‌ = माता के स्तन के पास दुग्घपान के लिये बालक जाता है ॥ २२॥. 
भावाथे--जिस प्रकार लोहे को बिना अभ्यास के चुम्बकलोइ के समीप जाने को प्रबृत्ति होती 
हैं, इसी प्रकार तत्काल उत्प बालक भो बिना दुग्धपान के अभ्यास के ,माता के स्तन के दुग्ध पोने 
"की इच्छा से माता के स्तर्नो के समीप अपना सुख ले जाता है । अतः पूवंजन्म के शरीर में वर्तमान 
ही बालक की आत्मा दी इस जन्म के शरीर में भी है यह सिद्ध नहीं हो संकंता । संसार के सम्पूर्ण 
-कोर्यी की .प्रदृत्तियों में व्यभिचार दोष आता है इस कारण सिद्धान्ती का कइना असंगत दे । क्योंकि 
'पूवंकाल में किये हुए अनुभवं का-स्मरणं होना ही प्रवृत्ति होने में कारण नहीं है। कारण यहद कि जडू 
लोहे को पूर्वकाल में चुम्बकलोह के समीप जानेका अभ्यास न रहने पर भी चुम्बक के समोप सामान्य 
“छोड जाता है यह देखने में आता है । यदि बालक को. पूर्वशरीर में किये दुग्धपान के अनुभव 
स्मरण का संबंध हो तो अन्ये, बहिरे प्राणियों को -भी शस जन्म में अनुभव किये. रस, स्पशै, गन्ध आदि 
गुर्णो के समान दूसरी जाति में अनुभव किये हुए रूप, शब्द आदि णुर्णो को कह सकेंगे यह 
"पूर्वपक्षी का आशय है ॥ २२ ॥ | मु या ४ 
_ (२२ वें सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--जिस प्रकार सामान्य लोहा बिना 
-के पास जाने में अभ्यास के हो चुम्बक छोह के समीप ज्ञाता है, इसो प्रकार बांलक भी 
"डुग्बपान के अभ्यास के ही माता के स्तन के दुग्ध पीने की इच्छा करता है। अतः आत्मा 
“यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं है ॥ २२ ॥ | 
(उक्त पूर्वेपक्षी के लोह के दृष्टांत से आत्मा में दर्षे आदि दोना स्वाभाविक (विना कारण 2 
“है, यद्द कहना अंसंगत है । इस आशय .के सिद्धांती के सूत्र का -अवतरण भाष्यकार देते हैं कि. 
-क्या*यंद्द सामान्य लोहे का चुम्बक नामक लोहे के समीप जाना बिना कारण द्वोंता दे अथवा कारणं 
'द्वोंता है १ किन्तु यह बिना कारण के-- 0004 फकत 
_ , ग्रदपदार्थ--न = नहीँ हो सकता कारण के बिना, अन्यत्र = दूसरे, प्रवृत्यमावोत = प्रबृत्ति ' 
“कै कारण”) २३ ॥ हु कक i 1 
` ` सावार्थ-येदि लोढे का चुम्बक के समीप जाना बिना कारण के होता हो, तो किसी विशेषता 
के न होने के कारण मिट्टी का ढेळा.मी चुम्बक के समीप जाय और यदि लोदे को चुम्बक कै. 
„ जाने में कोई कारण- है, तो उसे केसे जाना जायगा । इस प्रश्‍न के उत्तर में इम यह कहते 
` -क्रियारूप कार्य से उसकी अनुमान से सिद्धि होगी 1. जिससे दूसरे में प्रवृत्ति न होगी । 
चुम्बक लोहे में दतंमान उदूभूत ( प्रगट ) बाह्यसंयोग होना ही उसमें कारण है, यदि स्वरूप से. ३ 
'छेसा संयोग होता हो तो लोइ ही संसार में न रदेगा ! क्योंकि समुद्रे में भी चुँम्बकलोइ मणिर्यो 
मूड के रहने से उसी के साथ सब संसार के लोहे चले जायेंगे । प्रकृत में बालक में सदा दुर्खप 


के लिये माता के स्वन के समीप मुख को ले जानारूप किया देखी जाती है! यह बिना पूर्वजन्म के 
दुग्वपान के अभ्यास के स्मरण के संबंध के नहीं हो सकतो । पूर्वपक्षी के लोहे के दृष्टांत से भी 
जानारूप क्रियाकाये से निमित्त ( कारण ) है यद सिद्ध होता है । विना कारण करिसी की उत्पत्ति भी 
उक a bs रका जल भी नहीं हो सिता 1 अतः पूर्वपक्षी कां कोइ इष्टांत 
ह २३वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--यदि चुम्बक का लोहे के समीप सामान्य 
ऊोहे'का. जाना बिनाकारण के होता दो, तो मृत्तिका का गोळा भी चुम्बक के पास जाने लगेगा । 
कि सामान्य लोहा हो चुम्बक के पास जाता है, मृत्तिका के गोळे चुम्बक के समीप नहीं जाते--- 
नियम मानने में कोई साधकविशेषं कारण नहीं है । ( प्रश्‍न )--यदि चुम्बक के समीप जाने 
उपयुक्त दोष का कारण हो सकता है, तो उस कारण की किस प्रमाण से. सिद्धि हो. सकती है ? 
उत्तरं )- क्रियारूप कार्य से ( चुम्बक के पास जाने से ) उसका कारण कोई हैं यह सिद्ध होता है । 
इस आशय से साध्यकार कहते हैं. कि )--जाना आदि रूप क्रिया का कारण उन सामान्य लोहे में 
दिखाई देता कक सिका आदि के गोळे में नहीं, इस कारण जानेरूप . क्रिया के न होने के रूप छिङ्ग 
साषक ) से सिद होता है कि यहाँ के सामान्य लोह में ही है, मृत्तिकादि के गोले आदि. मे नहीं 
क्योंकि दूसरे में प्रबृत्ति नहींद्वोतो । अर्थांव ऊपर प्रदर्शित समुद्र के 'चुम्बको के साथ संपूर्ण 
अर सामान्य लोह चला जायगा। यइ यहाँ पर भाष्यकार का गूढ आशय है। इस प्रकार चुम्बक के 
सामान्य छोंहा हो जाता है इस कार्य में काल ( नियम ) को. अनुमान निद्ध कर अस्तुत 
के के इषांदि के सूचक इँसना आदि विषय में मी बिना कारण अकस्मात इँसना आदि छोरे-से 
कै सुख पर विकार नहीं हो सकते । ( अतः स्मरण द्वारा पूर्व तथा उत्तर शरीर की आत्मा 
नित्य है. यह कहते डुए भाष्यकार आये कहते हैं कि )--छोटा-सा बालक का भी जो.माता के 
_संमौप मांता के दुग्च को पीने हौ के लिये अपन: मुख ले जाता है, : यइ क्रिया देखने मै. 
। क्योंकि वही दुग्ध थोडा/बडा दोने तक माता के विशेष केवंळ -औषधिर्यो के सेवन के 
दी जीने के अदृष्टरूप निमित्त कारण से दुग्व पीने में दी सुख को रे जाने को प्रवृत्ति होती हे! 
माता ही उसके कुछ मास ( षट्‌) पर्यन्त बळ के अनुसारं केवळ दुग्धपान फंलॉदिं अल्पाहार 
करना माता के बालक के जीवन की सोमा बढ़ाने के लिये ही वेचकशाखं में कदा है और 
हे “अनुसार घमंशार्खो में आकर पारस्कर गृह्मसूत्र आदि मूल आपंशान से प्रंणीन अंथों में मो 
'मासेज्ज्रप्राशनस्‌! छठे महीने में अन्नप्राशन नामक संस्कार बालक कां करना ऐसी विधि 
सम्पूर्णे संस्कार . बालक का ही कहा गया है। यदि इस प्रकार की.. वैद्यकशासत्र से संबंध 
रखनेवाली धर्मशाख को सीमा का उल्लंघन कर माता अपथ्यकारक जड्पदाथौं का (जिस तामस पदार्थी 
के पुष्ट न होने तक भोजन्न करती है/ तो उसकै स्तन के दुग्ध में दोष आने के कारण उस 
बाजक को नाना रकार के रोग अस्त कर लेते हैं । इसी कारण बाळक को छः मास पर्यन्त अन 
"भोजन नहीं दिया जाता तया माताये भो जपथ्य मोजन नहीं करतीं; जिससे बाळक काजझवयेपूर्वक 
"रहने से ईडावल्या पर्यन्त शरीर निरोग रहता है।.जिसके निरोष दीने से ही संपूर्ण उस बालक की 


~ 


` कुतात्स्मरणानुबन्धांत । . निमित्तं दृष्टान्तेनोपपाद्यते, न चासति निमित्ते कस्य _ 
` चिटुत्पंत्तिंः । न च दृष्टान्ते रष्टममिलाषहेतुं बाधते तस्मादयसोऽयर्कान्तासि- 


` स्तस्मरणमन्यद्ठेति दृष्टेन विशिष्यते । दृष्टो हि शरीरिणाम्रभ्यस्तस्मरणादाहा- 


आत्मनोनित्यताप्र० ] हि सभाध्यहिंन्दीब्याख्योपेतस | ३२७ 
इतञ्च नित्य आत्मा | कस्मात्‌ ?-- 
बीतरागजन्मादर्शन 
न्सादशनात्‌ ॥ २४ ॥ | 
सरायो जायते इत्यर्थादापद्यते । अयं जायमानो रागानुबद्धो जायते, रागस्य 


` का स्मरण करता है, वह दूसरे विषय का भो स्मरण करता है । यह नियम मानने का कोई कारण. 
नहों है । क्योंकि ऐसा मानें तो अन्धे, बहिरे आदि प्राणियों को रूप, शब्दादिकों को वर्णन करने की 
आपत्ति आ झायंगी । क्‍योंकि जिस संसार का (जो कि अदृष्ट का तो फळ देने के कारण उस समय 
जग जाता है ) अदृष्टरूप निमित्त कारण के. नियम से संस्कार के जानने में नियम हो सकता है, 
.जिंससे बाळक को दुग्धपान हो में प्रदत्त होतो है। अन्नादि भोजन में नहीं होती। यह प्रत्यक्ष 
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गसनद्टष्टान्त इंति.। ट | 
अयसः खल्वपि नान्यत्र प्रश्वत्तिभेवति न जात्वयो लोष्टमुपसपेति, कि 

कृतोऽस्य नियम इति ? यदि कारणंनियमात्‌ ? स च क्रियानियमलिङ्गः | एवं 

बालस्यापि नियमविषेयोऽभिलाषः कारणंनियमाद्भधवितुमहेति | तञ्च कारणमभ्य- 


राभिलाष इति ।। २३ ॥ 


: देती है, जिससे उस बालक के माता के स्तन में दुग्धपान करने की इच्छा का साधक सिवाय 


“मिट्टी के समीप जाकर उसे नेदी खींचता । ( प्रश्‍न )--इसका नियम ( लोइ के समीप जाने का 


_ अनुभव किये दुग्धपान का स्मरण है, अथवा कोई दूसरा, यह प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाली भ्राणिमात्र. 


-भी आत्मा की प्रवृत्ति भी स्मरण से छी हो सकती है। इससे वहि के. साथ घूस के स्वाभाविक, 


संबंध है, यह सिद्ध दोता है । ऐसा होने, से जहाँ स्मरण का कार्य माता के रतन के पास जानेख्पः 


- अनुभव से भी सिद्ध होता है कि पूर्वकाल में प्रत्यक्ष से अनुभव किये विषयों में से किसी-किसी का- 
ही स्मरण होता है, न कि संपूर्ण विषयों का । यह भाष्यकार का यहाँ तात्पर्य है ॥ २३ ॥ 

८ ०७00 से भिन्न नित्य आत्मा की सिद्धि में तृतीय हेतु देते डुए सिद्धांतिमत से सूत्रकार 
ला 
__पदपदार्थ--वीतरागजन्मादशंनाद = सांसारिक विषयों से विरक्त प्राणीको पुनः जन्म नहीं 
छेना होता ऐसा दिखाई पड़ने से ॥ २४॥ 2 
` भावार्थ-जित प्रकार बालक की माता के दुग्वपान की प्रवृत्ति से पूर्वजन्म में वदी उसकी 
“नित्य आत्मा रहो, इससे आत्मा नित्य सिद्ध होता है उसी प्रकार पूर्वकाल में विषयों का सुख मोग. 
, करने से उन विषयों में अनुरक्त होने के कारण दूसरे जन्म में अनुभर किये सुख को देनेवाले 
: विषयों का स्मरण होने के पश्चात विवेक से उन-विषयों में सुख केवल अतीत होता है, किन्तु वास्तव 
में वे काम, कोषादि षट्‌ शझ्जुओं को बढ़ाकर दूसरा जन्म पुनः लेने के कारण ददोने से सांसारिक , 
सुख. के लेश को-कल्पनामात्र .रूप होने के कारण मुसुक्ष॒ प्राणी को त्याग छी देना चाहिये । इस 
प्रकार दो जन्मों के संबंध हौ से विरक्त पुरुष को वैराग्य होकर वर्त॑मानं शरीर के छूटने पर मुक्ति 
मिलती है। अतः विरक्त पुरुषों को पुनः शरीर का अहण नहीं करना पड़ता--यह सिद्ध दोने 
से भी यही सिद्ध होता है कि जो आत्मा विषय सुख भोग के समय पूर्वशरीर में था वही । वैराग्य . 
-प्राक्ति के समय वर्तमान शरीर में दने के कारण झरीरांदिकों से भिन्न एक नित्य आत्मा है। . 
अर्थात र सूत्रकार ने बालक के दुग्ध पीने की - इच्छा को २१ वें सूत्र में जो हेतु दिया है वह 
““पूवाभ्यस्त' इस सूत्र के कदे इये हेतु का ही पुनवंचन है। यह समझकर पूर्वजन्म में किये इए 
दुमपान के सुखकर होने के ज्ञान के अधीन इस जन्म में उसका स्मरण कारण है । इस कारण पूर्व में 
“बुरवपान की इच्छा कहो थो, सांग्रत पक्षी आदिकों को चावल के कणों के भक्षण की जो इच्छा होती 
_दै वहू केवळ उस चावल के कर्णो का केवल अनुराग हो है इस. कारण पुनरुक्ति-दोष नहीं आ 
: सकता इस कारण “अत्याहार' इत्यादि प्रथम आत्मा के नित्यतासाषक हेतु में. पुनरुक्ति थी, ऐसा 
; यहाँ दृत्तिकार का मत है! किन्तु प्रथम “स्तन्यामिलाषाव? इस सूत्र में इस जन्म में बालक को 
a की इच्छा परवेजन्म के दुग्धपान के स्मरण से होती है--यद् कहा था ओर इस 'वौतराग? 
तसूलञःम अनुराग में क -दोष ' शंका क 
| अवसर हज इपर हा में कारण कहा गया है । इस . कारण पुनरुक्ति-दोष की शंका का | 
:. (रेड वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--सूत्र में कहे इए विरक्त प्राणी को पुनः 
“जन्म नेहीं लेना पड़ता, इस कथनं से विषयों में अनुराग रखनेवाले प्राणी को पुनः जन्म लेना 
पड़ता है, यह अर्थात सिद्ध द्वोता है । - क्योकि दूसरे शरीर में उत्पन्न दोचेवाला प्राणी बिषयो में 


इन्द्रियाँ भी अपने-अपने विषयों को जानने में समर्थ होने से पुष्ट रती हैं औरं मानसिंक व्यापार भी 
अच्छी तर, दोता है। इस अन्नप्राशन विधि के समान और भी गंभांधान से लेकर संपूर्ण षोड्य 
संस्कारों का भौ वेचक के साथ शरीर के सबल ( पुष्ट ) रइने से संपूर्ण आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक 
कार्यों में उपयोग होता है--यह मी जानः लेना चाहिये किन्तु इस विषय के विशद वर्णन में हमारे 
मुख्य भाष्य कौ व्याख्या का विषय बढ़ जायगा । अंतः इसे यहीं इम समाप्त कर देते हैं )। (आगे 
साष्यकार कौ ऊपर कदी छुईं बालक के मुख की माता के स्तन के समीप जाने की जो क्रिया दिखाई 


पूर्वजन्म के शरीर में किये हुए दुग्धपान के अभ्यास से दोनेवाले इस जन्म के स्मरण के संबंध 
छोड़कर दूसरा कारण नहों हो. सकता । चुम्बक के दृष्टांत से पूर्वोक्त प्रकार के नियमरूप कार्य 
बळ से चुम्वक के पास लोड के जाने का निमित्त है यह सिद्ध दोता है और बिना कारण किसी का 
की उत्पत्ति भी नहीं होती । उक्त दृष्टांत से प्रत्यक्ष देखे हुए का बाध नहीं दो सकता । इस कारण 
सामान्य छोड का चुम्बक के संमीप जाना. बालक के इँसना आदिकों में इष्टांत नहीं हो सकता 
चुम्बक के समान, बाळक का हँसना आदि बिना कारण होता है। क्योंकि चुम्बक लोह की 
लोइ को. छोड़कर दूसरे पदार्थ के समीप जाने में प्रवृत्ति नहीं होती । कारण यह कि चुम्बक लोहा 


नियम ) किसके कारण है १ यदि कारण के नियम सै १ ( उत्तर )--तो वह पूर्वोक्त क्रियारूप कार्य 
के नियम से ही: सिद्ध हो सकता. है । इसौं प्रकार उत्पन्न हुए बालक का भी माता के स्तन के दुग्ध: 
पीले को ही इच्छारूंप नियम भी कारण के ही नियम से हो सकता दे। वह कारण पूर्वेशरोर 


अवृत्ति से सिद्ध होता है । क्योकि शरीरधारी प्राणीमात्र को पूर्वकाल में अनुमंव किये ओजन 
अभ्यास-के स्मरण से दी पुनः भोजन करने में :प्रबृत्ति होती है, यह प्रत्यक्ष देखने में आता है 
अर्थात युवा आदि अवस्था में चेतन आत्मा की. दुग्धपान आदि झाद्वार करने में पूर्वकाल में कि 
उसके अभ्यास के स्मरण से ही होती हैं, यह देखने में आता है । अतः छोटे बालक की अवस्था में ' 


संबंध के समान स्मरणरूप हेतु के साथ चेतन आत्मा को जाद्वार में होनेवाली भ्रवृत्ति कां स्वाभाविक 


प्रवृत्ति होना दिखाई . पड़ता है, उतने दुग्धपान की. ही विषय करनेवाला उस बालक को स्मरण न 
होता है दूसरे अन्न आद्रि खाने का स्मरण नहीं होता, यह अनुमान. से सिद्ध होता है । जो एक विषय: 


३२६ | न्यायदषंनस्‌॒ [ अ० ३, आ० $, सू? ३४-३४. ` 


पूीनुभूतविषयानुचिन्तनं योनिः, पूवौडुभवश्च विषयाणासन्यस्मिन्‌ जन्मनि 
शरीरमन्तरेण नोपपद्यते | सोऽयसात्मा पुवशरीरानुभूताच्‌ विषयान्‌ समुस्मरज 


तेषु तेषु रञ्जयते, तथा चायं इयोजन्मनोः प्रतिसन्धिः, एवं पूर्वेशरीरस्थे पूवत- 


(१२०२ 


रेण, पूर्वेचरस्य पूवेतमेनेत्यादिना5नादिखेतनस्य शरीरयोगः, अनादिञ्च रागा- _ 


नुबन्घ इति सिद्ध नित्यत्वमित्ति ॥ २४॥ 
कथं पुनज्ञायत्ते पुवीनुभूतंविषयानुंचिन्तनजनितो जातस्य रागो, न पुंला-- 
गुणद्रव्योत्पंचिवत्तदुर्त्यात्ती ॥२५॥ . , 
यथोत्पत्तिघर्मकस्य द्रव्यस्य गुणा: कारणंत उत्पद्यन्ते तथोत्पत्तिधमंकस्या- 
त्मनो रागः । अन्नायमुदिवालुवादों निदर्शेनार्थः ॥ २५ ॥ 


अनुराग से संबंध रखने से ही पुनः जन्म लेता हे “ओर उस विषर्यो में अनुराग होने का पूर्वजन्म सेः 
अनुभव किये विषंर्या कें पश्चात्‌ चिन्तन से उत्पन्न होना कारण है। (इससे यह सिद्ध होता है कि 

. सराग दी को जन्म लेना पड़ता है) और वह पूर्वजन्म के विषयों का अनुभव उस जन्म में शरोर के 
बिना नहीं हो सकता । अतः वह यह आत्मा पूर्वशरीरां में अनुभव किये विषयों का स्मरण करता 
हुआ उन-उन सांसारिक विषयों में अनुरक्त होता है। जिससे यह सिद्ध होता है कि यह पूर्वे तथा 
उत्तर ऐसे एक ही आत्मा को दों जन्मों के होने क्रे प्रतिसंघान ( समझने ) का कारण है । इसी 
प्रकार इस शरीर के पूर्व॑शरीर की आत्मा और उसका उससे मो पूवसरीर के साथ, और उसका २ 
उसंसे भी पूर्वशरीर के साथ अनादि ( जिसका आदि नहीं ) चेतन आत्मा का दरीर के साथ संबंध 
दोता है ।.इस प्रकार विषयानुराग का प्रवाइ अनांदि दोने के कारण मी आत्मः नित्य है यह सिद्ध 
होता है ॥ २४ ॥ 

( इस सिद्धांत पर पुनः "पूर्वपक्षी के आक्षेपसूत्र का अवतरण भाष्यकार पूर्वपक्षी के मत से देते. 
हैं कि )--'तत्काल उत्पन्न हुए छोटे बालक को माता के स्तन के दुग्धपान का राग ( इच्छा ) पूदजन्मं 
में अनुभव किये दुंग्थपानरूप विषय के स्मरण से होता.हे, यह केसे जाना जाय, ने कि. 

पदुपदाथ-- सणुणद्रव्यीत्पत्तिवतत्रूपादि गुणंसंहित घटादि द्रव्यो के उत्पत्ति. के समान, 
तंदुत्पक्ति:दुग्घेपान की इच्छासद्वित ही बालक की उत्पत्ति होती है ॥ २५॥ | 

भांवार्थ--सिद्धांती के कथनानुसार पूर्वजन्स में बालक केः दुग्धपान का स्मरण मानने की कोई 
आंवदंयकता नंहीं है, जिसंसे आत्मा नित्य माना जाय । क्योंकि जिस प्रकार सुगन्धादि गुंणसहितं 
युष्पादि द्रन्य स्वयं उत्पन्न दोते हैं, उसी प्रकार माता के उदर ते उत्पन्न छुआ बालक भी दुग्धपान 
इच्छांसहित हो उत्पन्न होता हे. ऐसा मानने से उस बालक की आत्मा पूर्वेशरीर में मी थी ऐसा 
भानंने की कोई आवश्यकता नहीं है । जिससे आत्मा नित्य माना जाय ॥ २५ ॥ 

(२५ वें पूर्पक्षसूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--जिस प्रकार उत्पन्न दोनेवाले. 
पुष्पादि द्रन्यों के सुगन्ध आदि शुण अपने कारणे द्रव्य से उत्पन्न होते हैं । उसी प्रकार माता के उदर 
से उत्पन्न होनेवाळे बालक की .आत्मा को भी अदृष्ट तथा किसी बाल्यावस्था के कालरूप विशेष 
इत्यादि कारणों से स्वभावतः दुग्धपान करने की इच्छा के साय ही जन्म होता है । अतः आत्मा 
नित्य है यह मानने कौ कोई आवश्यकता नहीं है । क्योंकि पूर्वजन्म में दुग्धपान के अनुभव से इस 
जन्म में बाळक को दुग्धपान को इच्छा. होती है यद्द मानने की कोई आवश्यकता नहीं दै । इस 

प्रकार पूर्वपक्षी ने इस सूत्र में सिद्धांतौ के हेतु में न्यभिचारदोष दिखाया है ॥ २५ ॥ 


आत्मनोनित्यतांत्र० ] . 


nd 


| सभाष्यंहिन्दीच्याख्योचेतस | ह. व | 


map, 


Ss, 


ह न, सङ्कर्पनिमित्तत्वाद्रागादीनास्‌ ॥ २६ ॥ 
_ न खलु सणुणद्रव्योत्पत्तिवदुत्पत्तिरात्मनो रागस्य च । कस्मात्‌ ?. सङ्कल्प- 
निमिचत्वाद्रायादीनाम्‌ । अयं खलु प्राणिनां विषयानासेवमानानां सङ्कल्पज्ञनितो 
गो गृह्यते, . सङ्कल्पश्च पूबीनुभूतविषयाचुचिन्तनयो नि: । तेनानुसीयते जात- 
स्यांपि पूर्वोुभूता्थेचिन्तनक्कतो राग इति । आत्मोत्पादाधिकरणा तु रागोत्पत्ति- 
अवन्ती सङ्कल्पादन्यस्मिन्‌ रागकारंणे सति वाच्या कायेद्रव्यगुणवत्‌। न चात्मो- 


:. ( ययपि चुम्बक लोह के इष्टांत-से किये पूर्वपक्ष में हो यह पूर्वपक्ष. आ जाता दै और पूर्वा 
उसके परिहार से परिंहार सौ आ जाता है, अतः पुनः उसका. परिहार देने- की आवश्यकता नहीं: 
। तथापि उसके. इंष्टांतमात्र के लिये सूत्रकार अनुवाद करते हैं--पूर्व में चुम्बक का और इसमें 
येही. पर उत्पन्न द्वोनेवाले-पुष्पादिकों का इष्टांत दिया गया है अर्थात्‌ आक्षेप तथा परिद्दारं दोनों के 
अनुवाद हो हैं । इस आशय से अंभ्रिम सिद्धातसूत्र का अवतरण देते .हुए. भाष्यकार कहते हैं. कि--- 
पक्ष पर यहाँ यह दृष्टांत के लिये उदित ( कथित ) का अनुवाद पुन: कथन किया जाता है)--- 
पद्पद्राथ--न = पूवपक्षी का ऐसा कहना, युक्त नहीं है, संकल्पनिमित्तत्वात = यह . मेरै इष्ट का 
है--यह अनिष्ट का कारण है इस प्रकार के संकल्प से ही प्राणियों को, रागादीनाम्‌ = इष्ट- 
स्तुःकी प्राप्ति में प्रवृत्ति तथा अनिष्ट के परिद्र के लिये निवृत्ति होती. है इस कारण ॥ २४ ॥ 
-भावाथं--प्राणीमात्र को सांसारिक विषयों का भोग करते समय पूर्वजन्म में किसे _विषयों के 
गि स्मरण होने से ही इंस विषय का भोंग करना मेरे दित है, इस विषय का भोग मेरे अनिष्ट 
इस “संकल्प. ( इच्छा ) से दी दोने के कारण आतमात्र बालक की भो पूर्वजन्म में अनुभव. _ 
उंधपान के स्मरण सै ही इस जन्म में भी माता का दुग्धपान करने में प्रवृत्ति होती है.! .अतः . 
तया उत्तर शरौर में वर्तमान एक हटी नित्य आत्मा है यह सिद्ध होता है॥ २६ ॥ | 

वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--सुगंधरूप शुणसहित पुष्पादिकों-की उत्पत्ति 
आत्मा तथा उसके विषंयों का अनुराग भो उत्पन्न नदी होता। ( प्रश्‍न )-क्यो £ 
-प्राणीमात्र को इष्ट वस्तुओं में अनुराग तथा भनिष्ट वस्तुओं में द्वेष होने का बलवान्‌: 
यह निश्चय कारण नहीं है तथा अधिक प्रियसुख का कारण है । ऐसे दोनों ज्ञानरूप संकल्प 
होता है । यह प्राणीमात्र को प्रिय द्वित विषयों का सुखभोंग करते समय उप्रयुक्त संकल्प 
विषयों में अनुराग छोता दै, यद देखा जाता है और यह उपर्युक्त संकल्प पूर्वकाल में अनुभव 
दायक विषयों के-अनुचिन्तन ( स्मरण ) हो के कारण उत्पन्न दोता है । इससे अनुमान 

1 है कि--तत्काल माता के उदर से उत्पन्न छोटे से बालक को भी माता के दुग्ध के पीने 
पूर्वेशरीर में अनुभव किये माता के स्तन के दुग्धपान से यह दुग्धपान मेरे हितकर है--ऐसा 
कर माता के स्तन के समीप. मुख ले जाने की प्रवृत्ति होती है, दूसरी नहीं दोतो । जो 
आत्मा की उत्पत्ति मानते हैं उनके पक्ष में यह जो आइार-भोजनादिकों से. अनुराग द्वोता है, 
के संकल्प को छोड़कर दूसरे ,किसौ कारण से मानना पड़ेगा । जिस प्रकार अनित्य 
द्रव्यो ( पुष्पादिको ) के सुगन्ध आदि गुर्णों की अपने:कारण द्रव्यो से (पुष्पादिको से) माना 
है. और उत्पत्ति तो आत्मा की किसी प्रकार सिद्ध दो नहीं सकती । और न तो बालकादिको का 

नादि व्यवहार में प्रेम रहना । ड्सक! सिवाय पूर्वप्रदर्शित संकल्प के दूसरा हो नहीं सकता ५ इस 
किरण “सगुणद्र्न्यौ को उत्पत्ति के समान उन आत्मा तथा उत्तके अनुराग की साथ ही उत्पत्ति होती 


६२८ न्यायदुशनस्‌ [ अ० ३, आ० १, सू० २६ 


pais “लोळतो की So 


त्पादः सिद्धो, नापि सङ्कल्पादन्यद्वागकारणमस्ति | तस्मादयुक्तं सगुणद्रन्योत्पत्चि- 
नसयोदस्पत्तिरिरि 

अथापि सङ्कुल्पादन्यद्रागकारणं घभोधसलक्षणमदष्टमुपादीयते ? तथापि . 
-चूदशरीरयोगोऽप्रत्याख्येयः | तत्र हि तस्य निङ्गेत्तिनीस्मिन्‌ जन्मनि, तन्मय- 
त्वाद्राग इति । विषयाभ्यासः खल्वयं आवनाहदेतुः तन्मयत्वसुच्यते इति । 
जातिविशेषाव्व रागविद्लेष इति । कर्म खल्विदं -जातिविशेषनिवतकं तादथ्योत्ता- 
च्छन्दं विज्ञायते | तस्मादनुपपन्नं सङ्कल्पादन्यद्रागकारणमिति ॥ २६॥ 
इति नवभिः सूत्रैरात्मनो नित्यताप्रकरणम्‌ । 


र रि 
Rss 


FT 


३२९ 


शरीरपरीक्षाप्र० ] खमभाव्यदिन्दीव्यारूयोपेतस् 


अनादिख्चितनस्य शारीरयोग इत्युक्तम्‌ , स्वक्तकमेनिसित्तं चास्य शरीरं 
सुखडुःखाधिष्ठानं, तत्परीच्यते-किं घाणादिवदेकप्रक्तिकसुत चानाप्रक्ृतीति ? 
कुतः संशयः ? विप्रतिपत्तेः संशयः । एथिव्यादीनि भूतानि सङ्कयाविकल्पेत 


` शरीरप्रकृतिरिति प्रतिजानत इति। 


कि तत्र तत्त्व ? 
पार्थिव शुणान्तरोपलब्धेः ॥ २७ ॥ 
तत्र मानुषं शरीरं पार्थिवम्‌ । कस्मात्‌ ? गुणान्तरोपलन्धेः। गन्धवती एयिदी 


-गन्छवञ्च शरीरम्‌ । अबादीनासगन्धत्वात्‌ तत्प्रकृत्यगन्धं स्यात्‌ | न त्विद्सबा- 


दै । यह २५ दें सूत्र कां: पूर्वपक्षी का आक्षेप असंगत है । . ( पूर्वपक्षी के दूसरे प्रकार से किये आक्षेप 
का अनुवाद कंर खण्डन करतें हुए भाष्यकार आगे कइते हैं कि )--और यदि उपयुक्त सिद्धान्ती 
„कहे इए संकल्प का राग से प्रबृत्ति होने में कारण न मानकर पूर्वेपक्षी के मत से धर्म तथा अधमंरूप 
अदृष्ट ही को विषयों के अनुराग में कारण माना जाय तो.मी आत्मा को पूवंशरीर का संबंध होना 
-खेण्डित' नहीं दो सकता, क्योंकि वदद आगे के जन्म में सुख तथा दुःखरूप फल देनेवाला धर्म तथा 
आत्मारूप अदृष्ट भी पूव॑जन्स के कमो से पूर्वजन्म में हौ उत्पन्न हुआ हे, इस जन्म में नहीं |: कारणं 
यइ कि लोक में ऐसी कहावत प्रसिद्ध दे कि “तन्मय होने से उसमें अनुराग होता 
है? अर्थात, खी में अत्यन्त आसक्त दोने के कारण मूर्ख को स्त्री में-ही सदा प्रेम है । इसी खी आदि 
विषयों को बार-बार छुख भोगने को जो मन में उत्तरकाल में स्मरण होने के कारण भावना नामेक 
संस्कार को उत्पन्न करता है तद्रूप दोना कहते हैं । . अतः अदंश को राग का कारण मानने से मौ, 
आत्मा को पूर्वशरीर का संबंध अवश्य ही मानना होगा, जिससे आत्मा नित्य ही सिद्ध होता दै 
“यदि आत्मा नित्य होने के कारण पूंवेजन्म में अनुभव किये विष्यो के इस जन्म में स्मरण के संबंध 
सै राग, देष आदिको कीं उत्पत्ति होती हो तो मनुष्यं जन्म के पश्चाद ऊँट के शरीर में जन्म लेनेवाळे 
आत्मा को मनुष्य-जन्म के उचित भावना नामक सांसारिक मनुष्य-शरीर में मोग किये विषयों क 


में प्रवृत्ति दोगी, न कि कड्डए नीम को खाने में प्रवृत्ति होगी । क्योकि. मनुष्य-जन्म के अनंतरे ऱ्य: 
कट का जन्म उस आत्मा को हुआ है । इस आक्षेप का समाधान करते इंए भाष्यकार आगे कहद 
, है के )--विशेष जातियों के कारण भी विशेष अनुराग होता है। क्योंकि आत्मा को विशेष कर्म हीः 
से विशेष जाति के शरीर में जन्म लेना पड़ता है. और वह विशेष जाति के शरीर को पैदा 
करंनेवाछा विशेष कमे ही उत्तरजाति के शरीरों में अभेद के अभिमान के कारण उन-उन मनुष्यादि 
शरीर को कहते हैं, यह सिद्ध होता है। अतः अदृष्टपक्ष में भी नित्य दी आत्मा सिद्ध होता है। 
इस कारण सिद्धांती के कहे संकल्प से भिन्न ही विष्यो में अनुराग का कारण है । ऐसा पूर्वपक्षी 
का कहना भी असंगत है। अर्थात पुण्य-पापरूप कर्म ही भावना संस्कार को ' जयानेवाला 
"होने के कारण छँट की जाति के प्राणी के शरीर से सम्बन्ध रखनेवाळे कमै से हजारों जन्म का 
व्यवद्वार होने पर भी ऊँट: ही के शरीर में अनुभव किये कडुए नीम आदि खाने को ही ऊँट को 
इच्छा होती है, न कि इसके पूर्व॑ मचुष्यशरीर में अनुभव किये मीठा पदार्थ खाने की इच्छां 
शोतो है ॥ २६ ॥ 


. ( ६) शरीर की परीक्षा का प्रकरण 
( इस प्रकार द्वादश प्रकार के प्रमेय पदार्थों में प्रथम आत्मा की परीक्षा कर द्वितीय क्रमप्राप्त 
शरीर नामक प्रमेयपदार्थे की परीक्षा के प्रकरण के आरंभ में सिद्धांतसूत्र का अवतरण देते इए कहे 
हुए पूवेप्रकरण की संगति दिखाते हैं'कि )--चेतन आत्मा का शरीर के साथ संबंध अनादि काल से 
चला आता है ऐसा आत्मा के प्रकरण में कह चुके हैं और यह इस आत्मा का शरीर उसके पूर्वजन्म में 
किये पुण्य तथा पापरूप' कर्मा के निमित्त से उत्पन्न होता है जिसमें सुख तथा दुःख का अनुभव होने 
के कारण सुखं, दुःख का आश्रय है! उस. इस शरीर की परीक्षा करते हैं कि क्‍या यह शरीर ण 


- आदि इन्द्रियों के समान एक ही भूतपदार्थ से उत्पन्न हुआ हे अथवा अनेक कारणों से उत्पन्न हुआ 
है ( प्रश्न )--ऐसो संदेह क्यों होता दे ? ( उत्तर )--इस विषय में विद्वानों का विवाद होने से । 
` क्योंकि पृथिवी, जल आदि पाँच भूतद्रव्या में से कुछ विद्वान एक ही द्रव्य को, कुछ दो, कुछ तीन, 
“कुछ चार और कुछ पाँचों द्वव्यों को' शरीर का उपादान कारण मानते हैं--इस कारण । 


:( प्रश्न )--श्नमें से कौन मत .वास्तविक है ? ( उत्तर )-- 

पदपदाथ--पार्थिवं = मनुष्यादिकों का शरीर पायिव हे, गुणान्तरोपलब्धेः = पृथिवी के विशेष 
झुणों के प्राप्त होने से ॥| २७॥ 

भावाथ--मंनुष्य आदि प्राणियों का शरीर पृथिवी के विशेष गुण गन्धादि की उनमें उपलब्धि 


.. होने के कारण पार्थिव हे ऐसा नेयायिको का सिद्धांत है । यहाँ पर पार्थिवता अथवा जलीयता आदि 
: को, लेकर चेष्टा का आश्रय होना.रूप शरीर का लक्षण हो सकता है या नहीं हो सकता । जिसके 


लिये इसका प्रस्ताव किया गया है.। ऐसा कुछ विद्वानों कां आक्षेप होता है, जिसका यह परिहार 
है कि--शरीर भौतिक होता है यइ कइने तथा भूतपदार्थं होने से भी घटादि को वैसे मान 
चेतनो भी विना यरन के सिद्ध होगी । जिससे प्रयत्नवान्‌ आत्मा के संयोग की असमवायिकारण-. 
क्रिया का आधार होना भौ अनायास सिद्ध हो जायगा और उंसके उत्पन्न करने वाले अंगंरूप 


: भोजन के करने से शरीर के हस्त, पादादि अवयवों की बृद्धि तथा अपचयं (घटना ) इन दोनों के 
“कारण इन्द्रियों के बढ़ने तथा घटनेरूप इन्द्रियों का आधार होना तथा उनसे युक्त आत्मा को सुखादि 


भोग होना और अर्थ ( सुख-दुःख )'का आधार होना भौ 'चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयः शरीरम्‌? इस सूत्र में 


. केहा हुआ शारीरः लक्षण सिद्ध होगा । इस कारण शारीर के लक्षण की ही परीक्षा कौ जा रही है ॥२७॥ 


(२७ वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि)--उन सब प्रकार के शरीरों में मनुष्य 


“का शरीर पाथिव है। (प्रश्न )--किस कारण १ ( उत्तर )--युणान्तर ( गन्धरूप दूसंरी पृथिवी का 
_ निशेष खुण मनुष्य-शरीर में सदा उपलब्ध होता है इस कारण ) क्योंकि जिसमें समवाय- सम्बन्ध से 


३३० न्यायद्षनम्‌ . 
दिमिरसम्प्रूकया प्रथिञ्या55रधं चेष्टेन्द्रियार्थाशयभावेन कल्पते इत्यतः पञ्चानां 
सूतानां संयोगे सति शरीरं भवति । भूतसंयोगो हि मिथः पञानां न निषिद्ध 
इति | आप्यतेजसवायव्यानि लोकान्तरे शरीराणि तेष्वपि भूतसंयोगः पुरुषार्थ 
तन्त्र इति। स्थाल्यादिद्रऽ्यनिष्पत्तावपि निःसंशया नाबादिसंयोगमन्तरेण 
निष्पत्तिरिति. २७ ॥ 

यार्थिवाप्यतंजसं -तद्शुणोपलब्धेः ॥ २८ ॥ 


निःश्वासोच्छवासोपलबव्धेश्चातुर्भोतिकम्‌ ॥ २९ ॥ 


गन्धरूप विशेष गुण रहता है वह पृथिवी नामक द्रव्य होता हे । मनुष्यो के शरीर में भो सर्वदा 
गन्धविशेष गुण रहता है । जल-तेज आदि चार भूतद्रर्व्या में गन्धयुण न होने के कारण यदि 
सचुष्य-शरीर को जलीय आदि माना जाय तो जल तथा तेज आदि परमाणुओं से उत्पन्न दुआ 


[ EE) ३, अआ० १, स्‌० २७-२९ 
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ने ” 


मनुष्य-शरीर गन्धरहित दो जायगा । किन्तु जळ, तेज आदि परमाणुर्ओं के सम्बन्ध से रहित केवल | 


_ पार्थिव परमाणुओं से बना हुआ ही यह मनुष्यों का शरीर चेष्टा, इन्द्रिय तथा अर्थौ का आधाररूप 
शरीर-लक्षण से संपन्न हो सकता है । इस कारण केवळ जलादि भूतद्रव्यो के पार्थिव मनुष्य-शरीर 
में संयोग होने के कारण यह मनुष्य शरीर. पांचभौतिक कहा जाता हे । क्योंकि पाँच भूतद्रव्यो का 

संयोग नेयायिकों ने भिवद्ध नहीं किया हैं। अर्थात्‌ मनुष्यशरीर पार्थिव है इस नेयायिर्को के 
सिद्धांत का यही तात्पर्ये है कि--इस मनुष्य-शरीर का समवाश्रिकारण पृथिवी द्रव्य ही है। किन्तु 
ऐसा मानने पर भी मनुष्य-शरीर की उत्पत्ति होने में बाकी चार जलादि द्र॒व्यों के संयोग का उत्त 
पार्थिव शरीर में संयोग नहीं है. ऐसा नेयायिकों का मत नही है । : जिस प्रकार घट की उत्पत्ति में 
मुत्तिकारूप पृथिंवी ही समवायिकारण है किन्तु उसमें जलादिकों का संयोग होना भो आवश्यक है 
इसी प्रकार मनुष्यादिकों का शरीर पृथिवी से ही उत्पन्न है किन्तु उसमें जलादिकों का भो सम्बन्ध 
आवश्यक होता है । इसी कारण भाष्यकार. आगे कहते हैं कि वरुण, सूर्य आदि लोकां में वर्तमान 
जलीय, तेजस तथा वायवीय शरीर भी केवळ अपने-अपने जलादि अवंयवरूप समवायिकारणां से 
उत्पन्न होते हैं और उनमें बचे इए पृथिवी आदि द्व॒ब्यों का संयोग भी .उन-उन प्राणियों के भोग 
होने के अनुसार अवश्य होता है । थाली आदि द्वज्यों में भात तैयार होने में भी जल, तेज आदि 
संयोग के बिना काम नहीं चलता । अततः मनुष्य-शरोर में पृथिवी के समवांयिकारण .होने पर मो 
उसमें चार द्रव्यो का सुयोग आवश्यक होने ने मनुष्य-शरीर पाञ्चभौतिक कहा जाता है, पर वह 
वस्तुतः पार्थिव है । यह नेयायिकों का सिद्धांत है ॥ २७ ॥ 

- € आगे पूर्वेपक्षिमत के मनुष्यादि शरीर में भौतिक ( पृथिवी, . जळ, तेज नामक द्रव्यो से बना 
हुआ ) इत्यादि तीन मतों के खण्डनार्थ उन पूर्वपक्ष के सूत्रों को सूत्रकार दिखाते हैं)-- 

पद्पदार्थ-पार्थिवाप्यतैजसं = मनुष्यादि प्राणियों काः शरीर, पार्थिव, जलोय तथा . तैजस- इन 
तीन भूतद्रव्यो से उत्पन्न होने के कारण 'ब्रेभौतिक तीन भूर्तोवाला है; तदूशुणोपलब्धेः = उन 
पृथिवी. आदि तीनों द्रव्यो के गन्ध, गीलापंन तथा. उष्णता नामक तीनों विशेष गुणी के प्राप्त 
होने से ॥ २८ ॥ 

मनुष्यादि प्राणियों का शरीर पूर्वसूत्र में कहे हुए गन्धादि युर्णो के साथ श्वास लेना, छोड़ना" 


वायु का भी गुण उपलब्ध होने कै कारण, चातुभौतिकम्‌ = पृथिवी से वाथुपर्यस्त चार भूतद्रन्यों से 


उत्पन्न होने के कारण चातुर्भातिक है ॥ २९॥ 


३३५२ 
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गन्धक्लेदपाकव्युहावकाशदानेम्यः पाञ्चमोतिकम्‌ ॥ ३० ॥ 
त इमे सन्दिग्धा हेतच इत्युपेक्षितवान्‌ सूत्रकारः । कर्थं सन्दिग्धाः ?' 
सति च प्रकृतिभावे भूतानां घर्मोपलंड्धिरसति च संयोगाप्रतिषेधात्‌ सन्नि- 
हितानामिति । यथा स्थाल्यासुदकतेजोबांय्याकाशानामिति । तदिइसनेकभूत-- 
कृति शरीरेमगन्धमरसमरूपमरुपशं च प्रकृत्यबुबिधानात स्यात्‌ । न स्विदसि- 
त्थम्भूतं, तस्मात्‌ पार्थिवं. गुणान्तरोपलन्धेः? ॥ २८-३० ॥ 


गन्ध, गीळापन ( छेद ), उष्णता, भोजन किये आहार के रस के संचाररूप व्यूह तथा अवकांश 


( स्थान देना ) इन पाँच गुणो के उपलब्ध होने से पाँचमौतिक है ॥ ३०॥ ' 
भावाथं--सिद्धान्ती का मनुष्य दि-शरीर को केवळ पार्थिव मानना और उनमें जलादि भाग का 


केवल संयोग मानना उचित नहीं है.। क्योंकि किसी के अत से गन्ध, छेद तथा: उष्णता-की प्रत्यक्ष 
दिं होने के कारण त्रैमौतिक. ( तीन भूतों से उत्पन्न ) तथा भोजन किये'आहार के रस के 
संचारंण से शरीर पुष्ट दिखाई देने के कारण अनुमान से सिद्ध व्यूहरूप गुणविशेष से “वातुभोंतिक 
चार ( प्रथिवी आदि द्र्व्यो से उत्पन्न ) तथा उक्त चार विशेषयुणो से भिन्न शरीर म स्थान देना रूप 
अवकाशदान, आकाश के'बिरेषगुण के भी प्राणिमात्र के शरीर में होने के कारण मनुष्यादि प्राणियाँ 
शरोर “पाञ्चभौतिक? ( पाँच सूतद्गव्यों से उत्पन्न) ऐसा भी माना गया है ॥ ३०॥ , 
( उपयुक्त -पूवैपक्षिमत के सूत्रों का भावार्थ स्पष्ट होने के कारण भाष्यंकार उनका अर्थ न कहकर 
सिंद्धान्तिमंत से केवल उन तीनों मरतो का खण्डन करते हुए कहते हैं.कि)--त्रैभौतिकादिकों के 
पक्षियों ने तीन पृथिवी आदि द्र॒ब्यों के गुणां की उपलब्धि आदि जो अपना-अंपनां मत सिद्ध 
करने के लिये हेतु दिये हैं, वे ये सम्पूर्ण हेतु संदेहयुक्त होने के कारण संन्दिग्वासिद्ध नामक. दुष्ट 
हैं, इस कारण सूत्रकार ने इनका सूत्र द्वारा खण्डन करने में उपेक्षा की है। (प्रश्न )--इन 
र्यो के उपर्युक्त हेतु कैसे सन्दिग्धासिद्ध हैं ? ( उत्तर )--क्योंकि तीन, चार: आदि, भूतद्रव्यो 
भी समवायिकारण मानने से. उनके छेद, उष्णता आदि धर्मौ की मनुष्यादि प्राणियों के पार्थिव; , 
शरीर से उपलब्धि होती. है अथवा पृथिवी से बाको के ' जलादि परमाणुओं को समवायिकारण ' 
न कर केवल ४नक़ो मनुष्यादि प्राणियों के पार्थिव शरीरों में संयोग का निषेषःन होने के _ 
:-उसर्मे संयोग सम्बन्ध से. सन्निहित ( समीप में; वतमान ) जलादि भूतद्रर्न्या के छेद, उष्णता- 
धर्मी की उपलब्धि होती है, यह सन्देह हो सकता हे । जिस प्रकार चूंल्हे पर भात पकाने के. . " 
चढ़ाई हुई बटलोई, स्थालो ( थाळी.) नीचे से अझ्नि.का संयोग होने पर भात;को' पकाती है 
उ जळ ९ पानी ) का सम्बन्ध होने से चावर्लो को झेदथुक्त ( गीला) करती है तथा 
लॉ को घुमाती है तथा जो थांली में अवकाश प्रशस्त ( स्थान ) रूप आकाश धमं के 
उपर्युक्त सब किया होने से चावल पकते हैं। इस उदाहरण में थाली पार्थिव द्रव्य द्दे 
आत तैयार होने रूप कार्य में जळ, वहि आदिको का- केवळ संयोग मात्र है । उसी प्रकार 
का शरीर भी पार्थिव ही है नकि .त्रेभौतिक, पाञ्मौतिकादि । शतने पर.मी यदि 
प्राणियों का शरीर पूर्वपक्षियों के मत सेःअनेक (तीन, चार, पाँच ) भूतद्र्यों से उत्पन्न 
य॒तो यह शरीर कारणों का' अनुसरण करने के - कारण गन्ध, रस, रूप तथा स्पर्शंगुण का 
आधार न होगा । किन्तु ऐसा नहीं होता, इस कारण मनुष्यादि प्राणियों का शरीर गन्धरूप एथिवी 
विशेषगुण की अबश्य व्यभिचार रदित सवदा उपलब्धि होती है.। अर्थात्‌ पृथिवी तथा जल के दो 
प्रमाणुओ से मनुष्य शरीर की उत्पत्ति मानी जाय तो एक कारण को गन्ध से कार्य में गन्ध कीः 
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थरुतिप्रामाण्याच ॥ ३१ ॥ | 
“सू ते चक्षुगेच्छता 'दिस्यत्र मन्त्रे प्रथिबी ते शारीरमिति’ श्रूयते । तदिदं 
प्रकृती विकारस्य प्रलयाभिघानमिति । ससूयं ते चक्षुः स्प्रणोमि’ इत्यत्र 


मन्त्रान्तरे “प्रथिवी ते शरीरं .स्ट्रणोमी'ति श्रूयते । सेयं कारणाद्विकारस्य : 


उत्पत्ति न होने के कारण भनुष्य-शरीर गन्ध से शून्य तथा पृथिवी एवं तेज इन दो परमाणुओं से १ 


मानी जाय तो कारण के गन्ध और रस के एक-एक परमाणु गृन्ध से कार्य में गन्ध तथा रस न होने 
से मनुष्य का शरीर गन्ध तथा रस, दोनों से शुन्य एवं प्रथिवी तथा वायु के दो परमाणुओं से उत्पन्न 
होने के कारण मनुष्यादि शरीरं गन्ध, रस तथा रूपरद्दित हो जायगा । इसी प्रकार पृथिवी, परमाणु 
एवं आकाश दो से माने तो आकाश में गन्ध न होने के कारण गन्ध, रस, रूप तथा स्पर्शंगु्णों को भो 
मनुष्य शरीर में उपलब्धि नहीं होगी । क्योंकि केवल कारण का गुण कार्य को उत्पन्न नहीं कर 
सकता, यह उक्ति उपयुक्त संपूर्ण स्थळों में समान ही है। जल तथा तेज से उत्पन्न, गन्ध तथा रस 


' से शुन्य, जल और वायु से उत्पन्न, यन्य, रस एवं रूप से रहित तथा जल एवं आकाश से. उत्पन्न, : 
"गन्ध, रस, रूप तथा स्पर्श ते हीन शरीर हो जावगा--इत्यादि दोष आवेंगे। यदि एक ही : 
भूतपरमाणु से शरीर कौ उत्पत्ति मानें तो सदा ही “उत्पत्ति होने लगेगी या नहीं होगी, नित्यता की . 


भी आपत्ति भा ज़ायंगी यह स्वयं जान लेना चाहिये ॥ २८-३० ॥ 


€ मञुष्यादि प्राणियों के शरीर के पार्थिव दोने में सिदान्तिमत से सूत्रकार दूसरा हेतु । 


दिखाते हैं)... । 

पद॒पदार्थ--श्॒विप्रास्नाण्याद्‌ च = वेदमंत्र वाक्यों के प्रमाण होने के कारण भी ॥ ३१ ॥ 

भावार्थ--तिरी चक्ष इन्द्रिय का सूर्यदेवता मैं लय दो, तेरा शरीर एथिवी में लय हो? 
इत्यादि आशय के वेदमन्त्रो में कारण में कार्य का लय़ तथा “सूर्य को तेरी चछ बनाता हूँ, 
'शथिदी को तेरा शरीर बनाता हूँ? इत्यादि वेदसन्त्रों में कारण से कार्य की उत्पत्ति कही गई है 
तथा थाली आदि पात्रों में समान जाति के कारण एक कार्य को उत्पन्न करते हैं यह प्रत्यक्ष दोखने 
के कारण मिन्न-मिन्न जाति के कारण एक कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं । अतः मनुष्यांदि शरीर 
पार्थिव हैं, यदद सिद्ध होता है ॥ ३१॥ वि 

( २१ वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--'सूर्य ते चक्षुग॑च्छतात? सूर्य 
में तेरी चक्ष का ळय हो, इत्यादि प्रेतशरोर के अन्त्येष्टि संस्कार के मन्त्रों में “बृथिवीं ते शरीरम 
एथिवी में तेरे शरीर का ल्य हो । इस मंत्र में प्रेत के शारीर का पृथिवीरूप कारण में ल्य कहां 
गया है । वह यह सूये तथा पृथिवीरूप ( प्रकृति ) कारण में क्रम से चक्षुइन्द्रिय तथा शरीररूप 
विकार ( कार्य ) का ल्य होता है यह कहा गया है। इसी प्रकार “सुय ते चछुः स्परणोसिं’ तेरी 
चक्षुइन्द्रिय में सूर्ये को बनाता हूँ, 'एंथिवीं ते शरीरस्‌" एथिवी को तेरा शरीर बनाता हूँ, इत्यादि 
गर्भाधान संस्कार के मन्त्रों में चक्ष, शरीर आदि की उत्पत्ति कही गई दहै। वह यह कारण से. 
विकार ( कार्य ) की उत्पत्ति कही गंडे है । ( अर्थात इस मन्त्र का यह अर्थ है कि जो जिससे आया हैं; 
उसका उसीमें लय होता है । इस प्रकार यह कारणे में कार्यका लय कद्ा गया है ! प्रकृति शब्दे, 
का अर्थ है कार्यरदित कारण, नकि कारणं में कार्य का ल्य । लौकिक उदाहरण में भो उक्त वेदार्थ 
ची बातों के छिये समान जाति के परमाणुओं से कार्य होता है, नकि भिन्न-भिन्न जाति के कारणों 
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स्एतिरभिधीयत इति | स्थाल्यादिषु च तुल्यजातीयानांमेककायोरम्भदशत्नाद्‌ 
भिन्नजातीयानामे ककायो रम्भानु पपत्ति: ।। ३१ ॥ 
२५ इति पञ्चभिः सूत्रैः शरीरपरीक्षाप्रकरणम्‌ । 
. अथेदानीमिन्द्रियाणि प्रमेयक्रमेण विचार्यैन्ते ` किमाव्यक्तिकान्याहोस्विद्‌ 
भौतिकानीति ? कुतः संशयः ९-- | 
कृष्णसारे सत्युपलम्भाद्‌ व्यतिरिच्य चोपलम्भात्संशयः ॥ २२७ 


* से। यह दिखाते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--मिट्टी कौ. थाली इत्यादि बनाने में भी एक 
-पृथिवीजाति के मृत्तिका, सूत्र, बन्धन तथा चक्र आदिक ही कारण होते हैं, नकि भिन्न-भिन्न जाति 
के । अतः मनुष्यादि प्राणियों के शरीररूप कार्यो को उत्पत्ति होने में मी विजातीय जलादि परमाणु 
कारण नहीं दो सकते, जिससे सिड होता है कि उपयुक्त मन्त्र भी मनुष्यादि. शरीर. पार्थिव हैं, 
नकि त्रैभौतिक, चातुर्मोतिक तथा पात्नभौतिक--इस विषय में प्रमाण हैं तथा पूर्वोक्त युक्तियों से भी 
यही सिद्ध होता है । ( यहाँ पर विवादअस्त दृथणुकरूप कार्य गन्धगुण वाला ही दो परमाणु से 
उत्पन्न है, गन्धगुगाश्रय दने से, दोनों मत से सिद्ध पार्थिव द्यणुक के समान ॥ ३१॥ | 
। (७) इन्द्रियों की परीक्षा का अकरण | 
`` (क्रमप्राप्त इन्द्रिय नामक प्रमेय पदार्थ की परीक्षा कां प्रकरण. सूत्रकार प्रारम्भ करते हैं । इस 
अकरण में भाष्यकार के मत से सांख्य तथा नैयायिकों का विवाद है और वाचस्पतिमिश्र के मत से 
बौद्ध एवं नेयायिकों का भी विवाद है। इसी कारण तातपर्यटीका में--यह जिस पक्ष में इन्द्रियों को 
भौतिक मानते हैं उस पक्ष में भो जो यह आँख में काली पुतली दिखाई पड़ती हैं वही इन्द्रिय है 
थवा उसका आधार तेजस द्रव्य यह संशय होता है। इनमें से प्रथम संशय है सांख्य तथा नैयायिर्कों 
विवाद का और दूसरा संशय है बौद्ध एवं नेयायिकों के विवाद क) । अतः यह दोनों विषय का 
सूँचेक है ) । ( इन्द्रियों के परीक्षा के अङ्ग संशय के प्रतिपादक सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार 
करते हैं कि )--भात्मा आदि द्वादश प्रकार से प्रमेयं पदार्थों में से शरोर को परीक्षा के पश्चात 
-इन्द्रियों की पूरीक्षा का सांप्रत विचार करते हैं किय चंक्षरादि बालद्यइन्द्रियं तथा अव्यक्त 
(अहंकार ) से उत्पन्न है अथवा एथिवी आदि भूतद्रव्यो से उत्पन्न होने के कारण मोतिक है? 
शन )--यह सन्देह क्यो होता है? (उत्तर )-> .. . . 
„_पद्पदार्थ-_क्रष्णसारे = कनीनिका ( आँख की, पुतली ) के, सति = समीप वर्तमान रंइते, 
प लमा = चेक्ष से विषय की प्राप्ति होने. पर, व्यतिरिच्य :च=भर छोड़कर दुष्ट विषय के दूर होने. 
पर्‌ भी, उपळंभात्‌ = प्रत्यक्ष होने से भो, संशयः = चक्षुइन्द्रिय भाइंकारिक है अथवा भोतिक हैं यह 
संशय होता है ॥ ३२॥ 
,__ भावार्थ--उपयुंक्त दो पक्षों में से आहंकारिकपक्ष से आँख की पुतली से न सटे इए पदार्थ का 
अत्यक्षतः अहण होता है तया भौतिकपक्ष से उससे सरे. हुए पदार्थ का भी प्रत्यक्ष होता है ऐसा दोनों 
देखने में आता है और चक्षुइन्द्रिय विषय को न प्राप्त करे तो अपना देखना व्यापार करता दी 
नहीं । अतः आइंकारिकपक्ष में ब्यापक होने से यह उपर्युक्त दोनों प्रकार हो सकते हैं । इस कारण 
इन्द्रियं अद्दंकार का कार्य है अथवा प्रथिव्यादि सूतद्रव्यों का, यह संशय हो सकता है । अर्थात्‌ 
' सांख्यंमत में साक्षात प्रकृति से इन्द्रिय उतपन्न नहीं होते किन्तु अहंकार हौ से उत्पन्न होते हैं । इसी 
- कारण यहाँ पर "आव्यक्तिक' शब्द का अर्थ है आइंकारिक । क्योंकि बुद्धि नामक मद्दतस्व के. 
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इष्णसारं भौतिकं, तस्मिज्ननुपहते रूपोपलब्धिरुपहते . चानुपलब्धिरिति । 
व्यतिरिच्य कुष्णसारमवस्थितस्य विषयस्य उपलम्भो न कृष्णसारप्राप्तस्य | न 
चाप्राप्यकारिस्वमिन्द्रियाणां तदिदमभौतिकत्वे विभृत्वात्सम्भवति | एवमुभय- 
घर्मोपलब्चेः संरायः ॥ ३२।| 

अभोतिकानीस्याह | कस्मात्‌ ?-- 


हे महदणुअहणात्‌ ॥ ३३॥ . 
' महदिति महत्तरं महत्तमं चोपलभ्यते यथा न्यश्नोधपबेतादि । अण्विति 
अणुतरमणुततमं च॒ गृह्यते यथा न्यम्रोधधानादि । . तदुसयसुपलभ्यंमानं चक्षुषो 


-विकाररूप अहंकार से चक्ष आदि एकादश इन्द्रिय उत्पन्न होते हैं ऐसा सांख्यदर्रान का मते हे । 


: इसे मूल कारण अव्यक्त ( प्रधान ) होने से, आब्यक्तिक ऐसा माना है, ऐसा वाचस्पतिमिश्र ने 


कहा हे ॥ ३२॥ 

(-३२ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--कृष्णसार ( आँख की पुतली) भौतिक 
पदार्थ हैं । उसके नष्ट न होने से रूप विषय का शान होता हे और उसके नष्ट होने से रूप का 
प्रत्यक्ष-नहीं होता । ( इससे चक्ष में औतिकता सिद्ध होती है) किन्तु इस आँख की. पुतली को 

छोड़कर: दूर रहनेवाले भो पदार्थ के. रूप का प्रत्यक्ष होता है, नकि आँख की पुतली के. अत्यन्त 
पास रहेनेवाले पदार्थ के रूप का प्रत्यक्ष होता है । इससे चश्चुइन्द्रिय की व्यापकता सिद्ध होती है । 
` “कोई भौ. इन्द्रिय अपने विषय को न प्राप्तकर ग्रहण नहीं करते, यह दृष्ट से विषय का. प्रत्यक्ष करना 


चक्षइन्द्रिय को भौतिक न होकर व्यापक होने से हो हो सकता है । अतः भौतिक होने का मे... 
कैनीनिका.का 'मौतिक होना तथा व्यापकता का धर्म इससे भो विषय का प्रत्यक्ष होना दोनों को. 


- उपलब्धि ( ज्ञान ) होने से संशय होता है कि इन्द्रिय भौतिक है अधवा आहंकारिक ॥.३२॥ 


( बौद्धमत से आँख की पुतली ( कनीनिका ) ही चक्षइन्दिय हैं इस पक्ष का खण्डन करने के.. 
लिये सांख्यों के अभौतिकता ( व्यापकता ) पक्ष को उठाकर सूत्र का अवतरण भाष्यकार देते ' 


हैं कि )--सांख्यवादी इन्द्रिय भौतिक नहीं है? ऐसा कइंता है । (प्रइन)--किस कारणे १ (उत्तर)-- 
. पदुषदाथ-महदणुगहणातरमंहत्‌ तथा अणुपरिमाण वाले द्रव्यों का प्रत्यक्ष होने के कारण ॥३३॥ 


अआंवाथ---बड़े से बडे वृक्ष, पवत आदि मद्दापरिमाणवाले तथा छोटे से छोटे बटवृक्ष का बीज, . 


वानः आदि अणुपरिमाणवाले द्र॒व्यों का भी प्रत्यक्ष होता है, यह चंझ्लुइन्द्रिय के भौतिक मानने में 


बाधक दै। क्योंकि मौतिक पदार्थ जितने: परिमाणवाला दोता है. उतने ही परिमाणंवांळे को व्याप्त . 
` करता है औरं अभौतिक पदार्थ व्यापक होने के कारण सम्पूर्ण को व्याप्त करता है। अंतः चक्इन्द्रिय - 

* आहंकारिक हवी है। ( अर्थात यदि इन्द्रियं विना विषय को प्राप्त किये ) अण करे तो चाहे जिस 
इन्द्रिय से किसी भी विषय का प्रत्यक्ष होने लगेगा । इस आपत्ति के आने के कारण आँख की पुतली ॥ 
नेयायिकुंमत से चक्षइन्द्रिय नहीं दो सकती । अतः नेयायिकी को जो इन्द्रियों को भौतिक मानते. 
` हैं आँख की कनीनिका को छोड़कर दूसरा ही कोई चक्षइन्द्रिय है यह कहना होगा--यहं मी : 


_ असंगतं है, क्योकि चक्षइन्द्रिय से न्यून ( छोटे ) महत्‌ ( बड़े ) परिमाणवाले भी पदार्थों का अत्यक्ष 
होता है, भोतिकपक्ष से यह नहीं हो सकता ॥ ११ ॥ 


... < सांख्यमतं को सिद्ध करनेवाले ३३ वें सूत्र की माध्यकार व्याख्या करते हैं कि )--इस सूत्र में. 
“मंइत? शस शंब्क से महान्‌, उससे भो महान्‌ ( मइत्तर ) तथा ( महत्तम ) उससे भी महापरि- 
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-भौतिकस्वं बाघते | भौतिकं हि यावत्तावदेव व्याप्रोति । अभौतिक तु बिभुत्वा- 
त्सवडयापकमिति ॥ ३३॥ 

न संहदणुघहणमात्रादभौतिकत्वं बिभुत्वं 

इद्‌ खलु 


चेन्द्रियाणां शक्यं प्रतिपत्तम्‌ | 


रञ्म्यर्थसन्निकषे विश्ञेषा्तद्ग्रहणम्‌ ॥ ३४ ॥ जू 
तयोर्महदण्वोमहणं चक्षूररमेरथस्य च सचिकर्षविज्ञेषाद्ववति यथा वीमि 
रथस्य चेति । रश्म्यथसचिकषश्चावरणलिङ्गः । चाक्षुषो हि रश्मिः कुड्यादिसि- 
. रावृतमथ न प्रकाशयति यथा प्रदीघ्ररश्मिरिति ॥। ३४ ॥ 


. माणवाले पदार्थौ का जेसे बटवृक्ष, पर्वत आदिको का चश्च से प्रत्यक्ष होता है । ऐसे हो सूत्र के. अणु? 
इस शब्द से उससे छोरा ( अणुतर ) तथा उसंसे भी छोटा ( अणुतम ) जैसे बट का बॉज; धान 
` -आदिको.का भी चक्चुइन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता हवे । यह दोर्नो प्रकार से प्रत्यक्ष होना चक्षइन्द्रिय के 
भौतिक होने में बाधक है । क्योंकि कोई मी मौतिकपदार्थ जितने परिमाण कां होता है वहू. उतने 
ही परिमाण को व्याप्त करता है । जिस प्रकार अँगुली का अग्रभाग अपने परिमाण के “समान | 
परिमाणवाले ही पदार्थ को व्याप्त करता है और अभौतिक पदार्थ व्यापक होने के कारण सम्पूर्ण पदार्थ 
को व्याप्त करता है ॥ ३३ ॥+ 

( नैयायिकमत सै..उपर्युक्त सांख्यमत का खण्डन करनेवाले. सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हुए 
भाष्यकार कहतें हैं कि )--सांख्यमंत से ऊपर कहा हुआ बड़े से बड़े तथा छोटे से छोटे पदार्थों का 
प्रत्यक्ष होने के कारण इन्द्रियों मे. भौतिकता न होना तथा व्यापकता होना नहीं सिद्ध हो सकता । 


ी पदार्थे--रइम्यथंसत्रिक्षात्‌ चक्षुइन्द्रिय तथा पदार्थ के संयोगादिरूप सन्निकर्षे ( सम्बन्ध) 
से, तंद्अंइणम्‌ = उस दूरदेश में वर्तमान पदार्थ का प्रत्यक्षज्ञान होता है ॥ ३४ ॥ 

`_- भावार्थ--बड़े से बड़े तथा छोटे से छोटे पदार्थ का चक्षुइन्द्रिय के रश्मि ( किरण) से भौतिकपक्ष 
में मो प्रत्यक्ष हो सकता है, .जिस प्रकार दूर, रइनेवाले. मौ बड़े तथा छोटे पदार्थों की दीपक की 
के पदार्थ के पास जाने से दीपक द्वारा प्रत्यक्ष होता है, उपयुक्त किरण तथा पदाथा का 
होता है, यह परदा आदि आवरण ( रोकने) वाले अनुमान से सिद्ध होता दै] क्योकि 
[थां चक्ष या दीपक के बीच में परदा पड़ता है तो पदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं होता ॥ ३४॥ | 


३४वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हुए उपर्युक्त यही कहते हैं कि )--महान्‌. तथा 
अणुपरिसाणंवाले घटादि पंदार्थी का चक्षुइन्द्रिय के साथ संयोगादि रूप बिशेष सम्बन्ध होने के कारण 


होता है, जिस प्रकार दीपक के किरणों की घटादि पदार्थों के साथ संयोगादि" सम्बन्ध होने के 
नका प्रत्यक्ष होता दै । जिस चक्ष तथा प्रदोप में किरण है वह बीच में परदा आदि (आड़) 
पर -घटादि पदार्थों का प्रत्यक्ष नहीं होता है। इस कारण अनुमान से किरण से सिद्ध होता है।. 
अर्थात्‌ चक्षु तथा दीप के किरण हैं, इसमें पदार्थ तथा चक्ष और-दीपक को परदे का "आवरणे होना 
लिङ्ग ( हेतु ) है । क्योंकि चश्षुइन्द्रिय के भी न आदि का न बौच में आड़ हो तो घटादि 
'अत्यक्ष किरणों के नहीं दोता । जेसे प्रदीप के किरण बीच में परदा आदि का आवरण रहने 
थीं के प्रत्यक्ष नहीं करने अर्थात जो यदद सन्निकर्षं. विशेष ज्ञान होने का कारण है बहुत से. 
ज्अवयेो के संयोग से सद्दायत्ा पाकर अवान्तर ( बीच ) के संयोग की अपेक्षा से सन्निकर्ष विशेष 
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२९:22 आबरणानुमेयत्वे सतीदमाह-- १. 
डू तदुजुपलब्धेरहेतुः ॥ ३५ ॥ प्ले 
रूपस्पशेंबद्धि तेजः, महत्त्वादनेकद्रव्यवत्त्वाद्रूपव्त्वाबोपंलज्धिरिति प्रदीप- 
` वत प्रत्यक्षत उपलभ्यते चाक्षुषो रश्मियदि स्यादिति ॥ ३४ ॥. 


 नानुमीयमानस्य प्रत्यक्षतोब्नुपलन्घिरभावहेतुः ॥३६॥ 


अ 


न 


कहाते हैं और यह सज्ञिकषे इन्द्रियों के अवयव (१) तथा पदार्थ के अवयव, इन्द्रिय के भवयव तथाः 
पदार्थरूप अवयवी ( २ ) एवं पदार्थं के अवयवो का इन्द्रिय से (३) और इन्द्रियों का अर्थ के साथ 
ऐसा चार प्रकारं का होता है। जो किरण तथा पदार्थ दोनों का संयोगादि सन्षिकषं विशेष बड़े तथा 
छोटे परिमाणवाळे दोनों प्रकार के पदार्थों में समान होता हे । इस प्रकार भौतिकपक्ष में भी बड़े 
और छोटे पदार्थे का प्रत्यक्ष हो सकता दै । यदद सूत्रकार का गूढ अभिप्राय है ॥ ३४॥ 
( उपयुक्त न्यायमत का पूर्वपक्षी के मत से आक्षेप दिखानेवाळे सूत्र.का भाष्यकार अवतरण देते 
हैं कि )--इस प्रकार आवरण ( प्रतिबन्धकं ) से चश्चइन्द्रिय के किरणों की अनुमान से सिद्धि होने 
पर पूर्वपक्षी यह कहता है- ` | क न है 
पदपदार्थ---तदनुपरूब्धेः = उन चक्लुइन्द्रियों के किरणों की उपलब्धि न. होने से, अददेतुः =. 
किरण तथा पदार्यी के सन्निकर्ष से दूर के पदार्थों का अहण होना, हेत नहीं हो सकता॥ ३५॥ 
___भावार्थ-चक्चइन्त्रिय में किरण हो तो उनकी उपलब्धि होने लगेंगी । क्योंकि रूप तथा. 
स्पर्शेयुण का. आधार तेजद्रव्य होता. है, जिससे भदत परिमाण हो तथा उद्‌भूतरूप और स्ववयंव-जो : 
हो उसी को प्रदीप के समान प्रत्यक्ष से अहण होना चाहिये, किन्तु नहीं होता । अतः चक्षु के किरण 
नहीं दै । अर्थात्‌ उपलब्धि होने के उपर्युक्त लक्षण में जो ग्राप्त हो और उपलब्धि न दोती हो तो 
उसकी अनुमान से सिद्धि नहीं हो सकती । यदि ऐसा दो तो मनुष्य को रज है यद भी अनुमान से. 
सिद्ध होने लगेगा ॥ ३५ ॥ ` 
(इसी आशय से सूत्र की भाष्यकार पूर्वपक्षो के मत, से व्याख्या करते हैं कि )--रूप एवं स्पर्श" : 
विशेष गुण का आश्रय तेजद्रव्य होता है तथा महृतरिमांण सावयबता एवं उदूभूतरूप जिस द्रब्य में 
हो तौ उसकी उपलब्धि होती है । इस कारण उक्त. देतु होने से जैसे प्रदीप का प्रत्यक्ष होता दै वैसे: 
हौ चक्षुइन्द्रिय में किरण हो तो उनकी उपलब्धि ( अहण ) होने लगेगा ॥ ३५-॥ OES 
उपर्युक्त पूर्वपक्ष का उत्तर देते डुए सूत्रकार कइते है-- . ' ०. हन, | 
'पदपदार्थ--न 5.नहीं होती, अनुमीयम नस्य = अनुमानप्रमाण से सिद्ध होनेवाले पदार्थ की, 
प्रत्यक्षतः >अत्यक्षप्रमाण से, अनुपलब्धि = ज्ञान न होना, अभावहेंतुः न होने को कारण ॥ ३६- i 
भावार्थ-_चक्चइन्द्रिय के पदार्थ के साथ सन्निकर्ष का निषेध करनेवाले आवरणरूप पूर्व में कहे. 
हुए. साधकलिङ्ग अनुमानप्रमाण के द्वारा किरणों के सिद्ध होने के कारण चक्ष के किरणों का जो प्रत्यक्ष. 
से शान नहीं होता वह उन किरणों की असत्ता सिद्ध नहीं कर सकता ! जैसे चन्द्रमा का पिछला 
भाग नहीं है यह एवं पृथिवी का नीचे का भाग नहीं है यह दोनों उनके प्रत्यक्ष के न होने के कारण ' 
वे दोनों नहीं हैं, यह सिड नहीं हो सकता । क्योंकि उन दोनों की अनुमान द्वारा सिद्धि हो सकती; 
है.। अर्थात केवल प्रत्यक्षशान न होने से उपलब्धि न होना यह अवश्य अभाव की सिद्धि का साधक 
नहीं दो सकता ॥ ३६ ॥ | 1 | ॥ 


| इन्द्रियपरीक्षात्र ० ] 


> 
> 


सभाष्यहिन्दीव्यांक्योपेतम्‌ | ३३७. 
सन्निकषप्रतिषेधार्थेनावरणेन लिङ्गेनानुमीयभानस्य रश्मेयौ प्रत्यक्षो5नुप- 
लब्धिनोसावभावं॑ अ्रतिपादयति यथा चन्द्रमसः परभागस्य प्रथिव्याश्राघो- 
भागस्य ॥ २६ ॥ म 
र दर्द | धर्मभै ~ न 
` द्रव्यगुणधमभेदाचोपलब्थिनियमः ॥ ३७ ॥ 
भिन्न: खल्वयं द्रव्यघर्मो शुणधर्मञ्च, महदनेकद्रव्यवञ्च विषक्तावयवमाप्यं 
द्र्व्यं प्रत्यक्षतो नोपलभ्यते स्पशस्तु शीतो गुद्यते । तस्य द्रव्यस्यानुबन्धात्‌ 
हेमन्तशिशिरौ कल्पेते, तथाबिधमेब च तेजस . द्रव्यमनुद्भूतरूपं सह रूपेण 


` नोपलभ्यते, स्पर्शस्त्वस्योष्ण उपलभ्यते तस्य द्रव्यस्यानुबन्धाद ` ग्रीष्मवसन्तौ 


` कल्पेते ॥ ३७॥ 


- कोई नियम नहीं हैं ॥ ३७ ॥ 


( इसी आशय से भाष्यकार भी सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--न्चक्ष तथा पदार्थ का सन्निकर्ष . 
नहीं है इसको सिद्ध करनेवाले पूर्वोक्त आवरणरूप लिङ्ग से अनुमानअमाण द्वारा सिद्ध होनेवाळे- 
चञ्चइन्त्रिय के किरणों का प्रत्यक्ष से ज्ञान न होना, यदद उन किरणो.का अभाव सिद्ध नहीं करता । 
जिस प्रकार से अनुमान द्वारा कि जब चन्द्रमा का आगे का भाग है तो अवश्य पिछला माग भौ 
होगा एवं एथिवी का जब ऊपर का भाग है तो नीचे का भाग भी होगा सिद्ध होने के कारण इन 
दोनों का प्रत्यक्ष से शान न होना । इंन दोनों चन्द्रमा का पिछला भाग एवं पृथिवी का अधोभाग का 


` न होना सिद्ध नहीं कर सकता ॥ ३६ ॥ 


एक जाति के पदपथ भी इन्द्रिय से ग्रहोतं तथा न गृह्दीत होते हैं इस विषय का समर्थन दृष्टांन के 
द्वारा दिखाते. हुए सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कहते हैं कि-- | | 
.. पढुपदार्थ- द्रज्यणणषमेभेदात्‌ च=द्रच्य तथा झुणपदाथै के धर्म भिन्न-भिन्न होने से भी; 
उपलब्धिनियमः = उपलब्धि ( प्रत्यक्ष ) होने का नियम नहीं हो सकता है ॥ ३७ ॥ | 
भावार्थ--द्रव्यपदार्थी के धर्म भिन्न होते हैं और गुण के धर्म भिन्न दोते हैं । महत्परिमाण तथा 
अवयवो के आश्रय सी हिम ( शीतकाल के तुषार ) रूप द्रव्य जिसका त्वगीन्द्रिय से सम्बन्ध होने 
पर-ओी चक्षु से प्रत्यक्ष नहीं होता और शीतस्पश का अहण दोता है, जिससे हेमन्त तथा शिशिर 


नामक दो ऋतु शीतकारू ( जाडा ) कहा जाता है ऐसे ही जिसका रूप - उद्‌भूत नहीं है जेसे तेजस 


दन्य का रूप के साथ प्रत्यक्ष नहीं होता, किन्तु उष्णस्पर्श का त्वचाप्रत्यक्ष होता है, जिसके सम्बन्ध से 
औष्म और वसन्त ऋतु माने जाते हैं । अतः द्रव्य तथा गुणों के धमंभेद के कारण प्रत्यक्ष डोने का 


: (इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--एथिवी आदि इयां के तथा रूप- 


हक युर्णो के घर्मे मिन्न-मिन्न होते हैं । क्‍योंकि मद्दापरिमाण तथा अवयंवयुक्त मी शौतकाळ के 


क सूक्ष्म जळ बिन्दुओं का जिसके अवयवों का त्वचो इन्द्रिय से सम्बन्ध होता है, अतः विषता 
` अवयव का आधार वह तुधारद्रव्य चक्ष से प्रत्यक्ष नहीं होता, किन्तु उन तुषारो का शीतस्पझै त्वचा 
से गृहीत होता है। इसी नुषारख्प सूक्ष्म जळनिन्दुओं के संम्बन्ध से ही हेमन्त और शिशिर ऋतु 
नामक दो ऋतुओं का 'शीतकाल ( जाडा ) है, यद्द कल्पना को जांती है । उपरोक्त प्रकार का हो 
तैजस सूक्ष्मरूप द्रव्य भी रूप के उदूभूत न धोने के कारण रूप के साथ चक्ष से गृहीत नहीं होता, 
: किन्तु भन्छु उसका उष्णस्पश त्वचा से ग्रहीत होता ही है । इन्हीं के संबंध से ग्रीष्म तथा वसन्त चतुर 
नाम के दो ऋतुओं के समय को उष्णकाल ( गरमी का मौसिम ) कहते हैं ॥ ३७ ॥ . 


SS ~ - 


३२५ | | न्यायदर्शनम्‌ [ अ° ३, आ० १, सू० ३९ 


` - यत्र त्वेषा भवति-- | 
अनेकंद्रव्यसमवायात्‌ रूपविश्शेषाच्च रूपोपलब्धिः ॥ ३८ ॥ 


( चक्ष-इन्द्रिय से रूपान कैसी अवस्था में होता दै यह सिद्धांती के मत से दिखानेवाले सूत्र का 
अवतरण देते डुए भाष्यकार कहते हैं. कि )--जिस स्थल में रूप की चक्षन्इन्द्रिय से उपलब्धि होती 
है, यह पर सूत्र से “अनेकद्वल्यसमवायाद्गुप्रविशेषाल' ऐसा सूत्र से संबंध लेकर उक्त अवतरण 
आष्य में संबंध करना चाहिए । उसमें रूपविशेष शब्द का उदूभूतरूप अर्थ करना, नकि रूपत्व जाति, 
क्योकि वद एकरूप का दूसरे रूप से भेद नहीं करता, उदभूत होना यह रूप कां विशेष अनुद्‌भूतरूप 
से भेद सिद्ध करता है । उद्‌भूतरूप काये से जाना जाता है, जिसके न होने से पूर्वोक्त शीत तथा 
उष्णकाल के तुषारो का चाक्षुषप्रत्यक्ष नदीं होता केकल स्पर्श का ग्रहण धोता है. और जिसके रइने 
में दीपक के किरण. तथा सूर्यं के किरणों का प्रत्यक्ष दोता है। चश्लुइन्द्रिय के किरणों में वह उसके 
रुप में डद्भूत नहीं है । अतः उसका चश्चुइन्द्रिय से अइण नहीं दोता--यह भी सूत्रकार का अभिप्राय 
है और वह सूत्र दै--- 

पंदपळाथ---अनेकद्रन्यसमवायाद = कारण ( अवयबरूप ) अनेक द्रव्य में समवायसम्बन्ध से 
-रइने के कारण, रूपविशेषात च = उद्‌भूतरूप नामक विशेष रूप होने से भी, रूपोपलब्विः = रूप- 
झुण तथा रूपवान्‌ द्रव्य इन दोनों का प्रत्यक्ष शान होता है ॥ ३८ ॥ 

भावार्थ--उसो रूप तथा उसके आधार द्रन्य का चाश्चषप्रत्यक्ष होता है जो द्रव्य सावयव हों 
तया जिसका रूप उद्‌भूत हो उद्‌भूतता यद्द एक रूप का विशेष धर्मे है । प्रस्तुत में चक्चइन्द्रिय के 
किरण उद्भूत नहीं हैं, इसीसे उनका चाश्चुषमरत्यक्ष नहीं होता। तेज नामक द्रव्य के मो दुःख 
के अनुमवस्वभावरूप अर्थ भी हो सके उसी प्रकार के उन-उन पुण्यात्मा तथा पापियों के मोग के 
अनुसार चक्क आदि इन्द्रिय भी उसके ईश्वर से उन प्राणियो के कर्मों के अनुसार रचे हैं । उन्हीं 
चक्ष आदि इन्द्रियों के अपने-अपने विषयों (मात्रादि ) को प्राप्त होकर छुखादि होने के छिये 
अक्षुइन्द्रिय के किरणों की रचना हुई हे । सांसारिक इन्द्रियों अतीन्द्रिय हैं इत्यादि शंब्द- 

प्रयोगरूप व्यवहार दोने के लिये चक्ष भादि इन्द्रियों के रूप तथा स्पशे उदूभूत ( प्रगट ) नहीं 

_ -होते। किसी मध्य में परदा, भोत आदि का व्यवधान रइंते विषय का प्रत्यक्ष नहीं होना भो युक्त 
-नद्दी दिखाई पड़ता । इत्यादि. लौकिक व्यवहार होने के लिये ही होता है। जिससे चक्षुइन्द्रियं के 
किरणरूंप एवं स्पशे दोनों से रहित होने से चाक्लुषप्रत्यक्ष न होने पर भी उक्त आवरण के कारणं 
- चछ के किरण अनुमान से सिद्ध होते हैं । इसी प्रकार संसार के सम्पूर्ण न्यवददार के द्वन्यों ( पदार्थों ) 
की रचना अह्माण्ड के प्राणियों के थम तथा अधमं से सुख तया दुःख के देनेवाले पुण्य और पापकमौं 
से उनके भोग के लिये ईश्वर से रचित होने के कारण जीवात्मारओ के भोगरूप पुरुषार्थ के लिये हैं, 
क्योकि पृथिवी आदि कार्यों की रचना करनेवाले कोई भी इमारे ऐसे जीवारमा प्राणी नहीं हो सकते और 
पुण्य तथा .पापरूप कमे, धर्मे तथा अधमेरूप अदृष्ट के दारा कालान्तर में उन प्राणियों को सुख तथा 
दुःख के अनुभवंरूप भोग के लिये ही ईश्वर से बनाये गये हैं । ( आगे चश्मा, अञ्रपटल (अञ्जक) तया 


. स्फटिकादि मणिर्यो से. चश्चुइन्द्रिय के किरणों का प्रतिघात (-रुकावट ) नहीं होती, इस कारण 


इन्द्रिय भौतिक नहीं है । इस पूर्वेपक्षिमत का खण्डन करने के लिये भाष्यकार प्रतिज्ञा करते हैं 


कि )--ष्यमिचार न जाने के कारण भौतिक पदार्यी का प्रतिघात धर्म होता है । अर्थात जो यह मीत 
आदिको के बीच में न्यवघान रइते घटादिको का चाश्चुषप्रत्यक्ष न दोने में भोत आदि रूप आवरण 
- मिलते हैं उससे 'वक्षइन्द्िय के किरणों की भीत जादि दरन्यों में गति रुक जाती है ( अर्थात्‌ सीतं के 


re य 


इन्द्रियपरीक्षाप्र+ ] ससाष्यहिन्दीम्याश्योपेतस ३३% 


यत्र रूपं च द्रञ्यं च तदाश्रयः प्रत्यक्षत उपलभ्यते रूपविद्चेषस्तु, यद्धावात्‌ 

कचिद्पोपलब्धिः, यदभावाश्च द्रव्यस्य क्चिदनुपलब्धिः स रूपधर्मोऽयमुद्भव- 
समाख्यात इति । अजुद्भूतरूपश्चायं नायनो रश्मिः, तस्मात्प्रत्यक्षतो नोपल- 
भ्यत इति 1 दृष्टश्च तेजसो धर्मभेदः, उद्भूतरूपस्पश प्रत्यक्षं तेजो यथा आदि-. 
त्यरश्मयः | उद्भूतरूपमनुदूभूतस्पशं च प्रत्यक्षं तेजो यथा प्रदीपरश्मयः । 
डदूभूतर्पशसनुदूभूतरूपमप्रत्यक्षं यथाऽबादिसंयुक्तं तेजः। अनुदूभूतरूपस्प- 


शॉडिभत्यक्षश्वाक्षुषो रश्मिरिति ॥ ३८ ॥ 


आड़ में च्छ के किंरणों से घटादि पदार्थ नहीं दिखाई पड़ते) यद भौतिक पदायौँ में व्यभिचारः 
रहित ( अवश्य रद्नेवाळा ) धमं . है। क्योंकि किसी भो भौतिक पदार्यी में वड बढी, रहता ऐसा 
नहीं है--क्याँकि अभौतिक पदाथा में प्रतिषात ( रुकावट ) नदी दिखाई पड़ती! यदि “चश्मा, 
अञ्रपंटल तथा स्फटिकोदि मणिर्यो में चक्षइन्द्रिय के किरणों की रुकावट नहीं धोती, (किन्तु 
दिखाई पड़ती है, इस कारण चक्ष आदिको को अमोतिक ही क्यो. माना जाय? ? पेसी 
पूव॑ पक्षी शंका करे, तो श्सके उत्तर में माध्यकार आगे कहते हैं कि--प्रतिधात न दोना यइ तो 


- व्यभिचारी धमे है ।. क्योकि भौतिक तथा, अभौतिक दोनों अकार के पदार्थों में वह समान हो 


है । अंतः अप्रतिघात के भौतिक पदार्थों में वर्तमान होने से वंद् भौतिकता का साधक नहीं हो 
सकताः। (उपरोक्त पूर्वपक्षी की शंका को स्पष्टरूप से दिखाकर खण्डन करते इए भाष्यकार कहते 


' हैं कि )--जों यहु पूव॑पक्षीं से माना जाता है कि--'चक्ष आदि इन्द्रियों के किरण भीत आदि से 


रुक जाते हैं अतः चक्कु आदि इन्द्रिय भोतिक हैं ऐसा सिद्धान्तिमत से माना जाय सो चक्षु के 
किरणों की रुकावट न होने से उन्हें अभौतिक मानना प्राप्त दोता दै । चश्मा, अअपटल तथा 
स्फेटिकादिर्का के बीच में व्यवधान रने पर भो पदार्थ दिखाई पड़ते हैं । अतः सिद्ध होता है कि चश्च 
के किरणों की रुकावट नहीं झोती--तो सिद्धान्तिमत से माष्यकार इस शंका के आशय का खण्डन 
करते हैं कि--यह पूवंपूँतोी का कहना संगत नहीं है। (प्रश्न )-क्यो १ ( उत्तर )--भिन्न-मिन्न 
धर्मे होते हैं । जेते ( १ ) उदभूतरूप तथा स्पशँयुण का आधार होते हैं सूर्य के किरण (२) तया 


. उद्भूतरूप तथा. अनुदभूंत स्पशयुण का आधार होता है, जेसे दीप के किरण, जिनका चाक्षुष- 
: . ग्रेत्यक्ष होता दे । ( १ ) उद्भूतस्पशै तथा अनुदभूतरूप का आधार दोता है उष्ण जरू जिसके रूप . 
_ की चाक्चुषंग्रत्यक्ष नदी होता केवळ उष्णस्पश का ज्ञान द्योता है। (४) रूप तथा स्पशं दोनों ` 


जिसको अनुदभूत दों ऐसे चक्षुइन्द्रिय के किरण हैं । अतः उसका चाक्षुष तथा स्पर्श का दोनों प्रकार 

का प्रत्यक्ष नद्दो होगा 11 ३८ ॥ 
बा सी आशय से भाष्यकार सूत्र को व्याख्या करते हैं.कि )--जिस स्थान में रूप और उसके 

आधार द्वव्य का प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है। वह रूप उदूभूत होता है, जिस रूप में उदूभूंतता 


` विशेष होने से कद्दीकदीं रूप का चाक्षुषप्रत्यक्ष दोता दै और जिसके न रहने पर उसेका-कह्दी-क्दी 
_झेश्वुषंप्रत्यक्ष नदीं दहोता--वद्दी रूप का विशेषण भी होता है. जिसको उद्भव ( प्रगट ) ऐसा कइते हैं 
ऐसा प्रसिद्ध दी दै प्रस्तुत में यद चक्षइन्द्रिय के किरण उद्भूतरूपवाले नहीं हैं। इस कारण 

- उनका प्रत्यंक्ष से ज्ञान नहीं होता। तेज नामक द्रव्य के मिन्न-मिन्न धर्म होते है--भेसे (१) 


उदभूतरूप तथा स्प्शवाले सूयं के किरणों का चाक्षष एवं स्पशैन दोनों प्रकार का प्रत्यक्ष होता है । 
(२) तथा किसी तेज द्रन्य का रूप उद्भूत शोता है और स्प ढब्रूभूत नहीं होता जैसे दीपक के 


३४० | न्यायदर्शनस ` [ अ० ३, आ० १, सू० ३% 


a आड क अड स डी 


कर्मेकारितथेन्द्रियाणां व्यूहः पुरुषाथतन्त्रः ॥ ३९ ॥ 
यथा चेतनस्यार्थो विषयोपलब्धिभूतः सुखदुःखोपलब्धिंभूतश्च कल्प्यते 
तथेन्द्रियाणि व्यूढानि) विषयप्रप्त्यर्थश्च रश्मेञ्चाक्लुषस्य व्यूहः । रूपस्पशोनभि- 
व्यक्तित्व व्यबद्दारप्रक्लुप्त्यथौ द्रव्यविशेषे च प्रतिघातादाबरणोपपत्तिव्यंबहा- 
राथी । सदंद्रव्याणां विश्वरूपो व्यूह इन्द्रियवत्‌ कमकारितः पुरुषाथंतन्त्रः । कमे 


_ तु घमीधर्मभूतं चेतनस्योपभोगाथंमिति ॥ ३६ ॥ 


[ अंच्यभिचाराश्च प्रतिघातो भौतिकधर्मः ॥ 
यञ्चावरणोपलम्भादिन्द्रियस्य द्रव्यविशेषे प्रतिघातः -स भौतिकधर्मो न 
भूतानि . व्यभिचरति, नाभोतिकं प्रतिघातधमेकं दृष्टमिति । 
अंप्रतिघातस्तु व्यभिचारी भोतिकभोतिकयोः समानत्वादिति । 3 
यदपि मन्यते प्रतिघाताङ्गौतिकानीन्द्रियांणि, अप्रतिघातादभौतिकानीति 
प्राप्तम्‌ ? दृष्टश्चाप्रतिघातः काचाञ्रपटंलस्फटिकान्तरितोपलब्धेः । तन्न युक्तम्‌ | 


किरण । अतः उनका `चाक्षुषप्रत्यक्ष होता है, नकि स्पाशैन उष्णस्पश का प्रत्यक्ष होता दे। 
( ३) उदूभूतस्पशैवान्‌ होने. पर भी जिसका रूप उदूभूत नहीं होता जैसे जळ में सम्बद्ध तेज, जिसका 
हुस्तादिकों से उष्णस्पर का ज्ञान होता है किन्तु जिसके रूप का चाश्चुषप्रत्यक्ष. नहीं होता । (४) 
औरं किसी तेजद्रन्य का रूप तथा स्पश दोनों उद्भूत नहीं होते, जैसे चक्षइन्द्रिय के किरण । अत 
उनका चाक्षुष तथा स्पारन दोनों प्रत्यक्ष नहीं होता ॥ ३८ ॥ । 

उपरोक्त चार प्रकार. के तेओद्र्न्यों की विलक्षणता में देतु दिखाते हुए सूत्रकार कहते दैं-- 
पदपदार्थ--कर्मकारितः च = और प्राणियों के किये पुण्य तथा पापकमे सै उत्पन्न घर्माधमेरूप 
अदृष्ट से कराया हुआ होता है, इन्द्रियाणां = चक्ष आदि इन्द्रियों का, व्यूददः = रचना, पुरुषार्थतंत्रः = 

दुःखभोगरूप पुरुषार्थ के अधीन ॥ ३९॥ 

भावार्थ--प्राणियां के अपने किये इए कमो के अनुसार उसके सुख तथा दुःख का संसार 
में अनुभवरूपं भोग इोता है, उसी के अनुसार उसके सुख तथा दुःख के अनुभव करने के 

सावनभूत 'चक्षरादि इन्द्रिय भौ शरीर में बनते हैं। प्रस्तुत में रूपादि विषय का ज्ञान होने 

के अनुसार प्राणीमात्र के शरोर में चक्च्रादि'इन्द्रियों का निर्माण हुआ दै । अंतः एक 
पुण्यात्मा के चक्षु आदि इन्द्रिय अच्छे होने के कारण ठीक-ठीक चाक्लुषांदि प्रत्यक्ष दोता है, किन्तु 


अन्ये, वधिर आदिको के इन्द्रिय खराब होने से उनकी चाक्चषादि ज्ञान ठीक-ठौक नहीं होता ॥३९॥ . 


(इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या में लिखते हैं कि)--जिस प्रकार चेतन प्राणियों 

को जो संसार में माळा, चन्दन आदि विषयों के भोग स्वभांवरूप अर्थ एवं सुख तया भौतिक-पदायं 

. दीप की किरणों का काँच, अ्रपंटंल तथा स्फटिकमणि से व्यवधान युक्त भी पदार्थों का प्रकाश 

` करने के कारण भौतिक पंदार्थी का भी प्रतिघात.नहीं होता यह सिद होता है तथा चालू को 

पकानेवाली चूल्हे पर चढी हुई बद्धली में मी इन्धन के अग्निरूप तेजरूप भौतिक पदार्थ को रुकावट 
नहीं होती, जिस कारण बड़ळी में चावल पक जातें दे ॥,३९ ॥ - 


” १, कोष्ठान्तार्गतः पाठः, कचिदुषलभ्यते । 


RO SD री entities अळिव 


सभाष्यहिन्दीब्याख्योपेतस . ३२४५१: 


इन्द्रियपरीक्षाप्र> ] 
कस्मात्‌ ? यस्माडीतिकमपि:न प्रतिहन्यते, काचाअपठलस्फटिकान्तरितप्रका- 
शात्‌ प्रदीपरश्मीनाम्‌ , स्थाल्यादिषु पाचकस्य तेजसोऽप्रतिघातः । ] 

उपपद्यते चानुपलब्धिः कारण भेदात्‌-- 


मध्यन्दिनोल्काप्रकांशानुपलब्धिवत्तदनुपलब्धिः ॥ ४० ॥ 


यथा अनेकद्रव्येण समवायाद्रृपविशेषाचोपलस्करिरिति संत्युपलब्धिकारणे 
माध्यन्दि नोल्काम्रकाञ्यो नोपलश्यते आदित्यप्रकाशोनाभिभूतः, एवं महदनेक- - 
द्रऽयवत्त्वाङ्रपनिशेषाञ्चोपलब्धिरिति सत्युपलब्धिकारणे 'चाक्लुषो रश्मिर्नोपल- 
भ्यते निमित्तान्तरतः । तञ्च व्याख्यातमनुदूभूतरूपस्पर्शस्य द्रव्यस्य प्रत्यक्षतोऽ- 


Lo oa 


सुपलब्धिरिति ॥ ४० ॥ 


अत्यन्तानुपलब्धिश्चाभावकारणपम्‌ , यो हि ब्रवीति लोष्टप्रकाशो मध्यन्दिने 
आदित्यप्रकाशाभिभवान्नोपलभ्यते इति तस्येतत्स्यातू--. 


nt ee शण तळ 


( उपरोक्त चश्चुन्त्रिय के किरणों का प्रत्यक्ष ने दोना यइ युक्त भी है शस आशय से सिद्धांतसूत्र 
को भाष्यकार अवतरण देते हैं कि )--चश्षुइन्द्रिय के किरणों के रूप की अनुद्भूत होना रूप विशेष 
कारण से अद्दण न दोना युक्त औ है - 

. ` पदपदढ़ाथ--मध्यन्दिनोल्काम्रकाशानुपलब्विवद्‌ = मध्याह्न समय में विमान भी उल्का 
(पाकनक्षत्रविशेष.) के अइण न होने के समान, तदनुपलब्धिः = चक्षुइन्द्रिय - के किरणों का अहण - 
नहीं होता ॥ ४० ॥ 

भावाथ--जिंस प्रकार मध्याह में भी - सूर्यपप्रकाश से भभिभूत ( तिरस्कृत ) होने के कारण 
उल्कारूप नक्षत्रविशेष में सावयत्रता, उद्‌भूतरूप इन प्रत्यक्ष के कारणों के रहते भी चाक्षुषप्रत्यक्ष 
नहीं होता, इसी प्रकार चक्षुइन्द्रिय के किरणा में सावयवता तथा उद्‌भूतं रूप रहने पर भी उनके 
रूप तथा स्पशे के उद्भूत न होने के कारण चाक्षषप्रत्यक्ष नहीं होता ॥ ४० ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--जिस प्रकार अनेक द्रव्यो में समवेत होने 
के कारण तथा उदभूतरूपविशेष के दोने पर प्रत्यक्ष होता है इस प्रकार से प्रत्यक्ष का कारण रहने 
“प्र भी मध्याह् समय में उसका के प्रकाश का चाक्षप्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि वदद सूर्यं के प्रकाश से 
अभिभूत ( तिरस्कृत-दबा रद्दना ) है। इसी प्रकार महत परिमाण, सावयवता तथा उद्‌भूतरूप 
विशेष के रइने पर चाक्षषज्ञान होता है । इस प्रकार उपकब्धि का कारण रहते चक्षइन्द्रिय के किरणों 
का चाक्षुपज्ञान नहीं होता दूसरे किसी निमित्त कारण से यह मानना होगा और वह निमित्तकारण | 
स अनेक द्रव्य से पीछे के प्रकरण में कद चुके हैं कि उद्भूतरूप तथा स्पशैन होने के कारण द्रव्य का 
चाई नहीं होता, किन्तु वे नहीं हें, यह नहीं हो सकता । क्योंकि किसी प्रमाण से सिद्ध न 
होना अमाव को सिद्ध करता दै । चक्षु के किरण तो आवरणलिङ्ग से सिद्ध होते हैं ॥ ४० ॥ 

'- ` (यदि चक्कर॒रिमियों के रइने पर भी उनका रूप तथा ' स्पृ्ठंगुण उद्‌भूत न होने के कारण प्रत्यक्ष 
- नहीं होता ऐसा माना जाय तो सृत्तिका में मो किरण माननां पड़ेंगा । इस आशंका के समाधानाथैक 
-सिद्धांतसूंत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--जो पूर्वपक्षो ऐसा कहद कि--'सतत्तिका में 
भी किरणों का प्रकाश है जो मध्याह् में सूर्य के प्रकाश से अभिभूत दोने के कारण नहीं दिखाई 
` पैड़ता!--उसके लिये यष्ट समाधान छोगा-- 


३७२ 


न्यायदुशनस्‌ [अ० ३, आ० १, सू० ४१-४२ 


न, रात्राबप्यचुपलब्धेः ॥ ४१ ॥ 
पा अप्यनुमानतो5नुपलब्घेरिति । एवमत्यन्वानुपलब्धेर्लोष्रप्रकाशो नास्ति, न॑ 
त्वेबं चाक्जुषो रर्मिरिति ॥ ४१॥ ॒ 
उपपन्नरूपा चेयम्‌ . | 


बाह्मप्रकाशालुग्रहाद्‌ बिषयोपलब्धेरनभिव्यक्तितोञ्चुपलब्धिः ॥ ४२ ॥ 


र रह ेशिणिफरिथटारशाशारधिशिशिशनििनिनिसससिॅपिशसससॉशशॉशॉशॉशॉनक्फस्प्णा एन म 2 
- _पदुपदार्थ--न = नहीं, रात्रौ अपि = राखि में मी, अनुपलब्धेः-मृत्तिका में प्रकाश की उपलब्धि 


न होने के कारण ॥ ४१ ॥ - 

आवार्थे--सृत्तिका के ढेले में अनुमान द्वारा भी किरणों-का प्रकाश सि नहीं होता, इस 
कारण अत्यन्त ( सर्वप्रकार से ) उनमें किरण प्रकाश नहीं हे । किन्तु चक्षुइन्द्रिय के किरणो में यट 
नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त आवरणलिकु से उनकी सिद्धि झोती है ।. अर्थात्‌ सूये के प्रकाश से अभिभूत्त 
मध्याइकाळ में उल्का का. प्रकाझ उपलब्ध नहीं होता, - यहद सिद्धांतो का कइना असंगत है । क्योंकि 
शेसा मानने से तो सम्पूर्ण ही शरत्तिकादि पदार्थों में किरण है यह मानना होगा । ऐसा होने से 


सत्तिका के समान सम्पूर्ण पदार्थ रश्मिवाके हो जायेंगे.। तो 'मृत्तिकादि में किरण क्यों नहीं मिलते? ९ 


ऐसा प्रश्न करने पर यह उत्तर कहना होगा कि सूर्य के किरण अभिभूत होने के कारण । इस उत्तर में 
यइ ठ कह सकते, क्योकि “रात्रि में भी शृत्तिकादिकों में किरण नहीं मिलते'--यदद सूत्र मौतम ने 
कहा है ॥ ४१॥ [ | | 


` _ इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि)--सूत्र के सम्बन्ध में नहीं रात्रि में भी मृत्तिका- 


दिकों में किरणों के न मिलने के कारण: अनुमानप्रमाण से भो मृत्तिकादिकों के किरणों में सिद्धि 
नहीं हो सकती । इस प्रकार किसी भी प्रमाण से सृत्तिकादिको में रश्मियों के सिद्ध न होने के. 
कारण रूष्ठ ( शृत्तिका के ढेले ) में किरणों का प्रकाश नेही है, किन्तु चक्ष के किरणों में ऐसा. 
नहीं है क्योकि उनकी पूर्व मे अनुमान दारा सिद्धि कर चुके ह ॥४१॥ ˆ `. 


(सिडांती के मेत से चक्चुइन्द्रिय के किरणों का प्रत्यक्ष न होने को युक्ति देनेवाले सूत्र का 


प्रभाणसिद्ध स्वरूप हे-- | 
पदुपदार्थ--बाझाप्रकाशानुअहात = बाइरी दीप आदि के प्रकाश की सहायता से, दिषयोप- 
छब्धेः = पदार्थों का प्रत्यक्ष होने के कारण, अनभिव्यक्तितः = प्रगट न होने के कारण, अनुपरूभ्विः= 
अहण नहीं होता ॥ ४२ ॥ ८ शिक - 
आवार्थ--माझ सूये दीप आदिको के प्रकाश की सहायता से चक्षुइन्द्रिय पदार्थों का प्रत्यक्ष 
करता है । क्योंकि अन्धकोर में पदार्थी का प्रत्यक्ष नहीं होता । अतः बाझप्रकाश के रहते तथा शीत- 
स्प की उपलब्धि भी रहते उसके भाधार रम्य का लो चक्ष से प्रत्यक्ष नहीं होता वह उसके रूप के. 
उद्‌भूत न होने से नहीं होता, यह मानना उचित है, क्योकि रूप के प्रगट न होने से उसके आश्रय- 
स्व का शान नहीं होता, यई देखने में आंता है । अतः पूर्वपक्षी का उसकी उपलब्धि न होना यह 
साधक नहीं दे ऐसा कइना असंगत है । अर्थात्‌ इस सूत्र में दृष्टान्त का गया है । जो-जो बाहर के 
अकाश की आवश्यकता रखता. है, उस-उस पदार्थ का शन न होना उस पदार्थ के रूप के प्रगट न 
होने से हो होता दै, नकि उसके रूप का दूसरे से अभिमक्त होता हे इसं कारण उसका ज्ञान नहीं 
होता । अपने शान में बाइर के प्रकाश की जो आवश्यकता नहीं रखते ऐसे हो पृदार्थों का शान न 


अवतरण भाष्यकार देते डुए कहते हैं कि )--यह चश्षुइन्द्रिय के किरणों की उपलब्धि न होना यह 


इंन्द्रियपरीक्षात्र० ] ससाच्यहिम्वीब्वाङ्योचेतेस्‌ ३४३ 


॥ पिं 


बाह्येन प्रकाशेनानुगुहीतं चक्षुर्विषयप्राहकं तद्‌्भावेञ्मुपलब्धिः। ससि चः 
अकाशानुमर्हेः शीतस्पर्शापलब्धौ च सत्यां तदाश्रयस्य द्रव्यस्य चक्षुषा5महणं 
रूपस्यानुद्भूतत्वात्सेयं रूपानभिव्यक्तितो रूपाश्रयस्य द्रव्यस्यानुंपलन्घिदेष्टा 
तत्र यदुक्तं “तदनुपलब्धेरहेतु” रिऱ्येतदयुक्तम्‌ ॥ ४२॥ 
करूमात्पुनरमि भवोऽनुपलब्धिकारणं चाक्षुषस्य रश्मेर्नोच्यत इति ?-- 


अभिव्यक्तो चाभिभवात्‌ ॥ ४३ ॥ ` 
“बारका शानुमह निरपेक्षतायां चेति चार्थः | यद्र्पमभिव्यक्तमुदूभूतं बाः 


होने के कारण उसका अंहण न होना भौ उसके रूप के प्रगट ने दोने क्रे ही कारण है, नकि उसका 
रूप दूसरे से अभिभूत होने के कारण होता है । यहद सिद्धांती कां गूढ़ आशय है ॥ ४२ ॥ 
. . ( इसी आशय से भाष्यकार कइते हैं कि )- बाध सूयांदि के प्रकाश की सहायता से चक्च- 
इन्द्रिय अपने विषयों का अइण करता दै । उस बाद्यप्रकश के न रहते चाक्षषप्रत्यक्ष. नहीं होता 
` और बाह्यप्रकाश की सहायता रइने पर शोतस्पशै का इण होनें पर भी.. उसके आश्रयद्रन्य कां 


- के कारण रूप के आश्रय भो द्रव्य का चाश्षुषञ्चान न .होना, पूर्वोक्त तुषार आदि इंडान्तों में 
४ देखा गया है । अतः पूर्वपक्षी का चाक्षं किरणों का ग्रइण न धोने से थे नहीं है?--यद कईना 
_ असंगत है ॥ ४२॥ - ट 4 i ; ० का 
____ ( चाक्षषरदिम रूप के. उद्भूतं न होने के कारण प्रत्यक्ष नदीं होते, नकि दूसरे से अभिभूतं 
`. होने के कारण इस आशय के सिद्धांतसूत्र का अवतरण भांष्यकारे ऐसा देते दें कि )--'चाझ्ुुंषः 
` किरणों के चाक्षषप्रत्यक्ष न- होने का कारण पूर्वोक्त उत्काप्रकाश कें संमान अभिंभन क्यों न माना 
` जाय? १ ( ऐसा यदि पूवेपक्षी कहे ) तो-- | . टी 
< पद्‌पदार्थ--अमिव्यक्तो च = और अभिव्यक्ति होने में, अभिभवात = अभिभव होने कॅ 
~ कारण ॥ ४३ ॥ न | cE 
`~ भावार्थ--बाझ सूर्यादि प्रका के सहायता की अपेक्षा न रहते भी. किसी पद-थे के अभिन्क्क 
__ ` (प्रगट ) होने में अभिभव माना जाता है । अर्थात जिस पदांथ का रूप उद्भूत होने से प्रगट. होता 
४. दे ओर. और्‌ बाइर के सूर्यादि प्रकाश की अपने प्रगट करने में अपेक्षा मों नहीं रखता उसी में दूसरे से 
अभिभव माना जाता दै । यदि इसके विपरीत हो तो अभिमव नहीं कहा जा सकता ओर जिसकी 
रूप के उद्भूत न होने से उपलब्धि ( अइण ) नहीं होता और बाद्यप्रकाश की सहायता से दी 
उपलब्धि होती है उसका अभिभव नहीं होता! इससे यह सिद्ध होता है कि चक्ष -के रदिमं 
अव्य हैं ॥ ४३ ॥ 
__ (इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--सूत्र में चकार का अर्थे है बाह्य सूर्यादि 
अकाश की सहायता की अपेक्षा न करने पर औ जो पदाथे का रूप प्रगट होता है तथा उद्भूत होता. 
है तया बाइरी सूर्यादि प्रकाश के सहायता को आवश्यकता भो .नहीं रखता, वद्दी.रूप दूसरे के: 


a 


- (चक्घन्द्रय सें ) रूप उद्भूत न होने के कारण ज्ञान नहीं दोता। वंद यह रूप के प्रगट म होने . 


| 
| 
। 


हि ज्वायबूशनस्‌ तू अ० ३, आ० १, सू० ४३-४४ 
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ध्रकाशालुम्रह च नापेक्षते तद्विषयोऽभिभवो विपर्ययेऽभिभवाभावात्‌ | अनुद्भू- 
-तरूपत्वाश्चानुपलभ्यमानं बाह्यप्रकाशानुअहाब्वीपलभ्यमानं नाभिभूयत इति एव- 
सुपपन्नमस्ति चाक्षुषो रश्मिरिति।। ४२ ॥ | 
22 ~ Ny 
नक्तश्चरनयनरर्मिदश्षनाच ॥ ४४ ॥ 


दृश्यन्ते हि नक्तं नयनरश्मयों नक्तञ्चराणां बृषदंशभ्रश्चतीनां तेन शेषस्यानु- 
मानमिति | जातिभेदवदिन्द्रियभेद. इति चेत्‌ ? धर्मभेदमात्रं चानुपपन्नमा- 
'बरणस्य प्रापतिप्रतिषेधार्थस्य दशंनादिति ॥ ४४ ॥ . 


रूप से अभिभूत ( तिरस्कृत ) होता है । इसके विपरीते: अप्रकट, अनुदूभूत तथा बाद्यप्रकाश की 
-सद्दायता की अपेक्षा भौ रखता है । उसका.अभिभव नहीं माना जा सकता और अप्रगट होने से 
उपलब्ध (प्राप्त न दोना है तथा बाझ्यप्रकाश की सहायता से भी जिसका ज्ञान होता हो, उस 
“रूप का भभिंमव नहीं होता । इस प्रकार से यद्द सिद्ध होता है कि चक्ष के किरण बाह्यप्रकाश के 
` -सद्ायता की अपेक्षा नहीं करते तथा उद्भूत्तरूप उनका नहीं है । इस कारण चक्ष के किरणों का 
अत्यक्ष नहीँ होता । तो-भी पूर्वोक्त आवरणरूप लिङ्ग से वे हैं--यह सिद्ध होता है ॥ ४३ ॥ 
` सूत्रकार 'दूसरे हेतु से भी च के किरण हैं? यह सिंद्ध करते हैं-- 

पदपदार्थ--नक्तंचरनयनररिमिंदशीनात च = रात्रि में चरने वाले विडाल आदि पञ्च प्राणियो 
“कै चश्च के किरणों का दर्शन होने से भी ॥ ४४.॥ 

सावार्थ--विडाळ आदि रात्रि में घूमने वाळे पशु प्राणियों के चश्चुइन्द्रिय के किरणों का प्रत्यक्ष 
रात्रि में होता है । इससे और मलुष्यादि प्राणियों के भो-चक्षुइन्द्रिय में किरण है यह अनुमान से 
सिद्ध होता है । यहाँ पर विडाल की पुतळी से संयुक्त कोई दूसरे ही तेज का प्रत्यक्ष रात्रि में . होता ` 


है, किन्तु वद इन्द्रिय नहीं है । क्योंकि इन्द्रिय, अतीन्द्रिय होते है । यदि “शब्द से. इतर उद्भूतः .. 


विशेष गुण के जो आश्रय नहीं होते! इस इन्द्रियों के लक्षण में रूप तथा शब्द से भिन्न उदभूत- 
विशेष झुर्णो का आधार न होनेवाले ऐसा विशेषण . दिया जाय तो विडाल के इन्द्रिय में मी लक्षण 
आने से दोषं न होगा । क्योंकि उपरोक्त तेज में इन्द्रियता न आवेगी । गोलक से लेकर उसके 
विषय तक उसका दर्शन होने छग्रेगा | क्योकि इन्द्रिय विषय को प्राप्त कर अहण करते हैं--यह 
_ नियम है । इत्यादि विषय विचार करने योग्य है ॥ ४४ ॥ | ॥ छ 
- (इसी आशय से भाज्यकांर ४४वें सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )-विशेषकर रात्रिमें _ 
` धूमनेवाळे विडालादि पशुप्राणियों के चक्ष के किरण स्पष्ट देखने में आंते हैं, जिससे मनुष्यादि 
आणियोँ के चक्चु्ओ में. रश्मियों का अनुमान हो सकता है कि--( १) विवाद विषय आँख की 
अतली में किरण है, द्रव्य होते हुए; रूप के ज्ञान में नियमित साधन का कारण होने से, प्रदीप के 
समान । (२ ) अथवा चश्च, रश्मि का आधार है, द्रव्य तथा नियमित होते हुए, स्फटिकादिको के 
व्यवधान होने पर भो पदार्थ को प्रकाशित करने से (३) अथवा मनुष्यों. के चक्षइन्द्रिय, 
किरणवाले हैं, प्राप्तिस्वभाव वाले न होते हुए, रूपादिकों के प्रत्यक्ष दोने में कारण होने से विडालादि 
रात्रिः में घूमनेवाले प्राणियों के चक्ष के समान ऐसा । यदि पूर्वपक्षी 'प्राणियों के जातिभेद के. 
"समान इन्द्रियां का भी भेद मानेंगे”, ऐसा कद्दे तो केवल धर्म का भेद नहीं हो सकता । क्योंकि 
चश्चुइन्द्रिय के किरणों के विषय के समीप प्राप्ति दोने का निषेध करनेवाला आवरण देखने में 
माता है । अर्थात जातिभेद के दृष्टांत का पूर्वपक्षी का यह आशय है कि विडालत्व जाति विडाल में 


सभाष्य हिन्दी व्याख्यो पेत न ३४५ 
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इन्द्रिया थैसन्निकषेस्य ज्ञानकारणत्वासुपपत्तिः, कस्माल्‌ १ 
अप्राप्य ग्रहणं काचाञ्रपटरुस्फटिकान्तरितोपलच्चेः ॥ ४५ ॥ 
` ठृणादिसर्पंदूद्रव्यं काचेऽञ्जपटले वा प्रतिहतं दृष्टमव्यवहितेन सन्निकृष्यते 
व्याहन्यते वै प्राप्तिव्येबघानेनेति । यदि च रशम्यथेसन्निकषा घहणहेतुः स्यादू 
न व्यबहितस्य सन्निकषे इत्यत्रहणं स्यात्‌ । अस्ति चेयं को चापट्लस्फिका- 


ही रइती है, मनुष्य में नही । इसी प्रकार विडाल के चक्षु में ही किरण होंगे, मनुष्य के चक्षु में 
न होंगे और परिदार का आशय यह है कि उत्त पूर्वपक्षी का कहना मानने पर भी विडाळ के ह 
में हो किरण है, मनुष्य के चक्च में नद्दी--यद्द धर्मे का मेद नहीं हो सकता । क्योंकि जाति कस क 
दोने पर भी जिस प्रकार विडाल भादि पशुओं के, च के किरणों का भीत आदि से प्रतिवन 
( रुकावट ) होती दै, उसी प्रकार मनुष्यों के मी शस अंश में समानता ही है ॥ ४४ ण त 
` उक्त प्रकार से चक्कु इन्द्रिय में तैजसता सिद्ध करने के पश्चात इन्द्रियविषयदेश म॑ न प्डचकर 
अपने-अपने विषयों का ग्रहण करतें हैं शस आशय के सांख्य पूवेपक्षी के सूत्र का ] भाष्यकार अवतरण 
देते हैं कि--'सिद्धान्ती के मत से इन्द्रिय तथा पदार्थों का संयोगादि संनिकष चाश्चुषादिज्ञार्नो का . 
रण नहीं हो सकता । ( प्रश्न )--क्यों १ (उत्तर ¬  :- हि 
त पदुपदार्थ--अप्राप्य = विषय को न प्राप्त कर, ग्रहणं = चक्षुइन्द्रियों से ज्ञान होता है, काचा- 
` अ्रपटलूस्फटिकान्तरितोपलब्धेः = कांच, अभ्रपटल (अभक) तथा स्फटिकादि मणि से व्यंवघात युक्त भी 
- पदार्थौ का चक्षशन्द्रिय से प्रत्यक्षज्ञान होने के कारण ॥ ४५ ॥. 
: आय उ (तिनके) आदि द्रव्यो का वायु से उड़कर कांच, या अभ्नक में प्रतिघात ( टक्कर ) 
होतां है यह देखने में आता है, इससे यह सिद्ध होता है कि व्यवधान मध्य में न रहने पर संनिकषे . 
` पदार्थं से होता है, और मध्य के व्यवधान से प्राप्तिरूप -संयोग संनिकर्षे नहीं होता। अतः यदि 
क्ल के फिरण तथा घटादि पदार्थ का संयोग आदि रूप संनिकर्ष चाक्षपज्ञान में कारण दो तो 
स्मे के कांच, अभ्रक, तथा स्फटिकादि मणियों का मध्य में व्यवधान होने से काँच आदि के नीचे 
रइते वस्र आदि पदार्थौ का चाश्चुषप्रत्यक्ष न होगा, और कांच आदिकों का मध्य में व्यवधान - 
होने पर कांचादिकों के नीचे रहने वाले वस्रादिको का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है जिससे सिद्ध होता ह 
(कि चक्ष आदि इन्द्रिय पदार्थों में संयोगादि संनिकर्षों के विना.मी पदार्थों का चाक्षुषादिज्ञान होता 
है इस कारण “यह दण्ड ग्रहणाव” इस ३३वें सूत्र में कदा डुआ सांख्यों का पक्ष ही ठीक है, 
“क्योंकि उक्त मत में आईकार के कार्य होने से व्यापक होने के कारण व्यवधान रहते भी . पदार्थों का 
चाक्चषादिञान होता है भौतिक्रपक्ष में नहीं हो सकता, क्योकि भौतिक पदार्थ समीप जाकर ही कार्य 
करते हैं यह इन्द्रियों कां धमे है ॥ ४५ ॥ | | । | | 
` (इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--ठण, रुई आदि रूघु द्रव्य वायु में 
उड़कर कांच या अभ्रक में टक्कर खाते हैं, यद देखने में आता है, इससे सिद्ध होता है कि व्यवधान- 
रहित ही चक्षु का पंदार्थ का संयोगादि संनिकर्षं होता है, व्यवधान से इन्द्रिय कां पदार्थ के समीप 
प्राप्ति का व्याघात होता है ( अर्थाव इन्द्रिय का पदार्थे में संनिकर्षे नहीं होता ) । अतः अस्छुत मे 
यदि चक्षु के किरणो का पदार्थ के साथ संनिकर्ष चाक्षषप्रत्यक्ष होने में कारण हो तो कांचादि से 
न व्यवहित पदार्थ का संनिकर्ष न होने के कारण कांचादिको के. नीचे रहनेवाले पदार्थों का चाषः 
१ | | अत्यक्ष ज्ञ होगा, किन्तु कांचादि पदार्थौ के व्यवधान में भी पदार्थों का चाक्षषप्रत्यक्ष तो होता है यइ 


३१४६ 


` न्तरितोपलब्धिः सा ज्ञापयत्यप्राप्यकारीणीन्तट्रियाणि | अत एवाभौतिकानि) 
ग्राप्यकारित्वं हि भौोतिकंघर्मं इति ॥ ४५॥ 


न कुड्यान्तरितानुपरब्धेरप्रतिषेधः ॥ ४६ ॥ 


` अप्राप्यकारित्वे सतीन्द्रियाणां कुड्यान्तरितस्यानुपलब्धिनं स्यात्‌ ॥ ४६॥ 
प्राष्यकारित्वेडपि तु काचाश्रंपटलरुफटिकान्तरितोपलड्धिने स्यात्‌-- 


अप्रतिघातात्संनिकर्षोपपत्तिः ॥ ४७ ॥. 


न्यायदर्शनम्‌ [ अ० ३, आ० १, सू» ४५-४७ 


mma 


व्यवद्दित पदार्थ का प्रत्यक्षज्ञान यह्व सिद्ध करता है कि चक्कु आदि इन्द्रिय न्यापक होने से अपने- 


अपने विषयों के समीप न पहुँच कर विषयों का शान उत्पन्न करते हैं अतः इन्द्रिय अप्राप्य 
कारण है? विषय को न प्राकर उसका ग्रहण करते हैं इसी कारण चश्लुआदि इन्द्रिय अभौत्तिक 
“अहंकारिक' हैं क्योंकि भौतिक पदार्थों का भौतिक दूसरे पदाथ के समीप पहुँचकर अदण करना 
यह धर्म देखने में आता दे ॥ ४५ ॥ 

उपरोक्त सूत्र के पूर्वेपक्ष का खण्डन सूत्रकार ऐसा करते दैं-- 

पद्पदाथ--न कुढ्यान्तरितानुपळन्षेः = कुड्य 'भौत) से न्यवधान युक्त पदार्थ का चाश्षुपेशान न 
होने के कारण, अप्रतिषेधः = चक्षुकिररणों के संनिकष को ज्ञान में कारण मानने का निषेध नहीं 

` छो सकता ॥ ४६ ॥ 


भावाथ--यदि पूर्वपक्षी सांख्य के मत से इन्द्रियों को विषय के समीप न पहुँचकर पदार्थ के 
ज्ञान होने के कारण पूर्वोक्त प्रकार से “अप्राप्यकारी? माना जाय, तो भीत के आंड में रइनेवाले 
भी घटादि पदाथा का चाक्चुषादिज्ञान होने लगेगा, और होता तो नदीं, अतः इन्द्रिय भौतिक ही हैं 
जो संनिकर्ष द्वारा विषयों का शान करा देते हैं यह सिद्ध होता दै।। ४६॥ . द 

( इसी आशय से भाष्यकार मी कते हैं कि )--यदि सांख्य के मत से इन्द्रियों को विषय के 
समीप न पहुँचकर दी अपने-अपने विषयों का शान होता है, ऐसा मार्ने तो मौत के आड़ में 


` : र्‌इनेवाले पदार्थों का भी चाक्षुषज्ञान होने लगेगा, और होता तो नहीं यही देखने में आता है; अतः .. 


इन्द्रिय भौतिक ही हैं, अइंकार के कार्य नहीं हैं ।। ४३ ॥ 


इन्द्रिय विषयों के न प्राप्त कर ही अपने-अपने विषय का शान उत्पन्न करते हैं ऐसे अप्राप्यका- 
रितापक्षं से, सिद्धान्ती के किरण द्वारा विषयों के समीप पहुँचकर दो इन्द्रियों से अपने-अपने विष्यो 
का-अंइण शोता है । (ऐसे सिद्धान्ती के पक्ष में दोष दिखाते हुए सूत्र के अवतरण में भाष्यकार कते 
हैं कि )--( प्रश्न )--'सिद्धान्ती के मत से चक्षरादि इन्द्रियों को अपने-अपने रूपादि विषयों का 
ज्ञान होता दै, ऐसा मानें तो कांच, अभ्रक तथा स्फटिकमणि आदिको से व्यवधान वाले पदार्थो का जो 
ज्ञान होता है वह न होगा? । ( उत्तर )-- 

पदपदाथ--अम्रतिघातात्‌ = कांचादि स्वच्छ द्रन्यो से चश्चुइन्द्रिय के किरणों का अप्रतिघात 
(रुकावट ) न होने के कारण, सन्निकर्षोपपत्तिः = संयोगादिरूप सन्निकर्ष हो सकता है ॥ ४७॥ 

भांचाथ-तकांच; अभ्रक आदि स्वच्छ द्रन्य चक्षुइन्द्रिय के किरणों को नहीं रोकते इस कारणं 
उस चक्ल के किरणों की रुकावट न होनें के कारण किरणों का कांचादि व्यवंदित पदार्थों का चाक्षुष“ 

प्रत्यक्ष दोता है ॥ ४७ ॥ 
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न च काचोऽञ्रपटलं वा नंयनरश्मि विष्टभ्नाति, सोऽप्रतिहन्यमानः सन्नि- 

कुष्यत इति ॥ ४७ ॥ | 

यञ्च सन्यते न भौतिकस्याप्रतिधांत इति तन” 

आदित्यरञ्मेः स्फटिकान्तरितेऽपि दाह्ेऽविघातात्‌ ॥ ४८॥ . 
आदित्यररमेरविघातात्‌ स्फरिकान्वरितेऽप्यविघातात्‌ , दाह्येऽविघातात्‌ „ 
अचिघातादिति च पदामिसम्बन्धाट्ठाकंयभेंद इति । प्रतिवाक्यं चाथभद्‌ इति ! 
आदित्यररिमः कुम्भादिषु न प्रतिहन्यतेडविघातात्‌ । छुम्भस्थमुदक तपंति, .. 
पराध हि द्रव्यान्तरणुणस्य उष्णस्य स्पर्शेस्य भअंहर्ण तेन च शीतस्पशोमिभव 


nt 


( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र को व्याख्या करते हैं कि )--काँच, अथबा अभ्नक चक्षुइन्द्रियः 
के किरणों को नदी रोकता, इस कारण रुकावट न होने से चक्ष के किरणों का कांचादि स्वच्छ 
` द्रव्यो का व्यवधान होने पर मी पदार्थों. के साय संयोगादि रूपं सन्चिकर्ष हो सकता है ॥ ४७ ॥ 
` (भौतिक पदार्थी का अप्रतिषात ( रुकावट न दोना ) नहीं हो सकता ऐसा जो पूर्वेपक्छी नदीं 
` मानता उसके खण्डन करने वारे. सिद्धान्तमत के सूत्र का पूर्वेपक्षिमत से अवतरण देते हैं कि) 
` और जो. पूर्वपक्षी मानता दै कि-“मौतिक पदार्थ की रुकावट नहीं होती ऐसा नहीं दै” ऐसा, व 
- बढ़ीं दो सकता-- 
न व्र पदपदार्थ--आदित्यरइमेः = सूर्य के किरण के» स्फटिकान्तरिते अपि = स्फटिकमणि का व्यवधान 
पर मी, दाझे=नळाने योग्यं वस्रादिर्को में, अविधातातन्जराने की रुकावट न होने से ॥४८॥ 
भावांथे--इस सूत्र के तीन अर्थ है-( १) सूर्य के किरणों की रुकावट न होने से, (२) 
स्फटिकमणि से व्यवधानयुक्त पदार्थे में मी रुकावट न होने से, तथा (२) जलाने योग्य पदाथा में 
वट न होने. से ऐसे । जिसमें 'अविघधावात?. रुकावट न होने से, (१) आदित्यरङ्मि, (२) 
स्फरिकान्तरित?, तथा ( ३) दाक्ष ( जलाने योग्य पदार्थे). सूत्र के इन तीनों पदों में. सम्बन्ध करनेः 
तीन वाक्य होने के कारण अर्थ भो तीन प्रकार के हैं । क्योकि कलश आदिको में धाम में रक्‍खा 
B+ जळ गरम दो जातां दै जिससे सूर्येकिरणो की रुकावर नहीं होती, सूये के किरणों के प्राप्त 
के के कारण दी सूर्यकिरणरूप्‌ . तेजद्रव्य के उष्णस्पर्शरूप गुण का अइण होता है जिससे जल के. 
विक शीतस्प्ञै गुण का. अभिभव ( तिरस्कार ). होता हे यह. सिद्ध होता है । इसी प्रकार 
जा स्फटिकमणि के व्यवघान रदने पर मौ अकाश करने योग्य पदार्थौ में दीपक के किरणों की रुकावट 
होती, क्योंकि दीपक से स्फटिकमणि के. नीचे रइने वाळे पदार्थों को भौ ग्रइण होता है।' - 
कार भुंजवे के भूजने के घड़े के भीतर रइनेंवाली बाढ. में नीचे के अभिरूप तेजद्रन्य का 
। होने से चावल आदि पदार्थ भुंजे जाते हैं, जिससे सिड होता है कि दा पदार्थी में भी 
आदि तेजद्रे्य की रुकावट नहीं होती, ठा बिना. तेज के सम्बन्ध के दाइ नहीं हो सकता, 
यहद कि तेजद्रन्य विना समीप पहुँचे कोई कार्य नहीं करता ॥ ४८ ॥ 
इसी घ आंशंय से भाष्यकार सूत्र कीं व्याख्या करते हैं कि )--सू में सूर्यकिरणों के न रुकने 
रिकमणि से व्यवधानयुक्त पदार्थ में रुकावट न होने से, तथा जलाने योग्य पदार्थ में भी 
रुकावट न दोने से । 'अभिघातात? इस पद को सूर्य के किरण, स्फटिक का व्यवधान तथा दाझ 
जलाने योग्य पदार्थ ) तीनों में सम्बन्ध करने से तीन वाक्य दने के कारण उनके अनुसार तीनों _ 
भर भी मिक्तमिक्ष होते हैं । प्रथम का उदाइरण यदृ दै कि सूर्ये के किरणों से गरम किये हुए कले 
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इति । स्फटिकान्तरितेऽपि प्रकाशनीये प्रदीपरश्मीनामप्रतिघातः, अप्रतिघाता- 
त्प़ाप्रस्य अहणमिति । भजनकपालादिस्थं च' द्रव्यमाग्रेयेन तेजसा दह्यते 
तत्राबिघातात्म्राप्िः, प्राप्ती तु दाहो नाप्राप्यकारि तेज इति । 
अविधातादिति च केवलं पंदसुपादीयते, कोऽयमविघातो नाम ९ अव्यूह्य- 
सानावयवेन व्यवधायकेन द्रव्येण सरवतो द्रव्यस्याविष्टम्भः कियाहेतोर प्रतिबन्धः 
प्राप्तेर प्रतिषेध इति । दृष्टं हि कलशनिषक्तानामपां बहिः शीतस्पर्शस्य ्रहणम्‌ | 
'न चेन्द्रियेणासञ्चिक्कष्टस्य द्रव्यस्य स्पर्शोपलब्धिः दृष्टी च प्रस्पन्दपरिस््रवो । 
तत्र काचाश्रपटलादिभिर्नयनरश्मेरम्रतिघाताद्विभिद्यार्थन सह सन्निकषीठुपपन्नं 
ग्रहणमिति ।। ४८ ॥ | | | 


का जल सूर्य के किरणों की रुकावट न होने से ही उनके सम्बन्ध से जल गरम हो जाता है, और 


सूर्यकिरणों के प्राप्त होने से ही सूयेकिरणरूप तेज द्रव्य के उष्णस्पशरूप विशेष गुण का जल में: 


अद्दण होता है, जिस उष्णस्पश से जल का स्वाभाविक शीतस्पशैै, उष्ण जल के स्पर्श से तिरस्ट्त 
होने के कारण उष्णजल में शीतस्पश का ग्रदण नहीं होता । इसी प्रकार स्फटिकमणि का व्यवधान 
'होने, पर भी प्रकाश करने योग्य पदार्थ में दीपक के किरणों को रुकावट नहीं होती, जिससे द्रीपक 


के किरणों से प्राप्त पदार्थ का ज्ञान होता है। एवं भुंजवे के भूंजने के गरम ( उष्ण) बाल वाले घड़े ... 


"में रहनेवाळी बालू में नीचे से धधकनेवाली भागरूप तेजद्रव्य के न रुकने से ही बाल जलने 


रूगती दै, जिससे अग्निरूप तेनद्रव्य के न रुकने से दी वद बाल में पहुंचता है, जिससे बाल, | 
जलने लगती है क्योंकि कोई भी तेज द्रव्य विषय को न प्राप्त कर अपने दाद्दादि कार्यों को नहीं 


कर सकता.। उपरोक्त भाष्य में कषी हुई सूत्र में तीन प्रकार को उक्ति है यदद भाष्यकार का मत 
सिद्ध दोता है, किन्तु स्फटिक का व्यवधान रहने पर भी जलाने योग्य पदार्थ में सूर्य के किरणों को 
रुकावट नहीं होती ऐसी एक ही उक्ति ठीक प्रतीत होती है। क्योंकि स्फटिक का व्यवधान होने 
पर भी सूर्य के किरणों से स्फटिक के नीचे का रुई आदि जळ ही जाती दै यहं सूत्रकार का गृढु 


`, आशय प्रतीत होता है । ( आगे भाष्यकार सूत्र के “आविघातात? इस पद का अर्थं दिखाते हुए रश 
कहते हैं. कि)--केवल 'आविघातात” इस पद को भो अरणं किया जाता है । जिससे सामान्यरूप . 


से रुकावट न होने के कारण औ इन्द्रियों में प्राप्यकारित्व सिद्ध होता है । जिसमें अविधात शब्द का 
क्या अर्थ है ? इस प्रश्‍न के उत्तर में जिस व्यवधान करने वाले द्रव्य के अवयंव व्यूझमान ( छिंद्र 


रहित नहीं दै) ऐसी न होने के कारण चारों तरफ से द्रब्य द्रव्य की गति नहीं रुक सकती । - 


अर्थात्‌ प्रक्रिया से उत्पन्न संयोग का प्रतिबन्ध नहीं होता ( अर्थात्‌ संयोगरूप प्राप्ति का निषेध नहीं हो 
सकता) क्योंकि कलश में रखे हुए जलको कलसे के बाहरो माग में जल. के शीतस्पशे का. 
त्वगिन्द्रिय से ज्ञान होता दे । क्‍योंकि बिना त्वगइन्द्रिय के संनिकर्ष के जले द्रव्य को स्पर्धे का ग्रहण 
नहीं दो सकता.और जळ का बइना तो देखने में आता है। इस कारण प्रस्तुत में काँच, अभ्रक, 
स्फटिक आर्दिकों से चक्षुइन्द्रिय के किरणों कौ रुकावट न होने के कारण कांच आदि के भीतर 
जाकर पदार्थ कें साथ इन्द्रिय. और पदार्थ का संयोगादि संनिकर्ष होने से चाक्षपप्रत्यक्ष हो सकता 
है । ( अर्थात्‌ भुंजवे के. घड़े के अवयवों का पूर्व में उत्पन्न द्रव्य के अवयवसंयोग का नाश इसी 
द्रव्य को उत्पन्न करनेवाले संयोग को उत्पन्न करना रूप ) व्यू नहीं होंता--ऐसे भुंजवे के घडे- 
रूप द्रव्य को भीतरी भाग में जो अग्नि का संयोग दोता है, उसका 'अप्रतिधात रुकावट न शोना 
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नेतरेतरथर्मग्रसङ्गात्‌ ॥ ४९ ॥ ` 
काचाभ्रपटलादिवद्वा कुड्यादिभिरप्रतिघातः, कुड्यादिवद्दा काचाभ्नपटला- 
दिभिः प्रतिघात इति प्रसञ्यते, नियमे कारणं वाच्यमिति ? ॥ ४६ ॥ 


आदर्शोदकयोः प्रसादस्वामाव्याद्रपोपलब्धिवत्तदुपलब्धिः ॥ ५० ॥ 


दोता है, अर्थात्‌ धरादि दर्व्यो में सूक्ष्म छिद्र होने के कारण घटके नष्ट न होते अग्नि'का बीच में 
प्रवेश होना ही धअप्रतिधात” रुकावट न दोना है। यद्दां तक भाष्यकार ने प्रवेश में रुकावट नहीं 
होती यह कहने के पश्चात जळ के घर से निकलने में भी जल द्रव्य की रुकावट नदीं होती यइ 
माष्यकार ने घट में भरे जल का दृष्टान्त दिया है कि जिस समय घट में भरा हुआ जल 
' चूल्हे पर चढ़ाने पर उष्ण होता दै उस समय घट के सूक्ष्म छिद्रों द्वारा उष्णकिरण निकल कर 
घट में रहने बाले जल को उष्ण करते हैं). वहां भौ घट का नाश नहीं होता । और इष्टौ च ० 
स्व॒न्द्रस्तवी? जल की क्रिया तथा चूना दोनो देखने मैं आते हैं इस माश्य का यह आशय दै कि 
क़ के सेंमी घटका नाश नहीं होता ॥ ४८ ॥ | . 
करी अञ्जक आदि के समान भीत आदि से भी चश्च के किरणों को रुकावट नहीं: . 
-दोती, अथवा भौत आदि के समान कांच आदि से भी चक्षुकिरण की रुकावट होती है ऐसा 
माना जाय यइ संशय झोंता दै, क्योंकि एक पक्ष के नियम का तो कोई कारण नहीं हैं । इस आशनः 
- से पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार कहते है ॥ 
हु पप =न = नहीँ दो सकता, इतरेतरधमप्रसङ्गः = परस्पर के धमो के होने की आपत्ति 
भाग ती चंक्षुइन्द्रिय के संनिकर्षं से पदार्थ को. चाक्षुपशान दोना ऐसा कद्दना युक्त 
नहीं है, क्योंकि कांच, अञ्जक आदिको के दृष्टान्त से भौत आदिकों के व्यवधान से भी ल 
: के किरंणों को न रुकना ऐसा माना जाय अथवा मीत आदि के दृष्टान्त से काँच, भञ्ञ्क 120 
सी ब्यवंधान रहते ( कांच, अभ्रक, स्फटिक आदिको के व्यवधानकाल में) चक्कु के किरण की | 
रुकावट मानी जाय, कर्योकि उपरोक्त दोनों पक्षों ह पक्ष को मनाने से कोई, नियम का कारण 
।ई पड़ता, जों सिद्धान्ती को दिखाना चाहिये ॥ ४९ | | | । 
| ब 2 आशयाचुसार, भाष्य में व्याख्या. है कि )--कांच, अभ्रकपटळ ( समूह ) आदि र्मे 0 
समान कुड्य ( मौत )-आदिकी चक्च के किरणों की रुकावट नहीं होती ऐसा माना जायू, अथव 
` भीत आदि के व्यवधान में जिस प्रकार चक्ष के किरणों को रुकावट होती दै. इसी प्रकार कांच, 
` अञ्जकपटल आदिकों के व्यवधान काल में भी चक्षु के किरण पदार्थ के समीप नहीं पहुँचते ऐसा 
माना जाय यहु. आपत्ति आ सकती है, उक्त दोनो पक्षों में से एक दी पक्ष मानने में कोडे नियम का 
कारण सिद्धान्ती को कंइना चाहिये ॥ र ४ । | । ः 
उत्तर सूत्रकार — 
ी दार -ो = दर्पण, तथा जळ दोनों के, प्रासादस्वाभाषात = स्वच्छ स्वभाव 
होने , रूपोपलूब्धिः = प्रतिविम्ब के रूप का ग्रहण होने के. समान, तंदुपलब्धिः = कांच आदि के. 
व्यवधान में पदार्थ का ज्ञान द्वोता है ॥ ५० ॥ हर कि 
` ` आवार्थ--दर्पण तथा जलं में स्वच्छतारूप अपना एक क रूप को अइण करनांरूप 
*अर्म होने के कारण जिस प्रकार देखनेवाळे की परछांई में उसके सुखरूप का चा्षषयदण संनिकषै 
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दिभिः प्रतिघातः, व्यवहिंतोपलब्ध्याउनुमीयते काचाञ्रपटलादिभिरप्रतिघात 


इति ॥ ४१ ॥॥ 
( इतीन्द्रियपरीक्षणम्‌। ) 


अथापि खल्वेकमिदमिन्द्रियं बहूनीन्द्रियाणि बा ? कुतः संशयः? . 
. स्थानान्यत्वे नानात्वादवयविनानास्थानत्वाच्च संशयः ॥ ५२॥ 


और कांच आदि का व्यवधान रहने पर भी पदार्थों का चाक्षषप्रत्यक्ष होता हे, इससे अनुमान 
हारा सिद्ध होता है, कि काँचादियों से चक के किरणों को रुकावट नहीं होगी ॥ ५१ ॥ 


(८) इन्द्रियों के नानात्व (अनेक होने का) प्रकरण 


पूर्वेप्रकरण "मैं इन्द्रिय विषर्यो को प्राप्त कर ग्रहण करते हैँ तथा भौतिक हैं यइ सिद्ध करने के . 
पश्चात इन्द्रिय अनेक हैं, इस विषयं के प्रकरण का आरंभ करना है, क्योंकि इन्द्रियों के अनेक न. 


मानने पर उनमें भौतिकता सिद्ध न होगी, और भौतिकता न सिद्ध होने से उनमें विषय के समीप 
पहुँचकर उनका अइण करना भी सिद्ध न दोगा । क्योंकि इन्द्रिय एक मानने से रूपादि गुणों में 
से नियम से रूप के प्रकाशक होने सें इत्यादि भौतिकता साधक हेतु न सिद्ध होंगे । जिससे 
इन्द्रियों मे. विषय के समीप जाकर ग्रदण करना भी न सिद्ध दोगा, क्योंकि. यहं. भूतपदार्थ का 


घमं है, इसका प्रयोजन यह है कि इन्द्रियों की अनेकता सिद्ध होने से ही दशन और स्पशैन से | 
एक अर्थ को अदण होने के कारण है इत्यादि पूर्वोक्त देतुओं सें इन्द्रियों से भिन्न आत्मा की सिद्धि 
होना, नही जो एक इन्द्रिय दी सम्पूर्ण स्मरण तथा प्रतिसंघान कर सकेगा, जिससे इन्द्रिय भिन्न 


आत्मा की सिद्धि न हो सकेगी? इत्यादि तास्पर्यपरिशुद्धि में इस प्रकरण की संगति दिखाई है । 
(अतः इन्द्रिय एक है अथवा अनेक, इस परीक्षा के अंगरूप संशय को दिखाने के वास्ते सूत्र के 


अवतरण में भाष्यकारः कहते हैं. कि )--यद भी. संशय होता है कि क्या इन्द्रिय एक हे, अथवा | 


अनेक ( प्रश्‍न )--यद्द संशय क्यो डुआ ? ( उत्तर )-- 
पदपदाथ--स्थानान्यत्वेऽस्थानभिन्न होने परं, नानात्वात<अनेकता होने से, अवयविनानाः 
स्थानात्वा चच्और एक अवयवी के अनेक अवयवरूप स्थान होने से भी, संशयः=इन्द्रिय नाना हैं 
अर्थवा एक यदद संदेह होता है ॥ ५२.॥ 
भावाथ--अनेक स्थान में रइने वाले अनेक द्रव्य भी दिखाई पड़ते एवं नाना अवयवरूप स्थानों 
में रइनेवाळा एक. अवयवी भी देखने. में आता है, अतः अनेक चक्लं आंदि. स्थार्नो में अनेक 


इन्द्रियं हैं अथवा उक्त अनेक स्थानों में एक हो इन्द्रिय है यहद संशय होता दै ! कुछ विद्वान्‌. 
भाष्यंकार के मत की अपेक्षा न कर इस सूत्र की यथाथुत व्याख्या करते हैं कि--जिस प्रकार. 
अनेक स्थानों में अनेक घट होते हैं, ऐसी स्थानमेद से अनेकता देखने में आती है, एवं अनेक | 


. अवयवरूप स्थानों में रहने वाला एक अवयवी भी देखने में आता है । किन्तु यद्द असंगत है 
ऐसा वात्तिक तया तात्पयंकार के -मत से प्रतीत होता है, क्योंकि स्थान के भेद को 'स्थानान्यत्कः 
कहते. हैं--और नाना हैं स्थाने जिसके रस निद्रद से “नानास्थान होना? यदद अन्य पदाथ स्थान 
के भेद से दूसरा है। संशय का. कारण तो एक ही धमं होता है दो कमे नहीं होते, इस कारण 
दो में से एक-एक तथा अनेक दोनों में रहनेवाला कोई साधारण धर्म कहना होया । उसमें 
(१) यदि ऐस! संशय किया जाय कि- स्थान का भेद ढोने पर अनेकता तथा एकता दिखई पड़ने से 
संशय-होता है ऐसा, तो सूत्र के अथे का विचार करने से एकता में स्थानमेद के दिखाई पड़ने के 
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चेति । तेनेन्द्रयेषु भिञ्नस्थानेषु संशय इति ॥ ५२॥ 
एकसिन्द्रियम्‌- . 
त्वगव्यतिरेकात्‌ ॥ ५३ ॥ 


कारण वह समानधर्म न दोगा । क्योंकि सूत्र में एकता होने से नाना स्थान कहे हैं, न कि केवलं 
नाना स्थान होना । और स्थानमेद तो सूत्रकार ने,अनेकतामात्र में कहा है--'कि स्थानभेद प्रें अनेकता 
होने से? इस प्रकार । (२ ) यदि अनेक स्थान होते हुए एकता तथा अनेकता के दिखाई पड़ने से 


संशय होता है, ऐसा संशय किया जाय तो, नाना स्थान में रहने वाला कोई द्रव्य अनेक देखा जाता 


है इस कारण वह समान धमं नहीं होता । अवयवि के नाना अवयवरूप स्थानों में रइने से? यदद 
सूत्र नाना स्थान होने से एकता कहता है, न कि नाना होना । और जो घटादि अनेक हैं, उनको 
सूत्रकार ने नाना स्थान नहीं कदा है, किन्तु स्थान का मेद डी कहा है “स्थान के भेद में नानात्व 
होता है? इस सूत्र के अंश में वधमान उपाध्याय ने. तो अश्रद्धा का बीज-दूसरे प्रकार से वणन 
किया है कि सूत्र के प्रथम अक्षरों से स्थान के मेद से इन्द्रियों कें नाना होने को सूचनां की. गई 
है, न कि एकता कही दै, इन्द्रियों का एक होनां दी संशय का बीज है, और दूसरे सुत्रं के नानां 


स्थान में होने से भी इन्द्रिय एक है,इस अंश से भिन्न नहीं अनेक दोना नहीं कद्दा गया है और दोनों 


सूत्र के हेतुओं से संशय का बीज नहीं ही कहा है । इस प्रकार भाष्यकार ने सूत्रे की असंगति को 


- जानकर ही अर्थ को ले व्याख्या की हैं। घट और वस्त्रं के समान जब पदार्थ नाना स्थानों में 


रहते हैं तब वे अनेक ही होते हैं, और नाना अवयवरूप . स्थान में एक ही अवयंवी रहता है 
इंसके समान एक ही पदार्थ - अनेक स्थानों में रद्दता है यह सिंद्ध होता है, अतः जब इम अनेक. 
शरोर के स्थानों में चक्षुरादि इन्द्रियों को देखते हैं तो इमें संदेह होता है किं यदद घटपटादियों के 
समान भिन्न-भिन्न हैं अथवा घटादि अवयवि पदार्थ के समान एक हैँ । | 


(इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--घट, वस्त्र आदि अनेक पदार्थे भिन्न २ 
भूत आदिको में रइते हैं, यदद दिखाई पड़ता है । तथा अनेक कपालादि अवयवरूप नाना स्थानों में 


. रहने वाला एक ही घटरूप अवयवौ पदार्थ भी देखने में आता है। इस कारण अवयवरूप नानो 


स्थानों के कारण. इन्द्रिय अनेक हैं अथवा एक यह संदेह होता है ॥ ५२ ॥ 

उक्त संशय को उत्पन्न करनेवाले नाना अवयवस्थानों में एक अवयवी के समान संपूर्ण 
शरीर के मुख आदि स्थानों में एक दी त्वक, ( स्पर्शन ) `नामक इन्द्रिय है ऐसे प्राचीन पूर्वपक्षि 
मत से आक्षेप के सुत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैं. कि-इन्द्रिय संपूर्ण शरीर में एक है-- 

पदपदार्थ--त्वक्‌ = त्वचा नामक ( एक इन्द्रिय है ) अव्यतिरेकाठ = त्व॒चा का सम्बन्ध 
होने से ॥ ५३ ॥ 

भावार्थ--शरीर में ऐसा कोई चक्ष आदि इन्द्रियां का “स्थान नहीं दै, जो त्वचा ( चमड़ा ), 
स्प्षेय्राहक इन्द्रिय से प्राप्त नहीं होता, जिसके बिना किंसौः रूपादि विषयों का श्ञान'नहीं होता, 
अतः संपूर्ण इन्द्रियां के स्थानो में ब्याप्त होने तथा विघर्यो का अहण करने के कारण एक त्वया ही 
संपूर्ण शरीरं में इन्द्रिय दे यइ सिद्ध होता है ( अर्थात त्वचा नामक एक इन्द्रिय दे, अभेद होने से». 
इस अनुमानप्रमाण से एक इन्द्रिय मानना संगत है )॥ ५३ ॥ 


२३ न्या० 


र अ 
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त्वगेकभिन्द्रियमित्याह | कस्मात्‌ ? अव्यतिरेकात्‌ः 


न्ढ्रियस्थानानि व्याप्तानि यस्यां च सत्यां विषयम्रहणं भवति सा त्वगेकसि- 
न्ट्रियमिति | : 

नेन्द्रियान्तरार्थानुपलब्धेः । स्पर्शोपलब्धिलक्षणायां सत्यां त्वचिं, ग्रह्ममाणे 
त्वगिन्द्रियेण स्पर्शे इन्द्रियान्तराथौ रूपादयो .न गृह्यन्ते अन्धादिभिः । न स्पर्शी 


_आहंकादिन्द्रियादिन्द्रियान्तरमस्तीति . रुपशेवदन्‍न्धादिभिगश्येरन्‌ रूपादयो, न च 


-शृह्यन्ते तस्मान्नकसिन्द्रियं त्वगिति! 


त्वगवयवविशेषेण घूमोपलन्धिवत्तदुपलब्धिः । यथा ` त्वचोऽव यवविशोषः 


>कश्विब्रक्षुषि सन्निकृष्टो धूमस्पश शुह्णाति नान्यः, एवं त्वचोऽवयबविशेषा रूपा- | 


दिम्राहकास्तेषायुपघातःदन्धादिभिने गृह्यन्ते रूपादय इति | 
ब्यांहतत्वादहेतः । त्वगव्यतिरेकादेकमिन्द्रियमित्युकत्वा “त्वेगवयवविज्ञेषेण 


( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--त्वचा नामक . एक ही इन्द्रिय 


है, ऐसा . पूर्वपक्षी के सूत्र में सूत्रकारःने कदा है । ( प्रश्न )-क्यों १ ( उत्तर )--अव्यतिरेक 
- अभेद ) होने से 1 क्योकि त्वचा.से कोई भी चक्ष आदि इन्द्रियों का स्थान प्राप्त नहीं दै, ऐसा 
-नहीँ हे। और चक्ष आदि इन्द्रियों के स्थानों में त्वचा के न रहने पर किसी रूपादि विषयों. का 


आन भी नहीं होता । इस कारण जिस स्वचा से चक्ष आदि सम्पूर्णे इन्द्रियों के स्थान व्याप्त हैं, ` 


ओर, जिसके रहने से विषयों का . शान. होता है. वह एक त्वचा हरी संपूर्ण प्राणियों के शरीर में 
इन्द्रिय है, ( नकि अनेक इन्द्रिय हें ) । | 

( स्वतंत्ररूप से इस एक. इन्द्रियवाद का भाष्यकार. खण्डन करते डुए कहते हैं कि)--'दूसरे 
इन्द्रियों के विषयों का अदण न होने के कारण त्वचा दी एक संपूर्ण शरीर में इन्द्रिय दे यह मत 


से शीत, उष्ण आदि स्पशौ का ज्ञान होने पर भी अन्ये, बहिरे, आदि प्राणियों को चक्षु, श्रोत्र 
आदि दूसरे इन्द्रियों के रूप, शब्द, आदि विषयों का ज्ञान नहीं होता । एक त्वचा को दी इन्द्रिय 
-साननेवाले के मत में स्पशै के ग्रहण करनेवाले त्वचा इन्द्रिय को छोड़कर दूसरे चक्ष आदि 
इन्द्रियों के न होने के कारण स्पशंगुण के समान अंध, वधिर आदि प्राणियों को रूप, [शब्द आदि 
युर्णो का भी ज्ञान धोने की आपत्ति आ नायगो । और अन्धे, बद्दिरे आदि प्राणियों को रूप, शब्द 


आदिको का शान सौ नहीं होता, इस कारण संपूर्ण शरीर में एंक त्वचा ही इन्द्रिय है यहद 


नहीं झो, सकता । 

यदि पूर्वपश्चौ “त्वचा इन्द्रिय के विशेष अवयव से घूम के ज्ञान के समान रूपादिकों' 
का ज्ञान हो जायगा । अर्थात्‌ जिस प्रकार त्वचा इन्द्रिय का कोई एक विशेष अवयव चक्षु 
{संख ) में हौ वर्तमान है जो धूम “के स्पशं का महण करता है, दूसरा ओत्रस्थान में 
वत्तमान, अइण नहीं करता, इसी प्रकार एक त्वचा इन्द्रिय के हो विशेष ( भिन्न २) .अवयब 
है, जो रूप, शाब्द आदि विषयों का . अहण करते हैं, जिनके नष्ट होने से अन्व, वधिर आदि 
प्राणियों की रूप तथा शब्द का शान नहीं होता है? । ऐसा कहें तो न्याघात होने: से यह एक इन्द्रिय 


होने का देतु नहीं हो सकंता । क्योंकि अभेद झोले के कारण पक उन्ह दो इन्द्रिय संपूर्ण शरीर में हरे 


wna 


1 ने त्वंचाकिंच्विदिन्द्ि- 
_ याधिष्ठानं नं प्राप्तम्‌, न चासंत्यां 'त्वचिं किश्विह्विषयग्रेहणं भवति, यया सर्वे- 


ग नहीं दो सकता । स्पशं का जिससे ज्ञान होता है ऐसे लक्षणवाली त्वचा के रदने पर त्वचा इन्द्रिय कर 7 


Ne पक क सरका A का 


यमिति ॥ ४३ ॥ 


इन्द्रियनानॉत्वप्र+ ] ` _सभाज्यहिन्दीग्याख्योपेतस्‌ ३७% 


घूमोपलब्धिवद्रुपाद्युपछन्धि” रित्युच्यते। एवं च सति नानाभूताचि ` विषयव्यब- 
स्थानात्‌ तद्भावे बिषयंधहणस्य भावात्तदुपघाते चाभाबात्‌ , तथा च पूर्वो वाद्‌ 
उत्तरेण वादेन व्याहन्यत. इतिः।  . 
` सन्दिर्घश्चाव्यतिरेकः | प्रथिव्यादिभिरपि भूते रिन्द्रयाधिष्ठानानि व्याप्तानि, 
च तेष्वसत्सु विषयम्रहणं भवतीति । तस्मान्न त्वगन्यद्ठा सवेविषयमेकमिन्द्रि- 


युगपदर्थानुपलब्धेः ॥ ५४ ॥ 
आत्मा मनसा सम्बध्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियं खवीर्थेः सन्षिकृष्टमिति, 
आत्मेन्द्रिमनोऽथशन्निकर्षेभ्यो युगपद्‌ अहणानि स्युः। न च युगपद्रूपादयो 


खसी प्रतिशा.कर, एक इन्द्रियवादी यह भो कहता है, कि त्वचा के विशेष ( मिन्नः-मित्र.) अबयर्बो से 
भूमशान के समान रूपादि विषर्यो का ज्ञान होता है | ऐसा होने से रूपादि विषयों के जाननेबाळे 
अनेक हैं, क्योंकि विषयों की व्यवस्था ( नियम) है--कि चक्चरूप त्वचा के अवयव के होने से, 
रूप विषय का. ज्ञान होता दै, और उसके नष्ट दोने पर रूप का ज्ञान. नहीं होता, अतः एक ही 
इन्द्रिय है । इसी प्रतिश्षारूप वाद ( कहना ) उत्तर ( आगे का ) अपने २ विषयों के ज्ञान से 
भिन्न २ होना यह वाद ( कहना ) विरुद्ध दे ! अतः पूर्वपक्षी का एक इन्द्रियवाद असंगत दे । ( तया 
संदिग्ध व्यतिरेकरूप असिद्ध हेतु भी है, इस आशय से भाष्यकार दूसरा दोष भी एक इन्द्रियवादी | 
मत में दोता है ऐसा दिखाते हैं कि.)-इन्द्रियों का अभेद (एकता) में संदेइ होने से यह 


_ संदिग्ध हेत्वामांस: भी है, क्योंकि पृथ्वी, जल आदि भूतद्रव्यों से मी इन्द्रियों के स्थान चक्ष आदि 


ब्याप्त हैं, और उसके न होने पर रूपादि विषयों का ज्ञान भी नहीं होता । इस कारणं त्वचा अथवा 
दूसरा कोई ऐसा एक इन्द्रिय शरीर में नहीं दै जिससे संपूर्ण रूपादि विषयों का ज्ञान हो सकता है 
अतः एक हो इन्द्रिय शरीर में मानना सर्वथा असंगत है ॥ ५३॥ | 
- भाष्यकार के आशय का सूत्रकार के मत से एकइन्द्रियवाद का खण्डन करते डुए सूत्र में 

पदुपदाथ--न = नहीं हो सकता, युगपद्‌ = एक काल में, अर्थानुपलब्धेः-अनेक विषयों का 
शान न होने के कारण ॥ ५४॥ | 

भावाथ--आत्मा का सनरूप इन्द्रिय के साथ, और मन को चश्च आदि बाह्य इन्द्रियों के साथ 
तथा बाझेन्द्रियों को अपने २ सम्पूर्ण अर्थ ( विषयों ) के साथ संयोगादि रूप संनिकर्षे रूप संनिधान 

है-इस प्रकार आत्मा, बाह्य, इन्द्रिय, मन तथा पदार्थो के संनिकर्षो रूप विषयों के रहने 
के कारण एक काल में विषयों के अनेक शान होने लगेंगे । किन्तु रूपादि विषयों का एक काल मे 
शान नहीं होता, इस कारण एक ही स्वचारूप ऐसे सब बाह्यचक्षआदि इन्द्रियों के साथ सम्पूर्ण रूपादि 
विषयों को जाननेवांळा है यह नहीं दो संकता। और यदि एक ही साथ सम्पूर्ण विषयों के शानों का 
होना रूप साहचर्य माना जाय तो कोई संसार में अन्वा, तथा वधिरादि न दो सकेमा ॥ ५४॥ 

( इसी भाशय से भाष्यकार भी ब्याख्या में कहते हैं कि )--प्रथमं जीवात्मा मन से सम्बन्ध 


. करता है, पश्चात मंन बाझोन्द्रिय से, और बाझचश्च॒आदि' इन्द्रिय अपने-अपने सम्पूर्ण रूपादि पदार्थों 


साय संयोगादि सम्बन्ध से संनिद्दित होते है--इस शान सामान्य के कारण आत्मा माझ्ेन्द्रिय, 
भन तथा पदाथों के संनिफर्षी के होने से एक कोल में अनिके, अपालि मि मा मोरेव 


३५९ _ न्यायदर्चंनम्‌. [4० ३, आः १, सून ५४ 


re 


गृह्यन्ते तस्मान्नेकमिन्तद्रियं सबंविषयंमस्तीति । असाहचर्याच्च विषयम्रहणानां 
- नेकमिन्त्रियं सप्रेविषयकं, साहचर्ये हि विषयम्रहणानामन्धाद्यनुपपत्तिरिति ॥५४।। 


विप्रतिषेधाच्च न त्वगेका ॥ ५५ ॥ 


किन्तु रूपादि विषयों का एक काल में ज्ञान नहीं होता । इस कारण त्वचाःही एक रूपादि सम्पूर्ण 
विषयों का जाननेवाला इन्द्रिय है. यह नहीं. हो सकता। यदि एक काळ में साथ ही सम्पूर्णे रूपादि 
विषयों के शान दोते हैं, ऐसा माना जाय ती संसार में कोई अन्ध, वंधिर आदि दुष्टईन्द्रियवाळे न 
होंगे । (किन्तु भाष्यकार कीं इस व्याख्या को वार्तिककार नहीं मानते, क्योंकि-<'जिस प्रकार 
स्वचारूप एक इन्द्रियवादी कें मत से एक ही काल में अनेक रूप, रस, आदि विषयों के इन्द्रियों. से 
संनिकर्षे होने के कारण एंक काल में रूप, रस आदि विषयों के ज्ञानं होने की आपत्ति आती है. 
इसी प्रकार अनेक इन्द्रियवादी के मत में भी एक ही चक्ष आदि बाह्लेन्द्रियों में से किसी एक सेः 
'होनेचाले रूपादि विषयों के ज्ञान एक काल में होने छगेंगे, य आपत्ति आ सकती है । इसका जो 
अनेक इन्द्रियवादी के मत से परिहार होगा वढो एक इन्द्रियवादी के मत से भी हो. सकेगा? ऐसी 
उन्होने भाष्यकार के मत पर अश्रद्धा प्रगट की है )। (“वस्तुतः इस सूत्र में ज्ञार्नो का एक काल में 
- न शोना सूत्रकार को विवक्षित नहीं दै किन्तु एक दौ समय में -पदार्थों का ज्ञान दोना विवक्षित दै? 
इस प्रकार. परिशुद्धि में समालोचना उदयनाचाये ने की दै) । उपरोक्त भाष्यव्याख्या का. 
खण्डन कर वातिककार ने सूत्र की पेसी व्याख्या की है कि-जो एक इन्द्रिय रूपांदि सम्पूर्ण विषर्यो 
को जानता दै ऐसा एकेन्द्रियवादों समझता है बह एक इन्द्रिय विषय को प्राकर उसको जानता छै. 
अथवा नहीं ? यदि प्राप्तकर, तो वद्द क्या है ? यदि उसीको स्वचा कहो तो त्वचा से न प्राप्त किये 
 रूपादिकों का जञानं न हो सकेगा । यदि बिना प्र सति का ही त्वचा रूप का ग्रहण करे तो स्पर्शादिकों 
` का भी विना प्राप्ति के अहण करेगा । और यदि कुछ इन्द्रियों में विषय को प्राप्त कर जांनना तथा 
कुछ इन्द्रियों में बिना प्राप्ति के विषय के जानना, माना जाय तो करण के घर्म का त्याग करना 
पड़ेगा । यदि उसका त्याग किया जाथ तो क्या दोष होगा यही इस सूत्र का आशय है ( अर्थात जिस | 
प्रकार अनेक इन्द्रियवादी के मत में एक इन्द्रिय से जानेवाळे विषयों के एक काल में ज्ञान होने 
की आपत्ति में “करण होने से? यइ परिडार करणषम को लेकर हो सकता है, वैसा एक इन्द्रियवादी 
के मत से नहीं दो संकता क्‍योंकि उस एक इन्द्रिय में इम करणधर्मे से अधिकता मान सकते हैं ॥५४॥ 
त्वचारूप एक दी इन्द्रिय संपूर्ण शरीर में माननेवाले एकेन्द्रियवादी का मत असंगत दै इसमे 
दूसरा देतु सूत्र का सिद्धान्ती के मत से देते हैं-- | 
पद्‌ पदार्थ--विप्रतिषेवात च = व्याघातदोष दोने से भौ, न = नहीं हो सकती, त्वक्‌ ( त्वचा » 
एका = एक इन्द्रिय ॥ ५५ ॥ : 
भांवार्थ--त्वग्‌ इन्द्रिय से रूपविषय की प्राप्ति न होकर ( आँख से-धटादिरूप के संयोग न 
होनेपर दी ) रूप का ज्ञान दोता दे, ,इस प्रकार रूप प्राप्त न कर उसके ज्ञान के समान त्वचा 
सै उष्ण आदि स्पर्शी की प्राप्ति ( संयोग ) न दोनेपर हौ उनका ज्ञान डोने. लगेगा । किन्तु त्वचा 
से श्रेष्ण-स्पर्शादि प्राप्त होनेपर हौ जाने जाते हैं, श्सी प्रकार रूपादि गुणों का मी त्वचा से संबन्ध 
होनेपर हो ( आँख से सटने पर झो ) ज्ञान (होने लगेगा । अतः इस विरोध के कारण त्वचा ही 
सम्प शरीर में एक इन्द्रिय दै यदद पूर्वपक्षी का मत संया. असंगत दे.॥. ७५ ॥: 


डन्द्रियनानात्वप्र०. ] - 


Pn 


सभाष्यहिन्दीव्याक्योपेतम््‌ ` | ३५७ 


न खलु तगेकमिन्द्रियं न्याधातात्‌ । त्वचा रूपाण्यप्राप्तानि गृह्यन्त इति । 
अप्राप्यकारित्वे स्पशोदिष्वप्येबं प्रसङ्ग: । स्पशोदीनां च प्राप्तानां प्रहणाद्रूपादीनां 
श्राप्तानां अहणमिति प्राप्तम्‌ । 

आप्याग्राप्यकारित्वमिति चेत्‌ ? आवरणानुपपत्तेविषयमात्रस्य महणम्‌ । अथापि 
सन्येत प्राप्ताः स्पशोदय॑स्त्वचा गृह्यन्ते रूपाणि त्वप्राप्तानीति-? एबं सति 
नास्त्यावरणम्‌ , आवरंणामुपपत्तेश्व रूपमात्रस्य अहणं व्यवहितस्य चाव्यबहि? 
तस्य चेति । दूरान्तिकानुविधानं च रूपोपलब्ध्यनुपलब्ध्योन स्यात्‌ । अभ्राप्तं त्वचा 
सृह्यते रूपमिति दूरे रूपस्याग्रहणमन्तिके च ग्रहणमित्येतन्न स्यादिति ॥ ५५ ॥ 

एकत्त्रप्रतिषेधाच्च नानात्वसिद्धी स्थापनाहेतुरप्युपांदीयते-- ` 
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( इसी आशय से आष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते है क्रि )--एक त्वचा नामक हीं इन्द्रिय है 


त 


- अझ्‌ व्याघात ( विरोध ) आने. के कारण नहों हो सकता । क्योंकि त्वचा इन्द्रिय से ( आँख से ). 


प्राप्त न होनेपर घटादि पदार्थ तथा उनके रूपों का ज्ञान. नहीं दोता हैं, इस कारण विना विषय 
को प्राप्त किये ज्ञान होने से भप्राप्यकारिता इन्द्रिय से सिद्ध होती है, जिसके मानने पर त्वचा. 
इन्द्रिय से पदार्थ का सम्बन्ध न-होनेपर ही उन पदार्थो के शीत, उष्ण आदि स्पर्शी कामो ज्ञान | 
होने. लगेगा । और त्वचा इन्द्रिय से सम्बन्ध होनेपर ही घटादि पदार्थों के स्पशं का ज्ञाच होता 
है, श्सलिये रूपादि गुणों की भी चक्षु इन्द्रिय से सम्बन्ध होने ( आँख से सटने.) पर ही उनका ज्ञान 
होगा ऐसा प्राप्त होता है, अतः इस विरोध के आने के कारण त्वचा हो एक इन्द्रिय दे यह नही 
-हो सकता । यदि पूर्वपक्षो कहे कि--'इस विरोध के परिद्वार के ल्यि इम इन्द्रियों को. विषयों को 
प्राप्कर ग्रहण करना तथा न प्राप्तकर अहण करना इस प्रकार “प्राण्याप्राप्यकारिस्व' दोनों - 
मानेंगे? तो यद्द नहीं हो सकता, क्योकि ऐसा मानने से विषय को न्‌ प्राप्तकर ज्ञान द्दोने के कारण 
क्ति भीत आदि रूप आवरण. के न बन सकने के कारण सम्पूर्ण प्राप्त तथा अप्राप्त विषर्यो का 


. इन्द्रियों से ज्ञान दोने लगेगा । यदि पूर्वपक्षी ऐसा मानता हो कि--'स्वचा इन्द्रिय से पदार्थ का सम्बन्ध... 


होने. पर ही उसके उष्णादिं स्पर्श का ज्ञान. होता है और त्वचा का सम्बन्ध न रहते पदार्थों के 
रूपरसादि यर्णा का ज्ञान होता है? तो यह मी मानना असंगत है, क्योंकि ऐसा ,मानने के पक्ष में 
पूर्वोक्त भोत का आवरण न हो सकेगा। जिसके न होने के कारण व्यवधान तथां व्यवधान केन 
रहते, सम्पूर्ण पदार्थौ के रूप का ज्ञान होने लगेगा । तथा पदार्थ के दूर रद्दते उसके रूप की उपलब्धि 
नदीं दोती, तथा समीप रहने पर रूप का ज्ञान होता है इस प्रकारं-दूर तथा समीप पदार्थ का होना 
रूप के शान तथा अज्ञान में होनें में कारण होता है यह भी न बन सकेगा । तथा त्वचा से ( आँख की 
त्वचा से ) असम्बद्ध द्वी पदार्थ के रूप का ज्ञान होता है । इस कारण पदार्थ के दूर रहने पर रूप का 
ज्ञान न दोना, और समींप रहते रूप का ज्ञान होना यह भी न हो सकेगा ॥ ५५ ॥ 

( इस प्रकार इन्द्रिय के एकत्वमत का खण्डन करने से ही इन्द्रिय अनेक हैं यह. सिद्ध करने के 
पश्चात्‌ इन्द्रिय नाना है शस पक्ष की स्थापना में भी सूत्रकार की संमति दिखाते हुए भाष्यकार 
अवतरण में कहते हें कि )--उक्त.प्रकार से सिद्धान्तिमत से इन्द्रिय एक है इसका खण्डन करने से 
शे इन्द्रिय अनेक दें यह सिद्ध होने पर इन्द्रिय नानात्व की स्थापना करने के लिये भी साधक हेतु 


का ग्रहण किया जाता दै-- 


३५८ न्यायदर्शनम्‌ [° ३, आ०.-१, सू ५६ 


| इन्द्रियार्थपञ्चत्वात्‌ ॥ ५६ ॥ - 
अर्थः प्रयोजन तत्‌ पञ्चविधमिन्द्रियाणाम्‌, रुपशेनेनेन्द्रियेण स्पशंग्रहणे सति 
न तेनैव रूपं गृह्यत इति रूपम्रहणप्रयोजनं चक्षुरनुमीयते । स्पर्शरूपग्रहणे चेः 
ताभ्यामेव न गन्धो गृह्यत इति गन्धम्रहणप्रयोजनं घ्राणमनुमीयते ।: त्रयाणां 
महणे न तैरेब' रसो गृह्यते इति रंसमहणप्रयोजनं. रंसनमनुमीयते । चतुणो 
ग्रहणे न तेरेब. शाब्दः श्रंयते इति शाडदअह णप्रयोजनं श्रोत्रमनुमीयते॥' एचमिन्द्रि 
यंप्रेयो जनसंयानितरेत्ररसांधनंसांष्यत्वा त्यव्येवेन्द्रियाणि ।॥ ४६ 1४ | 


सर रहर नी पार 07” 


पदपदार्थे--इन्द्रियाथंपंचंत्वात ऋचश्च आदि पाँच बाझषेन्द्रियो से जानने...यार्य रूप, रुस, 


_गन्ध आदि विवयों के पाँच होने के कारण ॥ ५६ ॥ 
. 'भावार्य--सूत्र में अर्थ शब्द का प्रयोजन अथे मानकर चक्षु आदि इन्द्रियों कै मानने में उनका 
प्रयोजक पाँच प्रकार का है, इसौसे त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होनें परं भौ उससे रूप, रस आदि 
गुणों का ज्ञान नहीं होता इस कारण रूपादि शान होने के लिये बाकी के चक्षु आदि चार इन्द्रियों 
की अनुमान द्वारा सिद्धि दोती है, भतः अपने-अपने विषयों का जानना रूप पाँच प्रकारः कॉ 
प्रयोजन होने से वे बाह्य इन्द्रिय पाँच प्रकार ( अनेक ) हैं यह सिद्ध होता है । क्योंकि दूसरे के 
विषय को दूसरा इन्द्रिय नहीं जानता । यहाँ भाष्य के उपरोक्त अवतरण में दो प्रकार से सम्बन्ध 
. हो सकता है । ( १) “एकव्वअ्रतिषेधाद” इसके पश्चाद “नानात्वसिद्धौ स्थापनाहेतुरूपादीयते?- 


(२ ) अथवा प्रतिषेष देतुओं से हो “एकव्वप्रतिषेधात्‌ एव’ एकता के निषेध से ही, नानात्व . 


सिड रोने पर शिष्यों को उपदेश करने के लिये इन्द्रियों के अनेकता की स्थापना के लिये हेतु 
_ सूत्र भी कदा जाता दै । ( यद्यपि इन्द्रियों के एकता के सावन का केवल खण्डन करने से एकता 
पक्ष नहीं इट सकता, तथापि जद्ाँ पर दूसरे के साध्य को निशत्ति होना दो साध्य किया जाता है 
बदा उसके विपरीतपक्ष की सिद्धि होती दे। यही यहाँ भाष्यकार का आशय है। अतः एक शरीर 
में एक ही इन्द्रिय नहीं है, क्योंकि एक काल में रूपादि अनेक विषयों के समीप रइने पर भी क्रम 
से विषयों का ज्ञान दोता है--और जब कि त्वचा ही एक इन्द्रिय है तो अनेक विषयों के समौप॑ 
रइने पर मी क्रम से ज्ञान नहीं हो सकता, जैसे चक्षइन्द्रिय, वैसे ही यई त्वचा भी इन्द्रिय है. अतः 
बडू एक ही इन्द्रिय है यदद कइना असंगत है, ऐसी परिशुद्धि में उदयनाचार्य ने समालोचना की है । 
( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--सूत्र के अथ शब्द का अथे हैं अयोजन-- 

बह प्रयोजन चक्क आदि इन्द्रियों का पाँच प्रकार का है। क्योंकि स्पशेन (त्वचा) इन्द्रिय से 
स्पशंगुण का ज्ञान होता दै किन्तु .उसीसे रूपयुण का ज्ञान नहीं छोना, इस कारण रूप के ज्ञान 
होनेरूप प्रयोजनवाले चक्षइन्द्रिय को अनुमान से सिद्धि होती है। त्वचा से स्पर्श तथा चक्ष से 
रूपयुण का ज्ञान होने पर भो उन्हीं दोनों से मन्धयुण का छान नहीं होता इस कारणे गन्धशान- 


रूप प्रयोजन दोने से प्राण इन्द्रिय की अनुमान से सिद्धि होती है । तथा त्वचा से स्पर, चक्ष से. 


रूप एर्व श्राणइन्द्रिय से गन्थ का ज्ञान होने पर भो इन्हीं तीन इन्द्रियों से मधुरादि रस का ज्ञान 
नहीं होगा इस कारण रसके ज्ञानरूप प्रयोजन से रसन ( जिहा ) नामक इन्द्रिय की अनुमान से 
सिद्धि होती दै । इस प्रकार स्पर्धे, रूप, गन्ध तथा .रस इन चार गु्णो का त्वचा आदि चार 
` बाझेन्द्रियों से ज्ञान होने पर भी इन्हीं चार इन्द्रियों से शब्दयुण का ज्ञान नदीं होता, अर्थाद 


शब्द त्ववादि इन्द्रियों से नदीं सुनाईे देता इस कारण शान्दक्षानरूप प्रयोजन ते ओन नामक 


a 


सभाष्य हिर्दीव्यःकयो पे तम ' केक: 


इन्द्रियनानाश्वप्र०. ] 


Can ann 


न, तदथचहुत्वात्‌ ॥ ५७.॥ 

न खल्विन्द्रिया थपश्त्वात्पञ्च्ेन्ट्रियांणीति - सिद्धयति । कस्मात्‌ ९ तेषाः 
स्थानां बहुत्वात्‌ । बह्बः' खल्विमे इन्द्रियाथोः, स्पर्शास्तावच्छीतोष्णानुष्णशीता 
इति । रूपाणि झुङुहरितादीनि । गन्धां इश्टानिष्टो पेक्षणी या! । रसाः कडुकादयः 
शब्दा बणोत्मांनो ध्वनिमात्राँश्च भिन्नाः । तंद्यस्येन्द्रियार्थ पञ्च॑त्वात्‌ पञ्जेन्द्रिथोणि 
तस्येन्द्रिया थंषहुत्वाद्वहूनि इंन्द्रिया णि-असज्यन्त' इतिं ।। ४७ ।! 

गन्धत्वाद्यच्यतिरेक्ां द न्चादीनाभप्रतिषिधः ॥ ५८१) 


त SNE 0 NE. NEHER POP DPC EE SCORSESE ECC SR ICU 


इन्द्रिय अनुमान से सिद्ध होता दे । इस कारण उन-उन इन्द्र्यो का प्रयोजन ( कार्ये.) भपने-अपने ` 


विषयों का शान दूंसरे'इन्द्रियो से'मे होने के कारणः चछ आदि पाँचें ही इन्द्रिय अनेक हैं यह 
सिद्ध होता है ॥ ५६ ॥ 
सु कौ पाँच प्रकाररूप .अनेकतो को न माननेवाले- पूर्वपेक्षों के. मेत से सूत्रकार 
कहते हैं कि-- 
र पद्पदार्थे--न = ऐसी पाँच प्रकार से इन्द्रिय को अनेकता नहीं हो: सकती, तदर्थबडुत्वात्‌ >: 
इन्द्रियों के विषय पदार्थों के अनेक ( बुत ) दौने से ॥ ५७ ॥ . 
सावार्थ-उप्ण, शीत, अनुष्णाशौत, भादि' -अनेक. प्रकार के स्पशँगुर्णो के, तथा शुक्ल, नीरू; 


इरित, आदि अनेक रूपशुर्णो के, तथा कडू, कषाय, मधुर, भादि अनेक रसों के, अवं सुगन्ध, . 


दुर्गन्य आदि गंन्धगुणो के तथा वर्णेरूप एवं ध्वनिरूप अनेक शब्दशुणों के भी होने के कारण'चक्ष 
आदि पाँच इन्द्रियों के उपरोक्त बहुत से अर्थ ( विषयों ) के होने के कारण चक्षुरादि इन्द्रियो 
की भनेकता ही सिद्ध होगी नकि पाँच प्रकार के इन्द्रिय होना सिद्ध हो सकेगा, अतः सिद्धान्तो काः 
चक्षुरादि पाँच प्रकार के दो अनेक इन्द्रिय हैं यद्द कहना असंगत है ॥ ५७ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--रूप, रस आदि पाँच हो विषयों का 
महदण होने के कारण चक्षु से श्रोत तक पाँच ही इन्द्रिय हैं यद्द सिद्ध नहीं हो सकता । ( प्रश्‍न .)-- 


क्यों १ (उत्तर )--चक्ष आदि इन्द्रियों से अइण करनेयोग्य अथौ के चहुत दोने से । क्योंकि यह 


चक्षतादि बाह्येन्द्रियो से आनने योग्य विषय (अथै) बहुत से हें । जैसे शीत, एवं अनुष्णाशीत 
ऐसे अनेक स्पशंगुण हैं, जिनका त्वचा से. ज्ञान होता है । तथा शुरू, नील, इरित, आदि सात 
` प्रकार के रूप झुण हैं, जिसका चक्कु से शान होता है । एवं सुखजनक धोबे से प्रियसुयन्ध, 

" दुःखजनक होने से अभिय दुगेन्व, तथा उपेक्षा करने योग्य गन्ध ऐसे अनेक गन्ध गुण हैं जिनका 
म्राणिन्द्रिय से ज्ञान होता है । तथा कड, कषाय; अम्ल, मधुर आदि छ प्रकार के रस गुण हैं जिनका 
रसन (जिहा) इन्द्रिय से स्वाद लिया जाता है। एवं आकारादि रूप वणे नामक तथा ध्वनि 
( आवाज ) नामक. भिन्न-भिन्न शब्दयुण हैं जिनका ओतेन्द्रिय से अइण होता है। इस कारण 
जिस सिद्धान्ती के मत में रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, तथा शब्द ऐसे पाँच युणरूप अर्थ चक्ष आदि पाँच 
वाह्ेन्द्रियों से जाने जाते हैं, इस कारण पाँच बाझेन्द्रिय हैं यह माना जाता है उसीको उपरोक्त 
प्रकार से चक्ष आदि इन्द्रियों से जानने योग्य बहुत से अथं विषय ) होने के कारण चक्षु आदि 
इन्द्रिय बहुत हैं यह भी मानना होगा ॥ ५७॥ . 

( उपरोक्त आक्षेप्र का समाधान सूत्रकार ऐसा करते हैं कि )-- 
पद्पदार्थ=-गन्रत्वाद्रन्यतिरेकात्‌, = सगन्ध आदिः भनेक गन्धादि . युणों में गन्षत्व आदि जातिः 


३६०. ` न्यायदशनम्‌ [ अ० ३, आ० १, सू» ५८ 


गन्धत्वादिभिः स्वसामान्येः कृतव्यवस्थानां गन्धादीनां यानि गन्धादिग्रह- 
णानि तान्यसमानसा घनसाध्यत्वात आहकान्तराणि न श्रयोजयन्ति । अथेसमू- 
होञ्चुमानमुक्तो नार्थेकदेशः । अर्थेकदेशं चाश्रित्य विषयपञ्चत्बमात्रं भवान्‌ 
्रतिषेधति तस्माद्युक्तोऽयं प्रतिषेध इति | | 


कथं पुनगन्धत्वादिभिः स्वसामान्येः क्रतव्यवस्था गन्घादय इति ? स्पशः . 


खल्वये त्रिविधः शीत डषणोऽनुष्णाशीतश्च. स्पशत्वेन स्वसामान्येन सङ्गृहीतः 
गृह्यमाणे च शीतस्पर्शं नोऽणस्यानुष्णाशोतस्य वा स्पर्शस्य अहणं माहकान्तरं 
ब्रयोजयन्ति स्पशभेदानामेकसाधनसाध्यत्वाद्‌ येनेव : शीतस्पर्शो गृह्यते. ते नैवे- 
का अभाव न. धोने के कारण, गन्कादीना = गन्ध, रूप, आदि पाँच युरो का, अप्रतिषेषः = पाँच 
-युणरूप अर्थो का निषेष नहीं हो सकता ॥ ५८ ॥ 
भावाथ--जन्पत्व, रूपत्व, रसत्व आदि जातियों का सम्पूर्ण बहुत से सुगन्ध आदि -युणों की 
'- व्यवस्था होने के कारण जो गन्धादि, गुणो का ध्राणेन्द्रिय आदि पाँच बाझेन्द्रियो से ज्ञान होता है 
वह सम्पूर्ण बहुत से गन्धादि शुर्णों का प्राण आदिं पाँच ही इन्द्रियों से ज्ञान दोने के कारेण पाँच ही 
विषय रूपादिक हैं और उनके ग्रहण करनेवाले पाँच छी अनेक इन्द्रिय भी हैं, यहद सिंद्ध होता है 
क्योंकि किसी. भी विशेष गन्धादि युणों-के जानने के लिये धाणादि पाँच इन्द्रियों को छोड़कर दूसरे 
इन्द्रिय की आवश्यकता नहीं-होतो ॥ ५८ ॥ 
.  ( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--गन्ध आदि गुणो में रइनेवाली 
गन्धत्बादि रूप अपनी-अपनी जातियों से सम्पूर्ण बहुत से गन्ध आदि गुणों का ज्ञान धाणेन्द्रियादिकों 
से छ होता है, इस नियम से सम्बन्ध रखनेंवाले गन्धादिकों का जो केवल घ्रणेन्द्रियांदिकों से हीं 
शान होता है, उन पाँच गन्धादि शुर्णो का शान एक हो इन्द्रियरूप साधन (कारण.) से न होने के 
कारण प्राण, चक्ष आदि पाँच इन्द्रिय पाँच रूप आदि विषयों के ज्ञान पृथक-पथकं होने से पाँच 
, इन्द्रिय दें यह सिद्ध होता है। इसमें गन्धादि युणों का समुदाय अर्थात समी प्रकार के गंन्धों का 
घ्राणेन्द्रिय से दी ज्ञान होता दै यह अनुमानप्रमाण से. उपरोक्त नियम से सिद्ध होता दै, नकि 
इथक्‌ गन्धादिकों के. ज्ञान के लिये भिन्न-भिन्न इन्द्रिय मानना । और पूर्वपक्षी के तो गन्धत्वादि जाति 
युक्त छुगन्ध आदि गुण से एक-एक गन्धयुण को: लेकर उनके ग्रहण करनेवाले पृथक-पृथक इन्द्रिय: 
बहुत से हो सकते हैं, ऐस मानकर गन्धादि विषयों को पाँच प्रकार के होने कां निषेध किया है, 
इस कारण यइ निषेध अयुक्त है, क्योंकि गन्धरवादि जातिबाले' बहुत से गन्धादि गुणरूप अर्थ के 
ज्ञान के-लिये पाँच भ्राणादि -इन्द्रिय ही आवश्यक हैं, नकि प्रत्येक गन्ध आदि अर्थज्ञान के लिये 
मित्र-भिन्न. इन्द्रियो कौ। . यदि पूर्वपक्षी ऐसा ' प्रश्‍न करे कि--“गन्ध आदि युर्णो की अपनी-अपनी . 
-गन्धत्वादि युणों की जातियों से अनेक गन्ध आदि गुणों को व्यवस्था किस प्रकार है? तो इसका 
उत्तर यह दे कि--जेसे शीत, उष्ण एवं अनुष्णाशीतस्पर्शरूप तीनों शुर्णो में वर्तमान अपनी 
स्पञझँत्वजाति से तीनों प्रझांर के स्परांगुर्णो का. संग्रह होता है । स्पर्शन ( त्वचा ) इन्द्रिय से शीतः 
स्पर्श का ज्ञान ोता दे वेसे ही उष्ण, एवं अनुष्णाशीतस्पर्श का भी होता है, इस कारण उष्ण एवं 


अनुष्णाशीतस्पशं का ज्ञान त्वचा से भिन्न दूसरे इन्द्रियरूप आइक ( अहण करनेवाले ) की सिद्धि ` 


नहीं कर सकता । क्योंकि जितने स्पशेगुण के विशेष भेद हें वे सम्पूर्ण एक ही साधन ( इन्द्रिय ) से 
सिद्ध शोते हैं, कारण यह कि जिस त्वचा से शोतस्पर्श का चान होता है, उसीसे दूसरे उष्ण एवं 


-इुन्द्रियनानात्वप्र० ] 


` mn tf 


सभाष्य हिन्दीव्यार्यो पेतम्‌ 1४ 3६५९ 


os 


तराबपीति। एवं. गन्धत्वेन गन्धानां, . रूपत्वे्त रूपाणां, रसंत्वेन रसानां, 
शब्दत्वेन शब्दानामिति । गन्धादि्रहणानि पुनरसमानसाधनसाध्यत्वादूः 
ग्राहकान्तराणां प्रयोजकानि । तस्मादढुपपन्नभिन्द्रियाथपस््चत्वात्‌ पच्चेन्द्रि- 
याणीति ॥ ५८॥ | | 
यदि सामान्यं सडःप्राहक, प्राप्तमिन्द्रियाणाम्‌-- 
.विषयत्वाव्यतिरेकादेकत्वम्‌ ॥ ५९ ॥ 
विषयत्वेन हि सामान्येन गन्धाद्यः मङगृद्रीता इति ॥ ५६ ॥ 
बुद्विलक्षणाकिष्ठानगत्याक्ततिजातिपश्चत्वेभ्यः ॥ ६० ॥ 


अनुष्णाशीत दोनों स्पशौ का भी शान होता है । इसी प्रकार गन्धत्वजाति से झुगन्ध-दुगेन्ध आदि 


गन्धनिशेर्षो का, तथा रूपत्वजाति से शुक], नील, आदि सम्पूणे रूपविशेषों का एवं रसत्वजाति से - 
मधुर, अम्ल, कड आंदि सम्पूर्णं रसविशेषों का, तथा दाब्दत्व जाति से वर्ण एवं ध्वनिरूपं सम्पूर्ण 
झाब्दविशेषों का भी संग्रह दो जाता है, अतः पाँच ही विषय होने से पाँच ही बाहयेन्द्रिय हैं । 
किन्तु गन्ध, रूप, रस, स्पश तथा शब्द का शान एक प्रकार के साधन ( एक ही इन्द्रिय ) से नहीं 
होता इस कारण इन पाँच गु्णो के ज्ञान होने के लिये पाँच ( आइक ) ग्रहण करनेवाले इन्द्रियों 
की आवश्यकता है । इस कारण यह सिद्ध होता है कि रूप, रसादि पाँच बाह्य भिन्न-भिन्न विषयों का 
ज्ञान होने के लिये पाँच चक्षु आदि बाह्यन्द्रिय हैं ॥ ५८ .॥ 
सिद्धान्ती ने गन्धत्वादि जातियों को लेकर भनेक गन्धादि युर्णो का संग्रह जो माना है उस पर 
समानरूप से आक्षेप दिखानेवाले पू३पक्ष सूत्र का पूर्वपक्षमत से अवतरण देते हुए भाष्यकार 
“कहते हें -<“*यदि गन्धत्वादि जाति अनेक गन्धादि गुणो का संग्रह करती है, तो प्राप्त होती है 
इन्द्रियों को? ., 
पद्पदाथ-विषयत्वाव्यतिरेकात्‌ = सम्पूर्णं गन्धादि विषयों में विषयत्व नामक, जाति का 
अभाव न होने से, एकत्वम्‌ = एक द्दोना ॥ ५९ ॥ 
_ भावार्थ--यदि सिद्धान्ती गन्धत्वादि पाँच जातियों के कारंण सम्पूर्ण गन्धादि गुणों का संग्रह 


- कर पाँच प्रकार के विषयों के. कारण चक्षु आदि पाँच बाह्लन्द्रिय मानता है, तो विषयत्व नामक | 


जाति से सम्पूर्ण गन्धादि शुर्णो का संअइ होने में कारण सम्पूर्ण विषयों का ग्रहण करनेवाला एक 
` त्वचा ही इन्द्रिय है ऐसा सिद्ध छो जायगा, जिससे पाँच बाझ्ेन्द्रिय हैं यद्द सिद्ध न हो सकेगा । ५९॥ _ 
( इसी आशय से भाष्यकार भौ व्याख्या करते हैं कि )--विषयत्व नामक. जाति से सम्पूर्ण 
गन्धादि गुणों का संग्रह दो जाता है । इस कारण एक इन्द्रिय मानना युक्त होगा, नकि पाँच इन्द्रिय 
मानंना ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार से पुनः एक इन्द्रिय मानना ही युक्त है इस अक्षिप का सूत्रकोर समाधान करते है 
पद्पदार्थ--न = एक इन्द्रिय नहीं हो सकता, बुद्धि० = बुद्धि ( ज्ञान) लक्षण ( रूप ) अधिष्ठान 
( आश्रय ) गति ( गमन रूप. क्रिया ) आकार इनके लक्षणादि पाँच होने से ॥ ६० !! 
भावाथ--विषयत्व जाति-को लेकर व्यवस्था आदि होने से संसार के सम्पूर्ण विषयों की 
व्यवस्था को मानकर दूसरे इन्द्रिय की आवश्यकता न रखते हुए एक छी इन्द्रिय से सम्पूर्ण संसार के 
पदार्थो का ज्ञान होता. है, ऐसा अनुमानप्रमाण से सिद्ध नहीं होता, किन्तु गन्धत्वादि पाँच 
जातियों को लेकर सम्पूर्ण गन्धादि पाँच विषयों के चक्ष आदि पाँच इन्द्रियों से झान होने के कारण 
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एकसराधनग्राह्यां अनुमीयन्ते, अनुमीयन्ते च पञ्च गन्धादयो गन्घत्वादिभिः 
स्जसामान्येः कृतव्यवस्था इन्द्रियान्तरग्राह्मास्तस्मादसम्बद्धमेतत्‌ । अयमेवः 
चार्थोऽनूद्यते बुद्विलक्षणपत्चत्वादिति । बुद्धय एब लक्षणानि विषयम्रहणलिङ्गत्वाः 
दिन्द्रियाणाम्‌, तदेतःदिन्द्रियाथपश्चत्वादि?त्येतस्मिन ` सुत्रे कृतभाष्यमिति । 
तस्मादू बुद्धिलक्षणपञ्चरबात्पश्चेन्द्रियाणि । 


अधिष्ठानान्यपि खलु पञ्चन्द्रियाणाम्‌, सबेशरीराधिष्ठानं स्पशेन. रुपशम्रहण- ` 


लिङ्गं, कष्णताराप्रिष्ठानं चक्ुबेहिनिःसतं रूपम्रहणलिङ्गम्‌ , ...नासाधिष्ठानं 
घाणम्‌ , जिह्वाधिष्ठानं रसनम्‌, कर्णच्छिद्राधिष्ठानं श्रोत्रम्‌ , गन्धरंसरूपस्पशी 
शब्दप्रहणलिङ्गत्वादिति । 


ब्यवस्था होने. से ये पाँच गन्यादि शुण दूसरे-दूसरे इन्द्रियों से ( पाँच इन्द्रियों से) शान होता है, | 


इस कारण पाँच इन्द्रिय मानना ही युक्त है नकि एक इन्द्रिय मानना, श्सी विषय में सूत्रकार:ने 
सूत्र में चक्ष आदि. पाँच इन्द्रिय सिद्ध करने के लिये बुद्धि (विषयशान) स्वरूप १, आधार २, गतिक्रिया 
३, आकार और ४ जाति इनका भेदसाधक हेतु दिया है, जिससे पाँच चक्षरादि इन्द्रिय सिद्ध 
' होते हैं नकि एक दछी इन्द्रिय ।। ६० ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--सम्पूर्ण संसार के विषयों में वर्तमान 
विषयत्व जाति से सम्पूर्ण संसार के विषयों का एक हो इन्द्रिय से ज्ञान होने की व्यवस्थावाले 
सम्पूर्ण संसार के विषय दूसरे इन्द्रियों की आवश्यकता न रखने के कारण एक हो इन्द्रिय से 
जाने जाते हैं ऐसा अनुमानप्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता, किन्तु गन्पत्वादि पाँच विरुद्ध जातियों 
से अपने-अपने सम्पूर्णे गन्धादि विषयों का एथंक्‌-शथक्‌ पाँच चक्षरादि इन्द्रियों से शान होता है 
ऐसी व्यवस्था के होने के कारण गन्ध, रूप, आदि पाँच विषय भिन्न-भिन्न चक्ष थादि इन्द्रियो से 

. जाने जाते हैं यद्दो अनुमानप्रमाण द्वारा सिद्ध होता है, इस कारण सम्पूर्ण संसार के विषयों का 
एक हो इन्द्रिय से अदण दोता है यह पूर्वपक्षी का कहना असंगत है । इसी विषय का सूत्रकार ने 
“ज्ञानस्वरूप आदि के पाँच होने से” ऐसे पाँच इन्द्रिय सिद्ध करने के लिये चक् सूत्र में देतु 
दिये हैं । अर्थात्‌ रूपादि विषयों के. ज्ञानस्वरूप १, क्योंकि रूपादि पाँच विषयों का ज्ञान होना दौः 
चक्षु आदि इन्द्रियों की सिद्धि का साधक दोता दै । वह यद्द विषय 'इन्द्रिया्थे पंचत्वात? इन्द्रियो 
के विषयों के पाँच दोने से, इस ५६वें सूत्र में भाष्यकार ने स्पष्ट किया है। इस कारण गन्धादि 
ज्ञानों का स्वरूप पाँच प्रकार का. दोने से चक्ष आदि पाँच बाझेन्द्रिय हैं यह सिद्ध होता है । 
(२ ) इसी प्रकार इन्द्रियों के पाँच आधार द्वोने से भी बाध्य इन्द्रिय पाँच हैं यह सिद्ध होता है । 
क्योंकि सम्पूर्ण शरीर में वर्तमान तथा जिसके उष्ण आदि' स्पर्श कै श्ञान से सिंद्धि दोती है ऐसा 
स्पशोन ( त्वचा) नामक इन्द्रिय का सम्पूणै शारीर आधार है। एवं आँख को पुतली से बाहर 
निकला हुआ चक्षु 'नामक इन्द्रिय, जिसकी रूप के शान से सिद्धि दोती है वद आँख की "काछी 
पुतलीरूप आधार में रहता है । तथा भन्धशान से सिद्ध हुआ घाग नामक इन्द्रिय नासिकारूप 
आधार में, और रस के ज्ञान से सिद्ध हुआ रसन नामक इन्द्रिय जिहारूप आधार में, एवं शब्द के 
सुनाई पड़ने से सिद्ध ददोनेवाला शत्र नामक इन्द्रिय कणे के छिद्ररूप आधार में रइता. दै--श्स 
अकार भाण आदि: पाँच वाझ इन्द्रिय दें यह जाधार्‌ के भेद से सिद्ध होता .है,.. जिसे पाँच इन्द्रिय 
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न खलु विषयत्वेन सामान्येन कृतव्यवस्था विषया आहकान्तरनिपेक्षाः 
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इन्द्रियनानात्वप्र० ] सभाध्यहिन्दीग्याख्यो पेतम्‌ ३६३ 


गतिमेंदादपीनिद्रियमेदः। कृष्णसारोपनिबद्ध चक्लुबंहिनिःस्रत्य रूपाधिकर- 
णानि द्रव्याणि प्राप्रोति । स्पर्शंनादीनि त्विन्द्रियाणि विषया एवाश्रयोपसर्पणा- 
त्प्रत्यासीदन्ति । सन्तानबृत्त्या शाब्दस्य श्रोत्रप्रत्यासत्तिरिति । 

आतिः खळ परिमाणमियचा सा पञ्चधा । स्वस्थानमात्राणि घराणरसन- 
स्पर्शेनानि विषयग्रहणेनानुसेयानि । चक्षुः कृषणसाराश्रयं बहिनिःसतं विषय- 
वंयापि । श्रोत्रं नान्यंदांकांशात्‌ ; तश्च विसु शब्द मात्रासुभवानुमेयं पुरुषसंस्कारो 
प्रह णा्चाधिष्ाननियमेन शब्दस्य व्यञ्जकमिति । 

जातिरिति योनि अचक्षते । पञ्च खल्विन्द्रिययोनयः ."पथिव्यादीनि भूतानि, 


'तस्मात्प्रक्ृतिपञ्त्वाद्‌पि 'पञ्नन्द्रियाणीति सिद्धम्‌ ॥ ६० ॥ 


कथं पुनज्ञोयते तभूत प्रक्रतीनीन्द्रियाणि नाव्यक्तप्रकृतीनीतिः?~ > . 
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की उपरोक्त प्रकार .से,अपृने-अपने गन्धाद्रि पाँच विषयों के शान होने के कारण अनुमान से सिद्धि 
मानी है । ( बुद्धि तथा आश्रय के भेद से इन्द्रियों का भेद दिखाने के पश्चात गति ( सम्बन्ध ) के भेद. 
से मी बाह्मन्द्रियों का. पाँच भेद: है यह दिखाते हुए भाष्यकार. आगे कहते हैं कि )--गति के भेद 
से मी इन्द्रियों का मेद होता है, क्योंकि कृष्णसार ( आँख की पुतली ) से सम्बन्ध रखनेवाला 
चश्चुइन्द्रिय किरण द्वारा बाइर निकल कर उदूभूतरूप के आश्रय दोने से प्रत्यक्षयोग्य पृथिवी 
आदि द्र्न्यो को प्राप्त करता है! और स्पेन ( त्वचा ), आदि इन्द्रियों में तो स्पश आदि विषय 
ही उनके आधार द्र॒र्व्यों के समीप पहुँचने से उष्णस्पशै आदि गुणों का ज्ञान होता है, अर्थात शीत 
आदि पदार्थ तो त्वचा आदि इन्द्रियों के समीप पहुँचने से -स्पर्शादिकों का ज्ञान कराते है । और 
शब्द तो वाक्यों में या सुख में उत्पन्न होकर शब्द की धारा के द्वारा कणे के पास पहुँच कर कर्ण: 
से सुनाई पड़ता द्दे । (सूत्र के आकृतिपद की व्याख्या करते हुए भाष्यकार आकार से मौ 
बाझेन्द्रियों को पाँच भेद है, यह सिद्ध करते हुए आगे कहते हैं कि )--परिमाण अर्थात्‌ इयत्ता . 
( इतना बड़ा होना ) आकार कद्दाता है । वह पाँचो इन्द्रियो का भिन्नभिन्न है । क्योकि घाण, रसन, 
तथा स्पशेन ( त्वचा ) में तीन इन्द्रिय केवळ अपने स्थान के परिमाण के हैं जिनकी गन्ध, रस, 
तथा स्प के ज्ञान से अनुमान दारा सिद्धि होती दे । और चक्षुइन्द्रिय आँख कौ पुतली में रहता 
डुआ भो अपने किरणों के द्वारा बाइर निकल कर रूपादि अपने विषयों में व्याप्त हो उनका" 
अइण कुरता हवै । शत्र नामक इन्द्रिय तो आकाश से भिन्न नहीं है । और वह व्यापक है, जिसकी. 
कर्ण से सम्पूर्ण प्रकार के शब्दों के सुनाई देने से अनुमान द्वारा सिद्धि होती दै, और जोवात्माओं 
के धर्मे नथा अधम॑रूप अदृष्ट के कारण किसी को शब्द सुनाई देता है तो, किसी ( बहिरे) को 
नहीं । इस प्रकार भिन्न-भिन्न सम्बन्ध के कारण आकारास्वरूप श्रोत्ररूप आश्रय के नियम से शब्द 
को शत्र इन्द्रिय अण कराता है । ( आगे जाति शब्द का अर्थ दिखाते हुए भाष्यकार जातिभेद भी 
इन्द्रियों का भेद सिद्ध करता है यइ कहते हैं कि )--सूत्र में जाति शब्द का अर्थ है योनि (कारण) । 
प्राण, रसन, चक्षु, स्पर्शन, त्वचा, तथा श्रोत्र इन पाँच बाझ्लेन्द्रियों के क्रम से पृथिवी, जळ, तेज; 
वायु, आकाश ऐसे पाँच भूतपदाथ कारण हैं इस कारण प्रकृति ( कारणों के) पाँच होने से भी 
वाहयेन्द्रिय पाँच हैं यइ सिद्ध होता दै । अतः पूर्वपक्षी का एक इन्द्रियवाद असंगत है ॥ ६० ॥ 

सिद्धान्ती के मत से .बाझेन्द्रियों में भौतिकता सिद्ध करनेबाले सूत्र का अवतरण देते हुए 


` इन्द्रियों में आइंकारिकता: माननेवाळे सांख्यमत से. अक्न दिखाते हैं कि--( प्रस्त )--बाेन्द्रिय 


Er न्यायदर्शनम्‌ 
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भूतशुणविशेषोपलब्धेस्तादात्म्यस्‌ ॥ ६१॥ `. 
हंछो हि वास्वादीनां भूतानां गुणविद्चेषाभिव्यक्तिनियमः। वायुः स्पर्शव्यक्षकः, 
आपो रसव्यञ्जिकाः, तेजो रूपव्यञ्जकम्‌ , पार्थिवं किञ्चिद्‌ द्रव्यं कस्यचिद्‌ 
द्रव्यस्य रान्धव्यञ्जकम्‌ । अस्ति चायभिन्द्रियाणां भूतशुण विशेषोपलड्धिनियमः, 
तेन भूतगुणविच्लेषोपलच्धेर्मन्यामहे भूतप्रकृतीनीन्त्रियाणि नाव्यक्तंप्रकृती 
नीति ॥ ६१ ॥ 


इति दशभिः सूत्ररिन्द्रियनानात्वप्रकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 


_ अव्यक्त से ( अहंकार से ) उत्पन्न नहीं हैं, किन्तु थिवी आदि भूतद्रञ्य से उत्पन्न हैं यह कैसे जाना 
जाता है £--( उत्तर )-- 


पंदुपदार्थ--भूतयुणविशेषोपलब्येः = एथिवी आदि भूतद्रव्यों के. गन्ध आदि विशेष गुणी का 


ज्ञान होने से, तादात्म्यम्‌ = पृथिवी आदि द्रव्यो का घ्राण आदि इन्द्रियों से भेद नहीं है ॥ ६१॥ . 
_ भावाथ--वायु-आदि भूनद्रव्यो का स्पश आदि विशेष गुणों को प्रकाशित करना ऐसा 


सुणविशेष को प्रगट करने का नियम देखने में आना है, इस कारण यह सिद्ध होता है कि 
_ बाह्येन्द्रिय भौतिक हैं नकि आहंकारिक ॥ ६१ ॥ 


( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--वायु, जल, आदि भूतद्रव्यों का 
` स्पश आदि अपने-अपने गुणविशेर्षो को प्रकाशित. करने का नियम देखने में आता है । क्योंकि 
चायु नामक द्रव्य हो उष्ण, शीत, आदि स्पशे को हो प्रगट करता है । जल नामक द्र्य मधुर 
आदि रसों को ही प्रगट करते हैं । तेज नामक द्रव्य शुक नील आदि रूपों को ही प्रगट करता है। 
कोई पार्थिव द्रव्य ही किसी पुष्पादिक द्रव्यो के गन्ध ही को . प्रगट करता है। और चक् आदि 
बाझेन्द्रियों का भी रूप आदि विशेष गुणों को. जानने का ही. नियम हे । इस कारण उपरोक्त 
बिशेष भूतद्रव्यों के ज्ञान दोने का नियम होने से इम यह. समझते हैं कि बाह्य चक्ष आदि पाँचो 
द्रव्य पृथिवी आदि द्रव्यो से उत्पन्न होने के कारण भौतिक हैं नकि अहंकार से उत्पन्न । ( अर्थात 
घ्राण इन्द्रिय, पार्थिव द्रव्य है, रूप, रस, गन्ध, तथा स्पझाँगुणों में से नियम से गन्ध द्दी का ज्ञान. 
कराता है यइ नियम है। इसी प्रकार और इन्द्रियों में, अपने-अपने विषय के ज्ञान का नियम 
होने से वे भी भौतिक हैं यह+सिद्ध होता दै । इन पाँच इन्द्रियों के लक्षणों से यह भो सूचित होता 
है कि इस्त, पाद, पायु (गुदा) उपस्थ ( शिइन इन्द्रिय ) तथा वाक ऐसे पाँच कर्मेन्द्रिय भिन्न 
इन्द्रिय नहीं हैं । क्योंकि जो शरीर में संयुक्त होता हुआ संस्कार तथा दोषों से भिन्न साक्षात ज्ञान 

जनक होता है उसे इन्द्रिय कहते हैं ऐसा इन्द्रियों का लक्षण है, यइ लक्षण हस्त आदि कर्मेन्द्रिय 


में नहीं है । यदि “शरीर में रहता हुआ विशेष कार्यो को करनेवाला इन्द्रिय कद्दाता दै? ऐसा ` 


लक्षण करो तो वह इस्तादिकों का विशेष कार्य क्या है सो पूर्वपक्षी बतलावे । यदि बोलना, लेना, 
चलना, फिरना, मलमूत्र त्याग, एवं विषय सुखभोग क्रम से वाणी आदिकों का विशेष कार्य.कहो 
तो, सुख से भौ इस्त के समान लेना इत्यादि हो सकने से यह उनका विशेष कार्यं नद्दी कहा जा 
सकता । तथा कण्ठ, हृदय, आमाशय, पक्काशय इत्यादिक के भी निगळना, इत्यादि विशेष कार्य होने 
से ये ही इन्द्रिय कहे जायंगे । अतः पाँच ही-बाझन्द्रय हैं यह सिद्धं होता है॥ ६१ ॥ 


DS 
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गन्घाद्यः प्रथिव्यादिगुणा इत्युद्धिष्टम्‌ उद्देशश्च एथिव्यादीनामेकशुणत्वे 
चानेकगुणत्वे समान इत्यत आह-- 


__ गन्धरसरूपस्पशशब्दानां स्पशपयन्ताः एथिव्याः ॥ ६२ ॥ 


अप्नेजोवायूनां पूर्व पूवमपोह्याकाशस्योत्तरः ॥ ६३ ॥ 
स्पशंपयन्तानामिति विभक्तिविपरिणामः । आकाशस्योत्तरः शब्दः स्पर्शेप- 


(९ ) अर्थ के परीक्षा का प्रकरण 
( क्रमप्राप्त अथं नामक प्रमेयपदारथ की परीक्षा करने की इच्छा से प्रथम. अध्याय के प्रथमाहिक 
के 'गन्धरसरूपस्पश्शब्दः प्रथिव्यादिणुणास्तदर्था; इस १४ वें सूत्र को स्मरण कराते हुए 
भाष्यकार आगे के सूत्र का अवतरण देते. हैं कि )--( इस अर्थपदार्थ की परीक्षा का फल है इन्द्रियों 
के अनेकता का सिद्ध होना, तथा एथिवी आदि द्रव्यो के लक्षणों की असिद्धि का परिद्वार भी दोना । 
यदि समुच्चय मानें तो इन्द्रियों की .पाँच संख्या सिद्ध न दोगो। ) कि एथिवी आदि द्रन्यों के. 


- गन्ध आदि युरणो का उपरोक्त सूत्र में. लक्षण कहा गया है । ( उदेश तो सम्पूर्ण षोडश पदार्थी का 


प्रथम सूत्र में ही किया गया है।) और उद्देश पृथिवी आदि द्रन्यों के एक-एक गंधादि गुण माननेः 
तथा गन्ध, रूपं आदि अनेक युर्णो के मानने पर मी समान ही है । ( अर्थात्‌ नियोग १, विकल्प २ 
तथा समुदाय ३, तीनों पक्षों में समान है । उसमें से ( १ ) नियोग ( नियम ) पक्ष में प्राणादिकों में: 
एक-एक गन्धादिकों का हीं पृथिवी आदिको में एक ही गन्ध विषय है ऐसा प्राप्त दोता है। 
(२ ) दूसरे विकल्पपक्ष में किसी एथिवी आदि का एक गन्ध विषय है, किसी के दो इत्यादि ऐसा. . 
प्राप्त होता है । (३ ) समुदायपक्ष में पृथिवी आदि सम्पूण द्रव्य में सम्पूर्ण गन्धादि विषय हैं ऐसा. 
प्राप्त होता. है । इस कारण उपरोक्त 'गन्धरसंरूपस्परांशब्द्‌ः प्रथिव्यादिगुणास्तदर्था: इस 
सूत्र के वाक्य का नियोग ( नियम ), विकल्प अथवा समुदाय कहता है ऐसा संशय होता है । अथवा 
गन्ध; रस, रूप, स्पर्धे तथा शब्दों में ही युण होने का संदेह होतो है । क्योकि कुछ गुण संपूर्ण दर्व्यो 


- में साधारण, तथा प्रत्येक च्यंक्तियो में वर्तमान विशेष भी होते हैं, यह देखने में आता है! इस 


संदेह के निरासार्थे सिद्धान्तिमत से नियम करने के लिये सूत्रकार दो सूत्रों में कहते दै 

पदप दार्थ-गन्धरसरूपस्पशंशन्दानां = गन्ध, रस, रूप, स्पशं तथा शब्द गुणों में से, स्पशौ 
पर्यन्त; = गन्ध से लेकर स्पर्श तक, पृथिव्याः = पृथिवौ द्रव्य के गुण हैं॥ अप्तेजोवायुनां = जल, 
तेज तथा वायुद्रव्या के, पूर्व पूर्व = प्रथम-प्रथम को, अपोद्य = छोड़कर, आकाइास्य = आकाशंद्र्व्य 
का, उत्तरः = अन्तिम गुण हे ॥ ६२-६३ ॥ - 

भावार्थ--एथिवी द्रव्य के गन्ध ले लेकर स्परापर्यन्त चार गुण हैं, तथा जल, तेज और वायु 
नामक तीन द्रव्यो के गन्ध आदि प्रथम-प्रथम गुण को छोड़कर, ( जेसे जल के रस, रूप और 


` स्पर्श, एवं तेजद्रव्य के रूप और स्पशो, तथा वायु का केवल स्पर्श गुण है) और आकाश द्रव्य का 


सबसे उत्तर ( अन्तिम ) शब्द नामक विशेष गुण है ऐसा नियम है यहद सूत्रकार ने दो सूत्रों में 
सिद्ध किया है ॥ ६२-६३ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सूत्रों की व्याख्या करते हैं कि )-गन्ध इत्यादि सूत्र में “स्पश- 
पयन्तः इस प्रथमा विभक्ति पद का 'स्पशपयन्ताना ऐसा षष्ठी विभक्ति में व्रिपरिणाम 
( बदर ) करना ( अर्थात “गन्ध” -इस्यादि प्रथम सूत्र में वर्तमान “रुपशपयन्ताः इस पद में 
“ष्‌? इत्यादि आगे के सूत्र में ले जाना चाहिये, ओर उसमें “स्पर्शपयन्तानां' ऐसा षष्ठी विभक्ति 
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'येन्तेभ्य इति । कथं तर्हि तरब्निर्देशः ? स्मतन्त्रविनियोगसांमथ्यीत्‌ । तेंनोत्तर- 


शाब्दस्य 'पराथोभिधानं विज्ञायते | उद्देशसूत्रे हि स्पशेप्रयेन्तेश्यः परः. शब्दं 
इति तन्त्रं वा स्पञ्चस्य विवक्षितत्वात्‌ स्पशेपयेन्तेषु नियुक्तेषु यो5न्यस्तदुः्तरः शब्द 
इति ॥ ६२-६३ ॥ ह ४ | 


न सर्वेशुणालुपलब्धेः ॥ ६४ ॥ 


नायं गुणनियोगः साधुः । कस्मात्‌-? यस्य भूतस्य ये गुणा न ते तदात्म- . 


में प्रथमा पद को बदल देना चाहिये, जिससे स्पर्शपर्यन्त गन्बादि युर्णो में गन्ध आदि. पूर्व-पूव 


- णुर्णो को छोड़कर जल, तेज, तथा वायु द्रव्यो के खण हैं यह अर्थ दोता दै । ) और आकाश द्रव्य का 


सबसे उत्तर ( अन्तिम ) शब्द विशेष युण हैं यह दोनों सूत्रों का आशय है । ( प्रश्न )--तो “उत्तरः? 
इस पद में “तरप्‌? प्रत्यय क्‍यों कदा जो न्यून का बोधक दोता है ? ( उत्तर )--स्वतंत्र गौतम महर्षि 
सूत्रकार के “तरप्‌? के विनियोग के सामथ्यै से ( प्रथमा विभक्ति से भी उस-उस अर्थ के बोध के 


- सामर्थ्ये से ), “वेद्‌ यद्वेदिकवचनं? इत्यादि स्ति, तथा “प्रत्यये बहुल! इस व्याकरण के अनुशासन 


से “तरप्‌? का प्रयोग करना सूत्रकार को इच्छा प्रकट करतो है ( इसो-कारण "सामर्थ्यात्‌? इस 
भाव के पंचमी विभक्ति का प्रयोजन दिखाते इए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--इस पंचमी 
विभक्ति के अन्त तक दूसरे अर्थ का लाभ ददोने.के कारण “उत्तर? यह शब्द “पर? इस अर्थ को 


` कहता है, यहद जाना जाता है । क्योंकि सूत्र में गन्ध से लेकर शब्दपर्यन्त शुणों में से स्पश तक 


चार युर्णो से “पर? ( आगे ) शब्द गुण दै, वह आकाश का गुण दै । अथवा एक उक्ति से कथनरूप 


` तंत्र ही इस विषय का साधक हो सकता है, क्योंकि स्पशं के कहने को सूत्रकार की इच्छा है, 


अर्थात्‌ स्प्शेपर्यन्त चार शुणों में जो सूत्र में कहे हैं उनमें जो भिन्न ( अन्तिम) है उसके उत्तर 
शब्द गुण है श्स कारण वह आकाश का गुण दै ( अर्थांत गंधादिको से पर स्पर्धे दै, और स्पर से 
यदद ( शब्द ) पर है, ऐसा कहना हो सूत्र के “उत्तर” शब्द का अर्थे दे) ॥ ६२-६३ ॥ 


(सिद्धान्ती का उपरोक्त कहना असंगत दै, क्योंकि एक-एक पृथिव्यादि युर्णो का एक-एक गन्वादि 


ही शुण हो सकता है ) इस आशय से पूर्वपक्षिमत का सूत्र सूत्रकार कइते हैं-- 
` पदपदार्थ-न = सिद्धान्ती का गुण नियम युक्त नहीं है, सर्वयुणानुपलब्येः = संपूर्ण सिद्धान्ती 
के माने हुए इथिव्यादिकों के गुणों का इन्द्रियों से ज्ञान न होने के कारण ॥ ६४ ॥ | 
` भावार्थ--जिस भूत एथित्री आदि के जितने सिद्धान्ती ने यण माने है उन संपूर्णी का ज्ञान 
उक्त भूतरूप प्राणइन्द्रिय से नहं झोता, अर्थात पार्थिव प्राणइन्द्रिय से रूप, रस, तथा! स्पर्शंगण का 
शान नहीं होता, किल्तु केवल एक गन्धशुण का ही ज्ञान होता है, इसी प्रकार और भौ जलादिकों 
में भी स्वयं जान लेना चाहिये, अतः सिद्धान्ती का माना हुआ पृथिवी आदिको का शुणों का नियम 
असंगत है ॥ ६४ ॥ , ी 
( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--उपरोक्त सिद्धान्ती का माना हुआ एयिवी 
आहि पंचभूत द्रर्न्यो के ग्र्णो का नियम युक्त नहीं है। ( प्रश्‍न )--क्यो १ ( उत्तर )--जिस 
पृथिवी आदि. भूतद्रव्य के सिद्धान्ती के माने हुए . गन्धादि गुण हैं उन संबंकी उस-उस पार्थिव 
शीय आदि आण, हसन इन्द्रियों से उनः संपूर्ण गर्णो का: शान नदी, होता है क्योंकि पार्थिव 
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केनेन्द्रियेण सर्वे उपलभ्यन्ते । पार्थितेन हि घाणेन स्पशोपर्यन्ता न गृह्यन्ते गन्ध 
एव एको गृह्यते, एवं शेषेष्बपीति ॥ ६४ ॥ 
कथं तर्हीमे गुणा विनियोक्तव्या इति ९ | 
एकेकश्येनोत्तरोत्तरमुणसद्भावादुत्तरोचराणां तदनुपलब्धिः ॥ ६५ ॥ 
गन्धादीनामेकेको यथाक्रमं एथिव्यादीनामेकेकस्य गुणः, अतस्तदनुपलब्धिः 
तेषां तयोः तस्य चानुपलब्धिः । घ्राणेन रसरूपस्पशोनां रसनेन रूपस्पशैयोः 
चक्षुषा स्पशंस्येति | कथं तह्मेनेकशुणानि भूतानि गृह्यन्त इति ? 


आणरूप इन्द्रिय से पृथिवी में माने डुए रूप, रस, तथा स्पर्श का ज्ञान नहीं होता, किन्तु केवल 
एक गन्धयुण का ही ज्ञान होता है । इसी प्रकार जलीय रसन इन्द्रिय से जल में माने हुए रूप और 
स्पर का ज्ञान नहीं होता, किन्तु केवल जल के. मधुर रस नहीं ज्ञान होता है, ऐसा अवशिष्ट द्रव्यं 
में मी जान लेना चाहिये | ( अतः सिद्धान्ती का गुण नियम संगत नहीं दै) ॥ ६४ ॥ 

(इस प्रकार परमत की परीक्षा कर उसका खण्डन करने .के लिये नैयायिक प्रश्‍न करता 
है क्रि )--तो उपरोक्त गुर्णो का विनियोग ( कथन ) कैसे कहना ? ( उत्तर )-- . 

पदपदार्थ--एकैकंर्येन = एक-एक पृथिवी आदि भूतदर्ञ्यो का, उत्तरोत्तरयुणसद्धावाव = एक- 
एक गन्धादि गुण होने के कारण, उत्तराणां = आगे-आगे के रूपादि झुणों के, तदचुपलब्धिः = प्राणेन्द्रि- 
यादिकों से रूपादि युर्णों का ज्ञान नहीं होता ॥ ६५॥ .. ७ ८ 
: ` भावार्थ--एथिवी, जल, आदि पाँच भूतद्रन्यों में प्रत्येक का क्रम से गन्ध, रस आदि प्रत्येक 
ही गुण है, इस कारण घ्राणादि इन्द्रियों से अपने-अपने गुण को छोड़कर दूसरे झुर्णो का ज्ञान नहीं 
होता, अर्थात्‌ धाणेन्द्रिय से पृथिवी के रूप, रस तथा स्परागुर्णो का ज्ञान नहीं होता, तथा जिह्वा से रस 
को छोड़कर जळ में वर्तमान रूप और स्पर्श का, एवं तेज में रूप को छोड़कर स्पशै का ज्ञान 
नदी होता ॥ ६५ ॥ 2 कः 

( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )--गन्थ आदि पाँच युणों में से एक-एक 
गन्ध आदि गुण क्रम से परथिवी, जल आदि पाँच भूतद्रन्यों का गुण है। इस कारण पृथिवी में रूप, 
रस, तथा स्पर्श इन तौंनों की, तथा जल में रूप तथा गन्ध इन दो गुणों की, और. तेज में स्पशं एक 
गुण का शान नहीं होता ! अर्थात्‌ घ्राणइन्द्रिय से थिवी में रस, रूप, तथा स्परशंगुणों का, रसन 
इन्द्रिय से जल में रूप और स्परशॉयुण का, तथा चक्चइन्द्रिय से तेज के उष्णस्पर्झ का ज्ञान नहीं दोता । 
( प्रश्‍न सिद्धान्ती का )--यदि ऐसा है तो पृथिवी आदि द्रव्यो में गन्ध से स्पर्श तक के इसी 
प्रकार जल में रूप तथा स्परे, इत्यादि रूप से अनेक शुणवाले भूतद्रव्यों का शान क्यों होता हे? 

. (उत्तर पूर्वपक्षी का )--केवल सम्बन्ध होने से अनेक गुणों का ज्ञान शोता है। अर्थात जलादिकों को 
बृथिबी आदिको में रस आदि युर्णो का शान होता है। इसी प्रकार बाकी के द्र॒व्यों में भी जान 
लेना चाहिये ॥ ६५ ॥ ; 

( इस पूर्वेपक्षी के मत के. साधक अथ्रिम सूत्र का अवतरण देते डुए भाष्यकार सिद्धान्ती के 
मतःसे आपत्ति दिखाते हैं कि )--ऐसा पूर्वपक्षी का मत मानने से तो नियम नहीं. प्राप्त होगा, 
सम्बन्ध का नियम न होने के कारण चार ग्रुणवाली पृथिवी हे, तीनः युणवाला जल है, दो गुणवाला 
तेज, है. और ,,एक स्पर्शयुणवाला वायु दै । और यह: नियम -तो हो सकता दै 1 (प्रश्‍न ) कैसे १ 
६ उत्तर पूर्वपक्षो का )-- . | ह डे 
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सर्गाचानेकयुणयहृणम्‌ । अबादिसंसगोच्च प्रथिव्यां' रसादयो गृह्यन्ते एवं 
शेषेषब्रपीति ॥ ६५॥ 

नियमस्तर्हि न प्राप्नोति संतगस्यानियमाच्चतुर्गुणा प्रथिवी त्रिगुणा आपो 
डिशुणं तेज एकशुणो वायुरिति ? । नियमञ्चो पपद्यते, कथम्‌ ? 


विष्टं परं परेण ॥ ६६ ॥ 


प्रथिव्यादीनां पूरवपूवंमुत्तरेणोत्तरेण विष्टमतः संसगंनियम इति | तश्वेतदू 


भूतसष्टी वेदितव्यं नेतहीति ॥ ६६॥ 
न पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षखात्‌ ॥ ६७॥ 


पदपदाथ--विष्टं = सम्त्रद्ध है, दि = क्योंकि, अपरं = पृथिवी आदि द्रव्य, परेण = दूसरे 


जलादिक से ॥ ६६॥ 


भावार्थ --प्रथिवी आदि प्रथम-प्रथम भूतद्रन्य, उत्तर-उत्तर आगे के जलादि द्रव्यो से सम्बन्धः 
रखता : है, इसं कारण सम्बन्ध से नियम हो सकता है कि पृथिवी आदिको में गन्ध को छोड़कर रूप,- 


रस तथा स्पझँगुण है यह बिषय भूतद्रव्यों की सृष्टि का वर्णन करनेवाले :पुराण आदि मन्थो सें 


विशेषरूप से जानना चाहिये । -यहाँ पर रघूत्तमकृत भाष्यचन्द्र में की हुई इस सूत्र की व्याख्या , 
आष्यकारं को संमत है । ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि भाष्यकार. का मत तात्प्यंटीका में ऐसा. 


लिखा है कि--*अपर” पृथिवी आदि द्रव्य “परेण? दूसरे जलादि द्रन्यों से व्याप्त हैं क्योंकि कोई 
भी पार्थिव कार्य बिना जलादिकों के सम्बन्ध के नहीं होता । अतः पृथिव्री कार्य में डळादि दर्न्यो में 
रस आदि गुणों की नियम से उपलब्धि होती है । इसी प्रकार जल कार्ये में तेज आदि द्रव्य का युंग 
` जान लेना चाहिये ॥ ६६ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार पूर्वपक्षी कै सुत्र की व्याख्या करते हैं. कि )--एथिवी आदि. पाँच 
भूतद्रव्यों में से प्रथम-प्रथम द्र्य उत्तर ( आगे के) जलादि द्रव्य से व्याप्त है) इसे कारण सम्बन्ध 
होने से पृषिवी में रस, रूप तथा स्पशे भी हैं यह नियम हो सकता है । वह यई : विषय पृथिवी 


आदि. भूतद्रव्याँ की सृष्टि का वर्णन करनेवाले पुराणादि ग्रन्थों में विस्तार से देख लेना चाहिये + 


नकि हमारे कहने से। क्योंकि हमें उस विषय का अनुभव नहीं है ॥ ६६ ॥ 

उत्त पूर्वपक्ष के आशय का खण्डन करते हुए सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कहते हैं-- ' 

पदपदाथं-न = नहीं, पार्थिवाप्ययोः = पार्थिव, तथा जलीयद्रन्य दोनों के, प्रत्यक्षत्वात्‌ = 
प्रत्यक्ष होने से ॥ ६७॥ 

सावाथ--पार्यिव तथा जलीय द्रर्व्यो का प्रत्यक्ष होने के कारण पूर्वपक्षी का नियम मानना 
असंगत दै । क्योंकि मद्दत परिमाण, सावयंवता, तथा उद्‌भूतरूप होने से प्रत्यक्ष द्वोता है, इस 
कारण पृव॑पक्षिमत से तैजसद्ग॒वंय हौ का वास्तविक रूप होने के कारण प्रत्यक्ष होगा, नकि पार्थिव 
अथवा जलोय द्रव्य का, क्योंकि उन दोनों में वास्तविक रूप नहीं हैं, किन्तु तेजसद्रव्य के समान' 
पार्थिव तथा जलीय द्रव्य का भी प्रत्यक्ष तो दोता है इस कारण केवल सम्बन्ध से प्रथिवी आदि 
भूतद्रव्य में गन्ध, रस, रूप आदि अनेक गुणो का अइण मानना अनुचित दै। यदि पूर्वपक्षी कें 
मतानुसार पार्थिव तथा. जलीय दोनों द्र्व्या में तेज द्रब्य के सम्बन्ध से रूप मानकर पार्थिव तया 
जलीय द्रव्य का प्रत्यक्ष माना जाय तो वायु का भी तेज के सम्बन्ध से रूप लेकर प्रत्यक्ष होने लगेगा, 
और होता तो नहीं, अतः पूर्वपक्षी को नियम का कारण कहना पड़ेगा ॥ ६७ ॥ 


1 
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र 


अर्थपरीक्षणम्‌ ] सभाष्य हिन्दीव्याल्योपेतम्‌ ३६५ 


नेति त्रिसुत्रीं प्रत्याचष्टे । कस्मातू ? पार्थिवस्य द्रव्यस्याप्यस्य च प्रत्यक्षत्वात्‌ । 

स्वानेकद्रव्यत्वादूपाश्चो पलब्धिरिति तेजसमेव द्रव्यं प्रत्यक्षं स्यात्‌ न पार्थि- . 
बमाप्यं वा रूपाभावात्‌ | तेजसवत्‌ पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ न -संसर्यादनेक- 
गुणमहणे भूतानामिति । भूतान्वररूप कृतं च. पार्थिवाप्ययोः. प्रत्यक्षत्वं त्र॒वत 
प्रत्यक्षो वायुः प्रसञ्यते, नियमे वा कारणमुच्यतामिति । 

रसयोर्वा पार्थिवाप्ययोः ग्रत्यक्षत्वात्‌ पार्थिवो रसः षड्विधः आप्यो. मधुर 
एव, न चेंतत्संसगीद्भवितुमहंति । रूपयोवो पार्थित्राप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ तेजख- 
रूपानुणृहीतयोः, संसर्ग हि व्यञ्जैकमेव रूपं न व्यङ्गयमस्तीति । एकानेकविधत्वे 
च्‌ पार्थिवोप्ययोः अत्यक्षत्वाद्‌ रूपयोः । पार्थिवं हरितलोहितपीताद्यनेकविध्ं 
रूपमाप्यं तु झुक्लमप्रकाशकं, न चेतदेकशुणानां संसर्ग सत्युपलभ्यते इति । 
उदाहरणाभात्रं चेतत्‌, अतः परं प्रपञ्चः | | 


( इसो आशय से भाष्यकार सिद्धान्ती के सूत्र को व्याख्या करते हैं किः )—सूंत्र के "न? इस 
पद से पू्व॑पक्षी के ६४ से ६६ तक के तीनों सूत्रों का खण्डन सूत्रकार करते हैं । ( प्रश्न )--क्यों 
पूर्वपक्षी का मत नहीं हो सकता ? ( उत्तर )--पार्थिव तथा जलीय दोनों द्रन्यो का प्रत्यक्ष होने के 
कारण । जिसमें महत्‌ परिमाण, सावयवता, एवं उद्‌भूत रूप होता है उसोका प्रत्यक्ष होता है ऐसा 
नियम होने के कारण पूर्वपक्षी के मत से तेजस ( प्रदीप) आदि द्रेव्यों का ही प्रत्यक्ष होगा, नकि 
पार्थिव अथवा जलीय द्रव्य का, क्योकि उनमें अपना गुण रूप नहीं है । किन्तु तेजस द्रव्य के समान 
पार्थिव तथा जलीय द्रव्य का भी प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है, इस कारण केवल सम्बन्ध से दूसरे के 
गुणों से भी अनेक गुर्णो का अहण होना नहीं हो सकता ।. यदि तेजस द्रव्य के सम्बन्ध से रूप 
होने के कारण पार्थिव तथा जलीय द्रव्य का प्रत्यक्ष माना जाय तो तेज के सम्बन्ध से रूप को लेकर 
वायु द्रव्य का भी चाश्चुषप्रत्यक्ष होने लगेगा, और होता तो नहीं, इस नियम में पूवेपक्षी को कोई 
विशेष कारण कइना पड़ेगा । ( अर्थात्‌ तीन द्रव्यो का प्रत्यक्ष माना जाता है--पार्थिव द्रव्य का, 
जलीय द्रव्य का तथा तेजस द्रव्य का । पूर्वपक्षिमत से उक्त तीन में से केवल तेजस द्रव्य का ही 
चाछ्घषप्रस्यक्ष होगा, क्योंकि उसमें अपना रूप गुण है, पार्थिव तथा जलीय द्रव्य के रूप केन होने 
से चाश्चुषप्रत्यक्ष न दोगा । यदि रूपवाले तेजस द्रन्य के सम्बन्ध से रूप लेकर पार्थिव तथा जलीय 
द्रव्य को अपना रूप गुण न होने पर भी चाश्चुषप्रत्यक्ष माना नाय तो आकाश तथा वायु का भी 
तैजस द्रव्य के सम्बन्ध से रूप लेकर चाश्चुषप्रत्यक्ष होने लगेगा ) । ( सूत्र के देतु को दूसरे प्रकार से 
भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--अथवा पृथियी तथा जल के रर्सो के प्रत्यक्ष होने से पृथिवी का 
मधुर, अम्ल इत्यादि षट्‌ प्रकार का रस द्दोता है, और जल का केवल मधुर दी रस दोता है 
यह केवल सम्बन्ध से नहीं हो सकता। अथवा तैजस रूप की सहायता को लेकर पार्थिव तथा 
जलीय रूपों के प्रत्यक्ष होने से । क्योंकि केवल सम्बन्ध मानने पर रूप केवल प्रकाशक ही है नकि 
प्रकाश करने योग्य । तथा पार्थिवरूप अनेक प्रकार का दोता है, ओर जल का केवल आमास्वर 
शुरू एक ही होता है, ऐसा होने पर भो पार्थिव तथा जलीयरूयों का प्रत्यक्ष होता है । क्योंकि हरित 
(इरा) लोहित ( लाळ ) पीत ( पीला ) इत्यादि सप्त प्रकार का पृथिवी का रूप होता दै, और 
जल का दूसरे को प्रकाशित न करनेवाला एक ही शुक्कमात्र रूप होता हे । यह प्रत्यक्ष एक के 

के सम्बन्ध मात्र से नहीं हो सकता । यदद केवळ उदाहरण है, और भी इसका विस्तार हो 

२४ न्या० 
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स्पेर्शयोर्वा पार्थिक्तैजसयोः अत्यक्षत्वात्‌ । पार्थिवोऽनुष्णाशीतः रुपशैः उष्ण- 
-स्तैजसः प्रत्यक्षो, न चेतदेकरुणानामनुष्णाशीतस्पर्शान वायुना संसर्गेणो- 
'पपदैत इति | | है शिरा 
अथ वा पार्थिवाष्ययोद्दव्ययोव्यंत्रस्थितगुणयोः अत्यक्षत्वात्‌ । चतुगुंणं 
“पार्थिव द्रव्यम्‌ , त्रिगुणमाप्यं प्रत्यक्षं, तेन तत्कारणमनुमीयते तथाभूतमिति । 
सस्य कार्य लिङ्गं कारणाभावाद्धि कायोभाव इति । एवं तैजसवायव्ययोद्रेव्ययोः 
श्रत्यक्षस्वात्‌ गुणव्यवस्थायाः तत्कारणे द्रव्ये व्यवस्थानुमानमिति । 
इष्टश्च विवेक! पार्थिवाप्ययोः अत्यक्षतात्‌ । पार्थिवं द्रव्यमवादिभिर्वियुक्त 
भ्रत्यक्षतो. गृह्यंते, आप्यं च पराभ्यां, तेजसं च वायुना, न चेंकेकगुणं गृह्यत 
इति, निरलुमानं तु विष्टं ह्यपरं परेणे’त्येतदिति नात्र लिङ्गमनुमापकं गृह्यत 
इति. येनेतदेबं प्रतिपद्येमहि । इ; 
यञ्च,क्त विष्टं ह्यपरं परेणेति भूतसृष्टौ वेदितव्यं न साम्प्रतमिति । चियमकार- 
णाभावादयुक्तम्‌। दृष्टं च साम्प्रतमपरं ` परेण -बिष्टमिति बायुना च विष्टं तेज 
सकता है । जैसें पार्थिव तथा तैजस स्पर्शो के प्रत्यक्ष दोने से। पृथिवी का अनुष्णाशीत स्पश का 
और तेज से उष्णस्पशे का स्पाशेनप्रत्यक्ष होता है। यद्द एक गुणवालों का अनुष्णाशीत स्पर्रावारे 
वायु के सम्बन्ध से नहीं हो सकता इस प्रकार । ( यहाँ पर *रसयोर्ा” इस भाष्य से “उपपद्यते? 
यहाँ तक के भाष्य का तात्पयैकार नें संक्षेप में ऐसा अथ किया है कि- पार्थिव तथा. जलीय रस के 
कम से अनेक एवं एक प्रकार से प्रत्यक्ष दोता है ऐसी इस सूत्र के “पार्थिवाद्ययोः अत्यक्षत्वाव! 
शत हेतु की दूसरी व्याख्या है )। ( अन्यं प्रकार से सूत्र के देतु की व्याख्यां करते हुए भाष्यकार 
आगे कहते हैं कि )--अथवा जिनके शुणों की व्यवस्था है ऐसे पार्थिव तथा जलीय. दोनों दरन्यों के 
प्रत्यक्ष होने से, क्योकि रूप, रस, गंन्ष तथा स्पशैगुण वाले ( पार्थिव द्रव्य) और रूप, रस, 
स्पर्शगुण वाले ( जलीय द्रव्य ) होते हैं जिनका प्रत्यक्ष होता है । जिससे उनके परमाणुरूप कारण 
भी उतने युणवाले हैं यद्द अनुमान से सिद्ध होता है। जिसका चतुर्गुण तथा त्रिगुणरूप पार्थिव 
एवं जलीय द्रव्य ही साधक हेतु है, क्योकि कारण की सत्ता से कार्य की सत्ता सिद्ध होती है । इसी 
-अकार तेजस एवं वायु सम्बन्धी द्॒व्यों में गुर्णो की व्यवस्था ( नियम ) के प्रत्यक्ष से सिद्ध दोने के 
“कारण उनके भी परमाणु रूप कारण द्रब्यो में भी झुणों के नियम होने की अनुमान द्वारा सिद्धि 


होती दे तथा इनका एथक्‌थक्‌ अइण भौ: देखने में आता है--क्योकि पथकएृथक्‌ पार्थिव तया . |. 
न क्‍ - आक्षेप का समाधान किया जांता है-- 


"जलीय द्र्व्यो का प्रत्यक्ष होता है, कारण यहद कि जल, तेज, आदि दर्न्यो से संयोग, रखनेवाले 
पार्थिव द्रुव्य का प्रत्यक्ष से यण होता है, तथा पार्थिव एवं तैजस दर्व्यो के संयोग से रदित जलीय 
द्रन्य का, एवं जलीय तथा वायु के सम्बन्ध से रहितं तेजस द्रव्य का भी ग्रहण होता है, और एक- 
एक ही .शुणवाळे पृथिवी आदि द्र॒ब्यों का अइण नहीं धोता । इस कारण “विष्ट झपरं परेण” इस 


६६ वें सूत्र में कहा हुआ पूर्वपक्षी: के मत में कोई अनुमानप्रमाण नहीं है, क्योंकि एक-एक द्रव्य का 


एक-एक ही गशुण:है दूसरे झुणों का केवल सम्बन्ध होने से ही ग्रहण होता है, ऐसा मानने में 
कोई साधक लिङ्ग नहीं है जिससे हम ऐसा मान लें। औरं जो पूकेपक्षी ने कहा था कि-- एक द्रव्य 
: उसरे ब्रब्य से सम्बन्ध रखता है? यह. ूतद्रव्यो की सृष्टि के वर्णन करनेवाले पुराणादिकों मॅ 


३7. - व्यवस्था में पूर्वपक्षी के दिये दूषणों का 
[भाष्यकार कहते हैं कि )--इस प्रकार न्याय ( युक्ति) के विरुद्ध पूर्वपक्षी के दन्यो के शुणों की 


Wish Assmann Sonos याड Re i PM AS 


अषान ( मुख्य ) युणवाला होता है ॥ ६८ ॥ 
i 
वतं 
+ ` सर 
र शा पप्रधान तथा रसनेन्द्रिय, रसप्रधान, 
न नहीं होता ) । किन्तु वातिककार इस 


अर्थपरीक्षणम ] सभाष्यहिन्दीन्याश्योपेत स ३७१ 


इति | विष्टत्बं संयोगः स च दयोः समानो वायुना च बिष्ठत्वात स्पर्शवत्तेजो 

न्तु तेजसा विष्टत्वाद्‌ /रूपवान्वायुरिति नियमकारणं नास्तीति। दृष्टं च 

तैजसेन स्पर्शेन वायव्यस्य स्पशेस्याभिभवांदम्रहणमिति, न -च तेनैव तस्या- 

भिभव इति ॥ ६७ ॥ 5 (९. i 

_ तदेवं न्यायविरुद्धं प्रवादं प्रतिषिध्य “न. सर्वयुणानुपलन्षेररिति चोदितं 

समाधीयते-— र श्छ | 
पूर्व पूवगुणोत्कर्षांचत्तत्प्रधानम्‌ ॥ ६८॥ 


( अर्थात्‌ गन्ध पृथिवी में (अर्षत गन्ध इभी में शी है इत्यादि नियम मानने में आपके जा उन है इत्यादि नियम माननें में आपके मत में कोई अमन नहीं है, 


क्योकि उसका बांध करनेवाला ही प्रमाण तुमने कद्दा है, अतः भूतसष्टि का किसी प्रकार गौण 
व्यबहार मानना उचित है ) क्योंकि सांप्रत ( वर्तमानं ) में मौ वायु से सम्बन्ध रखनेवाला तेज 
बह दोनों संयोगो पदार्थो का समान ही होता है, इस कारण तेजद्रन्य वायुं से सम्बन्ध रखने के 
कारण स्पर्शशुणवाला होता है. नकि तेज से सम्बन्ध रखने कै कारण वायुरूप गुण का आधारं 
होता है ऐसा नियम मानने में पूवपक्षिमत में कोई प्रमाण नहीं है। और तेज के उष्णस्पा से 


` -दो आदि दूसरे से - सम्बद्ध दूसरा देखने में आता ही है। क्योंकि संयोग को “विष्टा” कहते है 


, तिरस्कृत होने से वायु को अपने अनुष्णाशीत स्पक्षे का अण नहीं होता, यह मी देखने में आता हे, 
अपने से अपना तिरस्कार नहीं हो सकता ( अर्थांत प्रत्यक्ष का बांध तो दूर रहा विकल्प से भी 
'विष्टता? ( संयोग ) नहीं हो सकता ) क्योकि वह दोनों का समान होता है, अर्थात्‌ दूसरे का 
. - गुण जो दूसरे में उपलब्ध होता है क्या वह केवल संयोग से अथवा 
झो सकता है, यदि व्याक्ति से, तो अभि से संयुक्त लोहपिण्ड में अञ्चि के युणों का अह्ण न दोगा; 
:- क्योंकि चा व्याप्यव्यापकभाव नहीं. है । अतः अन्य पदार्थ का संयोग ही हेतु होगा, जो दोनों में 
^ समान होने के कारण तेज से सम्बन्ध रखनेवाले वायु में रूपयुण आयु कां मी चाई 
. |. अत्यक्ष होने लगेगा ) ॥ ६७ ॥ ह रतत कब bo 


व्याप्त होने से ऐसा विकल्प 


( इस प्रकार पूर्वपक्षी की द्रव्यो के गुणों की व्यवस्था का खण्डन करने के पश्चात सिद्धान्तो की 
उद्धार करनेवाले सिद्धान्ती के सूत्र का अवंतरण देते हुए 


व्यवस्था के मत का खण्डन कर “न सर्वगुणामुपळब्धेः? इस ६४ वें सूत्र में दिये हुए पूर्वपक्षी के 


पदपदार्थ--पूर्वपूरव॑गुणोत्कर्षांत = प्रथम-प्रथम शुण के उत्कर्षं होने से, च्त्तत््रषानम्‌ = उस-उस ' 


- भावार्थ--प्राण इत्यादि इन्द्रियों में जो पूर्व-पूवे गन्धादि हैं. उस गुंण के अभिव्यक्त करने के 
यै से ` वहे-वह घ्राणादि इन्द्रिय उस-उस गन्धादि प्रधान युणवाळा है, इस कारण फृथिवी में 
भान भो रूप, रस, तथा स्प्युरणो का उससे ग्रहण नहीं होता । ( अर्थात्‌ घाण नामक इन्द्रिय 
होने के कारण पृथिवी में वर्तमान अन्य गुणों का उनसे 
) व्याख्या को नहीं मानते, क्योकि यदि विषय को अण 

है दो इन्द्रियों की प्रधानता हो तो सम्पूर्ण इन्द्रियों में विषय आइकता होने से , सभी प्रधान झे 


2 क हे किन्तु जिस व्याख्या को वातिककार नहीं मानते बच आष्यकार मरें सन वयक के >>. 


३७२ _ न्यायदशेनम्‌ [ अ° ३, आ० १, सू० ६८ 


“rr 


तस्मान्न -सर्वगुणोपलब्धिः घाणादीनां पूर्व पूर्व गन्घादेगुणस्योत्कर्षात्तत्म- 
` घानम्‌ । का प्रधानता ? विषययाहकत्वस्‌ | को गुणोत्कषः ९ अभिव्यक्तौ 
समर्थत्त्रम्‌ | यथा बाह्यानां ` पार्थिवाप्यतेजसानां द्रव्याणां चतुशुणत्रिगुणः 
डिशुणानां न संवेशुणव्यञ्जकत्वं गन्धरसरूपोत्कषोत्त यथाक्रमं गन्धरसरूप- 


व्यञ्जकत्वम्‌. । एवं . घ्राणरसनचक्षुषां चतुर्शुणत्रिगुणद्विगुणानां न सर्वेगुणग्राह- 
कत्वम्‌, गन्धरसरूपोत्कषीत्त यथाक्रमं गन्धरसरूपग्राहकत्वम्‌ । तस्माद्‌ घ्राणा- 
दिभिने सर्वेषां गुणानासुपलब्धिरिति । | शं 
` यस्तु प्रतिज्ञानीते गन्घगुणत्वाद घ्राणं गन्धस्य ग्राहकमेव॑ रसनादि- 
च्वपीति ? तस्य यथाशुणयोगं घ्राणांदिभिरुणम्रहणं प्रसञ्यत इति ॥ ६८ ॥ 


व्तत्तस््रघानस्र? इसका यद्द अर्थ नहीं. दै कि प्रथम-प्रथम इन्द्रिय आगे के इन्द्रिय से प्रधान है, किन्तु 
ब्रइ-वइ युण जिसका, प्रधान दै; वही पूर्व-पूर्वे इन्द्रिय हैं, ऐसा अथे करना चहिये-इस व्याख्या मे 
` उपरोक्त वातिककार.की अश्रद्धा नहीं दो सकती । प्राणादि इन्द्रियों के पूर्व पूर्व गन्धादि युणों के जो 
प्राणेन्द्रियादिकों के गुण हैं उनके उत्कर्ष से--उत्तर रसनादि इन्द्रियों में. न रहते इए पूर्व में वतमान 
होने से’ उस-उस की प्रधानता हवै, अर्थात उस-उस गुण से वह प्रधान है.। अतः घ्राणादिक से 
सम्पूर्ण युर्णो का अहण नहीं होता, जिससे यह सिद्ध होता है कि जिसी गुण को लेकर उक्त रूप प्रधान 
है वह उद्भूत होकर उससे अहण किया जाता हे, नकि सम्पूर्ण, ऐसी वर्धमानोपाध्याय ने इस ग्रन्थ 
की समालोचना. की दे ॥ ६८ ॥ | र 
( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--सम्पूर्ण गन्धादि गुर्गों की इस 
कारण पृथिवी आदि द्रव्य में उपलब्धि ( शान ) नहीं होता। क्योंकि घाणादि इन्द्रियों में जो 
प्रथम-प्रथम हैं उनमें गन्ध आदि गुर्णो के उत्कर्ष होने से प्राणेन्द्रिय गन्धप्रथान, रसनेन्द्रिय 
रसप्रधान ऐसे संपूर्ण इन्द्रिय. अपने-अपने गुण की अधिकता से प्रधान होते हैं। ( प्रइन )-यहाँ 


प्रधान दोना क्या दै? ( उत्तर )--अपने-अपने गुणरूप विषय को ग्रहण करना 1 ( प्रश्‍न )युर्े १ 


का उत्कर्ष क्या है १ ( उत्तर )--उन-उन गन्धादि गुर्णो को प्रकट करने में सामर्थ्यं । जिस प्रकार 
क्रम से चार गुण, तीन गुण, तथा दो युणवाले पार्थिव, जलीय, तथा तेजस बाह्यविषयरूप द्रव्य 


सम्पूर्ण यर्णो को प्रकाशित नदी करते, किन्तु गन्ध, रस; तथछ रूप गुण के उत्कर्ष से क्रमानुसार |. क ख्य झेड 
गन्क, रस, तथा रूपं दी के प्रकाशक होते दैं--इसी प्रकार चार, तीन, तथा दो झुणवाले प्राण | आत्माओं? के विशेष कर्मी से किया गया हुआ कार्यो के सिद्ध करने में समर्थ क्त ( पृथक २ 
रसन, एवं चक्ष इन्द्रिय भौ सम्पूर्ण रूपादि शुणों को यण नहीं करते-किन्तु गन्ध, रस, तथा 1 विभाग किये हुए पांचों प्रकार के पृथिवी आदि द्रव्यो के प्रकृति विकृति ( कारण कार्य) रूप 


रूप के उत्कर्ष के कारण क्रम से गन्ध, रस, तथा रूप गुण को अइण करते हैं, इस कारण घ्राणादि ` £ ` विशेष संसर्ग अर्थ है । क्योकि इस भूयस्त्व शब्द का लोक व्यवहार में प्रक्षे ( अधिकता.) रूप 


इन्द्रियो सै सम्पूर्ण रूपादि शुणोँ की उपलब्धि ( ज्ञान) नहीं होता । ( अर्थात सम्पूर्ण गुणो को '- अर्थ में प्रयोग होता है, ऐसा देखने में. आता है-कारण यइ है कि अधिक विषय को दी 
ग्रहण ह 
गन्ध के ६ | 
पूर्वपक्षिमत का... संपूर्ण ही द्रव्य संपूर्ण कार्यों को करने में समर्थ हैं--शसी प्रकार अपने २ गन्ध आदि भिन्न २ 
अनुवाद कर भाष्यकार खण्डन करते हुए कहते दें कि )--जो पूर्वंपक्षी ऐसी प्रतिज्ञा करता कि |. वि 


“गन्ययुण का आधार होने के कारण प्राणेन्द्रिय गन्ध का अदण करता है, इसी प्रकार रसनादि : 4 जानने में समर्थ बने हैं.यह सिद्ध दोता है ॥ ६९ ॥ 


सम्बन्ध दोने पर मो घ्राणेन्द्रिय में गन्धयुण का ही उत्कर्ष है, इस कारण वह गन्ध कोडी 
करता है । अतः प्रधानता का कहना गन्धवत्ता का निषेध करना है, नकि गन्ध का होना, 
ज्ञान दोने में प्रयोजक है, किन्तु गन्ध का उत्कर्ष यइ सिद्ध, होता है । (आगे 


इन्द्रियों में मी जानना” ऐेसी--उसके मत में यर्णा*के सम्बन्ध के अनुसार घ्राणादि ई 


युर्णो के ज्ञान होने की आपत्ति भां जायगी । ( अर्थात्‌ “केवल गन्थगुण का आधारं दोने से, प्राण | 2 घाण आदि इन्द्रिय अपने २ गन्ध आदि युणों को क्यों नहीं जानते ! ऐसी शंका करो तो-- . 


अर्थपरीक्षणम्‌ ] 
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दि किकृतं पुनव्येबस्थानं किब्रित्पार्थिबमिन्द्रिये न सवौणि, ' कानिचिदा- 
प्यतेजसवायव्यानि इन्द्रियाणि न सबोणीति ?. 


तद्वयवस्थानं तु भूयस्त्वात्‌ ॥ ६९ ॥ 


अर्थनि्टत्तिसमर्थस्य ग्रविभक्तस्य द्रव्यस्य संसर्गः पुरुषसंस्कारकारितो भूय- 
स्तवम्‌ । दृष्टो हि प्रकर्षे भूयस्त्वशब्दः, प्रकृष्टो यथा विषयो' भूयानित्युच्यते । 


समाष्येहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ २७४ 


यथा प्रथगर्थक्रियासमथीनि पुरुषसंस्कारंवशाद्विषोषधिमणिप्रश्वतीनि द्रव्याणि ` 


निंबत्येन्ते न सब सर्वार्थमेवं प्रथग्विषयप्रहणसमथौनि घ्राणादीनि निवेत्यन्ते न. 


सर्वविषयम्रहणसमर्थीनीति ।। ६६ ॥। 
9५०१ ~ ८७४5७ 
स्वगुणान्नोपलभन्ते इन्द्रियाणि । कस्मादिति चेत्‌ ९ 


इन्द्रिय यन्धशुण को ग्रहण करता है, नकि उससे गन्धयुण का उत्कर्ष ददोने से” ऐसी जो पूर्वपक्षी 
प्रतिज्ञा करता है, उसके मत में सम्पूर्ण रूप, रस, गन्ध तथा स्पशै ऐसे चारों युर्णो का ध्राणेन्द्रिय से 
ज्ञान होने को आपत्ति आ जायगी )॥ ६८ ॥ : 


( आगे के सिदान्त सूत्र का अवतरण देने के लिये पूर्वपक्षिमत से प्रश्‍न दिखाते हुए भाष्यकार 
कहते है कि )--( प्रश्‍न )--“कोई घाण नामक ही इन्द्रिय पार्थिव है, सम्पूर्ण इन्द्रिय पार्थिव नहीं 
हैं इसकी व्यवस्था का क्या कारण हैं, तथा रसन जलीय ही है, चक्षु तैजस हौ है, त्वचा वायु का दी. 


: इन्द्रिय है न कि सम्पूर्ण इन्द्रिय जलीय, तेजस और वायवीय हैं, यइ भी व्यवस्था क्यों है १ (उत्तर)-- 


पद॒पदार्थ-तय्वस्थानं ठु = किन्तु इन्द्रियों के पार्थिव आदि व्यवस्था है, भूयस्त्वात्‌ = उत्कर्षं 


. होने के कारण ॥ ६९ ॥ - | 
~ भावार्थ--जिस प्रकार भिन्न:भिन्न कार्य करने में समर्थ विष की औषधि, मणि, मन्त.इत्यादिके - 


` आत्मा के संस्कार के अधीन होने से , बने हैं नकि संम्पूर्ण हो सब प्रकार के कायं करने में समथ 
{= होते हैं, इसो प्रकार अपने २ गन्ध रूप आदि विषयों को ग्रहण करने के लिये घ्राणादि इन्द्रिय बने 


हैं न कि संपूर्ण विषयों को ग्रहण करने के लिये संपूर्ण इन्द्रिय बने हैं ॥ ६९-॥.. 
इसी आशय से भाष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते हैं कि )--सूत्र में “भूयस्त्वं' इस पद को 


'भूयाव? प्रचुर है, ऐसा कहा' जाता दै । अतः .आत्माओं के अदृष्ट रूप कमै विशेष के कारण एयक्‌ २ 
कार्यों की करने में समर्थ विष, औषधि, मंत्र, मणि इत्यादि द्रव्य पदार्थ बने हैं, न कि विश आदि 


षयो को जानने में समर्थे प्राण आदि इन्द्रिय भी बने हैं, न कि सभी इन्द्रिय संपूर्ण विषयों को 


अभ्रिम सिद्धान्त सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार पूवपक्षी के मत से शंका दिखाते हैं कि-- 


छ 
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1 
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सशुणानामिन्द्रियभावात्‌ ॥ ७० ॥ 
स्वान गन्घादीन्रोपलमन्ते घाणादीनि । केन कारणेनेति चेत्‌ ? स्वगुणैः 
सह प्राणादीनामिन्द्रियभावात्‌ । घाणं स्वेन गन्धेन समानार्थकारिणा सह बाह्यं 
गन्धं गुद्धाति तस्य स्वगन्घग्रहणं संहकारिवेकल्यान्न भवति, एवं शेषाणामपि || 
यदि पुनगन्धः सहकारी च स्यादू घाणस्य ग्राह्मश्चेत्यत आह-- 
तनव तस्याग्रहणाच ॥ ७१ ॥ | 
न गुणोपलब्धिरिन्द्रियाणाम्‌ । यो जते यथा बाह्य द्रव्यं चक्षुषा गृह्यते तथा 


पद्‌पदा्थ--सयुणानां = गन्धादि गुण वार्लो को, इन्द्रिय भावात्‌ = घ्राणादिको में इन्द्रियता 
होने के कारण ॥ ७०.॥ 
भावाथ--अपने २ गन्धादि युर्णो के साय घ्राण आदिका को अपने २ गन्धारि गुर्णो के अहण 
करने का साम्ये होने के कारण समान अर्थ के करने वाले अपने गन्ध के साथ बाह्य गन्ध को 
अहण करते हैं, अतः सहायक न होने से वह घ्राणादि इन्द्रिय अपने २ गन्धादि गुर्णो को नहीं 
` जान सकते, अतः अपने २ गन्धादि युर्णो का ज्ञान घ्राण आदि इन्द्रियों को क्यों नहीं होता यह 
` यूनैपक्षी नदी कह्‌ सकता ॥ ७० ॥ 
" ( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--“अपने २ गन्ध आदि गुर्णों को 
घाण आदि - इन्द्रिय नदी जानतें--इसमें क्या कारण हैं?--ऐसा पूर्वपक्षी कहे, तो--अपने २ 
'गन्थाद्दि युर्णो के साय झो प्राणादि इन्द्रियों को इन्द्रिय रूपता .होने के कारण यह उत्तर है । क्योंकि 
एक ही कार्यं को करने वाळे अपने थन्घ गुण से घाण इन्द्रिय बाइरी विषय पुष्पादियों को गन्ध का 
अहण करता है इस कारण सहायक के न होने से ( अथात कार्य कारण भाव भेद घटितं इं ने के ' 
कारण ) प्राण इन्द्रिय अपने गन्ध को नहीं जानता । इसो प्रकार और इन्द्रियों में भी जान लेना 
चादिये,* अतः पूर्वपक्षो का उपरोक्त प्रश्न अंसंगत दै। यहां पर 'स्वशुणांक्रोपळम्भन्ते' इत्यादि . 
आव्यकार के अवतरण अन्य का--प्राणादियो के. गन्धादि गुणवान होने में प्रमाण कहते हैं--ऐसा 
वृत्तिकार ने शस सूत्र का अवतरण दिया है॥ ७० ॥ | न 
(“अभेद में मी याद्य आइक भाव क्यों न हो? इस पूर्व पक्ष के खण्डन करने वाले सिद्धान्त 
सूत्र का अवतरण देते हुए आष्यकार पूर्वपक्ष मत से शंका दिखाते दें कि )--“यदि गन्धयुण घ्राणज 
प्रत्यक्ष में सदायक होता छुआ आण योग्य भो क्यों न दोगा?. इस प्रकार झंका करो तो सूत्रकार 
' उत्तर देते हं--- 
परदुपदार्थ--तेन एव = उसी इन्द्रिय प्राणादिक से, तस्य = उसी का, अग्यदणात्‌ च ऊ ग्रहण न 
होने से भी ॥ ७१ ॥ 
. आवार्थ--घ्राणादि इन्द्रियों से उन्हीं के गन्धादि गुणों का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि यद 
कहना ऐसा हे, जेसे कोई कहे कि चक्ष इन्द्रिय से जिस प्रकार बाह्य घटादि' द्रव्य का प्रत्यक्ष होता 
' है, उसी प्रकार उसी चक्ष इन्द्रिय से उसी चक्ष इन्द्रिय का भी ज्ञान दोगा, : क्योकि दोनों स्थल में 
ज्ञान न होने का कारण समान ही है, अतः अभेद में ग्राह्म आइक भाव नहीं हो सकता ॥ ७१ ॥ 
( इसी आशय से भाष्यकार साध्यपद को लेकर व्याख्या करते हैं कि )--प्राणादि इन्द्रियों से 
उनके गन्वादि झर्णा का ज्ञान नदीं होता । जो मनुष्य ऐसा कहे कि--“जिस प्रकार बाह्य घटादि 
रन्यो का चक् इन्द्रिय से चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार उसी चक्च इन्द्रिय से उसी चक्ष 
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३५७ . 
तेनैष चक्षुदा तदेव चक्षुगेद्यतामिति, ताहंगिदं, तुल्यो ह्य॒भयत्र प्रतिपत्तिद्वेत्व- 
भाव इति ॥ ७१ ॥ 
न शब्दशुणोपलब्धे! ॥ ७२॥ ` के, 

स्वगुणान्नोपलभन्त इन्द्रियाणीतिं एतन्न भवति! उपलभ्यते हि स्वशुणः ` 

शाब्दः श्रोत्रेणेति ॥ ७२ ॥. 
'तटुपलड्धिरितरेतरद्रव्यशुणवैधम्यीत्‌ ॥ ७३ ॥ 

न शब्देन गुरोंन सरुणमाकाशमिन्द्रियं भवति, न शब्दः शाब्दस्य व्यञ्जकः 


` इन्द्रिय का भी ज्ञान दोगा”? ऐसा ही यह भी कहना है, कि घाणेन्द्रिय से डौ घ्राणेन्द्रिय के गन्धयुण 


का ज्ञान होगा । क्योकि दोनों में ज्ञान के -कारण भेद का होना नहीं दै, यह संमान दौ दै! 
किन्तु बृत्तिकार ने इस सूत्र की व्याख्या ऐसी की हे कि-घ्राणादि इन्द्रियों में पूर्वोक्त प्रकार से 
गन्धादि गुण सिद्ध होने पर भी, उनका प्रत्यक्ष नहीं होता इंस कारण उनमें अनुद्भूतता माननो 
होगी, इसी आशय से सूत्रकार ने इस सूत्र में यद कद्दा है कि--उस घ्राण इन्द्रिय से उस सगुण 
प्राणेन्द्रिय के अदण न होने के कारण बह उदूभूत नदीं है यह कल्पना छोती है) ॥ ७१ ॥ 

( घाणेन्द्रियादिकों से उन्हीं के गन्धादि गुर्णो का ग्रदण नहीं होता, यह नियम नहीं झो सकता ' 
इस आशय से पूर्वपक्षि मत से सूत्रकार कहते हैं- 

पद्पदार्थ--न = ऐसा नहीँ हो सकता, शब्द युणोपलब्ये ओत्र रूप इन्द्राय स अपने शब्द 
गुण का ज्ञान होने से ॥ ७२ ॥ 

भावार्थ--आकाश रूप श्रोत्र नामक इन्द्रिय से अपने शब्द रूप गुणका शान होता है, अतः . 
प्राणादिः इन्द्रिय अपने गन्धादि झुर्णो को नहीं जानते यह नहीं हो सकता ॥ ७२॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-- “अपने गन्धादि झुर्णो को घाण भादि 
इन्द्रिय नहीं जानते--यद्द सिद्धान्ती कां कहना युक्त नहीं दै, क्योंकि आकाशरूप श्रोत्रेन्द्रिय से 
अपने शब्द रूप गुण का ज्ञान होता ही दै” इस कारण ॥ ७२ ॥ 

इस आपत्ति का खण्डन.करते दुर सिद्धान्त मत से सूत्रकार कते हैं कि 

पद्पदार्थ-तदुपलम्पिः = उस शब्द का शान होता दै, इतरेतरद्र्ययुणवेषरम्यात = परस्पर 


( दव्य के गुणों के विरुद्ध धर्म वाळे होने से.॥ ७३॥ 


भावाथ-इाब्द-रूप गुण.से झुण का आधार आकाश ओत्रेन्द्रिय नहीं होता, न शब्द युण 
शब्द को प्रकाशित करता है। घ्राणादि इन्द्रिय अपने गन्धादि गुर्णो को अहण करते हैं ऐसा मांनने 
में इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है, न अनुमान से झी यइ सिद्ध दो सकता है । और प्रस्तुत में आकाश ` 
रूप ओत्रेन्द्रिय से शब्द का शान दोता दै, और आकाश का शब्द गुण दै यदद भो परिशेष 
अनुमान प्रमाण से सिद्ध होता है, तस्माद्‌ ओत्र से अपने शब्दणुण का शान होने के दृष्टान्त से 
घाण आदि इन्द्रियों से अपने २ गन्धादि गु्णो के ज्ञान होने की आपत्ति पवंपक्षी को नहीं हो 
सकती ॥ ७१॥ `. 

(इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--शब्द रूप गुण से गुणका 
आधार आकाश ओत्र इन्द्रिय नहों होता । तथा शब्द शब्द गुणका प्रकाशक भी नहीं होता । 
( घ्राणादि इन्द्रिय अपने २ गन्धादि युर्णो को जानते हैं इस विषय में प्रमाण भी नहीं है इस 
आशय से भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--घ्राणादि इन्द्रिय अपने २ गन्वादि ग्रुणों को जानते हैं 


श७्द . न्यायद्शनम्‌ ; [ अ० ३, आ० १, सू० ७३ 


न॑ च घाणादीनां स्वशुणम्रहणं प्रत्यक्षं नाप्यनुमीयते, अनुमीयते तु श्रोत्रेणा- 
काशेन शब्दस्य ग्रहणं शब्दशुणत्वं च आकाशस्येति । परिशेषञ्चानुमान . वेदि 
तव्यम्‌ । आत्मा ` तावत्‌ श्रोता न करणम्‌, मनसः श्रोत्रत्वे बघधिरत्वाभाव 
| यादीनां घाणादिभावे सामथ्य श्रोत्रभावे चासामथ्येम्‌ । अस्ति चेदं श्रोत्र- 
माकाशं च शिष्यते परिशेषादाकाशं श्रोत्रमिति 1। ७३ ॥ 
इति ड्वादशभिः सूत्रैरर्थपरीक्षाH्रकरणम्‌ ॥ 


ऐसा न प्रत्यक्ष से सिद्ध होता है, न अनुमान प्रमाण द्वारा दी सिद्ध होता है । प्रस्तुत में आकाश : 


रूप ओत्रेन्द्रिय से शब्द का शान होता है, एवं आकाश का शब्द गुण है, यदद भी अनुमान प्रमाण 


दवारा. सिद्ध होता है । वह परिशेष नामक अनुमान है ऐसा जानना चाहिये । क्योकि जीवात्मा. 
ओता ( सुनने वाला ) है, वह शब्द शान में विशेष कारण नहीं हो सकता। यदि मन को 


ओतेन्द्रिय माना जाय तो वधिर, अन्ध आदि न होंगे । पृथिवी जल, आदिको को, घ्राणादि इन्द्रिय 
. होने में सामथ्ये है, ओत्रेन्द्रिय होने में सामर्थ्ये नहीं दै! और यह श्रोत्रेन्द्रिय तो दै । आकाश ही 
“एक अवशिष्ट द्रव्य बच जाता है, अतः परिशेषानुमान से सिद्ध होता है कि आकाश हो ओचेन्द्रिय 
है ॥ ( यहां पर वात्तिककार ने ऐसी समालोचना की है कि--भाणादि इन्द्रिय अपने; गन्धादि 

` गुणों को नहीं जानते य॑ कहना असंगत है क्योंकि शब्द अपना युण आकाश रूप श्रोत्र से जाना 
जाता है ।. सत्य है ओत्ररूप आकाश से शब्द का ज्ञान होता है, किन्तु. वृह ओत्र शब्द सहित 


होने से इन्द्रियं नहीं है, अर्थात्‌ घ्राणादि इन्द्रिय जेसे गन्धादि गुण वाले दी इन्द्रिय होते हैं, पैसे. 


आकाश बंदी है । क्योंकि शब्द और गुणों से विरुद्ध घरमे वाला है और आकाश भी दूसरे द्रव्यो से 


. विरुद्ध थमे वाला है इसी विषय को इस सूत्र में..सूत्रकार ने क्रदा-दे किन अब्द. शब्द का 


ब्यंजक होने से आकाश सयुण होता हुआ शत्र इन्द्रिय होता है । यह श्रोत्रं उपरोक्त परिशेषानुमान 
से आकाश ही है यइ सिद्ध होता है । इत्यादि ॥ ७३ |. 
इसौ प्रकार वारस्यायनसुनिङ्तन्यायमाध्य में तृतीयाथ्याय का. 
. अथम आछिक समाप्त हआ । 


‘ह >. 


अथ तृतीयाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ 


परीक्षितानीन्द्रियाण्यथोश्च) बुद्धेरिदानीं परीक्षाक्रमः) सा किमनित्या नित्या 
वेति ? कुतः संशयः ? 
कर्माकाशसाधर्म्यात्संशयः ॥ १ ॥ 
अस्पशुवत्त्वं ताभ्यां समानो घर्मं उपलभ्यते जुद्धौ, विशेषश्वोपजनापायघ- 
मेबत्त्व॑ विपर्ययश्च यथास्वमनित्यनित्ययोस्तस्यां बुद्धौ नोपलभ्यते, तेन 
संशय इति ॥ १॥ 
अनुपपन्नः खल्वयं संशयः सबंशरीरिणां हि प्रत्यात्मवेदनीया ` अनित्या 


बुद्धिः सुखादिवतं । भवति च संवित्तिज्ञीस्यामि जानामि अज्ञासिषमिति) न 


(१) बुद्धि की अनित्यता का प्रकरण - 

( द्वादश प्रकार के प्रमेयों सें से अर्थ की परीक्षा के पश्चात क्रमप्राप्त बुद्धि रूप प्रमेयं को 
परीक्षा का प्रारंभ करते हुए भाष्यकार बुद्धि ( ज्ञान ) नित्य है अथवा अनित्य है, इस . प्रकार के 
संशय के सूत्र का अवतरण देते हैं कि--) तृतीयाध्याय के प्रथमाहिक में इन्द्रिय तथा अर्थ रूप 
प्रमेय पदार्थ की मो. परीक्षा कर चुके, इस कारण, इस -द्वितीयाह्किक में बुद्धिपदाथ की एरीक्षी क्रम 
प्राप्त है, अतः वह बुद्धि अनित्य है अथवा नित्य यह संशय होता है। (वाझ प्रमेय पदार्थों की 
परीक्षा करने के पश्चात शरीर के भीतर रहने वाले वुद्धि रूप प्रमेय पदार्थ की परीक्षा को आरम्भ 
करते -हैं ऐसा परिझुद्धिकार का अवतरण है.) इसमें निबन्ध प्रकाशकार ने बुद्धि एवं मनं दोनों को . 


` शरीर के भीतर के प्रमेय पदार्थ कहा है अतः इस आहिक में मन की परीक्षा भी अन्त में की गई है । 


( प्रश्न मध्यस्थ का )--उक्त संशय क्यों होता है: ( उत्तर )-- 

पदपदाथ--कर्माकाश साधर्म्यात्‌ = क्रिया तथा आकाश के संमान धर्मे होने के कारण, संशयः= 
बुद्धि नित्य है अथवा अनित्य यहद संदेह होता है ॥ १॥ 

भावार्थ-क्रिया एवं आकाशं दोनों का. स्पर्शरहित होना यह घम॑ बुद्धि में भी है, और 
उत्पत्ति. एवं नाशं रूप अनित्यता धर्म और उत्पत्ति तथः नाश न होना यद्‌ नित्य का विशेष धर्मे 
मी बुद्धि में नहीं पाया जाता इस कारण बुद्धि नित्य है अथवा अनित्य यइ संशय होता है ॥ १॥ 
(इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--अनित्य क्रिया एवं नित्य आकाश इन 
दोनों पदार्थों का स्पशरदित होना यह समान धमै बुद्धि में उपलब्ध धोता है। और उत्पत्ति 
तथा नाश होना अनित्य पदार्थों का विशेष धर्म तथा उत्पत्ति एवं नाश न होना यद नित्य पदार्थों 
का विशेष धर्म उस बुद्धि पदार्थ में शात नहीं दोता, इस.कारण बुद्धि पदार्थ नित्य है या अनित्य 
है ऐसा यह संशय होता दै ॥ १॥ 

( बुद्धि पदार्थं नित्य है ऐसा मानने वाले पूर्वपक्ष सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते 
हैं कि) उपरोक्त संशय असंगत है, क्योंकि प्राणिमात्र को यह अनुभव दोता है कि सखदुःख॑ 
आदि गुर्णो के समान बुद्धि रूप आत्मा का गुण भी भनित्य है, कारण यहद कि ऐसा अनुभव भौ 
प्राणिमात्र को होता है कि में जानूंगा, जानता हूं, मैंने जाना था। यह भूत, भविष्य, तया 

वर्तमान ऐसे तोर्नो कालों में बुद्धि या अनुभव बिना उसके उत्पत्ति तथा नाश मानने के नहीं हो 


३७८ ॥ न्यायदशनस्‌ [ अ० ३, अ?० २, सू० १-२ 


किबा बब क ओये जंग 
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'चोपजनापायावन्तरेण त्रैकाल्यव्यक्ति:, ततश्च त्रेकाल्यव्यक्तेरनित्या बुद्धिरित्येत- ` 


स्सिद्धम्‌। प्रमाणसिद्धं चेदं शाखेऽप्युक्तमिन्द्रियार्थसन्िकर्षोत्पनम्‌, युगपज्‌ 
ज्ञानानुत्यत्तिमंनसो लिङ्गमिःत्येबमादि तस्मात्खंशयप्रक्रियानुपपत्तिरिति । 
हष्टिप्रवादोपालम्मार्थ तु प्रकरणम्‌ । एवं हि पश्यन्तः प्रवदन्ति साङ्क'याः, पुरु 
षस्यान्त करणभुता ता नित्या बुद्धिरिति । 
साधनं च प्रचक्षते PE 
विषयप्रत्यभिज्ञानात्‌ ॥ २ ॥ 
किं पुनरिदं प्रत्यभिज्ञानम्‌ ? यं पूर्व मज्ञासिषमथ तमिमं जानामीति ज्ञानयोः 


सकता । इस कारण उक्त त्रिकाल में जञान..के होने के कारण बुद्धि अनित्य है यदद सिद्ध होता है । 
इस विषयं को न्यायझास् ने भो प्रमाण पते सिद्ध किया है, क्योकि इन्द्रिय एवं पदार्थी के संनिकर्ष 
से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कइते हैं--तथा “एक ' काळ में अनेक ज्ञानो की उस्पत्ति न होना 
सन का साधक रिङ्ग है? इत्यादि सूत्रों से भी बुद्धि अनित्य दै यद सिद्ध है, अतः बुद्धि नित्य है 
अथवा अनित्य है यह संशय का प्रकार नद्दी दो सकता । यह बुद्धि के अनित्यत्म का प्रकरण केवल 
सांख्यमत से माने डुए यद्द तत्त्व रूप अन्तःकरण बुद्धि का खण्डन करने के लिये यहां उठाया 
गया है । (अर्थात बुद्धि के नित्य अथवा अनित्य होने का विचार यहां प्रधान विषय नहीं है किन्तु 
इसके द्वारा कृसि से - भिन्न सांख्यो का «अभिमत बुद्धि तत्व का खण्डन किया जाता दै। सामान्य 
रूप से बुद्धि पदार्थ के नित्यानित्य विचार से )। क्योंकि यदि सांख्यो का अभिमत बुद्धि तत्व से 
उत्पन्न होने वालौ उसकी वृत्तियों से भिन्न यइ तत्व अन्तःकरण हो. सकेगा, तो नित्यता के साधन 


प्रतिसंघान ( स्मरण ) आदि बुद्धि के नित्यता के साधक नहीं छो सकेंगे, इस कारण उसकी बृत्तियों . 


को ही बुद्धि मानना युक्त होगा, जिससे उन वृत्तियों से भिन्न बुद्धि तत्व सिद्ध न.द्दो सकेगा । “बुद्धि, 
उपलब्धि, ज्ञान ये सब भिन्न पदार्थ नहीं हे? ( १।१।१५) ऐसा बुद्धि का लक्षण कद्द चुके हैं । 
जिससे इस विचार की लक्षण में हौ संगति होती है, नहीं तो प्रधान रूप से बुद्धि का नित्यानित्य 
विचार लक्षण में संगत न होगा । 

( इसी आशय से-भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--सांख्य मतावलंबी विद्वान्‌ ऐसी दृष्टि रखते 
हुए ऐसा कहते हैं कि--“आत्मा का अन्तःकरण रूप बुद्धि तत्व नित्य है” । और इसमें साधक. 
(हेतु) भी देते दै 

पदपदाथ--विषय प्रत्यभिज्ञानात्‌ = विषय की प्रत्यभिश्ञा होने के कारण ॥ २॥ 

भावार्थ--'जिस विषय को मैंने पूरवंकाल में जाना था उसी को इस समय भी मैं जानता हूँ? 
इस प्रकार दोनों ( पूर्वं और सांप्रत) ज्ञानो का एक ही विषय में प्रतिसंघान करना प्रत्यभिशान 
कहाता है यह बिना बुद्धि तत्व के स्थिर (नित्य) मानने के नहीं. दो सकता; क्योंकि नाना (बुद्धि) 
ज्ञान मानने से उनकी उत्पत्ति तथा नाश होने के कारण उपरोक्त प्रत्यभिज्ञा नद्दी बन सकेगी, 
कारण यद्द कि दूसरे कें जाने हुए विषय की दूसरे को प्रत्यमिज्ञा नहीं होगी इस कारण बुद्धितत्व 
नित्य दै ॥ २॥ 

( इसी. आशय से भाष्यकार सूत्र की पूर्वपक्षी के मत से व्याख्या करते हुए प्रश्‍न करते हैं 

कि )-यद सूत्र में कदा हुआ प्रत्यभिज्ञान क्या है १ ( उत्तर )--पूवेकाल में मैंने जिस पदार्थ को. 
जाना था उसी पदार्थ को सांप्रत काळ में मैं जानता हूँ, इस प्रकार पूर्व और उत्तर दोनों शानो. के 
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समानेऽर्थ प्रतिसन्धिज्ञान्रं प्रत्यभिज्ञानमेतञ्चावस्थितायः बुद्धेसपपञ्नम्‌ । नानात्वे 
तु बुद्धिमेदेषूत्पन्नापवर्गिषु प्रस्यमिज्ञानानुपपत्तिः नान्यज्ञातमन्यः प्रत्यभिजा- 
नातीति ॥ २॥ 

साध्यसमत्वादहतुः ॥ ३ ॥ ॒ 
=ट०्न युथा खलु नित्यत्वं बुद्धेः साध्यमेबं प्रत्यभिज्ञानसपीति | किं कारणम्‌ ? 
चेतनरधमस्य करणेऽनुपपत्तिः। पुरुषघर्स: खल्वयं ज्ञानं दशेनमुफप्लब्धिबोध 


` समान पदार्थ विषयं में प्रतिसंधि ( जोड़ ) ज्ञान को प्रत्यभिशान ( पहिचान ) कहतें हैं । जो यह 


प्रत्यभिज्ञान बुद्धि के स्थिर ( नित्य ) होने से ही हो सकता.है । बुद्धि ( ज्ञान ) को अनेक मानने से 
उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले बुद्धिपक्ष में उपरोक्त प्रस्यभिशा नों हो सकेगी, क्योंकि दूसरी (पूव 
बुद्धि के जाने हुए पदार्थ का दूसरी बुद्धि को प्रत्यभिज्ञान नहीं होता) (इस सूत्र में विषय 
प्रत्यभिश्ञान रूप हेतु से सांख्यमत से पूर्वेपक्षी ने बुद्धी को नित्य सिद्ध किया है, क्योंकि बृत्ति 
(व्यापार ) वाळा विषय को पहिचानता हुआ अपने को भो जानता है, चेतन आत्मा वृत्तिमान्‌ | 
नहीं है, क्योंकि वह कूटस्थिर निर्विकार ) धोने से नित्य है नदीं तो पूर्वापर अवस्था का आश्य 
होने के कारण वह नित्य न हो सकेगा । इस कारण परिणाम नित्य बुद्धि, उत्पत्ति तथा विनाश 
वाली बृत्ति ( व्यापार ) से युक्त हो सकती है, अतः बुद्धितत्व नित्य है यइ सिद्ध होता है ॥ २ ॥ 

उपरोक्त सूत्र के पूर्वपक्षो के मत का खण्डन करते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 

पदपदाथ--साधन योग्य होने के समान होने के कारण, अहेतुः = पूर्वपक्षो का हेतु ( दुष्ट 
हेतु है )॥ ३॥ 

भावार्थ--जिस प्रकार बुद्धि में नित्यता सिद्ध करता है उसी अकार प्रत्यभिज्ञान भी साध्य है, 
क्योंकि चेतन का धर्म जड करण में हो नहीं सकता । दर्शन, ज्ञान, . निश्चय आदि चेतन के धमं है 
चेतन ही पूर्वकाल में जाने हुए पदार्थ की प्रत्यभिश्षा करता है ( पद्दिचानता है) अतः उसमें . 
नित्यता मानना संगत है। यदि करणबुद्धि को चेतन मार्ने तो चेतन का स्वरूप कहना पड़ेगा, 
क्योकि बिना स्वरूप के उस दूसरे करण से भिन्न आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता । अर्थात्‌ 
बुद्धिरूप अन्तःकरण का ज्ञान धर्म है, ऐसा मार्ने ती .-चेतन का स्वरूप तथा उसका धर्म क्या है 


` और बुद्धि वर्तमान ज्ञान से यद चेतन क्या करता है यदं पूर्वपक्षी को कहना दोगा ( अर्थात पुर्वपक्षी" 


मत से मानी हुई जो बुद्धि की वृत्ति है वह वृत्तिवालो बुद्धि से भिन्न होने के कारण उन वृत्तिर्यो 
के. अनित्य होने पर मी वृत्ति का आधार कूटस्थता (निर्विकारता) से रहित नहीं दो सकता, 
ऐसा होने से प्रत्यभिज्ञा से प्रत्यभिज्ञा का आधार आत्मा ही नित्य होगा, न किं बुद्धि नामक 
अन्तःकरण क्योकि उसका प्रत्यभिज्ञान में प्रकाश नहीं होता ) ॥ ३ ॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--जिस. प्रकार बुद्धि में नित्यता सिद्ध 
करना है उसो प्रकार उसमें प्रत्यभिज्ञान भो सिद्ध करना है । ( प्रश्‍न )- किस कारण ! ( उत्तर )-- 
चेतन का धर्मे जड़ रूप बुद्धिकरण में हो नहीं सकता । यहद पुरुष (आत्मा) का निश्चय से धम 
है--ज्ञान, दरशन, उपलब्धि, प्रत्यय, निश्चय इत्यादि । चेतन ही पूर्वकाल में जाने हुए पदार्थ को 
पहिचानता है। इस कारण से उसको नित्य मानना युक्त है इसलिये । यदि जड़ बुद्धि रूपकरण को 
चेतन माना जाय तो पूर्वपक्षी को अपने मत से चेतन का क्या स्वरूप है यह कहना होगा! . 
क्योकि बिना उसके स्वरूप कडे दूसरा आत्मा है.यद्द नहीं जाना जाउसकता । यदि पूवपश्षी ज्ञान 
रुण को जड़ बुद्धि रूप : अन्तकरण में मानें तो अब जड से उससे भिन्न चेतन का क्या स्वरूप है. 
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प्रत्ययोऽध्यवसाय इति । चेतनो हि पूर्वज्ञातमथ प्रत्यभिजानाति तस्यैतस्माद्धे- 
तोनिंत्यत्बं युक्तमिति | करणचेतन्याभ्युपयमे तु चेतनस्वरूपं वचनीयं नानिर्दिष्ट- 
स्वरूसमात्मान्तरं शक्यमस्तीति प्रतिपत्तुम्‌ । ज्ञानं चेद्‌ बुद्धेरन्तःकरणस्याभ्युपग- 
म्यते चेतनस्येदानीं किं स्वरूपं को घर्मः किं तत्त्वम्‌ ? ज्ञानेन च बुद्धो बत॑मा- 
नेनायं चेतनः किं करोतीति? ` 

__ चेतयते इति चेत्‌ ? न ज्ञानादर्थान्तरवचनम्‌ । पुरुषञ्चेतयते बुद्धिजीनातीति 
नेदं ज्ञानादथोन्तरमुच्यते, चेतयते जानीते बुध्यते पश्यति डपन्तभते इत्येकोऽ-. 
यमर्थं इति । बुद्चिर्जापपतीति चेत्‌ ? अद्धा जानीते पुरुषों बुद्धिज्ञीपयतीति 
स । एवं चाभ्युपगमे ज्ञानं पुरुषस्येति सिद्धं भवति न बुद्धेरन्तःकरः 
णस्येति | 


क्या धमं है, क्या उसका तत्व है। और बुद्धि में वर्तमान ज्ञान से यह उससे भिन्न : चेतन क्या 
करता है । यदि “चेतना को सिद्ध करता है” ऐसा पूर्वंपक्षी कहे तो यह चेतना ज्ञान से कोई भिन्न 
पदार्थं नहीं है । आत्मा चेताता है, बुद्धि जानती है ऐसा यह ज्ञान से (कोई दसरा पदार्थ नहीं 
कहा जाता क्योकि चेताता है, जानता है, बोध होता है, देखता, है, प्राप्त करता है, यह संपूर्ण 
एक ही पदार्थ. है, इस कारण । यदि पूर्वपक्षी कद्दे कि “बुद्धि ज्ञान कराती है ( जनाती है )” तो 
अद्धा (सत्य) है, कि पुरुष (आत्मा) जानता है और बुद्धि ज्ञान कराती है (जनाती है ) यह 
पूर्वपक्षी का कहना सत्य है किन्तु इस प्रकार मानने से तो ज्ञान आत्मा ही का गुण है यदद सिद्ध 
होता है, न कि जडबुद्धि रूप अन्तःकरण का धर्म है यह सिद्ध होता है । ( अर्थात्‌ अपने में वर्तमान 
ज्ञान करनेवालाः जानता है, ऐसा कद्दा जाता दे, और दूसरे में वर्तमान ज्ञान को करानेवाला शापक 
कहाता है, जिससे ज्ञान (जानना ) तथा ज्ञापन ( जनाना ) इन दोनों के भिन्न होने के कारण 
बुद्धि में ज्ञानथमे नहीं है यहो सिद्ध होता है। (इस प्रकार बुद्धि में शानधर्मे का खण्डन करने 
तथा आत्मा में ज्ञानध्मे सिद्ध करने के पश्चात्‌ आत्मा के भेद से चेतना ज्ञान. इत्यादि क्रिया भी 
, भिन्न-भिन्न हैं ऐसे पूर्वपक्षी के पक्ष की शंका कर खण्डन करते हुए भाष्यकार आगे कंइते हैं. कि-- 
प्रत्येक आत्मा के दूसरे शब्दों की ब्यवस्था होने की प्रतिज्ञा यदि पूवेपक्षी करे तो एक के 
निषेध का कारण पूबंपक्षी को कहना होगा ) अर्थात्‌ जो पूर्वपक्षी ऐसी प्रतिज्ञा करे कि--“कोई आत्मा 
चैताता है, कोई जानता है, कोई उपलब्धि करता है, कोई देखता है” इस प्रकार ये मिन्न-मिन्र 
आत्मा है--“चरेतन, जाननेवाला, उपलब्धि करनेवाला, देखनेवाला, नकि ये सम्पूर्णे एक आत्मा के. 
चर्म हैं”? तो इस निषेध में क्या कारणं-है । यदि पूर्वपक्षी यई निषेध का कारण दे कि--“यहाँ अर्थ 
का भेद नहीं है”--तो यद्द समान है । अर्थात्‌ चेताता है, जानता है, ये सब एक ही अर्थ है-जिससे 
एक दी जाननेवाले “शाता आत्मा के साथ उपलब्ध सम्बन्ध दोने की व्यवस्था युक्त नहीं है?--ऐेसा 
यदि तुम पूर्वपक्षी मानते हो तो यह आत्मा चेतता है, बुद्धि जानती है इन प्रयोर्गो में भो अर्थ का भेद 
नहीं है, जिससे दो “चेतन प्राप्त होते हैं उनमें एक का चेतन होना ही सिद्ध होगा, नकि दोनों का । 
( अर्थात 'चेतमने बुध्यते' इत्यादि शब्दों का एक ही अर्थ होने के कारण एक ही झौता आत्मा के 
साथ इन सब का सम्बन्ध है यह संगत नदीं हो सकता । “ऐसा यदि पूर्वपक्षी का आशक हो तो 
चह अर्थ का भिन्न न दोना उसो के पक्ष में संगत नहीं दी होगा, क्योंकि बुद्धि जानती है, आत्मा 
'जनाता है, इन दोनों वाक्यों में छान और चेतना के एक ही .पंदाथे होने से उन दोनों का सम्बन्ध 
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ग्रतिपुरुषं च शब्दान्तरव्यवस्थाग्रतिज्ञाने प्रतिषेधहेतुवचंनम्‌ । यश्च प्रतिज्ञाः 
नीते कञ्चित्पुरुषश्चेतयते कश्चिद्‌ बुध्यते कश्चिदुपलभते कश्चित्पश्यतीति पुरुषा- 
न्तराणि खल्विमानि चेतनो बोद्धोपलब्धा द्रष्टेति नेकस्येते.घमी इति अत्र क 
प्रतिषेधहेतुरिति ? 

अथस्यामेद इति चेत्‌ १ समानम्‌ । अभिन्नाथो एते शाब्दा इति तत्र व्यब- 
स्थानुपपत्तिरित्येबं चेन्मन्यसे ? समानं भवतिः पुरुषश्चेतयते बुद्धिजीनीते 
इत्यत्राष्यर्थो न भिद्यते तत्रोभयोञ्चेतनत्वादन्यतरलोप इति । यदि पुनबुध्यते5- 
नयेति बोधनं बुद्धिमेन एवोच्यते तञ्च नित्यम्‌ अस्त्वेतदेवं, न तु मनसो 
विषयप्रत्यभिज्ञानान्नित्यत्वम्‌। दृष्टं हि करणभेदे ज्ञातुरेकत्वात्‌ प्रत्यभिज्ञानं 
“सव्यदृष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात’इति चक्षुवेत , प्रदीपबच्च प्रदीपान्तरदृष्टस्य 
प्रदीपान्तरेण प्रत्यभिज्ञानमिति ! तस्माज ज्ञातुरयं नित्यत्वे हेतुरिति ॥ ३॥ 

यञ्च मन्यते बुद्धेरवस्थिताया यथाविषयं वृत्तयो ज्ञानानि निश्चरन्ति वृत्तिश्च 
वृत्तिमंतो नान्येति तञ्च . 


बुद्धि ओर आत्मा इन दोर्नो चेतनों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक हो में सम्बन्ध मानना 


लाघव से संगत होता है । ( किन्तु प्राचीन ताळपत्र की पुस्तकों में “अर्थस्यभेदः ऐसा पाठ लिया 
है और वह्दी भाष्यचन्द्रकार रघूत्तम को संमत हे । जिससे चेताता है इत्यादि जो पर्याय शब्द नहीं. 
हैं अर्थ भिन्नभिन्न है ऐसा. पूर्वपक्ष का आशय है । और अर्थभेद न मानकर 'समाने' इत्यादि 
उत्तर है । क्योंकि “बुद्धिर्मनीषा धिषणा धीः प्रज्ञा -शेमुषीमतिः । प्रेक्षोपलब्धिश्रित्संवित्पतिप- 
उज्ञस्तिचेतनाः ॥?? इस अमरकोष से इनमें अर्थ भिन्न नहीं दै ऐसा सिद्ध होता है । ) ( बुद्धि कर्त्ता 


“नहीं है किन्तु करण है इस आशय से पूर्वपक्षि की शंका देखाकर खण्डन करते हुए आगे भाष्यकार 


कहते हैं कि )--यदि बुद्धि इस पद से 'बुध्यतेऽनया? जिससे जाना जाता है, इस व्युत्पत्ति के . 
बल से बोधन करने ब्राली बुद्धि, मन ही को कहते हैं, और वह -मन नित्य है--तो यइ ठीक है । 
किन्तु वद मन विषय की प्रत्यभिज्ञा के कारण नित्य नहीं होगा । और कारण का भेद दोने पर 
भी ज्ञाता आत्मा के एक होने के कारण प्रत्यभिज्ञान देखने में आता है--'सव्यदृष्टस्येतरेण प्रस्य- 
भिज्ञानात्‌? बाई आँख से देखे हुए का दाहिनी आँख से प्रत्यमिशान ( पदिचान ) ' होतो है 
-चश्चुइन्द्रिय के समान तथा दूसरे दीपक से देखे हुए का उससे भिन्न दूसरे दीपक से प्रत्यभिज्ञान _ 
होने के समान । तस्मात यह ज्ञाता आत्मा के नित्य होने में कारण है अतः आत्मा नित्य है यद 
सिद्ध होता है ॥ ३॥ 

( बुद्धि के करण होने पर मौ ज्ञानाश्रयता का विरोध नहीं दो सकता । इस आशय के पूर्वपक्षी 
के आक्षेप का खण्डन करने का सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते छुप्य भाष्यकार पूरवपक्षिमत का 
अनुवाद करते हैं कि )--और जो पृव॑पक्षी ऐसा मानता दै कि--“स्थिर बुद्धि को अपने विषयों के 
अनुसार ज्ञानरूप वृत्ति निकलती दै, और वह बृत्ति वृत्ति का आवार बुद्धि से भिन्न. नद्दी हे”? 
अर्थात्‌ जिस प्रकार कुलाल ( कोँहार ) घट का कर्ता है, भौर दण्ड भी कर्ती अर्थात्‌ कृति का आधार . 
- है, उसी प्रकार बुद्धि ( मन ) रूप करण भी शान का कर्ता (ज्ञान का आधार ) मो दो जायगा 
ऐसा पूवैपक्षी माने?? तो यद्द भी-- 
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__ न, युगपदग्रहणात्‌ ॥ ४ ॥ 

जागत 

वृत्तिवृत्तिमतोरनन्यत्वे वृत्तिमतोऽवस्थानादू वृत्तीनामबस्थानमिति यानी 
मानि विषंयग्रहणानि . तान्यबतिष्ठन्त इति युगपद विषयाणां ग्रहणं प्रंसज्यत 
इति. ॥ ४ ॥ 

` अप्रत्यभिज्ञाने च विनाशप्रसङ्ग: ॥ ५ ॥ 

अतीते च प्रत्यभिज्ञाने वृत्विमानप्यतीत इत्यन्तःकरणस्य विनाशः प्रसञ्यते 

विपयेये च नानात्वमिति. ४ ॥ 
अविभु चेकं सनः पंयोयेणेन्द्रिये: खंयुञ्यत इति-- 


पद्पदाथ--न = नहीं हो सकता, युगपदग्रदणात्‌ = एक काळ में अनेक विष्यो का शान स 
' होने के कारण ॥ ४॥ 
भावार्थ-ऱवृत्ति तथा बृत्ति के आधार का अभेद होने के कारण नित्य बुडिरूप वृत्ति के आधार 
` के स्थिर दोने से .वृत्तियों (शार्नो ) का भी स्थिर होने के कारण जो विष्यो का क्रम से ज्ञान 
होता है वह न हो सकेगा, क्योंकि वह सम्पूर्णं विषयों का शान स्थिर है, अतः एक ही समय 
विषयों का ज्ञान होने. लगेगा । ( अर्थात्‌ बृत्ति के आधार बुद्धि के स्थिर होने से .वृत्ति ( ज्ञान ) भी 
स्थिर ( नित्य ) हो जाँयगे ॥- ४ ॥ 


( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--वृत्ति तथा कृत्ति के आधार के अभेद | 


मानने पर बृत्ति के आधार बुद्धि के स्थिर होने से वृत्ति ( ज्ञानों) का भी स्थिर मानना होगा और 
ऐसा होने से जो यद विषयों के ज्ञान होते हैं वे स्थिर होंगे, इस कारण एककाळ' में अनेक विषयो 
- के ज्ञान होने की आपत्ति आ जायगी ॥ ४॥ २ 
तथा वृत्ति और उसके आधार का अंभेद मानने पर यह भौ दोष होगा कि--- Cu 
पदपदाथ-अप्रत्यमिशान चं = प्रत्यभिज्ञानं के नष्ट होने पर, विनाराप्रसङ्गः = प्रत्यभिज्ञान 
करनेवाले मन का नाश दोने की आपत्ति आ जायगी ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--प्रत्यभिज्ञा नामक' ज्ञान (कर्ता) के अतीत ( नष्ट ) इोने पर, उसके आधार 
वृत्तिमांन्‌ के मी नष्ट होने के कारण अन्तःकरण मन (बुद्धि) का मी नाश होने की आपत्ति आ 
जायगी, और इसके विपरीत वृत्तिनाश होने पर भौ उसके आधार का. नाझ न मार्ने तो उन दोनों 
वृत्ति और वृत्तिमान्‌ का भेद मानना पड़ेगा । अर्थात वृत्तिर्यो के नष्ट होने पर वृत्तिमान्‌ का भौ 
नाश हो जायगा ॥ ५ ॥ 

( इसी आंशय से माष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--प्रत्यमिज्ञान के अतीत होने पर वृत्ति का 
आधार भौ अतीत (नष्ट ) होगा, जिससे बुद्धि (मन ) रूप भन्तःकरण का भी नाश होने की 
आपत्ति आं जायगी । और वृत्ति ( शान ) के नष्ट होने पर भी अन्तःकरण का नाशन मानें तो 
- वृत्ति तथा वृत्ति के आधार का भेद है यह मानना दोगा अतः पूर्वपक्षो मत युक्त नहीं है ॥ ५ ॥ 

( इस प्रकार. सां ख्य पूर्वपक्षी मत का खण्डन कर नैयायिक सिद्धान्त सें सूत्र का अवतरण देते 
हुए भाष्यकार कहते हैँ कि )--अव्यापक एक मन क्रम से (व्यापक दस) बाह्यन्द्रियो के साथ 
संयुक्त होता है इस कारण-- । | 
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क्रमवृत्तित्वादयुगपद्‌ ग्रहणम्‌ ॥ ६ ॥ ' 
इन्त्रियाथीनाम्‌ „ बृत्तिवृत्तिमतोनोनात्वमिति । एकत्वे च प्रादुभीवतिरोभा- 
अयोरभाव इति ॥। ६॥ 
अप्रत्यभिज्ञानं च विषयान्तरव्यासङ्गात्‌ ॥ ७ ॥ 
अप्रत्यभिन्नानमनुपलब्धिः अनुपलब्धिश्च कस्य चिदथस्य विषयान्तरव्या- 
सक्ते मनस्युपपद्यते वृत्तिवृत्तिमतोनोनात्वांदेकत्वे हि अनर्थको व्यासङ्ग इति ॥ 
बिभुत्वे चान्तःकरणस्य पयोयेणेन्त्रियेः खंयोगः-- 
न, गत्यभावात्‌ ॥ ८ ॥ 
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पद्पदाथ--क्रमवृत्तिंत्वात्‌ = कालभेद से व्यापार होने के कारण, अयुगपद््इणम्‌ = एक काल 
में इन्द्रिय के विषयों का ज्ञान नहीं धोता ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--अणुपरिमाण वाला मन क्रम से बाक्चेन्द्रियाँ के साथ संयुक्त दोता है इस कारण 
बाझेन्द्रिय के विषयों का ज्ञान एक काळ में नहीं हो तो, इसी कारण वृत्ति तथा बृत्ति के आधार भिन्न 
हैं यह सिद्ध होता है, एकं मानने से प्रादुर्भाव तथा तिरोमाव न हो सकेगा | ६ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार ब्याख्या करते हुए सूत्र के अयुयपद्ग्रहणम्‌' इस पद के भाष्य 
में सम्बन्ध देखाते हैं कि-अणुपरिमाण मन का कम से वाझेन्द्रियों के साथ ( वृत्ति ) सम्बन्ध होने 
के कारण बाह्मेन्द्रियों के विषयों का एक काल में अनेक ज्ञान नहीं होता, अतः वृत्ति और वृत्तिमान 
भिन्न हैं, यदि एक हों तो प्रादुर्भाव ओर तिरोभाव न - होगा । ( अर्थात्‌ न्याय मत में इन्द्रिय के 
संनिकर्ष रूप ब्यापार भिन्न-मिन्न ही हैं और सांख्यमत-से एक होने से जन्म और विनाश वाली 
बुद्धि अनित्य हो जायगी ) ॥ ६॥ 

( स्वमत में प्रत्यमिज्ञा तथा अप्रत्यमिज्ञा दोनों को सि करते डुए सूत्रकार कते हैं )-- 

. पदपदार्थ--अप्रत्यमिज्ञानं च = और प्रत्यभिज्ञा का अभाव भी होगा, विषयान्तरव्यासङ्गात= 
दूसरे विषय में चित्त के आसक्त दोने से ॥ ७॥ . 

भावार्थ--न्यायमत में बृत्ति और बृक्तिमान के भिन्न होने के कारण दूसरे विषय में मन के 
आसक्त होने पर किसी अर्थ कां ज्ञानं न होना हो सकता है, एक मानने के पक्ष में व्यासंग व्यर्थै हो 
जायगा ॥ ७ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि)- सूत्र के अप्रत्यभिज्ञान शब्द का अर्थ है 
अनुपलब्धि (न जानना ), दूसरे क्रिसी विषय में मन के आसक्त होने पर दूसरे किसी पदार्थ का 
ज्ञान न दोना, वृत्ति और वृत्तिमान्‌ के भेद पक्ष में हो सकता है, एक मानने के पक्ष में व्यासङ्ग व्यर्थ 


- हो जायगा ॥ ७॥ 


( अन्तःकरण बुद्धि मन को विभु ( व्यापक ) मानने के पक्ष में क्रम से संयोग तथा विभाग बिना | 
क्रम के अनेंकं ज्ञान भी हो सकेंगे इस आशय से पूर्वपक्षिमत से अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते 


हैं कि )--बुद्धि अन्तःकरण का विभु ( व्यापक ) मानकर क्रम से वाक्षेन्द्रियों के साथ संयोग होगा-- 


पदपदार्थ--न = नहीं दो सकता, गत्यमावात्‌ = ब्यापक में गति के न होने से ॥ ८ ॥ 

भावार्थ-_मनरूप अन्तःकरणे से व्यापक होने के कारण बाह्येन्द्रिय प्राप्त हौ होते हैं, अत 
प्राप्ति के लिये गति क्रिया बुद्धि में नहीं हो सकती जिससे उसमें क्रमसे व्यापार स होने के कारण 
छानो का एक काछ में न होना न बन सकेगा ॥८॥ 
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प्राप्तानीन्द्रियाण्यन्तःकरणेनेति प्राप्त्यर्थस्यं गमनस्याभावः । तत्र क्रमवृत्ति 
त्वाभावादयुगपदू प्रहणानुपपत्तिरिति । गत्यभावाश्च प्रतिषिद्धं विसुनोऽन्तःकर- 
णस्यायुगपदूप्रहणं न लिङ्गान्तरेणानुमीयते इतिं । यथा चक्षुषो गतिः प्रतिषिद्धा 
सन्नि कृष्टविप्रकृष्टयोस्तुल्यकालम्रहणास्पाणिचन्द्रमसोव्यंबघानेन प्रतीघाते सानु 
सीयते इति सोऽयं नान्त;करश्णे विवादो न तथ्य नित्यत्वे । सिद्धं हि मनोऽन्तः- 
करणं नित्यं चेति । क्क तर्हि विवादः ? तस्य विभुत्वे, तञ्च प्रमाणतो{नुपलब्वे 
प्रतिषिद्धमिति । एकब्ान्तःकरणं नाना चेता ज्ञानात्मिका वृत्तय:, चक्षुर्विज्ञानं 
घ्रा णविज्ञानं रूपविज्ञानं गन्धविज्ञानम्‌ | एतच्च वृत्तिद्वृत्तिमतोरे कत्बेऽनुपपन्नमिति । 
पुरुषो जानीते नान्तःकरणमिति | एतेन विषयान्तरव्यासङ्गः प्रत्युक्तः । बिषया- 
न्तरम्रहणलक्षण्णे विषयान्तरव्यासङ्गः पुरुषस्य नान्तःकरणस्येति, केन चिंदि- 
न्ट्रियेण सन्निधिः केन चिदसन्निधिंरित्ययं तु व्यासङ्गोऽनुज्ञायते मनसं इति ॥=८॥। 


(इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--मनरूप अन्तःकरण .व्यापक होने के 
` कारण उससे सम्पूर्ण बाह्यइन्द्रियां के साथ संयोग रूप प्राप्ति वर्तमान दी दै, इसे कारण इन्द्रियों से 


संयोग होने के लिये उस मन में गति नहीं दो सकती | अतः उस मन में क्म से व्यापार न . _ 


7” होने के कारण एक काल में अनेक शानों का न होचा न बन सकेगा। ओर गति के न होने से 
व्यापक मनरूप अन्तःकरण एक काल में अनेक ज्ञान होने का साधक होता है यहद खण्डित हो जाता 
है, जो इस एक काल में अनेक ज्ञानों का न होना दूसरे किसी साधक हेतु से अनुमान द्वारा सिद्ध 
नहीं झो सकता । जिस प्रकार चश्चुइन्द्रिय की गति का निषेध करने पर समीप तथा दूर के “विषयों 
का समान ( एक ) ही काल में ज्ञान होने से, तथा इस्त से चन्द्रमा के _ व्यवधाल होने पर चक्ष की 
गति की रुकावट छोने के कारण चक्षरिन्द्रिय किरण द्वारा “गति? क्रिया युक्तं दै यह अनुमान से सिद्ध 
होता दै। ( मन नित्य तथा करण है, इस विषय में नेयायिकों का विवाद नहीं है इस आशय ते 
भाष्यकार आगे कहते हैं कि:)--वह यद्द मन के अन्तःकरण होने तथा नित्य होने में कोई विवाद 
"नहीं. है, क्योंकि मन अन्तःकरण तथा नित्य है यइ सिद्ध दो चुका है। ( प्रश्‍न )--तो किस विषय 
में विवाद है ? ( उत्तर )--उस मन के व्यांपक होने में। और उस मन की व्यापक्रता उपरोक्त 


- प्रकार से प्रमाण द्वारा व्यापकता का शान होने के कारण खण्डन कर चुके दें । ( बृत्ति तथा 


वृत्तिमान के अभेद में दूसरी असंगति देखाते हुए भाष्यकार भागे कहते हैं कि )--यह अन्तःकरण. 
एक है और यदद उसकी श्चानरूप बृत्ति नाना प्रकार की द--जैसे चाक्षुष ज्ञान, घ्राणेन्द्रिय से शान, 
रूप का ज्ञान, गन्ध का ज्ञान इत्यादि । यह वृत्ति और बृत्तिमान की एकता में नहीं हो सकता 
( अर्थात्‌ एक और अनेक ये दोनों विरुद्ध धर्म होने से उनकी एकता नहीं हो सकती । ) ( इस 
प्रकार पृवेपक्षिमत का खण्डन कर नेयायिक मत का उपसंद्दार करते हुए भाष्यकार आगे कहते 


हैं कि )न-भात्मा दी जानता है, अन्तःकरण नहीं जानता । -(जो सांख्य मत से यहद कद्दा गया . 


` था कि “अन्तःकरण की दूसरे विषय में आसक्ति होने पर चक्ष आदि इन्द्रियों से सम्बन्ध रदते भी 
विषय का ज्ञान नहीं होता, इस कारण अन्तःकरण का व्यापार हैः शान” ( उसका खण्डन देखाते 
` हुए भाइयकार कहते हैं कि )--“पुरुष (आत्मा) जानता है अन्तःकरण नंदी” इस देछु से अन्तःकरण 


का विषयान्तर में भाशक्ति होना भी । खण्डित झे गया, क्योकि जो जानता है वष्टी दूसरे विषय में - 


| 
1 
| 
t 


बुद्ध रनित्यत्वप्रः ] 


PM 
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एकमन्तःकरणं नाना वृत्तय इति सत्यभेदवृत्तेरिदमुच्यते--- 
स्फटिकान्यत्वाभिमानवत्तदन्यत्वाभिमानः ॥ ९ ॥ 


तस्यां वृत्तौ नानात्वाभिमानो यथा द्रव्यान्तरोपहिते स्फटिके अन्यत्वाभि- 
मानो नीलो लोहित इति एबं विषयान्तरोपधानादिति । 


आशक्त होता है, अन्तःकरण को जानता नहीं किन्तु आत्मा ही जानता है, इस कारण दूसरे विषयों 
में आशक्ति होना यह आत्मा ही को होगा, नकि अन्तःकरण को इन्द्रियों के साथ संयोग रूप तथा . 
असंयोग जो इसी प्रकार अन्तःकरण का व्यासंग होता है उसका इम निषेध नहीं करते ) ॥ ८ ॥ 

( <.वृत्ति तथा वृत्तिमान्‌ का अभेद मानने पर--“अन्तःकरण एक दै उसकी वृत्तियाँ र प्रकार, 
है?-यह जो कहा जाता है--उसमें यद्यपि वृत्ति नाना. प्रतीत होती हैं तथापि भाव है 
क्योंकि एक अन्तःकरण से भेद न रखने वाली वृत्ति नाना प्रकार को नहीं हो सकती । इस कारण 
जिस प्रकार एक दो श्वेत स्फटिकमणि तमाल, जपा ( ओढइल ) आदि नील तथा रक्त पुष्पों के समीप 
होने पर उपाधि से भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है, इसी प्रकार स्वच्छ अन्तःकरण भौ इन्द्रिय नाली 
द्वारा उन-उन -विषयों में सम्बन्ध होने से ओपाधिक भेद से नाना प्रकार का है । इस आशय से 
पूवपक्षिमत के सूत्र का अवतरण देते इए भाष्यकार कहते हैं कि )--अन्तःकरण एक दो हे उसकी 
वृत्तियाँ नाना अकार की होतो हैं, इसलिये वृत्तियों को वृत्तिमान्‌ से भेद न होने के कारण यह 
पूवेपक्षिमत से सूत्र में कहा जाता है-- 

पद्पदाथ_स्फरिकान्यत्वामिमानवत्‌ = स्फरिकमणि के भेद के अभिमान के समान, तदन्य- 
त्वाभिमानः  वृत्तियों में अनेक प्रकार होने का भमिमान (अम ) होता है ॥ ९॥ 

सावचाथं--जिस प्रकार राळ, पीले, नीले पुष्पों के समीप होने पर एक ही श्वेत, स्फटिकमणि में 
छाल, पीला, नीला स्फरिकमणि है, इत्यादि भान होता है, इसी प्रकार एक ही अन्तःकरण कौ 
बृत्ति में नाना हैं ऐसा भ्रम होता है वस्तुतः बद एक ही है ॥ ९॥ 

( इसी आशय से पूर्वपक्षी के सूत्रं को भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--उस एक हो अन्तःकरण 
को वृत्ति में नाना होने को अभिमान होता है, जिस प्रकार लाल, नीले आदि पुष्य रूप दूसरे 
द्रन्य. के उपाधि से युक्त (समीप रहने वाले ) स्फटिकमणि में एक ही द्रव्य में भेद होने का 
अभिमान होता है--कि यह स्फटिक नोल है, रक्त है इत्यादि इसी प्रकार दूसरे विषयों के 
उपाधि ( सम्बन्ध ) से एक ही वृत्ति में नाना होने का अभिमार्न होता है ( अर्थात्‌ यद्यपि एक हो 


द अन्तःकरण की वृत्तियाँ नाना प्रकार की प्रतीत होती हैं तथापि यद्द अम है, क्योंकि एक दी 


अन्तःकरण से भेद न रखने वाली उसकी बृत्तियाँ अनेक नहीं हो सकतीं, इस कारण जिस प्रकार 
एक ही श्वेत स्वच्छ स्फटिकमणि तमाल, जपा, आदि नीळ, रक्त आदि पुर्ष्पो को छाया पड़ने से 
उस स्फरटिकमणी में लाल है, नील है आदि अम से अनेकता ओपाधिक है, इसी अकार एक झी 
अन्तःकरण का बाह्येन्द्रियरूप नालो के द्वारा उन-उन विषयों में सम्बन्ध होने के कारण नाना 
प्रतीत होना भौ भ्रम है यह पूरवेपक्षि का आशय है । ( इस पूर्वपक्ष का खण्डन करते हुए भाष्यकार 
स्वतन्त्र उत्तर करते हैं कि )--नहीं ऐसा मानने में कोई हेतु नहीं है, अर्थात्‌ स्फरिकमणि के भेद- 
शान के समान वृत्ति ( क्ञानियों ) में नाना प्रकार होने का ज्ञान अमरूप है, गौण (अप्रथान ) हे, 
नकि गन्धादि गुणो में भेदशान के समान वास्तविक है ऐसा एक पक्ष मानने में कोई विशेष 
साधक नहीं है, अतः षक पक्ष का देठु ( साधक ) न होने से यदद पूर्वपक्षी का मत असंगत हे । 
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'न हेत्वमावात्‌ । स्फटिकान्यत्वाभिमानवदयं ज्ञानेषु नानात्वाभिमानो गौणो 
न पुनगेन्धायन्यत्वाभिमानवदिंति हेतुनोस्ति हेत्वभावादनुपपन्न इति । समानो 
हेत्वभाव इति चेत्‌ ? न ज्ञानानां कमेणोपजनापायदसनात्‌ । क्रमेण हीन्द्रियार्थेषु 
ज्ञानान्युपजायन्ते चापयन्ति चेति इश्यते । तस्मादू गन्धाद्यत्यत्वाभिमानवदयं 
ज्ञानेषु नानात्वाभिमानं इति ॥.६॥ 


इति नवभिः सूत्रेबृद्धयनित्यताप्रकरणम्‌ । 
“ह्फटिञऋन्यः्वामिमानवदि” स्येतद्शृष्यमाणः क्षणिकवाद्याह-— 


{ यहाँ पर “न हेत्वभावात? इस भाष्य का भाष्य चन्द्रकार रघूत्तम ने सिड्धान्तसूत्र मांनकर व्याख्या 
को दै, किन्तु;दत्तिकार ने इसे सूत्र नहीं माना है) । ( अर्थात जो यद्द स्फटिक का दृष्टान्त दिया 
है उसमें ऐसा विकरप हो. सकता है. कि यदद स्फटिक उपाधिभेद से भिन्न है, अथवा नहीं । यदि 
भिन्न है तो दृष्टान्त नही होगा । ओर यंदि भिन्न नहीं दे तो नानां होने का अमिमान केसे होगा। 
यदि उपाधि के भेदं से नाना होने का अभिमान होता है--तो उपाधि ददी भिन्न है यह केसे जानते 
हो १ यदि ज्ञान के भेद से, 
"ज्ञान को अभिन्न मानो तो स्फटिक में नोळादि ज्ञान का भेद संगत न दोगा ) । ( आपका (नेयायिक) 
का मत मो असंगत दै इस. आशय के सांख्यपूर्वक्षो के मत से भाष्यकार आंगे शंका दिखाकर 
खण्डन करते हैं कि )--“सांख्य तथा नेयायिक दोनों के "प्व में देतु का न दोना समान दै” 


_ ऐसा पूर्वपक्षी नदी कड सकता, क्योकि. ज्चानों की क्रम से उत्पत्ति तथा नाश दोता है यह देखने में. 


आता है ।- अर्थात बाह्येशन्द्रियों के विषयों में कम से ज्ञान उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं यदद 


देखने में आता दै । इस कारण गन्धादि. विष्यो के वास्तविक भेदञ्चान के समान यह ज्ञानो में है 


अनेकंता. का जान वास्तविक दै यददो सिद्ध दोता है ॥ ९ ॥ 


(२) 'कणभंगप्नरकरण 
( इस प्रकार नेयायिकमत से सांख्यपक्ष का खण्डन कर बोडो ने नो सांख्य सिद्धान्त पर दोष 
कहा था उसका खण्डन करने के लिये प्रथम बौरूमत को दिखाते हुए क्षणमंगप्रकरण को प्रारम्म 


करते हैं.। सम्पूर्ण न्यायशास्त्र के अर्था का उपकार करने परु मी प्रधानरूप से आत्मा की सिद्धि . 
“करना ही इसं प्रकरण का सुर्य प्रयोजन है । क्योंकि स्थिरता मानने से ही “दर्शानस्पर्शनाम्याय-ः 


_-अञ्चेग्रहणात? इत्यादि प्रतिसंघान के कारण विना बोध के सिद्ध हो सकेंगे । एवं गुण और गुणी का 
. भेद सिद्ध होने पर इच्छादि गुण कहीं आश्रित हें, कार्य होने से, अथवा गुण होने से इत्यादि सित 
_ आत्मा के सांपक अनुमान भी सिद्ध हो सकेंगे । किन्तु कुछ विद्वानों ने इस. क्षणमंगप्रकरण को 
“प्रथम बुर्घ्यनित्यताप्रकरण का ही अंग मानकर व्याख्या की है । जिसको इस प्रकरण के अन्तिम 
सनइवें सूत्र के भाष्य का “इस प्रकार बुद्धि अनित्य है. यह सिद्ध हुआ” ऐसा आगे आनेवाला 
अन्य ही सिद्ध करता है। परन्तु वंस्बुतः इस. क्षणमंगप्रकरण का विषय एकदम भिन्न हो है। 


उपरोक्त भाष्ययंथ के केवळ दोनों प्रकरणों के सम्बन्ध को डी दिखाता है ) 1 ( इसी कारण बोद्धमंतं ` 


से. पदार्थमात्र में क्षणिकता सिद्ध करने वाळे बौद्धमत से पूर्वपक्ष सूत्र का अवतरणं देते इए 
साष्यकार कहते हैं कि )--'स्फटिकान्यत्वाभ्रिमानवत? स्फटिक के सेद :के अमज्ञान के समानं 
-इस सांख्योक्ति को .न: सहन करनेवाला बोद्ध जो पदार्थमात्र को .क्षणविनाशी हैं. ऐसा मानता 
हे... कह कहता दै-- 


हो व्याघातं दोगा, क्योकि प्रत्यय ( ज्ञान) का बृत्ति पर्याय ही है । औरं - 


क्षणभङ्गप्रकर्णम्‌ ] 


So 


सभाष्यहिन्दीच्याख्योपेतस््‌ ३८७ 


क 


स्फटिकेऽप्यपरापरोत्पत्तेः क्षणिकत्वाद्व्यक्तीनामहेतुः ॥ १० ॥ 

स्फटिकस्या भेदेनावस्थितस्योपघानभेदान्नानात्वाभिमान इत्ययसविद्यमान- 
हेतुकः पक्षः । कस्मात्‌ ? स्फटिकेऽप्यपरापरोत्पत्तेः । स्फटिकेडपि अन्या व्यक्तय 
उत्पद्यन्ते अन्या निरुद्धयन्त इति । कथम्‌ ? क्षणिकत्वाद व्यक्तीनाम्‌ । क्षणञ्चा- 
ल्पीयान्क्रालः क्षणस्थितिकाः क्षणिकाः । कथं पुनर्गम्यते क्षणिका व्यक्तय 
इति ? उपचयापचयप्रबन्धद्यनाच्छरीरादिषु । पक्तिनिदृत्तस्याहाररसस्य शारीरे 
रुधिरादिभावेनोपचयोऽपचयश्च प्रबन्धेन प्रवत्तते उपचयादू व्यक्तीनाम्युत्पादः, 
अपचयादू व्यक्तिनिरोधः। एवं च सत्यवयवपरिणामभेदेन बृद्धि: शरीरस्य 
कालान्तरे गृह्यते इति सोऽयं व्यक्तिविशेषधर्मा व्यक्तिमात्रे वेदितव्य इति॥१०॥ 


पदपदार्थ--स्फरिक अपि = स्फटिक में. मी, अपरापरोत्पत्तेः = दूसरे-दूसरे स्फटिक की उत्पत्ति 
होने के कारण, क्षणिकत्वात्‌ = क्षणविनाशी होने से, व्यक्तीनां = पदार्थौ के, अहेतुः = उक्त ज्ञान में 
अमत्व सिद्ध नहीं कर सकता ॥ १० ॥ 

भावाथ--लाल, नीले आदि पुष्परूप उपाधि के भेद से एक ही श्वेत. स्फटिक में अनेकता 
ज्ञान भान से होता है, ऐसा मानने से कोई पूर्वपक्षो साधक हेत नहीं दे सकता । क्योंकि स्फटिक भी 


. .श्षण-क्षण में भिन्न-भिन्न उत्पन्न होता है, क्योकि संसार की समो व्यक्तियों क्षण-क्षण में नष्ट होती हैं । 


क्योंकि शरीरादिकों में अवयवों की बृद्धि तथा घटना सर्वदा देखने में भाता है, अतः उसके समान 
संसार में समौ पदार्थ क्षणिक हैं यदद सिद्ध होता है,. जिससे बौद्ध सम्पूर्ण पदार्थमात्र जो सत्‌ 
९ वर्तमान ) होता है वद्द क्षणिक द्दोता है, जिस प्रकार शरीर, क्सा ही स्फटिक भीहे। बाळ के 
परिपाक से शरीर में स्थूलता तथा हास देखने में आता है जिससे प्रतिक्षण में उसमें सूक्ष्मरूप | 
से भिन्नभिन्न परिणाम होते दें, यह अनुमान से सिद्ध होता है बह हे मध्य में नाश । यद्यपि 
स्फरिकादिको में स्थूलता, हास आदि देखने में नहीं आते तथापि शरीर के दृष्टान्त से उसमें मी | 
सत्तारूप ही इसे क्षणविनाशता अनुमान से सिद्ध होती है अतः स्फटिक में नाना होने का भरम 
नहीं है किन्तु वास्तविक ही स्फटिक भिन्न ही है यद क्षणभंगबाद से सिद्ध होता है ॥ १० ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार बौद्धपूवेपक्षी के सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--एक ही स्फटिक- 
मणी के नील, रक्त आदि पुष्पों के समीप रहने पर पुष्परूप उपाधि के भेद से स्फटिक में नाना 


` होने का अभिमान द्वोता है यद पूर्वपक्षी सांख्य का पक्ष मानने में कोई साधक हेतु नहीं दै । 


(प्रश्न )--क्यो १ ( उत्तर )--दृष्टान्तरूप स्फटिकमणी से मी दूसरे-दूसरे स्फटिको की उत्पत्ति 
होने. के कारण। क्योंकि उस स्फॅटिकमणी में भी दूसरी-दूसरी आगे की स्फटिकमणीरूप 


` व्यक्तियों की उत्पत्ति होती है, और पूर्वस्फरिकमणीरूप ब्यक्तियाँ नष्ट होती हैं। (प्रश्‍न )-- 


किस प्रकार ? ( उत्तर )--व्यक्ति संद्वर्णरूप पदार्थों के क्षणिक ( क्षण-क्षण में नाश स्वभाव ) होने के 
कारण । सबसे अल्प ( छोटे) काल को क्षण कहते हैं--जो क्षणकाल तक ही स्थित ( विद्यमान ) 
होते हैं उन्हें क्षणिक कहते हैं । ( प्रश्‍न )--सम्पूर्ण व्यक्तियाँ ( पदार्थे ) क्षण-क्षण में नाशस्वभाव हैं, 
यह वेसे जाना जाता दै ? ( उत्तर )-शरीरादिकों में बृद्धि, तथा हास के समूहों के दिखाने से 
(क्षणिकता जानो जाती है ) । जाठराश्षि संबन्ध से विनाशरूप पाकविशेष से निर्मित 
खाये इये अन्नपानादि रस का शरीर में रक्त, मांस आदि रूप से उपचय ( वृद्धि ) तथा अपचय 
। हास } के समूह के वृद्धि होने के. कारण । बृद्धि होने से दसरा शरीर उत्पन्न. हुआ, तथा हास 


१ 


[ अ० ३, आ० २, सू० ११ 


विही 
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मियमहेत्वमावाद्यथादशनमम्यनुज्ञा ॥ ११ ॥ 
सवासु व्यक्तिषु उक्चयापचयप्रबन्धः शरीरबदिति नायं नियमः कस्मात्‌ ? 
` हेत्वसावात्‌ । नात्र प्रत्यक्षमनुमाने बा प्रतिपादकमस्तीति । तस्माद्यथाद्चन- 
मभ्यनुज्ञा । यत्र यत्रोपचयापचयभप्रबन्धो दृश्यते तत्र तत्र व्यक्तीनामपरापरो- 
त्पत्तिरुपच यापचयप्रबन्ध दर नेनाभ्यनुज्ञायते - यथा शरीरादिषु । यत्र यत्र न 
हश्यते तत्र तत्र. प्रत्याख्यायते यथा ग़रावप्रशृतिषु । सृफरिकेऽप्युपचयापचय- 
प्रबन्धो न हश्यते तस्मादयुक्तं स्फटिकेऽप्यपरापरोत्पत्तिरिति | यथां चाकस्य 
कटुकिम्जा सबेद्र्याणां कडुकिमानमापादयेत्तारगेतदिति ॥ ११ 


( घटने ) से प्रथम शरीर नश हुआ यह सिद्ध होता है. ऐसा होने से ही शरीर के द्वाथ-पेर आदि 
अवयवो के घटने-बढ़ने आदि परिमाण के. भेद से कालान्तर में शरीर के बढ्ने तथा घटने का 
ज्ञान होता है । वह यह हारोररूप व्यक्तिविशेष का धमं संसार के सम्पूर्ण पदार्थो में जानना 
चाहिये ॥ १० ॥ 

( सम्पूर्ण पदार्थौ में उत्पत्ति तथा नाश क्षण-क्षण में होते हैं. इसःनियम (व्याप्ति) को न मानने 
` ` बाळे सिद्धान्तमत से. सूत्रकार उपरोक्त पूर्वपक्षि बौद्धमत का खण्डन करते हैं) 

पदपदार्थ- नियमहेत्वमावात्‌ = पदार्थेमात्र उत्पत्ति तथा नाशास्वभाव वाळे हैँ ऐसा नियम 
मानने में कोई प्रमाण न दोने से, यथादशंनं = जेसा जिस पदाथ में देखा जाता दै वेसा, अभ्यनुज्ञा= 


स्वीकार किया जाता है ॥ ११ ॥ 
भावार्थ--संसार को संपूर्ण व्यक्तियो ( प्रदार्थो) का`शरीरादिकों के समान वृद्धि तथा हास 


का दुमा और होता है, अर्थात क्षण-क्षण में पदार्थे विनाशस्वभाव हो प्रत्यन्त होते हैं ऐसा मानने में 
कोई प्रत्यक्ष अथवा अनुमानप्रमाण न्दी है शस कारणे शरीर में वृद्धि तथा हास के - दिखाने के 
कारण प्रथम शरीर का नाझ तथा द्वितीय शरीर की उत्पत्ति तो मानी जा सकती. है, किन्तु जंझोँ 
वृद्धि तथा हास नहीं दीखते ऐसे पत्थर आदि. पदार्थौ में प्रतिक्षण में उनका. नाश और उत्पत्ति 
' नहीं दिखाई पड़ने से क्षणिकता नदीं. मानी जा सकती । प्रस्तुत स्फटिक दृष्टान्त में भी घट्ना-बंढ़न - 
- नहीं दिखाई पड़ता इस कारण संसार के संपूर्ण प्दार्थी से क्षणिकता सिद्ध नहीं हो सकती ॥ ११॥ . 

_ ( इसी आशय से माष्यकार' सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या में कहते हैं कि )-शरीर के समान 
संपूर्ण संसार के पदार्थों में बृद्धि तथा हास के समूह होते हैं यदद नियम नहीं है । ( प्रश्‍न )-क्यों ? 
( उत्तर )--प्रमाण न होने से। संपूर्णे संसार के पदाथ॑मात्र क्षण-क्षंण में विनाशस्वभाव दो 
उत्पन्न होते हैं ऐसा मानने में न प्रत्यक्षप्रमाण है न अनुमानप्रमाण । इस कारण जिस पदार्थ में 


जैसा देखने में आता है वैसा स्वीकार किया जाता है । जिस-जिस. पदार्थ में बृद्धि तथा हास का. 
संमुदाय देखने में आतां दै, उस-उस पदाथ में वृद्धि तथा हास के समुदाय के दिखाने से वइ्-नइ पदार्थ 


क्षण-क्षण में दूसरा उत्पन्न होता है यह उपरोक्त झारीरादिकों के दृष्टान्त से मानना उचित है । और 
जिस-जिस पदार्थ में वृद्धि तथा हास नहीं दिखाई पड़ते हैं, उन प्दा्थी में क्षणिकता का निषेध हो 
किया जाता है। जिस प्रकार पाँषाणादिको में वृद्धि तथा हास के न दिखाई पड़ने से क्षणिकता का निषेध 
` ही किया जाता है । प्रस्तुत बौद्ध के स्फटिकरूप दृष्टान्त में भौ वृद्धि तथा हास का. समुदाय देखने 
मै नही आता । इस कारण बीडपूव॑पक्षी का “स्फटिकमणि में मो दूसरे-दूसरे स्कटिक की उत्पत्ति 


शोती है, यह कहना असंगत है। यं तो आमचृक्ष के कड़े होने लें संपूर्ण संसार के बृक्ष कड॒ए हैं. 


_ क्षणभङ्गप्रकरणम्‌ ] 


RS क पी 
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_ यश्वाशेषनिरोचेनापु्वोत्पादं निरन्बयं द्रव्यसन्ताने क्वणिकतां मन्यते . 
तस्ये 
नोत्पत्तिविनाशकारणोपलब्धेः ॥ १२ ॥ 
उत्पत्तिकारणं ताबदुपलभ्यते अबयबोपंचयो बल्मीकादीनाम्‌ , विनाश- 
कारणव्वोपलभ्यते घटादीनामजयत्रंविभागः: | यस्य त्वनपचितावयवं निरुध्यते 
अनुप्रचितावयबं चोत्पद्यते तस्याशेषनिरोधे निरन्बये बापूर्वात्पादे न कारण- 
सुभयत्राप्युपलभ्यते इति ॥ १२॥ . | 
क्षीरविनाशे कारणचुपलब्धिवद्दध्युत्पचिवच्च- तदुत्पत्तिः ॥ १३ ॥ 
ऐसा कहने के समान यद भी बौद्ध का कइना है कि झरोर के क्षणिक दोने से संपूर्ण संसार के 
पदार्थ क्षणिक हैं । तस्मात्‌ संसार के समी सत्‌ पदार्थ क्षणभंगुर हैं, यड मत सवंथा असंगत दै ॥११॥ 
( उक्त बौद्धमत का खण्डन करने वाळे सिद्धान्तसूत्र का. अवतरण देते डुए भाष्यकार पूर्वंपक्षि- . 


मत का अनुवाद करते हुए कइते हें कि )--और जो बोड पूर्वपक्षी संपूर्णरूप से प्रथम पदार्थ व्यक्ति 
-नष्ट हो कर दूसरी अपूर्व ( जो प्रथम मही थी ) दूसरी पदार्थ व्यक्ति विना पूर्वं तथा उत्तरपदार्थ -के 


किसी सम्बन्ध के हो द्रव्य ( पदार्थ ) के समूह में क्षणिकता मानता है, उस्तका यह कहना-- 


पदप्र्दाथ--न नहीं हो सकता, उत्पत्तिविनाशकारणानुपलब्धिः = उत्पत्ति तथा नाश का 

कारण न प्राप्त होने से ॥ १२॥ | 
: सावार्थ-जिस पदार्थ को उत्पत्ति होती दै उसका उसमें कारण भवयवों को बढ़ना मिलता है 

- जैसे बल्मीक ( वामीकी मृत्तिका आदिको के बढ़ना उनकी उत्पत्ति का कारण देखने में आता है । 
इसी प्रकार जिन घटादिकों को अवयर्वो का. पृथक्‌ होना नाश का कारण मिळता है, उनका नाश 
माना जाता है । और बौद्धमत तो पदार्थमात्र की बिना अवयर्वो के घटने अथवा बढ़ने से नाझ 
और उत्पत्ति मानता है उसके बिना सम्बन्ध के दूसरे पदाथंमात्र की क्षण-क्षण में उत्पत्ति. तया 
क्षण-क्षण में नाझ होना-इन दोनों में कोई कारणं ( प्रमाण ) नहीं मिलता, अतः पदार्थमात्र क्षणिक 
हैं यह बौद्धमत सर्वथा असंगत है )॥ १२ ४ | 

( इसी आद्यय से भाष्यकार . सिद्धान्तसूत्र कौ. व्याख्या करते हैं कि )--बल्मोक वामौ की 
सक्तिका के उत्पत्ति का कारण उसके अवयवों को. वृद्धि देखने में आती हे ।. तथा घटादि द्रव्या के 
भवयर्वो का परस्पर विभाय दोना रूप. उनके नाश का कारण भी देखने में आता है ।. किन्तु जिस 
बोद्ध के मत में बिना अबयवों के हास के ही पदाथे का नाश होता दे और बिना अवयर्षी के बृद्धि 
के दूसरे पदार्ध की उत्पत्ति होतो है--उस बोद्ध के मत में सम्पूर्णरूप से स्फटिकादि पदार्थों का 
खृण-क्षण में नाश और बिना किसी पूर्वपदार्थ के सम्बन्ध के अपूर्वं ( ओ प्रथम तथा ) दूसरा 
स्फटिकादि पदार्थ उत्पन्न होता दै ऐसा माना जाता है. .उसके ऐसा मानने में कोई कारण ( प्रमाण ) 
जहीं मिळता । ( अतः बौद्धमत से पदाथ॑मात्र क्षणभंयुर होते हैं ऐसा मानना असंगत हैं )॥ १२ ॥ 

( इस प्रकार खण्डन किये हुए भी प्व॑पक्ष के पुनः स्थापन करने के लिये क्षणवादी के मत से 
सूत्रकार कद्दते हैं कि )- 

पदपदाथ--क्षीरविनारे = दुग्ध के नष्ट होने में, कारणानुपलूज्धिवत्‌ = कारण..के उपलब्ध 
( प्राप्त न होने के समान, दध्युत्पत्तिवद्‌ च = और दही के उत्पत्ति के समान, तदुत्पत्तिः = स्फटिक 
को क्षण-क्षण में उत्पत्ति होगी ॥ १३ ॥ * 
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यथानुपलभ्यमानं क्षीरविनाशकारणं दध्युत्पत्तिकारणं. चाभ्यनुज्ञायते तथा 

स्फटिकेउपरापरासु व्यक्तिषु विनाशकारणमुत्पादकारणं चाभ्यनुज्ञेयमिति ॥१३॥ 
लिङ्गतो ग्रहणान्नानुपलब्धिः ॥ १४ ॥ 

क्षीरविनाशालिङ्गं क्षीरविनाशकारणं दध्युत्पत्तिलिङ्ग दध्युत्पत्तिकारणं च 


गृह्यतेऽतो नानुपलब्धिः, विपर्ययस्तु स्फटिकादिषु द्रव्येषु अपरापरोत्पत्तीनां न ` 


लिङ्गमस्तीत्यनुत्पत्तिरेवेति ॥ १४॥ ` 


भावाथ--जिस प्रकार दुग्ध के नाश तथा दही के उत्पन्न ोने का कारण उपलब्ध (प्राप्त) 


न होने पर भी माना जाता है, उसी प्रकार स्फरिकमणि मौ क्षण-क्षण में -दूसरा उत्पन्न होता है एवं 
प्रथम-प्रथम नष्ट होता दै इसका कारण मानना पंडेगा ॥ १३ ॥ 


. ( इसौ आशय से भाष्यकार पूवंपक्षी के सूत्र को व्याख्या करते हैं कि )--जिंस प्रकार दुग्व- 
_ विनाश. कां कारणं और दहो के उत्पन्न होने का कारण न मिलने पर भी यइ माना जाता है. 
उसी प्रकार स्फरिकमणि में भी आगे-आगे दूसरे स्फटिकमणियों की उत्पत्ति तथा प्रथम-प्रश्रम 
स्फटिकमणिर्यो के नाश का कारण न मिलने पर भी अवदय है ऐसा स्वीकार करना दोगा! 
( भतः संसार के संम्पूर्ण पदार्थे क्षण-क्षण में नष्ट होते हैं यह पूर्वपक्ष युक्त है )1॥ १३ ॥ 


( उपरोक्त पूर्वपक्षो का दृष्टान्त असिद्ध होने के कारण संगत नहीं है इस आशय से पूर्वपक्षमत का . 


खण्डनः करते हुए सूत्रकार कहते हैं )-- 

पदपदाथ--लिङ्गतः = हेतु से, अइणात्‌=क्षीर के नाश तथा दही के उत्पत्ति के कारण का 
शान होने के कारण, न = नहीं है, अनुपलब्धिः = अप्राप्ति ॥ १४॥ 

भावांथ--क्षीर के अवयंवों में दही का उत्पन्न होना रूप दुग्ध के. बिनाश का कारण, तथा दही के 
उत्पन्न होने का लिङ्ग और दी के उत्पन्न होने का कारण भी. जाना जारा है इस कारण क्षीरनाश 
और दही के उत्पत्ति का कारण नंदी जाना:जाता यह नहीं हो सकता, किन्तु दूसरे स्फटिकादि 
'द्रन्यों में क्षण-क्षण में दूसरे स्फटिकादि द्रव्य उत्पन्न होते हैं शसका कोई साधक लिङ्ग नदी है, इस 
कारण स्फटिक क्षण में उत्पन्न होता हे, नष्ट होता है यह नहीं दो सकता ।। १४ ॥ 

( इसी आशय. से सिद्धान्तसूत्र कौ भाष्यकार व्याख्यां करते हैं कि)-क्षीर (दुग्ध) के 
अवयव क्षौरं विनाश वाले हैं क्षीर के विरोधी अवयवो कीं उत्पत्ति होने से इस अनुमानें से 
'क्षीर के विनास का कारण, प्रत्यक्ष दद्दो के अनुमान किया हुआ. दही के उत्पत्ति का कारण 
` . अनुमानप्रमाण द्वारा सिद्ध होता है, इस कारणे क्षीर के नाझ का कारण और दही के उत्पन्न होने 
का कारण नहीं उपलब्ध होता ऐसा पूरवपक्षिमत नहीँ हो संकता। प्रस्तुत स्फेटिक नाम के 
द्रेन्यो में इसका विपर्यय ( उलटा ) है, क्योंकि स्फटिक आदि और दर्व्यो में पूव-पू्व.स्फटिक का 


नाश, एवं उत्तर-उश्तर स्फरिकों की क्षण-क्षण में उत्पत्ति होती है ऐसा मानने में कोई साधक लिङ्ग 


( अनुमानप्रमाण ) नहीं है, अतः स्फटिक क्षणःक्षण में दूसरे नहीं ही उत्पन्न होते। ( यहाँ पर 
वातिककार ने ऐसी समालोचना की है कि--'स्फटिकादि व्यक्तियों के दूसरे-दूसरे स्फटिक उत्पन्न 
होने में प्रमाण नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि शोत तथा उष्णस्पश का भेद उसमें अनेकता 
सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि उष्ण और शीतस्पशेंका भेद अनेक द्रव्यता का साधक है; जैसे असि 
में उष्ण एवं जळ में शीतस्पराँ दोनों के भेद का साधक हैं। स्फटिक में भी शीत एवं उष्णस्पंश का 
भेद है ऐसी शंका का समाधान यह है कि नहीं, वह दूसरे कारण से शोता है, दह जळ तथा तेज के 
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अत्र कश्वित्परिहारमाह-- 
न पयसः पारणामरःण--तरप्रादुभावात्‌ ॥ १५ ॥ 
पयसः परिणामो न विनाद्च इत्येक आह । परिणामश्चावस्थितस्य द्रव्यस्य 
ूर्वघर्मनिवृत्तौ धर्मान्तरोत्पत्तिरिति। . 
गुणान्तरः्रादुर्भाव इत्यपर आह | शुणान्तरप्रादुभोंवञ्च सतो द्रव्यस्य पूवे- 
गुणनिवृत्ती गुणान्तरमुत्पद्यत इति । स खल्वेकपक्षींभाव इच ।। १५ ॥। 
अत्र तु प्रतिषेधः 
व्यूहान्तराद्‌ द्रव्यान्तरोत्पत्तिदशनं पूवंद्रव्यनिबृत्तेरनुमानम्‌ ॥ १६ ॥ 


अवयर्वो का सम्बन्ध है अतः पूर्वेपक्षी की शंका अयुक्त हे. इत्यादि ` स्वयं वातिक में देख केन्स 
चाहिये ॥ १४॥ 

( त्रयोदश सूत्र में किये बौद्ध के आक्षेप का परिद्वार करते हुए बौद्ध भीर नेयायिकों के विवाद 
में सांख्य समाधान करता है; शस आशय से सांख्य के सूत्र कां अवतरण देते हुए: भाष्यकार 
कहते हैं कि )--यहाँ कोई सांख्यमतावलंबी परिहार कहता ऐ-- 

पद्पंदांथ--न «नही, पयसः = दुग्ध - के परिणामसुणान्तर प्रादुर्भावात्‌ = दद्दीरूप परिणाम 
होने से दूसरे खट्टे भादि गुणों का आविर्भाव होने से ॥ १३५ ॥ | 

आवाधथे- दुग्व का नाश नहीं होता किन्तु दहोरूप :परिणांम ोता७है । अथवा झुणान्तर | 
( दूसरे गुण का ) प्रादुर्माव होता है । द्रन्यरूप वर्मी के वर्तमान रहते पूवेयुण के निजं होने पर 
दूसरे गुण का उत्पन्न होना ही “गुणान्तरप्रादुर्भाव? शब्द का अर्थ है ॥ १५ ॥ 

( इसी आशय से. भाष्यकार व्याख्या -करते हैं कि )--दुंग्ध का परिणाम होता है नाश नहीं . 
होता--ऐसा कुछ सांख्य दार्शनिक कहते हैं । ट्र्व्यघमी के वर्तमान रहते पूवॅधम की निवृत्ति होकर 
दूसरे धर्म की उत्पत्ति होना ही परिणाम कहांता है । और दूसरे सांख्यमतावलम्बियों का' कइंना 
है कि--युणान्तरप्रादुर्माव शब्द का अर्थ हें द्रव्यरूप धमी के वर्तमान रहते पूवेयुण ( मधुरता) . 
आदि के निवृत्त होने पर खट्टा भादि रहते गुण उत्पत्ति होना ! यह भौ पक्ष प्रथम पूर्वपक्ष के समान 
हो है ( अर्थांत उपरोक्त दोनों सांख्यमत एक समान दी है अर्थात्‌ दूसरे पक्ष :का द्रव्यरूप 
घमं में वर्तमान रहता ही है गुण मी वतैमान डी रहता है, किन्तु केवळ वदद उंदभूंत: नहीं था- 
जो एक गुण उद्‌भूत होता डुआ तिरस्कृत हो जाता है, पूर्वंगुण के निवृत्त होने पर अर्थात तिरस्कृत 
दोने पर दूसरा गुण गुण उत्पन्न होता है बह होता है? यह अर्थ है । किन्तु इन उपरोक्त मंतों का 


, तात्पर्य एक हो है, क्योकि दोनों मत में द्रव्य धर्मों रहता है--एक का आविर्भाव तथा दूसरे का 


तिरोभाव होता है, और एक का नाश तथा प्रादुर्माव दोता दे यह दोनों का आशय दै ॥। ₹५॥। 

( उक्त सांख्यमत का खण्डन करनें वाले सिद्धान्तसूत्र का भाष्यकार अवतरण देंते हें कि) 
इस सांख्य के परिहार का ऐसा निषेध है-- 

पदपदार्थ--व्यूहान्तराव = दूसरे अवयव संस्थानरूप व्यूह से, द्रव्यान्तरोत्पत्तिदशनं = दूसरे 
द्रब्य के उत्पत्ति का देखना, पूवेद्रव्यनिकृत्तेः = प्रथम द्रव्य के निवृत्त होजे का, अनुमानं = अनुमान- 
प्रमाण से सिद्धि होती है ॥ १६ ।! 

भांवार्थ- पूर्व क्षीररूप द्रन्य के नष्ट होने के पश्चात्‌ दहीरूप द्रन्य को उत्पन्न . करनेवालों का 
संयोग होने पर दही उत्पन्न होता है, जिससे क्षीर के अवयर्वो का - परत्व पर :विमाग दोने पर 
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३९२. द न्यायदर्शनस्‌ [आ० ३, आ० २, सू० १६-१७ 
सम्मूच्छुनलक्षणादवयवव्यूहादू द्रव्यान्तरे दध्न्युत्पन्ने गृह्ममारो पूर्व पयो- 
'द्रञ्यमवयववि मागेश्यो निवृन्तमित्यनुमीयते, यथा मूदवयवानां व्यूदान्तरादू 
द्रव्यान्तरे स्थाल्यांसुत्पज्ञायां पूव सृत्पिण्डद्रव्यं सृदवयवविभागेभ्यो निवर्चत 
इति । मृद्वच्वावयवान्वयः पयोदध्नोनोशेषनिरोचे निरन्बयो द्रञ्यान्तरात्पादो ` 
-घरत इति ॥ १६॥ sp 2 
.अभ्यलुज्ञाय च निष्कारणं क्षीरविनाशं दध्युत्पादं च प्रतिषेध उच्यत इति-- 
कचिद्विनाशकारणानुपलब्धेः क्रचिचोपलन्धेरनेकान्तः ॥ १७॥ ` 


-क्षीरद्रन्य निवृत्त हो गया ऐसा अनुमान से सिद्ध होता दै.। क्‍योंकि यइ देखने में आता है कि 


-शृत्तिका के गोलेरूप अवयवौ के सृष्तीकारूप अवयवो से घडा आदि दूसरा द्रव्य उत्पन्न ( तैयार ) 
"होने के पश्‍चात वइ शुक्तिका का गोलारूप द्रञ्य नहीं रहता, अतः शृत्तिका के समान अवयवो का. 
"क्षीर तया दही, दरर्न्यो में भी अवयवसम्बन्ध होता है न कि सम्पूर्ण प्रकार से पदार्थ मात्र की निरन्वय 
९ सम्बन्धरङ्ति ) उत्पत्ति होती है यह दो सकता है । अतः पूर्वपक्षो का मत परिणामवाद ' 
“असंगत है ॥ १६ ॥ | 

( शसो आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हे कि )--पू॑न्यूइ का नाश होने 
पर दूसरे द्रव्य का उत्पन्न होना रूप संमूच्छेन नामक अवयवों के व्यू से दूसरे दद्दोरूप द्रव्य कौ 
उत्पत्ति शोती है ऐसा शान होता है, बिससे क्षोररूप प्रथम द्रव्य अपने अवयर्वो के विमार्गो के 


द्वारा नष्ट हो गया ऐसा अनुमान किया जाता है। जिस प्रकार सृत्तिका के अवयवों के . दूसरे - 
"भ्रृत्तिकापिण्डरूप व्यूह से प्याली ( इंडिया ) रूप द्रन्य के उत्पन्न होने पर प्रथम सृत्तिकापिण्डरूप ._ 


अन्य अपने अवयवों के परस्पर विभागों के कारण निवृत्त (नष्ट ) हो जाता है देसा अनुमानप्रभाण 
से सिद्ध होता है। दृत्तिकां के समान क्षीर तंथा ददी के अवयवो का सम्बन्ध दोता है, न कि 
“सम्पूर्ण प्रकार से संसार के सम्पूर्ण द्रव्यो का जिना सम्बन्ध से दूसरी उत्पत्ति तथा नाश हो जाता है 
यह संगत हो सकता है, ( अतः सांख्यों का परिणामवाद असंगत है। ( अर्थात्‌ दुग्ध के अवयव 
ही क्षोर का नाझ होने पर पाकज प्रकिया से विलक्षण दहीरूप द्रव्य को उत्पन्न करते हे । यंदि 
सम्पूर्ण कायकारण के ब्यापार के पूर्व भी सांख्यमत से कारण में सत्‌ दो हो तो, करणो का 
व्यापार ब्य्थे हो जायगा । क्योकि अभिव्यक्त होना भी काये होने से सव हो है। यदि अभिव्यक्ति 
(असव हो तो जैसे ब्दो सत न होते हुए, कौ जाती है इसी प्रकार दूसरे द्रब्य भी यह भाष्यकार का 
गूढ आशय दै। इस भाष्य का यद आशय है कि पूर्वअवस्था के सम्बन्ध को छोड़े बिना 


कै 


अभिव्यक्ति अथवा बिनाश और प्रादुर्माव हो सकते हैं; अतः द्रन्य के रहते उसका पःरणाम होता 


"है यह मानना असंगत है )॥ १६ ॥ 


(तुब्यतु दुज॑नः? इस न्याय से अयिम सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि)-- 


" बिना कारण के दुर का नाश और दद्दी की उत्पत्ति दोना मानकर मी निषेध कह जाता हैं-- 


__ पद॒पदार्थ--कचित्‌ = किसी स्थल में, निनाशकारणानुपलब्येः = नाझ का कारण उपलब्ध न 
होने से, कचित्‌ = किसी स्थळ में, उपलब्धेः = उपलब्ध होने के कारण भी, अनेकान्तः = व्यमिचार- 


` -दोष् होता है ॥ १७॥ 


भावार्थ--स्फटिकादि द्रन्यों का भी नाश "तथा उत्पत्ति, दुग्घ तथा दह्टो के समान बिना 


कारण के होते हें यद नियम नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई विशेष साघक हेतु नहीं है कि 
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क्षणभन्नप्रकरणम्‌ ] 

क्षीरद्धिवन्निष्कारणी चिनाशोत्पादौ स्फटिकव्यक्तीनामिति नायमेकान्त 
इति । कस्मात्‌ ? हेत्वभावाद्‌ नात्र हेतुरस्ति अकारणौ विनाशोत्पादौ स्फटिका- 
दिव्यक्तीनाँ क्षीरदधित्रत्‌ , न पुनर्यथाविनाशकारणभावात्‌ ङुम्भस्य विनाश 
उत्पत्तेकारणभावाद्चोत्पत्तिरेबं स्फटिकादिव्यक्तीनां विनाशोत्पत्तिकारणभावा- 
द्विनाशोत्पत्तिभाव इति | | | 

निरधिष्ठानं च इष्टान्तवचनम्‌ । गुह्यमाणयोर्विनाशोत्पाद्यो: स्फटिकादिषु 
स्यादयमाश्रयवान्‌ दृष्टान्तः क्लीरबिनाशकारणानुपलब्धिवद्दध्युत्पत्तिवच्चेति तौ तु 
न गृह्मते तस्मान्निरधिष्ठानोऽयं दृष्टान्त इति । | 

अभ्यनुज्ञाय च स्फटिकस्योत्पादविनाशी योऽत्र प्राधकस्तस्याभ्यनुबानादग्रति- 
वेधः । क्ुम्भवन्न निष्कारणौ विनाशोत्पादौ स्फटिकादीनामित्यभ्यनुज्ञेयोऽयं 
दृष्टान्तः, ` प्रतिषेद्‌ घुमशक्यत्वात्‌ । क्षीरदधिधत्तु निष्कारणौ बिनाशोत्पादाबिति ' 


CN 


दुग्ध तथा दहीं के समान स्फटिकादि द्रव्यो का नाश तथा उत्पत्ति बिना कारण के होते हैं, न॑ कि 
जैसे विनाश.का कारण रहते, कलश का नाश होता है, और उत्पत्ति का कारण रहते कलश की 
उत्पत्ति होती है वेसे स्फटिकादि द्रव्य व्यक्तियों का नाश तथा उत्पत्ति का नाझ और उत्पत्ति का 
कारण रइने से होती है, ऐसा न माना जाय ॥ १७॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार. व्याख्या करते हैं कि )--स्फटिकादिमणिरूप व्यक्तिओं का नाझ 
तथा उत्पत्ति दुग्ध तथा दद्दी के नाश और उत्पत्ति के समान बिना कारण के द्दोते हैं यह नियम 
नहीं है । ( प्रश्‍न )--क्यों ? ( उत्तर )--साधक हेतु के. न दोने से--भर्थाव दुग्ध और दही के 
-समान स्फरिकादि व्यक्तियों का नाश और उत्पत्ति बिना कारण के होती है, न कि जिस प्रकार 
बिनाश का कारण अवयवविभागादि रहते कलश का नाश होता है, और उत्पत्ति का कारण 
अवयव संयोगादि रहते कलश की उत्पत्ति दोती है, इसी प्रकार स्फरिकादि व्यक्तियों के नाश तथा 
उत्पत्ति का कारण रहते उनका नाश और उत्पत्ति होती है, ऐसा न माना जाय इस प्रकार दोनों पक्षों. 
में एकपक्ष मानने में कोई विशेष साधक हेतु नहीं है । और यद बौद्ध का स्फटिकरूप दृष्टान्त निराधार 
भी है क्योकि स्फटिकादि व्यक्तियों में यदि नाश और उत्पत्ति का. अहण हो तो यह दृष्टान्त. 
आधारवाला होगा--कि दुग्ध के नाश के लक्षण की अनुपलब्धि के समान और दही के उत्पत्ति के 
-समान इस प्रकार, किन्तु स्फरिकादि व्यक्तियों में नाश और उत्पत्ति का अइण ही नहीं दोता, 
इस कारण यह दृष्टान्त बिना आधार के होने से युक्त नहीं है। ( अर्थात्‌ धर्मी को लेकर दी उसके 
समानषमंवाला दृष्टान्त होता है । प्रस्तुत में स्फटिक की उत्पत्ति तथा नाश धमां हैं, उसके समान- 

. ` धमे होने के कारण दुग्ध तथा दही के नाश और उत्पाद को दृष्टान्त दोना चाहिये, किन्तु स्फटिक 
के उत्पाद और नाशरूप धर्मी का तो अहण ही नहीं होता, इस कारण उसके समानधर्मरूप से 
क्षीर तथा दही के उत्पत्ति और नाश ये दोनों दृष्टान्त नहीं दो सकते, यह यहाँ पर भाष्य का 
आशय है । ( आगे कार्य से अनुमान करनेयोग्य कारण का निषेध मी नहीं हो. सकता इस आशय 
-से भाष्यकार कहते हैं कि )--स्फटिक के उत्पत्ति तथा नाश दोनों को स्वीकार कर जो इस विनाश 
और उत्पत्ति में साधक है उसका स्वीकार करने के कारण उसका निषेध भी. नहीं हो सकता । 
कलश के समान स्फटिकादि व्यक्तियों का नाश और उत्पत्ति बिना कारण के नहीं होती, यद्द | 
' इशन्त भी स्वीकार करना दोगा, क्योंकि इसका निषेध नहीं दो सकता । दुग्ध तथा दधि के समान 
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शक्योऽयं प्रतिषेद्घु कारणतो विनाशोत्पत्तिदर्शनात्‌ । क्षीरदध्नोबिनाशोत्पत्ती 


_ पश्यता तत्कारणमनुमेयं कार्यलिङ्ग हि कारणमित्युपपन्नमनि त्या बुद्धिरिति ॥ १७॥ 


- इत्यष्टमिः सूत्रैः क्षणभङ्गप्रकरणम्‌ । 
इद्‌ तु चिन्त्यते कस्येयं बुद्धिरात्मेन्द्रियमनोथोनां गुण इति, प्रसिद्धोऽपि 
खल्बयमर्थः परीक्षाशेषं प्रवत्तेयामीति प्रक्रियते । सोऽयं बुद्धी सन्निकर्षात्पत्तः 
संशयः विशेषस्याग्रहंणादिति । तत्रायं बिशेषः- 


नेन्द्रियार्थेयोस्तद्विनाशेऽपि ज्ञानावस्थानात्‌ ॥ १८॥ 


स्फरिकादि वादिकों का नाश और उत्पत्ति निना कारण के होती है 9 यइ दृष्टान्त लत गो. दो | 


सकता है; क्योंकि कारण से उत्पत्ति और नाश देखने में आते है । दुग्ध और दही के नाश और 
उत्पत्ति को देखनेवाळे को उसके कारणों का भनुमान करना होगा, क्योंकि कार्य से करण की सिद्धि 
होती है । अतः बुद्धि अनित्य दै यह सिद्ध होतां दै ॥ १७॥ | 

(३) बुद्धी के आत्मा का गुण होने का प्रकरण 


(क्षणभंगंप्रकरण के पझ्चात्‌ वद्धि आस्मा का गुण है यइ प्रकरण प्रारम्म करते हैं) क्योंकि. 


सांख्यमत के नित्यबुद्धितत्व का खण्डनं होने पर ही बुद्धि आत्मां का गुण है यइ सम्भावना हो 
सकती है, क्योंकि नित्यबुद्धि के ` रते ज्ञान: उसका धर्म ोने के. कारण आत्मा का धम नहीं हो 


सकता । इस कारण पूरदप्रकरण उत्तरप्रकरण का देतु तथा निर्वाइ करने वाला मी है, अतः 


सांप्रत उसका वर्णेन शोना संगत है । ,इस प्रकरण का प्रयोजन भी शरीरादिको से आत्मा भिन्न है 


- यह सिद्ध करना ही है । पृ्नआत्मा के प्रकरण में स्मरणादिकों के बल से . बुद्धि से आत्मा की सिद्धि 


कर चुके हैं, और यद्दाँ शुणरूपं से यही विशेषता दै । यदि बौद्धमत से सभी क्षणिक हों तो समवायि- 
-कारणता नं होगो। जिससे आत्मा में बुद्धिगुण . समवेत . हैं यह सम्भावना न हो सकेगौ। 
यद्यपि आत्मा का गुण बुद्धि है. यह तृतीयाध्याय के प्रथम आह्विंक के चुद सूत्र में सिद्ध कर चुके. 

१ तथापि बुद्धिरूप युण के आश्रय द्वोने से ही आत्मा की सत्ता है यह सिद्ध किया गया है, और 


यहाँ तो आत्मा की युणरूप बुद्धि सत्ता है यह सिद्ध करता है यह भी जान लेना चाहिये )1 _ 


( आत्मा का. ही बुद्धिविझेषशुण इन्द्रिय तथा विषयों का नहीं है इस सिद्धान्त के प्रतिपादक सूत्र का ` 


अंवतरण है देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--यहृ विचारणीय है कि- आत्मा, मंन, वाह्मन्द्रियं तथा 
. पदार्यी में से यह बुद्धि ( ज्ञान ) किसका विशेषयुण है। यश्वपि ३।१।१। सूत्र में इस विषय का 
विचार हो चुका है तयापि अवान्तरविशेष के जानने के लिये पुनः परीक्षा-की जाती है। ( अर्थात्‌ 
परलोकगामौ आत्मा की सिद्धि करते हुए बुद्धि के प्रति कटुक के समान शरोरादि. भिन्न ही आत्मा 
मे स्मरण, संसार तथा अनुभव का आधार आत्मां है यह सिद्ध कर चुके हैं तथापि विशेष अवान्तरं 
घमो को विचार इस 'प्रकंरण में करते हैं। ) (आगे इस प्रकर, के. बिषय में संशय का मूल 
दिखाते हुए: भाष्यकार कहते हैं कि )--बुद्धि के उत्पन्न होने में आत्मा, इन्द्रिय, और पदार्थ का 
सन्निकर्षे आवश्यक होता है, इस कारण इन्द्रियां गुण बुद्धि हो सकती हैं किन्तु इनमें से किसका 
गुण है यइ संशय होता दै, क्योकि एक किसी के होने का कोई विशेषका अहण नहीं है । अतः 
बुद्धि किसका गुण है यह सन्देइ होता है । इस पर आत्मा ददी का गुण बुद्धि है दूसरे का नहीं । शस 
पक्ष को सिद्ध करने में सूत्रकार यह विशेष हेतु देते है- | 

के पद्पदार्थ--न = नहीं है, इन्द्रिया्थयोः = इन्द्रिय तथा पदार्थ इन दोनों का, तद्विनाशेऽपि = 
शन दोनों के नष्ट होने पर भो, शानावस्थानात्‌ = बुद्धि के रहने से ॥ १८ ॥ 


a 
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नेन्द्रियाणामर्थानां वा गुणो ज्ञानं तेषां विनाच्चे ज्ञानस्य भावात्‌ । भवतिः 
खल्विदमिन्द्रियेऽर्थ च विनष्टे ज्ञानमद्राक्षमिति । न च ज्ञातरि बिनष्टे ज्ञानं ` 
भवितुमहेति । अन्यत्‌ खलु बे तदिन्द्रियार्थसन्निकर्षजं ज्ञानं यदिन्द्रियाथंबिनाशे 
न्‌ भवति। इदमन्यदात्ममनःसन्निकर्षंजं तस्य युक्तो भाव इति। स्मृतिः 
खल्वियमद्राक्षमिति पूर्वदृष्टविषया न च ज्ञातरि नष्टे पूर्वोपलब्धेः स्मरणं 
युक्तम्‌, न चान्यदृष्टमन्यः स्मरति । न च मनसि ज्ञातर्यभ्युपगम्यमाने शक्य 
सिन्द्रियार्थेयोज्ञोठुत्बं प्रतिपादयितुम्‌ ॥ १८ ॥ 


भावार्थ-८इन्द्रिय तया पदार्थो को नष्ट होने पर भी मैने देखा था ऐसा अन्ध आदि प्राणियों को 
ज्ञान होता है इस कारण ज्ञान चक्ष आदि इन्द्रिय तया पदार्थों का गुण नहीं दै-। अर्थात्‌ अन्ध प्राणी 
को मैंने देखा था ऐसा पूवे में देखे हुए प्रदाये का कालान्तर में स्मरण होता. है, किन्तु उस समय 
उसकी चक्षुइन्द्रिय तथा देखा हुआ पदाथ दोनों नहीं दै, : इस कारण इन्द्रिय और पदार्थ को ज्ञाता 
मानने से उनके नष्ट दोने पर उपरोक्त ज्ञान नहीं हो सकता! इन्द्रिय और पदार्थ के सन्निकर्षं से 
उत्पन्न दोनेवाला ज्ञान दूसरा है ओ इन्द्रिय और अथ॑ के. नष्ट होने पर नहीं होता । और यइ तो 
आत्मा और मन के सन्निकषं से उत्पन्न दोनेवाळा ज्ञान दूसरा दौ है जो इन्द्रिय और पदार्थ के नष्ट 
होने पर भी दो सकता है, क्योंकि मैंने देखा था ऐसा पूव देखे इए विषय में स्मरण होता है, ज्ञाता 
के न्ट होने पर यह स्मरण हो नहीं सकेगा, क्योंकि दूसरे के देखें डुर विषय को दूसरा स्मरण 
नहीं करता । मन को ज्ञाता मानने पर भी. चक्ष आदि इन्द्रिय भौर पदार्थ, शान गुणवांळे ज्ञातां 
नहीं हो सकते ॥ १८ ॥ 0 


( इसी. आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की ब्याख्या करते हैं कि )--चक्ष आदि इन्द्रियः, 
अथवा पदार्थों का शान गुण नहीं है, क्योंकि उन दोनों के नष्ट होने पर भी शान दोता है । क्योंकि 
इन्द्रिय चक्ष आदि तया बिषग्र:( पदार्थ ) "के. नष्ट होने पर मी “मैंने. देखा था? ऐसा 'स्मरणरूपं 
ज्ञान हुआ करता दै । शाता के नष्ट होने पर ज्ञान हो: नंहीं सकता । शान के कई प्रकार हैँ जिनमें 
“यह घट है? ऐसा ज्ञान चक्ष तथा घट के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने के कारण चक्षुअयवा घट के ने 
रहने पर नहीं होता यह शान-दूसरा, है और येइ मैंने देखा था? ऐसा ज्ञान केवछः आत्मा और 
मन के सञन्निकषे से उत्पन्न दोनेवाळा दूसरा दी है, जो चक्घ तथा पदार्थे घंट के नष्ट होने पर मी 
हो सकता हे, इस ज्ञान में चक्कु तथा घट के सन्निकर्षकी आवश्यकता नहीं. श ( पूर्वोक्त दोनो 
शानों का दूसरा. भो मेद है, इस आशय से भाष्यकार आगे कहते है कि:)-- “मैंने. देस्वा था? यदद 
स्मरणरूप ज्ञान पूर्वं में देखे विषय में होता हे, जिससे अनुभव तथा स्मरण दोनों श्ानों के काल'में 
रहने वाले एक देखने. बाळे की सत्ता-की आवश्यकता होती दै: क्योकि अनुभव करने वाले का नाझ 

> होने पर पूर्वकाल के अनुमव किये पदार्थ का स्मरण नहीं हो सकता । क्योंकि दूसरे के देखे इंए.का 
दूसरे को स्मरण नहीं झोता यद्द नियम है । यदि मन को हीं ज्ञाता ( ज्ञानगुणवाला ) मान : ले 
तथापि चक्ष आदि बाझ्ेन्द्रिय और पदार्य ये दोनों ज्ञाता हो दी नहीं-सकते, ( अर्थात्‌ इन्द्रिय अर्थवा 
पदार्थ दोनों- का ज्ञान गुण नहीं है, यह सूत्रकार का सिद्धान्त 'तुथ्यतु दुर्जनः इस न्याय से मनः 
को आत्मा मानकर है वस्तुतः मन मी ज्ञाता नहीं ही हो सकता ॥ १८ ॥ . ० 


३९६ ॥ 
अस्तु तर्हि मनोगुणो ज्ञानम्‌-- 
-  युगपजक्ञयानुपलब्धंत्र न मनसः ॥ १९ ॥ 
युगपजज्ञेयानुपलब्धिरन्तःकरणस्य लिङ्गं तत्र युगपजज्ञेयानुपलब्ध्या यद्‌- 
नुमीयते अन्तःकरणं न. तस्य गुणो ज्ञानम्‌ |. कस्य तहँ ? ज्ञस्य वच्नित्वात्‌ । 
वशी ज्ञाता बश्यं करणं, ज्ञानगुणत्वे बा करणभावनिवृत्ति: । घ्राणादिसाघनस्य 
च ` ज्ञातुगन्धादिज्ञानभावादनुमीयते अन्त:करणसाधनस्य सुखादिज्ञानं 


( इसी आशय से भाष्यकार पूवेपक्षिमत से मन को ही ज्ञाता क्यों न .माना जांय, यड अवंतरण 
अश्चिम सिद्धान्तसूत्र का देते हैँ कि )--यदि चक्षरादि बाह्येन्दिय तथा पदार्थ दोनों का ज्ञान युण 
नहीं है, तो मन का ही गुण ज्ञान हो? 
| पद्पदाथ--युगपद = एक काल में, क्षेयानुपलब्धेः च = विषय का ज्ञान न होने से भी, न-नहीं 

है, मनसः = मनै का गुण ॥ १९ ॥ 

सावाथ--एक काल में अनेक ज्ञान न होना यद्द मन का साधक हेतु है, . उस ऐसे मन का 
आन गुण नहीं है, किन्तु शाता आत्मा का शान गुण हे, क्योकि ज्ञाता स्वतन्त्र वोता है और करण 
पराधीन होता है । यदि वह ज्ञान अकृष्ट करण ज्ञाता हो तो वह करण न हो सकेंगे । पाणेन्द्रियादियों : 
की सहायता से होनेवाले शाता के गन्धादि शान दोने से अनुमान किया जाता है कि अन्तःकरण 
को सहायता से सुखादि विषय का ज्ञान तथा स्मरण दुआ करता है । अतः. जो  क्ञानयुणवाला मन 
है वह आत्मा, और जो सुखादि ज्ञान का साधन. अन्तःकरण है वह मन है यह केवल संशा. 
(नाम) मात्र का भेद है पदार्थ में भेद नहीं है ( थद्दाँ शान मन का गुण नहीं है इस आशय के 

युगपत्‌? इत्यादि सूत्र की तीन प्रकार से योजना हो. सकती है ( १ )--एक काल में अनेक 
विषयों का शान न होने के कारण जिस मन का अनुमान किया जाता है, उस मन का ज्ञांन.युण 
नहीं है, अर्थांत इस व्याख्या में “युगपव्जेयानुपळब्धें? यदद मन के अनुमान में देतु है, न कि 
भन का ज्ञान गुण नहीं दे इसमें । ( २ )--जिस कारण एंक,कार् में अनेक विषयों का ज्ञान नहीं 
झोता, अतः शान मून का गुण नहीं है । ( ३ )--यदि शान का मन गुण हो तो अणुं मन के. द्वारा 


` [ अ० ३, आ० २, सू० १९ 
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“योगौ को जो एकका में अनेक विषयों का ज्ञान होता है, वद न हो सकेगा ) अतः.इसी अनुपपत्ति . 


से मन का ज्ञान गुण नदीं. है यह सिद्ध दोता दै । यहद हेतु सूत्र के चकार से सूचित होता है यह 
भाष्यकार का कयन है ॥ १९॥ 


` (इसी आशय से. भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं. कि )--प्रथमाध्याय - के |” 


युगपज्ज्ञेयानुपछन्धिः इसी सूत्र को स्मरण कराते हुए भाष्यकार कइते हैं कि--एककाल में 
अनेक विषयों का शान न होना मन का साधक लिङ्ग है, अतः. एककाल में अनेक ज्ञानों के न 
होने के कारण जिस अन्तःकरण की सत्ता अनुमान से सिद्ध होती है उसका ज्ञान गुण नहीं है। 
{ प्रश्‍न )--तो ज्ञान किसका गुण दै १ ( उत्तर )- ज्ञाता आत्मा का, क्योंकि वह वशी ( स्वतन्त्र ) 
है । अर्थात ज्ञाता आत्मा ज्ञान में स्वतन्त्र है अतः वद्दी ज्ञान गुण का आश्रय है, और करण शाता के 
अधोन होता है, अतः मन की शानयुण का आश्रय माना जाय तो उसमें करणमाव ( करणरूपता १५. 
होगी । ( अर्थात्‌ कर्ता के ही स्वतन्त्र होने के कारण-- कर्ता करण आदि के सानिध्य में चेतनता 
कर्ता में हो देखी जाती है, करणादिको में नहीं देखो जाती) ( आगे मन को करण सिद्ध करने के 
लिये भाष्यकार कहते हैं कि )--प्राणादि वाश्चेन्द्रियों की सहायता से हो प्राणो को गन्धादि विषयों . 
का शान डुभा करता है, ऐसा संसार के व्यवहार में: प्रसिद्ध होने से अनुमान किया जाता है कि 
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स्मृतिश्वेति तत्रं यजज्ञानगुणं मनः स आत्मा, यत्त॒ सुखाद्युपलब्धिसाधनमन्तः- 
करणं मनस्तादति संज्ञाभेदमात्रं नाथंभेद इति । युगपजङ्गेयानुपलब्धेश्च ` 


योगिन इति वा चाथः । योगी खलु ऋद्धौ प्रादुभूतायां - विकरणघमो. निमौय 
सेन्द्रियाणि शारीरान्तराणि तेषु युगपजज्ञेयान्युपलभते तच्चेतद्विभौ ` ज्ञातशुंप- 
` पद्यते नाणौ मनसीति | विभुत्वे बा मनसो ज्ञानस्य नात्मशुणत्वप्रतिषेधः । 
विभु च मनस्तदन्तःकरणभूतमिति तस्य सर्वेन्द्रियेयुगपत्‌ संयोगाद्यगपज्‌- 
ज्ञानान्युत्पद्यराक्ञात ।। १६ || 
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मनरूप अन्तःकरण की संद्ायता से हो प्राणी को आन्तरिक सुखादि विषयों क्रा शान, तथा 
स्मरण भो छुआ करता है ! ऐसा होने से जो ज्ञान युण का आधार मन दै. वही आत्मा है, और जो 

आन्तरिक सुखादि विषय के प्रत्यक्ष का साधन दै वद्द अन्तःमरण मन दै, ऐसा मानने में केवल दो 

संज्ञाओं का ही भेद है, अर्थ (विषय ) में कोई भेद नहीं होता । ( अर्षात्‌ शानयुण का आधार 
“एक ज्ञाता दै, और दूसरा आन्तरिक ज्ञानों का साधन है, इस विषय में तो इमारा और आपका 
एक ही मत दै, विशेष दमारे और आपके मत में इतना ही है कि जिस ज्ञाता को आप मन ऐसा 
कहते हैं, उसी को इम आत्मा कहते हैं, ऐसा भाष्यकार का आशय है) (सूत्र के “चकार” 
शब्द से सूचित दूसरा हेतु देते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--एककाल में अनेक विषयों 
का ज्ञान योगी को नहीं होता । ऐसा सूत्र के चकार का अर्थ है । .( इसी हेतु का तात्पर्यं स्पष्ट 
करते हुए भाष्यकार आगे कहते है कि )--योगी पुरुष योग की सम्पत्ति के प्रगट होने पर हमारे 
ऐसे प्राणियों के ज्ञान साधन से विलक्षण साधन वाला होने. के कारण विकरणधमी होता दै 
जिससे योगी को व्यवधान में, तथा दूर रहने वाले अत्यन्त सूक्ष्म भी पदार्थों का शान हुआ करता 
है, योगबल से विशिष्ट इन्द्रिय वाले उन-उन कार्य के. विशेषों में उपयुक्त होने वाले विशेष शरीरों - 
का निर्माण कर उन शरीरों में. एक ही समय में अनेक व्यवहित, दूरस्थ, सूक्ष्म विषयों को जान 
लेता है, वह यहद एक समय में ददोने वाले उक्त विषयों का शान व्यापक आत्मा ज्ञाता मानने के 
पक्ष में हो सकता है न कि अणुपरिमाण वाले मन को ज्ञाता ( आत्मा ) मानने के पक्ष में संगत हो 
सकता है । ( अर्थात मन अणु परिमाण है वह अनेक योगो के शरीर में नहीं रद्द सकता, जिससे 
योगी के अनेक शरौर में एक समय होनेवाले नाना शान मनरूप आत्मा को नहीं हो सकता । ) 
(यदि पूर्वपक्षी के कइने से मन को व्यापक माना जाय तो मौान आत्मा का युण नहीं है यदु निषेध 
नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ब्यापक मन हो अन्तःकरण भी है इस कारण उसकी संपूर्ण बाह्यचक्ष 
आदि इन्द्रियां के साथ एककाल में संयोग होने के कारण एककाळ में प्राणिमात्र को अनेक ज्ञान 
उत्पन्न होने लगेंगे यह ' दोष आता है । अर्थात्‌ एककाल में किसी भी प्राणी को अनेक विषयों का 
शान नहीं होता, ऐसी लोकसिद्ध प्रतीति का मन को व्यापक. मानने के पक्ष में दोष आता है. अतः 
- मन को विम्‌ नहीं माना जा सकता ॥ १९ ॥ 


( इस पर आत्मा को क्षानयुण मानने के सिड़ान्ती के मत में मी आत्मा के व्यापक होने के 
कारणे सम्पूणे वाझेन्द्रियों से सम्बन्ध होने से एककाल में अनेक शान उत्पन्न होने की आपत्ति आः 
सकती. है, इस भाशय से पूर्वक्षिमत' से सूत्रकार कहते हैं )-- 
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तंदात्मगुणस्वेऽपि तुल्यम्‌ ॥ २० ॥. 
बिभुरात्मा सर्वेन्द्रियेः संयुक्त इति युगपजज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्ग इति ।। २० ॥ 
इन्द्रियेमनसः सन्चिकषोभवात्तदखुत्पत्तिः ॥ २१ ॥ | 
_ गन्धाद्यपलब्धेरिन्द्रिया्थेसन्चिर्षवदिन्द्रियमनःसन्चिकर्षाडपि कारणं तस्यं 


वायोगपद्यमंणुत्वान्मनंसः ।  अयौगपद्यादनुत्पत्तियुंगपजज्ञानानामात्मरुण- 
त्वेऽपीति ॥ २१ ॥ | 


यदि पुनरात्मेन्द्रियार्थसन्निकषेमात्राद्‌ गन्घादिज्ञानमुत्पद्यते-- 
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पदपदाथ*+--तत्‌ = वद्द ( एककाल में. अनेक विषय का ज्ञान होना), आत्मयुणत्वे अपि = 
आत्मा का गुण मानने के पक्ष में भी, तुल्यम = समान दै ॥ २० ॥ 

भावाथ- सिद्धान्ती ने मन को विभु मानने के पक्ष में दिया हुआ एककाल में अनेक विषय 
का ज्ञान होनेंरूप दोष सिद्धान्ती के पक्ष में भी दो सकता हैं, क्योंकि उसके मत में आत्मा व्यापंक 


_ . “होने के कारण सम्पूर्ण इन्द्रिया से सम्बद्ध है, इस कारण एककाल में अनेक विषयों का ज्ञान उसके 


“मत में भी हो सकेगा ॥ २० ॥ 


( श्सी भाशय से फूवंपक्षसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं. कि )--आस्मा व्यापक हे, अत 
बह सम्पूर्ण इन्द्रियों से संयुक्त है इस कारण एककाल में अनेक विषयों के अनेक ज्ञान उत्पन्न होने 
की आपत्ति. आ जायगी ॥ २० ॥ 

( उक्त पूर्वपक्षी मत का सिद्धान्तिमत से खण्डन करते इए सूत्रकार कहते हैं )-- 

पदपदार्थ-इन्द्रियेः = बाह्य चश्च आदि इन्द्रियों से, मनसः = मन का, सन्निकर्षामावात्‌>सम्बन्ध 
न होने से, तदनुस्पत्तिः = एककाल में अनेक ज्ञान नहीं हो सकते ॥ २१॥ 

भावाथ--इन्द्रियार्थ का सम्बन्ध जिस प्रकार गन्धादि ज्ञान में कारण है, इसी प्रकार घाणादि 
इन्द्रियो के साथ मन का सम्बन्ध मी कारण है, मन के' अणुपरिमाण दोने से वह एककाल में 
-नहीं ही सकता, इस कारण ज्ञानों के आत्मा का गुण: मानने के सिद्धातपक्ष में एकृकाळ में अनेक 
ज्ञान नहीं ही सकते ॥ २१ ॥ 


( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--गन्थ, रूप इत्यादि 


“बाह्य विषयों का शान होने में जिस प्रकार घाण, चक्ष इत्यादि बाझइन्द्रिय तथा गन्धादि विषयों का 
संयोगादि रूप सन्निकर्ष कारण है उसी प्रकार घ्राणादि बाझइन्द्रियों के साथ भन का सन्निकर्ष भो 
कारण है। जो मन के अणुपरिमाण होने के कारण एककाल में नहीं होता । भोर उस मन के 
सन्निकर्ष के एककाल में न होने से आत्मा का गुण होने पर मी एककाल में अनेक विषय. का . 
ज्ञान एककाल में उत्पन्न नहीं होता । ( अर्थात्‌ व्यापक आत्मा का ज्ञान यण होने पर भी मनको 
चक्षुरादिको के साथ सन्निकर्ष के एककाल में न द्दोने के कारण एककाळ में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति 
“नहीं हो सकती ॥ २१ |; 
. (मन के सञ्षिक्षं कौ ज्ञानोत्पत्ति में आवश्यकता का समर्थन करते हुए _ भाष्यकार अग्रिम 
“सिद्धान्तसृत्र के अवतरण में कहते हैं कि .)--यदि मन के सञ्चिकषे को अपेक्षा न कर केवर आत्मा, 
-बाह्मइन्द्रिय, तथा पदार्थो का सन्तिके ही. गन्धादि ज्ञान में कारण होते हैं ऐसा मत दो तो- - 
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नोत्पत्तिकारणानपदेशात्‌ ॥ २२ ॥ 
आत्मेन्द्रियाथसन्षिकषमात्रादू्‌ गन्धादिज्ञानमुत्पद्यते नात्रोत्पत्तिकारण- 
मपदिश्यते येनतत्प्रतिपयेमहीति ।॥॥ २२ ॥ 
विनाशकारणाजुपलब्धेश्वावस्थाने तन्नित्यत्वप्रसङ्गः ॥ २३ ॥ 
तदात्मगुणत्वे5पि तुल्य’ मित्येतदनेन समुच्चीयते | द्विविधो हि गुणनाशहेतु 
गुणानामात्रयाभावो बिरोधी च गुणः । नित्यत्वादात्मनोडनुपपन्नः पुर्वः, 
बिरोधी च बुद्धेगुणो न गृह्यते तस्मादात्मगुणस्बे सति बुद्धर्नित्यत्वप्रसङ्ग:ः ॥२३॥ 


पद्पदाथ--न = नहीं, उत्पत्तिकारणानपदेशात्‌ = ज्ञान को उत्पत्ति में प्रमाण का कथन न 
होने से ॥ २२ ॥ 

भावार्थ--झान के उत्पन्न धोने में मन के सन्निकर्ष द्दोने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहने 
में कोई पूर्वपक्षो प्रमाण नहीं देता है, अत्तः मन का सन्षिकषं. ज्ञान में कारण नहीं है, 'श्स 
केवल प्रतिज्ञा से मन का सन्निकषं ज्ञान में कारण नहीं है यदद नहीँ माना जा सकता । ( वातिककार 
इस सूत्र को ऐसी व्याख्या करते हैं कि )--इसी केवलं आत्मा, बाझेन्द्रिय तथा पदार्थ ( गन्धादि ) 
विषयों के .सन्निकर्ष सें ज्ञान उत्पन्न होता है, इसमें कोई पूर्वपश्ची कारण नहीं कहता है । किन्तु 
बृत्तिकार विश्वनाथ ने तो इस सूत्र को भो पूर्वपक्ष माना है, उनके मत से ज्ञान की उत्पत्ति में _ 
कारण के न कहने से ज्ञान आत्मा का गुण नहीं है, यदि आत्मा और मन का. संयोग कारण माचा 
जाय तो ज्ञान सम्पूर्ण स्थलों में होने लगेगा ॥ २२ !। 

( उक्त सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--केवल आत्मा, तथा 
घ्राणादि बाह्यन्द्रियों के. सन्निकर्षं से हो गन्धादि विष्यो का ज्ञान उत्पन्न होता है न कि मन के 
सन्निकर्षं की उसमें आवश्यकता है, श्समें कोई प्रमाण पूर्वपक्षी नहीं देता जिससे इम ऐसा मानें ॥२२॥ 

( उक्त सिद्धान्तमत में ज्ञान नित्य हो जायगा इस आशय से सूत्रकार पूर्वपक्षिमत से सूत्र में 
आपत्ति देते हैं कि )-- 

पद्पदार्थ--बिनाशका रणानुपलब्घेः च = और ज्ञान के नाश के कारण को उपलब्धि न होने 
के कारण, अवस्थाने = स्थित होने पर, तन्नित्यत्वप्रसङ्गः = वह ज्ञान नित्य हो जायगा यद्द आपत्ति 
आती है ॥ २३ ॥ 

आवार्थ- आत्मा के न्यायमत में नित्य होने के कारण, और उसी में ज्ञान समवायसम्बन्ध से 
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` रहता है, इस कारण आश्रयनाझादि रूप ज्ञान के नाश के कारण का सम्भव न धोने से ज्ञान के 


सदा वतमान होने के कारण वह नित्य हो जायगा यह पूवंपक्षी के सूत्र का आशय है ॥ २३॥ 

(सूत्र के चकार का अर्थ दिखलाते हुए माष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--इस सूत्र में कद्दा 
इुआ पूर्वपक्षी का आक्षेप बीसवें “तदात्मगुणव्वेपि तुल्यम्‌”. इस सूत्र के आक्षेप के साथ दिखाया 
जातो दै--यह इस सूत्र से संग्रह किया जाता है (अर्थात ज्ञान को आत्मा का गुण मानने पर 
उसके नाश का कारण उपलब्ध होने के. कारण शान निस्य हो जायगा ऐसा बीसवें तथा तेईंसबें 
सूत्र का मिलाकर पूर्वपक्षी का ओक्षेप है ) ( दिखाई दुइ ज्ञान के नाश के कारण की अनुपलब्धि को 
स्पष्ट करते हुए आगे भाष्यकार कहते हैं कि.)- गुणा के नाश का कारण दो प्रकार का होता है 
एक गुणों के आश्रयः का. अभाव ( न.होना). तथा दूसरा विरोधी झुण होना । . आत्मा के नित्य 
होते से दान का. नाझ ( प्रयस ) पक्ष से नहीं हो सकता । और शान के विरोधी किसी गुणका 
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अनित्यत्बग्रहाद्‌ बुद्धेबुद्ध्यन्तराद्िनाशः शब्दवत्‌ ॥ २४ ॥ 

अनित्या बुद्धिरिति सरवशरीरिणां प्रत्यात्मवेदनीयमेतत्‌ । गृह्यते च 
बुद्धिसन्तानस्तत्र बुद्धेबुद्धयन्तरं विरोधी गुण इत्यनुमीयते यथा शब्दसन्ताने 
शब्द: शाब्दान्वरविरो घीति ॥ २४॥ हिका 

असङ्कयेयेषु ज्ञानकारितेषु संस्कारेषु स्मृतिहेतुष्वात्मसमवेतेष्वात्म 
मनसोश्च सन्निकर्षे समाने स्मृतिहेतौ सति न कारणस्यायौगपद्यमस्तीति 
युगपत्स्मृत्तय: प्रादुभवेयुः यदि बुद्धिरात्मगुण: स्यादिति । तत्र कश्वित्सन्निकर्ष- 
स्यायौगपद्यमुपपादयिष्यन्नाह-- - 


अइण तो होता नहीं, इस कारण ज्ञान आत्मा का गुण मानंने से नित्य दो जायगा, यदद आपत्ति 
आती है । ( अर्थात्‌ जिस द्रन्य में.जो गुण रडता है उस द्रव्य का नाश दोने पर बढ झुण नष्ट 
होता है, जैसे घटका नाश होने पर घट का रूप नष्ट दो जाता है, यह एक प्रथम शुंणनाश का 
प्रकार है । और वर्तमान गुण के विरोधी दूसरे गुण की उत्पत्ति होने पर भौ पूरवेयुण का नाश 
दोता है जैसे दूसरा शब्द उत्पन्न होने पर प्रथम शब्द नष्ट हो जाता है यह गुणनाश का दूसरा 
प्रकार है, जिसमें आत्मा के नित्यःहोने के कारण प्रथमपक्ष नहीं हो सकता, और दूसरे ज्ञान के 
विरोधी गुण का ज्ञान न होने से दूसरा पक्ष भी नहीं हो संकता, अतः ज्ञान के नाश के कारणका 
असम्भव होने से ज्ञान नित्य दो जायगा जो सर्वथा असंगत है यह पूर्वपक्षी के आक्षेप का 
आशय है ।! २३॥ | ट ५ ; 

( उपरोक्त आक्षेप का परिहार करते हुए सिद्धान्तमत सेः सूतकार कहते हैं )-- 

चदपदार्थ--अनिर्यश्वअद्दात = अनित्यता का शान होने से, बुद्धेः = क्षान गुण का, विनाशः = 
नाश होता है, शन्दवत्‌=शब्द के समान ॥ २४ ॥ . 

. भावार्थ--जिस प्रकार प्रथम शब्द का दूसरे शब्द से नाश होता दे उसी प्रकार प्रथम ज्ञान | 

का दूसरे शान से नाश दोता ही है, अतः पूर्वपक्षी का अक्षेप युक्त नहीं है ॥ २४॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार प्राणीमात्र के अनुभव को प्रमाण देते हुए सूत्र कौ 
करते हैं किं )--ज्ञानयुण अनित्य है यद सम्पूर्ण 'प्राणियों के प्रत्येक आत्मा को अनुभव होता है, 
क्योंकि ज्ञान की धारा को ऐसा ग्रहण दुआ करता है कि प्रथम घटादि विषयों का ज्ञान होता है 


पश्चात्‌ मैं घट को जानता हूँ ऐसा उसका अनुभव होता है, जिससे वह घट का ज्ञान दूसरे उसके - 


अनुभवरूप अनुग्यवसाय ( पश्चात ज्ञाने ) से. नष्ट दो जाता है इससे यह अनुमान द्वारा सिद्ध होता 
है कि विरोधी दूसरे ज्ञानरूप गुण से प्रथम ज्ञान का नाश हुआ करता है, जिस प्रकार शब्दों की 


2 छेसा ० 
पारा में प्रथम शब्द का द्वितीय शब्दरूप विरोधी युण से नाश डुआ करता है, ऐसी प्रायः समी . 


प्राणी मानत्ते हैं। अतः शान का नाशक न दोने से ज्ञान नित्य हो जायगा यहद पूवपध्धी का आक्षेप 
सर्वथा असंगत है ॥ २४॥ | | | ॥ . 
(इस प्रकार ज्ञान में अनित्यता को सिद्ध करने पर भी पूर्वपक्षी ज्ञान आत्मा का गुण है यह 


: सिद्धान्त न मानकर स्मरण को लेकर दूसरे प्रकार से आपत्ति देता है इस आशय से उक्त आक्षेप 


का समाधान एकदेशीमत से करने वाले सूत्र के अवतरण में ` भाष्यकार कहते दै कि )-'पूर्व 
शानों से उत्पन्न हुए असंख्य ( संख्यारद्दित ), कालान्तर में स्मरण को उत्पन्न करने वाले भक 
मामक संस्कारों के ( जो आत्मा में समवायसम्बन्ध से रइते हैं) उनके रहते, तथा आत्मा और 


बुद्धेरात्मगुणत्वप्र० 1 सभाव्यहिन्दीब्याख्योपेतस | ७०१ 


ज्ञानसमवेतात्मग्रदेशसब्निकर्षान्मनसः स्मृत्युत्पत्तेनं युगपदुत्पत्तिः ॥२५॥ 
ज्ञानसाधनः संस्कारो ज्ञानमित्युच्यते ज्ञानसंस्कृतरात्मप्रदेशेः पयौयेण 
मनः सन्निकृष्यते | आत्ममनःसन्निकषोत्स्मृतयोऽपि पयोयेण भवन्तीति । ।२५॥; 
नान्तःशरीरवृत्तित्वान्मनसः ॥ २६ ॥ ` 
सदेहस्यात्मनो मनसा संयोगो विपच्यमानकमीशयसहितो जीबनमिष्यते 


:. मन के सन्निकर्षेरूप असमवायिकारण के (जो सम्पूर्ण स्मरणों में कारण हैं), समान रहते स्मरण 


—— 


के कारणों का ( युगपत ) एककाल में होने का असम्भव नहीं है, अतः शान के आत्मा का गुण मानने 
पर अनेक स्मरणो की एक समय में उत्पत्ति होने का कारण वर्तमानर इने से. एककाल में अनेक. 
स्मरण उत्पन्न होगे ।› इस आक्षेप का कोई दाशेनिक विद्वान्‌ आत्मा ' और मन का सन्निकर्ष एक 
काळ में नहीं हो सकता, ऐसा समाधान करते हुए सूत्र में कद्दता है-- 
पदपदार्थ--जश्ञानसमवेतात्मप्रदेशसन्निकर्षात्‌--एक : ज्ञानजन्य संस्कार से समवेत आत्मा के. 
प्रदेश ( एकदेश ) से. सन्निकर्ष होने के कारण, मनसः = मन के, स्मृत्युत्पत्तेः = स्मरण की - उत्पत्ति 


होने के कारण, न = नहीं हो सकती, युगपत = एककाल में; उत्पत्तिः = उत्पत्ति | २५ ॥ 


भावार्थ--आत्मा के एकशान से उत्पन्न हुआ भावना नामक संस्कार एक ही आत्मा 
के प्रदेश में सम्बद्ध होता दै, और आत्मा और मन का सन्निकर्ष भो एकक्षण में एक ही आत्मा के 


अदेश से होता है। इस कारण जिस ज्ञान से उत्पन्न संस्कार जिस आत्मा के प्रदेश को लेकर रहता 


है, उसी प्रदेश को लेकर जिस क्षण में भन का सन्निकर्ष होता है उस क्षण में केवल उस संस्कार सें 
उत्पन्न स्मरणज्ञान का प्रादुर्भाव हो सकंता है, दूसरे स्मरण का नहीं, अतः एककाल में अनन्तः 
स्मरणों का प्रादुर्भाव होने की आपत्ति नहीं आ सकती ग्रह एकदेशी परिहार का आशय है ॥ २५ हाः 

( इसी आशय से सूत्र के ज्ञानपद की ब्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि 2>चूत्र में 
जान शब्द का अथे है, ज्ञान कारण वाळा भावना संस्कार । उक्त ज्ञान ते उत्पन्न संस्कार वाळे 
आत्मा में प्रदेशों ( एकदेशों ) ते मन का सन्निकर्ष क्रम से होता है, न कि एककाल में । इस कारण- - 


उक्त आत्ममनः सन्निकर्षों के एककाल में न होने के कारण 'उनसे उत्पन्न स्मृतिज्ञान भी क्रम से हीः 


होते हे ॥ २५ ॥ 


(इस एकदेशी मत का खण्डन करते हुए सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कइते दै कि )-- 
पदपदार्थ--न = नहीं, अन्तःशरीरबृत्तित्वात्‌ = शरीर के मध्य में रहने के कारण, मनसः =- 
अन्तःकरण के ॥ २६ ॥ 9 न 
भावार्थ--शरोर के भोतर मन का शान के उत्पन्न करने का व्यापार डुआ करता है, इस 
कारण उपरोक्त एकदेशी ने कदा हुआ स्मरण के एककाल में होने की .आपत्ति का परिहार नही 
-सकेता, क्योंकि व्यापक आत्मा के कुछ प्रदेश शरीर के भीतर तथा कुछ शरीर के बाहर हैं, 
र मच तो अणुपरिमाण होने के कारण केवल झरीर के भीतर ही रहता है, इस कारण शरीर- 
भिन्न आत्मा के प्रदेश को लेकर आत्मा और मन का सम्बन्ध नहीं हो सकता, किन्तु शरौर- 
९ आत्मा और मन का सम्बन्ध ज्ञान का कारण अवश्य हौ है, इसलिये उस शरीर को लेकर हा 
जो आक्षेपकता ने अनेक स्थृतिर्यो की एककाल में होने की आपत्ति दी थी वह ज्यों की त्यो है, +. 
अतः एकदेशीमत का समाधान असंगत है ॥ २६ ॥ र. स 


(इसी आशय से भाष्यकार जीवित अवस्था में दी आत्मा को मन का सन्चिकर्षादिक दोता है; 
२६ न्या८ ~ 


-३०२ न्यायदर्शनम्‌ [ अ० २, आ० २४ सू ९२६-२८ 


te 


तत्रास्य प्राक्‌ आयणाद्न्तःशरीरे वतेमानस्य र दासय मनसः शी मनसः शरीराद्वहिज्ोनसंस्कृते- 
रात्मप्रदेशैः संयोगो नोपपद्यत इति ॥ २६ ॥ 
साघ्यत्वादहेतुः ॥ २७ 0 
'बिपच्यमानंकमौशयमात्रं जीवनम्‌ , एवं च सति साध्यमन्तःशरीरतृत्तित्वं 
मनस इति ॥ २७॥ 


स्परतः शरीरघारणोपपत्तेरग्रतिषेधः ॥ २८ ॥ _ 


I ES मक विकार 


इसलिये जीवनावस्था का वर्णन करते हुए सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या 


न में उस जन्म के प्रारब्धकर्म ही का 
माना जाता दै । ( अर्थात एक जन्म में सम्पूर्ण अनुभव होने 
ब्यापार हुआ करता है यह सिद्धान्त दै । अर्थात सम्पूर्ण अनुभवों का कारण जो आत्मा और Fh 
संयोग है वद्दी जीवन काता दै ) ( इसो सिद्धान्त की प्रस्तुत में संगति द्विखलाते इए भा 


आने कते हैं कि )--उस जीवन में खत्यु के पूर्वे जीवित अवस्था में मन शारीर के भौतरद्दी . 


| के प्रदेश हैं, और उन-उन 
-रद्दता है, इस कारण यक्षपि शरोर के बाहर भी उस व्यापक आत्मा 
ज्ञानों के संस्कार औ उन बाहर के प्रदेशों में. हैं, तथापि उनके साथ मन का सम्बन्ध गे द्दो 
सकता, इस कारण शरीर के बाइर एककाल में अनेक स्मृतिर्यॉ न होंगी ( किन्तु शरीर के २५4 
जो आत्मा के प्रदेश हैं उनमें जब नाना छार्नो के संस्कारों का सम्बन्ध रशता है उस समय शरीर ६ 


भीतर रहने वाले मनं का उन त्रदेशों के साथ संयोग रदये से उन-डन संस्कारों से उत्पन्न अनेक ` 


स्मरण पककाल में हो सकते हैं । ऐसा होने से अनेक स्प्रृतियाँ की एककाल में उत्पन्न होने की 
आपत्ति का एकदेशी के मत से परिडार नईीं हो सकता) ॥ २६॥ 
( पुनः एकदेशोमत से सूत्र में शंका दिखाते हुए सूचकार कहते हैं कि) 


पदपदार्थ--साध्यत्वाव = सिद्ध करनेयोग्य दोने से, अददुः = अन्तःशरीरइत्तिता देत नहीं बु 


न्दो सकता ।। २७ n | ५ 
€ भावाथ--शरीर के नाइर मन क्षानादिर्को को उत्पन्न नदी करता यही अभी सिद्ध नहीं है 


इस कारण मन के शरोर के भीतर वत्तेमान दोने से यइ जो सिद्धान्ती ने देतु कदा है, वड सिद्ध ` 


करने योग्य होने के कारण साघ्यसम नामक दुष्टदेतु दै । अर्थात शरीर के ,बाइर मन से ज्ञाना 
-परुधा्थ नहीं होता यदी अमी सिद्ध नदीं दे ॥ २७॥ . | | 
00) ( Bins से पूर्वपक्षी सिद्धान्ती का कड) हुआ जीवन का ऊुक्षण स्वीकार योग्य नहीं है, यद. 


- दिखाते इप भाष्यकार कौ व्याख्या करते हैं कि) केवळ फळ न देने आळा कर्माशय क pi | 
-कद्दाता दै । (न कि उसके सद्दित सन का संयोग) ( झेसा - इ से मनका शरीर के 
रइना जीवन कां ल्खण नहीं हे) इस कारण मन का शरीर के भोतर रहना सिद्ध स दीने के. 


आशय दे ॥ २७॥ 


(इस प्रकार एकदेशी के किये आश्षेपटका परिइार करते हुए सिद्धान्तिमत से सूनकार कइते द 


रघारणोपपत्ते - र्ण यी 

पदपदुार्थे--स्मरतः = स्मरण करने वाळे पुरुष का; झरीरघारणोपपत्तेः = शरीर का हक भा 

डोने के कारण, अप्रतिषेषः = मन के शरीर में रहने में प्रमाण नहीं है, ऐसा पूर्वपक्षी का निषेध नही 
-हो सकता ॥ २८ ॥ 


बुद्धेरात्मगुणत्वग्र ० ] 


FD उजनल नजर. 


करते हैं. कि )-शरीरसदित 
. _ 3 ° 
आत्मा का मन के साथ संयोग जो प्रारन्वकमे के सहित वतमान रहता है, उसे ही जीवन” 


कारण उसको छेकर सिद्धान्ती का किया इुआ पूर्वोक्त अनुमान ईश दवै । देला पूर्वपक्षी का | 
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stress, 


सुस्मूर्षया खल्वयं मनः प्रणिद्घानः चिरादपि कंचिदथं स्मरति, स्मरतञ्च 
शरीरधारणं हश्यते आत्ममनःसन्निकर्षजश्च प्रयत्नो द्विविधो धारकः प्रेरकश्च; 
निःसरते च शरीराद्वहिसेनसि धारकस्य ध्रयन्नस्याभावादू गुरुत्वात्पतनं स्यात्‌ 
शरीरस्य स्मरत इति ॥ २८ ॥ 

| न तदाशुगतित्वान्मनसः ॥ २९ ॥ 

आशुगति मनस्तस्य बहिः शारीरात्मप्रदेशेन ज्ञानसंस्कतेन सज्ञिकर्षः 
प्रत्यागतस्य च प्रयल्लोत्पादनमुभयं युज्यते इति, उत्पाद्य वा घारक प्रयत्नं 


शरीरान्निःसरणं मनसोऽतस्तत्रोपपन्नं घारणमिति ।। २६॥ 


सावार्थ--जो मनुष्य स्मरण करता है, वह पुरुष स्मरणकाल में शरीर का धारग भी करता 
ही है, क्योंकि बिना शरीर के आत्मा को कभो भी स्मरण नहीं द्वोता, इस प्रकार मन के शरीर में 
रहने का प्रमाण होने के कारण पूवेपक्षी का मन के शरीर में वर्तमान दोने में कोई प्रमाण नहीं है 
यह निषेधे सर्वथा असंगत है ॥ २८ ॥ 

( इसी आशय से स्मरण की प्रक्रिया को दिखाते हुए भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते 
हैं कि )-जव यह पुरुष स्मरण करने की इच्छा से पेरित होकर मन को स्मरण के विषय में 
गाता है तो अनुभव के बहुत देर के बाद भी किसी स्मरणयोग्य विषय को स्मरण करता दे । 


स्मरण करने वाला वद्द पुरुष शरीर सद्दित हो स्मरण करता है, न कि विना शरीर के यह देखा . 
_ जाता है । ( अर्थाद्‌ आत्मा, मन, आत्मा के प्रयलपूर्वक मन का स्मरण, विषय में प्रणियान 
( लगाना ) इसके पश्चात्‌ स्मरण होना, यदद सम्पूर्ण प्रक्रिया. शारीर में ही होती है )। ( आगे उक्त 


प्रणिधान के कारण आत्मा का प्रयल होने में शारीर की आवश्यकता दिखाते डुए भाष्यकार प्रयल 
का विभाग करते हैं कि )--आत्मा तथा मन के सन्निकर्ष से उत्पन्न हुआ शरीर का धारक 
प्रयत्न ( धारण करने वाला) ( १) तथा (२) प्रेरक ( प्रेरणा करने वाला ) ऐसे दो प्रकार का 
होता है । अतः शरीर के बाहर मन के निकलने पर शरीर के धारक ( धारण करने वाले ) प्रयत्न न 


होने से गुरुत्व गुण के कारण स्मरणकाल में ही शरीर गिर जायगा । ( अर्थात्‌ उपरोक्त दोनों प्रकार . 


`का प्रयत्न आत्मा और मन के सन्निकर्ष से ही उत्पन्न होता है इस कारण यदि मन शरीर के बाहर 
रहे तो स्मरण समय में उपरोक्त सन्निकर्ष से उत्पन्न प्रयत्न के भी शरीर के बाहर ही रहने के कारण 


' शरीर का धारण न हो सकेगा किन्तु शरीर गिर जायगा, अतः पूर्वेपक्षी के मत का शारीर के भीतर 
न रहने का निषेध सवेथां असंगत है ॥ १८ ॥ 


(उपरोक्त सिद्धान्त पर पुनः पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार आक्षेप दिखाते हैं )-- ` 
पदपदार्थ--न = नहीं हो सकता, तदा = शरीर के गिरने के समय, आशुगतित्वाद = शीत्र 


-गत्तिवाले होने से, मनसः = मन के ॥ २९ ॥ 


भावार्थ--सिद्धान्ती का दिया हुआ 'स्मरणकाल में शरीर के गिर जाने का दोष नहीं हो 


- सकता, क्योकि उस मन के बाहर सन्निकर्ष होने के संमय में मन के अस्यंत शोधगति होने के कारण 


पुनः शरीर में लोट जाने से शरीर के धारण का प्रतिषेष नहीं हो सकता ॥ २९॥ 
( श्सी आशय से भाष्यकार पूर्वपक्षी के सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--मन है झौघ्रगति 


` वाळा । इस कारण उसका ज्ञान के संस्कार से युक्त शरीर के बाहर के आत्मा के प्रदेश के साथ 
: -संनिकर्ष--आऔर पुनः शरीर में लौटकर आये हुए का प्रयत्न होना दोनों ही हो सकता है । अथवा 
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न स्मरणकालानियमात्‌ ॥ ३० ॥. 1 आत्मप्रेरणयडच्छाज्ञताभित्र न संयोगविशेषः ॥ ३१ ॥ 
1] ० ५ नच - ~ संयो 
किखित्क्षिप्तं स्मर्येते किख्चिश्चिरिण यदा चिरेण तदा सुस्मूर्षया मनसि | आत्मप्रेरणेन वा मनसो बहिः शरीरात्‌ गविशेषः स्यादू यहच्छुया 
धार्यमाणे चिन्ताप्रबन्धे सति कस्य चिदथेस्य लिङ्गभूतस्य चिन्तनमाराधितं वाऽऽकस्मिकतया ज्ञतया वा ? मनसः सवैथा चानुपवत्तिः | कथम्‌ ? स्मर्तव्य- ` 
स्मृतिहेतुभवति । तत्रैतश्विरनिश्चरिते मनसि नोपपद्यत इति । झरीरतंयोगान- त्वादिच्छातः स्मरणज्ञानासम्मवाच । यदि ताबदात्मा असुष्याथेस्य स्मृतिहेतुः 
पेक्षश्वात्ममनः्संयोगो न स्मृतिहेतुः शरीरस्य भोगायतनत्वात्‌ । उपभोगायतनं संस्कारः अमुष्मिन्नात्मदेशे समवेतस्तेन सनः सयुज्यतामिति मनः . प्रेरयति 
पुरुषस्य ज्ञातुः शारीर न ततो निञ्चरितस्य मनस आत्मसंयोगमात्रं ज्ञानसुखादी- तदा स्मृत एवासावर्थो भवति न स्मतेव्यः। न चात्मप्रत्यक्ष आत्मप्रदेशे 
पते न क्ल्प्तौ  . Sr व - 5 त्ता 
नासुत्पत्तौ कपल) क्लृप्त ना शरीरवेयथ्यमिति ॥ ३०॥ | पदपदार्थ-आत्मप्रेरणयदच्छाञ्चतासिः च = और आत्मा की प्रेरणा, यइच्छा ( अकस्मात्‌ ) तथा 
शरीर को धारण करने वाले प्रयत्न को उत्पन्न कर शरीर के बाहर मन का निकलना दोता है, पग के बागा दाते, ह ड न = नहीं हो सकता, संयोगविशेषः = बाहर के प्रदेश में आत्मा का मन 
जलत शतो क तारण लता २ पपतस शीतगामो होते के Ce अ की वक 0 भावार्थ--आत्मा का बाहर कै प्रदेश में स्मरण होने के लिये मन के साथ संयोग आत्मा कौ 
आत्मा के प्रदेश से उसका संनिकषे होकर स्मरण उत्पन्न होता है पुनः वही मन शरीर में जाकर प्रेरणा होने से नहीं हो सकता, क्योंकि उस आत्मा का प्रयत्न स्मरण कें विषय के शानपूर्वक होने 
शरीर के धारण करने का प्रयत्न भी करता है इस कारण स्मरण और झारीरधारण दोनों हो सकता 


क ।क्‍ के कारण पूर्वे में ही. स्मृति होने छग्रेगी--( १) तथा. यड़च्छा ( अकस्मात.) भी आत्मा का 
है तो शरीर क्यों गिरेगा । अला बाहर जाने के पूर्वं हो शरीर को क क रखनेका ह बाहर के अदेश में मन के साथ संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि अकस्मात कोई संयोग नहीं होता... 
मन बाइर जाता है, और Eh टा हि हल को उत्पन्न कर शरीर में इस प्रकार कोडता :(२ ) और मन केश्ञाता हीने के कारण उपरोक्त संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि मन को शाता 
कि उसके धारण कर रखने में कोई बाधा नहीं होती ॥ २५ ॥ मही मानो गया कै इस तोन कारों को. छोडकर कोई अलग प्रकार ही हल याये 


( उक्त पूर्वपक्ष का कलकल पन ys | hr ७ हला वा “बाहर के प्रदेश में मन का विशेष संयोग दो ही नहीं सकता, इस कारण “ज्ञानसभवेत'. इस सूत्र 
अ नमनी, स्मरणका re कला ह्‌ क म वा सावि ` में कहा हुआ एककाल में अनेक स्मृतिर्यो के न होने का उत्तर संगत नहीं है ॥ ३१॥ 
हद कक pound um Pens | ( श्तौ आशय से मन के वाहर के प्रदेशों में संयोग के जितने प्रकार हो सकते हैं उनको 


नहीं है, अथात शीघ्र हो स्मरण दोता है ऐसा नियम नहीं दै ॥ ३० ॥ है ` दिखाते दू हु क 
सोत | | है रं हुए माष्यकार दूसरे एकदेशी के सूत्र को व्याख्या करते हैं कि )--आत्मा की प्रेरणा से 
हि 7 दा पाप न 
किंसी का विलम्ब से । .जब विलम्ब से स्मरण, द्वोता है तब उसका प्रकार यह है कि प्रथम स्मरण मक कि कर रा न ल शोर शोर हेर वणा सारणा का 
करने os इच्छा होती दै, डा ह rl क अवेर ति 200२ ४ त्य न असंभव होने से भो २ (प्रथम आत्मा को प्रेरणा के पक्ष में उपरोक्त विशेष संयोग न इोने में 
है जिनमें से सित एक द क 2 क न छरूप स स्म हे य या “स्मरण योग्य होने से इस प्रथम देतु का भाष्यकार विवरण करते हैं कि )र्‍र्‍यदि आत्मा - इस पदार्थ: 
का. इस कारण तकात व » ग Rs कि ६ क खाजा प्रगति होने से? यह नदीं के स्मरण होने का कारण भावना नामक संस्कार इस अमुक आत्मा के प्रदेश में सम्बन्ध रखता है 
16325 50020: 00:07: 
करतें हुए भाष्यकार दूसरा हेतु देते हैं कि )--शरीर के सुखबुःखाजुभब रूप भोग के आधार होने बाप खरे pea 82000 212९ है घ ता हि वळ | 
के कारण भो उसके संयोग की अपेक्षा न. रखने वाला आत्मा और मन को संयोगरूप असमवायि- भाष्यकार कहते हैं कि )--आत्मा के प्रदेश. अथवा विकार का आत्मा को प्रत्यक्ष मौ नहीं है, इस 
कारण उसमें आत्मा के प्रत्यक्ष से ज्ञान नहीं डो सकता ( अर्थात्‌ इस मेरे प्रदेश में यह संस्कार 


कारण से क्मरणरूप कार्ये कमी उत्पन्न भी नहीं हो सकता । क्योंकि ज्ञाता आत्मा के इस शरीर मे 

ही सम्पूर्ण सुखदुःखादि अनुभव रूप भोग इआ करते हैं, इस कारण न सरीर ते बाहर निकर नि सम्बन्ध रखता है इस कारण इसके साथ मन का संयोग हो इस प्रकार के आत्मा के प्रयत्न होने में 
मन का केवल आत्मा से संयोग शान सुख आदि युणरूप कार्यों को उत्पन्न नदी कर सकता | यदि : :अत्मा को अपने प्रदेश के प्रत्यक्ष तथा अपने में रहने वाले संस्कार का प्रत्यक्ष दोना भी आवश्यक 
क यह दोनों ही नहीं दो सकता, तब तो आत्मा को प्रत्यक्ष से ज्ञान अथवा स्मरण होता है यह तो 


शरीर के बाहर भी आत्मा और मन का संनिकर्ष आत्मा के उपभोग में समथ हो तो बिना शरीर 
रहा यह दूसरे देतु का आशय है) (इस प्रकार प्रथम आत्मप्रेरणा से मन में संयोग का 


के उपभोग होने से शरीर मानना व्यथ हो. जायगा ॥ ३० ॥ | Sa 
_ ( एककाल में अनेक स्टृतिशान, उत्पन्न दोने: के पूर्वपक्षी के उत्तर में २५. वें 'ज्ञानसमवेत' ' असंभव दिखाकर तीसरे यच्छा पक्ष का असंभव दिखाते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )-- 
इस सूत्र में कहे हुए एकदेशी के मत: का. खण्डन करते..डुए दूसरे यकदेशी के मत से सूत्रकार “स्मरण करने की इच्छा से यह आत्मा अपने विषय में ऊुगाता हुआ भी बहुत देर के बाद भी 
“ची विषय का स्मरण करती हे, अकस्मात नहीं करता ( अर्थात्‌ प्रथम आत्मा को स्मरण की 


कहते हैँ )-- . 
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RT rnd 
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संस्कारो बा, तत्रानुपपन्नाऽऽस्मप्रत्थच्तेण संवित्तिरिति | .सुस्मूर्षया चायं मनः 
प्रणिद्घानश्चिरादपि कञ्चिदर्थं स्मरति नाकस्मात्‌ , ज्ञत्वं च मनसो नास्ति 
ज्ञानप्रतिषेधादिति ।। ३१॥ 


एतश्च 
व्यासक्तमनसः पादव्यथनेन संयोगविशेषेण समानम्‌ ॥ ३२ ॥ 


. यदा खल्वयं व्यासक्तमनाः क चिद्‌ देशे शर्करया कण्टकेन वा पादञ्यथ- 
नमाप्नोति तदाऽऽत्ममनःसंयोगचिशेष एषितव्यः | दृष्टं हि दुःखं दुःखवेदनं 
चेति तत्रायं समानः प्रतिषेधः । यदृच्छया तु न विशेषो नाकस्मिकी क्रिया 
इच्छा होती हे पश्चात बहुत काळ तक विषय में चित्त के लगाने से स्मरण होता हे ऐसा स्मरण 
होने का प्रकार होने के कारण अकस्मात स्मरण होता है यइ सवथा नहीं दो सकता । ( तीसरे मन 
कौ ज्ञाठृतापक्ष का खण्डन करते इए भाष्यकार कहते हैं कि )- मन में ज्ञातता तो है नहीं, क्योंकि 
आत्मा ही ज्ञाता है, यह पूर्वग्रन्थ में सिद्ध कर चुके हैं, अतः प्रथम एकदेशी का मत सर्वथा 
असंगत है ॥ ३१ ॥ 

(उपरोक्त द्वितीय एकदेशी के मत का निराकरण “एतच्च? इस भाष्य को अवतरण के साथ 
“व्यासर्तमनस' इस ३२ वें सूत्र से करते हैं कि )--यह जो दूसरे एक देशी ने कहा है वह-- 

पदपदार्थ--व्यासक्तमनसः=एक ( नृत्यादि ) विषय में आसक्तमन वाले पुरुष के, पदकथनेन= 
पाद में अकस्मात्‌ कांटा आदि गड़ने से व्यथा (पीड़ा) होने पर, संयोगविहोषेण = जेसे भन का 
संयोगविशेष द्वोता है उसके, समानं = समान है ॥ ३२ ॥ | 

भावार्थ--अकस्मात मन का संयोग नहीं होता यह जो द्वितीय एकदेशी ने उपरोक्त ११ वें 
सूत्र में कहा था वह असंगत है क्योंकि जिस प्रकार नृत्य आदि देखने में जिस मनुष्य का चित्त 


आसक्त दे ऐसे मनुष्य के पाइ में अकस्मात्‌ कांटा. आदि गड्ने से जो पाद के साथ अकस्मात मन | 


का विशेष संयोग होता है, उसी प्रकार अकस्मात और स्थलाँ:मे भी मन का संयोगविशेष दो 
सकता है ॥ २२॥ ` 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हैं कि )--जिस समय यह मनुष्य 
नृत्य आदि देखने के किसी विशेष देश में दत्तचित्त रहने पर अकस्मात छोटे-छोटे कंकड़ आदि 
पाद में गड़ने से पाद में पीड़ा को प्राप्त होता है, उस समय मंन का विशेषसंयोग पाद के साथः 
अवश्य मानना होगा, ( क्योकि बिना मन का संयोग डुए उस मनुष्य को पाद में कंकड़ के गड़ने के 
दुःख का अनुभव नहीं हो सकता ) उपरोक्त दुःख और उसका अनुभव तो देखने में आता दै । 
ऐसा होने से उसमें यह निषेध समान है ( अर्थात्‌ दूसरे एकदेशी ने जो अकस्मात्‌ मन के संयोग के 
होने का निषेध कट्टा था, वह निषेध नृत्यदशन में आसक्त चित्त वाले मनुष्य के पाद में अकस्मात 


पाद की कंकड़ से हुई पीड़ा को उत्पन्न करने वाले मन के संयोग में भी दोगा; जो सर्वथा . 
अनुभव के विरुद्ध है । ( इस प्रकार प्रतिबंदी रूप से अनुभव का विरोध दिखाकर वास्तविक उत्तर . 


देते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--यद्वच्छा ( अकस्मात ) तो न कोई विशेष कमै होता है, 


न कोई क्रिया, न कोई संयोग भी अकस्मात दोता है ( अर्थात अकस्मात कोई मन का संयोग नहीं . 
होता, इस एकदेशी के कथन का तो यद्दी वास्तविक उत्तर है कि संसार में कोई भी. कार्य भकस्माद, . 


बुद्धे रात्म गुणत्वप्र० ] सभाष्यहिन्दीददारूयोपेतस ४०७ 


त हो 
जाला 


नाकस्मिकः संयोग इति । कमोदृष्टमुपभोगाथं क्रियाद्देतुरिति चेत्‌ समानम्‌ । . 

कमोदृष्टं पुरुषस्थं पुरुषोपभोगार्थ मनसि क्रियाहवेतुरेवं दुःखं दुःखसंवेदनं 
च सिध्यतीत्येवं चेन्मन्यसे समानं स्मतिद्देता्पि संयोगविशेषो भनितुमर्हति । 
तत्र यढुक्त 'मात्मग्रेरणयहच्छान्ञताभिश्च न संयोगविज्ञेष:” इत्ययमप्रतिषेध इति । 
पूवस्तु प्रतिषेधो “नान्तबश्ररीरवृत्तित्वान्मनस” इति ॥ ३२ ॥ 


कः खल्विदानीं कारणयौगपद्यसद्भावे युगपद्स्मरणस्य हेतुरिति-- 


प्रणिधानलिज्ञादिज्ञानानामबुगपद्धावादयुगपत्स्मरणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यथा खल्वात्ममनसोः सन्निकषः संस्कारञ्च स्मृंतिेतुरेबं प्रणिधानं लिङ्गा- 


उत्पन नहीं होता )। ( यदि पूर्वपक्षो कहे कि “सुखदुःख के अनुभवरूप उपमोग को धर्म तथा 
अधमरूप अदृष्ट ही उत्पन्न करता हे, वद्दी क्रिया कां कारण है. आकस्मिक नहीं है? यह प्रस्तुत में 
भी समान है । अर्थात्‌ आत्मा में वतमान पुण्य और पापरूप कमै से उत्पन्न हुआ भम तथा अधमंरूप: 
झ्द्ष्ट पुरुषों को सुखदुःखानुमवरूप भोग को देने के लिये मन में क्रिया का कारण होता है, 
जिससे दुःख और दुःख का अनुभव सिद्ध हो जाता दै ऐसा यदि आप पू्व॑पक्षी मानते हैं, तो स्मरण 
के कारण में भी मन का. विशेष संयोग हो सकता है यह समान दी दै। इस कारण जो द्वितीय 
एकदेशी ने कहा था कि आत्मा कौ प्रेरणा, या अकस्माव, अथवा. मन कौ शातंता. से भी संयोग- 
विशेष मन से स्मरण का कारण नहीं हो सकता, “२१ वें सूत्र में कड़ा इजा? ऐसा निषेध नहीं हो 
सकता १ किन्तु मन के शरीर के भीतर रहने से ऐसा जो २३वें सूत्र में निषेध कहा: | 
सत्य है ) ॥ ३२ ॥ । क व हा वही 
( इस प्रकार परास्त हुआ मौ पूर्वंपक्षी ऐसा आक्षेप कर सकता है कि )--कारणों के एककालः 
में रहने पर भी एककाल में स्मरण नहीं होता इसका क्या कारण है ? इस आक्षेप के सिद्धान्तसूत्र को 
भाज्यकार अवतरण से दिखाकर, सूत्र में उत्तर दिखाते हुए सूत्रकार स्मरणशांन के अयौगपथ 
स्वयं समर्थन करते हैं-- ह. ne i PE 
पद्पदार्थ--प्रणिधांनलिक्ञादिज्ञानानांस्ञागे ४१ दें सूत्र में कदे जाने वाळे प्रणिषान ( 
| स्मरण- 
हक कौ इच्छा से मन का धारण ), रिङ्गः ( देतु ), आदि के शानों के (जो स्मृति के कारण है ) 
पदावात्‌ = एक समय में न होने के कारण, अयुगपरस्मरणं = ' एकक 
rb | यु स्मरण ` एककाल में नहीं 
भावार्थ--आगे ४१ वें सूत्र में स्मरण होने के कारण प्रणिवान इत्यादि उन्नोस अकार के 
र के. कद्दे 
जायेंगे, उनके एककाल में-न होने के कारण स्मृतिज्ञान एककाल में नहीं होते, न कि Fe 
त आत्मा और मन का संयोग ही स्मृति होने का कारण है, अतः इसं संयोग के रहने 
. गे अणिषानादि दूसरे स्मरण के कारणों के एककाल में न होने के कारण स्मूतिश्ञान ८ 
में नहीं दोता ॥ ३३ ॥ | | 5७४ 
(इसी आशय से सिद्धान्तसूत्र की भाष्यकार [व्याख्या करते हैं कि )--निस प्रकार आत्मा, : 
र और मन का सञ्निकषं और भावना संस्कार स्मरण का कारण होता हे उसी प्रकार उपरोक्त. - 
"न, तया लिज्ञादिजञान भी स्मरण के कारण होते है, और वे एककाल में नहीं होते, श्सी के. 
स्मरणरूप झानों की एककाल में उत्पत्ति नहीं होती । इस पर पर्वपक्षी ऐसा आखेप- करना > कि. 


३०८ र 
न्यायद्शनस्‌ .  [ अ० ३, आ० २, सू० ३२ 


हजाम 


हे 


आतिभवत्त प्रणिधानाद्यनपेक्षे स्मार्त यौगपद्यप्रसङ्ग: । 
यत्खल्विदं प्राति भमिव ज्ञानं प्रणिधानाद्यनपेक्षं स्मात्तेमुत्पद्यते कदाचित्तस्य 


मिमानः । बहुथविषये बै चिन्ताप्रबन्थे कञ्चिदेवाथेः कस्य चित्स्मृतिहेतुः 
न चस्यालचिन्तनात्‌ तस्य स्सृतिभवति, न चायं स्मतो सवं स्मृतिहेतुं संवेदयते 
| 0७ po तता तिक ज्ञानमिदं स्मातमित्यभिमन्यते न 
श्त प्राणघानाद्यनपेक्षं स्मातेमिति । प्रातिभे कथमिति चेत्त्‌ ? पुरुषकर्मविशे- 
चादुपभोगवन्नियमः | | CS 


“प्रातिभज्ञान के समान अ्रणिधानादिकों के अपेक्षा न करनेवाले सुमरणज्ञानों की एककाळ 
में उत्पत्ति होने की आपत्ती आ जायगी ।” (इस प्रकार संक्षेप में कदे हुए आक्षेप का 
भाष्यकार हा : करते -हैं कि)--जो. यह प्रातिभूत ( प्रतिभा से उत्पन्न ) ज्ञान के समान 
. अणिषान की अपेक्षां न रखने वाला स्मरण ज्ञान उत्पन्न होता है द्देत (कारण) केन दोने 
ह से कदाचित्‌ ( किसी समय) उसकी एककाल में उत्पत्ति.होने लगेगी ( अर्थात स्मरण के अनुरूप 
| प्रातिभज्ञान भो है, और वद तो. बिना प्रणिधानादिकों के भावना संस्कार सहित केवल आत्मा 
और सन के संयोग से ही आकस्मिक उत्पन्न होता है इसी के समान केवळ आत्मा भर मन के 
'संग्रोग से दूसरे भो. स्मरगञ्चान उत्पन्न ह सकते हैं, ( इनको एकक्राल में उत्पत्ति हो सकती है) 
यह आक्षेप का आशय दै)! ( इस आक्षेप का भाष्यकार ऐसा उत्तर देते हैं कि )--वतेमान होने 
पर भी स्मरणज्ञान के कारण का अनुमव न होने से प्रातिभज्ञान के समान अंभिमान (भरम) 
"शोता है । ( अर्थात्‌ स्मरणादिजञानों में कारणों का क्रम.और कारणों की उर्पलब्षि न होने पर भौ 
स्मरणरूप कार्य के उत्पत्ति के क्रम से उनका अनुमान किया जाता है। ऐसा दोने से प्रातिभज्ञान 
भौ आत्मा के अदृश्विशेष की अपेक्षा रखनेवाले आत्ममन सन्निकर्षादि कारणों से ही उत्पन्न 
होता है, वह भी बिना कारण और क्रम के नहीं ही होता । अतः प्रातिभज्ञान में इन कारणों के 
वतमान होने पर भी उनकी उपलब्धि नहीं होती, और .उनके क्रम का अनुभव नहीं होता यह 
नहीं कहा जा सकता, इसो प्रकार स्मृतिर्यो में भो कारण और उनका क्रम नहीं है यह नहीं 
कहा जा सकता. ( आये स्मरण के वास्तविक प्रकार को दिखाते हुए भाष्यकार एककाल में 
स्मरण के होने के अम का मूल दिखाते हैं कि )--अनेक विषयसम्बन्धी अनुभव ( ज्ञानो ) के 
समुदाय में से कोई झो अर्थ ( विषय ) किसी मनुष्य के कालान्तर में स्मरण होने का कारण होता 
है, उसो के पश्चाद चिन्तन करने के कारण उसी बिषय का उस एरुष को स्मरण होता है, यह 
स्मरण करनेवाला प्राणो सम्पूर्ण विषयों के स्मरणों के कारण का अनुभव नहीं करता--कि इस 
मकार सुझे स्मरणज्ञान उत्पन्न हुआ, अतः ऐसा अनुभव न होने के कारण यंह स्मरणरूप ज्ञान 
प्रातिभज्ञान के समान है ऐसा उत्ते अम होता है! प्रणिवानादिको की अपेक्षा न रखनेवाला कोई 
स्मरणज्ञान नहीं होता । ( स्मरण में ऐसा मानेंगे किन्तु प्रातिभक्षान में तो आकस्मिकता तथा 
' दूसरे कारण का न होना यह तो अनुभव से सिद्ध होता है इस आशय से माच्यकाद पर्दैदक्षो का 
अर्न दिखाते हैं कि )--'प्रातिमज्ञान. में कैसे होगा £ इसका सामान्यरूप से उत्तर झब्यकार 
देते हैं कि--प्राणियों के कमविशेष से सुखदुःख के अनुमवरूप उपभोग के समान नियम दरो 


` शरुद्धेरात्मगुणत्वप्र० ] 


दिज्ञानानि, तानि च न युरापङ्गबन्ति तत्कृता स्मृतीनां युगपद्नुत्पत्तिरिति । 


सभाष्यहिन्दीच्याख्योपेतसू ४०५ 


mes sn ति 


प्रातिभमिदानीं ज्ञानं युगपत कस्मान्नोस्पद्यते ? यथोपभोगार्थं कर्म युगपदु- 
पभोगं न करोति एवं पुरुधङर्मबिशेषः प्रतिभाहेतुने युरपदने कं प्रातिभं ज्ञानसु- 
स्पाइयति । हेरवभावादयुक्तमिति चेद न करणस्यः प्रत्ययपयौये सामध्योत्‌ । 

“उपभोगवर्नियम? इत्यस्ति इृष्ठान्तो देलुनोस्तीति चेन्मन्यसे ? न, करणस्य 


प्रस्ययपयोये सामथ्योदू नैकस्मिन्‌ ज्ञेये युगपदनेक ज्ञानसुस्पद्यते । न चा- 


नेकस्मिस्तदिदं दृष्टेन प्रत्ययपथौयेणाजुमेयं करणसामध्यमिस्थम्भूतमिति न 


सकेगा । ( अर्थात जिस प्रकार प्राणी का पर्माधर्मरूप अदृष्ट उसके सुखदुःखानुभवरूप उपमोयों 
का नियामक होता है उसो प्रकार प्रातिमश्चान का मी नियामक होता है )।. उपरोक्त पूर्वपक्ष के 
प्रश्‍न के आशय को प्रकट करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि--“तो प्रातिभज्ञान इस समय एककाल 
में क्यों नहीं होता १” ( अर्थात्‌ प्रातिभज्ञान एककाळ में नहीं होते इसमें क्या कारण है १ ) उपरोक्त 
उत्तर का आशय प्रगट करते हुए भाष्यकार कहते हैँ कि--जिस प्रकार सुखदुःख के उपभोग का 
साधक पुण्य तथा पापरूप कर्म एक ही समय सम्पूर्ण उपभोग को नहीं करता उसी प्रकार प्राणि का 
जो विशेष कर्मे प्रतिभा का कारण है नह एक छी समय में प्रातिमंज्ञान को भी उत्पन्नं नहीं करता । 
“यह सिद्धान्ती का कथन साधक देतु न होने से अयुक्त है ( अर्थात्‌ अदष्ट से होने के कारपा 
प्रातिभश्ञान एककारू में नहीं होता यह केवल सिद्धान्ती का कथनमात्र दै क्योंकि इसमें कोई 
सावक हेतु सिद्धान्ती ने नहीं दिया है; केवल उपभोग दृष्टान्त ही दिया है)? इस आक्षेप का 
सिद्धान्ती के पक्ष से भाष्यकार उत्तर देते हैं कि--ऐेसा पूर्वपक्षी नहीं कह सकता, क्योंकि करणो 
का केम से शानों को उत्पन्न करने में सामथ्यै होता दै न कि एककाल में । ( उपरोक्त पूर्वपक्षी के 
आक्षेप का भाष्यकार अनुवाद करते हैं कि )--“सुखदुःखानुभवरूप उपभोग के समान .प्रातिभज्ञान 
में नियम है यह दृष्टन्तमात्र दै न कि इसमें कोई साधक हेतु है” यदि पूर्वपक्षी ऐसा मानता दो तो 
यहद मी नहीं हो सकता, क्योकि ज्ञान के साधकविशेष कारणरूप करणो को क्रम से श्षार्नो को 
उत्पन्न करने का डी सामथ्ये होता है, क्योकि न एक ही जानने योग्य विषय अथवा अनेक जानने 
योग्य विष्यो में एक ही समय में अनेक ज्ञान उत्पन्न होता है, यदद अनुभवसिद्ध है इस अनुभव- 
सिड ज्ञानी को कम से और भी करणां का क्रम से ही ज्ञानों को उत्पन्न करने का सामथ्ये है 
यइ अनुमान से सिद्ध किया जा सकता दै ( अर्थात उपरोक्त अनुभवसिद्ध शार्नो की क्रमिकता से 
यद्द सिद्ध दोता दे कि यह ज्ञान के साधनों का दी थमे है कि उनका क्रम से ही व्यापार दोता है, 
अतः ज्ञान का एककाल में न होना रूप करणो के स्वभाव से ही है न कि ज्ञाता आत्मा के स्वभाव 
से, क्योकि इम प्राणियों के करणा से विलक्षण करण घमेवाले योगियों को अनेक शरीर रचना के. 
समय एक समय अनेक ज्ञान होते दै, यह देखने में आता है ) । ( अर्थात्‌ यदि ्ञार्नो का एककाल 
में न होना यदि ज्ञाता ( आत्मा ) से होता हो तो, उपरोक्त योगी को अनेक ज्ञान एक समय न 
होंगे । योगौ पुरुष तो योग की सिद्धि प्रगट होने से अनेक लोकों में अनेक इन्द्रिय सहित शरीरों को 
निर्माणकर और मुक्ता आत्माओं के मनों को लेकर मुक्ति के लिये शीघ्रता करता हुआ अपने 
कर्म से उपाजन किये हुए अनेक सुखदुःखादि झानों को एक हो समय में भोगता है । इस अवस्था 
में योगी पुरुष को एक ही समय में अनेक ज्ञान उत्पन्न होते हैं । इसमें क्षाता योगी के एक होने पर 
मो कारण एंक नेही दै, क्योकि उपरोक्त प्रकार से योगी के अनेक मन करण हैं, जो प्रत्येक शान 
में मिन्न-मिन्न है )1 ( प्रथम एकंदेशी ने जो कहा थां कि ज्ञान से सम्बद्ध संस्कारयुक्त आत्मा के 
अदेशेसेद स्मेरंणशान के अयौगपंय का सोधक है उंस पर दूसरे एकदेशी के दिखाए हुए दूसरे 
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ज्ञातुविकरणधमेणो देहनानात्वे प्रत्यययौगपद्यादिति । भयं च द्वितीयः प्रतिषेधः, ` 
अवस्थितञ्चरीरस्य चानेकज्ञानसमवायादेकम्रदेचषे युयपद्नेकार्थस्मरणं स्यात्‌ । कचिः 
देवाबंस्थितशरीरस्य ज्ञातुरिन्त्रियार्थप्रबन्धेन ज्ञानमनेकमे कस्मिन्नात्मप्रदेशे 

समबेति | तेन यदा मनः संयुज्यते तदा ज्ञातपूर्वस्यानेकर्य युगपत्त स्मरणं 

प्रसज्यते प्रदेशसंयोगपर्यायाभावादिति | आत्मप्रदेशानामनद्रव्यान्तरस्वादेकार्थ- 

समवायस्याविशेषे स्मृतियौगपद्यप्रतिषेधानुपपत्तिः । | 

| शब्द्सन्ताने तु श्रोत्राधिष्ठानप्रत्यासत्त्या ` शब्द श्रबणवत्संर्कारप्रत्यासत्त्या 

मनसः स्मृत्डुत्पत्तन युगपढुत्पत्तिप्रसङ्गः । पूर्वं एब तु प्रतिषेधो नानेकज्ञानसम- 

वायादेकप्रदेरे युगपत्‌ स्मृतिप्रसङ्ग इति ॥ ३३ ॥ | 


होने लगेंगे । ऐसा नहीं हो सकता । इस कारण एकदेशी ने किया हुआ खण्डन संगत नहीं है यह 
दूषण का आशय है)। (इस प्रकार द्वितीय एकदेशी के परिहार को दिखाकर उसका खण्डन 
करते इए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--कहीं अर्थात्‌ जिस आत्मा के प्रदेश में आत्मा को अनेक 
- विषयों में ज्ञात और संस्कार भो इए हैं। उसीमें भावस्थित शरीर ज्ञाता को इन्द्रियों के अनेक 
| विषयों में अनेक ज्ञान एक आत्मा के प्रदेश में सम्बद्ध होता है, और उसके साथ मन का जिस 
समय संयोग होता है, उस समय पूर्वेकाल में जाने छुएं अनेक विषयों. का एककाल में स्मरण होने 
की आपत्ति आती है, ,क्योंकि उपरोक्त प्रदेश संयोगों- में क्रम. का हो है। और एक आत्मा के जो 
` नाना प्रदेश हैं वे आत्मा इच्छा से भिन्न द्रव्य नहीं हैं इस कारण एक अर्थ में सम्बन्ध के समान 
, होने पर भो पूर्वोक्त एककाल में अनेक स्मरणों के होने का निषेध नहीं हो सकता । ( उपरोक्त 
_ दूषण का निराकरण करते हुए आगे भाष्यकार कहते है कि 2“शब्दों कौ धारा में श्रोत्रइन्दिय से - 
सम्बन्ध होने पर जिस प्रकार शब्द का अवण होता है उसो प्रकार आत्मा के अनेक संस्कारों का 
सम्बन्ध होने से मन के साथ सम्बन्ध होने के कारण स्मरण द्ोने के कारण एककाल में अनेक - 
स्मरणों की उत्पत्ति की आपत्ति नहीं आ सकती ( अर्थात्‌ शब्दधारा में से जो शब्द ओत्रेन्द्रिय से 
सम्बद्ध होता है वही सुनाई ढेता है, न कि उस शब्दधारा के सम्पूर्ण शब्दों का अवण होता है ॥- 
इस्री प्रकार आमा में वर्तमान नाना भावना संस्कारों में से जिस संस्कारविशेष का जिस क्षण में 
मन के साथ सम्बन्ध होता है, उस विशेष संस्कार से उत्पन्न भयाः डुआ ही स्मरण उस क्षण में 
उत्पन्न होता है न कि दूसरे संस्कारों से उत्पन्न स्मरणों की उत्पत्ति होती है, इस कारण एंककाल में 
अनेक स्मरण नहीं हो सकते । ) (इस प्रकार पश्चात कंडे हुए दूषण का खण्डन होने पर एकदेशी 
के मत की संगति क्या दो सकेगी यह दिखाते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )— एकदेशो .के मत 
का जो प्रतिषेध इमने २६ वें 'अन्तःदारीरवृत्तिस्वान्सनसः? इस सूत्र में कहा था कि “अनेक छान 
के सम्बन्ध से एक प्रदेश में एककाल में अनेक स्मरणज्ञान होने की आपत्ति नहीं आ सकती? वद्दोः 
एकदेशी मत का खण्डन करता है, तस्मात अनेक स्मरण एककाल में नहीं हो सकते ॥ २३ ॥ क 
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यत्‌ पुरुषधर्मो ज्ञानमन्त:करणस्वेच्छाद्वेषश्रयत्नसुखदुःखानि धमी इति 
कस्यचिददर्शनं तत्प्तिषिध्यते-- | 
ज्ञस्येच्छा्वेषनिमित्तत्वादारम्भनिबृत्योः ॥ ३४ ॥ 
अयं खलु जानाति तावदिदं मे सुखसाधनमिदं मे दुःखसाधनमिति ज्ञातं 


स्वस्य सुखसःघनमाप्तुमिच्छति, दुःखसाधनं हातुमिच्छति, प्राप्तीच्छा- 


इस प्रकार १८ वें सूत्र से यहाँ तक बुद्धि आत्मा का विशेष गुण है यह सिद्ध करने के पश्चात्‌ वद 
बुद्धि इच्छादिगुर्णो के आधार में रहती है, अथवा नह्दी। इस विचार को प्रारम्भ करते हुए इस 
विषय में उक्त संशाय को उठाने वाली सांख्य तथा क्षणिकविशज्ञानवादो !बोडमत से विवाद दिखाते 
डुए आगे के सूत्र का अवतरण भाष्यकार देते हैं कि--आरमा का घर्म शान है और अन्तःकरण के 
भर्म हैं इच्छा, देष, प्रयत्न, सुख-दुःख इत्यादि ऐसा किसी सांख्य तथा बोद्ध का मत है--उसका 
खण्डन सूत्र में सूत्रकार इस प्रकार करते दं-- 
पदपदार्थ- श्ञस्य = ज्ञाता आत्मा के, इच्छाद्रेषनिमित्तत्वात = इच्छा तथा द्वेषरूप कारण से होने. 
के कारण, आरंभनिवृत्त्योः = कम से प्रघृत्ति और निवृत्ति के ॥ ३४ ॥ 
सावार्थ--यद्द प्राणी यह पदार्थ ( बिषय ) मेरे सुख का साधन है, यहद विषय मेरे दुःख का 
साधन है ऐसा जानकर उस सुख विषय का अहण, तथा दुःख विषय का त्याग करना चाहता है,. 
पश्चात्‌ सुख साधन विषय को ग्रहण करने का प्रयत्न, ओर दुःख साधन विषय का त्याग करने का. 
प्रयत्न करता है, जिससे यद सिद्ध होता है कि शान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख और दुःख इन: 
गुर्णो का एक ही के साथ सम्बन्ध है, और ज्ञान, इच्छा और प्रवृत्ति इनका एक ही कर्ता है और 
इनका आधार भी समान है, इस कारण इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख और दुःख ये अचेतन के धमे 
` नहीं हो सकते, प्रवृत्ति और निवृत्ति अपनी आत्मा में देखे जाते हैं, जिससे दूसरे की आत्मा में 
भी इनकी अनुमान से सिद्धि दोती है । ( तात्पर्यरीकाकार ने इस सूत्र की व्याख्या में पूर्वपक्षी 
का मत इस प्रकार दिखाया है कि आत्मा की चेतनता एक ही कूटस्थ ( निर्विकार ) नित्य हे ज्यै 
विषयाकार में परिणाम को प्राप्त बुद्धिरूपतत्व में पड़े इए उपरोक्त आत्मा के चेतन्य के प्रतिर्बिबः 
पड़ने के कारण अम से उत्पन्न हुए घर्मवाला भिन्न सा प्रतीत होनेवाला विश्षानवृत्ति ऐसा कदा 
जाता है, अर्थात वस्तुतः उत्पन्न होनेवाले इच्छादिक अन्तःकरण के «दी धर्म हैं इत्यादि । इस 
तात्परयंटोकाकार वाचस्पतिमिश्र के विचार का प्रयोजन परिशुद्धि में उदयनांचार्य ने ऐसा लिखा दै कि 
जबतक इच्छादि गुर्णों को आत्मा के ये गुण हैं यह सिद्ध न किया जाय तबतक इन्द्रिय, अथै, 
मन इनसे आत्मा भिन्न है यह सिद्ध होने पर भो ज्ञान आत्मा का गुण है यह सिद्ध नहीं हो सकता । 
और इच्छा अन्तःकरण का गुण दै--शान इच्छा से उत्पन्न होता है--इस.कारण इच्छा और ज्ञानः 
` को एक आश्रय में रइना आवश्यक होने से ज्ञान भौ अन्तःकरण ही का गुण है, न कि आत्मा का- 
गुण ऐसा वृत्तिकार ने इस पृव॑पक्षदर्शन को तात्पये यहाँ पर वर्णन किया दै, भाष्यकार ने इसी 
आशय से इस पूर्वेपक्षदशन का खण्डन “तत्मतिषेधने' इस अवतरण में सूचित किया है । 
सूत्राथै की व्याख्या करते हुए भाष्यकार शानादिगुंणों का सामानाधिकरण्य ( एक आधार में 
रइना ) दिखाते हें--कि यहद आत्मा प्रथम यइ जानता है कि यद विषय ( पदार्थ ) माला आदि 
मेरे सुख का साधन है और यह कांटा आदि मेरे दुःख का साधन दऊ--पश्चाव ऐसा जानकर ही 
अपने सुख के साधन माला, जी आदि पदार्थों को प्राप्त करने की तथा दुःख के कारण कांटा, 
सपे आदि पदार्थी को त्याग करने कौ इच्छा करता दै । इस प्रकार सुख साधन के प्राप्त होने की : 


९१२ ` | न्यायदर्शनम्‌ [ 'अ० २; आ० २, सू० २४-३५ ` 


Fn og i पककनतक पालक था 


दुःख साधनपरिवजेनं निवृत्तिः, एवं ज्ञानेच्छयाप्रयरनद्वेषसुखंदुःखानामे केनाभि- 
सम्बन्धः | एककठेकत्व ज्ञानेच्छाग्रवृत्तीनां समानाश्रयत्वं च । तस्माज्‌ ज्ञस्ये- 
च्छाद्वेषप्रयस्नसुखडुःखानि घमौ नाचेतनस्येति। आरस्भनिवृत्त्योश्व प्रत्यगा- 
त्मनि दृष्टत्वात परत्रानुमानं वेदितव्यमिति ॥ ३४॥ ` 

अत्र भूतचेतनिक आह-- | | 


तल्लिङ्गत्वादिच्छाद्वेषयोः पा्थिवाद्येष्वप्रतिषेध;ः॥ ३५ ॥ 


इच्छा से प्रेरित होकर सुख के साधनों ( माला आदिको के ) प्राप्त करने के लिये उसकी प्रयल- | 


रूप प्रबृत्ति होती दै । तथा दुख के साधनों की त्याग करने को इच्छा से प्रेरित इोकर दुःख के 


साधनों में ( कांटा सपं) आदिको को त्याग करना रूप उसकी उक्त दुःख साधनों से निवृत्ति... र 


होती है । इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयल सुख तथा दुःख शन युणों 
का एक ही के साथ सम्बन्ध होता है तथा ज्ञान, इच्छा तथा प्रवृत्ति का एक ही कर्ता है, 
और ये एक हौ आधार में रहते हे । इस कारण शाता आत्मा के दौ इच्छा, देष, प्रयत्न, 
सुख और दुःख ये | धर्म हैं, न कि अचेतन बुद्धितत्व के । ( उपरोक्त में क्या प्रमाण है ? इस 
मशन के उत्तर में भाष्यकार कहते हें ,कि ) प्रत्यक्ष से ही अपनी आत्मा में सुख साधन में प्रबृत्ति 
तथा दुःख साधन से निवृत्ति देखने में आती है, जिससे दूसरे की आत्मा में भी उन दोनों की 
अनुमान द्वारा सिद्धि जान लेनी चाहिये ( अर्थात्‌ अपनी इच्छा, द्वेष आदिकों का अपनी आत्मा के 
साथ एकाश्रयता ( एक आधार ) के उपल्ब्ध होने से दूसरों की झ्च्छादिको का दूसरे को प्रत्यक्ष 


` न दोने के कारण अनुमान से दूसरे की प्रवृत्ति तथा निवृत्ति इच्छाद्वेषपूबंक होती है यइ सिद्ध 
होता है । यदि दूसरे की इच्छादिकों का दूसरे को प्रत्यक्ष होने में मैत्र नामक पुरुष की इच्छादिर्का 


का चैत्र नामक पुरुष को शान होने लगेगा, अणु परिमाण वाला अन्तःकरण में वर्तमान दूसरे युणों 
के प्रत्यक्ष न होने की आपत्ति आने के कारण यह परिमाण आत्मा के ही इच्छादि युण हैं, न 
कि अन्तःकरण के यह सिद्ध होता है) ॥ २४ ॥ । 
ज्ञान इच्छा आदि गुर्णो का एक ही आश्रय मानेंगे, किन्तु यह पृथिवी भूत से उत्पन्न शरीर 
ही एक आश्रय उक्त गुर्णो का है ऐसा क्यों न माना जाय, इसका आशय से भूतचेतनवादी चार्वाक 
की शंका से पूर्वेपक्षसूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कइते हैं कि--( यहां पर इस उक्त सिद्धान्त: 
पर ) भूतपदार्थी को चेतन मानने वाला चार्वाक पूर्वपक्षो कता है-- | | 
पद्पदार्थ---तछिक्ञत्वाव = प्रवृत्ति और निवृत्ति का साधक होने से, इच्छाद्वेषणोः = इच्छा तथा 
देषगुण के, पार्थिबायेषु = पार्थिवादि शरीरो में, अप्रतिषेवः = निषेध नहीं हो सकता ॥ २५ ॥ 
भावार्थ--इच्छा तथां द्वेष के प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के साधक दोने के कारण जिसकी प्रदत्त, 
तथा निवृत्ति होती दै .उसे हो. इच्छा तथा द्वेष होते हैं, और उसी को ज्ञान होता है, ऐसा सिद्ध 
` होने से पार्थिवादि शरीरों में ही प्रतयक्ष से प्रबृत्ति तथा निवृत्ति के दिखाई पड़ने से कारण उन्हीं के 
इच्छा, द्वेष तथा ज्ञान का सम्बन्ध होने से भौतिक शरीर ही चेतन आत्मां दै यह सिद होता है ॥ 
` इसी आशय से भाष्यकार पूर्वपक्षी चार्वाकमत के सूत्र की व्याख्या करते हैं कि--जिस कारण 
इच्छा विषय में ( अनुराग ), तथा द्वेष दोना ही सुखसाधन में प्रबृत्ति तथा दुर्शसाधन में 


se 


प्रयुक्तस्यास्य सुखसाधनावाप्तये समीहाविशेष आरम्भः, जिहासाप्रयुक्तस्य. 


आरम्भनिश्ृत्तिलिङ्गाविच्छाद्वेषाविति यस्यारम्भनिवृत्ती तंस्येच्छादवेषी तस्य | 


युद्धे रात्मुणत्वप्र® ० ] 
ज्ञानमिति प्राप्त पार्थिवाप्यतैजसवायवीयानां शरीराणामारंम्भनिव्ृत्तिदशँनादि- 
च्छाद्वेषज्ञानैयोग इति चेतन्यम्‌ ॥ ३५॥ FT | 
परञ्वादिष्वारम्भनिवृत्तिदर्शेनात्‌ ॥ ३६ ॥ 
शरीरे चैतन्यनिवृत्तिः । आरम्भनिवृत्तिदशनादिच्छाद्वेषज्ञानेयोग इति प्राप्त . 
परश्वादे: करणस्यारम्भनिवुत्तिदर्शीनाच्चेतन्यमिति । अथ शरीरस्येच्छादि- 


सभाष्यहिन्दीव्याह्योपेतस्‌ | ३१३६ 


ST] 


ops 


. भिर्योगः, परश्वादेस्तु करणस्यारम्भनिवृत्ती व्यभिचरतः ? नं तथ्य हेतुः पाथि- 


वाप्यतैजसवायवीयानां शरीराणामारस्मनिवृत्तिदर्शनावि च्छाद्वेषज्ञानेयोग? इति । 
अयं त्मन्योऽर्थस्तल्लङ्ग्वादिच्छाद्वेषयोः पार्थिवाद्येष्वम्नतिषेघः । एथिव्यादीनां 


निवृत्ति के साधक हैं, इस कारण जिसकी प्रबृत्ति तथा निवृत्ति होती दै, उसी को इच्छा तथा द्वेष 
होते हैं और उसे दी ज्ञान होता है, ऐसा होने से पार्थिव, जलीय, तैजस तथा वायवीय रारीरों 
में ही घुखसाधन में प्रवृत्ति तथा दुःखसाधन में निवृत्ति होना प्रत्यक्ष से दिखाई देने के कारण 
पार्थिव आदि शरीरों में ही इच्छा, देष तथा शान युर्णो का सम्बन्ध सिद्ध होने से शरीर ही चेतन 


` आत्मा है यहद सिद्ध होता है ॥ ३५ ॥ 


उपरोक्त चार्वाक के पक्ष का समाधान करने की इच्छा से सूत्रकार कते हैँ-  . 

पदपदार्थ--परश्वादिषु = फरसा आदि छेदनक्रिया के साधनों में, आरंभनिवृत्तिदशनात = 
अदृत्ति तथा निवृत्ति के दिखाई देने से॥ ३६॥ Ee) 1 

भावार्थ--यदि प्रवृत्ति और निइत्ति के आधार होने से ही शरीरं ज्ञान, सुख आदि झुणों का 
आश्रय है ऐसा माना जाय, तो परशु ( फरसा ) आदिको में भी उठना और लकड़ी पर गिरना 
आदि प्रबृत्ति तथा निदृत्ति के दिखाई देने से उनमें भी ज्ञान, सुख आदि रहते हैं ऐसा मानना 
होगा । इससे यइ सिद्ध होता है “पार्थिवादि शरीरों में निषेध नहीं डो सकता? ऐसा चार्वाक कहना. 
व्यमिचारदोषग्रस्त होने के कारण चांवांकमत असंगत है ॥ २६ ॥ 6 
(उक्त सूत्र के परशुआदिको में. अत्ति तथा निवृत्ति के दिखाई देने से इस देतु का निगमन 
अवयव को पूर्ण करते हुए आष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या . करते हैं कि )--परशु आदि में 


` परवृत्ति तथा निवृत्ति के दिखाई पड़ने से? शरीर में चेतनता की निदृत्ति होती है। ( इसी का स्पष्ट 


अथे दिखाते हैं कि ) यदि प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के दिखाई पड़ने से इच्छा, देष तथा ज्ञान इन युर्णो 
का सम्बन्ध सिद्ध होता है पूर्वपक्षिमत से ऐसा माना जाय तो यहद भी सिद हो सकता है कि 
परशु आदि छेदनक्रिया के करणो में उपरोक्त प्रवृत्ति तथां निवृत्ति के दिखाई पड़ने से उनको भौ 
चेतन मानना पड़ेगा । ( यदि शरीर में इमे प्रत्यक्ष दी शान, इच्छादियुणों का सम्बन्ध दिखाई पडत. 
है परशु आदि में ऐसा नहीं दिखाई पड़ता इस कारण उनमें नानादि युर्णो की आधारता से चेतनता 
नहीं हो सकती, इस कारण व्यभिचारदोष . नहीं आता दै? ऐसा चावाँक कढे तो *तदिंळगत्वाद्- 


 -च्छाद्देषयोः पार्थिवाथेत्वप्नतिषेधः इस सूत्र में कदा हुआ चार्वाक का देतु व्यमिचारदोषअस्त- हो 


जाता है, अर्थात्‌ पार्थिव, जलीय, तेजस तथा वायवीय शरीरों में प्रदृत्ति तथा निवृत्ति के ;दिखाई पड़ने. 
- से इच्छा, द्वेष तथा शानयुणों से सम्बन्ध होता है--यड चार्वाक का हेत नहीं हो सकता । ( इस- 
प्रकार भूतचतनवादी का सिद्धान्ती ने खण्डन करने पर वह अपने प्तङ्लिरात्वाव' इस के छुप 
देत की. दूसरे प्रकार से व्याख्या करता दै कि--यदि पेसा है तो “वड्लिङ्गस्वादिच्छाट्वेषयो?- 
'पार्थिवायष्नप्रतिषेघः' इसका ऐसा अर्थ करेंगे कि-शथिवी आदिको की प्रवृत्ति अस्थिर ऊभिः 


[ अ० ३, आ० २, सूळ २६ 
भूतानामारम्भस्तावत्‌ त्रसस्थावरशरीरेषु तद्वयवव्यूहलिङ्गः प्रवृत्तिविशोषः, 
लोष्टादिषु च लिङ्गाभावात्‌ प्रवृत्तिविशोषाभावो निवृत्तिः, आरम्भनिवृत्तिलिङ्गा- 
विच्छाद्वेषाविति, पार्थिवाद्येष्वणुषु तइशंनादिच्छाद्वेषयोगस्तद्योगाञ्‌ ज्ञानयोग 
इति सिद्धं भूतचेतन्यमिति-- 

| हि कुम्भादिष्वनुपलब्घेरहेतुः । 

कुम्भादिम्रदवयवानां व्यूहलिङ्ग: प्रवृत्तिविशेष आरम्भः, सिकतादिषु प्रवृत्ति- 

'बिशेषाभावो निवृत्तिः | न च मत्सिकंतानामारम्भनिवृत्तिदर्शनादिच्छादेषप्र यत्न- 

 ज्ञानेरयोंगः, तस्मात्‌ “तल्िङ्गत्वादिच्छाद्गेषयो” रित्यहेतुरिति !। ३६ ॥ 


8१४ ह न्यायदर्शनम्‌ 


००००० “>... Fo Dy 


( कीड़े-मकोड़े ) आदिको के तथा स्थावर देवता मनुष्य आदिको के. शरीरों में अवयुवों के (व्यूह ) 
रचनाओं में भेद दिखाई पड़ने के कारण उक्त शरीरों के उत्पन्न करनेवाले परमाणुओं के आरम्भरूप 
वृत्तिविशेष का अनुमान किया जाता है, और उस प्रश्वत्तिविशेष से उनके इच्छा और द्वेष 
` का अनुमान होता है और उससे उनमें चेतनता की अनुमान से सिद्धि होती है। ( शरोरमित्न 
जड्पदारयो में इसके विपरीत भाव का वर्णन करते डुए भाष्यकार भागे कहते हैं कि )--लोष्ट 
( मद्टी के ढेले ) आदिको में तो उपरोक्त अवयवव्यूहुलिङ्ग के न होने से उससे सिद्ध होनेवाळी 
प्रवृत्ति का अभाव है जिससे प्रवृत्ति की अभावरूप निवृत्ति सिद्ध द्दोती है। निस कारण इच्छा तथा 
, देष प्रवृत्ति और निवृत्ति के साधक हैं इस कारण पार्थिवादी परमाणुओं में प्रबृत्ति और निवृत्ति. के 
उपरोक्त प्रकार से दिखाई देने के कारण उनमें श्‍च्छा और द्वेष का सम्बन्ध, और उन के सम्बन्ध से 


उनमें ज्ञान का भी सम्बन्ध सिद्ध होने के कारण भूतचेतनतावाद संगत है ( अर्थात उपरोक्त कथन : 


“से जीवों के शरीरों में प्रबृत्ति होना उनमें इच्छा को अनुमान द्वारा सिद्ध करता है, और लोष्टादिकों 
में निवृत्ति उनमें द्वेष कौ सिद्धि करती हे इस कारण प्रबृत्ति तथा निवृत्ति दोनों के शरीर तया 


लोष्ट आदिको को उत्पन्न करने वाळे पार्थिवादि परमाणुओं में ही दिखाई पड़ने के कारण ज्ञान भी २ 


` इन्हीं में रहता है यह चावांकमत से सिद्ध होता है यह पूर्वपक्ष का गूढ़ आशय है। (इस भूत को 
जनवादि के इस. द्वितीय हेतु का भी खण्डन करते हुए भाष्यकार भागे कहते हैं कि )--कलश आदि 
पार्थिव द्रव्यो में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के रहने पर भो इच्छादियुर्ण्गे की उपलब्धि न होने के कारण 
“इच्छा और द्वेष के प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के साधक होने से? यह पूर्वपक्षो का देतु नहीं हो सकता । 
"(आगे स्वयं इस भाष्य का भाष्यकार आशय प्रकट करते हैं कि )—कलश आदि मृत्तिका के 
अवयर्वो की अवयव व्यू ( रचना ) रूप कार्यविशेष प्रवृत्ति ( आरंभ ) शृत्तिका कलश आदि द्रन्यो 
में दिखाई पड़ती दै, और अवयव व्यूह रचनारूप प्रवृत्ति के अभावरूप निवृत्ति बाळ. ( सिकता ) 
आदि न्यां में देखने में आती है । किन्तु शत्तिका, बाळ आदि पार्थिव द्रब्यों में इस प्रकार आरंभ 
( प्रवृत्ति) और निवृत्तिं के दिखाई पड़ने पर भी उनमें इच्छा, देष, प्रयत्न तथा ज्ञान इन गुर्णो का 


सम्बन्ध नहीं है, इस कारण पृर्वपक्षी का “तल्लिङ्ग्वादिच्छाद्वेषयोः? यह हेतु पार्थिव परमाणुओं में ` 
, ` चेतनता को सिद्ध नहीं कर सकता । ( अर्थात्‌ उपरोक्त कळश्चादि परमाणुपुंजों में प्रबृत्ति तथा . 
[र के रहने पर भी उनमें इच्छादियुणों की उपलब्धि न होने के कारण प्रवृत्ति और निवृत्ति: 


` इच्छा औरं द्वेष को सिद्ध नही कर सकते ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार भूतचेतनवाद का खण्डन कर उनसे भिन्न चेतन को सिद्ध करने के जिये सिद्धान्ति” 
“अत से सूत्रकार कहते हैं-- | 
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नियमानियमो तु तद्विशेषको ॥ ३७ ॥ 
तयोरिच्छाद्वेषयोनियमानियमौ विशेषकों भेदकौ ज्ञस्येच्छाद्वेषनिमित्ते 
अवृत्तिनिव्वत्ती, न स्वाश्रये । किं तर्हि ? प्रयोज्याश्रये | तत्र प्रयुज्यमानेषु भूतेषु 
अवृत्तिनिवृत्ती स्तः न सर्वेष्चित्यनियमोपपत्ति: । | 
यस्य तु ज्ञत्वादू' भूतानामिच्छादषनिमित्ते आरम्भनिवृत्ती स्वाजये तस्य 
नियमः स्यात्‌ , यथा भूतानां गुणान्तर निमित्ता प्रवृत्तिगुणप्रतिबन्धाच निवृत्ति- 
भूतमात्रे भवति नियमेनेवं भूतमात्रे ज्ञानेच्छाहेषनिमित्ते प्रवृत्तिनिवृत्ती स्वाश्रये 
स्यातां, न तु भवतः तस्मात्‌ प्रयोजकाश्रिता ज्ञानेच्छाद्वेषयत्नाः, भ्रयोज्याश्रये 


` तु प्रवत्तिनिवृत्ती इतिः सिद्धम्‌ | 


पदपदार्थ--नियमानियमौ = श्च्छा और द्वेष के नियम तथा अनियम, तु=किन्तु, तदिशेषकौर 
` उस आत्मा के भेदसाघंक दें ॥ ३७ । 


भावाथें--भूतपदार्थों को छोड़कर उनसे भिन्न नित्य आत्मा के इच्छा तथा द्वेष गुण हैं इस 


-न्यचस्था को करने वाले, विबक्ष्य के भेद से उनका कहीं ही रहना, अथवा सवत्र रहना रूप नियम 


तथा उसका विपयंय रूप अनियम ही दै। जिससे शच्छादिकों को एधिव्यादि भूतद्रर्न्यो का युंण 
मानने से उपरोक्त प्रकार से उनके एकदेश में रहना न बन सकेगा- किन्तु सम्पूर्ण पृथिव्यादि 


दरयो में वे रइने लगेंगे यइ सिद्धान्तसूत्र का आशय है । अर्थात्‌ इच्छा तथा द्वेष इन दोनों का यहद 
` “विशेष है कि इन दोनों में भ्रूतपदार्थों की आधारता को हटाकर उनसे भिन्न चेतन आत्मा में 


आधारता की व्यवस्था होती दै ॥ २७ ॥ 

( भाष्यकार सूत्र को अक्षरों के अर्थ का वर्णन करते हैं कि )--उन दोनों इच्छा तथा द्वेष के 
"नियम (कहीं रहना व। सवत्र रइना ) तथा इनके विपर्ययरूपं अनियम, विशेषक अर्थात्‌ भेद 
'सिद्ध करने वाले हैं। ( इस विषय में सर्वजनसिद्ध अनुभव को दिखाते छुए भाष्यकार आगे 
-कइते हैं कि )--लोकन्यवद्दार में क्षाता आत्मा की जो:इच्छा तथा डेष के कारण प्रबृत्ति तथा निवृत्ति 
होती हैं, वह अपने आत्मारूप आश्रय में उपलब्ध नहीं होती । ( प्रश्‍न )--तो किसमें उपलब्ध 
होती हैं १ ( उत्तर )--उस आसमा से प्रयोज्य (प्रेरणा किये हुए ) शरीररूप आश्रय में प्रवृत्ति 


. तथा निवृत्ति उपलब्ध होती हैं। उन प्रेरणा किये हुए ही शरीरादि भूतपदार्थी में प्रबृत्ति तथा | 


'निवृत्ति दोनों होती हैं, न कि सम्पूर्ण शरीरादिकों में इस्त कारण सम्पूर्ण शरीरादिकों में प्रबृत्ति तथा 
निवत्ति का न दोना रूप अनियम बन सकता दै। ( इससे शरोर श्च्छादिय्णो का आश्रय नहीं 
है, इच्छादिकों से उत्पन्न क्रिया का आधार होने से, परशु आदि के समान, यह अनुमान शरीर में 
इच्छादियुणों के अचेतनता में प्रमाण है यइ सूचित होता है ) । (आगे भेद करने वाळे अनियम 
की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि जिस भूतचेतनवादी के मत में भूतपदाथौ के 
ज्ञाता आत्मा होने के कारण प्रबृत्ति तथा निवृत्ति, इच्छा तथा द्वेष के कारण होते हैं उसके मत में 
यह नियम होगा कि जिस प्रकार भौतिक वृक्ष के फल आदि पदार्थों में शुरुत्वरूप दूसरे एक गुण के 


निमित्त से भूमि पर पतन ( गिरना ) रूप अदृत्ति, तथा उसौ युरुत्व गुण के आधारद्रव्य के ` 


संयोगरूप प्रतिबन्धक के कारण निवृत्ति (न गिरना ) होता है, जो सम्पूर्ण भूतद्रव्यो में नियम में 
समान देखने में आता है, श्सी प्रकार सम्पूर्ण भूतद्रव्यों में . उनके युणरूप ज्ञान, इच्छा तथा द्वेष के 
कारण प्रवृत्ति तथा निवृत्ति अपने आधार में नियम से होने लगेगी, किन्तु होती नहीं ।. इस कारण 
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एकञ्चरीरे तु ज्ञातृबहुत्व॑ निरनुमानम्‌। भूतचेतनिकस्यैकशरीरे बहूनि भूतानि 

ज्ञानेच्छाद्वेषप्रयत्नगुणानोति ज्ञादबहुत्वं प्राप्तम्‌ । ओमिति ब्रुवतः प्रमाणं नास्ति, 

` यथा नानाशारीरेषु नानाज्ञातारो बुद्धघादिशुणव्यवस्थानात्‌, एबमेकशरीरेऽपि 
बुद्धयादिव्यवस्थाजुमान स्याज्‌ ज्ञातुबहुत्वस्येति । 


न्यायदर्शनम्‌ . 
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प्रयोजक ( प्रेरणा करने वाले ) से भिन्न नित्य आत्मा में ही शान, इच्छा, द्वेष तथा प्रयत्न गुण 
रहते हे, किन्तु प्रेरणा किये जानेवाले शरीरो में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति रहती दै यह सिद्ध दोता है। 
भर्थाव जो-जो पृथिव्यादिकों के गुण होते हैं वे सम्पूर्ण पृथिव्यादिकों में ( गुरुत्वादिशुणों के समान ) 
देखने में आते हैं, यदि ज्ञान, इच्छा आदि भी पृथिव्यादिकों. के गुण हों तो वे भी सम्पूर्ण 
पृयिन्यादिकों में होने लगेंगे, किन्तु घट-पट आदिको में वे नहीं दिखाई पड़ते. हैं, इस कारण शान आदि 
गुण पृथिव्यादि भूतद्रर्व्यो के नहीं हैं यह सिद्ध होता- है । याँ पर मदशक्ति को लेकर सिद्धान्ती 
के दिये नियम में व्यभिचारदोष दिखाते हुए चावाक ऐसा कहता है कि जिस प्रकार परिमाणविशेष 
वाले मादक द्रव्य के सिद्ध करनेवाले पदार्थ भदिरारूप को. प्राप्त होकर मद को उत्पन्न करते हैं उसी 
प्रकार काये के आकार में परिणाम को प्राप्त हुए पृथिवी आदि भूतपदार्थ भी चेतना को प्राप्त होते 
हैं, दूसरे प्रकार से नहीं, इस कारण ही .घटादि पदार्थाः में चेतनता नहीं होती । ऐसा माननेवाल 
चार्वाक के पूर्वपक्ष का खंडन करते हुए आगे भाष्यकार कहते हैं कि--एक शरीर में अनेक ज्ञाताओं . 
को मानने में कोई अनुमानप्रमाण नहीं है ( इस संक्षेप में चार्वाक के उत्तर को स्पष्ट करते इए. 
आगे भाष्यकार करते हैं कि )-भूतवेतनवादी के मतं में एक शारीर में अनेक पार्थिव परमाणुं 
रन्यो के ज्ञान, इच्छा, द्वेष तथा प्रय गुण होने के कारंण अनेक ज्ञाता आत्मा सिड होंगे यह 
आपत्ति आ जायगो अर्थात्‌ मदिरा के प्रत्येक अवयर्वो में मदशक्ति होती है न कि केवलः 
समुदाय में-शइसौ प्रकार प्रत्येक शरीर के अवयवों में चेतनता होने के कारण एक दी शरीर में. 
ज्ञानादि गुण के अनेक चेतन आत्मा माननें पड़ेंगे, यद भूतचेतनवादी के मत में दोष आवेगा । 
( यदि ऐसा मान लेंगे? ऐसा चार्वाक कद्दे तो ऐसा एक शारीर में अनेक आत्माओं को मानने में 
कोई प्रमाण नहीं है । इसी को स्पष्ट कते हुए आगे भाष्यकार कहते है कि--जिस प्रकार अनेक 
'शरीरों में एक दी काल में भिन्न २ प्रकार के ज्ञान, इच्छा इत्यादि गुणां की ब्यवस्था को देखकर 
अनेक भिन्न-मिंन्न छाता आत्मा हैं ऐसा अनुमानप्रमाणः से सिद्ध होता है इसी प्रकार एक ही 
शरीर में भी ज्ञानादि गुणों की व्यवस्था से.. अनेक ज्ञाता आत्मा है वह भी अंनुमानप्रमाण सै 

` सिद्ध हो जायगा अर्थात एक भी शरीर में यदि नाना ज्ञाता आत्मा रहे तो उस एक ही शरीर 
में एककाल में ज्ञान, इच्छा आदि.युण माने जाने के कारण नाना ज्ञाता आत्मा माने जाएँगे यहद 

- असमंजस ( असंगत ) मानना होगा । तात्प्यंटीकाकार ने इस विषय में ऐसी समालोचना की है 
किएक ही शरीर में प्रत्येक अवयवो को चेतन आतमा मानने से एक शारीर में अनेक चेतनः 
आत्मा होने पेर प्रत्येक आत्मा का विरुद्ध आशय भिन्न-भिन्न होने के कारण संसार के कोई कार्ये 
न बन सकेंगे, क्‍योंकि बड़ुतों के एक आशय होने . का कहीं नियम नहीं देखने में आता। 

- भ्वाकतालीयन्याय से यदि अनेकों का एक आशय हो भी जाय तो मी उसका नियम कहीं नहीं 


दिखई पड़ता । इसी आशय से वातिककार ने इस दोष की उपेक्षा कर ज्ञान की व्यवस्था का अनुभवं _ 


न होगा यदद दोष दिया है । अर्थात्‌ एक शरीर में ज्ञानों का यह परस्पर अनुसंधान देखने में आता. 
है, दूसरे शरीर मे नहीं यद्द ऐसी. व्यवस्था होती है, वद्द यद्द' व्यवस्था यदि एक शरीर में एक. 
आत्मा माना जायगा, न कि दूसरे शरीर में तो बन सकेगी, अन्यथा न बन सकेगी! 


खुद्धेरात्मगुणत्वप्र ] सभाष्यहिन्दीव्याश्योपेतम्‌ 


Marr 


३१७. 


दए्श्वान्यगुणनिमित्तः अवृत्तिविशेषों भूतानां सोऽनुमानमन्यत्राषि। दृष्ट 
करणलक्षणेषु भूतेषु परश्वादिषु उपादानलक्षणेषु च मुत्प्रश्चतिष्वंन्यशुणनिमितत्तः 
प्रदृत्तिविशोषः सोऽनुमानमन्यत्रापि स॒ त्रसस्थावरशरीरेषु वद्वयवव्युहलिङ्गः 
, अवृत्तिविशोषो भुतांनामन्यशुणनिमित्त इति । स च गुण: प्रयस्नसमानाश्रयः 
संस्कारो. घमोधमंसमाख्यातः -स्वोर्थ: पुरुषाथोराधनाय प्रयोजको भूतानां 
अयत्नवदिति आत्मास्तिरवद्देतुभिरात्मनित्यत्वहदेतुभिश्च  भूतचेतन्यप्रतिषेघः 
कृतो वेदितव्यः । नेन्द्रियार्थयोस्तद्विनाद्चेऽपि ज्ञानावस्थाना’दिति च समानः 


(पूर्वं सूत्र में जो नियमानियमौ ऐेसा कद्दा था उसमें अनुमानप्रयोग में सूचित करते हुए आगे 
"भाष्यकार कहते हैं कि--भूतद्रन्यों मे. दूसरे के शुणों के कारण होने वाली विशेष प्रबृत्ति देखने 
` में आती हे उसो से दूसरे में भी अनुमान से उसको सिद्धि होती है। इस संक्षेप में कदे इए 
“विषय का स्वयं स्पष्टीकरण करते हुए भाष्यकार आगे कहते. हैं कि )--परझु ( फरसा ) आदि 
- छिद्रक्रिया के विशेष कारणों ( निमित कारणों ) में, तथा: घटांदि काये के समवायिकारण सृत्तिकादिकों 
में जो विशेष प्रवृत्ति होती. है वह दूसरे काटने वाळे, बनाने वाले के गुण से :होंतो दै यद देखने 
- में आता है, उसी से दूसरे पूर्वोक्त असव. कमि आदिको के शरीर, तथा स्थाबर देवता मनुष्यादि 
:शरीरों में भी विशेष प्रवृत्ति जिसमें उनके अवयवो की व्यूह ( रचना ) साधक है, वड मी भूत- 
* पदार्थों. में दूसरे आत्मा के अइष्टरूप गुण के कारण ही होती है ऐसा अनुमान से सिद्ध दोता . 
: है। ( अर्थात इमि तथा मनुष्यादि शारीरों में प्रबृत्ति, शरोर से मिन्न में रहनेवाळे गुणों के 
कारण इई है, विशेष प्रवृत्ति होने से, परशु आदि के प्रबृत्ति के समान यह रस अनुमान से 
शरीर भिन्न आत्मा का. युण शारीर के प्रबृत्ति में. कारण है यह सिद्ध करता है) वह कोन सा 
किसमें रहनेवाला गुण है जिससे शरीर में विशेष प्रबृत्ति होतो है? इस प्रइन के उत्तर में 
आगे भाष्यकार कइते हें कि--वह उपरोक्त गुण -अयल कें आअय में रदनेवाला वम तथा अधमे 
अदृष्टविशेष नामक संस्कार है जो आत्मा के संपूर्ण कार्यों को: सिद्ध करता है, और इसो 
कारण आत्मा के दृष्ट विषयों के संपादन के लिये उस आत्मा के शरीर को उत्पन्न करनेवाला 
को प्रय्न के समान प्रवृत्त कराता द्द ( अर्थात्‌ जिंस प्रकार. उस आत्मा का यल दोने से. उसके 
संपूर्णे कार्य होते दै उसरी प्रकार उसके अदृष्टरूप संस्कार से मी संपूर्ण कार्ये होते हैं जिससे यद. | 
रोता है कि प्रय के समान अड्ड भी शरीर रूप भूतपदार्थी को प्रेरणा करता हे)! (आगे 
भूतचेतनावाद के और भी खण्डन करने वाळे 'दूसरे हेतुओं को ,भाष्यकारं अँभेरदो द्वारा सूचित: . 
ते हुए कहते हैं कि )--पूर्वोक्त शरीरादि भिन्न आत्मा के सद्भाव के सान हेतु, तया आत्मा. 
नित्यता के साषक हेतुओं से ूतचेतनतावाद का. खण्डन जान लेना चाहिये । तया इन्द्रिय 
और अर्थ के नष्ट दोने पर भी ज्ञान बना रहता है! इस आशय के “नेन्द्रियाथंयोस्तद्विनाशेपि . 
नावस्थानात? इस सूत्र (३२१८ ) में कहा हुआ. निषेध भी भूतां में चेतनता:नहीं है. 
विषय का समर्थन करने से समान दी हे! ( ३-२-२३ वें सूत्र “तर्लिङ्गसवात” इत्यादिक 
में दिखलाए इए पूवपक्षी के आक्षेप का दूसरा समाधान करते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )-- 
वेल क्रिया को प्रवृत्ति, तथा केवल क्रिया के समाप्ति को निवृत्ति कइते दें इस आशय से 
पूवपक्षी ने कहा. था कि--'तल्िङ्गववादिच्छाद्वेषयोः पार्थिवाययेष्वप्रतिषेघः?. ( २-२-२४ ) 
सूत्र में प्रदृत्ति तथा निवृत्ति हो इच्छा तथा द्वेष की साधक धोने से पार्थिवादि द्रव्यो में उनका. 
` निषेष नहीं हो सकता किन्तु ( २-२-२४ ) . “तस्येच्छा” इस सूत्र में आरंभ और निवृत्ति शब्द 


२७ न्या० 
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संगृह्यते तेन भूतेन्द्रियमनसां चैतेन्यप्रतिषेधः | पारतन्त्र्यात्‌ परतन्त्राणि भूते- 

न्द्रियमनांसि घारणप्रेरणब्यूहनक्रियासु प्रयत्नबशात्पअतेन्ते, चैतन्ये पुनः 

स्वतन्त्राणि स्युरिति। अकृताभ्यागसाचच । ्रवृत्तिवाग्बुद्धिश्ररीरासस्मः इति 

चैतन्ये भूतेन्द्रियमनसां परकृतं कमे पुरुषेणोपभुज्यत इति स्यात्‌ , अचैतन्ये तु 
तत्साधनस्य स्वकृतकमफलोपभोगः पुरुषस्येत्युपपयत इति ॥ ३८॥ 

| अथायं सिद्धो पसडम्प्रह:--- | 


परिशेषाद्यथोक्तहेतृपपत्तेथ ॥ ३९ ॥ 


हेवुर्ओो.से भूत, इन्द्रिय तथा मन इनमें चेतनता नहीं है यह सिद्ध करने वाळे सम्पूर्ण देतुओं का 
“ संम किया दै । जिससे भूत, बाह्येन्द्रिय तथा मन में चेतनता कां .निषेष सिद्ध छोता है । ( दूसरे हेतु 

“पारतन्त्र्यात्‌? का यइ अर्थ है कि )--परावीन होने से, अर्थात्‌ भूतपदार्थ, वाहोन्द्रिय और मन 
धारण करना, प्रेरणा करना तथा व्यूहन ( रचना ) करना इन अपनी-अपनी क्रियाओं में, आत्मा 
के प्रयत्न-से प्रवृत्त होतें हैं। यदि य चेतन हों तो स्वतन्त्र हो जाँयगे । ( इससे शरीर और 
वाह्मेन्द्रिय, धारणादि क्रियाओं में पराधीन हैं, भौतिक दोने से, घटादिको के समान १. मन, पराधीन 
है, करण दोने से, कुल्हाड़ी आदि के समान २. ये दोनों अनुमान भाष्यकार ने सूचित किये हैं, 
जिससे यह सिद्ध होता है कि किसी. दूसरे के प्रयत्न से ये अपना-अपना. कार्य करते हैं) 
(“अक्वताभ्यागमात्‌” इस तीसरे सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--प्रथमाध्याय के 
प्रथमाद्विक के.सत्रइवें सूत्र 'प्रदत्िर्वाग्बुद्धिशरीराररभः” वाचिक, सानसिक तथा शारीरिक तीन 
प्रकार की प्रइत्ति होतो हैं, यह कहकर वहां द्वितीय सूत्र के भाष्य में धर्म तथा अधमंरूप अदृष्ट 
बत्ति से उत्पन्न होते हैं यह भो कई चुके हैं । ऐसा रद्दते-यदि शरीरादिकों को चेतन माना जाय. 
तो उनके स्वतंत्र होने के कारण वे हो कर्म करने वाळे होते हैं यद्द मानना होगा, जिससे आत्मा 
को दूसरे के किये कर्म का फल भोगना होता है यह मानना होगा । और यदि भूत, इन्द्रिय, 
इन्हें अचेतन मानते हैं तो उक्त साधनों से होने वाले अपने हो किये कर्मा के फोका” 
सात्मा को भोग होता है यह संगत हो सकता है ( अर्थात्‌ शारीर भूत इन्द्रियादिक को स्वतन्त्र 
कर्ता मानने से मरने के पश्चाद भस्म हुये उनको परलोक में . फल भोगना होगा, अतः दोनों . 

में सम्बन्ध रखने वाळे आत्मा को हो फल का भोग होना है यह मानना उचित है । किन्तु 
सूत इन्द्रिओं को चेतन मानने वाले के पक्ष में शरोरादियों ते किया हुआ कर्म को फल न करनेवाले 

आत्मा. को भोगना पड़ता है यद आपत्ति आ जायगी जिससे शाखविरुद्ध अङ्ताभ्यागम रूप * 

आ जायगा यह तृतीय हेतु का तात्पर्यं है ॥ ३८॥ | ET 5४2 
i FT तियालत्‌त्‌ का भाष्यंकार अवतरण देते. हैं कि )--इस कारण यद सिद्धान्त का 
उपसंद्दार दै-- | त 
 -पद्पदाथ--परिशेषात = परिशेषानुमान से, यथोक्तहेतूपपत्तेः च = और पूर्वोक्त हेतुओं के 
युक्त होने से भी ॥ ३९ ॥ क 
'भावार्थ--रथिवी शरोर वाह्येम्दिय, मन आदिको में बुद्धि गुण की आधार शान बन सकने 
रण उनसे भिन्न नित्य आत्मा में बुद्धि आदि यण में की सिद्धि होने से परिक्षेषानुंभान 
पग दशनस्पश नभ्यामेकार्थ प्रहणाच? जिसे मैंने देखा था वही मैं स्पशै करता हूँ, इन दोनों डॉनों 
के एक आधार नित्य आत्मा के ज्ञान होने से इत्यादि पूर्वोक्त देतुओं से भी ज्ञानादि गुण 

रौरादि भिन्न आत्या के कै माक rr जन भय के  +- र 


प्रतिषेध इति ।. क्रियामात्रं क्रियोपरममात्रं चारम्भनिवृत्ती इत्यभिप्रेत्योक्तम्‌ 
“तल्रिङ्गत्वादिच्छाद्वेषयोः ` पार्थिवाधेष्वप्रतिषेध । अन्यथा त्विमे आरम्भनिच्चत्ती 
. आख्याते, न च तथाविधे प्रथिव्यादिषु दृश्येते, तस्मादयुक्तम्‌ तहिल्लत्वादि- 
"च्छाद्वेषयोः पार्थिवायेष्वप्रतिषेध” इति ।। ३७॥ | | | 
भूतेन्द्रियमनसां समानः प्रतिषेधो, मनस्तूदाहरणमात्रम्‌-- | 
'यथोक्तहेतुत्वात्पारतन्त्र्यादर्कताभ्यागमाच न मनसः ॥ ३८ ॥ 
इच्छाद्वेषग्रयत्नलुखदुःखज्ञानान्यात्मनो. लिझ्ल”मित्यतः प्रश्रते यथोक्तं 


से केवल प्रवृत्ति तंथा निवृत्ति यह अथे नहीं लिया जाता, किन्तु द्वितं को प्राप्ति और अहित के हा 
परिहार रूप ब्यापार ( चेष्टा ) को बिषय करने वाळे व्यापार को प्रवृत्ति तथा निवृत्ति कहते हैं, , 
एयिवी आदिको में ऐसी प्रबृत्ति और निवृत्ति नहीं दिखाई देतो । इस कारण--“तञ्चिङ्घस्वाद्‌” 
'इस सूत्र में कहा दुआ चावाँकपूर्वेपक्षी का पार्थिर्वो में प्रवृत्ति और निवृत्ति को सिद्ध करना 
असंगत है। उपरोक्त हिताइित्प्रासि परिहाररूप प्रवृत्ति तथा निवृत्ति को न जानकर सामान्यरूप 
से प्रकून्ति तथा निवृत्ति मानकर पूर्वपक्षी नें आक्षेप किया था, इस कारण उसे 'भग्रतिपचि? 
"('अक्वान ) नामक निम्रइस्थान प्राप्त होता है जिससे वह पराजित हुआ यद्द सिद्ध होता है॥ ३७ 
` - (इस प्रकार बुद्धि शरीर का गुण है इस मत का खण्डन कर, वह भूत, इन्द्रिय तथा मने का भी 
सुण नहीं है यह कइने के लिये देतु का उपन्यास करते हुए, उसमें मन का ही सूत्रकार ने. अभ्रम 
चर्तमानसूत्र में महण क्यों किया, भूत और बांशेन्द्रियों का अदण क्यों नहीं किया १ इस पूर्वपक्षी के 
'प्रश्‍न पर समाधान करते हुए भाष्यकार अवतरण देते हुए कहते हैं कि )--भूत, बाझेन्द्रिय. इसमें 
"मी बुद्धियुण नहीं होता यहु निषेध समान दी है सूत्र में मन तो उदाहरण मात्र हे-- |. 
'पद॒पदार्थ--यथोक्तहेत॒त्वात = इच्छोद्यप्रयत्नसखदुःखश्चानात्यात्मकोलिङ्गम्‌? इस. सूत्र सै 
“लेकर जितने नित्य आत्मसाधक हेतु कहे हैं उनसे, पारतंत्याद = इन्द्रियादिकों के पराधीन होने 
से, अक्तताभ्यागमाश्च = और न किये कर्म के फलभोग की प्राप्ति होने के कारण भी होने से, न= 
नहीं है, मनसः = मन का गुण बुद्धि ॥ ३८ ॥ 1 
भवार्थे--पूर्वअन्ध में जिन देतुओं को कद्दा.गवा दै वह सम्पूर्ण देतु बुद्धि भूतपदार्था काँ; 
चाह्मेन्दियो का तथा मन का युण नहीं है “यह कहने में यद्यपि समान ही दै, तथापि केवल 
सूत्र मं सूत्रकार ने मन को उद।इरण दिया है। क्योंकि भूत, बाह्मेन्द्रिय. तथा मन इन तीनों में से 
भूत, और बाह्येन्दियो के भौतिक तथा अन के अभौतिक होने के कारण आत्मा के साथ भभौतिकं 
मन की, ही समानता हो सकती दै, अतः बुद्धि मन का गुण नहीं है, ऐसा निषेष करने से भौतिक 
_ भूतपदार्थ तथा बाझेन्द्रियो का निषेध तो स्वयं सिद्ध हो जायगा, यह सूत्रकार का गूढ. आशय दै । रा 
इस सूत्र में सूत्रकार ने बुद्धि मन का गुण नहीं है य सिद्ध करने के छिये--१. यथोच्हेतुत्वात, 
२. पारतंत्र्यांत्‌, तथा अकृताभयगमात्‌, ऐसे तीन हेतु दिये हैं। और वार्तिककार .ने.. 
“स्वकृताभ्यागसात? ऐसा पाठ तृतोय हेतु का रक्खा है, जिसका आत्मां को चेतन कर्ता मानने सै 
“उते अपने किये कर्मो का फळ प्राप्त दोता दै यह अर्थ दिखाया है ॥ ३८ ॥ ही 
. ( यथोक्षद्देतुत्वात्‌ इस पद की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--इस सूत्र में 
सूत्रकार ने देतु पद से प्रथमाध्याय के ( ११।१० ) “इच्छा द्वेषप्रयल्लसुखदुःखज्ञानानि आस्सनो- 
लिक्गम्‌' इच्छा देष प्रयत्न सुख दुःख तथा शान आत्मा के साधक हेतु हैं, इत्यादि सूत्रों में कथित 
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° न्यायद्शन ँ [अ० ० ० | तु | न 
FR ins 0. च बुद्धेरात्मग्रुणत्वप्रं० ] ` खभाष्यहिन्दीव्यार्योपेतस््‌ ४२५ 
_आत्मयुणो ज्ञानमिति प्रकृतम्‌ । परिशेषो नाम “प्रसक्तप्रतिषेधे अन्यत्राप्रसङ्गा- दद 
च्छिष्यमाणे सम्प्रत्ययः? भूतेन्द्रियमनसां प्रतिषेचे द्रव्यान्तरं न प्रसञ्यते शिष्यते भेदादू नरकेषुपपद्यते इति । उपपत्तिः शरीरान्तरप्राप्रिलक्षणा, सा सति सस्वे 
चात्मा तस्य गुणो ज्ञानमिति ज्ञायते । यथोक्तहेतूपपततेश्चेति । दिश्॑नस्पशनाभ्या- नित्ये चाश्रयवती, बुद्धिप्रबन्धमात्रे तु निरात्मके निराश्रया नोपपद्यत इति ।. 
मेकार्थयहणा? दित्येबमादीनामात्मप्रतिपत्तिहेतूनामप्रतिषेधादिति। परिशेषज्ञा- एकसन्वाधिष्ठानश्चानेकशरीरयोगः संसार उपपद्यते, शरीरप्रबन्थो च्छेदश्वा पवर्गा 
'पनाथ प्रकृतस्थांपनादिज्ञानार्थं च यथोक्तहेतूपपत्तिवचनमिति । | मुक्तिरित्युपपद्यते । बुद्धिसन्ततिमात्रे स्वेकसस्त्वानुपपत्तेने कश्चिद्दीघमध्वान 
अथ वोपपत्तेश्रेत्ति हेत्वन्तरमेवेद नित्यः खल्वयमात्मा यस्मांदेकस्मिच्‌ सन्धावति न कश्चिच्छरीरप्रबन्धाहिमुच्यत इति संसारापवगोनुपपत्तिरिति । 
शरीरे धर्म चरित्वा कायस्य भेदात्‌ स्वर्ग देवेषूपपद्यते, अधमं चरित्वा देह- ज प स्थिति मात तचा लन आ भिल जि ता विस क 
घूपपद्यत, वृत्तमपरिनिष्ठितं च॑ स्यात्‌ । . ततः स्मरणाभावो नान्यदृष्टमन्यः स्मरतीति | 


(सूत्र के वाक्यं को पूरा करते हुए भाष्यकार व्याख्या. करते हैं कि )--परिशेषानुमान तथा को पूवेज्ञातस्य समानेन - ज्ञात्रा महणमज्ञासिषममुमथ ज्ञेयमिति, 

पूर्वोक्त देतु के होने से भी शानगुण आत्मा का है यह प्रस्तुत सिद्ध होता है, जिससे प्रसक्त, था ज्ञाता पूर्वज्ञातमथ गुङ्वाति तश्चास्य भ्रहर्ण स्मरणमिति) तदू बुद्धि 

~ (प्राप्तों ) का निषेध करने पर उन प्रसक्त दूसरों से प्राप्ति न होने के कारण जो बचा हुआ हैं प्रबन्धमात्रे निरात्मके नोपपद्यतेः।॥ ३६ । 
इससे शान दोना परिशेष कहाता हे । मूळ, बाझ्येन्द्रिय तथा मन में ज्ञाने युण नहीं होता ऐसा 
निषेध करने पर दूसरे द्रव्य को प्राप्ति नहीं होती, और आत्मा ही अवशिष्ट बच जाता है,. जिस 
उस आत्मा का गुण ज्ञान है, यइ जाना जाता दै । ( इस परिशेष के स्वरूप की व्याख्या प्रथम 
च्याय के प्रथम आहिक के पांचवें सूत्र में कर चुके हैं, उसी को भाष्यकार ने पुनः प्रसंग होने 
से दिखाया है ) । ( आगे दूसरे सूत्र में दिये इए. हेतु को व्याख्या करते हुए भाष्यकार क 

कि )--यथोक्तहेतृपपत्तेश्च! इस सूत्र का यइ अर्थ है कि दर्शनस्पशनाम्यामेकार्थप्रहणा 
इस तृतीयाध्याय के सूत्र में जो आतमा की सत्ता के साधक हेतु दिये हैं उन संपूर्ण आत्मा का ज्ञान 
गुण है यहद सिद्ध करने वाले हेतुआ का अभी तक कोई खण्डन नहीं'हो सका ( इस कारण 
कार ने शस सूत्र में उनका अतिदेश किया द )। परिशेष को. जमाने के लिये, तथा प्रस्तु 
के ज्ञान के लिये भी सूत्र में 'यथोक्तहेतूपपत्तेश्व” ऐसा सूत्र में हेतु कहा गया है यह भी दूसर 
इस हेतु कौ व्याख्या धो सकती है ( अर्थात्‌ 'परिरोषात? इसी हेतु की पुष्टि 'यथो'क्तहेतूपपत्ते 
इस वाक्य से छोती है, -जिससे आत्मा अवशिष्ट रह जाता है यह जो कदा गया है -उसीके पूवो 
देतु साथक ` हैं यह आशय निकलता है। और प्रस्तुत बुद्धि के आत्मा की युणत्व की स्थापना 
लिये ही, “उपपत्ते' यदद कहा गया दे, इससे बुद्धि को आत्मा का खण है यह सिद्ध करने में 
हेतुओं का. खण्डन “नहीं हो सकता, यह तात्पर्यं सिद्ध होता है ) । ( आगे इस सूत्र में दिये: 
'यथोक्तहेतूपपत्तेश्च' इस हेतु को दूसरे प्रकार. से व्याख्या करते हुए-माष्यकार आगे क 
कि )--“उपपंत्तेश्च”! ग्रह तृतीयाध्याय में कहे हुए देतुओं से भिन्न उपपत्ति ( हेतुओं ) को सूचिं 

* करने वाला दूसरा इेतु है, जिससे बुद्धि आदि आत्मा-का गुण है यह सिद्ध करने वाला दूसरा 
भी है यद्द-सूचित होता है । ( उसी दूसरे देतु का विवरण करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )-' 
आत्मा निश्चय से नित्य है, क्योंकि एक शारीर में धमंसंपादकरूप. पुष्पकमे करने के पश्चात्‌ 
प्रथम शरीर के नष्ट होने पर दूसरे शारीर को अदण कर स्वगे में देवरूप उत्पन्न होता है 
अधमं-संपादक पापकमै करने के पश्चात्‌ प्रथम शरीर का नाश होते पर दूसरे शरीर को 
कर नरक में ( उपपन्न होता है; उत्पन्न होता दै ) ' यहाँ पर दूसरे शरीर की प्राप्तिरूप जो उ 
( होना ) है वह नित्य एक झरीरादिकों सें भिन्न सत्व (आत्मा) के मानने. से. आधार युक्त दी 
सकती है ( संगत हो सकता है )। ( यदि यहाँ पर क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध ऐसा-कद्दे कि) - क्षणिं 
ज्ञानधारा ही उपरोक्त पुण्य तथा पापको को करती और पक शरीर से दूसरे शरीर. में जाती 
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ऐसा मानने से काम चल जाता है तो व्यर्थ एक नित्य तथा ज्ञानादि गुण का आधार आत्मा 
[नने को क्या आवश्यकता है ? तो इस शंका क। समाधान करते डुएं आगे भाष्यकार केंहते हैं 
यदि नित्य आत्मा से रहित केवल क्षणिक विज्ञानधारा ही बौद्धमत से मानी जाय तो 
आधार के उपरोक्त शारीरान्तर को प्रापतिरूप उपपत्ति नहीं बन संकेगी ( अर्थात्‌ यदि बुद्धिः 
दि झुर्णो का नित्य आंभ्रय. आत्मा न माने तो हारीरान्तर को प्राप्ति का कोई आधार न होगा, 
रइस शरोर में जाने वाला कोई आत्मा न बन सकेगा, क्योंकि बौद्धमत में: श्वणिक विशान- 
विनाश स्त्रमाव माना गया है। (नित्य. आत्मा के मानने पर अनेक शरीरो की प्रापति- `` 
र ही न बन सकेगा यही एक दोष नहीं आता, किन्तु संपूर्ण शरीरों के सम्बन्ध के अत्यन्त 
विनाशरूप मोक्ष भी न बन सकेगा, इस आशंय से भाष्यकार आगें कहते हैं कि )--एक नित्य 
आत्मा के होने से भनेक शरीर सम्बन्धरूपं संसार तथा अनेकं शरीर समुदाय के सम्बन्ध के 
दः ( नाझ.) रूप-अपवगं भो हो सकता. है । यदि बोद्धमत से क्षणिक विज्ञानंधारा मात्र को. . 
आत्मा मानां जाय तों एक आत्मा के न होने से कोई मी इस दीष ( लम्बे ) संसारमागे में: 
दौड़ता नहीं रहेगा, तथा न कोई शरीर सम्बन्धों से मुक्त होगा इस कारण बोद्धमत से संसार- 
धा उससे अपवग ( छुटकारा ) न बन सकेगा । तथा क्षणिक ज्ञानधारा मात्र को आत्मा 
ने के पक्ष में आत्मा क्षणिक - होने के कारण भिन्न-भिन्न दोने से संसार के, प्राणियों के संपूर्ण 
[र विना स्मरणादिकों के प्रतिसंधान के मिन्न-भिन्न स्थिर न हो. सकेंगे। क्योंकि पूवे विज्ञान 
आत्मा के नष्ट दोने के कारण कालान्तर में जिस्‌ स्मरण के कारण जो प्राणी कार्ये करते है 
मरण ही न होगा, क्योंकि दूसरे के देखे हुए का दूसरे को स्मरण नहीं होता । कारण यंह कि _ 
जानने योग्य विषय को पूंवैकाल में मैंने जाना था, इस प्रकार पूर्व में जाने हुए विषय को ज्ञाता. 
कालान्तर में स्मरण छोता है । वह यह एक ही छाता ( आत्मा ) पूर्वेकाल में जाने हुए विषय 
£ओ पुनः अणः करता है, वह अरण करना हो स्मरण कहाता है । अतः एक हो शाता को दोने 
छा.स्मरण क्षणिक विज्ञान को आत्मा मानने वाले बौद्ध के पक्ष में नित्य आत्मा के न होने के 
नहों बन सेकता । अर्थात्‌ काळान्तर में होने वाली. स्मरणशान की सिद्धि के लिये नित्य 
आत्मा मानना आवश्यक दै जो बुद्ध्यादि गुणों का आश्रय है यह सिद्ध होता दे ॥ ३९ ॥ 

नित्य शरोरादि भिन्न आत्मा के. मानने के पक्ष में स्मरगश्चान हो सकता है शंस आशय से . 
सिद्धान्तमत को लेकर सूत्रकार कइते हैं-- 


४२१ न्यायदधौनस्‌ [ अ० ३, आ० २, सू० ४०-४१ 


जन्य 


SN सादा 


स्मरणं त्वात्मनो ज्ञस्वाभाव्यात्‌ ॥ ४० ॥ 

उषप्दते इति, आत्मन एव स्मरणे न बुद्विसन्ततिमात्रस्येति । तुशब्दोऽब- 
घारणे | कथम्‌ ? ज्ञस्वभावत्वात्‌ । ज्ञ इत्यस्य स्वभावंः स्वो घर्मः, .अयं खलु 
ज्ञास्यति जानाति अज्ञासीदिति त्रिकालविषयेणानेकेन ज्ञानेन सम्बध्यते 
तशास्य त्रिकालविषयं ज्ञानं प्रत्यात्मवेदनीयं ज्ञास्यामि जानामि अज्ञासिषमिति 
वत्तेते, तद्यस्यायं स्वो घमंस्तस्य स्मरणं न बुद्धिप्रबन्धसात्रस्य निरात्मक- 
स्येति ॥ ४० ॥ 

स्मृतिहेतूनामंयौगपद्या युगपदस्मरणमित्युक्तम्‌ । अथ केभ्यः स्मृतिरुत्पद्यत 
इति ? स्म्मुतिः खलु-- 


ग्राणयानानबन्धास्यासालद्लेणसाइइ्यपारग्रहाश्रयाशतसम्बन्धा- 


पद्पदाथे--स्मरण तु = किन्तु स्मरणश्ञान, आतमनः = आत्मा को होता है, शंस्वाभाव्याद्‌ = 


क्योकि उसका ज्ञाता दोना यद्द स्वाभाव है ॥ ४० ॥ 
भावोथ--नित्य आत्मा ही को कालान्तर में स्मरण हो सकता है न कि क्षणिक विश्ञानों को. 


'क्योकि चिद्वात्म से आत्मां ही का ज्ञान होना यइ स्वाभाविक धर्म है, इस कारण स्मरण होना यदद 


आत्मा का हो धर्म है ताकि नित्य आत्मा से. भिन्न क्षणिक शानसन्तानधारा का यह सूत्र काः 
आशय है ॥ ४० ॥ . 


( सूत्र के वाक्य को पूर्ण कर भाष्यकार सूत्र को व्याख्या करते हैं कि )--आत्मा ही को काला- 


न्तर में निश्चय से स्मरण होता है न कि केवल क्षणिक विज्ञान के समुदाय को । सूत्र में ठु शब्द 
का अर्थ है. अवधारण ( निश्चय से नित्य आत्मा द्वीको स्मंरण.होना ) प्रश्न--कैसे १ उत्तर--शाता 


होना उसका स्वभाव दोने के कारण। जानकार' दोना . यह इस आत्मत्व. (अपना ) भावधंमे 
है । क्योकि यह शरीरादि भिन्न नित्य आत्मां दी भविष्यकाळ में जानेगा, वर्तमानकाळ में 


जानता है, भूतकाल में. जाना था--इस प्रकार तीनों कालों को विषय . करने बाले एक शान- 


रूप गुण से सम्बन्ध रखता है। उस इस आत्मा को तोनो कालो को विषय करने वाला ज्ञानयुणः 
का प्रत्येक जोवात्मा को अनुभव होता है कि मैं भविष्य में जानूँगा, जानता हूँ तथा मैंने जाना 


था ! ` इस कारण जिसका यइ अपना धर्म है उसी को स्मरण हो सकता है न कि नित्य आत्मा न - 


मानने वाळे क्षणिकविश्ञानवादी बोद्ध के मत में हो सकता है ॥ ४० ॥ 

( 'स्वृतिशान के . कारणों के एकका में न होने से? इस पूर्वोक्त ग्रन्थ को स्मरण दिलाकर 
स्मरण ज्ञान के कारणों को स्मरण कराते ढुए . भाष्यकार अग्रिम सूत्र का अवतरण देते हुये प्रश्न 
करते है कि )--पूवेसन्थ में 'रमरणशानों के एककाळ में न धोने से? एककाल में स्मरण नहीं 
होता, ऐसा सिद्धान्तिमत से कह चुके हैं, पर यद्वां यह प्रश्‍न है कि किन द्देतुर्भो से स्मरणज्ञान 
उत्पन्न होता दे ? ( इसके उत्तर में पचीस प्रकार के स्मृति के द्वेतुओं का निरूपण करने वाले सूत्र 
के अवतरण में भाष्यकार आगे कहते हैं कि--स्मृतिज्ञान निश्चय से दोता दै-- | 

पद्पदढाथ--प्रणिघाननिबन्धाभ्यासलिङ्गलक्षणसाइ शय परि अह्दाश्रयाश्रितसम्बधानन्तर्दबियो गे कका य॑- 
विरोधातिञ्चयप्राप्िव्यवधानसुखदुःखेच्छाद्वेषमयायित्वक्रियारागधर्माधर्मनिमित्तेभ्यः = १ प्रणिधान हेतु 
का चिन्तन, २ निबन्ध (एक ग्रन्थ में कइना), ३ अभ्षांस ( आवृत्ति), ४ लिङ्ग ( साधक ), 


४२३ 


_-बुद्धेरुत्पापवर्गित्व® ] सभाष्यहिन्दीच्याख्यो पेतस्‌ 
नन्तयंवियोगेककायविरो धातिशय प्राप्तिव्यवघानसुखदुःखेच्छाद्रे षभया- 


NAN 


~ थित्वक्रियारागधमाधर्मनिमित्तेभ्यः ॥ ४१ ॥ 


सुस्मूर्षेया मनसो घारणं प्रणिधान सुस्मूर्षितलिङ्गचिन्तनं चाथस्मृति- 
कारणम्‌ | निबन्धः खल्वेकप्रन्थोपयमोऽश्रौनाम्‌ , एकम्रन्थोपयताः. खल्वथो 
अन्योन्यस्मृति देतव आनुपूर्व्यणेतरथा बा भवन्तीति । घारणाशाखक्रतो वा 
्रज्ञातेषु वस्तुषु स्मतव्यानासुपनिःच्तेपो निबन्ध इति । अभ्यासस्तु समाने. 
विषये ज्ञानानामभ्याव्ृत्तिः, अभ्यासजनितः संस्कार आत्मशुणोऽभ्यासशब्देनोः 
च्यते, स च स्मृतिहेतुः समान इति। लिङ्गं पुनः संयोगि समवाय्येकार्थ- 
समवायि बिरोधि चेति। ( संयोगि) यथा धूमोऽग्नेः, गोबिषाणम्‌ , पाणिः 


५ लक्षण, ६ साइइ्य ( समानता ), ७ पेरिग्रह ( स्वीकार ), ८ आश्रय ( आधार ), ९ आश्रित 
आधार की अधौनता ), १० सम्बन्ध, ११ आनन्तर्यं ( पश्चात होन! ), १२ वियोग ( विरह ), 
१३ एक कार्य, १४ ` विरोध, २५ अतिशय ( अधिकृता ), १६ प्राप्ति, १७ व्यवधान, १८ सुखः 
ख, १९ इच्छा-द्वेष, २० मय ( भीति), २१ आर्थता (याचना ), २२ क्रिया, २३ राय 
अनुराग .), २४ घर्म, २५ अधर्म । ऐसे २६ निमित्तो से कालान्तर में स्मरण होता है ॥ ४१ ॥ 

भाचाथ--ऊपर सूत्र में कहे इए २५ प्रणिधान आदि कारणों से स्मृति हुआ करती है ॥ ४१ ॥ 
उदादरणसहित. सूत्र में कहें इए २५ स्मृतिश्चान- के कारणों कोकम से व्याख्या क॑ रते हैं 


जो स्मरण की इच्छा के विषय के साधक: का चिन्तन कद्दाता है, वह पंदार्थ के स्मरण का 
रण होता है । (२) एक अन्य में पदार्थौ के निबन्धन: ( कदने ) को निबन्ध कहते हैं । क्योकि 
ही ग्रन्थ मै उंपयत ( निबद्ध कहे इए ) पदार्थ निश्चय से परस्पर की स्मृति के कारण होते 
.जो क्रम से अथवा अक्रम से कहे गये दों (जैसे इसो शास्त्र में कहे डुए प्रामाणादि पदार्थ 
स्पर स्मरण कराते हैं ) अथवा जेसे जेगीशव्यादि महर्षियों ने कहे हुए घारणाशाज्ञ में नाड चक्र; 
हृंदयकमल आदिको - में : स्मरणं करने योग्य बीजस्थान . के भूषणरूप देवताओं का उपनिक्षेप 
आरोप करना ) निबन्ध्र कहाता है ( जिससे उस.२ उपरोक्त स्थानों में देवताओं का आरोप 
नेसे उन २ के अवयर्बो के ग्रहण से स्मरण दोता है। ऐसा तात्पर्यंटोकाकारः ने तात्पर्य यहां 


कारण होता है। यहां पर अभ्यास करने से उत्पन्न आत्मा का संस्कार नामक झुण 
अभ्यास कहाता है वदद समान विषय में स्मरण का कारण होता दै! इसी कारण परीक्षा के लिये 
अभ्यास करने वाले ही छात्र परोक्षा में उत्तीण होते हैं, क्योकि उन्हें परीक्षा के समय अभ्यास किये 


में सफलता नहीं होतो, ( अर्थांत वे उनुत्तीणे हो जाते हैं )। (४) लिङ्ग अनुमान में साधक 
हेतू जिसके संयोगि १, समवायि २, एकार्थसमवायि २, तथा. बिरोधि ४, ऐसे चार भेद दोते हँ । 
प्रकार धूम से अझ्नि की सिद्धि १, शृङ्ग के विशेषता से गौ की सिद्धि २, इस्त से पाद की सिद्धि 
रूप से एक ही में समवेत स्पशेंयुण की सिद्धि ३ और अविद्यमान वर्षा से. विद्यमान उसके 
रोधी वायु तथा मेघ के संयोग की सिद्धि होना ये जितके. चार उदाहरण 'संयोगी? इत्यादिः 


SRO काळत क आ SEY EC HMR Te 


कि--१' स्मरण को ` इच्छा से मन को धारंणा ( स्मरण के विषय में लगाने ) को प्रणिधान कहते _ 


दिखाया है। (२) एक दी विषय में शानों को बारंबार आवृत्तिरूष अभ्यास भी तीसरा स्मरण: 


षयं उपस्थित न होते हैं जो अभ्यास नहीं करते उन्हें विषय उपस्थित न होने के कारण परीक्षा. 


[ अ° ३, आ० २, सूळ ४१. 
पादस्य, रूपं स्पशस्य, अभूतं भूतस्येति | लक्षणं पश्चबयवस्थं गोत्रस्य रुझति- 
हेतु» बिदानामिदं गगौणामिदमिति ! साहस्यं चित्रगतं प्रतिरूपकं देवदत्तस्थे- 
त्येबमादि | परियंहात्‌ स्वेन वा स्वामी स्वामिना वा स्व॑ स्मर्येते । आश्रयाद्‌ 
आमण्या तदधीनं संस्मरति । आश्रितात्‌ तद्धीनेन यामण्यमिति ! सम्बन्धाद्‌ 
अन्तेबासिना-युक्तं गुरु स्मरति ऋत्विजा याज्यमिति | आनन्त्यादिति करणी- 
येष्वर्थेषु । वियोगाद्‌, येन विप्रयुज्यते तद्वियोगप्रतिसंदेदी खश समरति । एक- 


४२७ . ' ज्योयद्रनस 


वह बुबाष््या 


कार्यात्‌ कर्च्रन्तरदशेनात्‌ कत्रेन्तरे स्मृतिः | विरोधात्‌, विजिगीषमाणयोरन्यतरद- .. 
शनादन्यतरः स्मर्यते । अतिशयाद येनातिशय उत्पादितः । प्राप्तेः यतोडनेन 


'किचित्प्राप्तव्य वा भवति तमभीद्णं स्मरति । व्यवधानात्‌ कोशादिभिरसि- . 
प्रश्नुतीनि स्मयन्ते, सुखदुःखाम्यां तद्धेतुः स्मर्यते । इच्छाद्वेषाभ्यां यमिच्छति 
यं च द्वेष्टि `तं स्मरति । भयाद्‌ यतो बिभेति। अर्थित्वाद येनार्थी भोजनेना- 


सूत्र में पहले कह चुके हैं अतः चारों प्रकार के लिंग साध्य का स्मरण करते है । (५). 


प्राणी के अवयवों में रहने वाला लक्षण गोत्र ( वंश ) को स्मरण कराना है, असे यह विद नामक 
आाह्र्णो का गोत्र है, यह गर्ग नामक ब्राह्मणों का गोत्र है इत्यादि (लिङ्ग स्वाभाविक : व्यापि से 
युक्त होता है, लक्षण केवल संकेत. से गृहीत. होता है ऐसा लिङ्ग तथा लक्षण दोनों का मेद है ) । 


(६ ) चित्र (फोटो ) में रहने वाळा प्रतिरूपक ( प्रतिविम्त्र )-जैसे यह देवदत्त का चित्र (फोटो). 


है इत्यादि देवदत्त को स्मरण कराता है । (७) परिय ( स्वीकार ) से-जैसे अत्य से स्वामी का, 


अथवा स्वामी-से ; सृत्य ` ( नौकर ) का स्मरण होता है। (८) आश्रय से-जैसे आम के स्वामी - 


(आामणी ) से उसके अधीन आम तथा आामवासियों का स्मरण होता है। (९) आश्रित 


( जमौदार के आधार से रइने वाले ) मनुष्ष्यों से--उनके आधार जंमींदार का स्मरण होता है। . 


( १० ) सम्बन्ध से--जेसे शिष्य से गुरु अथवा ऋत्वक्‌ ( यज्ञकम करने वाले ) ज्ाह्मण से यज्ञ कराने 


योग्य याज्य ( यजमान ) का स्मरण होता दै । यद्यपि पूर्वोक्त प्रणिधानादि स्मृतिकारणो में भी कोई . 
न कोई सम्वन्ध अवश्य रहता है, तथापि सम्बन्ध को अलग कहने से उन प्रणिधानादि सम्बन्ध से : 


भिन्न सम्बन्ध यहाँ पर लेना चाहिये यइ सूत्रित होता है । ( ११ )--आनन्तर्य ( पश्चात होना) 
इससे इसके बाद यइ करना है यह स्मरण होता. है। ( १२ ) वियोग से ( विरइ से )--जिससे इस 

प्राणी का वियोग ( विछुड़ ) होता है उस वियोग का उसके अनुमव करने वाला प्राणी उससे 
अत्यन्त स्मरण किया नाता है ।. ( १३) एक कार्य से-जसे किसी कार्य के एककर्ता के देखने से 
उंसी:कार्य के दूसरे कर्ता का स्मरण होता है। (१४) विरोध से--जैसे दो जय की परस्पर 


इच्छा करने वालों में एक किसो को देख कर दूसरे का स्मरण होता है । ( १५ ) अततिञ्ञर- . । 


९ विशेषता ) से, जैसे किसी पदार्थ में जिसने विशेषता की है उसका स्मरण होता दै । अर्थात 
जेसे उपनंयन ( यज्ञोपवीतादि ) रूप अतिशय ( संस्कार ) आचार्य को स्मरण कराता हैं। (१६) 
आसि से--जसे प्राणी को जिस मचुष्य से कुछ प्राप्त हो चुका है अथवा प्राप्त करना है, उसे वह 
अत्यन्त स्मरण करता है । ( १७ ) व्यवधान ( ढ़का रइना ) से, जैसे म्यान में तळवार छिपी होने से. 
तलवार का स्मरण दोता है.। (१८ ) सुख और दुःख से सुख तथा दुःख दोने के कारणो को 


स्मरण करता है। ( १९ ) इच्छा तथा द्वेष से--जिसकी इच्छा तथा द्वेष करता दै उसका स्मरण : 
शोता है। ( २० ) मय से-जिसं ( सिंहादिको ) से भय होता है उसे स्मरण करता.दै। (२१) | 


` बुडेरुत्पन्नापवर्गित्व? ] 


सभाव्यद्दिन्दीव्याख्यो पे सकल ३२७५ 
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च्छादनेन बा । क्रियया रथेन रथकारं स्मरति । रागाद्‌ यस्यां स्त्रियां रक्तो 
भवति तामभीचणं स्मरति.। धमाज्जात्यन्तरस्मरणमिह चाधीतश्चुतावघारण- 
मिति | अधर्मात्‌ प्रागनुभूतदुःखसाधनं स्मरति । न चेतेषु निमित्तेषु युगपत्सं- 
वेदनानि भवन्तीति युगपदस्मरणमिति । निदशेनं वेदं स्खतिहेतूनां न परि- 
सङ्कःवानमिति ॥ ४१ ॥ 

`+ इति चतुबिशत्या सूत्रेबुंद्वेरात्मरुणत्वप्रकरणम । 

अनित्यायां च बुद्धी उत्पन्नापवर्गित्वात्‌ कालान्तरावस्थानाचचानित्यानां 


थता ( चाइना.) से-जिस भोजन अथवा वस्त्र की प्राप्ति को इच्छा रखता है उस मोजन, वा 
चर्न को स्मरण करंता है। (२२) क्रिया ( बनना ) से, जैसे रथ को देख कर रथ बनाने वाले . 
को स्मरण करता है। (२३) राग ( अनुराग) से, जैसे जिस खी में अनुराग होता है उस खौ 
को अत्यन्त स्मरण करता है। ( २४ ) घर्म से--दूसरे जाति का स्मरण होता है, ओर इस लोक 
में ही पढ़े हुए तथा सुने हुए त्रिषय का स्मरण होता है.। अर्थात्‌ वेदाथियों को अभ्यास से उत्पन्न 
हुए संस्कार से आाह्ाणादि रूप जाति का स्मरण होतो है । अथवा दूसरे जन्म में: अनुभव किये. . 
सुख तथा दुःख के साधन एवं पूर्वकाळं में अनुमव किये सुख दुःखादिकों का स्मरण होना मो 
आष्यकांर ने सूचित किया है। ( २५ ) अधमे से--पूर्वेकाल में अचुभव.किये दुःखों, के साथनों क्रो 
स्मरण करता दै । इन पचीस प्रकार के स्मरण:के कारणों के रहते. एककाल में अनुमव नहीं होतें, 
इस कारण एककाल में स्मृतिश्ञान नहीं हो सकते । यह केवल पचीस प्रकार के स्मृति के कारण 
उदाहरण हैं न.कि वास्तविक पचीस ही स्मृति के कारण हैं, ऐसा नियम दै । अर्थात उन्माद 
आदिक भी स्मरण के कारण दो सकता हैं । अर्तेः सूत्रोक्तं पचीस स्मृति के कारणों को सूत्र में दिखाना | 
यह केवळ. उदाहरण के लिये है पूरी स्मृति कारणों की संख्यां कह्दी: है ॥ ४१ ॥ 

| (४ ) बुद्धिगुण उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है इसका प्रकरण 
. ज्ञानं आत्मा का गुण है यह सिद्ध कर वह उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है यदद आगे निरूपण 
करेंगे, और ज्ञानों के एककाल में होने का निराकरण करने.के प्रसंग से .स्म्रृति का क्रम होता. है 
यइ भी विचार करेंगे । शान इंच्छादिर्का के आश्रय में रहता है इस प्रसंग से उसके पुष्टि के 
लिये स्मरण आत्मा को ही दोता है, ज्ञाता स्वभाव होने से ऐसा ४० वें" सूत्र में पीछे कद आये 
वह्द यह सव स्मरण होने से ही होगा, और वह स्मरण भावना संस्कार के होने से ही दोंगा, 
जो संस्कार ज्ञानयुण को शौघ्र विनाशी मानने से ही छो सकेगा अत्यन्त स्थिर मानने से न दोगा. . 
का. अब विचार किया जाता है | इसी क्वारंण तृतीय अध्याय के कहे गें हुए ज्ञान के अनित्यता 
साधक प्रकरण में ज्ञान उत्पादविनाशशाली है यद्द नहीं कहा गया है, क्योंकि इसका वहाँ कोई 
प्रयोजन नदीं था । किन्तु बुद्धि के सामान्य रूप से अनित्यता सिद्ध करने का वह आत्सो का गुण 
है यही प्रयोजन था । और वह ज्ञान का आत्मा का गुण होना धर्म, तथा अधर्म के समान दूसरे. 
काल तक रहने पर ही हों सकता है इस कारण सामान्यरूप से विचार किये ज्ञान के अनित्यता 
का विशेषरूप से अत्यन्त शौघ्र ज्ञान नष्ट हो जाता है यदद विचार साम्प्रत किया जाता है 1 
(जिसमें विप्रतिपत्ति के कारण विचार के संशय को दिखांते हुए भाष्यकार संशय के सिद्धान्त 
के दिखाने वाले सूत्र का ऐसा अवतरण ठेते हैं कि ) --पूर्वसन्त्र से बुद्धि के अनित्यता सिंड होने 
के कारण उस अनित्य बुद्धि में उत्पन्न होकर नष्ट होने, तथा दूसरे काळ तक स्थिर होने के कारण 
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संशयः किसुत्पन्नापबर्गिणी बुद्धिः शाब्द बदाहोस्विस्कालान्तरावस्थायिनी कुम्भ- ` 


बदति ? डत्पन्नापवर्मिणीति पक्षः परिशुह्यते | कस्मात्‌ १ 


क्सीनवस्थायिग्रहणात्‌ ॥ ४२ ॥ 
कर्मणोऽनवस्थायिनो अहृणादिति, क्षिप्तस्येषोरापतनात्‌ क्रियासन्तानो गृह्यते 
' अत्यथेनियमाच्च बुद्धीनां क्रियासन्तानबद्‌ बुद्धिसन्तानोपपत्रिरिति । अवस्थि- 
तथयहणे च व्यवधीयमानस्य प्रत्यक्षनिवृत्तेः 
सन्तानेनेव बुद्धिवेत्तेते प्राग्‌ व्यवधानात्‌ तेन. व्यवहिते प्रत्यक्ष ज्ञानं निवतते 


भी क्या बुद्धि ( शान”) शब्द यण के समान उत्पन्न होकर तृतीय क्षण में नष्ट हो जाती है अथवा 
कलश के समान चिरकाल वतमान रहती है । ( अर्थात्‌ बुद्धि अनित्य है यह सिद्ध हो चुका है । 
जिसमें अनित्य दो प्रकार के होते हैं (१) जैसे प्रथमादि शब्द उत्पन्न होकर तृतीय क्षण में 
द्वितीयादि शब्द से नष्ट हो जाते हैं। (२.) और कोई अनित्य घटादिको के समान विरकाल 
` तक रहते हैं, ऐसा दोनों अनित्यों का स्वभाव दिखाने से अनित्य बुद्धि मी तृतीय क्षण में शीघ्र 
नष्ट हो जाती है, या कुछ काल तक रहती है यह संशय होता है । ( इस संदे पर सिडान्त- 
पक्ष से ही भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--लुद्धि शोध विनाश वाली है यद्द सिद्धान्तपक्ष लिया 
जाता है । ( प्रश्‍न )--क्यीँ ? ( उत्तर )-- 
पद॒ुपदाथ--कर्मानवस्थायिग्रहणात़ = अस्थिर क्रिया का अहण होने से ॥ ४२ ॥ 
भावाथ--जिप्त प्रकार जिस समय धनुष से बाण फेंका जाता है, वह वाण जिस समय तक 


भूमि पर नहीं गिरता, उस समय तक उस बाण में गमनरूप क्रिया के समुदाय में अनेक गति- . 
रूप क्रिया होती हैं यह देखा जाता है, उसी प्रकार एक-एक बुद्धि में अपने-अपने विषय में नियत 
होने के कारण प्रतिक्षण में शानों का सन्ताप ` अपने-अपने विषय में हुआ करता है, अथात बुद्धि... 


हर एक क्षण में पदार्थों को अनेक नुद्धिवारा द्वारा प्रकाशित करंती दै, इस कारण वह शीध नष्ट होने 
वाली दे यह सिद्ध होता है ॥ ४२ ॥ 


| (सूत्र के अक्षरों की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--क्रिया पदार्थ के अस्थिरता 
` का अइण होने के कारण ( बुद्धि शीघ्रनाशी है ) फेंके हुए बाण से भूमि पर गिरने पर्यन्त पतन" 


रूप क्रिया के सन्तान का अइण होता हैं। ज्ञानो के भी. अपने-अपने विषय में होने का नियम | 


होने के कारण इनके क्रियाओं का सन्तान सिद्ध होता है । व 

(इस प्रकार अस्थिर बाणांदि क्रियाओं के दृष्टान्त में अपना पक्ष स्थिर कर स्थिर पदार्थों के 
दृष्टान्त देते हुए भाष्यकार आगे कद्दते दें कि )--कुछ काळपयैन्त स्थिर रहने वाळे अनित्य घट 
आदि पदार्थों के ज्ञान होने में व्यवधान रहने पर प्रत्यक्ष नहीं होने से! ( अक्षांद स्थिर तथा 
अनित्य घटादि पदार्थो का किसी दूसरे से जब तक व्यवधान नहीं होता तभी तकईंडनका प्रत्यक्ष 


होता दे व्यवधान रहते नहीं होता! इससे मी यह सिद्ध दोता दे कि शीघ्र (तृतीय क्षण में) ` 


नष्ट होने वाले अनेक ज्ञान घारारूप से हुआ करते हैं ( इसी आशय को. स्पष्ट करते हुए भाष्यकार 
आगे कहते दै कि )--आनित्य एवं स्थिर घट के प्रत्यक्ष से शान द्वोने में धारावाहो ही ज्ञान हुआ 
करता है, जब तक वह घदन्दूसरै किसी पदार्थ से व्यवधान युक्त न द्दो। और व्यवधान करने 
बाले वस्त्र ( परदा ) आदि से व्यवधान होने पर प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। यदि चिरकाळ तक ज्ञान 


की स्थिति मानी जाय तो दिखाई पड़ने वाळे घट का वसत्रादिको से व्यवंधान होने पर भी घट का | 


अवस्थिते च कुम्भे गृह्यसाण 


-खुद्धरुत्पज्ञापवर्गित्ब» ] सभाष्य हिन्दी व्यार्योपेतस ४२७ 


DM 


.कालान्तराबस्थाने तु बुद्धेहेश्यव्यबधानेऽपि प्रत्यक्षमबतिष्ठेतेति । स्मृ तिश्वा- 
लिङ्गं बुडयवस्थाने संस्कारस्य बुद्धिजस्य स्म्रृतिहेतुत्वात्‌ । ` 

._ यञश्च सन्येताबतिष्ठते बुद्धिः दष्टा हि बुद्धिविधये स्मरतिः खा च बुद्धावनि- 
त्यायां कारणाभावान्न स्यादिति । तदियमलिङ्गं, कस्मात्‌ ? बुद्धिजो हि 
संस्कारो गुणान्तरं स्वृतिहेतुन बुद्धिरिति । 

हेत्वसावाद्युक्तमिति चेत्‌ ? बुद्धयवस्थानात्‌ प्रत्यक्षत्वे स्म्ृत्यभावः 

-.. यावदवतिष्ठते बुद्धिस्ताबदसी बोद्धव्याः प्रत्यक्षः प्रत्यन्ते च स्मंतिरनु” 
-घपन्गेति ॥ ४२ ॥ 


“अव्यक्तप्रइणमनवस्थायित्वाह्विद्वत्सम्याते रूपाव्यक्तग्रहणवत्‌ ॥ ४३ ॥ 


:मत्यक्षश्यान होता रद्देगा ( अर्थात्‌ यदि घट का प्रत्यक्षश्ान से मण दूसरे काल. तक वर्तमान रहेगा, 
। घट का व्यवधान होने पर भी उसका प्रत्यक्ष ज्ञान द्ोता रहेगा, ओर द्ोता तो नहीं शस कारण 
उंस घट का ज्ञान दूसरे काल तक स्थिर नहीं रइता यद्द भाष्यकार का आशय है )। (यदि आज 
त्यक्ष से देखे हुए घट का दूसरे दिन. स्मरण होता है, यइ स्मरण घंट के प्रत्यक्ष शान में स्थिरता 
गी सिद्धि कर सकेगा ऐसा पूर्वपक्षी कहे, तो इसके उत्तर में भाष्यकार आगे कहते हैं कि )-- 
हूं इस . प्रकार से स्मरणज्ञान, ज्ञान की स्थिरता को सिद्ध करने में साधक नहीं. हो सकता--क्योकि 
शान से उत्पन्न हुआ भावना नामक संस्कार कालान्तर में स्मरण को उत्पन्न करता है। ( उपरोक्त 
पूरवंपक्ष तथा उत्तर को स्पष्ट करते हुए भाष्यकार आगे. कहते हैं कि )--जो पूर्वपक्षी ऐसा माने 
बुद्धि कालान्तर तक स्थिर रद्दती है, क्योंकि प्रत्यक्षादिकों से अनुभव किये हुए विषयों में 
स्मरण होता है, और वह उस अनित्य बुद्धि में कारण के न होने से स्मरण न हो सकेगा?--ऐेसा 
पुवपक्षी का कहना बुद्धि को स्थिर सिद्ध .नहीं कर सकता । ( प्रश्‍न )-क्यो ? ( उत्तर )--बुद्धि 
विषय के ज्ञान ) से उत्पन्न हुआ भावना नामक संस्कार ही एक दूसरा गुण है जो कालान्तरा 
स्मरण कराता है बुडि नहीं कराती । यदि इस पर पुनः पूर्वंपक्षी ऐसी आपत्ति दे कि "सिद्धान्ती 
जो समाधान दिया वह संगत नहीं है क्योंकि इसमें सिद्धान्ती ने कोई हेतु नहीं दिया है? 
सिंडान्ती के पक्ष सै भाष्यकार उत्तर देते हैं कि)--बुदियुण के कुछ काल तक स्थिर होने के 
ण जबतक विषय का प्रत्यक्ष होता 'है तबतक स्मरण नद्दो हो सकता ( इसौ उत्तर का आगे 
करण भाष्यकार करते हैं कि )--जबतक पृत्यक्षश्ञान विषय का इोता रइंता है तबतक 
'जाननेयोग्य पदार्थं का प्रत्यक्ष होता है, और जबतंक प्रत्यक्ष होता है तबतक स्मरण 
दो सकता ( अर्थांत यदि शान दी दूसरे काल तक स्थिर रहे तो उसके स्थिर होने के कारण 
यः संनिकर्षं के निवृत्त होने. पर भी वह स्थिर ही रहेगा--श्स कारण बडुतं काल तक 
त शान के ही स्थिर होने से स्मरण होने का अवसर ही नही आवेगा यदद भाष्यकार का 
` है ॥ ४२॥ ` 

पूव पक्षी के मत से पुनः आक्षेप दिखाते हुए सुत्रकार कहते हैं-- 

पदुपदाथ--अन्यक्तम्रदणं = अस्पष्ट ज्ञान द्दोता हुआ, नवस्थायिस्वात्‌ = अस्थायी ( क्षणिक ) 
के कारण, विद्युत्संपाते = विद्युत्‌ के प्रकाश में, रूपाव्यक्तमद्दणवत = रूप के अस्पष्ट ज्ञान - 
के समान ॥ ४३ ॥ 

अर्थात्‌ यदि ज्ञान अस्थिर धोता तो वह सर्वदा अस्पष्ट ही दोगा--जिस प्रकार अकस्मात 
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- यय्युप्पक्लापवर्गिणी बुद्धिः प्राप्तमव्यक्त॑ बोद्धव्यस्य ्रहणं यथा विद्युत्सम्पाते' 
चैद्यतस्य प्रकाशस्यानवस्थानादव्यक्तं रूपग्रहणमिति, व्यक्तं तु द्रव्याणां 
ग्रहणं. तस्मादयुक्तमेतदिति ॥ ४३ ॥ 


हेतपादानात्‌ प्रतिषेद््व्याभ्यनुज्ञा ॥ ४४ ॥ 
उत्पन्ना पवर्गिणी बुद्धिरिति प्रतिषेद्धव्यं तदेवाभ्यनुज्ञायते विद्युत्सम्पाते 
रूपाव्यक्तमह्॒णवदिति । यत्राव्यक्तप्रहणं तत्रोत्पन्नापवर्गिणी बुद्धिरिति । 
महणे हेतुविकल्पाद्‌ महणविकल्पो न बुद्धिविकल्पात्‌ । 
यदिदं क चिदव्यक्तं क चिद्टचक्तं ्रहणमयं विकल्पो अहणद्देतुविकल्पात्‌ , 


विद्युत के चमकने पर जो रूपक शान दोता है वह क्षणिक होता हुआ अस्पष्ट ही होता है यह सूत्र 
में पू्पक्षी का आशय है ॥ ४३ ॥ 

( इसी आशय से पूर्वपक्षसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--यदि बुद्धि उत्पन्न होकर 
-सष्ट हो जाती है तो जानने योग्य विषय का ज्ञान अस्पष्ट होता है ऐसा मानना होगा--जिश 
प्रकार अकस्माद विद्युत के संपात. हीने ( चमकचे ) पर उस विद्युत्‌ के प्रकाश के स्थिर न रने 
के कारण घटादि पदार्थों के रूप का अस्पष्ट ज्ञान द्योता है । किन्तु एथिवी आदि द्रव्य पदार्थों 
का शान स्पष्ट हुआ. करता है इस कारण ज्ञान का दूसरे काल तक स्थिर न होने का सिद्धान्ती 
का पक्ष असंगत है। ( अर्थात विद्युतप्रकाश के अस्थिर होने के कारण जिस प्रकार विद्युत्‌ के चमकनेः 
यर द्रव्यो के रूप का ज्ञान क्षणिक होता है उसी प्रकार यदि शान क्षणिक हो तो वह अस्पष्ट दी 
सदा हुआ करेगा, किन्तु ऐसा नही दिखाई पड़ता क्योंकि प्रायः सभी द्रव्यो का स्पष्ट ही ज्ञान 
होता है, अतः नेयायिकों का ज्ञान के दूसरे काळ तक न रहने का पक्ष असंगत दै ॥ ४३ ॥ 

उपरोक्त आक्षेप का सूत्रकार सिद्धान्तिमत से खण्डन करते हैं-- 

पदपदार्थ--द्वेतुपादानात--हेतु के स्वीकार करने के कारण, प्रतिषेद्धव्याभ्यलुश्ञा-प्रेतिषेष 

रनेयोग्य सिद्धान्तिमत का स्वीकार हो जाता है ॥ ४४॥ 
भावाथे--बुद्धि उत्पादविनाशशालौ है इस जिस सिद्धान्तिमत का पूर्वपक्षी को ` खण्डन 


करना है उसौ को विद्युद के चमकन पर द्रव्यो कि अस्पष्ट ज्ञान के समान इस दृष्टान्त से पूर्वपक्षो , 


ने स्वीकार कर लिया । क्योंकि जिस स्थळ में अस्पष्ट ज्ञान होता है उस स्थल में बद ज्ञान मो 
उत्पादविनाश वाला होता है यइ सिद्ध हो जाता है, ( अर्थात पूर्वपक्षी ने जो देतु सिद्धान्त्तिमत 
के खण्डन के लिये दिया है उसी में खण्डन करनेयोग्य सिद्धान्ती के पक्ष की वद्द स्वीकार 
करता दै ॥ ४४॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्ती के सूत्र की व्याख्यां करते हैं कि )--पूर्वैपक्षी को 


बुद्धि उत्पादनाश वाली दै इस सिद्धान्ती के मंत का खण्डन करना है, किन्तु विद्युत के चमकने ` 
पर रूप का अस्पष्ट शान होने के. समान इस दृष्टान्त से वह उसी . सिद्धान्तिमत का स्वीकार _ 


करता है, क्योंकि जिस स्थल में अस्पष्ट ज्ञानं होता है वहाँ वही शान के उत्पन्न होकर नष्ट हो 
जाता है । ( इस प्रकार प्रौढिवाद से पूर्वपक्ष को खण्डन कर वास्तविक खण्डन दिखाते हुए भाष्यकार 
आगे कहते हैं कि )-यहृण के हेतु के विकल्प होने से मण होने में विकल्प होता है न कि बुडि 
के विकल्प से । ( इस संक्षेप में कढ़े उत्तर का आशय दिखाते हुए आगे भाष्यकार कहते हैं कि )८“ 
जो यह किसी स्थल में पदार्थों का अस्पष्ट अद्दण, तथा किसी स्थल में स्पष्ट अइण ( अनुभव ) 


३२९ 
यत्रानवस्थितो ग्रहणहेतुः तत्राव्यक्तं ग्रहणं यत्रावस्थितस्तत्र व्यक्तं, न तु 
बुद्धरवस्थानानवस्थानाभ्यामिति । कस्मात ? अथयरहणं हि बुद्धियेत तदथे- 
ग्रहणसठ्यक्तं व्यक्तं वा बुद्धिः सेति । विद्चेषामहृणे च सामान्ययहणमात्रम व्यक्त- 
महणं तत्र विषयान्तरे बुद्धयन्तरानुत्पत्तिनिमिचाभावात्‌ । यत्र समानधर्मयृक्तश्च 
घर्मो रह्यते विज्ञेषघमयुक्तश्च तद्व्यक्तं म्हणं, यत्र तु विशेषेऽगृह्यमाणे सामान्य- 
अहणमात्रै तदव्यक्तं हणम्‌ । समानघसयोगाच विशिषष्टधमंयोगो विषयान्तरं, . 
तत्र यत्त॒ ग्रहणं न भवति तदूग्रहणनिमिक्ताभावाद्‌ न बुद्धेरनबस्थानादिति । 

यथा विषयं च अहृणं व्यक्तमेव श्रत्यर्थनियतत्वाच्च बुद्धीनाम्‌ । सामान्य- 
विषयं च ग्रहणं स्वविप्रयं प्रात वयक्तं विशेषविषयं च ग्रहणं स्वविषयं प्रति 
व्यक्त प्रत्यथनियता हि बुद्धयः, तदिदमव्यक्तत्रहणं देशितं क विषये बुद्धयः 
नबस्थानकारितं स्यादिति । 


सभाष्य हिन्दीव्याख्यो पेतम्‌ 


Ne 


बुद्धेरुत्प्ञापवर्गित्व० ] 


विर्य क डय, 


होता है, यइ ग्रइंण:का विकल्प अण के कारण के विकल्प से होता है,. अर्थात्‌ जिस स्थल में 
अइण का कारण अस्थिर क्षोता दै उस स्थळ में अस्पष्ट अ्रइण होता है, और जिस स्थल में ग्रहण 
का कारण स्थिर होता है उस “स्थल में स्पष्ट पदार्थे का अरण होता है, न कि बुद्धि के स्थिर तथा 
अस्थिर होने के कारण ( प्रश्न )-क्यों १ ( उत्तर )-जिस कारण पदार्थ का यण दी बुद्धि कइलाती; 
है। जो विषय का स्पष्ट और अस्पष्ट ग्रहण ( अनुभव ) होता है बुद्धि वही कहाती दै इसलिये । 
(अर्थात विषय का ग्रहण ही बुद्धि है, नकि बुद्धि में स्पष्टता अथवा अस्पष्टता में नियामक है), 
( आगे स्पष्टता तथा अस्पष्टता का वर्णन करते हुए भाष्यकार कहते दें कि )--पदार्थ का विशेषरूप से 
शान न रहते केवल सामान्यरूप से ज्ञान होना ही अव्यक्त ( अस्पष्ट ) ज्ञान कद्ातां हे, उसके. 
दूसरे विशेषरूप विषय-के शान होने का कारण न रद्दने से उस पदार्थ का विशेषरूप से. शान 
नहीं होता । और जिस पदार्थ में समानधर्म युक्तवमीं का ज्ञान. द्दोता हे और विश्वेषषम से. युक्त. 
का भी उस ज्ञान को. स्पष्टझान. कहते हें. । औरः जिस पदार्थ 'के विशेषधमे का अण न होकर 
केवळ समानधर्म का ज्ञान होता है वड अव्यक्त ( अस्पष्ट ) ज्ञान कद्दाता है। पदार्थ में समान धर्म के 
सम्बन्ध से विंशेषधर्म का -सम्बन्ध होना. यदद एक दूसरा विषय है। इन दोनों में से ज़िसका 
निमित्त नहीं रहता उसकी ज्ञान नहीं होता. यहीं अव्यक्त अइण है यह बुद्धि के अस्थिरता कें कारण 
नहीं होता । अपने-अपने योग्य विषय में ज्ञान होना स्पष्धशान ही होता दे तथा बुद्धियों के- 
अपने-अपने विषयों में नियत होने से भी सामान्यरूप से पदार्थ का ज्ञान होना अपने'विषय में 
व्यक्त ( स्पष्ट) ही द्दोता है, इसी प्रकार विशेषरूप से पदार्थ का शान दोना भी भपने विषय में 
व्यक्त ९ स्पष्ट ) ही 'होता है। क्योंकि ज्ञान. अपने-अपने विषयों में नियत होते हैं । ( उपरोक्त 
- विषय को पूर्वपक्षी के आक्षेप में संगत करते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--यह जो पूर्वपक्षी 
ने अस्पष्ट ज्ञान होने का आक्षेप कहा था, वह किस विषय में ज्ञानो के स्थिर न होने से होने वाला 
` होगा । अर्थात्‌ “यदि बुद्धि. उत्पादंविनाशशाली होगी तो अस्पष्ट हीं ज्ञान होगा? ऐसा पूर्वपक्षी का 
आक्षिप है । उस पर भाष्यकार ने ज्ञान का अस्पष्ट होना ही अप्रसिद्ध है ऐसा दिखाया है, 
जिससे आक्षेप का मूल हद्दी इटा दिया यदद भाष्य का गूढ आशय है। (तो क्या ज्ञान का अस्पष्ट 
' होना सवथा अप्रसिद्ध ही दै ? इस प्रश्‍न के उत्तर में अस्पष्ट शान होने में दूसरी युक्ति दिखाते डुएः 
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धॉर्मिणस्तु धर्मभेदे बुद्धिनानात्वस्य भावाभावाभ्यों तदुपपत्तिः । 
घर्मिणः खल्वर्थस्य समानाश्च धसी विशिष्टाश्च, तेषु अंत्यथेनियता नाना- 
बुद्धयः ता उभय्यो यदि धर्मिणि वर्तन्ते तदा व्यक्तं हणं घर्मिणमभिप्रेत्य । 
यदा तु सामान्यम्रंह णमात्र तदाऽव्यक्तं ग्रहणमिति एवं घर्मिणमभिप्रेत्य व्यक्ताः 
` व्यक्तयोग्रहणयोरुपपत्तिरिति, न चेद्सव्यक्तं ग्रहण बुद्धेबोद्धव्यस्य बाऽनबंस्था- 
यित्वादुपपद्यत इति ॥ ४४ ॥ | | 
इदं हि न-- | 
प्रदीपाचि;सन्तत्यभिव्यक्तग्रहणवत्तद्ग्रहणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
___ अनवस्थायित्वेडपि बुद्धेस्तेषां द्रव्याणां अहणं व्यक्तं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
कथम्‌ ? प्रदीपार्चिःसन्तत्यभिव्यक्तत्रहृणवत्‌ । प्रदीपाचिषां सन्तत्या वर्तमानानां 


- भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--किसी धर्मे के-धमौं का भेद होने पर अनेक ज्ञानो के दोने तथा न. . 


दोने से. स्पष्टता तथा अस्पष्टता ज्ञानों में हो सकती दै । ( इसी संक्षेप में कहे विषय को आगे भाष्यकार 
स्पष्टरूप से कहते हैं कि )--निश्चय से एकधमीरूप पदायै के समान और विशेष. ऐसे में दो 


प्रकार .'के धर्म होते हैं । उनमें अनेक ज्ञान अपने-अपने विषयों में नियमित दोते हैं। वह. 


समान तथा विशेष धमौ को विषय करने वाली दोनों प्रकार की अनेक बुद्धि यंदि धमी पदार्थ 


में होती हो. तो उस समय धर्मी के अभिप्राय से स्पष्ट ज्ञान ही होता दै । और जिस समय 
केवल सामान्यषमे हो का शान होता है, इस समय वइ अस्पष्टज्ञान कद्दाता है । इस प्रकार 


धर्मी पदार्थ के अभिप्राय से स्पष्ट तथा अस्पष्ट दोनों प्रकार के ज्ञानं हो सकते हैं ( अर्थात ज्ञान 
में जो स्पष्टता या अस्पष्टता है वह शान के स्थिर अथवा अस्थिर हने के . कारण नहीं होती किंन्तु 
जाने हुए विषय (अर्थ ) के स्वरूप से-होती हैं, यद्द प्रस्तुत विषय का आशय है, जिससे आक्षेप 
मूल के साथ खण्डित हो जाता है ॥ ४४॥ | - | न 


( इसे दूसरे परिहार को भी केवल प्रौढिवाद समझकर पुनः दूसरे प्रकार से परिहार करने के. 


“लिये सिडान्तिमत के सूत्र का अवतरण भाष्यकार देसा देते हैं कि )--यइ अस्पष्टज्ञान बुद्धि 


अथवा उससे जाननेयोग्य विषय की अस्थिरता से नहीं हो सकता, ( अर्थात शान में अस्पष्टता ` 
` ज्ञान को अस्थिरता के कारण नहीं होती किन्तु ज्ञान के विषयं के स्वरूप से होती है, यह कह 
चुके हैं । वस्तुतः शान में . वर्तमान अस्पष्टता न शान के अस्थिरता के कारण होती है, अथवा : 


शान के विषय. के अस्थिरता के कारण यह सिद्धान्त है) । ( यदि ऐसा है तो ४३ वें सूत्रं में दिखायै 


हुए पूर्व पक्षी के आक्षेप का क्या उत्तर है ? इस प्रश्‍न के उत्तरं को देने वाळे सिद्धान्व सूत का 


अवतरण देते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--यह पूर्वपक्षी का आक्षेप नहीं हो सकता-- 


प दपदार्थ-प्रदीपाचिःसन्तत्यभिन्यक्तम्रणवत्‌ = दीपक को ज्वालाओं के समुदाय के स्पष्ट- ` 


शान के समान, तद्रइणम्‌ = द्वव्यों का स्पष्ट ज्ञान होता है॥ ४५ ॥ 
भावाथ--दीपक के ज्वालाओ के समूर्झो के स्पष्टशान होने के समान, बुद्धि के उत्पाद 


बिनाशस्वभाव होने पर भी उन द्रव्यो का शान स्पष्टरूप से होता दै यदद मानना 


उचित है ॥ ४५ ॥ 
( सिद्धान्तौ के मत से सूत्र का धर्थं भाष्यकार करते हैं कि )- बुद्धि के उत्पादविनाशस्वभाव 
होने पर भी उन द्रव्यो कां शान स्पष्ट होता है, यह मानना होगा । ( प्रश्‍न )--कैसे १ ( उत्तर )-- 
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` अहणानवस्थानं आक्यानवस्थानं च श्रत्यर्थनियतत्वादू बुद्धीनां, यावन्ति प्रदी- 


पार्चीषि तावत्यो बुद्धय इति | इश्यते चात्र व्यक्तं ्रदीपार्चिषां अहणमिति ४५ 
इति चतुर्भिः सूत्रेबुद्धेरुत्पन्नापवर्गित्वप्रकरणम्‌ | 
चेतना शरीरशुणः सति शारीरे भावादसतिः चाभावादिति-- . 
द्रव्ये स्वगुणपरंगुणोपलब्येः संशयः ॥ ४६ ॥ 
- सांच्चयिकः सति भावः स्वशुणोऽप्सु द्रवत्बसुपलभ्यते, परगुणञ्चोष्णता, 


प्रदीप के ज्वाला के समुदाय के स्पष्टश्षान के समान !. उक्त संन्तानरूप से वतमान रने वाली 
दीपक की ज्वालाओं का-शान तथा विषय दोनों ही अस्थिर हैं क्योंकि ज्ञान अपने-अपने विषय 
में नियत होते हे--जितनी दोपकं की ज्वाला है उतने उनके ज्ञान हे । ' ( अर्थात्‌ जिस समय 
दोप.की ज्वाला दिखाई पड़ती है, उस समय बद्द दोपक की ज्वाला एक नहीं है किन्तु क्षणःक्षण 
में नष्ट होने बाली अनेके ज्वालाओ के सन्तान का ही अदण होता है देसा समो प्राणी मानते 


हैं, उन दीपक ज्वाला व्यक्तियों के क्षणविनाशी दोने के कारणे उनका ज्ञान भी क्षणमात्र दी 


रहता है.) ( इससे सिंद्धान्ती-का क्या तात्पये है वह भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--यहाँ पर 
दीपक की ज्वालाओं का स्पष्टश्ञान द्ोता है यह दिखाई पड़ता है अर्थात्‌ यथपि दीप ज्वालाओं का 


ज्ञान अस्थिर दे तथापि वे स्पष्ट हो हैं, इस कारण शान के अस्थिर होने के कारण उनकी अस्पष्टता ` 


है य नहीं सिद्ध हो सकता, यह सूत्रकार का आशय है ॥ ४५॥ 


हा (५) बुद्धि के शरीर का गुण न होने का प्रकरण 
इस प्रकार बुद्धि में उत्पादविनाशस्वभावता को सिद्धं कर साम्प्रत वह बुद्धि शरीर का गुण 


नहीं है यह प्रकरण प्रारंभ करना है, क्योकि उत्पादविनाशस्वभावता बुद्धि में सिद्ध होने पर 
: ही आगे दिये जाने वाले बुद्धि के शरीरशुण न होने के साधक हेतु संगत हो सकेंगें,. इस कारण 


बुद्धि के तृतीय क्षणनाशता के प्रकरण के पश्चाद इस प्रकरण का आरंम किया जाता है । | पूर्वे- ` 


अंथ में बुद्धि भूत, इन्द्रिय तथा मन का गुण नहीं है ऐसा यद्यपि निषेध कर चुके हैं तथापि इस 
: प्रकरण में विशेषरूप से बुद्धि शरीर का गुण नहीं है, इससे विशेष हेतु दिये जांयगे । इन विशेष 
` द्ेतुओं का वर्णने बुद्धियुण के अस्थिर होने के अधीन होने के कारण ही उसका प्रकरणं मध्य में 


रकेंखा गया है । (इस प्रकरण को प्रारभ करते हुए सूत्र को न लेकर ही पूर्वपक्ष को उठाते हुए 
संशयबोधक सूत्र का अवतरण देते हुए भोष्यकार कंते हैं कि )--शरोर के रहते ज्ञान दोता दै 
च रहते नहीं होता इस अन्वय तथा व्यंतिरेक के होने के कारण शान ( चेतना) शरीर का 


_ शुण है । ( इस पूर्वपक्ष का संशय से असित होने के कारण सूत्रकार निराकरण करते हैं )-- 


रोने पदपदार्थ--दब्ये = किसी द्रव्य में, स्वयुणपरयुणोपलब्षेः = अपने तथा दूसरे के गुण की प्राप्ति 
होने के कारण, संशयः = संशय होता है ॥ ४६ ॥ 

, भावार्थ--जल्रूप द्रव्य में अपना स्वाभाविक द्रवत्व, दूसरे तेज द्रव्य का गुण उष्णता भी 
मिलती है, इस कारण शरीर में भो शरीर के हो गुण ज्ञान की उपलब्धि होती. है, अथवा दूसरे 


: आत्मारूप द्रव्य का गुण है ऐसा संशय ही हो सकता है ॥ ४६ ॥ 


... (“इसी आशय से भाष्यकार “व्याख्या करते हैं कि )--शरीर के रहते ज्ञान का होना यङ्क 
चूंवेपक्षी र ही का अन्वय -संशयअस्त है । क्योकि जलरूप द्रव्य में अपना स्वाभाविक द्रवत्वरूप गुण, 


या दूसरे तेन *( अभि आदि ) का गुण -उष्णता भी मिलती है । इस कारण यह संशय होता है 
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तेनायं संशयः किं शरीरशुणश्चेतना शरीरे गृह्यते अथ द्रव्यान्तरगुणे 


इति १॥ ४६ ॥ 
न शरीरगुणश्वेतना, कस्मात. १-- 


यावच्छरी रभावित्वादूपादीनाम्‌ ॥ ४७ ॥ 


न रूपादिहीन शरीरं मुह्यते चेतनाहीनं तु गह्यते यथोष्णताहीना आपः | ` 


तस्मान्न शरीरगुणश्चेतनेति । संस्कांरबदिति चेद्‌ न करणानुच्छेदात्‌. । 


_कि---क्या ज्ञरीर के हौ गुण ज्ञान की शारीर में उपलब्धि होती है, अथवा शरीर से भिन्न दूसरे 
आत्मारूप द्र्य का गुण उपलब्ध छोता है ।. अर्थात्‌ द्रव्य में अपने तया दूसरे के. शुणों के उपलब्ध 
- होने के कारण यद्यपि शरीर में ज्ञान की उपलब्धि होतो है इस कारण हमें बुद्धि शरीर 


ही का शुण है, अथवा उसमें रहने वाला दूसरे आत्मा द्रब्य का गुण है यहद निश्चय नहीं हो : 


सकता ॥ ४३ ॥ 
( इस प्रकार पूर्वपक्ष संशय का कारण है इस आशय से पूर्वपक्ष का खंडन कर सिंडान्तपक्ष 


के सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--ज्ञान. (. चेतना ) शरीर का युण नहीं है।. : 


( प्रश्‍न )--क्यों ? ( उत्तर )-- 


_ पद्पदार्थ--यावच्छरीरंसावित्वातंञजिस काल तक शारीर है उस काल. तक होने के कारण, - 


,रूपादीनास्‌ = रूप आदि गुणों के ॥ ४७ ॥ 


आावार्थ--रूपादि युणरदित शरीर नहीं मिलता, किन्दु ज्ञान से रदित शरीर मिलता है 
नसे उष्णतार हित जळ. पाया* जाता है, इस कारणं ज्ञान, शरीर का गुण नदी हो. सकता, इस. 
` प्रकार यद वैधर्म्ये दृष्टान्त को बतलाता हे । क्योंकि शरीर का अन्वय त॑था व्यतिरेक दोनों रूपाद्वि . 


- 'झुंणों में ही हैं । अर्थात रूपादिक ही यावच्छरीर रइते हैं न कि शान ॥ ४७॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तं सुत्र की व्याख्या करते हैं कि )--शरीर विना रूपादिकों 
“के न्दी पाया जाता, किन्तु विना उष्णता के झीत जल के समान शानराहित मूच्छितांदि शरीर पाया 
पती है. इस कारण चेतना शरीर का गुण नहीं है । यहाँ पर चेतना शरीर गुण नहीं है, सुत शरीर 
मी उसकी उपलब्धि न,होने के कारण, जळ की उष्णता के समांनं, ऐसा अनुमानप्रयोग जान: 
-छेनो चाह्विये । ( यंदि बुद्धि आदि युण शरीर के हो तो जबतक शरीर है तबतक शरीर के रूपादि 
र समान होंगे ऐसा परिशुद्धिंकार उदेयनाचाय ने इस सूत्र में तके लिया है और वृत्तिकार 
प्रोक्त अनुमान ही इस सूत्र से लिया है) ( यहाँ पर पूर्वपक्षी अपने पक्ष की सिद्धि करने. 
लिये “जिस प्रकार संस्कार शरीर का युण होने पर मौ जबतक शरीर रहता है तबतके' 
नहीं रंइता, इसी प्रकार चेतना भी नहीं रहेगी? ऐसा कद्दे तो सिद्धान्तिमत से भाष्यकार 


संवयें-भाष्यकर स्पष्ट करते हुए आगे कहते हैं )-जिसं प्रकार के द्रव्य में संस्कार दोता दै. 


| ` उसमें कारण के नाश से अत्यन्य हो संस्कार को उपपत्ति नहीं होती । ओर जिस अवस्था वाले 
शरीर मे चेतना का ग्रहण होता है, इसी अवस्था वाले शरीर में चेतना का नाश भो गृद्दीत 
होता दै, इस कारण पूर्वपक्षी का संस्कार के समान यद समाधान संगत नहीं है ( अर्थात संस्कार 
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संस्कारालुपपत्तिभेवति, यथाविधे शरीरे चेतना गृह्यते तथाविध एवात्यन्तो- 
परमश्चेतनाया शृह्यते तस्मात्‌ संस्कारवदित्यसमः समाधिः । 


अथापि शारीरस्थं चेतनोर्पत्तिकारणं स्याद्‌ ? द्रव्यान्तरस्थं चा ? उभयस्थं 
वा ? तच, नियमहेत्वमावात्‌ । शरीरस्थेन कदाचिच्चेतनोत्पद्यते कदाचिन्नेति 
नियमे हेतुनोस्तीति । द्रव्यान्तरस्थेन च शारीर एब चेतनोत्पद्यते न लोष्टादि 


च्वित्यत्र न नियमहेतुरस्तीति । उभयस्य निमित्तत्वे शरीरसमानजातीयद्रव्ये 


यथाविषे द्रव्ये संस्कारः तथाविध एवोपरमो न तत्र कारणोच्छेदादत्यन्तं ` 


देते हैं कि--ऐसा पृर्व॑पक्षी नदीं कह सकता, क्योंकि कारण का नाझ नहीं हुआ है। (इस उत्तर . 


वीं प्रकार के द्रब्य में उसका ( अपाय ) नाश भी होता है, यइ नहीं दै क्योकि ऐसा मांनने से. 


विषय में यद्द स्पष्ट देखने में आता दै कि जिस अवस्था बाले द्रव्य में वद्द संस्कार मिलता है,. 
उसी अवस्था वाले द्रव्य में संस्कार अत्यन्त नष्ट भो छोता दै, जिस प्रकार बाण की जिस अवस्था ' 
में उसमें वेगसंस्कोर उत्पन्न होता है उसी अवस्था में नोदनादि संर्योगरूप उस वेग के कारणों 
का नाश होने पर वाण का वेग नष्ट हो जाता है। शरीर के चेतन होने के विषय में ऐसा नहीं 
है, क्योंकि जीवित अवस्था में शरीर में चेतनता मिलती है, किन्तु मृतावस्था में चेतनता का. नाझ 
होता है । आप पूर्वपक्षी के मत में उस शरीर में चेतनता के कारण का नाश हो सकता है क्योंकि. 
केवळ शरीर ही उसका कारण है जो सूत अवस्था में भो नष्ट नहीं. हुआ है, अतः संस्कार तथा 
चेतनता में कोई समानता का कारण न होने से संस्कार के समान यद पूर्वपक्षी का दृष्टान्त संगत 
नहीं हे, यह सिद्धान्ती का आशय है । यदि उपरोक्त विषमता के परिद्वार के लिये पूर्वपक्षी 
ऐसा कहे कि “तथापि शरीर में वतमान ही चेतनता के उत्पत्ति का कारण होगा, अथवा दूसरे 
द्रव्य में वर्तमान, अथवा उक्त दोनों में रहने वाला दोगा? ( अर्थात्‌ जिस प्रकार संस्कार का कारण 
उसके आधार द्रव्य से भिन्न नोदनादि संयोग हौ होता है, जिसके रहने से वेगादि संस्कार 
उत्पन्न दोता है, तथा जिसके उपरम से उस वेग का उपरमं (नाश ) दो जाता हैं, इसी प्रकार 
शरीर में रइने वाले चेतनता का केवल शरीर ही कारण नहीं होता, किन्तु और दी कोई दूसरा उसके 
समीप रने वाला होगा तो भाष्यकार इस पूर्वपक्ष का खण्डन करने के लिये विकल्प दिखाते 
हुप कहते हैं कि-- 
बह शरीर में चेतनता के उत्पत्ति का कारण क्या शरीर में है, अथवा दूसरे द्रव्य में है 
अथवा दोनों में है (इनमें से कोशे भी पक्ष नहीं हो सकता, इस आशय से भाष्यकार आगे कहते 
हैं कि)--नियम का कारण नं होने से पूर्वेपक्षी का कथन नहीं हो सकता । क्योंकि शरीर में वतमान 
चेतनता के कारण पक्ष में शरीर में वर्तमान कारण से जो विमावस्था में चेतनता रहती हे 
सृतावस्था में नहीं इस नियम के मानने में कोई कारण नहीं है । और दूसरे द्रव्यान्तर में रइने वाले 
चेतनत के कारण मानने के पक्ष में उस कारण से शरीर में ही चेतनता उत्पन्न होती है, मृत्तिका 
के ढेले में चेतनता नहीं दोती इस नियम. में कोई कारण नहीं हो सकता। ओर तीसरे दोनों 


में चेतनता का कारण मानने के पक्ष में शरीर के समान: जाति वाले द्रव्यों में चेतनता नहीं होती, 


और केवल शरीर ही मे दोती है, इस निंयंम में भी कोई कारण नहीं है। यहाँपर शरीर 
में चेतना उत्पन्न होने का कारण क्या शरीर में रहता है अथवा दूसरे द्रव्य में ? शरीर में भी जब 
तक शरीर रइता है तबतक वह रहता है अथवा निमित्त से उज होता है। प्रथमपक्ष में शरीर कमी 
चेतनता से रहित न मिलेगा, जैसे रूपादि हीन नहीं मिलता क्योंकि कारण वहाँ समीप में है। 
यदि निमित्तिक मानें तो. जो शरीर में चेतना के उत्पत्ति का कारण है उसमें बद्दी आपत्ति आवेगी । . 
यदि दूसरे द्रव्य में रइने वाला शरीर कौ चेतनता कारण हो तो झारीर में उससे चेतना होतो. 
२८ न्या० 
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_ चेतना नोत्पद्यते शरीर एब चोत्पद्यते इति नियमे हेतुनौस्तीति ॥ ४७ ॥ 
'यश्च मन्येत सति श्यामादिरुणे द्रव्ये श्यामाद्युपरमो दृष्ट: एवं चेतनोपरमः 
न, पाकजयुणान्तरोत्पत्तः॥ ४८ ॥ ` 
नात्यन्तं रूपोपरमो द्रव्यस्य श्यामरूपे निवृत्ते पाकजं शुणान्तरं रक्तं रूपः 
सुत्पद्यते, शारीरे तु चेतनामात्रोपरमोऽत्यन्तमिति ॥ ४८ ॥ 


है दूसरे द्र्न्या में नहीं होती, इसमें भी नियम का कारण कहना होगा । और वह दूसरे द्रन्य 
मे रहने वाळा. चेतना का कारण नित्य है, अथवा अनित्य ? अनित्यपक्ष में भी वह प्रतिक्षण में 
-नष्ट होता. है अथवा दूसरे काल तक रइता दै ? ऐसे विकल्प होने से बही दोष आ जायगा--ऐेसी 
-वातिककार ने समालोचना की छै ॥ ४७॥ 


-( पूर्वपक्षी के प्रक्ष की सिद्धि करने वाले | दूसरे दृष्टान्त का अनुवाद करते हुए अग्रिम सूत्र का ` 


. अवतरण भाष्यकार देते हैं कि )--यदि पूर्वपक्षो के मत से ऐसा माना जाय कि--इ्यामशुण 
चाळे इयाम घट -के रहते जिस प्रकार श्यामादि रूप की निवृत्तिं देखने में आती है, इसी प्रकार 
शरीर में रहते उसकी चेतना की भो निवृत्ति हो जायगी? अर्थात यचपि श्यामता घर का गुण 
दै, तथापि घट -रइते भी उसमें नैयायिको के मत सें पाक होने के पश्चात श्यामरूप नहीं रंहता, 
इसी प्रकार शरीर का युण होने पर भी. सृंतावस्ना में शरौर के रहते चेतनता न रहेगो यह भी 
"हे सकता है-- So Sil 
पदुपदार्थ---न = नहीं, पाकजयुणांन्तरोत्पत्ते = पाक से उत्पन्न दूसरे युग कौ उत्पत्ति 
होने से ॥ ४८ ॥ नं पु क न 


. आयार्थ--पाकजस्थळ. में घटादि द्रव्य के रूप का अत्यन्त उच्छेद नहीं दोता --क्वोशकि इग्रामरूप ` 


-कें,चिडूच दोने पर तेजसंयोग रूप पाक. से दूसरा रक्तरूप गुण उत्पन्न होता है, किन्तु झरोर में 


केवर जेतनंता का अत्यन्त उपरम (निवृत्ति) शोतो दे, इस कारण पाकवरूप के प्रह्मन्त से . 
'शरौर का झुण. चेतनता मामने पर सूत शरीर में चेतनता चढी रददतो---यद- पुतेपक्षी का कहना 


. “असंगत है ॥ ४८11 | छ 
“असी काशय से. अध्यकार सिद्धान्तसूत्न को व्योद्या करते हैं कि )---बटादि. दर्या के कक 
-युण का मत्वन्व उच्छेद नदी डो -कर्याकि इवामरूप.के निड हीने पर तेजर्सयोगरूप पाक से 
उत्पन्न हुआ दूसरा. रक्तरूप इस बट में. उत्पन्न. दोता दे -किन्ठु शरीर में तो केवळ चेतनता का ही 
अस्यन्तं चच्छेद होता है ५. € कर्थात. किसी भी द्र्य में उसके युण का अत्यन्त उच्छेद देखने 
में वहीं आका, और शतावस्था के शरीर में तो चेतनता का अत्यन्त उच्छेद देखा जाता है, इस 

_ कारण इष्टान्त ओर प्रस्तुत -में भास्यन्तिकता और अनात्यन्तिकता रूप वैषम्ध होने के कारण 
 'पूवरक्षी का. ककन असंगत है यह सूचकार का गूढ आशय दे । ) और वृत्तिकार ने इस सूत्र को 
'पूढपक्षी का माना है, जिसका “घटादि द्रब्य के रडते ही उसमें पाक के परचाद दूसरे झुण की उत्पत्ति 
शोने के रफ शिद्धान्ती का कथन संसत नहीं दै” ऐसा अर्थ किया है। इस कारण वृत्तिकार के मठ 


से आये के सूत में फिसन्ती के पक्ष से फरिदार्‌ जानना खाहिये ॥ ४८ प. 


धुँद्दः शरीरंगुणत्वाभीषें० } सभाष्य हिन्दीव्यार्योपेतम्‌ ४३५ 
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प्रतिद्वन्द्रिसिद्वेः पाकजानामंग्रतिषेषः ॥ ४९ ॥ 
यावत्सु द्रव्येषु पूर्वेगुणंप्रतिद्ठन्हविसिद्धिस्ताबत्सु पाक जोत्पत्तिहृश्यते पूंबंगुणैः 


सह पाकजानामवस्थानस्यामहणात्‌ । न च शरीरे चेतनाप्रविद्वन्द्विसिद्धी 


संहानवस्थायि गुणान्तरं गृह्यते येनानुमीयेत तेन चेतनाया विरोधः | तस्मा- 


दप्रतिषिद्धा चेतना यावच्छरीरं वर्तत न तु वतेते, तस्मान्न शरीरगुणश्वेतना 


'इति ॥ ४६ ॥ 


( इस प्रकार आत्यन्तिकता तथा अनास्यन्तिकतारूप दृष्टान्त और प्रस्तुत में वैधर्म्यं दिखाकर 
सप्रतिदवन्द्रिता ( विरोधी का होना) तथा असप्रतिद्दन्दिता ( विरोधी का न होना ) इस विरुद्धधमे 
की भो दिखाते इुए सिद्धान्तसूत्र को भाष्यकार अवतरण देते हैं कि )~औरे भौ— 

पदपदार्थ--प्रतिंदंद्विसिंदेः = विरोधी के सिद्धि से, पाकजानां = पाक से बंदळने वाले गुर्णो का, 


i अप्रतिषेषः = निषेध नहीं ही संकता ॥ ४९ ॥ 


भावार्थ--जितने घट-फल आदि म्यों में पूर्व॑गुण के विरोधि युर्णो की सिद्धि होती है उतने 


2 पर पाकंज ( पाक से उत्पन्न ) को उत्पत्ति दिखाई देती है, क्योंकि पूर्वे श्यामादि रूपों के साथ 
हु न्न ते उत्पन्न रक्तादि शुर्णो का अहण नहीं होता । किन्तु शरीर में चेतना के विरोधी कौ सिद्धि 
1. चेतना पर साथ रहने वाला दूसरा युण गृदीत नहीं होता, जिसंत्ते अनुमान दारा उस दूसरे युण का 
कार कड शान ल रक । इस कारण चेतना यदि शरीर का युण हो तो जब तक 
Et ०० तब तक उसमें चेतनता रहेगी, और रहती तो नहीं, इस कारण 

|. गुण नहीं है यश सिद्ध होता है ॥ ४९ ॥ । हीं, रण चेतना शरीर का 


( इसी आचय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि 0 जितने घट-फळ भादि 


द्र्व्यों में पूर्वेंगुण के विरोधियों कौ सिद्धि होती हैः हि लंयोगरूप 
.. हक तनी » उतने द्रव्यो में तेज पाक से उत्पन्न 
| होनेवाले शुर्णी की त दिखाई देती है, क्योंकि पूर्व के इ्यामादि शुर्णो के साथ पोक से 


|. नय ययन कळ शुण नहीं रहते । प्रस्तुत विषय शरीर में चेतनता के विरोधी की 
८ क त सी साथ में ने रहने वाले गुण का अहण नहीं होता, जिससे उसके साथ 

eR अनुमानप्रमाण से सिद्धि हो, इस कारण यदि चेतनता का शरीर में निषेध 

Ms न जब तक शरीर है तब तक उसमें रहेगी, और रहती तो नहीं, शस कारण - 
1 दष ग शरोर का युण नहीं है । अर्थात्‌ घटादिकों के समान शरीर में रेसा कोई दूसरा युण नहीं 


Ce शरीर की चेतनता के साथ विरोध माना जाय । शरीर में अचेतनता हो 
गा का विरोधी धुण मानेंगे”, ऐसा पूर्वपक्षी नहीं कह सकता, क्योंकि उसके स्वरूप का कथन ही 


` नहीं 

८ a ०५८१" दु कि वह अचेतनता क्योंकि चेतनता का विरोधी दूसरा युण है, अथवा 
जञ विरोधी गपेष ( अभाव) है, ऐेता निश्चय नहीं हो सकता । यदि वह. अचेतनता चेतनता 
£ नतां र है द्दीता तो उसका मी चेतनता के समान अनुभव होता इस तकी से अचेतनता कोई 
,... गतः जब वद केवळ इतरा शण नहीं है, किन्तु चेतनता का निषेषमात्र है यह सिद्ध होता है, 
ता हे कवल चेतनता का अभावमात्र है तो वह चेतनेता के विरुद्ध दूसरा गुण नहीं शे 


१ इसते यह सिद्ध होता कै जि >. 


डि 


- ४३६ र . न्यायद्शनम्‌ [ अ० ३, आ० २, सू० ५०-५१. छ ता 8 ला सित),  लमा्यदिग्वीत्यासंगोपेतसे न 
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| केशेषु जलादिषु चानुत्यत्तिश्चेतनाया इति अनुपपन्नं शरीरव्यापि्रमिति th 
i त्वकपयन्तत्वाच्छरीरस्य केशनखादिष्वप्रसङ्गः ॥ ५२ ॥ 
इन्द्रियाश्रयत्वं शरीरलक्षणं व्वक्पर्यन्तं जीवमनःसुखदुःख सं वित्त्यांयतनभूतं 


इतश्च न शारीरशुणञ्चेतना-— 
शरीरव्यापित्वात्‌ ॥ ५० ॥ | 
शरीरं शारीरावयवाञ्च सवे चेतनोत्पत्त्या व्याप्ता इति न कचिदनुत्पत्तिश्चे- 
तनायाः, शरीर बच्छुरीराबयवाञ्चेतना इति प्राप्तं चेतनबहुस्वं, तत्र यथा प्रतिशरीरं 
चेतनबहुत्वे सुखदुःस्वज्ञानानां व्यबस्था लिङ्गमेवमेकशरीरेऽपि स्यादू, न तु 
भवति, तस्मान्न शरीरशुणञ्चेतनेति ॥ ५० ॥ 
यदुक्तं न कचिच्छरीराबयवे चेतनाया अनुर्पत्तिरिति सा न-- 


शारीरं, तस्मान्न केशादिषु चेतनोत्पद्यते । -अर्थकारितस्तु शरीरोपनिबन्धः 
केशादीनामिति ॥ २ ॥ ० Me 


इतश्च न शरीरशुणश्चेतना-- 

| .. शरीरगुणबैधम्योत्‌ ॥ ५३ ॥ 

| केशनखादिष्वनुपलब्धेः ॥ ५१ ॥ दु (इसी आशय से भाष्यकार पूर्वपक्षिसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--केश और नख आदिको 
छ छ हि जे में चेतना की उत्पत्ति नहीं होती, इस कारण चेतना का सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त ह्रोना असंगत है । 


.( इस प्रकार जब तक शरीर है तब तक चेतना का उसमें न होना इस हेतु से चेतना शरीर | (अर्थात्‌ सिद्धान्ती का कहा हुआ प्रत्येक शरीर के अवयबो में चे हे 
ढु ३ हु ~ ¢ ॥ Mt तं क तन! * 
ह का युण नहीं है यह सिद्ध कर दूसरे भो हेतु से इसी विषय को सिद्ध करने वाळे सिद्धान्तसूत्र का ` पूर्वपक्षी का आशय है )॥ ५१॥ ` न | गे सना मतका विडड है यह 
र भाष्यकार अवतरण देते ह कि )--इस हेतु से भी चेतना शरीर का.युण, नहीं है-- LO (इस पूर्वपक्ष कां परिद्दार करते इंए सूत्रकार कहते हैं कि )-- 
। पद्पदार्थ--शंरीरव्यापित्वात्‌ = शरीर में व्याप्त होने के कारण ॥ ५० ॥ ... पद॒पदार्थ--त्वक्पयेन्तत्वात्‌ = त्वचा ( शरीर के चमड़े) तक होने से, शरीरस्य = शरीर के 


। केशनखादिषु = केश तथा नखों में, अप्रसङ्ग: = आपत्ति नहीं हो सकती ॥ ५२॥ s 

भावार्थ-इन्द्रियों का आधार होना ही शरीर का लक्षण होने से जोव, मन, सुख तथा दुःखों 
के अनुभव का स्थान त्वचा तक ही शरीर काता दै, इस कारणं केरा, नख आदिकों में चेतना 
उत्पन्न नी होती, केश-नख इत्यादिको का शरीर में सम्बन्ध होना केवळ शरीर के भीतर र्‌इने 


> के त ण धातुओं के व्यापार से उत्पन्न हुआ है, न कि वह शरोर में माना 
(इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )-- चेष्टेन्द्रिया 3 
शरीरम्‌’ शस शरोर के लक्षण में इन्द्रियों का आधार होना शरीर का की Fr a 
1 इस कारण जो जीव, मन तथा सुख और दुःख के अनुभव का आधार है उसी को शरीर 
कहते हे यह सिद्धान्त दै । इस कारण ही. स्वचापर्यन्त शरीर के अवयवो में ही ज्ञानादि युणों के 
आदार दोमै का अनुभव होता है न कि केश तथा नखादि अवयवो में, अतः ` नखादि शरीर के 
अवयव नहों हैं इसलिये उनमें चेतना को उत्पत्ति नहीं होती । केश, नख आदि तो केवल शरीर में 


4 भावार्थ--शरीर तंग्रा उसके सम्पूर्ण इस्त-पाद आदि भवयव में भो चेतना की उत्पत्ति से व्याप्त 
“ने के कारण एक प्राणि के एक ही शरीर में अनेक चेतनः आत्मा हैं ऐसा मानना पड़ेगा, ऐसा 
दोने से जिस प्रकार भिन्न-भिन्न शरीरों में शानी, मूख, सुखी तथा दुःखी इत्यादि भिन्न-भिन्न आत्मा 
की सिद्धि हो ने में व्यवस्था द्वोती दै उसी प्रकार एक ही शरीर में मौ अनेक आत्मा की सिद्धि होने. 
4० छगेगी, जो सर्वथा असंगत है इस कारण चेतना शरीर का युण नहीं है यह सिद्ध होता है ॥ ५० ॥ 

हर (इसी आंशय से भाष्यकार द्वितीय हेतु के साधक सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )-- 
है पुर्वेपक्षो:के मत से शरीर तथा उसके सम्पूण हस्त-पाद इत्यादि अवयव भी - चेतनता की उत्पत्ति से 
व्याप्त होने के कारण किसी अवयव में चेतनता नहीं है यह नहीं हो सकता। अतः शरीर के 
समान शरीर के अवयब भी चेतन होने के कारंण एक ददी शरीर में चेतन (आत्मा ) अनेक हैं. 
यह मानना दोगा । उसमें जिस प्रकार प्रत्येक शरीर में, कोई सुखी है कोई दुःखी है इत्यादि अनेक 
मिन्न-भिन्न आत्माओं की व्यवस्था के कारण अनेक आत्मा हैं यह माना जाता है, उसी प्रकार एक 
दी शरीर में उपरोक्त व्यवस्था मानने से अनेक आत्मा मानने होंगे जो सवंथा असंगत दै अतः 


है चेतना शरीर का गुण नहीं दे यइ इस शरीरव्यापिता हेतु से भी सिद्ध होता है ॥ ५०॥. . दुक्त दूतरा म्य है नकि शरीर के अवयव, वह संयोग केवल शरीर में रइनें वाले रक्त, मज्ञा 
13 | ( आगे आक्षेंपसूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार सिद्धान्ती के कहे हुए विषय का पूर्वपक्षी के ( चरबी ) आदि धांतुओं के ब्यापार से उत्पन्न होता है, इस कारण पूर्वपक्ष सर्वथा असंगत शोने के 


मत से अनुबाद करते हैं कि )--“ो सिद्धान्ती ने कहा था कि किसी शरीर के अवयव में चेतना 
की उत्पत्ति नहीं छोती?-अर्थात्‌ 'एक ही शरीर में प्रति अवयव में ; चेतनता हो जाय॒गी? ऐसा जो 
बी कहा था वह संगत नहीं है ( ऐसा सूत्र के न के साथ सम्बन्ध करना ) क्यों कि-- . 

तीं ` -पदपदार्थ-<न = नहीं हो सकता, केशनखादिषु = केश और नख आदिको में, अनुपलब्धेः = 

का चेतनता की उपलब्धि नहीं होतो ॥५१॥ 

| आवार्थ--केश, नंखादिकों में चेतना की. उत्पत्ति नहीं दोती, इस कारण सिद्धान्ती का र्द 
कहना कि शारीर में चेतना की व्याप्ति है यहद नदीं हो सकता । ( अर्थाच यदद पूर्वपक्षी का 
इष्टान्तसूत्र दै कि इस्त, चरणादिक चेतन नहीं है शरोर का अवययव होने से केश-नखादिकों के 
समान ) ॥ ५१॥ न 


` कारण शरीर न्यापितारूप दूसरे हेतु से भी चेतना शरीर का गुण नहीं है यइ सिद्धं होता है ॥५२॥ 
( इसी प्रकार शरीर में चेतनता नहीं रहती इस विषय को सिद्ध करने के लिये तीसरा हेतु 
देनेवाले सिद्धान्तसूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैं कि )--इस हेतु से मौ चेतना शरीर का 
युण नहीं है १ | 
पदपदार्थ--शरीरशुण्वैषम्यांत्‌--शरीर के गुर्णो के विरुद्ध धर्मवाले होने से ॥ ५३ ॥ 

„ भावाथ--शरोर के कोई युण कोई प्रत्यक्ष नहीं होते जैले गुरुत्व, और कोई प्रत्यक्ष से देखे जाते 
2 जैसे रूप आदि । ऐसे दो प्रकार के शरीर के गुण होते है किन्तु इन दोनों प्रकार के शुणों से चेतना 
रूप है, क्योंकि स्वयं अनुभव योग्य होने से यंड्‌ अप्रत्यक्ष नहीं दो सकती तथा ' केवल मन से 
गृशेत होने के कारण इन्द्रियों से मो उततका प्रत्यक्ष मो नदीं दो सकता, इस कारण वह शरोर से 


म पी अ पेर 


३३८ 
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द्विबिधः शरीरगुणो5प्रत्यक्षक्ष गुरुत्वम्‌, इन्छ्रियप्राद्यश्व रूपादिः) विधान्तर 
तु चेतना, ब्ाप्र॒त्यध्य संवेद्यत्वात्‌, नेन्द्रियम्राह्मा मनोबिषयत्वात्‌ तस्माद्‌ द्रव्या- 
न्तररुण -इाते ॥ ५३॥ 


न रूपादीनामितरेतरवेधम्योत्‌ ॥ ५४ ॥ 
यथेतरेतरविधमौणो रूपादयो न शरीरगुणत्व॑ जहत्येबं रूपादिवेधम्योञ्चेतना 
शरीरशुणत्वं न हास्यतीति ॥ ५४ ॥ 


ऐन्द्रियकत्वाठू पादीनामप्रतिषेधः ॥ ५५ ॥ 


ज्यायड्श बरस [ अ० ३, आ० २, सू० ५४-५४ 


१ | : 
भिन्न दूसरे आत्मा द्रव्य का गुण दै । किन्तु इस व्याख्या में मनमात्र से चेतना: का अहण. दोने के 
कारण मन इन्द्रिय नहीं है ऐसा मानना दोगा, यद दोष समझकर वातिककार ने इस वाक्य की 
ऐसी व्याख्या की है कि चेतना का बाझेन्द्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योकि अनुभव से दी वाइ 
सिद्ध होती हे तथा अप्रत्यक्ष भी नहीं दै क्योंकि उसका मन से शान दोता है ॥ ५२॥ . 
( सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या भाष्यकार ऐसी करते हैं कि )--शरौर के युण.दो. प्रकार के 
होते हॅ--( १ ) अप्रत्यक्ष ( प्रत्यक्ष न होने वाले) जैसे शरीर का गुरुत्व, ( मरीपन ),. (२) 


इन्द्रिय से अत्यक्ष .दोने वाळे जेसे शरीर का रूप | किन्तु शरीर में उपलब्ध, दोनेवाळी चेतना का - 


दूसरा ही प्रकार है--क्योंकि स्वयं अनुभव से सिङ होने के कारण वह अप्रत्यक्ष नहीं दै, और 
केवल मन से गृहीत होने के कारण वदद इन्द्रियों से माझ्य मौ नहीं दै, इस कारण शरीर से सिन 
दूसरे आरमारूप द्रव्य का युण है यइ सिद्ध दोता दे ॥ ५३ ॥ - 

( उक्त प्रकार से केवल शारीर के युणी के विरुद्धधमें होने के कारण चेतना शरीर का गुणा 
नहीं दै यह सिद्ध नहीं दो. सकता, इस आशय से पूर्वपक्षिमत से सूत्रकार आक्षेप दिखाते हैं )-- ' 

` घद॒पदार्थ--न = नहीं, रूपादीनां = रूपादि गुर्णो के, इतरेतदवैधर्म्यात = परस्पर में विझ्दधमे 
होने के कारण ॥ ५४ ॥ 

आवाथं-जिस प्रकार रूप. आदि गुण परस्पर में विरुद्धधर्म के आधार होने पर भौ रारीर के 
गुण होते हैं, इसी. प्रकार रूपादि युर्णो के विरुद्ध थमे वाळी चेतनता भी शरीर का गुण दो 
सकती है॥ ५४ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार पूर्वपक्षिसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--जिसः प्रकार. च्ल से 
गुहीत होना भादि विरुद्धधर्मं वाळे रूपादियुण शरीर के गुण होने का त्याग नहीं, करते, इसी प्रकार 
रूपादि गुर्णो के इन्द्रियग्राम न. होने रूप विरुद्धधर्म होने से चेतना मौ शरीर के. यण होने का 
त्याग न करेगी.। अर्थात्‌ शरीर के युर्णो के वैधर्म्य से ही शरीर में न रहना माना जाय, तो शरीर 
का रूप भी शरीर में न रदेगा, किन्तु रूप शरीर में रद्दता दै यह सभी मानते हैं, अतः शरीर युम 
विरुद्धघधमे होने से चेतना शरीर का गुण नहीं दै यह सिद्धान्त असंरात है ॥ ५४ ॥ 

(उक्त पूर्वपक्ष का सूत्रकार समाधान करते हैं )-- 

पदुपदार्थ--ऐन्द्रियकत्वात = इन्द्रिय से साह्य दोने के कारण, रूपादीनां.= रूप आदि गुणों 
का, अप्रतिषेधः--निषेथ नहीं हो सकता। अर्थात्‌ शरीर में वर्तमान रूप आदि गुण परस्पर में 
विरुद्धधमै वाले होने पर भी इन्द्रिय्माक्चतारूप मुख्य अंश मे वे. समानधमे ही हें, अतः उनका 
शरौराधारता का निषेष नहीं हो सकता ॥ ५५ ॥ 
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अप्रत्यक्षत्वाच्चेति । यथेतरेतरविघमोणो रूपादयो न द्वेविध्यमतिवतंन्ते तथा 

रूपादिवेधम्योश्वेतना न हेविध्यमतिवर्तत यदि शारीरशुणः स्यादिति, अतिवतते 
ठु, तस्मान्न शरीरशुण इति | 


भूतेन्द्रियमनसां ज्ञानप्रतिषेधात्‌ सिद्धे सत्यारम्भो विशेषज्ञापनाथः !.बहुधा ` 


प्रीच्यमार्ण तत्त्वं सुनिश्चिततरं भवतीति ॥ ५५ ॥ 
इति दशामिः सूत्रैुद्धेः रारीरगुणत्वाभावप्रकरणम्‌ । 
परीक्षिता बुद्धि, मनस इदानीं परीक्षाक्रमः, तत्‌ कि प्रतिशरीरमेकंमनेकः 
सिति बिचारे | 


( सिद्धान्तिसूत्र के अथ को स्पष्ट करते हुए भाष्यकार कइतें हैं कि )--सूत्र में 'णेल्द्वियकश्वाव? 
इस हेतु के साथ “अभव्यक्षत्वात? यद्द भी देना चाहिये । जिससे परस्पर विरुद्धषमे बाले भी रूप 
गुरुत्व आदि गुण इन्द्रिय से प्रत्यक्ष दोना, और न होना इस पूर्वदशित दो प्रकार को नदी छोड़ते, 
इसी प्रकार रूपादि युणों के विरुद्धधम की आधार होने के कारण चेतना भी उक्त दो प्रकारो का 
त्याग न करेगी यदि शरीर का वढ गुण द्दो- किन्तु चेतना ऐन्द्रिकता ओर अतीन्द्रियता इन 
उक्त दो प्रकारों में से नहीं है अतः वदद शरीर का गुण नहीं हो सकती । ( “यथोक्तद्देतुत्वात? 
इस २८ वें सूत्र में कहे दुए ज्ञान, भूत, इन्द्रिय तथा मन का. गुण नहीं है इसी से चेतना का शरोर 
गुण ददोने का निषेध सिद्ध हो सकता है, अतः इन देंतुओं से शारीर के गुणों का खण्डन करने से 
पूनरुक्ति दोष आ जायगा । ऐसीं शंका का समाधान करते दुए भाष्यकार आगे कहते हे किं )-- 
पूवेसूत्र ३८ में भूत, इन्द्रिय तथा मन का शान गुण नहीं शो सकता इस कथन से शरीर का यण 
चेतना नहीं है. यह सिद्ध होने पर भी पुनः इन हेतुओं से चेतना का शरीर गुण होने का निषेध 


करने का प्रारम्भ करना इस विषय में शिष्यों को विशेषज्ञान कराने के लिये सूत्रकार ने किया . 


है, क्योंकि अनेक प्रकार से परीक्षा किया हुआ विषय दृष्टरूप से निश्चित हो जाता हैं। यह समाधान - 


इस प्रकार के प्रारम्भ में ४६ वें सूत्र की व्याख्या में दिखा चुके हैं ॥ ५५ ॥ 
(€ ६ ) मन की परीक्षा का प्रकरण 

( एककाछ में अनेक ज्ञानो की उत्पत्ति न होना मन का लक्षण कह चुके हैं, किंन्तु यह रक्षण 
एक शरीर में अनेक मन मानने से गमनशील न होने.से अथवा व्यापकता: से दो सकेगा । रेला 
दोने के कारण इस विचोर कै संसार सम्बन्धी व्यवहार के विरोध होने से धारणा में मन की 
यथा एक मन्‌ के विषयों से हटाने पर मी दूसरे सन में 
विक्षेप होने के कारण असंचारिता ( आगमन ), अथवा व्यापकता पक्ष में विषयों से प्रत्याहदार के. 
च होने के कारण योगराज में कदे हुए प्रत्याहार इत्यादि योग के अंगों की सिद्धि न होंगी 
जिससे आगे निदिष्यालनादिकों के सिद्ध न होतें के कारण झनन करने में उपयोगी प्रस्तुत 
न्यायशाख व्यर्थं हो! जायगा । इसी कारण प्रत्येक शरीर में मन. रक है अधवा अनेंक यद विचार 
करना आवश्यक दै जिस मनः की परीक्षा का नास दिखाते दुर भाष्यकार सिद्धान्त सूत्र का . अवतरण 
देते हैं कि )--बुद्धिरूप प्रमेय पदार्थ की परीक्षा हो चुकी, अतः क्रमप्राप्त मनरूप प्रमेय प्रदार्थ की 


` परीक्षा करने का यहद अवसर है ( अर्थात प्रथसाध्याय कें नवससूत्र सें बुद्धि के पश्चाद मन का ही 


पाड किया है, इंस कारण बुद्धि की परीक्षा के पश्चात मन की परीक्षा का यह अवसर आया. है) 
(चिस विचार विषय का प्रस्ताव करते हुए भाष्यकार आगे कहते दै कि )--वह पूर्वोक्त सन क्या 
भरति रारीर में एक ही है, अथवा अनेक, शस विचार में--- 
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ज्ञानायोगंपद्चादेक॑ मनः ॥ ५६ ॥ 


अंस्ति खलु वे ज्ञानायौगपद्यमेकेकस्येन्द्रियेस्य यथाविषयम्‌ , करणस्वैक- ` 


प्रत्ययनिवृत्ती सामथ्यौन्न तदेकत्वे मनसो लिङ्गम्‌ , यत्त खल्बिदमिस्द्रियान्त- 


राणां विषयान्तरेषु ज्ञानायौगपद्यमिति तल्लिङ्गम्‌ । कस्मात ? सस्भवांते खलु ` 


चे बहुषु मनःस्विन्द्रियमनःसंयोगयौगपद्ममिति ज्ञानयौगपद्य स्यात्‌ न तु 
भवति, तस्माद्विषये प्रत्ययपयौयादेकं मनः 1। ५६॥ 


Les amen + uae 


पदंपदाथ--ज्ञानायोगपद्यात्‌ = अनेक श्ञानों के एककाल में न होने के कारण, एकं = एक ही 
है, मनः = सनरूप प्रमेय पदार्थ ॥ ५६ ॥ 


` भावाथ--करणों के एक ज्ञान को उत्पन्न करने में साम्ये होने के कारण एक-एक इन्द्रिय का 
अपने-अपने विषयों में शानों का एककाल में न दोना माना जाता है । किन्तु मन के एक होने का 
साधक नहीं है । और जो दूसरे-दूसरे इन्द्रियों का दूसरे-दूसरे विषयों में ज्ञानों का एककाल में न 
होना है, वदी मन को प्रत्येक शरीर में एक मानने का साधक है, क्योंकि: अनेक मर्तो में 
वाह्मइन्द्रिय भौर मन. के संयोग एककाल में हो सकते हैं, इस कारण ज्ञान एककाल में होने लगेंगे 
और होता तो नहीं, इस. कारण विषयों में ज्ञान का क्रम होने के कारण मम एक है यह सिद्ध 


होता है अर्थात विषयों में अनेक ज्ञान एककाल “में उत्पन्न नहीं होते इस कारण मन प्रत्येक - 


शरीर में एक दी है नकि अनेक यइ सिद्ध होता है 1५६ ॥ 


( इसी भाशय से सूत्र की सिद्धान्तिमत से भाष्यकार व्याख्या करते हुए यहाँ पर. ज्ञानायौगपन्र 

` शब्द काक्या अर्थ है जो मन को एक मानने का साधक हैं यइ निश्चय करने के लिये दो प्रकार 
से ज्ञानायौगपद्य का विभाग दिखाते हैं कि.)--एक इन्द्रिय जिनमें करण हो ऐसे भनेक ज्ञानों का 
अपने-अपने विषय में: एक काल में न होना यह प्रथम ज्ञानायौगपय है, क्योकि करण एक ही 
ञान को उत्पन्न करते हैं, यह उनमें सामर्थ्य होने का स्वमाव है ( अर्थात्‌ एक इन्द्रिय एक विषय में 
शान को उत्पन्न कर उस ज्ञान के निवृत्त होने पर हो द्वितोय ज्ञान को. उत्पन्न करने में समर्थ 
होता दे ( किन्तु यह ज्ञानों का एककाल में उत्पन्न न होना प्रतिशरीर में एक मन होने का 
साधक नहीं है, इस आशय से. भाष्यकार आगे कहते हैं क्रि )--यद्द उपरोक्त प्रथम प्रकार का 
ज्ञानायौगपद्य मन के होने में साधक नहीं है । ( भर्थाव एक दी .इन्द्रिय से गृहीत दोनेवाळे विष्यो 
में जो अनेक शान एककाल में नद्दी.होते, यह मन एक है यहद सिद्ध नहीं करता) (तो कौन सा? 
इस प्रश्न के उत्तर. में माष्यकार आगे कहते हैं कि )---जो अनेक दूसरे दूसरे इन्द्रियों. का मिन्न-मित्र 
अनेक विषयों में अनेक ज्ञान एककाल में नहीं होते, यह दूसरे प्रकार का ज्ञानायौगपद्य है वही 
अतिशरीर में एक मन मानने का साधक हे । (प्रश्न )--क्यो १ ( उत्तर )--अनेक मतों के रहने 


पर इन्द्रिय और मन का सन्निकर्ष (संयोग ) एककाल में हो. सकता है जिससे अनेक ज्ञान 


एककाल में हो जांयगें, ओर होता तो नहीं, इस कारण विषय में ज्ञान का क्रम होने के कारण 

प्रतिशरीर में एक ही मन है । अर्थात्‌ यदि प्रतिशरीर में अनेक मन हों तो प्रत्येक चश्चरादि 

इन्द्रियों में एककाल में भी मन का संयोग होने के कारण एककाल में अनेक विषयों के साथ 

सम्बन्ध होने से एककालं में अनेक ज्ञान दोने लगेंगे, ऐसा होने का अनुमव न दोने के कारण 
“ नों के क्रम से मन प्रत्येक सरीर में एक हो है यहद सिद्ध दोता है॥ ५६ ॥ 
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न युंगपदनेकक्रियोपरुब्धेः ॥ ५७ ॥ 
अयं खल्वध्यापकोऽधीते व्रज्ञति कमण्डलुं घारयति पन्थानं पश्यति 
श्वणोत्यारण्यजान्‌ शब्दान्‌ बिभेति व्याललिङ्गानि वुभुत्सते स्मरति च गन्तव्यं 
त्यानीयमिति क्रमस्यामहणाद्य॒गपदेताः क्रिया इति प्राप्त मनसो बहुत्वमिति ॥ 
अलातचक्रदशनवत्तदुपलब्धिराशुसश्चारात्‌ ॥ ५८ ॥ 
आशुसञ्चारादलातस्य अमतो बिद्यमान; क्रमो न शृह्यते क्मस्थामहणाद्‌- 


_ चिच्छेदबुद्ष्या चक्रवद्बुद्धिमेवतीति । तथा बुद्धीनां क्रियाणां चाशुबृत्तित्वादि- 


दयमानः क्रमो न गृह्यते क्रमस्यामहणाद्यरापत्‌ क्रिया अवन्तीति अभिमानो 
भबति । 


(पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार आक्षेप दिखाते हैं कि )-- न 4 


पद॒पदार्थ--न = नहीं, युगपत = एककाल में, अनेकक्रियोपलब्धेः = अनेक क्रियाओं की. 


उपलब्धि होने से ॥ ५७ ॥ 5 
भावाथ--यद अध्यापक पढ़ता है, जाता है, कमण्डल को धारण करता है, इत्यादि एक ही 
प्राणी में अनेक क्रियाओं में क्रम का महण. न होने के कारण यह उपरोक्त क्रियाएँ एक ही काल में 


उत्पन्न होती हैं, स कारण अनेक मन प्रत्येक शरीर में मनना दोगा, अतः सिद्धान्ती का कहा हुआ. 


ज्ञानों का एककाल में न होना संगत नहीं है ॥ ५७॥ 

( माष्यकार पुर्वेपक्षीसूत्र की व्याख्या करते हुए एक ही प्राणी में एककाल में नाना किया 
होती हैं, इस विषय का उदाहरण देते हुए स्पष्ट करते हैं. कि )--यद्द अध्यापक, अध्ययन कर रहा 
है, जा रहा है, कमण्डळ को धारण कर रहा है, मांगे को देख रहा है,- अरण्य के प्राणियों के 
शब्दों को सुन रहा है, घातुक. ( बाघ ) आदि प्राणियों से भय कर रहा है, जिससे वड धातुक 
न्याघ, सपे ) आदि जीवों के सिड करने वाळे लिङ्ग ( निशानों) को जानना चाहता है, जिससे 


अपने पहुँचने .योग्य स्थान को शीघ्र पहुँचने के लिये स्मरण कर रहा है, इस प्रकार.की क्रियाओं में ' | 


कम का ज्ञान दोने के कारण एक ही काल में यह सब क्रिया होती हैं, इस कारण मन प्रत्येक शरीर 


` में अनेक है यइ सिद्ध होता है.॥ ५७ ॥ 


( उपरोक्त पूर्वपक्षी के आक्षेप का सूत्रकार परिहार करते हैं )--. 
पद्‌पदाथ--अलातचक्रदशंनवत्‌ = घूमने वाले अलातचक्र के दशेन के समान, तदुपलब्धिः = 
उपरोक्त अध्ययनादि क्रियाओं का ज्ञान होता है ॥। ५८ ॥ 


भावाथ--अतिशीधर धूमने के “कारण अलातचक्र ( लोहे के जळते इए चक्कर ) के घूमने में 


` क्रम रहते इए भी उसका ज्ञान होने के समान उपरोक्त अध्ययनादि क्रियाओं में गतिशीध होने 


के कारण क्रम रहने पर भी उसका ज्ञान नहीं होता इस कारण उक्त क्रिया एक ही रूप में होती है 
यह ञ्रमरूप शान होता है, अतः उक्त क्रियाओं में भी अयोगपद्य वर्तमान है यह सिद्धान्तसूत्र का 
आशय है ॥ ४८ ॥ 


(इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की ब्याख्या करते हैं कि )--अतिश्चीध्रता से चारों. 


तरफ घूमने के कारण अलातचक्र के घूमने में क्रम होने पर भी ठसका दश दिशाओं में झोनेवाले 
संयोग के क्रम कां ग्रहण नहीं होता । जिस क्रम के ग्रहण न द्दोने के कारण विच्छेद (टूटने ) का 
शान न.द्दोने से चक्र के समान बुडि होती. है । इसी प्रकार ज्ञान तथा अध्ययनादि क्रियाओं के मी 


२३ म्मायदश्चं नस्‌ 


किं पुनः . क्रमस्याग्रहणाद्‌ . युगपत्‌ क्रियाभिमानः अथ युगपद्धाबादेक - 


युग पदनेककियोपलब्धिरिति ? नात्र विशेषप्रतिपत्तः कारणमुच्यते इति, उक्तः 


मिन्द्रियान्तराणां विषयान्तरेषु पयोयेण बुद्धयो भवन्तीति तच्चाप्रत्याख्येयमाः ` 


` स्मप्रत्यक्षत्वात्‌ । अथापि दष्टश्रुतानथीन्‌ . चिन्तयतः क्रमेण चुद्धयो चतंन्ते न 
युगापदनेनानुमातदयमिति । वणपद्वाक्यबुद्खीचां तदर्थबुद्धीनां चाद्मुदरचिलात्‌ 
कमस्यामहणम्‌ । कथम्‌? वाक्यस्थेषु खलु वर्णेषुश्चरत्सु प्रविवर्ण तावच्छुवणं 
अवति, श्रुतं बणमेकमनेकं वा पदभावेन स प्रतिसन्घत्ते; प्रतिसन्धाय पदं 
व्यवस्यति, पद्व्यवसायेन स्मृत्या पदाथ प्रतिपद्यते, पंद्समूहप्रतिसन्धानाञ्च 
वाक्यं वयवस्यति, सम्बद्धाँश्च पदाथोनः गृहीरवा वाक्याथ प्रतिपद्यते । न डासाँ 


अत्तिशीध्र होने के कारण उनका क्रम होने पर भी उसका ज्ञान नहीं होता, किन्तु क्रम का ज्ञान न 
होने से एककाळ' में क्रिया दोती है ऐसा. अभिमान ( भ्रम ) होता है । (इस सिद्धान्ती के परिहार 


का सुंशयरूप होने से निराकरण करने वाले पूर्वपक्षी के मत से भाष्यकार कहते है कि. )---““क्या ` 


क्रिया के क्रम का शान न होने से एककाल में क्रिया होने का भ्रम होता है, अथवा एककाल में 
होने सें हो. एककाल में अनेक क्रियाओं का. ज्ञान होता है, इन दोनों पक्षों में एक हो पक्ष के 
. साधक को ज्ञान दोने का कोई कारण सिद्धान्ती ने”नहीं कषा है” (ऐसा पूर्वपक्षी आक्षेप करे तो इसका 
उत्तर देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--हम कह चुके. हैं--कि. नाना. विषयों में - ज्ञान क्रम से 
दोते है--ऐसा । ( अतः नाना विषयों*के नाना ज्ञान क्रम से ही होते है, ऐसा पूर्वपक्षी तथा सिद्धान्ती 
दोनों दो सम्मत होने के कारण, प्रत्येक आत्मा को अनुभव होने से उसका निराकरण नहीं दो 
सकता इस .आइाय से भाष्यकार आगे कहते है कि )--इस अनेक श्चारनों का क्रम से होने का 
प्रत्येक आत्मा को प्रत्यक्ष होने के कारण खण्डन नद्दीं दो सकता । ( इसी विषय को दुढ करते इए 


भाष्यकार आगे कंइते हैं कि )--पूवेकाल में प्रत्यक्ष तथा आगम से. अनुमव किये इए. पदार्थों का. 


चिन्तन करने वाले पुरुष को क्रम से ही ज्ञान होते है न कि एक ही काल में ( अर्थांत पूर्वका में 


अनुभच किये शानों का भी विचार किया जाय तो उनमें भी अम दी दिखाई पड़ता है ) इसी से अनुमान 


करना होगा कि घट के अनेकं ज्ञान, क्रम से होते हैं, ज्ञान होने से घट, पट, मट इत्यादि अनेक 
विषयों के ज्ञानों के समान--इत्यादि "अर्थाच नाना विषयों के ज्ञानो में कम दिखाने से एक 


पदार्थ के अनेक शार्नो में भी क्रम है येइ उक्त अनुमान से सिद्ध होता है। (“पद में पड़े हुए 


अनेक वर्णो के, तथा वाक्य में रहने वाळ अनेक पदों में अथवा निबन्ध में रहने वाले अनेक 
वाक्यो के भी अनेक ज्ञान युगपद्‌ ( एककाळ ) में द्वोते हे, नहीं तो उनके अर्थ का ज्ञान न होगा, 
देसा होने के कारण सम्पूर्ण स्थळ में ज्ञान एककाल में नहीं दोता?? ऐसा नहीं कक्ष सकते ( विद्वानों 


के मंत का खण्डन करते इुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--वर्णे; पद तथा कुछ वाक्यों में शानों 


के भी शीघ्र होने के कारण क्रम के रहने पर भी उसका शान नहीं दोता। ( प्रश्न )--कैसे ? 


( उत्तर )--वाक्य तथा पद. में रहने बाले वरणो. का उच्चारण होने के समय प्रत्येक वर्ण का अण - 
होता है । सुने हुए एक या भनेक वणौ को यह पद है ऐसा अनुसन्धान करने के पश्चात्‌ यद्द वर्णै: 
समूहरूप पद है.ऐसा निश्चय होता है, पदशान से उसके अर्थ का स्मरण कर पदके अर्थको. 


: जाना जाता है। पर्दो के ' समुदाय का अनुसन्धान करने. से यद्द पद समुदायरूप वाक्य है 
ऐसा निश्चय दोता है। और उस वाक्य में परस्पर सम्बन्ध रखने वाळे पद के अर्थी को आनने के 
पश्चाद्‌ वाक्यः के अर्थ का निश्चय होता है । शस क्रम से होनेवाळे ज्ञानों के अतिशोध्र दोने के कारण 
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क्रसेण बतमानानां बुद्धीनामाझुतृत्तित्वात्‌ क्रमो गृह्यते, तदेतदनुमानमन्यत्र 
बुद्धिक्रियायौगपद्याभिमानस्येति । न घास्ति मुक्तसंशयायुगपदुत्पत्तिबुद्धीनां 
यया मनसां बहुत्वमे कशरीरेऽनुमीयेत इति ॥ ५८ ॥ 
यथोक्तहेतुत्वाचाणु ॥ ५९ ॥ 
णु मन एकं चेति. धमसमुश्वयो ज्ञानायौगपद्यात्‌ । महत्त्वे मनसः सर्वेन्द्र 
यसंयोगाद्यगपद्विषयग्रहर्ण स्यादिति ॥ ४६ ॥ 
इति चतुर्भिः सूत्रेमनःपरीक्षाप्रकरणम्‌ ! 


मनस: खलु भोः सेन्द्रियस्य शरीरे वृत्तिलाभो नान्यत्र शारीरात्‌। ज्ञातुश्व' 
पुरुषस्य शरीरायतना बुद्ध्यादयो विषयोपभोगो जिहासितद्दानमीष्सितावापिश्च 
सर्वे च शारीराश्रया व्यवहाराः । तत्र खलु विप्रतिपत्तेः संशयः. किसयं पुरुषकमे- 
निसित्तः शरीरसगेः ? आहो स्विदू भूतमात्रादकर्मनिमित्त इतिः ? श्रूख्ते खल्वत्र 
विश्वतिपत्तिरिति । 


क्रम के रहने पर भी इसका शान नहीं होता । श्सीसे उक्त ञ्ञाचों के. कम के दिखाने से पूरवपक्षी 
के कहे इए अलातचक्र में एककाल में ज्ञान के युगपत्‌ ( एककाल में होना ) अम दे यइ सिद्ध दोता 
हवै । अतः अनेक ज्ञान एककाल में चद्दा होते यह निःसन्देइ ( बिना सन्देह के). मानता होगा 
जिससे (.एककाल में अनेक ज्ञान होने से प्रतिशारीर में अनेक मन दोने की अनुमानपमाण: खे 


सिद्धिदो सकेगी । अतः पृव॑पक्षी का मत अयुक्त होने के कारण प्रतिशरीर में अनेक मन मानना 


सर्वथा असंगत है ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार मन. के प्रतिदारीर में एकता को सिद्ध कर उसके. धर्मान्तर ( दूसरे धर्म ) का संग्र 


_ रते हुए सूत्रकार सिद्धान्तमतं से कहते दै-- 


पदपदाथ-यथोक्तद्वेतुत्वात्‌ च=ओर पूर्वोक्त देतु दोने से भी, अणु=्मन अणु परिमाण हैं ॥५९॥ 

भावार्थ-टज्ञान के पूर्वोक्त एककाल में शानो की उत्पत्ति न होने के कारण मच्च में अणुपरिमाण 
दथा एकत्व सिद्ध होता है ॥ ५९ ॥ 

( इसी आशय से सिद्धान्तसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते. हैं कि )--मन, अशुपरिमाण' वाळा; 
कक्ष प्रतिशरीर में एक है शसः प्रकार दो धमो का अचेकश्ञारनों के एककाल में उल्पक्ष न होने के 
कारण सूत्रकार ने: किया दै । क्योंकि यदि मन महत. परिमाण का आवार हो तो. मन का: सम्पूर्ण 


बाह्न्द्रियों का संयोग होने: से एककाळ में रूपादि विषयों का शान होने लगेगा, इस. कारण मन 


क्षणुपरिमाण का दी आधार है यह सिद्ध दीता है ॥ ५९ ॥ 
€ ७) शारीर के धर्माधमंरूप अदृष्ट से उत्पन्न होने का प्रकरण 
९ इस आगे के प्रकरण का पूर्वापर सम्बन्ध दिखाते हुए सिद्धान्तसूत्रः के अवत्तरण में भाष्यकार 
क्ते हें कि )-च्वाह्ेन्द्रियों के समान मन का शरीर में छीः व्यापार दोताः दै, क्योकि शरीर में 
छोड़कर मन. तथा बाह्लेन्द्रियो का कोई व्यापार नंद्दी होता । और. ज्ञाता आत्मा को शरीररूप 


घर में ही ज्ञान, सुख तथा दुःखं इत्यादि दोते हैं, तथा विषयों का सुख-दुःखानुभवरूप उपभोग; 


त्याग करने की इच्छा: के विषय क्रा त्याग तथा प्राप्त करने की इच्छा के विषय की प्राप्ति भी 
सेती है, तथा सम्पूर्ण संसार के व्यवद्दार मीः शरीर के आधार से दी होते दै । उसमें विप्रतिपक्ति 
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तत्रेदं तत्त्वमू-- हु 
पूवकूृतफलानुबन्यात्तदुत्पात्तः ॥ ६० ॥ , 

पूवशरीरे या प्रवृत्तिवीरबुद्धिशरीरारम्भलक्षणा तत्पूर्वकं कर्मोक्तं, तस्य 
फलं तञ्जनितो घमोधर्मौ, वष्कैलस्यानुबन्ध आत्मसमवेतस्यावस्थानं, तेन 
प्रयुक्तेभ्यो भूतेभ्यस्तस्थोत्पत्तिः शरीरस्य, न. स्वतन्त्रेश्य इति । यदधिष्ठानोऽ- 
यमास्माऽयमहमिति मन्यमानो यत्राभियुक्तो यत्रोपभोगतृष्णया विषयानुपलभ- 
(विनाश) होणे के कारण संशय होता है-कि क्या यह शरीर की रचना आत्मा के कर्म से 
हुई है, अथवा बिना कर्मनिमित्त केवल पृथिव्यादि भूतपदार्थो से हुई है? क्योंकि इसमें 
दशनशार्खो में उक्त दोनों पक्ष का विवाद सुनने में आता है। इस विषय में यह तत्व (सिद्धान्त) है-- 


पदपदाथ--पूङतफलानुबन्धात्‌ = पूर्वजन्म में. किये पाप-पुण्यरूप कम के अनुसार से, 
तदुत्पत्तिः = शरीर की उत्पत्ति होती है ॥ ६० ॥ 


भांवाथ-पूवंशरीर में जो वाचिक, मानसिक तथा शारीरिक दस प्रकार की पुण्य तथा 
पापरूप प्रवृत्ति हुईं थी उस रूप कर्म का जो धर्म तथा अधर्मरूप ( अदृष्ट ) फल होता है उसके 
आत्मा में समवायसम्बन्ध से रहने के कारण, उससे प्रेरणा किये पृथिव्यादि भूतो से दूसरे शरीर : 


की उत्पत्ति होती हे, स्वतन्त्र भूतपदार्थो से नहीं होती । जिस शरीर में नाना प्रकार के भोगों की - 


खालसा से बारम्बार पुण्य तथा पापकमा को करता हुआ आत्मा उससे उत्पन्न धर्म॑ तथा अधम के 
द्वारा पुनः-पुनः शरीर का अहण करता दै, इस कारण आत्मा के कर्मी की अपेक्षा करने वाले. ही 
पृथिव्यादि भूतों से शरीर की उत्पत्ति होती है यइ सिद्ध द्दोता है ॥ ६०॥ 


( सिद्धान्तसूत्र को व्याख्या करते हुए भाष्यकार शरीर के उत्पत्ति होने,के कारण का वर्णनं 


करते हैं कि )--पूर्वजन्म के शरीर में जो वाचिक, मानसिक तथा झारीरिकरूप प्रवृत्ति हुई थी 
वद्दी सूत्र में पूवक्कतकम शब्द ते सूत्रकार ने कही है। उस प्रवृत्तिं से उत्पन्न जो धर्म तथा अधमे, - 
उसका औत्मा में समवायसम्बन्ध से रहना दी सूत्र के -अनुबन्ध शब्द का अर्थ है । उससे प्रेरणा 
किये हुए पृथिवी आदि भूतपदयौ से शरीर उत्पन्न होता है न कि स्वतन्त्र (कम॑ की अपेक्षा 
न करने वाले ) भूतपदार्थौ से शरीर कौ उत्पत्ति होती है। ( अर्थात्‌ पूर्वजन्म में किये कर्मी की 
अपेक्षा से ही शरीर के परमाणुओं से .दूसरा झारीर उत्पन्न होता है ।) ( इसी विषय कों स्पष्ट 
करते हुए भाष्यकार आत्मा का विशेष शरीर के साथ सम्बन्ध होता है, यह दिखाते हैं कि )-- 


जिस शारीरंरूप आधार में यह आत्मा यह मैं हूँ ऐसा मानता हुआ और उसी में अभियोग आग्रह 


करता हुआ ( सम्बद्ध होता हुआ ) जिस. शरीररूप आधार में अनेक प्रकार के सांसारिक सुखादि 
भोग करने की आशा से सुखादि साधर्नो को प्राप्तकर अपने किये कर्मा -के धमे तथा अधम को 
उत्पन्न कर ' उनसे अपने स्वरूप का . संस्कार करता है, वड्‌ उसका शारीर कह्ाता है । ( धर्म तथा 
अधमेरूप तथा भूत सहित ), उस संस्कार से इस शरीर के गिरने के पश्चाद आगे का शरीर तैयार 
होता है । इस उत्पन्न हुए दूसरे शरीर की मो प्रथम शरीर के, समान इस आत्मा की सुख-दुःख 
सोगादि रूप. पुरुषार्थ क्रिया होती है, तथा आत्मा की पूर्वशरीर के समान पुण्य-पापात्मक कायिक, 
वाचिक तथा मानसिक प्रबृत्ति होती हे । यइ उपरोक्त सम्पूर्ण प्रकार आत्मा के कर्म की अपेक्षा 
रखने वाले एंथिव्यादि भूतो से शरीर की रचना मानने से ही हो सकता है । ( इसी विषय को 
दृष्टान्त द्वारा सिद्ध करते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं.कि )--जिस प्रकार रूप आदि भौतिक 
पदार्थ जो पुरुष आत्मा के रथ पर बैठकर घूमना आदि पुरुषार्थ के संपादक दोते हैं । रथको बनाने 
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७ वजय 


मानो घसोधर्मौ संस्करोति तदस्य शरीरं तेन संस्कारेण घमोधमंलक्षणेन 
भूतसहिते पतितेडस्मिन्‌ शरीरे उत्तरं निष्पद्यते, निष्पन्नस्य चास्य पूवशरीर- 


` वस्पुरुषार्थक्रिया, पुरुषस्य च पूशरीरवत्‌ प्रवृत्तिरिति कमपिच्षेभ्यो भूतेभ्यः 


शरीरसरगे सत्येतदुपपद्यते इति । दृष्टा च पुरुषशुणेन प्रयत्नेन प्रयुक्तेन्यो 


_आतेभ्यः पुरुषाथक्रियासमथोनां द्रव्याणां रथप्रश्चतीनासुत्पत्तिः तथाऽनुमातव्यं 


शरीरमपि पुरुषाथक्रियासमथसुत्पद्यमान पुरुषस्य गुणान्तरापेच्षेभ्यो भूतेभ्य ` 
उत्पद्यत इति ॥ ६० ॥ | 
अत्र नास्तिक आह्‌ 


भूतेभ्यो मूत्युपादानवत्तदुपादानस्‌ ॥ ६१ ॥ 


. बाले के प्रयास से प्रेरणा किये हुए काष्ठादिरूप भूतपदार्थो से बनते हैं न कि केवल काष्ठों के रहने 


से रथादि तैयार होते हैं, उसी प्रकार अनुमान करना चाहिये किं आत्मा के सुख-दुःखादि - 
अनुभवरूप उपभोग का साधक यह शरीर भी किसी आत्मा के एण से ददो प्रेरणा किये भूत 
पृथिव्यादि ( परमाणु ) पदार्थो से ही तैयार होता है ( जो आत्मा का गुण, धर्म तथा अधमँरूप अदृष्ट 
कहाता है) इस कारण शरीर, आत्मा के विशेष गुण से प्रेरणा किये शृथिन्यादि परमाणुरूप 
भूतपदार्थ से बना है, कार्य होकर आत्मा के भोग का साधक होने से, जो-जो आत्मा के भोग का 
साधक होता है वद्द-वद्द आत्मा के विशेषशुण से प्रेरित भूतपदार्थी से तैयार होता है, जैसे उपरोक्त 
रथ इत्यादि ऐसा यहाँ अनुमान का प्रयोग जान लेना चाहिये । (इस सूत्र. के अवतरण में. 
“मनसः खळु' इस पद से यह सूचित किया है कि मन का आधार शरीर होने की परीक्षा यद्‌ 
शरीर की परीक्षा भी मन ही की परीक्षा है। और परिशुद्धिकार उदयनाचार्यं ने इस प्रकरण का 
प्रयोजन-शरीर की, तथा संसार और मोक्ष की एवं- मरण की व्यवस्था बतलाई है। शरीर तथा . 
उसमें आत्मा के संपूर्ण परुषार्थी में अदृष्ट के निमित्त होने से ही वर्णाश्रम धर्म तथा उनके वर्णन 
करने वाले शास्त्र भी सार्थक दो सकते. हैं, अन्यथा यहद सव व्यर्थ हो जांयगे। जिससे यह सूचित 
होता है कि इस प्रकरण से पूरव के सम्पूर्ण प्रकरण तथा अग्रिम चतुर्थाध्याय का उपकार होता है, 
क्योंकि शरीर ही-कर्मौ के अनुसार विचित्र भोगो को देता दै, तथा बाह्येन्द्रियों के समान मन भी 
शरीर ही में रहता है, यदद दोनों शरीर को आत्मा के अदृष्टानुसार उत्पत्ति मानने से ही हो सकता 
है । इसी कारण शारीर अदृष्ट से बनता है,. इस प्रकरण;के वर्णन की आवश्यकता होने क्ले कारण 
दी शरीर की परीक्षा के पश्चात्‌ इस प्रकरण का यहाँ प्रारम्भ किया गया है । ऐसी खद्योतकार ने यहाँ 


समालोचना की है और भाष्यकार ने जो नाना विद्वानों की इस विषय में विप्रतिपुत्ति ( विवाद ) 
कहा है उसमें तीन प्रकार की निषेषकोटि सूचित होती है--( १ ) अदृष्ट के न. होने से, ( २) 


उसके शरीर में कारण न होने से तथा (३) अदृष्ट के आत्मा में सम्बद्ध न दोने से । जिसमें 
सिद्धान्त को प्रारम्भ करते हुए इस “पूवक्कत' सूत्र में प्रथम विवादकोटि का (पश्च का) खण्डन 
अदृष्ट सिद्ध कर किया है । क्योंकि सूत्रकार ने इस सूत्र .से धर्माषमंरूप अदृष्ट से प्रेरित ही 


-भूतपदार्थी से शरीर की उत्पत्ति होती है यह सिद्ध किया है । अवशिष्ट उपरोक्त दो विवादपर्क्षा का 


खण्डन आगे करेंगे ॥ ६० ॥ 
( इस पर पूर्वपक्षी के आक्षेप के आभ्रिम सूत्र का प्रस्ताव करते हुए माष्यकार कहते हैं कि )-- 
यहाँ पर परलोक तथा धर्माधर्मरूप अदृष्ट को न मानने वाला नास्तिक ऐसा कहता है-- 
पद॒पदार्थ--भूतेभ्यः = कमे की अपेक्षा न करने वाले पृथिवी आदिं परमाणुओं से, मूर्त्युंपा- 
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यथां कर्मनिरपेक्षेभ्यो भूतेभ्यो नित्त मूर्तयः सिकतारर्करापापाणमैरिकी- 
ञ्जनंप्रश्वतयः पुरुषार्थकारित्वाङुपा दी्यम्ते तथा कर्मनिरपेत्तेभ्यो भूतेभ्यः शरीरः 
युत्पन्नं पुरुषार्थकारित्वाुपादीयते इति ॥ ६१॥ 
न साध्यंसमत्वात्‌ ॥ ६२ ॥ 


-यंथा शरीरोत्पत्तिरकर्मनिमित्ता साध्या तथा सिकताशर्करापाषाणगैरिको- 


'दानवत्‌ = मूर्त बालू आदि पदार्थों के उत्पत्ति के समान, तदुपादानस्‌ = कर्मनिरपेक्षभूतों से शरीर 
को उत्पत्ति होतो है ॥ ६१ ॥ | 


आवार्थ--सिडन्तीं ने जी शरीर आत्मा के अदृष्ट से' उस्वेन्न हुआ है, आत्मा के भोग का 


साधक होने के कारण ऐसा अनुमान किया था उस अनुमान के हेतु में व्यभिचार दोष दिखाने के 
रिथे यह नांस्तिक का सूत्र है कि जिस प्रंकारं आत्मा के अद्दृष्ट की आवश्यकता न करने वाले 


_ शयिवौ आदि परंमाणुमूर्तों से पुरुषार्थ के. सम्पादक सिकता ( बालू, कंकड़, पत्थर ) आदि पदार्थ 


उन्न दीते हैं, उसी प्रकारं अद्टष्ट को अपेक्षा न करने वाळे भूतपरमाणुओं से ही. शरीर की भी 
उत्पत्ति हीती है, और वह आतमा को शरीर में नाना प्रकार के-भोगी को देता है, इस कारण शरीर 
अंदष्ट की अपेक्षा से हीं भूतर्परमाणुओं से बनती है यह कदुना असंगत हैं ॥ ६१ ॥ - 
... (इसी आशय से भाष्यकार नांस्तिक के सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--जिस प्रकार आत्मा 
के क्म की अपेक्षा ने करने वाळे एथिबो आदि परमाणुरूप भूतों से बने हुए मूर्तिवाले सिकता, 
"९ बाल), झंकेरी ( ककड ), पाषाण ( पत्वर ), गैरिका ( गेरु ), अंजन ( काजल ) इत्यादि पदार्थ 
आंत्मा के सांसारिक ब्यवद्दार में उपकारी होते हैं उसी प्रकार आत्मा के भंदृष्ट की अपेक्षा न 
रखने बाले दी पृथिव्यादि पेरमांणुरूप भूतपदार्थो, से उत्पन्न हुआ शरीर आत्मा के सुख- 
दुःखाचुंमंबरूप भोग में उपकारी दौने से अहण किया जाता है, इस कारण शरीर अद्ृष्ट. से उत्पन्न 
इं है यंद्द सिद्धान्त सबँथा असंगत दै । अर्थात: लोकन्यवद्वार में प्राणी गृहादि निर्माण कराने 
"कै लिये इटा, वाल,. सिलेभिट इत्यादि. मंगवाते हैं; वह बाळू इत्यादि पदार्थ उसे बनाने वाले के 
अँइष्ट को अपेक्षा करने वाळे पार्थिव परमाणुओं से तैयार नहीं .हुए हैं, इसी प्रकार.भात्मा के 
अुंखांदि मोग का साधन अदृष्ट की अपेक्षा न करने वाले शरीर को भी आत्मा ग्रहण करेगा, इसलिये 
आत्मा के अदृष्ट को अपैक्षा न करने वाळे हो भूत परमाणु आदिको से शरीर भो उत्पन्न दो जायगा, 
' दस कारण अदृष्ट से शरीर उत्पन्न होता है यह सिद्धान्ती का मानना व्यर्थै है ॥ ६१ ॥ 
ईरो र आक्षेप का खण्डन करते हुए सूत्रकार सिद्धान्तिमत से कइते हैं-- 
दुपदा्थ--न = नहीं, साध्यसमत्वात = साधन करने योग्य होने के कारण ॥ ६२.॥ ; 
: भावाथ--उक्त पूर्वपक्षिसूत्र में जो आक्षेप किया था वह केवू दृ्ान्तया होने से साधक नहीं 
` हो सकता, क्योकि जिस प्रकार शारीर को कर्म से उत्पत्ति नंदी होती यह सिद्ध करने योग्य है 1 


उसी प्रकार नाद, कंकड्‌, पत्थर आदि पदार्थौ में भी कर्म के कारण उनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती | 


यह भी सिद्ध करने योग्य है । ( अयाँद बिना कम को अपेक्षा के एथिन्यादि भूत परमाणुओं से. 
शरीर उत्पन्न होते है, मोगसाधक होने के कारण, बालू आदिको के समान ऐसा अनुमान पूर्वपक्ष 
को यहाँ अभिग्रेत है, उसमें देतु ( सद्धेतु ) नहीं है, अर्थात अभी तकं हेतु असिद्ध दोने के कारण 
दुष्टदेत है ) ॥ ६२ ॥ हे 


(इसी आशय से भाष्यकार भो सूत्र की लिंडॉन्तिमेत ले व्याख्या हरत हैं कि )--शिस कार 


छ र 


-शशीरस्वाद्टेनिष्पायता० | 1 सभाष्यहिन्दीण्याख्योपेतसे ३४७ 


ख्जनप्रश्तीनामप्यकर्मेनिमित्तः सर्गः साध्यः साध्यसमत्वादसाधनमिति । भूतेभ्यो 
मृत्युत्यादनवंदिति चानेन साध्यम्‌ ॥| ६२ ॥ 
_ ओोत्पत्तिनिमित्तत्वान्मातापित्रोः ॥ ६३ ॥ 
बिषसञ्चो यस्ुपन्यासः | कस्मात ? निर्वीजा इमा मूर्तय उत्पद्यन्ते बीजपू- 


थिका तु शरीरोत्पत्तिः । मातापिठराब्देन लोहितरेतसी बीजभूते गृह्येते तत्र 


सत्त्वस्य गर्भेवासानुसवनीयं कर्म पिन्नोश्व॒ घुत्रफंलानुभवनीये कर्मणी मातुः 
भोश्रये शरीरोत्पत्ति भूतेभ्यः प्रयोजयन्तीत्युपपञ्नं बीजानुविधानमिति ॥ ६३॥ ` 


शरीर की उत्पत्ति आत्मा के पुण्य तया पापरूप कमं से उत्पन्न ' धर्माषमेरूप अदृष्ट से नहीं होती 
यह सिद्ध करने योग्य दै अर्थात दोनों पक्षों का. सहमत नहीं है उसी प्रकार बाळू, कंकडू, पत्थर, 


. गेरू, काजल इत्यादिकों में भी आत्मा का कमे कारण नद्दीं है यद्द भो दोनों पक्षों के संइमत 


न दोने के कारण असिद्ध दी दै, इस कारण साधन योग्य होने से यह दृष्टास्त पूरवपक्षी के मतका 
साधक मद्दीं हो संकता क्योकि दोनों पश्चों को अभिमत ही दृष्टान्त द्ोता दै । ( अर्थात्‌ सिद्धान्ती के 
अत में बाद, आदि पदार्थ भी आत्मा के कमे से बनते हैं इस कारण यह दोनों पक्षों को अभिमत 
बृष्ान्त नहीं हो सकता मतः दोनों पक्षों को सइमत पूर्वोक्त रथादिक दो दृष्ठान्त लेना पड़ेगा जिसमें 
आत्मा के झुणविशेष प्रयत्न कारण शेता है यह दिखाई पड़ने: से युक्त है, और विना कमे के सृष्टि 
'किसी पदाथ की द्वोती दै ऐसा कोई इशान्तः दोनों पक्षों को सदुमत नहीं दिखाई पढ़ता, अतः पूर्वपक्षी 
का आक्षेप असंगत दै ) ॥ ६२ ॥ 2 20 
(इस प्रकार पूर्वपक्षी के दिये इष्टान्व का असिद्ध होने के कारण, खण्डन करने के पश्चाद 
अस्तुत विषय में बढ दृष्टान्त ही नदी हो सकता इस आशय से अग्निम सिडान्तसूत्र का अवतरण 
देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--कमनिरपेक्ष भूतपदार्थी से बने हुए सिकता ( बाळ) आदि 
द्र्व्यौं के समान यह दृष्टान्त प्रस्तुत शरीर की सृष्टि के विषय में समानता नहीं रखता ( ऐसा संत्र 
के “न! कार के साथ सम्बन्ध रखकर व्याख्या करना चाहिये )-- प SE . 
पदपदार्थ--न » मही, उत्पस्तिनिमित्वाद = शरौर के उत्पत्ति का कारण. होने से, सातपित्रोः« 
माहा और पिता कें ॥ ६१॥  . । त 22 | 
मावार्थ--सिकता आदि 'पदार्ये का दृष्टान्त प्रस्तुत शरीर की उत्पि के विषय में, विषम भी 
है क्योंकि सिकतादि पदार्थी की उत्पत्ति होने से माता-पिता का रक्त तया बीय॑ कारण न्दी होता 
और शरीर की उत्पत्ति होने में माता-पिता का वोये तया रक्त कारण शोते हैं । उसमें गर्भावस्था में 
अनुभव करने योग्य उस बालक की आत्मा का. पुवजन्म का कसे, . तथा माता-पिता को पुत्र के छुंख 


' देनेवाले कमं माता के उदर में बालक के आत्मा के शरीर को उत्पत्ति होने में कारण हे, शस 


कारण शरीर को उत्पत्ति होने में उपरोक्त बीज भी कारण है नकि बाळू आदि की उत्पत्ति होने में, 
इस कारण पूवेपक्षी का इष्टान्त प्रस्तुत विषय में असंगत हे यद्द सिद्ध दोता दै । अर्थाद्‌ शरीर की 
उत्पत्ति में माता-पिता भी कारण हैं, बालू आदि की उत्पत्ति में नहीं यह बड़ी भारी दोनों में 
विरक्षणतां है ॥ ६३ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की ब्याख्या करते हैं कि )--यह वाळू आदिको को 
उत्पत्ति का दृष्टान्त प्रस्तुत शरीर की उत्पत्ति होने में विषम (विरुद्ध) भी है। ( प्रश्‍न )--किस - 
कारण | ( उत्तर )--यइ सिकता, फंकडू, पत्थर इत्यादि मूतंद्रव्य बिना बीज के उत्पन्न होते हैं, 
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न्यायदुर्शानम्‌ 
| तथाऽऽहारस्य ॥ ६४ ॥ 

उत्पत्तिनिमित्तत्वादिति प्रक्कतम्‌। भुक्तं पीतमाहारस्तस्य पर्तिनिवृत्तं 
रसद्रव्यं साठ्शरीरे चोपचिते बीजे गभीशयस्थे बीजसमानपाकं, मात्रया 
चोपचयो बीजे. यावद्व्यूहसमथेः सञ्चय इति । सञ्चितं चाबुदमांसपेशोकल- 
_ लकण्डरशिरःपाण्यादिना च . य्यूहेनेन्द्रियाधिष्ठानभेदेन ` व्यूह्यते, व्यूहे च 
गर्भेनाङ्यावतारितं रसद्रवयस्ुपचीयते यावत्मसवसमर्थमिति । न चायमञ्नपा- 
नस्य स्थांल्यादिरातस्य कल्पत इति । एतस्मात्कारणास्कमनिमित्तत्वं शरीरस्य 
विज्ञायते इति ॥ ६४ ॥। 


जी +-ी« 


किन्तु शरीरं की उत्पत्ति बोजपुर्वक हो होती दै। इस सूत्र में माता-पिता इन दोनों शब्दों से 
उनके रक्त तथा वीर्य का महण होता है। (प्रस्तुत विषय में योजना करते हुए भाष्यकार शरीर 
की उत्पत्ति के प्रकार का बर्णन करते हुए उसमें आत्मा के कमे की अपेक्षा कों दिखाते हैं कि )-- 
उस शरीर को उत्पत्ति में बालक की आत्मा का गंर्मावस्था में अनुभव करने योग्य पूर्वजन्म में किया 


.- . कमे, और माता-पिता के पुत्ररुखरूप फल के अनुभव करेने योग्य दोनों के कर्म भी माता के गर्भ ' 


में रहने वाले बालक आत्मा के :दूसरे शरीर की उत्पत्ति होने में पृथिव्यादि परमाणुरूप भूतद्रेव्या 


के प्रयोजक ( निमित्त ) होते हैं, इस कारण शरीर की उत्पत्ति होने: में माता-पितारूप बीजका 


. अनुसरण दो सकता है । - जी बाळ इत्यांदिक कोई वर्ग में नहीं होता, अतः पूर्वपक्षी का दृष्टान्त 
- स॒वेथा असंगत है । ( अर्थात उक्त प्रकार से यह सिद्ध दोता है कि शरीर की उत्पत्ति में रक्त और 


वीयरूप बीज ही साक्षात कारण है--और आत्मा का कर्म तो उस कारण का प्रयोजक होने से. 


निमित्तमात्र हे) ॥ ६३ ॥ 
( शरीर की उत्पत्ति होने में दूसरा. कारण भो सूत्रकार सिद्धान्तिमत से दिखाते हैं )-- 
पदपदार्थ--तथा = उसी प्रकार, आहारस्य = भोजन के ॥ ६४॥ 
__ आावाथं-माता ने खाया-पीया दुआ अन्नादि पदार्थो का परिपाक होकर वह गर्मैस्थान में 
रसादिको को उत्पन्न करता हुआ गर्भै को पुष्ट करता हुआ अबुंदमांस की पेशी ( पोटली ), आदि 
शरीर के अवयव इस्त-पांदादिकों को न पार करता हुआ इन्द्रियों को भौ वनाता हुआ गमं शरीररूप 
से .बनता है। और गर्भे की नांडियों कें ढारा अन्नादिक भो उसमें जाकर उस गर्म के शरीर 
“को पुष्ट करता है, जब तक वह उदरं के बाहर नहीं आता । यह सम्पूर्ण शरीर के उत्पत्ति का 


प्रकारे थाळी आदिको में रवेंखें हुए अन्न-जल से नहीं होता, इस कारण शरीर की उत्पत्ति कमनिमित्त. . 


-होती हे यह सिद्ध होता है-॥ ६४ ॥ 
( सिद्धान्तसूत्र के वाक्य को पूरा करते हुए भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-आहार के : 
शरीर की उत्पत्ति होने में यइ इस सूत्र में प्रकृत ( प्रस्तुतं ) है। ( अर्थात आहार के शरीर की 
उत्पत्ति में कारण होने से यह सूत्रार्थे का स्वरूप है ) । ( आहार शब्द का अर्थ दिखाते हुं भाष्यकार 


आगे कहते हैं कि )--खाया हुआ अन्न तथा पीया हुआ जल युक्त (भोजन किया हुआ ) .कंद्दाता 
है, उस युक्त के परिपाक ( पाचन होने ) से रसवाले द्रव्य माता के शरीर में बढ़े हुए गर्भाशय 


रहने वाले वीर्य तथा रक्तरूप बीज के अनुसार परिपंक होते हैं, और उस बीज में तब तक उतनी 
` मात्रा से वृद्धि दोती दै, जब तक उसका संचय ( एकट्टा होनां ) 'गर्भ में आये हुए बालक के. शरीर 


"को पूर्ण बनाने में वह समर्थ होता दै। और वइ संचित बडरा हुआ रसद्रन्य, अबुँद (फुसी) `: 


शरीरस्यादष्टतिष्याद्यताप्रः ] स्राष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्र 


SR ND ० 


प्रास्ती चानियमात्‌ ॥ ६५ ॥ 


न सर्वो दम्पत्योः संयोगो गभीधानहेतु्ृश्यते तत्रासति कर्मणि न भवति 
: सति च भवतीत्यंनुपपक्षो नियमाभाव इति, कमनिरपेक्षेषु भूतेषु शरीरोत्पत्तिः 
& हेतुषु नियमः स्यात्त न ह्यत्र कारणाभाव इति ॥ ६५ || 


४४९ 


मांस को पेशी ( पुटली ), कलल, कण्डर, सिर, इस्त इत्यादिको की रचना, तथा चक्षु आदि 
इन्द्रियों के स्थानों के भेद से शरीररूप अवयवी तैयार होता है । अर्थात्‌ आहार के पचने से 
रसद्रव्य बनकर माता के शरीर में बढ़ता है जिससे उपरोक्त कळल आदि रूप से बढ़ता हुआ वह 

- संतान का शरीर अपनी आत्मा के अदृष्ट की अपेक्षा रखने वाले पृथिन्यादि भूत्तररमाणुओं से इस्त 
आदि अवयर्वो का रूप प्राप्त करता है । इसमें कललादि बच्चे के शरीर के उत्पन्न करने वाले 
मूलकारण माता-पिता का वीर्य तथा रक्त ये सब क्रम से परिणाम को प्राप्त होते हैं। (उपरोक्त 
संचय के पश्चात्‌ होनेवाले अवस्था का वर्णन करते हुए भाष्यकार आगे कद्दते हैं कि )--उस ब्यूह 
( गभंशरीर ) में गर्भ की नाडिर्यो द्वारा उतरा हुआ रसद्रव्य उस समय तक वृद्धि को प्राप्त होता है 
जिस समय तक उसका प्रसव नहीं होता । अर्थात्‌ माता का भोजन का रस प्रसव होने तक उस 
भावी सन्तान के शरीर को पुष्ट करता जाता है । इस प्रकिया से प्रस्तुत में सन्तान.का शरीर 
अदृष्ट से उत्पन्न होता है क्योकि माता के शारीर के बाहर थाली, इत्यादिकों में आहार के पदार्थौ 
को रखंने पर ऐसा उपरोक्त प्रकार नहीं होता, इस कारण प्राणीमात्र माता-पिता के पाप-पुण्य से 

` उत्पन्न हुआ बालक यह शरीर उसके अदृष्ट द्वारा ही रचा जाता है यइ सिद्ध होता है ॥ ६४॥ 

( “आहार सन्तान के शरीर को उत्पन्न करने में माता-पिता के अदृष्ट की अपेक्षा नहीं करता? 

; ऐसा यदि पूर्वपक्षी कहे तो सूत्रकार इसमें बाध दिखाते हैं कि )-- 

पदपदार्थ--प्राप्तौ च = जौ-पुरुष के संयोग द्दोने पर भी, अनियमात = सन्तान के शरीर के 
उत्पन्न होने में नियमन दोने के कारण ॥ ६५ ॥ 

भावार्थ--यदि-सन्नान के शरीर को उत्पत्ति होने में केवल माता-पिता का संयोग ( भोग ) हो 
कारण हो तो सदा नियम से. संयोग से सन्तान उत्पन्न दोने लगेगी, किन्तु ऐसा नहीं होता अर्थात 
नियमन है अतः अदृष्ट मौ सन्तान को उत्पत्ति होने में कारण दै यह सिद्ध इोता है, इस कारण 
पूर्वेपक्षी का आक्षेप असंगत है ॥ ६५ ॥ 

( शसो आशय से. भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--स्त्रो-पुरुष के सम्पूर्ण 
संयोग -गर्भाधान ( गर्भ के स्थापन) में कारण दोते हैं ऐसा देखने में नहीं आता ( संयोग की 
निष्फलता में हेतु दिखाते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--उसमें अदृष्ट के न .रइने पर गर्भाधान 
` नहीं होता, और रहने पर गर्भस्थापन होता है, इस कारण नियमका न छोना संगत नहीं हो 
सकता ! ( अर्थात. स्त्री-पुरुष के संयोग के होने पर गर्मशरोर उत्पन्न होता है इस नियम के न 
होने में यही कारण है कि माता-पिता अथवा उस उत्पन्न होने वाले सन्तान का अदृष्ट नहीं होता तो 
` सन्तान का शरीर उत्पन्न नहीं होता, और जब अदृष्ट होता है तो सन्तान होता है । ) ( यदि ऐसा 
न माना जाय तो अदृष्ट की अपेक्षा न होने के कारण स्त्री-पुरुष के केवल संयोग से उनके रक्त, 
तथा बीर्य्रूप पार्थिव, परमाणुओं से सन्तान के शारीर के उत्पन्न होने का नियम हो जायगा, 
क्योंकि उस सन्तान शरीर.का कारण नहीं है ऐसा नहीं कद्दा जा सकता |) अर्थात्‌ अदृष्ट को न 
मानने वाले पूर्वपक्षी के मत में सन्तान शरीर के न दोने में कारण नदीं बन सकता, और सिद्धान्ति- 
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अथापि-- 
शरीरोत्पत्तिनिमित्तवत्संयोगोत्पत्तिनिमित्तं कर्म ॥ ६६ ॥ 
यथा खल्विदं शरीरं धातुप्राणसंवाहिनीनां नाडोनां झुक्रान्तानां धातूनां 
चच स्नायुत्वगस्थिशिरापेशीकललकण्डराणां च शिरोबाहूदइराणां सक्थनां च 
कोप्ठगानां वातपित्तकफानां च सुखहृदयामाशयपकाशयाधःस्रोतसां च परम 
दुःखसम्पादनीयेन कण्ठसन्निवेशेन व्यूहुनमशक्यं प्रथिव्यादिभिः कर्मनिरपेक्षे- 


मत में माता-पिता के संयोग के समान अदृष्ट का ब्यापार भी अपेक्षित होने के कारण, उसके न 
रहने से कारण सामग्री के न होने से सन्तान उत्पन्न नद्दीं होता यदद संगत हो सकता है ।! ६५ ॥ 

- ( *आत्माओं के ब्यापक होने के कारण सम्पूर्ण शरीरों के साथ सम्बन्ध होने से यह शरीर 
इसी आत्मा का दै इसमें क्या नियामक है? ऐसा यदि पूर्वपक्षी कदे तो इसके उत्तर मे सूत्र का 
भवत्तरण भाष्यकार देते हैं कि)--ओर भी-- 

`  'चदपदार्थ-शरीरोत्पत्तिनिमित्तवत्‌ = शरीर की उत्पत्ति होने में कारण के समान, संयोगो 
-स्पत्तिनिमितत्तं = शरीर विशेष के साथ सम्बन्ध होने का कारण हे, कर्म = अदृष्ट ॥ ६६ ॥ 
भावार्थ--जिस प्रकार प्रत्येक आत्मा के शरीर की उत्पत्ति होने में उन-उन आत्माओं का. 
“अदृष्ट कारण होता है, उसी प्रकार उन-उन आत्माओं का अपने-अपने शरीर के साथ संयोग- 
सम्बन्ध-होने को भी अदृष्ट ही निमित्त कारण है। (कुछ विद्वानों ने इस प्रकार इस सूत्रं की. 

[ख्यो की है कि )--'प्रत्येक आत्मा के शरीर की उत्पत्ति द्ोने में अदृष्ट निमित्त - है, किन्तु 
“माता-पिता के संयोग दोने में क्या निमित्त है? इस शंका के समाधान में.यह “शरीरोट्पत्ति! 
इत्यादि सूत्र सिद्धान्तिमत से सूत्रकार ने किया .हे--जिसका जिस प्रकार शरोरु-की उत्पत्ति होने में. 
अदृष्ट कारण दे उसी प्रकार माता-पिता का संयोग होने में मो अदृष्ट ही निमित्त है ऐसा सूत्र 
डनके मत से अथ दे ॥ ६६ ॥ 

( सूत्रे के अथे की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते दें कि )--जिस प्रकार यह पार्थिवादि. 
शरीर धातु तथा प्राणवायु को ढोनेवाली नांडियाँ तथा शुक्र पर्यन्त धातुओं के एवं, स्नायु ( चरबी): 
- त्वचा, अस्थि ( इड़ो ), शिराएं, पेशी ( मांस की पुटली ), कलल, कण्डर, इनके एवं शिर, मुज, 

उद्र '( पेट), सक्थो के, तथा उदर में वतमान वात, पित्त और कफ इन तीनों के, 
शरीर में .बुतमान कण्ठ, हृदय ( वक्षःस्थळ ), और आमाशय (कखे आहार के स्थान 
पुक्कांशय ( परिपक्क आहार के स्थान ), एवं अथःस्रोत ( नीचे के भाग में आहार ले जानेवाळे ख्रोर्तो 
( स्थानों ) के भी अत्यन्त कष्ट से सम्पादन ( बनाने.) योग्य, सन्निवेश ( रचनाविशेष ) से व्यूहनं 
+ शरीर की रचना ), अदृष्ट की अपेक्षा न करने वाळे पृथिव्यादि परमाणुरूप भूतपदार्थौ से ऐसा 
“विचित्र गर्भ शरीर की रचना दोना असंमव है, इस कारण अदृष्ट के बल से हीं पृथिव्यादि भूतपदार्थी 
से शरोर की उत्पत्ति होती है यइ जाना जाता दै । अर्थात गर्भस्थ सन्तान के शरीररूप कार्य 
. अत्यन्त सूक्ष्म भवयर्वो से उत्पन्न होने के कारण चइ केवळ जडमूतपदार्थों से बना है, यह नहीं 
झो सकता, जो इन अनन्त पृथिव्यादि परमाणु आदि अवयवों का उस गर्भे के शरीर में एकत्र दोना 
अत्यन्त कष्ट से दो सकता है, केवल कष्ट से ही सिद्ध होता दै इतना दी नहीं किन्तु केबल पृथिव्यादि 
स्थूल भूतपदार्थी के व्यापार से हो भी नहीं.सकता, अतः अद्ष्टरूप को दूसरे कारण के भी शरीर.की 
उत्पत्ति में अपेक्षा है, यह सिद्ध होता है । अर्थात आत्मा के अद्दष्ट कौ प्रेरणा से हो एथिव्यादि 
भूतपदार्थ शरौर को बनाते हें । 
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रुत्पाद्यितुमिति कर्मनिमित्ता शारीरोत्पत्तिरिति विज्ञायते । एवं च प्रत्यात्मनि- 
यतरूय निमित्तस्यामावान्निरतिशयरात्मभिः सम्बन्घात्सबोत्मनां च समानः 
पृथिठ्यादिभिरुत्पादितं शरीरं प्रथिव्यादिगतस्य च नियमहेतोरभावात्‌ सवी 
त्मनां सुंखदुःखसंवित्त्यायतनं समानं आप्तम्‌ । - यत्त प्रत्यात्म व्य्वतिष्ठते तत्र 
शरीरोत्पत्तिनिमित्तं कमे व्यचस्थाहेतुरिति विज्ञायते । परिपच्यमानो हि प्रत्या- 
त्मनियतः कर्माशयो यस्मिन्नात्मनि वर्तते तस्यैवोपभोगायतनं शरीरमुत्पाद्य 
व्यवस्थापयति । तदेबं 'ञ्रीरोत्पत्तिनिमिचवत्संयोगनिमिचँ कर्मे/ति विज्ञायते । 
प्रत्य'त्मवयवस्थानं तु शरीरस्यात्मना संयोगं प्रचच्महे इति ॥ ६६।। 


( इस प्रकार उपरोक्त सिद्धान्त का अनुवाद करते हुए माव्यकार पूर्वपक्षो के दिये दोष का 
अनुवाद करते हैं कि )--ऐसा होने से हो--'प्रत्येक न्यापक आत्मा में नियत (स्थित). निमित्त 
कारण के न होने के कारण निरतिशय ( विझेषता से रहित ) सम्पूर्णे आत्मार्थो के साथ सम्पूण 
शरीरों का सम्बन्ध होने के कारण सम्पूर्ण आत्माओं के लिये तमान पृश्रिन्यादि भूतपदार्थी से 
उत्पन्न हुए सम्पूर्ण शरीर, उन. कारणरूप पृथिवी आदिको में मौ यहद इसी आत्मा के हैं दूसरे के 
नहीं इस नियम में कोई कारण न होने से संसार के सम्पूर्ण. आत्मार्मों के सुख तथा दुःख के 
अलुमवरूप भोग के साधारण स्थान हैं ऐसा मानना दोग? यंड पूबंपक्षी के मत से प्राप्त होता है । 
अर्थात. उपरोक्त प्रकार से कोई नियामक न होने के कारण एंक ही शरीर सम्पूर्णे संसारी जीवों 
के उपभोग का आधार है, ऐसा पूर्वपक्षी के. मत से } अदृष्ट कौ अपेक्षा न करने पर प्राप्त होता दै । 
९ इस प्रकार पूर्वपक्षी के आक्षेप का अनुवाद कर उसके खण्डन को दिखाते हुए भाष्यकार आगे 
कहते हैं कि )--और जो प्रत्येक आत्मा के साथ एक डी झांरीर का सम्बन्ध है ऐसी व्यवस्था 
देखने में आती है, इस व्यवस्था में शरीर की उत्पत्ति होने में उन-उन आत्माओं का अदृष्ट हो 
कारण है यह जाना. जाता है। क्योकि सुखादुःखानुभवरूप फल देनेवाला प्रत्येक आत्मा में 
` भिन्न-भिन्न नियम से स्थित कर्माशय ( कर्मसमूह ) जिस-जिस आत्मा में जैसा-जेला रइता है 
उसो-उसी आसमा के भोग के स्थान सिन्न-मिन्र शरीर को उत्पन्न कर व्यवस्था कराता है । अर्थात 
जिस-जिस प्रकार का मोग जिस जन्म में आत्मा को  पूवेजन्म के कमे के अनुसार दोता है, उस 
` अन्म में उसके भोग के अनुसार उसके उत्पन्न शरीर से ही उसका सम्बन्ध दोता दै न कि दूसरे 
शरीर से, इस व्यवस्था में अदृष्ट हो कारण हे, न कि केवळ भूतपदार्थी से शरीर का बनना । 
(सिद्धान्त का उपसंहार ( समासि) करते हुए आगे भाष्यकार कहते हे कि )--ऐसा होने सै 
जाना जाता है कि शरीर के उत्पत्ति के समान संयोग की उत्पत्ति में भो पूवजन्म में किये पुण्य 
पापरूप कर्म से उत्पन्न धमाधर्मरूप अदृष्ट ही कारण है । आत्मा का सरीर के साथ संयोगसम्बन्य 
को इम प्रत्येक आशमा के उपरोक्त ब्यवस्था का कारण कहते हैं । अर्थात्‌ सूत्र के संयोग पद का 
- अर्थ यही दै कि प्रत्येक आत्मा का अपने-अपने शरीर के साय सम्बन्ध के होने का नियम है, अतः 
{ अदृष्ट के संयोग में भी कारण होने से ) पूदपक्षिमत का दोष नहीं दो सकता ॥ ६६ ॥ 


. (इस प्रकार शरीर को रचना आत्मा के अद्ष्टरूप गुण के कारण होती है, यद दिखाकर, 
` सांख्यवादियों का मत खण्डन करने के थिये सूत्रकार से आगे सूत्र करते हें कि 


सांख्यदशेनवादी जो ऐसा कहते हैं क्रि )--'यह उपरोक्त झरोर की रचना आसमा के अदृष्ट के 
कारण नहीं डोती मिनल घळत्ति. जारन्तमतर न्टा्रिव्ते से नी  — ~ जिला 
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एतेनानियमः प्रत्युक्तः ॥ ६७ ॥ 
_ योऽयमकर्मेनिमित्ते शरीरसर्गे सत्यनियम इत्युच्यते, अयं शारीरोत्पत्तिनि- 
मित्तबत्त संयोगोत्पत्तिनिभित्तं कर्मेत्यनेनानियमः प्रत्युक्त:। कर्ताबदयं नियमः? 
यथकस्यात्मनः शरीर तथा सवेँषामिति नियमः। अन्यस्यान्यथाऽन्यस्यान्य थेत्य- 
नियमो मेदो व्याइत्तिविच्येष इति । दृष्टा च जन्मव्यावृत्तिरुछाभिजनो निक्कृष्टा- 
भिजन इति, प्रशस्तं निन्दितमिति, व्याधिबहुलमरोगमितिं, समं विकल- 
मिति, पीडाबहुलं सुखबहुलमिति, पुरुषातिशयलक्षणोपपन्नं बिपरीतमिति, 
प्रशस्तलक्षणं निन्दितलक्षणमिति, पटिबन्द्रियं भृद्विन्द्रियमिति । सूच्मञ्च 


भेदोऽपरिमेयः, सोऽयं, जन्मभेदः प्रत्यास्मनियतात्कमं भेदादुपपद्यते, असति 
; कमभेदे प्रत्यांत्मनियते निरतिशयित्वादात्मनां समानत्बाञ्च पृथिव्यादीनां 
+ 'प्रथिव्यादिगतस्य नियमहेतोरभावात्सब प्रसञ्येत, न स्विदमिस्थम्भूतं जन्म, 
: तस्मान्नाकर्मेनिमित्ता शारीरोत्पत्तिरिति | | 

उपपन्नश्थ तद्वियोगः कर्मक्षयोपपत्तेः । कर्मनिमित्ते शरीरसर्ग तेन शरीरेणा- 
त्मनो वियोग उपपन्नः । कस्मात ? कर्मक्षयोपपत्तेः । उपपद्यते खलु कर्मक्षयः 
` मम्यग्दशेनात प्रक्षीणे मोहे वीतरागः पुनर्भबहेतु कमे कायवाड्यनोभिने करोति 
` इत्युत्तरस्यानुपचयः पूर्वोपचितस्य विपाकप्रतिसंवेदनात्परक्षयः । एबं प्रसवहदेतो- 


nS म माड्या 


प्रकृति स्वयं ही धर्मं तथा अधरमेरूप निमित्तकारण की अपेक्षा न कर अपने विकार (कार्य ) को 
उत्पन्न करती है, केवळ प्रतिबन्ध के निवारण के लिये उसको थर्मांबम को आवश्यकता होती दै? 
जिसका ऐसा उत्तर है कि-- | | 

पदपदार्थ--एतेन = कमे के.अपेव्षा से दी सूतपदार्थों से शरीर को उत्पत्ति होत्री है इस कथन 
से, अनियमः = नियम न होना, प्रत्युक्तः = खण्डित हुआ ॥ ६७ ॥ | है 

भावाथ--सिद्धान्तिमत से जो आत्मा के अदृष्ट की अपेक्षा से हो शरीर की रचना होती है 
ऐसा सिद्धान्त किया है, उससे प्रत्येक आत्मां का शरीर भिन्न-भिन्न है, किसी आत्मा का कोई ही 
शरीर होता है, किसो का दूसरा ही ऐसा अनियम, व्यतिरेक के द्वारा सांख्यमत में नहीं दो सकता, 
यह सूत्रकार ने इस सूत्र में दिखाया है। ( यही सूत्र की व्याख्या भाष्य, वार्तिक तथा तात्पर्य- 
टीकाकार को अभिमत है । किन्तु कुछ विद्वान्‌ ( एतेन ) शरीर की उत्पत्ति के आत्मा के अदृष्ट से 
दोने के कारण, ( अनियम ) ऐसा सम्पूर्ण आत्माओं के सम्पूर्ण शरीर दो सकते हैं, सांख्य ने दिखाया 
हुभा खण्डित हो जाता है? रेसी-न्याख्या इस सूत्र की करते हैं ॥ ६७ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तिमत से सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--जो यह कमै 
की शरीर की रचना में कारण न मानने के मत में किसी आत्मा का दूसरे प्रकांर का शरीर 
होता है, किसी का उससे विलक्षण इस. नियम का न होना अनियम कहद जाता है । किन्तु इस 
अनियम का-शरीर को उत्पत्ति झोने में आत्मा कां अदृष्ट जिस प्रकार कारण है, उसी प कार. 
शरीर का सम्बन्ध होने में भी आत्मा कां अदृष्ट कारण है ऐसा मानने से खण्डित हो जाता है! 
( प्रश्न )--यह नियम क्या हे १ ( उत्तर )--जिस प्रकार एक आत्मा का शरीर होता है उसी प्रकार 
सम्पूर्ण आत्माओं का यइ नियम दै । और दूसरे भिन्न आत्मा का शरीर दूसरे प्रकार का होता है. 
तथा उससे मिन्न दूसरे आत्मा का शरीर दूसरे घकार का होता है यह अनियम है अर्थात भेद है, 
अथवा व्याइत्ति ( अलग होना ) है, अथवा यह सम्पूर्णं जात्माओं के शारीरॉ.में विशेषता है । ( यद 
प्रत्येक आत्मा के शरीर को भेद संपूर्ण प्राणीमात्र के लदुभव से सिद्ध है यह दिखाते हुए भागे 
भाष्यकार कहते हैं कि )--प्रत्येक आत्मा के शरीर में जन्म ? विशेष होता है क्योंकि कोडे 
आत्मा अपने कर्म के अनुसार उत्तम कुल में और कोई निकृष्ट ( नोच ) कुल में उत्पन्न होता दै. 
( यहद एक विशेषता है )। तथा किसी आत्मा का वंश प्रशंसा झरने योग्य एवं किऽ: का बिन्दा 
करने योग्य होता है ( यह दूसरी विशेषता है) एवं किलो आत्मा का शरीर रोप तथा किसी 
का आरोग्य ( रोगरंद्ित ) होता है ( यइ तोसरी विशेषता दै) उ. किसी का दारी? पूणे दस्त” 
घादादि अवयवों से युक्त और किसी का विकृछ / कुछ कम उंच वाला) होरा है ( यदद मी 


तीसरी हो विशेषता है ) तथा किसी आत्मा का शरीर सुखी तथा किसी का दुःखी होता दै ( यह 
चतुर्थ विशेषता है ) और किसी के शरीर में तत्पुरुष के अच्छे लक्षण होते हैं और किसी . 
के शरीर में बुरे लक्षण होते हैं ( यह पांचवीं विशेषता है) एक शरीर अच्छे लक्षण वाला तथा 
दूसरा शरीर बुरे लक्षण वाला होता है ( यह छठवी शारीर में विशेषता होती है) तथा किसी 
शरीर में संपूर्ण, इन्द्रिय के विषयों का यइर्ण करने में पडता ( सामथ्य ) तथा किसी; में असामर्थ्यं 
न्द्रियों का होता है ( यक्ष सातवीं शरीर में विशेषता है) इसी प्रकार प्राणिमात्र को दिखाने 
वाले स्थूल विशेषों के समान शरीर में सूक्ष्म ( साषारणरूप से न दिखाई पड़ने वाले ) मो बहुत से 
भेंद होते हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती! वह इस प्रकार से जन्म का भेद प्रत्येक आत्मा के 
अपने-अपने नियत कर्मी के भेदो के विना नहीं हो सकता । यदि इस प्रकार प्राणियों का मिन्न- 
भिन्न कमे न माना जाय, तो आत्माओं में कोई अतिशय ( विशेष ) न होने. के कारण, तथा पुंधिवी 
“आदि शरीर को उत्पन्न करने वाले भूतपदार्थो के संपूर्णं आत्माओं के लिये समान होने के कारण 
भौ भौर शरीर को अत्पन्न करने वाले एथिवी आदि भूतपदार्थो में कोई नियम का कारण नं दोने 
संपूर्ण संसार के शरीर संसार के संपूर्ण प्राणियों की आत्माओं के हैं यह दोष आ जायर्गा । 
किन्तु प्राणियों का जन्म ऐसा नहीं है, शस कारण बिना आत्मा के कर्मो के कारण माने बिना 
रौर की उत्पत्ति नहीं हो सकती । ( भागे शरीर की उत्पत्ति आत्मा के अदृष्ट से होती है, इस 
विषय में दूसरा कारण दिखाते हुए भाष्यकार आगे कइते हैं कि )--उन जन्म के कारण कर्मों 
का नाश होने .से शरीर का. वियोगरूप मरण भो, हो सकता हे, क्योंकि आत्मा के कमं के 
नुसार उसके शरीर में उत्पत्ति होने के कारण ही उस शरीर के साथ आत्मा का वियोग 
विछुड्ना ) हो सकता है । ( प्रश्‍न )- क्यो ? किस कारण १ ( उत्तर )--उस शरीर के कारणरूप 
कमो का क्षय होने के कारण। क्योकि उन कर्मों का नाश दो सकता दै । कारण यह कि शास्त्र 
“कै अध्ययन से उत्पन्न सम्यक्‌ ज्ञान न्यायशास्त्र में. कद्दे हुए प्रमाणादि षोडश पदायौ के ( वास्तविक 
ःज्ञान ) से मोह ( मिथ्या ज्ञान ) के नष्ट होने पर विषयों में दोषद्शंन होने के कारण वीतराग 
संसारिक विषर्यो में विरक्त ) होने के कारण ज्ञानो पुरुष पूनः संसार में जन्म होने के कारण 
"पुण्य तथा पापरूप कमो को शरीर, वाणी तथा मनसे नहीं करता, इस कारण आगे शरीरो 
की वृद्धि नहीं होती और पूर्व में संचित किये पुण्य तथा पापकर्मौ के सुख, तथा दुःखरूप फल 
कै भोग का प्रारब्ध शरीर में मुगत- जान्ने के कारण संचित कर्मो का नाश हो जाता है । शस 
-अकार पुनः ( प्रसव ) जन्म होने का कारण न रइने से वर्त॑मानं प्रारन्ष इस शरीर के गिरने 
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ms, 


a 


रभावात्‌ पतितेऽस्मिन्‌ शरीरे पुनः शरीरान्तरानुपफ्तेरश्रतिसन्धिः । अकर्मनि- 
मित्ते तु शरीरंसर्ग भूतश्वयानुपपत्तेस्तद्वियोगानुपपत्तिरिति । ६७॥ 
तददष्टकारितमिति चेत्‌ पुनस्तरग्रसङ्गोऽपवर्गे ॥ ६८ ॥ 


अदर्शनं खल्वहष्टमित्युच्यते अहष्कारिता भूतेभ्यः च्रीरोत्पत्तिः । न ज़ात्वनु- ` 


रपन्ने शारीरे द्रष्टा निरायतनो दृश्यं पश्यति, तश्चास्य इश्यं द्विविधं विषयश्च 


(मरने ) पर पुनः दूसरे शरीरो का आगे सम्बन्ध न होने के कारण अप्रतिसंौ ( बंधन का 
अभाव ) हो जाता दै । अर्थात्‌ संसार-बंषन से सुक्त हो त्राता हे । यदि पूर्वपक्षी के मत से बिना 
कमें के ही शरीर की रचना मानौ जाय तो शरीर के कारण पथिन्यादि भूतपदांथों का नाश 
न होने के कारण शरीर का वियोग ( विछुड़ना ) नहीं हो सकेगा । अर्थात्‌ सांख्यमत से आत्मा के 
अदृष्ट की आवश्यकता न रखने वालो, सत्व, रज तथा तमगुणरूप जड़ प्रकृति से ही शरीर की 


रचना मानने पर उस प्रकृति के नष्ट न होने के कारण शरीर के बंधन से मोक्ष न हो सकेगा यह 
सिद्धान्ती का आशय है ॥ ६७ ॥ 


( इस प्रकार सांख्यमत का खंडन करने पर औ पुनः सांख्यमत से पूर्वपक्ष को दिखाते इए 


सूत्रकार एक ही सूत्र में सांख्य से दिखलाये इए शरीर के वियोग की होने की युक्ति को दिखाकर 
उसका खण्डन सिद्धान्तिमत से इस प्रकार करते हें )--- | - 

` पद्पदार्थ--तत्‌ = वह (शरीर), अडष्टकारितं = अदशेन (न दिखाई पड़ने) के कारण होता है, 
इति चेव = ऐसा कहोगे, पुनः = फिर, तत्प्रसंगः = उस शरीर प्राप्ति की आपत्ति आ जायगी, 
अपवर्गे = मोक्षावस्था में ॥ ६८ ॥ हु 

भावार्थ--सूत्र में मदृष्ट शब्द का भदान: ऐसा अर्थ कर, जो उपभोग के योग्य शब्दादि 
विषय तथा प्रकृति और पुरुष का परस्पर भेद का ज्ञान, सांस्यमत से लिया दै, उन्हीं दोनों 
अदर्शेन से ही शरीर का आत्मा को चियोग होता है ऐसा यदि पूर्वपक्षी सांख्यमत से कहे तो, 
इस दो प्रकार के. अदर्शन के मोक्ष अवस्था में भी रहने के कारण पुनः शरीर का ग्रहण आत्मा 
में करना पड़ेगा, यह सांख्यमत में आपत्ति आ जायगी, अतः. अदर्शन के कारण शरीर का वियोग 
होता है ऐसा सांख्यमत संगत नहीं है ॥ ६८ ॥ - 

( इसी आशय से भाष्यकार दोनों पक्ष से सूत्र को व्याख्या करते हुए प्रथम सांख्यमत दिखाते 
हैं कि )-- इस सूत्र में अदृष्ट रान्द का अर्थ है अदर्शन (न दिखाई पड़ना )। इस अदर्शन के कारण 
दी पृथिव्यादि भूतपदार्थों से शरीर की उत्पत्ति होती है, और जबतक शरीर की उत्पत्ति नहीं होती 
तबतक बिना आधार के दिखाई पड़ने वाला आत्मा दिखाई पड़ने वाले पदार्थों को देख नद्दी सकता 
और वइ इस आत्मा के इश्य ( दिखाई देने वाले पदार्थ ) दो प्रकार के हैं-एक शब्दादियों के 
उपभोगरूप विषय, तथा व्यक्त ( जगत्‌ कार्ये) अव्यक्त ( अकति) तथा आत्मा का भेद उसी के 
लिये शारीर की रचना दोती है अर्थात्‌ अइष्ट से शरीर की उत्पत्ति होती है इसका यही अथै 
है।.( इस कथन का प्रस्तुत शरीर के वियोग विषय में क्या सम्बन्ध है इस आशय से भाष्यकार 
सांख्यमत से भागे कहते हें कि )—उसे शन्दादि - विषयो का भोग, एव काल, अव्यक्त तथा आत्मा 
का सांख्यशाख्रोक्त रीति से यथार्थ ज्ञान के दोनेपर शारीर को उत्पन्न करने बाले भूतपदा्थी 
का प्रयेजन हो जाने के कारण पुनः वे शरौर को उत्पन्न नहीं करते इस कारण शरीर का वियोग 
हो सकता है, अतः ईश्वरङ्ष्ण ने सांख्यकारिका में कहा दै कि-'दृष्टा ( देखो ), मया (मैंने ), कदा 


समाष्यहिन्दीज्याख्योपेतम , ७५५०. 


| । ` शरीरस्याट्टनिष्पाद्यताप्र० ] अल 
नानात्यई चाव्यक्तात्मनोस्तदर्थः शरीरसगे:, तस्मिन्नबसिते चरिताथोनि 
भूतानि न शारीरमुर्पादयन्तीत्युपपन्नः शरीरवियोग इति, एवं ले 
... पुनस्तत्पसज्लोउपवर्गे । पुनः शरीरोत्पत्तिः प्रसज्यते इति । या चानुत्पन्न शारीरे 
` दर्शनानुत्पत्तिरदशनाभिमता या चापवर्गे शरीरनिवृत्ती _दशनालुत्पत्तिरदशन- 
भूता नेतयोरदशेनयोः क चिद्विशेष इत्यदर्शीनस्यानिवृत्तेरपवर्ग पुनः शरीरो- 
` स्पत्तिप्रसङ्ग इति । 

चरितार्थतां विशेष इति चेत्‌ ? | 

` न करणाकरणयोरारम्मदर्नात । चरिताथीनि_ भूतानि दर्शनावसानान्ञे. 
शरीरान्तरमारभन्ते इत्ययं विशेष एबं चेदुच्यते ? न, करणाकरणयोरारम्थ 
दर्शनात । चरिताथोनां भूतानां विषयोपलब्धिकरणात्पुनः पुनः शरीरारम्भो 
दृश्यते प्रक्ृतिपुर्षयोनो नात्वदशानस्याकरणान्िरथंकः पुनः पुनरेश्यते । 


a 


इति ( ऐसा समझकर ), उपेष्डकः ( उपेक्षा करता है), पुकः ( एक आत्मा ), दृष्टा (देखी गई ),. 
अहं ( मैं ), इति ( ऐसा संमझकर ), उपरमति ( इट जाती है), अन्या ( दूसरी प्रकृति ), सकि- 
होने पर ), संयोगे, (सम्बन्ध के), भी = उन प्रकृति तथा आत्मा का) अपर भा प्रयोजन ( फल ). 
म्‌ अस्ति. सर्गस्य ( सृष्टी का ) अर्थात शरीर वियोग का यह्दी अर्थ है ( इस प्रकार 
।ख्यमत दिखाकर उसका खण्डन. भाष्यकार आगे दिखाते हैं कि )--यदि आप ऐसा मानते हैं, 


न आपत्ति आवेगी! क्योकि शरीर के उत्पन्न न होने पर ` अदन शब्द से कहा हुआ उपरोक्त ~ 
दोनों दर्शनों का न दोना है--तथा मुक्ति की अवस्थार्ये भी शरोर के वियोग होने पर भो उक्त 
दोनों ( मोग तथा तत्वज्ञान ) प्रकार में दशेनों का उत्पन्न न होना है--इन दोनों अदझनों 
कोई विशेषता नहीं है, इस कारण आदशेन के निवृत्ति न होने के कारण मोक्षावस्था में पुनः 
शरीर की आत्मा को अहण करने का दोष आ जांयगा इस कारण अदशेनरूप अइ को शरीर 
उत्पत्ति में कारण मानना सांख्य का असंगत दै । ( शरीर की उत्पत्ति होने के पूर्व में वतमान 
¡ मोक्षावस्था में वर्तमान उक्त दोर्नो प्रकार के अदर्शनों में मद्दात भेद 'है, इस कारण 
बरम होने के पश्चात शरीर के उत्पन्न होने को आपत्ति नहीं भा सकती इस आशय से भाष्य- 
कार सांख्यपक्ष ते दोनों अदशेनों के भेद को प्रगट कर उसका खण्डन करते हैं कि )--“करि- 
हार्थता ( सार्थक दो जाना ) विशेष मोक्षावस्था के अदशेन में भेद दै” ऐसा पूर्वपक्षी कहे तो, 
करण तथा अकरण दोनों में आरंभ दिखाई पड़ने के कारण ऐसा नहीं हो सकता । ( पूर्वपक्ष का 
आशय स्पष्ट करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--एथिवी आदि भूतपदार्थो की भोग तथा ज्ञान 
नों रूप प्रयोजन हो जाने के कारण पुनः मोक्ष शे जाने पर दूसरे शरीर की उत्पत्ति नहीं 
ती । यह मोक्षावस्था तथा सृष्टि की पूर्वावस्था में शरीरोत्पत्ति होने में विशेषता है अतः 
द्धान्ती का दिया दोष नहीं हो सकता कि मोक्ष के पश्चात भी शरीर की उत्पत्ति होने लगेगी । 
इस प्रकार पूर्वपक्षी के दोनों आदर्शनों का भेद दिखाकर उसके खण्डन का आशय प्रगट 


` करते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--यश्षपि एकबार विषयों के भोग कर लेने के कारण 


RS न्यायदर्शनस्‌ 


Ns ans Fs Snes 


[ श्र» ३, आ० २, सू० ६८ 


तस्मादकर्मेनिभित्तायां भूतस्ष्टी न दरशेनाथो शरीरोत्पत्तियुक्ता, युक्ता तु 
कमनिमित्ते सर्ग दर्शनाथी शरीरोत्पत्ति: । कर्मवेपाकसंवेदनं दर्शन्तमिति । 


तदइष्टकारितमिति चेत्‌ ? कस्य चिददर्शनमदर्ट नाम परमाणूनां गुणविशेष: | 


क्रियाहेतुस्तेन प्रेरिताः परमाणवः सम्मूर्च्छिताः शरीरमुत्पा दयन्तीति तत्र मनः 

समाविशति स्वगुणेनादृष्टेन प्रेरितं समनस्के शरीरे दरषटरुपलब्धिर्भवतीति | 
एतस्मिन्‌ बे दशेने गुणानुच्छ्ेदात्पुनस्तत््रसङ्गोऽपवगे । अपवर्ग शारीरो- 

त्पत्तिः परमाणुगुणस्यादृष्टस्यानुच्छेद्यत्वादिति ॥ ६८ ॥ 


« 


कृतार्थ हुए भूतपदार्थो से पुनः शरीर की उत्पत्ति होती है, ऐसा देखने में आता है तथापि 


प्रकृति .तथा आत्मा के भेदशान के अर्थात्‌ तत्वज्ञान के न होने से इतार्थं न हुए भी भूत- ` 


पदार्थो से निरथंक दूसरे-दूसरे दारीरों की उत्पत्ति मी बार-वार देखने में आती है इस कारण 
सूतपदार्थो की रचना विना कर्म के मानने के पक्ष में शरीर की उत्पत्ति दर्शन के , लिये होती 
है यह संगत नहीं हो सकता । किन्तु आत्मा के अदृष्टानुसार शरीर की उत्पत्ति होतो है इस 
सिद्धान्तिमत से शरीर को उत्पत्ति उपरोक्त दोनों प्रकार के भोग एवं तत्वश्ञानरूप दर्शन 
के लिये संगत हो सकती है । क्योंकि इस सिद्धान्तिमत में प्रत्येक आत्मा का अदृष्ट भिन्नभिन्न 
होने के कारण किसी ही आत्मा को किस ही समय दोनों प्रकार का कमफलरूप दर्शन ( संवेदन ) 
हो सकता है जो विषयों का भोग तथा मोक्ष का कारण पूर्वोक्त व्यक्त, अव्यक्त तथा आत्मा 
का ज्ञान ऐसा दो प्रकार का है, और. यह कर्मी के फल से ही होता है अर्थात्‌ सांख्यमत से 
प्रकृति से शरीर की उत्पत्ति होने के दो फल हैं, एक विषयों का मोग और दूसरा व्यक्त, 
अन्यक्त तथा ज्ञान ( आत्मा का ज्ञान ) । उसमें जो युक्त नहीं हैं ऐसे आत्माओं ने यद्यपि विषयभोग 
बहुत किया है इस कारण उनके शरीर के उत्पादक भूतपदार्थ कृताथ हैं, तथापि दूसरा तत्व- 
ज्ञान न होने के कारण कृतार्थ न होने वाले भो भूतो से पुनः दूसरे शरीरों की उरपत्ति होतो 
(है । इस प्रकार अनेक शरीर लेते लेते कदाचिद ही मोक्ष डोता है। अतः प्रथम शरार में ही 
विषयभोग हो जाने के कारण आगे के दूसरे शरीर में भी अनंत शरीर लेकर विवेकश्चान- 


पूर्वक मोक्ष होने के कालतक केवल भौग हो के करने से बीच के संपूर्ण शरीरों कौ उत्पत्ति . 


सांख्यमत में ब्येथं हो जायगो, क्योंकि दूसरे या तीसरे शरीर में विवेकज्ञान द्दी होगा यह 


नियम नहीं है। अतः दूसरे आदि शरीरों की रचना वृथा माननी पढेगी। (जैनमत के - 
खण्डन को इस सूत्र से दिखाते हुए भाष्यकार जैनियों का मत दिखाते हैं कि )--'वह शरीर , 


अदृष्ट से उत्पन्न किया जाता है? ऐसा कदो, अर्थाद किसी जैनमतावलम्बी का ऐसा मत हो-- 
'परमाणुओं का उनमें क्रिया होने का कारण एक विशेष युण है जो अदृष्ट काता है। उससे 


प्रेरणा किये हुए पृथिव्यादि परमाणु परस्पर संयुक्त होकर शरीर को उत्पन्न करते हैं--और मने 


अपने युणं से ( अदृष्ट से ) प्रेरित होकर शरीर में प्रवेश करता है और मनसहित शरीर में 
आत्मा को उपलब्धिः सुख तथा दुःख न भोग होता है? “ऐसा जैनमत दिखाकर उसका 
खण्डन करते डुए आगे भाष्यकार कहते हैं कि )--इस जैनदर्शन में परमाणुओं के नित्य अदृष्ट- 
रूप युण का नाशन हीने के कारण पुनः मोक्षावस्था के पश्चात भी उसके विद्यमान होने से 
शरीर को उत्पत्ति होने लगेगी । अतः द्दीन मत से भी यदद सूत्र संगत नहीं दो सकता ॥ ६८ ॥ 

( जैनमत से दूसरा दोष दिखाते हुए सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कइते हैं कि )-- 
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' 


- मरण के न दी सकने से ॥ ७० ॥ | | 
भावाथ--छुख तथा दुःखभोगरूप फल के अनुभव से कर्माशय का नाश होने पर शरीर . 


शरीरस्यादष्टनिष्पाद्यताप्र० ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस््‌ ४७७ 


पट्ट 


मनःकमनिमित्तत्वाच्च संयोगानुच्छेदः ॥ ६९ ॥ 
मनोगुणेनाइृष्टेन समावेशिते मनसि संयोगव्युच्छेदो न स्यात, तञ्च 
किकृतं शरीरादपसपणं मनस इति ९ कमोशयक्षये तु कमोशयान्तराद्विपच्य- 
मानादपसरपेणोपपत्तिरिति । अदृष्टादेवापसर्पणामिति चेत्‌ ? योडदृष्ट: शरीरो- 
पसपणहेतुः स एवापसर्पणहेतुरपीति। न, एकस्य जीवनग्रायणहेलुत्वा नुपपत्तेः । 
एवं च सति एकमदृष्टं जीबनप्रायणयोहेतुरिति प्राम, नेतदुपपद्यते ।। ६६ ।। 
नित्यत्वप्रसङ्गश्च प्रायणानुपपत्तेः ॥ ७० ॥ 


पदपदार्थ--मनःकमंनिमित्तत्वाव च = और मन के अदृष्ट के कारण होने से भो, संयोगा- 
नुच्छेदः = शरीर सम्बन्ध का आत्मा ( पुद्गल ) को वियोग न होगा ॥ ६९ ॥ | 

भावार्थ--यदि पुद्गल आत्मा को मन के अदृष्ट के कारण शरीर होता तो मन का शरीर के 
सम्बन्ध से नाश ही न होगा, जिससे मरण न होगा, यह आपत्ति आ जायगो । अदृष्ट मन का 
गुण ही नहीं हो सकता ऐसी वृत्तिकार ने इस सूत्र की व्याख्या की है ॥ ६९ ॥ | 

( सिद्धान्तमत से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि)--मन के अदृष्ट नामक गुण से 
मन का समावेश होने के कारण शरीर के सम्बन्ध का उच्छेद ( नाश ) न होगा । (प्रशन)--क्यो ? 
( उत्तर )--उस जैनमत में शरीर से मन का भपसपंण ( निकलना ) किस कारण से होगा । 


"सिद्धान्ती के मत में तो वतमान शरीर के उत्पन्न करने वाले कर्मांशय,का नाश होने पर आगे के 


शरीर को उत्पन्न करने वाले दूसरे कमाशय के फलरूप से मन पूर्वं शरीर से निकल सकेगा, 


इस कारण सिद्धान्ति के मत से मरण हो सकेगा । यदि 'जिस अदृष्ट से मत का शारीर में समावेश 


(प्रवेश ) हुआ या उसी अदृष्ट से शरीर से निकलने के कारण पूर्वपक्षिमत से भी मरण हो. 
सकता है? ऐसा पूर्वपक्षी कहे तो अर्थात्‌ जो अदृष्ट मन के शरीर में जाने का कारण है बही.दारीर 
से निकलने का. मी भरण है, 'जिससे भरण दो सकेगा” ऐसा कहे तो वइ नहीं दो सकता, क्योंकि 
एक हो अदृष्ट प्राणियों के जीवन तथा मरण का कांरण दोना असंगत हवे । अर्थांत ऐसा मानने 
से एक ही अदृष्ट जीवन तथा मरण दोनों का कारण है ऐसा पूर्वपक्षी के मत से आता है, किन्तु 
यइ एक ही अदृष्ट से जीवन तया मरण दोनों मानना सवंथा असंगत है ॥ ६९ ॥ ` 


( यदि पूव॑सूत्र में कहा हुआ शरीर सम्बन्ध का नाश होना सिद्धान्ती ने दिखाया था वह 


“अत्यन्त अप्रसिद्ध है, क्योकि जो सत्‌ तथा करणरद्वित देखने में आता है वद्दी निंद्य देखा 


जाता है--शरीर तो सत द्दोने पर भी करण वाला है, तो वइ नित्य केसे हो सकता है ऐसे पूर्वपक्षी 
के आक्षेप का सूत्रकार सिद्धान्तमत से समाधान करते हैं कि )-- EF 
पदपदाथं--नित्यत्वप्रसङ्गः च<ओऔर शरीर में नित्यता की भो आपत्ति छोगी, प्रायणानुपपत्तेः 


के नष्ट होने को मरण तथा दूसरे कर्माशयों से पुनः शारीर के सम्बन्ध को जन्म कहते हैं, अतः 


. यदि अदृष्ट की अपेक्षा न करने वाले भूतपदाथौ से शरीर कौ उत्पत्ति मानी जाय तो किसके 


नाश से मरण होगा, जिससे शरीर नित्य हौ जायगा यह दोष आयेगा ॥ ७० ॥ 
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विपाकसंवेदनात्‌ कमौशयक्षये शारीरपातः प्रायणम्‌ , कमीशयान्तराञ्च 

पुनजेन्म । भूतमात्रात्त 'कमनिरपेक्षाच्छरीरोत्पत्तौ कस्य क्षयाच्छरीरपातः 
८ oes ~ 2 ८5 / ¢ 

प्रायणमिति प्रायणानुपपत्तेः खलु वे नित्यत्वप्रसज्ज बिद्मः यादृच्छिके तु आयंणे 


प्रायणभेदानुपपत्तिरिति ॥ ७० ।! 
पुनस्तत्प्रसङ्गोऽपवग इत्येंतत्समाधित्सुराहू-- 
अणुश्यामतानित्यत्ववदेतत्स्यात्‌ ॥ ७१ ॥ 


यथा अणोः श्यामता नित्या अभिसंयोगेन प्रतिविद्धा न पुनरुत्पद्यते 
एवमहृष्टकारितं शरीरमपवर्ग पुनर्नोत्पद्यत इति ॥ ७१ ॥ | 


( सिद्धान्तमत से सूत्र की व्याख्या के आरम्म में शरौर के अनित्य होने का' मूल स्पष्ट करते 


हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--विपाक (कर्म के फल) के संवेदन (भोग) से कर्माशय. 
( प्रारब्धकर्मे ) का नाश होने पर जो शरीर गिर जाता है उसे “प्रायण' मरण कहते हैं । ` दूसरे 


कर्माशय ( प्रारब्ध से बचे हुए संचित कमे) के कारण दूसरा शरीर अहण करना रूप पुनः... 


जन्म आत्मा को लेना पड़ता दै । किन्तु यह सब अदृष्ट की अपेक्षा न करने वाले केवलं 
प्रथिव्यादि भूतपदार्थी से शरीर को उत्पत्ति मानने पर किसके क्षय से शरीर का यिरनारूप.. 
मरण होगा, और मरण के न होने से शरीर नित्य मानना पड़ेगा ऐसा हम समझते हैं. और 
यदि मरण अकस्मात्‌ ( बिना कारण ) माना जाय तो प्राणियों के मृत्यु होने में भेद न होगा, 
` अर्थात्‌ सब प्राणियों का मरण एक ही प्रकार से होने लगेगा । अर्थात शरीर के बनाने वाले व 


पृथिव्यादि भूतपदार्थो के स्थित होने के कारण शरीर के न गिरने से मरण न- होगा," जिससे .. 


शरीर नित्य है यह आपत्ति आ ज़ायगो। यदि शरीर के गिरने ( मरने ) में कोई कारण न हो 


तो सब प्राणियों की मृत्यु एक ही प्रकार से होने लगेगी । जिससे कोई गर्भ हो में मर जाता है; | 
कोई उत्पन्न होते .ही मर जाता है, कोई बाल्यावस्था में इत्यादि मरणं के प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाळे: - 
भिन्न-भिन्न प्रकार न दो सकेंगे। तथा विना कारण मरण माना जाय, तो सदा मरण होगा याः 

नही ही होगा, आकाश तथा आकाइपुष्प के समान यह भी दोष आ -जायगा तस्मात बिना कम - 


के शरीर की उत्पत्ति नहीं हो सकती ॥ ७० ॥ | 
( सिद्धान्ती ने मोक्षावस्था में भी पुनः शारीर को उत्पत्ति द्वोने का जो दोष दिया था, उसका 
- पूर्वपक्षिमत से किये समाधान के आशय वाले पूर्वपक्ष सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते 


हैं कि )--अपवर्ग (मोक्ष ) में पुनः शरीरग्रहण की आपत्ति होगो, ऐसा जो .सिद्धान्ति ने कदा... 


था उसका समाधान करने की इच्छा से पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार कइते दं-- 


पदपदार्थ--अणुश्यामतानित्यत्ववव = पार्थिव परमाणुओं के श्याम रूप को नित्यता के - 


समान, एतत्‌ = यद्द ( मोक्ष में शरीर का न होना ), स्यात = होगा ॥ ७१ ॥ 
भावार्थ-#जिस प्रकार पार्थिव परमाणुओं के नित्य होने पर भो उनके इयामरूप आदि 
` गुण अनित्य हो होते है उसी प्रकार उनका अद्ष्टरूप गुण भो अनित्य होता है, अतः मोक्षावस्था 
के पश्चात्‌ उस अदृष्ट में न होने से पुनः शरीर की उत्पत्ति नहीं हो सकती ॥ ७१ ॥. 
( इसी आशय से पूवंपक्षसृत्च की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--जिस प्रकार पार्थिव 
परमाणु का श्यामरूप गुण नित्य होने पर भी अक्निसंयोग से नष्ट होने पर 'पुनः' इयामरूप की 
उत्पत्ति नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा के अदृष्ट से उत्पन्न हुआ शरीर पुनः मोक्षावस्था में उत्पन्न 


I - 
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नाकताभ्यारसप्रसङ्कात्‌ ॥ ७२ 1: | 

नायमस्ति दष्टान्तः, कस्मात्‌ ? अङताम्यागमप्रसङ्गात्‌ ! अकृतं प्रमाणतो 
इतुपपक्न॑  तस्याम्यागनोडभ्युपपतिव्येबसायः एतच्छद्दवानेन प्रमाणतो- 
 झ्युपपन्ने मन्तव्यम्‌ । तस्माज्ञायं दृष्टान्तो न अत्यक्ष न चातुमानं कि चिदु- 
` उयत इति | तदिदं दृष्टान्तस्य साध्यसमत्वमसिघीयत इति । - 
अथ बा नाइताम्यागमग्रसङ्गात्‌ । अणुश्यामतादृष्टान्तेनाकमेनिमिततां 


नहीं दोता, इस कारण सिद्धान्ती 'का मोक्षावस्था में पुनः शरीर के उत्पत्ति की आपत्ति देना. 
असंगत है ॥ ७१ ॥ 
पूर्वेपक्षी के आक्षेप का समाधान सिद्धान्तिमत से करते हुए सूत्रकार कइते है हि 

` पदपदार्थ-_न = नहीं, अकृताभ्यागमप्रसज्ञव = स किये हुए कर्मा के फलो की आप्ति होमे की 

आपत्ति आपका प्रमाण के अविषय ( विरुद्ध.) के भी मानने की आपत्ति आने से ॥ ७२॥ 
भावर्थ--उपरोक्त अणुझ्यामता का दृष्टान्त लेकर यदि अपवर्ग में अदृष्ट के अनित्य होने के 

कारण शरीर कीं उत्पत्ति नहीं हो सकती ऐसा माना जाय तो प्रमाण के विरुद्ध मानने की आपत्ति 
आवेगी, क्योंकि इस विषय का साधक न कोई प्रत्यक्षप्रमाण या अलुमानप्रमाण पूर्वेपक्षी नेः . 
:दिया है, अतः यह दृष्टान्त ही पूर्व में सिद्ध करने योग्य होने के कारण दृष्टान्तामास है, अथवा! 
स दृष्टान्त से कर्म निमित्त शरीर की उत्पत्ति न मानते पर आत्मा न किये हुए सुख-दुःख के 
“कारण कर्मों का आत्मा से सुख-दुःखरूप फल मिलता है, यह आपत्ति आ जायगो, अतः पूर्वपक्षी 
:का मत सर्वथा संगत नहीं है.॥ ७२ ॥ र व 
( सिद्धान्तिसूत्र की पूर्वपक्षी के उपरोक्त दृष्टान्त से कर्मनिमित्त शरीर नहीं होता इस आक्षेप का' 
(खण्डन करते इए दो भकार से भाष्यकार व्याख्या करते हैं--जिसमें प्रथम व्यख्या ऐसी हैं कि )--. 
"यह पूर्वपक्षी ने दिया हुंआ अणुझ्यामता का दृष्टान्त शरोर में कर्म कारण नहीं है यह सिद्ध 
हीं कर सकता । ( प्रश्‍न )क्यों ? ( उत्तर )--अकृत के स्वीकार करने की आपत्ति झाने से । 
यहाँ सत्र में अक्कत शब्द का अर्थ है प्रमाण से सिद्ध न होना--उसका अभ्यागम--( अनुपपत्ति ) 
स्वीकार करना, अर्थात्‌ ( व्यवसाय ) निश्चय दोना । क्योंकि इस दृष्टान्त से शरीर में कर्मनिमित्त 
नहीं है ऐसा अद्धा ( विश्वास ) करने वाले को प्रत्यक्षादि प्रमाण के विरुद्ध मानना होगा । शस 
कारण यइ अणुश्यामता का दृष्टान्त नहीं है! क्योंकि इस दृष्टान्त से शरीर को बिना कमे की 
त्पत्ति होने में पूर्वपक्षी ने न कोई प्रत्यक्षप्रमाण कहा है, न कोई अंनुमानप्रमाण । इस कारण 
यह दृष्टान्त में ही साध्वसमत्व ( सिद्ध करने योग्य) है यह कद्दा जाता है अथोद दृष्टान्त ही 
असिद्ध दै यह उत्तर का तात्पर्यं है। अर्थात्‌ परमाणुरूप श्यामता की ओ पूर्वपक्षी ने नित्यता 
मानी है, उसके विरुद्ध हो पार्थिव परमाणुओं का श्यामरूप, अकारण (कारण से रदित) नहीं है, 
ऽपा्थिवरू होने से, रक्तादिरूप के समान ऐसा अनुमान हो सकता दे । (दूसरी सत्र की व्याख्या 
भाष्यकार ऐसी करते हैं कि )--अणुश्यामता के दृष्टान्त से यदि शरीर की उत्पत्ति कर्म के कारण 
ही होती ऐसा पूर्व॑पक्षी समाधान करे, तो अकृत के स्वीकार की आपत्ति आ जायगी । क्योंकि 
“भविष्य सुख-दुःखरूपफल के कारण पुण्य तथा पापरूप कर्म के न करने पर भो आत्मा को सुख 
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शरीरोत्पत्ति समादधानस्याङताभ्यागमप्रसङ्गः । अकृते सुखदुःखददेतौ कर्मणि 
पुरुषस्य सुखं दुःखमभ्यागच्छतीति प्रसञ्येत । ओमिति त्रुवतः प्रत्यक्षानुमंना- 
यमविरोधः । 


वब अ] 


्रत्यक्षविरोघस्ताबद्धिन्नमिदं सुखदुःखे प्रत्यात्मवेद्नीयस्वात्‌ प्रत्यक्षं सर्वे- 
शरीरिणाम । को मेदः ? तीज मन्दं चिरमाशु नानाप्रकारमेकप्रकारमिति 
एवमादिर्विशोषः | न चास्ति प्रत्यात्मनियतः सुखदुःखहेतुविशेषः, न चासति 
हेतुविशेषे फलविशेषो दृश्यते । कर्मेनिमित्ते तु सुखदुःखयोगे क्मेणां तीत्रमन्द- 
तोपपत्तेः कर्मसञ्चयानां चोत्कषीपकषंभावान्नानावियैकविधभावाच्च कर्मणां 
सुखडुःखभेदोपपत्तिः | सोऽयं हवेतुभेदाभावाद्‌ दृष्टः सुखदुःखभेदो न स्यादिति 
प्रत्यक्षविरोधः । 


तथा ऊनुमाचविरोधः दृष्ठं हि पुरुषगुणव्यबस्था नात्सुखदु:खव्यवस्थानम्‌ । 
यः खलु चेतनावान्‌ साधननिर्व्तनीय सुखं बुदूध्वा तदीप्सन्‌ साघनावाप्रये 


तथा दुःखमोग की होने की आपत्ति आ जायगी । यदि इस प्रकार न किये कर्म का फल माना 
.. जाय तो यइ मानना प्रत्यक्ष अनुमान आदि सम्पूर्ण प्रमाणो से विरुद्ध दोगा । जिसमें से प्रत्यक्ष का 
विरोध इस प्रकार से आता है कि--सम्पूर्ण शरीरधारी प्राणियों को यह प्रत्यक्ष देखने में आता 
है कि प्राणिमात्र के सुख तथा दुःख भिन्न-भिन्न हैं न कि एक ही प्रकार के, ऐसा प्रत्येक प्राणियों 
के आत्माओं के अनुभव से सिद्ध द्दोता है । ( प्रश्‍न )-प्राणियों के छख तथा दुःखो का भेद 
क्या हैं? ( उत्तर )--तीन्र ( तीखा ), मन्द { मन्दा ), चिर (देर से होने वाला), आशु ( शीघ्र 
होने वाळा ), अनेक प्रकार का तथा एक प्रकार का । इस प्रकार प्राणियों के सुख तथा दुःखों में 
विशेष है । किन्तु पूर्वपक्षी के मत में प्रत्येक आत्मा में नियम के कारण वतंमान भिन्न-भिन्न सुख 
- तथा दुःख का.कारण कोई मी विशेष नहीं है । और बिना विशेष कारण के सुख तथा दुःखभोगरूप 
फल का “विशेष देखने में नहीं आता । और सिद्धान्ती के मत में तो भात्माओं के किये कर्म के 
अनुसार सुख तथा दुःख का सम्बन्ध मानने से, किये कर्मा की तीब्रता, मन्दता होने के कारण, 
तथा संचित ( बडरे हुए ) कर्मा के उत्कृष्ट ( अच्छे.) तथा अपकृष्ट ( खराब द्दोनेः) के कारण मो, 
तथा उन कर्मों के अनेक प्रकार एवं एक प्रकार के होने के कारण भी, कर्मो की विशेषता से 
उसके सुख-दुःखभोगरूप फलां में भेद दो सकता है । इस प्रकार य पूर्वपक्षी के मत में कारणका 
भेद न धोने के कारण प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाला सुख तथा दुःखरूप फल का भेद नहीं हो 
सकेगा--इस कारण शरीर की उत्पत्ति में कम का कारण न मानने के पक्ष में प्रत्यक्षप्रमाण का 
विरोध होता दै । ( इसी प्रकार अनुमानप्रमाण का भी विरोध आता है--क्योंकि आत्मा के युण की 
कमी अदृष्टरूप व्यवस्था के अनुसार हो उसे सुख-दुःख आंदि उत्पन्न होते हैं, यह व्यवस्था 
देखने में आती है । ( इसी संक्षिप्त अनुमानविरोध को स्पष्ट करते हुए भाष्यकार कइते हैं कि )-- 
जो चेतना वाला ( जानने वाला ) प्राणी सुख के साधनों से सुखं उत्पन्न होता है यह्द जानकर 
उस सुख की इच्छा करता हुआ सुख के साधनों की प्राप्ति होने के लिये प्रयत्न करता है वह 
आणी सुख को प्राप्त करता है, और जो इससे विपरीत होता है, अर्थांत सुखसाधन की प्राप्ति के 
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अयतते स सुखेन युञ्यते न बिपरीतः। यश्च साधननिर्वतनीयं दुःखं बुद्‌ध्वा 


` तज्निहासु: साधनपरिवरजनाय यतते स च दुःखेन त्यञ्यते न विपरीतः । 


अस्ति चेदं यन्नमन्तरेण चेतनानां सुखदुःखव्यवस्थानं तेनापि चेतनशुणान्त- 
रठ्यवस्थाक्रतेन भवितव्यमित्यनुमानम्‌ । तदेतदकर्मनिमित्ते सुखदुःखयोगे 
विरुध्यते इति । तञ्च शुणान्तरमसेवेद्यत्वाददृष्टं विपाककालानियसाच्चावयव- 
स्थितम्‌ । वुद्धयादयस्तु संवेद्याश्वा पवर्गिणञ्चेति । 
अथागयमतिरोधः । बहु खल्विद मार्ष मषी णासुपदेशजा तसनुष्ठान परिव जे ना- 
श्रयमुपदेशफलं च शारीरिणां बर्णाश्रमविभारोनानुष्ठानलक्षणा प्रबृत्ति: परिबज- 
नलक्षणा निवृत्तिः तञ्चोभयमेतस्यां दृष्टौ नास्ति कमं सुचरितं दुश्चरितं वा 
लिये प्रयास नहीं करता हे वइ सुखी नहीं होता । और जो प्राणी दुःख के साधनों से दुःखी होता. 
है यह जानकर उस दुःख के त्याग करने की इच्छा करता दुआ दुःख दोने के कारणों के त्याग 
केरने के लिये प्रयत्न करता है, वदद दुःखी नहीं होता, और इसके विपरीत होता हे अर्थात दुःख- 
साधनों के त्याग का उपाय नहीं करता वह दुःखी होता है । किन्तु कमी-कमी बिना प्रयत्न के भी 
प्राणियों को सुख तथा दुःख का भोग भोगना पड़ता है ऐसा देखने में आता है, जो अवश्य प्राणियों 
के किसी विशेष गुणो के व्यवस्था से ही होता है ऐसा अनुमानप्रमाण से सिद्ध होता है । किन्तु 
यइ सम्पूर्ण प्रकार सिद्धान्ती के मत से कर्म के कारण शरीर की उत्पत्ति मानने के पक्ष में ही हो 
सकता है, न कि जो पृव॑पक्षी कमे से शरीर की उरपत्ति नहीं मानता उसके पक्ष में, क्योंकि प्राणी 
सुख तथा दुःख दोने में उसके मन में कोई कारण नहीं है अतः विरोध आ जायगा। ( वह यह 
उस इस दूसरे अवृष्टरूप युण का न प्रत्यक्ष द्वोता है, न क्षणिक है इस कारण झानादिरूप आत्मा के 
गुणों से विलक्षण है, जो अतीन्द्रिय धर्म तथा अधमंरूप होने के कारण अदृष्ट. कहलाता है, श्सी 


, आशा से भाष्यकार आगे कहते है कि )--वह दूसरा गुण प्रत्यक्ष न होने के कारण अदृष्ट है, और 


विपाक ( फलभोगकाल ) का नियम न धोने से व्यवस्थित हे । किन्तु बुद्धि आदि युण में आत्मा 
से जाने जाते हैं. तथा उत्पत्ति विनाश वाले हैं । (पूर्वपक्षी के मत में आगम का विरोध भी आता 
है, इस आशय से माष्यकार कहते हैं कि )--यह अनेक प्रकार का प्राचीन मदर्षियों का उपदेश- 
समूह है जिसमें सत्कमँ करना तथा निदित कर्मा को छोड़ना आधार है, जिससे प्राणीमात्र को 
' उस उपदेश का अमोष्ट फल मिलता दै । अर्थात धर्मशा्त्रों में विधान किये आहण, क्षत्रियादि वणे 
तथा ब्रह्मचर्यादि" आश्रमों के एथक्‌-पृथक्‌ विधि के कारण उपदेशानुसार चलने वाले प्राणियों की 
अपने अपने संत्कर्मों में प्रवृत्ति तथा निषिद्ध कर्मा से निवृत्ति होती दै। यह प्रवृत्ति तथा निवृत्ति 
दोनों शरीर की सृष्टि कमैनिमित्त न मानने वाले पूर्वपक्षी के - मत में नदीं हो सकती, क्योंकि. 
उसके मत में सुकृत ( पुण्यकर्म ), अथवा दुश्चरित ( निषिद्धकमँ ) भी नहीं है । जिससे प्राणियों की 
आत्माओं को अदृष्टानुसार सुख तथा दुःख का सम्बन्ध हो सकता है, इस लोकसिद्ध. अनुभव में 
विरोध आ जायगा । अर्थात यदि कमें के कारण शरीर की रचना तथा सुख दुःखादि भोग होता 
हो तो धर्मशाखो में कहे हुए वर्णाश्रमधर्मो को करने से सुख, और शास्त्र में निषेध किये विरुद्ध 
पापक्मो को करने से अधम द्वारा दुःख दोता दे यह ब्यवस्था न हो सकेगी, इस व्यवस्था का न 
दोना सम्पूर्ण आगर्मो से विरुद्ध ही है। ( पूवेपंक्षिमत में दिये दोषो की समाप्ति करते हुए 
भाष्यकार आगे कइते हैं कि )-इस कारण विना कमे के शरीर की रचना होती है तथा बिना 
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कर्मनिमित्तः पुरुषाणां सुखडुःखयोग इति चरिरुध्यते । सेयं पापिष्ठानां मिथ्या- 
इष्टिरकमंनिमित्ता शरीरसष्टिरकम निमित्त: सुखदुःखयोग इति ॥। ७२॥ 


इति त्रयोदशभिः सूत्रे: शरीरस्याट्ष्टनिष्पाद्यताप्रकरणम्‌ । 


इति श्रीवारस्यायनीये न्यायभाष्ये तृतीयाध्यायस्य द्वितीयमाह्विकम्‌ | 
समाप्रश्चायं तृतीयोऽध्यायः | २॥ 


अथ चतुर्थाध्यायस्याद्यसाह्विकम्‌ 


मनसोऽनन्तरा प्रवृत्ति: परीक्षितव्या तत्र खलु याबद्धमोधमाश्रयशरीरादि 
परीक्षितं सवो सा प्रवृत्तेः परीक्षेत्याह-- 


प्रवृत्तियंथोक्ता ॥ १ ॥ 
तथा परीक्षितेति ॥ १ ॥ 


( १) अवृत्ति और दोषसामान्य के परीक्षा का प्रकरण ; 
( चतुर्थाध्याय में आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि तथा मन नामक कारणरूप छ प्रंमेय- 


_ -नास्तिक पूत्नपक्षियों का भिथ्याश्चान है इसमें कोई सन्देइ नहीं है. ॥ ७२ ॥ 


>; पदार्थों की क्रमप्राप्त होने के कारण परीक्षा को जाती है! यही इस चतुर्थ अध्याय का विषय 
युण्य-पापूरूप कर्मों के ही प्राणिमात्र, को खख एवं दुःख प्राप्त होते हैं, ऐसा मानना अतिपापी 


है। उसमें भी प्रथम आहिक में विरुद्ध थमे वाले प्रवृत्ति आदि विषयों का विचार करना है 
. और द्वितीय आहिक में अवसरप्राप्त संपूर्ण आरमादि प्रमेयपदार्थों को तत्वशानरूप विषयी धर्म 
का निरूपण किया जायया! जिससे शस प्रबृत्ति और दोषपंदार्थों के . सामान्य 'परीक्षारूप 
` ` प्रथम प्रकरण में प्रथम. सिद्धान्तसूत्र के अवतरण में भाष्यकार अध्याय के क्रम का निरूपण . 
करते हैं कि )--मनरूप प्रमेयपदार्थ की परीक्षा के पश्चात क्रमप्राप्त प्रदत्तिपदार्थ की परीक्षा. 
करना है। अर्थात प्रथमाध्याय के आत्मशरीर! इत्यादि प्रमेयपदार्था के उद्देश सूत्र में मन 
के पश्चात्‌ प्रवृत्ति का ही उद्देश नामग्नइण ) होने के कारण मन के परीक्षा के पश्चाव्‌ प्रबृत्तिरूप 
ग्रमेयपदाथे के ही परीक्षाका अवसर है । (इस प्रकार पूर्व में की गईं मन की परीक्षां की 
सूचना कर इस सूत्र का अवतरण देते हैं कि )--उसमें जितने धर्मे तथा अधमे आंदि के 
` आधार शरीर इत्यादिर्का की परीक्षा पूर्व में कौ है, वइ संपूर्ण प्रवृत्तिरूप प्रमेयपदार्थ की ही 
` परीक्षा .है . अर्थात्‌ संपूर्ण प्राणीमात्र की प्रवृत्ति धर्म के अन्तर्गत होने के कारण उसकी 

परीक्षा में प्रवृत्ति की मो परीक्षा हो जाती है, यह समझ लेना. चादिये । इस आशय से 
: -सुत्रकार क्षते हैं-- 

पद्पदाथ--प्रवृत्तिः = प्रवृत्ति नामक प्रमेयपदार्थ, यथा = जिस प्रकार, उत्ता = कही गई है ॥१॥ 
-. भाचाथ--अर्यात्‌ प्रबृत्ति का जिस प्रकार लक्षण किया था उस प्रकार परीक्षा भी उसकी दो 
गई क्योंकि प्रवृत्ति. लक्षण से ही उसकी परीक्षा भो होही गई. हे। (किन्तु वृत्तिकार को यह 
“सूत्र की पूर्ति करना अभिमत नहीं है, इसी कारण उन्होंने कदा दै कि )--इस सूत्र में ‹ तथेव” इस 
अकार अवरिष्ट माग की पूर्ति करनी चाहिये । किन्तु यह दृत्तिकार का मत संगत नहीं है, क्योंकि 
- इस प्रकार शेष पूरण _ करने से ऐसी सूत्र में आकांक्षा ( जिज्ञासा ) के शान्त होने के कारण आगे 
के 'तथादोषा? इस सूत्र के तथा शब्द में भी “यथा? इस दूसरे शब्द की पूर्ति करने के कारण यह 
` “रवृत्तिदोषसामान्य प्रकरण’ -एक प्रकरण नहीं हो सकेगा, इस कारण आगे के सूत्र में 
के साथ अन्वय करना ही युक्त है । जिससे जिस प्रकार कहे डुए लक्षण वालो प्रवृत्ति होती है 

उसी प्रकार उद्देश प्रकरण में कडे हुए लक्षण बाले राग-द्रेवादि दोष मी यहद दोनों सूत्रों का 
मिलित अर्थ होता है यइ सूत्रकार का आशय है ॥ १ ॥ 
. . : (इसी आशय से भाष्यकार सुत्र की व्याख्या करते हुए उसमें अवरिष्ट आकांक्षित भाग की 

_-शूति करते दै कि )--तथ्य ( उस प्रकार ) उस प्रवृत्ति कौ परीक्षा भो कद्दी गई ॥ १ ॥. 


_ इस प्रकार वात्स्यायन. भइषि के किये हुए न्यायमाष्य में 
तृतीयः अध्याय का द्वितीय आह्विके समाप्त इंञा । 


रादयः ते करुमान्नोपसङ्क'घायन्ते इत्यत आहू- 
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प्रवृस्यनन्तरास्तहि दोषाः परीदयन्तामित्यत आह 
तथा दोषाः ॥ २॥ 
परीक्षिता इति । बुद्धिसमाना श्रयत्वादात्मगुणाः; प्रवृत्तिदेतुत्वातू पुनभंव- 
प्रतिसन्धानसामश्योचच संसारहेतबः, संसारस्यानादित्वादनादिना' प्रबन्धेन 
प्रचतेन्ते, मिथ्याज्ञाननिवृत्तिस्तच्त्वज्ञानात्‌ तन्निवृत्तौ रागद्वेषप्रबन्धोच्छेदेऽपवगे 
इति | प्रादुभौवतिरोधानधसंका इत्येवमायुक्तं दोषाणामिति ॥ २॥ ` 
प्रवतेनालक्षणा दोषा इत्युक्तं तथा चेमे मानेष्यौसूयाविचिकित्सामरस- 


(आगे के सिद्धान्त सुत्र के अवतरण में पृपक्षी का आक्षेप दिखाते हुए भाष्यकार कहते ह 
कि )--यदि प्रवृत्तिरूप प्रमेयपदार्थं की परीक्षा उसके पूर्वोक्त लक्षण के करने से ही हो गईं तो उसके 
पश्चात्‌ कहे हुए दोषरूप प्रमेयपदार्थौ को ही परीक्षा सूत्रकार को करनी चाद्ये इस आक्षेप के 
समाधान के लिये सूत्रकार कद्दते हैं कि-- 

पदपदार्थ-तथा = उस प्रकार, दोषाः = रागद्वेषादि दोष भी ( परीक्षा किये गये ) ॥ २॥ 

भावार्थ--प्रवृत्ति के समान होने से प्रवृत्ति की परीक्षा करने से ही रागद्वेषादि दोषो के 
सत्ता की परीक्षा कहो गई ही है ॥ २ ॥ 

(सूत्र के शेषमाग की पूर्ति करते हुए भाष्यकार सिद्धान्त सूत्र की व्याख्या करते दै 


-कि)-प्रवृत्ति के समान होने के कारण रागद्वेषादि. दोषों की मो परीक्षा हो गई। ( उपरोक्त 


विषय का समर्थन करने के लिये रागादि दोषों में कार्यरूप प्रवृत्ति की समानता दिखाते हुए 
भाष्यकार कद्दते हैं कि )-- बुद्धि के आधार में ही रद्दने वाले होने से आत्मा के संपूर्ण यण पूर्वोक्त 
कायिक, मानसिक, वाचिक ऐसी तीनों प्रकार की प्रबृत्ति के कारण होने से, तथा पुनः जन्म लेने 
के सामर्थ्य के होने से. भी संसार के कारण होते हैं, जिस संसार के अनादि होने के कारण संपूणे 
आत्मा के गुण अनादि प्रबन्ध ( प्रवाह ) से प्रवृत्त हुआ करते हैं। जिसमें से तत्वज्ञानरूप 
आत्मा के गुण से मिथ्याज्ञान की निवृत्ति होती है, और उसके निवृत्त होने से राग, द्वेष, मोह 
इन तीनों दोषों के सन्तान का नाश होने पर अपवर्ग (मोक्ष ) होता है । इस प्रकार सन्तान- 
रूप से प्रवृत्त होने के कारण रागादि दोष उत्पत्ति तथा नाशधमं वाले हैं, इत्यादि ( १।१।२, 
१।१।१८, ३।१।२५) सूत्र में प्रसंग से जो कहा गया दै वही उनको परीक्षा भी की गई है। यह 


- जानना चाहिये । अर्थात्‌ प्रिय तथा अप्रिय विषयों के चिन्तन से उत्पन्न हुए रागादि दोष, विषयों 


की चिन्तां करने वाली बुद्धि के आधार को छोड़कर नही रह सकते, क्योकि चेत्र को विषय का. 
चिन्तन हो और मेत्र को रागादि दोष द्वों ऐसा नद्दी होता, इस कारण बुद्धि के समान आश्रय 
होने से, और बुद्धि के आत्मा में ही रइने से दोष भी आत्मा के ही गुण होते हैं ऐसा मानना 
आवश्यक है । और आत्मा के गुण द्दोने से उसके कार्य प्रबृत्ति के समान होने के कारण प्रवृत्ति की 
परीक्षा से ही दोषो की मौ परीक्षा भी दो गई यह सूत्रकार का आशय है। इसी विषय का 
भाष्यकार ने उपरोक्त प्रकार से व्याख्या में स्पष्टीकरण किया है, अतः प्रवृत्ति तथा दोषों की एयक 
परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है ॥ २॥ 
(२) दोषों के त्रराश्य का प्रकरण 
इस पथक्‌ प्रकरण के विषय में कुछ नवीन विद्वानों का विवाद है कि प्रथम सूत्र का एक दी 
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हनी ििज-ीयननीपणनकतज, 


तत्नेराइयं रागद्वेषमोहाथान्तरभावात्‌ ॥ ३॥ 
तेषां दोषाणां न्यो राशयस्यः पक्षाः । रागपक्षः कामो मत्सरः स्पृहा 
:-तृष्णा लोभ इति. । द्वेषपक्षः क्रोध इच्योञ्सूया द्रोहो5मधे इति । मोह्पक्षो 
:मिथ्याज्ञानं विचिकित्सा सानः प्रमाद इति त्रैराश्याओञोपसङ्कःयायन्ते इति । 


प्रकृति की परीक्षा का प्रकरण है--और द्वितीय सूत्र से नवम सूत्र तक दोषों कौ परीक्षा का एक 
ही प्रकरण है ऐसा प्रकरणों का विभाग संगत है ऐसा उन विद्वानों का मत है। जिसका समाधान 
इ ही सकता है कि ऐसा मानने से प्रथम प्रकरण एक ही सूत्ररूप दोगा, किन्तु यह असंगत है 
क्योंकि अनेक सूत्र समुदाय ही को प्रकरण कहते दैं। अतः प्राचीन दी प्रकरणों का विभाग युक्त 
जिससे प्रथम दो सूत्रों का एक प्रकरण दोता है जिसमें प्रवृत्ति तथा दोष दोनों को सामान्यरूप 
परीक्षा की गई है, और दूसरा तृतीय सूत्र से प्रारम्म कर नवम सूत्र तक दोषों के विशेषों की 
परीक्षा की गई है ऐसी यहाँ वर्षमान उपाध्याय ने समालोचना को है। (इस प्रकार दोषों की 
अनेक प्रकार से परीक्षा करने के पश्चात जिस विषय में दोषों की परीक्षा नहीं हुई है उस विषय की 
रीक्षा करने के लिये प्रश्‍न द्वारा प्रारम्म करते छुए भाष्यकार छसिद्धान्त्सूत्र का अवतरण देते 
हैं. कि )--प्रइंन है क्रि पूर्व में “प्रवृत्ति करने के. स्वभाव वाले दोष होते हैं? ऐसा दोषों का लक्षण 
द्दा गया है । उसी प्रकार राग, द्वेष ओर मोह के समान, मान ( अहंकार ) ईर्ष्यादि (डाइ ), 
असूया ( स्पर्धा ), विचिकित्सा ( संशय ), मत्सर ( मात्सर्य ) इत्यादिक भी दोष हैं, जो प्रबृत्ति कराते 
हैँ उनको सूत्रकार ने दोषों में गणना क्यों नहीं की ? जिसके समाधान में सूत्रकार कहते हैं-- - 

:: पंदुपंदार्थ--तत्रेराइ्यं = उन दोषों के तीन राशि ( समुदाय ) हैं, रागद्वेष मोद्दार्थान्तरभा 

वाद ॐ राग, द्वेष तथा मोद्द श्स भेद से ॥ ३ ॥ 

आवाध--प्रशन करने में कहे हुए मान, ईष्यां, इत्यादि दोष, इन तीन राग, देष तथा मोइ के 
हो अन्तर्गत हैं, इस कारण उस सब का इन तीनों में दो यथायोग्य विमाग ( बँटे ) हैं, इसलिये 
गन-आदिकों को पृथक्‌ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है 1 ३॥ 

`` (इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--उन पूर्वेअन्थ में कदे हुएं 
दोषपदार्थी के तौन राशि.( समुदाय ) हैं. अर्थांत तीन पक्ष हैं । जिनमें से--( १ ) झो संम्बन्धी 
अलाषारूप काम, (२) नष्ट होने वाले पदार्थ के त्याग. न करने की इच्छारूप मत्सर, 
जिस पदार्थ में अपनी सत्ता नहीं-हो ऐसे दूसरे को पदार्थ के लेने की इच्छारूप स्पृदा, 
) जन्मान्तर के कारणरूप आशा नामक तृष्णा, ( ५ ) अन्याय से दूसरे के धन के अपइंरण की 
छारूप लोभ ये पाँच रागपक्ष के दोष हैं। (१) शरीर तथा इन्द्रियों में विकार दीने के कारण- 
“क्रोध, (२) सवेसाधारण पदार्थ को लेने की इच्छा करने वाले को रोकनारूप ई्याँ, 

) दूसरे के गुणों को सदन न करनारूप असूया, ( ४ ) दूसरे का अपकार करने की इच्छारूप 
५) अपकार करने का सामर्थ्यं न इोनारूप अमषे ये पाँच द्वेष नामक दोष के पक्ष में 
गंत है । ( १) मिथ्या ( झूठा ) ज्ञान, (२) विचिकित्सा ( संशय ), (३) न रहने वाले 
“रहने वाले गुणां को आरोपकर ( अपने में मानकर ) ( ४) अपना संसार में उत्कर्ष प्रसिद्ध 
रना रूप मान (५) कतेव्यकम को न करनारूप प्रमाण ये पाँच तृतीय मोइ दोषपक्ष के हें । 

कारण उनको पृथक्‌ नहीं कहा गया है। “सिद्धान्ती का दोषों का तीन हैं यद्द कददना भी 
संगत है, क्योंकि राग, देष तथा मोद में प्रवृत्ति को उत्पन्न करना यह एक ही दोषों का सामान्य 


“ ३० न्या० 


चक्षणः होने के कारण दोष एक हो प्रकार का होने के कारण उपरोक्त त्रैराश्य नहीं हो सकता” 
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लक्षणस्य तह्य॑भेदाच्रिस्वमनुपपन्नम्‌ ? रागद्वेषमोहार्थान्तरभावात्‌ नानुपपन्नम्‌ , 
आसक्तिलक्षणो रागः, अमषेलक्षणो क्वेषः, मिथ्याप्रतिपत्तिल्वक्षणो मोह इति | 
एतत्प्रत्यात्मवेदनीयं सवश्वरीरिणाम्‌, विजञानात्ययं शरीरी रागमुत्पन्नमस्ति 
मेऽध्यात्मं रागधम इति | विरागं च विजानाति नास्ति मेऽध्यात्मं रांगधमं 
इति एबमितरयोरपीति । मानेष्यीसूयाप्रश्रतयस्तु त्रैराश्यमनुपतिता इति 
नोपसङ्क'घायन्ते ॥ ३॥। 


नेकप्रत्यनीकभावात्‌ ॥ ४ ॥ 


नाथोन्तरं रागादयः, कस्मात्‌ ? एकप्रत्यनीकभावात्‌ । तत्त्वज्ञानं सम्यङ. 
तिरार्यप्रज्ञा सम्बोध इत्येकमिदं प्रत्यनीकं त्रयाणामिति ॥ ४ ॥ 


वयभिचारादहेतुः ॥ ५ ॥ 
एकप्रत्यनीकाः प्र्थिव्यां श्यामादयोऽस्िसंयोगेनेकेन, एकयोनयश्च पाकजा 
इति 11 %॥ 


सति चाथीन्तरभावे-- 
तेषां मोहः पापीयान्नामूढस्येतरोत्पत्तः ॥ ६ ॥ 
मोहः पापः, पापतरो बा द्वाबभिप्रेत्योक्तम्‌ , कस्मात ? नामूढस्येतरोत्पत्तेः 


दोषों का विरोधी है, ( अतः एक ही से नष्ट होने के कारण दोष एक हो है ऐसा मानना उचित है. 
न कि तीन मानना )॥ ४ ॥ 

उक्त आक्षेप का समाधान सूत्रकार सिद्धान्ती के मत से देते है-- 

पदपदाथ-व्यभिचारात = व्यभिचारदोष आने के कारण, अहेतुः = एक विरोधी से नष्ट 
होना यह पूर्वंपक्षी का हेतु नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ . 

भावार्थ - पूर्वपक्षी ने जो एक तत्वज्ञान से तीनों दोर्षो का नष्ट होना यह दोषों के एक होने में 
हेतु दिया था वह व्यंभिचारदोषग्रस्त दोने के कारण दुष्ट हेतु है॥ ५॥ | 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तमत से सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--एक ही अञ्चिके . 
संयोग से एथिवी परमाणु के झ्यामादिरूप रस आदि नष्ट होते है, तथा एक हीं अञ्नि संयोगरूप पाक 
से उत्पन्नः दोते हैं, किन्तु वे रूप, रस, गन्ध तथा स्पशे गुण एक नहीं हैं । अर्थांत पृथिवी के 
-इयामरूप, रस आंद्वि गुण एक हो असिसंयोग से-नष्ट होते हैं किन्तु ये मिन्न-भिन्न हैं एक नहीं हैं । 
९ शब्द के समान एक ही पाकरूप कारण से उत्पन्न छोने के कारण भी रागादि दोष एक नहीं दो 
सकते, क्योकि पाकज रूपादि गुर्णो की एक कारणं से उत्पत्ति होने पर भौ वे भिन्नःमिन्न होते हैं 
अतः व्यभिचारदोष के कारण एक के नाशक या उत्पादक होने से दोष एक ही हैं, यह : पूर्वपक्षी 
-का कथन सर्वथा असंगत है ॥ ५ ॥ 

अग्रिम सिद्धान्तसूत्र का जिसमें मोह को दोषों में सूत्रकार ने प्रधानता दिखाई दै, भाष्यकार 
अवतरण देते हैं कि इस प्रकार राग, द्वेष तथा मोइ इन तौर्नो दोषों के भिन्न-मिन्न होने पर-- 

पदपदार्थ-तेषां = उन तीन दोषों में से, मोइः = मोह नामक दोष, पापीयान्‌ = अनर्थ का 
कारण छोने के कारण अत्यन्त पापयुक्त है, न = नहीं दोती, अमूडस्य = मोइरहित प्राणी को, 
-इतरोत्पत्तेः = दूसरे राग ओर द्वेष की उत्पत्ति ॥ ६॥ 

आावाथं-_दोर्षो के नाश की विधि को कइने की इच्छा से सूत्रकार ने कारणका नाश होने 
से कार्ये का नाश होता है यह समझकर मोह ( मिथ्याज्ञान ) ही सम्पूर्ण दोषों का मूळ हे यद 
दिखाते हुए रागादि दोषों में अधिकता-न्यूनतारूप तरतममाव दिखाते हुए इस सूत्र में यह कहते 
हैं कि राग, देष तथा मोह इन तीनों में से अन्तिम मोह दोष ही सम्पूर्णे सांसारिक अनर्थो की 
प्राप्ति होने में कारण होने से अत्यन्त पापी है, क्योंकि मोहरद्दित ज्ञानी पुरुष को राग तथा द्वेष दोष 


नहीं होते ७ ६॥ . 
( इसी आशय से सिद्धान्तसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--पापरूप द अत्यन्त 


पाप वाला ( पापतर ) दै ऐसा सूत्रकार ने राग, देष इन दोनों के अपेक्षा से मोह पापीयान्‌ दे 
_ ऐसा कहां दै । ( प्रश्‍न )-वर्यों ?'( उत्तर )--मोइरदित प्राणियों को दूसरों की उत्पत्ति नहीं होती । 
अर्थात मोइ मिथ्याश्चानरद्वित प्राणी को विषयासक्ति तथा द्वेष ये दोनों दोष उत्पन्न नहीं 


` ( ऐसी पूर्वपक्षी की शंका दिखाकर भाष्यकार समाधान करते हैं कि )--दोर्षो का तीन राशियों में . 
होना सिद्धान्तिमत से असंगत नहीं है--क्योंकि राग, देष तथा मोह इनका परस्पर में भेद है. 
अर्थात्‌ प्रवतेनारूप एक ही सामान्य लक्षण तीनों में होने पर मो राग, द्वेष तथा माह में परस्पर. . 
- विलक्षणता भेद दै ऐसा प्राणिमात्र को अनुभव होता है । ( इसी विलक्षणता को दिखाते हुए आगे. 
भाष्यकार कहते हैं कि )--अपने-अपंने प्रिय द्वितकर पदार्थों में चित्त की आशक्ति होना यह राग 
» कृद्दाता है ( जो द्वेष तथा मोद् में नहीं होती ) इसी प्रकार अप्रिय अह्वितकर पदार्थ की प्राप्ति को न. : 
सहन करनारूप द्वेष होता है ( जो राग और मोद में नहीं होता ) तथा नाना प्रकार के मोह में 
मिथ्याज्ञान सवत्र सम्बद्ध होता है (जो राग और द्वेष में नहीं होता) ऐसा संसार के सम 
झरीरधारी प्राणियों को प्रत्येक आत्मा में अनुभव से सिद्ध है। क्योंकि यद्द शरीरधारी प्राणी चित्त 
में उत्पन्न इये रांग ( चित्त की आसक्ति) जो जानता है, कि मेरी आत्मा में इस मेरे हितकरं 
विषय में मुझे अचुरागरूप है। और उंसके उलटे मेरी आत्मा में इस विषय की आसक्ति नहीं दै 
ऐसा विराग ( आसक्ति के अभाव) को भी जानता है । इसी देष तथा मोह सम्बन्ध में भी उसे. 
शान दता है। इस कारण संसार के सम्पूर्ण दोष तीन ही पक्ष में बेटे होने के कारण मान, ेष्या, 
भसूया इत्यादि दोषों की सूत्रकार ने एयक गणना नहीं की दै । अर्थात्‌ रागादि तीन दोषों के 
-पक्ष में ही मानादि' सम्पूर्ण दोषों का अन्तर्भाव होने से. उनके पथक्‌ बर्णन की सूत्रकार ने आवइयं 
नहीं'समझी है ॥ ३॥ 
इस सिद्धान्त पर॑ पुनः पूर्वेपक्षिमत से सूत्रकार आक्षेप करते हैं कि-- 
पदुपदाथ--न = नहीं युक्त है, एकप्रत्यनीकभावात = तीर्नो का एक हो नाशक ( विरोधी 
होने से 11.४ ॥ 
भावाथ--यह जो सिद्धान्ती ने कहा कि दोष तीन पक्षों के होते हैं, यह नहीं हो सकता 
क्योंकि राग, द्वेष तथा मोह इन तीनों का एक ही तत्वज्ञान से नःश होता है॥ ४॥ 
( इसी आशय से भाष्यकार पूर्वपक्षी के मत से सत्र की व्याख्या करते हैं कि)- रांग, 
तथा मोह भिन्न नहीं हैं ? ( प्रश्‍न )-- क्या ? ( उत्तर )--तौर्नो का एक ही विरोधी नाशक होने ते 
योंकि एक ही यथार्थ ज्ञान राग, द्वेष तथा मोह को नष्ट कर देता है। जिस यथार्थ शान के 
तत्तशान, सम्यक्‌ बुद्धि, आयंप्रज्ञा ( वास्तविक पदार्थों के समीप पहुँचने वाली बुद्धि, अथवा सम्यव 
बोध कहते हैं, यह एक ही अनेक पदार्थो से कहा गया यथार्थशांन राग, द्वेष तथा मोह शन तीन 
| . 


): 594). , 
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अमूढस्य रागद्वेषा नोत्पद्यन्ते मूढस्य तु यथासङ्कल्पमुत्पत्तिः, विषयेषु रञ्जनीयाः 
सङ्कल्पा रागहेतबः, कोपनीयाः सङ्कल्पा द्वेषहेतवः, उभये च सङ्कल्पा न 
सिथ्याप्रतिपत्तिलक्षणव्वान्मोहादन्ये, ताविमौ मोहयोनी रागद्वेषाविति । 
तत्त्वज्ञानाश्च मोहनिवृत्ती रागद्देषानुस्पत्तिरित्येकप्रत्यनीकभावोपपत्तिः | एबं च 
कृत्वा वत्त्वज्ञानाद्‌ “दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुचरोचरापाये तदनन्त- 
राभावादपवग” इति व्याख्यातमिति ॥ ६॥ 

प्राप्तस्तर्हि 


निमित्तनेमि्तिकभावाद्थोन्तरभावो दोषेभ्यः ॥ ७ ॥ 
अन्यद्धि निमित्तमन्यच्च नेमित्तिकमिति दोषनिमित्तत्वाददोषो मोह इति ७ 


होते । अर्थांत मोह्‌ ( मिथ्याञ्चान ) से रहित प्राणी का हित विषयों में आसक्तिरूप राग और 
अहित विषयों में द्वेष ये दोनों उत्पन्न नहीं दोते और मिथ्याज्ञान वाले मूढ प्राणी को उसके 
इच्छा ( संकल्प ) के अनुसार हितविषर्यो में राग. तथा अह्वित विषयों में द्वेष ये दोर्नो दोष 
सवेदा हुआ करते हैं । ( आगे संकल्प शब्द के अथै. को स्पष्ट करते इए माष्यकांर कहते हैं कि )-- 
दितकर विषयों में अनुराग उत्पन्न करने वाले संकल्प ( इच्छाएँ ) द्योतो हैं जो राग-द्वेष के कारण 
है तया अद्वितकर विषयों में क्रोध कराने वाले संकल्प द्वेषदोष के कारण होते हैं । इस प्रकार 
राग तथा देष दोनों के कारण ये संकल्प मिथ्याञ्चानरूप लक्षय होने के कारण मोइ से भिन्न नहीं 
` हे अर्थांत उपरोक्त दोनों प्रकार के संकल्प मिथ्याज्ञानरूप धोने के कारण मोइस्वरूप ही हैं; 


इसी कारण ये दोनों राग तथा द्वेषरूप दोनों दोष मोह ( यानि) मोई से उत्पन्न होते हैं अतः - 


मिथ्याज्ञान के विरुद्ध तत्वञ्चान से मिथ्याज्ञान का नाश होने पर राग तथा द्वेष भी नष्ट हो जाते 
हैं, इस कारण इन तीनों का एक तत्वज्ञान ( प्रश्यनीक ) विरोधी है यद सिद्ध होता है, किन्तु 


इससे वे तीनों दोष एक नहीं हो सकते, क्योकि न्यमिचारदोष. पूर्व में ८. आये हैं । ( उपरोक्त . 


विषय को इढ़ करने के लिये न्यायसूत्र . के प्रारंभ में कहे हुए विषय को स्मरण कराते 
हुए भाष्यकार आगे-कइते हैं कि )--ऐसा, करेने से ( होने से ) तत्वज्ञान सें. “दुःख, जन्म, प्रबृत्ति, 
दोष तया भिथ्याञ्चानों में ते उत्तर-उत्तर मिथ्याशानादिकों का नाश होने पर उसके पूवे-पूवें का. नाश 


होने से अपवर्गे ( मोक्ष ) होता है? ऐसा जो सिद्धान्त कर आये हैं उसकी व्याख्या हो जाती है अर्थात्‌ . 


युद्द सिद्धान्त दृढ हो जाता है॥ ६॥ 

पुनः पूवंपक्षिमत से आश्षेप दिखाने वाले “सूत्र की अवतरणिका देते इए भाष्यकार कहते हैं, 
जिसका सूत्र के अन्त तक सम्बन्ध है कि--रेसा सिद्धान्ती का कथन, मानने से तो प्राप्त होता . दै-- 

पदपदाथ-निमित्तनेमित्तिकभाबात = कारणकार्यंभाव होने के कारण, अर्थान्तर मावः=भेद, 
दोषेभ्यः = राग द्वेष दोषो से | ७॥ 

भावार्थ--कारण तथा कार्ये का भेद होना सवंसंमत होते के कारण मोह के राग तया 
द्वेष दोषों का कारण होने से उनसे मोइ को भिन्न मानना उचित है, न कि उते दोष मानना 
उचित दै ॥ ७॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--'कारण कार्य से भिन्न होता है ओर काये 
कारण से भिन्न दोता है, अतः राग तया द्वेषरूप दोनों दोषों का कारण दोने के कारण मोद दोष 
नहीं है पेसा मानना उचित दै? ॥ ७॥ 


सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ४६९ 


np, mh ints Svs. ns 


न दोषलक्ष्णावरोधान्मोहस्य ॥ ८ ॥ 

प्रवत्तनालक्षणा दोषा इत्यनेन दोषलक्षर्णेनावरुध्यते दोषेडु मोह इति ।।८॥ 

निमित्तनेमित्तिकोपपत्तेश तुरएजातीयानामप्रतिषेधः ॥ ९ ॥ 

द्रव्याणां शुणानां वाऽनेकविधविकल्पो निमित्तनेसित्तिकभावे तुल्य- 
जातीयानां दृष्ट इति ॥ ६. ॥ 

इति नर्वाभः सूत्र: प्रवत्तिदोषयोः परीक्षाप्रकरणम्‌ | 

दोषानन्तेरं प्रेत्यभावस्तस्यासिद्धि । आत्मनो नित्यत्वात्‌ । न खलु निल्यं 
किञ्चिज्ञायते त्रियते वा इति, जन्ममरणयोर्नित्यत्वादात्मनो 5नुपपत्तिः, उभयं 
च प्रेत्यमाव इति, तत्रायं सिद्धानुवा 


प्रेत्यभावपरीक्षाप्र० ] 


DD 


i कळा च्य 


रूपादिकों के समान मोह दोषों का निमित्त होने के कारण दोष नहीं है, इस पूर्वपक्षी 
के हेतु में अप्रयोजकत्व ( व्यभिचार ) दिखाते हुए आक्षेप का परिद्दार सूत्रकार करते है-- 

पदपदाथ--न = नहीं, लक्षणावरोधाव = लक्षण में संग्रह दोने से, मोदस्य = मोहद के ॥ ८ ॥ 

भावार्थ--राग तथा द्वेष दोर्षो का कारण होने पर भी मोइ में “प्रवृत्ति की उत्पत्ति करना | 


. रूप? दोषों का सामान्य लक्षण होने के कारण वह दोष हो है यद सिद्ध दोता' है ॥ ८ ॥ 


(इसी आशय से भाष्यकार सिडान्तसून्र की व्याख्या करते हैं कि )-पूर्व में कहे हु 
“प्रवतंनास्वरूप दोष होते दै”, इस दोषों के सामान्य लक्षण से दोषों में मोड का भो संग्रह 
हो जाता है ॥ ८"॥ 

पूर्वेपक्षी ने दिया हुआ दोषों का कारण होने से मोह दोष नहीं है यहद हेतु व्यभिचारदीषय्रस्त 


: है यह दिखाते हुए सूत्र कर कृइते दै-- 


पद॒पदाथ--निमित्तनेमित्तिकोपपत्तेः च = ओर कारणकार्यमाव होने से. भी, तुस्यजातीर्यानां = 


` समान जाति वालों का, अप्रतिषेधः = निषेध नहीं हो सकता ॥ ९ ॥ 


भावाथ--जेसे एक ज्ञान दूसरे शान का कारण होता है और वे दोनी एक ही जाति के छोते . 


हैं, उसी प्रकार तुरी आदि परद्रव्य के-कारण एक दी थिवी जाति के हे, ऐेसा देखने में 
"आता है, अतः एक जाति वालों में कारणकार्यमाव नहीं होता यह पूर्वपक्षी का आक्षेप असंगत है ॥९॥ 


. (इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--एक दी जाति के द्रव्य अथवा गुण पदार्थों 
का कारणकार्यमातर होने में अनेक प्रकार का विकल्प देखने में आता है ( अंतः एक जाति के 
पदार्थों में कारणकार्यभाव नहीं दो सकता, क्योकि उपरोक्त प्रकार से ज्ञानादि झुण तुरी पट 


- आदि द्रव्यो में एक जाति के होने पर भी कारणकार्यभाव देखा जाता है, अतः मोह के. दोष 


जाति के न होने में जो पूर्वेपक्षी ने कारणकार्यमाव हेतु दिया था वह व्यभिचारी दुष्ट हेतु है 
जिससे पूर्वेपक्षी के एक न दोनेरूप साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती, अतः राग, द्वेष तथा मोह 
ये तीनों दोष सामान्य लक्षण में आने से दोष हो हैं। जिनमें मॉइ सत्र में प्रान दे यह इस 
प्रकरण में सिद्ध होने के कारण दोर्षो का न्रिराशीय तीन पक्षों में होना सिद्ध हो जाता है ॥ ९ ॥ 
(३) प्रेत्यभाव की परीक्षा का प्रकरण 
( क्रम से प्राप्त प्रेत्यमाव नामक प्रमेयपदार्ध की परीक्षा को प्रारंभ करते हुए भाष्यकारः 


छ सिद्धान्तसूत्र के अवतरण में क्रम दिखाते हैं कि १--दोष नामक प्रमेयपदार्थ के पश्चात्‌ प्रत्यमाव 
' नामक प्रमैयपदार्य आता है । अर्थांत दोर्षों के पश्चात प्रेत्यमात्र को परीक्षा की जाती है । यहाँ पर 


| 
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आत्मनित्यत्वे प्रेत्यभावसिद्धिः ॥ १० ॥ 
.. नित्योऽयमातमा प्रैति पूर्वशरीरं जहाति प्रियते इति प्रेत्य च पूर्वेशरीर 
हित्वा भर्वात जायते शरीरान्तरमुपादत्त इति तच्चेतठुभयं “पुनरुत्पत्तिः श्रेत्य- 
भावः? ( इत्यत्रोक्तं पूर्वशरीरं हिरवा शरीरान्तरोपादानं प्रेत्यभावः ) इति तच्चे- 


amen +e टी टी 


व्वेल्थभाव' इस पद में 'दयपू? प्रत्यय - से सुख को खोलकर सोता है? इसके समान दोने से 
होकर मरना ऐसी प्रतीति होने के कारण उत्पन्न होने वाळा | और मरने वाला एक ही हीला है, 
यद्द सूचित होता दे । किन्तु इस विषय में तात्पयँटीका में शा संशय दिखाया है कि यद्द प्रेत्यमाव 
शरीर को होता रै अथवा आत्मा को जिस पर कुछ विद्वान्‌ लोग ऐसा आक्षेप करते हैं कि. 
“चुन रुत्पत्ति प्रेत्यभावः ( १।२।१९ ) इस सूत्र में यद प्रेत्यभाव नित्य आत्मा हौ को इति ह 
यह सिद्ध हो चुका है अतः संशय दोने का अवसर नहीं है। \जिसका वाचस्पति मिश्र ऐसा 
परिद्दार करने हैं कि उत्पत्ति-नाझरूप प्रेत्यभाव नित्य आत्मा में नहीं हो सकता, अतः उपरोक्त 


_ संशय हो सकता दै, इस कारण इस संशय के परीक्षा का अवसर ही प्रेत्यमाव के परीक्षा का 


अवसर दै (सिद्धान्ति ने उत्पत्तिनाशरूप प्रेत्यभाव माना दै ऐसा समझ कर उपरोक्त 
प्रकार से कुछ विद्वानों के संशय को दिखाने के पश्चात आत्मा के पक्ष में दोष को दिखाते हुए 
आगे भाष्यकार बौद्धमत से आक्षेप दिखाते हैं कि )--उस - प्रे्यमाव की न्यायमत में किसी प्रकार 
से सिद्धि नहीं हो सकती-_ क्योकि उनका आत्मा नित्य है अंतः कोई भी नित्यपदाथे न उत्पन्न होता 
है, न मरता दै, इस कारण जन्म तथा मरणरूप प्रेत्यंमाव के नित्य होने के कारणे ब्द आत्मा 
में नदी दो सकता, क्योंकि उत्पन्न होना और मरना द्वीतो प्रेत्यभाव कहा जाता है अर्थात 
उत्पत्ति तया नाश ही तो प्रेत्यभाव कहता दै वइ नेयायिकों के मत में नित्य होने के कारण 
उत्पत्ति तथा नाझरद्दित आत्मा, को नहीं हो सकता, और क्षीणकविज्ञानरूर आत्मा. मानने 
वाले बौड़ों के मत में नित्य आत्मो-के न होने से क्षणिकेविज्ञानरूप आत्मा के उत्पत्ति तथा नाश? 
स्वभाव दोने के कारण बोद्धमत मेस प्रेत्यमाव हो सकता दै (उक्त अक्षेप का परिद्वार करने. के- 


डिये सिद्धान्त का प्रारंभ करते हुए भाष्यूकार आंगे.अवतरण में कहते हैं कि )--शस विषय में यह : 


जो पूवे में सिद्ध हो चुका दै उस सिद्धान्त का अनुवाद ( वर्णन ) किया जाता है-- | 

पदपदार्थ--आत्मनिस्यत्वे = आत्मा को नित्य मानने के पक्ष में, प्रेत्यमावसिद्धिः = वारंवार 
जन्मर्मरगरूप प्रेत्यमाव सिद्ध दोता है ॥ १०॥ | | 

भावार्थ--नित्य ही आसमा पुर्वदारीर को छोड़ता. है (मरता हे) तथा पूवंशरीर को 
त्याग कर पुनः दूसरा शरीर लेता है ( उत्पन्न होता है ) यही पूवंग्रन्थ मे प्रेत्ममाव कहा गया है, 
यद्द व्यवस्था आत्मा के नित्य मानने के पक्ष में हो सकती है, न कि क्षणिक विनाश स्वभाव आत्मा 
मानने वाले बौद्ध के पक्ष में । उसके पक्ष में पूर्व में कहा छुआ कंतकर्म का नाश तथा न किये कमं- 
फळ की प्राप्ति में दोनों दोष आते हैं, अतः ऐसा होने के कारण स्वर्गादि रूप अभ्युदय तथा 
मोक्ष के लिये प्राणियों की प्रवृत्ति न दोगो, जिससे मदर्षियों के उपदेशरूप शाख मो व्यर्थ हो जायेगे,- 
यद्द विनाइशील आत्मा मानने में दोष आ जायगा ॥ १० ॥ | 
_ ९ इसी भाशयसि भाष्यकार सिद्धान्तपक्ष के सूत्र की व्याख्या करते हैं कि)--शरीरादि भिन्न 
नित्य यद्द भात्मा प्रति-_पूर्वशरीर को छोड़ता है--( मरण को प्राप्त होता दवै) तथा प्रेत्य च 
पूवेशरीर को छोड़कर होता है (उत्पन्न होता. है) अर्थात्‌ दूसरे शरीर को ग्रदण कंरता है, इर 
प्रकार यदी #रना और मरने के पश्चात पुनः जन्म लेना प्रथमाध्याय के प्रमैम उद्देशप्रकरण में 
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_तन्नित्यत्वे सम्भवतीति । यस्य तु सत्त्बोत्पादः सत्त्वनिरोधः प्रेत्यभावः तस्य 
-कृतहानमक्कताभ्यागमश्च दोषः । उच्छेद हेतुवादे ऋष्युपदेशाश्चानर्थका इंति॥१०॥ 
व्यक्तान्चक्तानां प्रव्यक्षप्रामाण्यात्‌ ॥ ११ ॥ ॐ 
कथसुत्पत्तिरिति -चेत्‌ ? केन प्रकारेण किन्धर्मकात्‌ कारणाञ्यक्तं शारीरा- 
“द्युत्पद्यत इति ९ 


नरुरपत्तिः प्रेस्यभावः? इस सूत्र में वणन किया गया है कि--पूर्वशरोर को छोड़कर दूसरे 
शरीर को लेना प्रेत्यभाव कहाता है । वह यह बारम्बार पूवेशरोर ना त्याग तथा उत्तरशरीरों का 
-्रहणरूप परम्परा उसो पक्ष से हो सकती है, जिस पक्ष में सम्पूर्ण उस परम्परा में व्यापक नित्य 
कोई हो बदी हमारे नेयायिकों का आत्मा है। (ऐसा न मानने के पक्ष मेःज्राथक दिखाते हुए 
आगे भाष्यकार कहते हैं कि )--जिस नास्तिक (बौद्धों के मत में जो आत्मा का मरने पर 
अत्यन्त उच्छेद ( नाश ) दो जाता है, और जन्म लेने पर पुनः आत्मा ( सत्त्व ) को उत्पत्ति होती 
इस प्रकार का प्रेत्यमाव माना गया है--उनके मत में मरने पर पूर्व आत्मा के नष्ट दो जाने के 
[रण तथा उत्पन्न होने ( जन्म ) लेने के कारण दोनों का भेद होने से उत्तरशरीर में जो आत्मां 
ह सुख दुःखभोगरूप फल का मोग होता है वह उसके कमे का फल नहीं है, और ' उस आत्मा 


कार पू्वेकथित कृत की दानि एवं अकृताभ्यागम यह दोष आ जाता है । तथा जिनके मत में 
आत्मा उत्पाद विनाशस्वभाव दै उसके मत में जिस शिष्य को आत्मा को शुरु ने उपदेश दिया 
सका डत्तरक्षण में. नाश होने के कारण वह शिष्य गुरु के उपदेशानुसार आचरण न कर सकेगा 


अपने शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि संवेदना के सम्वन्ध की उत्पत्ति और विनाशरूप क्रम से जन्म और 


सिद्दान्त है. ) ।। १० ॥ 


समान अथवा असमान जाति के कारणों से तो उत्पन्न हो नहीं सकता, इस कारण इसका प्रेत्यभाव 
अप्रसिङ है, इस कारण प्रसंग. से उत्पत्ति का प्रकार दिखाने के लिये भाष्यकार सूत्र के अवतरण में 
पूवेपक्षिमत से प्रश्न को उठाते हैं कि )--यह उत्पत्ति केसे दोती है ! ऐसा पूर्वपक्षी कहे तो- : 
> पदपदाथ--व्यक्तात = रूपादि गुणयुक्त सूक्ष्म एथिव्यादि परमाणु से, व्यक्तानां = शरीरादिको 
को आधार स्थूल प्रथिव्यादिर्का की ( उत्पत्ति होती है ), प्रत्यक्षप्रामाण्यात = प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध 
होने. के कारण ॥ ११ ॥ '. 

_ आचाथे- जो पार्थिवादि पदार्थ प्रत्यक्ष से दिखाई पड़ते हैं, उन व्यक्त रूपादि युणवाले पदार्थौ 
की उत्पत्ति रूपादि गुणवाले पृथिव्यादि परमाणुरूप व्यक्त पदार्थों से होती है। ( यहाँ पर यद्यपि 
र॒माणुओं का प्रच्यक्ष नहीं होता, तथापि रूपवत्ता आदि साइश्य के धारण परमाणु भी व्यक्त कदे 
गये हैं जो स्थूल पृथिन्यांदिको के कारण हैं यदद जान लेना चाहिये )॥ ११ ॥ 

_ (सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या के पूव पूर्वपक्षी के प्रश्न का “अनुवाद भाष्यकार करते हैं कि )-- 
किस प्रकार से किस धर्मबाले कारण से व्यक्त (स्पष्ट) शरीरादि कार्य उत्पन्न होता दै? १ (इस 
>प्रश्न का सूत्रकार के मत से उत्तर दिखाते हुए आगे भाष्यकार कहते है कि )--रूपादि गुणों से 
` युक्त भूतसूक्ष्म पृथिव्यादि परमाणुरूप नित्य व्यक्त पदांथों से शरीर, इन्द्रिय तथा विषयों और: 


३७१ ` 


जो पूर्वंशरीर में अपने कमे किये हैं उनका उसको उत्तरशरीरो में अंगरूप फल नहीं. होगा इस ` 


जिससे महर्षियों के उपदेशरूप शास्त्र भो व्यर्थ दो जांयगें। ( और सिद्धान्ती के मत में तो अपने-' 
रणःनित्य आत्मा को हो सकेंगे-इस कारण प्रेत्यभाव भी बन जायगा यह नैयायिकों का 


( उपरोक्त प्रेत्यभाव उत्पत्ति से कद्दा गया है, और आत्मा के नित्य होने के कारण वद्द आत्मा 
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1 
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व्यक्ताद्‌ भूतसमाख्यातास्प्र्थिव्यादितः परमसूच्मान्निस्याञ्यक्तं शरीरेन्द्रिय- 
बिषयोपंकरणांधारं प्रज्ञातं द्रव्यमुस्पद्यते । व्यक्तं च खल्बिन्द्रियप्राह्म तत्सामा- .. 
न्यास्कारणमपि व्यक्तम्‌ | किं सामान्यम्‌ | रूपादियुणयोगः । रूपादिशुणयुक्तेभ्य 
प्रथिव्यादिभ्यो नित्येभ्यो रूपादिशुणयुक्तं शरीरायत्पयते । अत्यक्षग्रामाण्यात्‌ । 
दृष्टो हि रूपादिशुणयुक्तेभ्यो सत्मभ्रवतिभ्यस्तथाभूतस्य द्रव्यस्योत्पादः, तेन ` 
चादष्टस्यानुमानमिति । रूपादीनामन्वयंदशेनात्‌ प्रकृतिविकारयोः, प्रथिव्या- 
दीनां नित्याना मतीन्द्रियाणां कारणभावोऽनुमीयत इति ।। ११ ॥ 


न घटाद घटानिष्पत्तः ॥ १२ ॥ 


___ इदमपि प्रत्यक्षं, न खलु व्यक्तादू घटाब्यक्तो घट उत्पद्यमानो दृश्यते इति 
च्यक्तादू व्यक्तस्यानुत्पत्तिदशनान्न व्यक्तं कारणमिति ॥ १२॥ 


व्यक्ताद घटनिष्पत्तेरप्रतिषेधः ॥ १३ ॥ 
न ब्रूमः सव सवस्य कारणमिति, किन्तु यदुत्पद्यते व्यक्तं द्रव्य तत्तथा- - 
सूतादेवोत्पद्यते इति । व्यक्तं च तन्मृद्द्रव्यं कपालसंज्ञकं यतो घट उत्पद्यते । 
चेतन्निह्वानः कचिदभ्यन्ञुज्ञां लब्धुमहेतीति । तदेतत्तच्त्वम्‌ ॥ १३1! 
इति चतुभिः सुत्रे: प्रत्यभावपरीक्षाप्रकरणम्‌ । 
अतः परं प्रावादुकानां दृष्टयः प्रदश्यन्ते-- 
अभावाद्भावोत्पत्ति्नाचुपशृद्य प्रादुभावात्‌ ॥ १४ ॥ 
असतः सदुत्पद्यते . इत्ययं पक्षः, कस्मात्‌ ? उपमृद्य प्रादुर्भावात्‌ । डपमृत्य 


उक्त पूवपक्ष का सूत्रकार उत्तर देते है-- 
पदपदार्थ--व्यक्तात = व्यक्तमृत्तिकादिकों से, घरनिष्पत्ते= व्यक्त घट को उत्पत्ति होने के 


-असंवत है ॥ १२ ॥ 


उपकरण ( योगसाधरनों का आश्रयरूप ) (प्रज्ञात ) व्यक्त द्रव्य उत्पन्न होता है । यह कार्यरूप व्यक्त 
बाह्यइन्द्रियों से शीत होता है, अतः व्यक्त कहता है, उसके समान धर्मवाला होने के कारण 
भरूतसूक्ष्मरूप एुथिव्यादि परमाणुरूप कारण द्रब्य भी व्यक्त काता हे । ( प्रश्न )--वह परमाणु 
त्तथा शरीर इन दोनों का सादृश्य ( समान धर्म ) क्या दै, जिसके कारण परमाणु तथा शरीर 
दोनों का यह व्यक्त? साधारण नाम है ? ( उत्तर )--रूप, रस इत्यादि गुणों का सम्बन्ध ही दोनों 
का साइश्य है! क्योकि रूपादियुण के आधार भूतसूक्ष्म एथिव्यादि परमाशुरूप नित्य कारणों सै: 
रूपादि शुणवाळे शरीरादि अनित्य कार्य उत्पन्न होते हैँ । इस प्रकार व्यक्तद्र्व्यो से ही व्यक्तद्रव्यों': 
को उत्पत्ति. होती है. इसमें क्या प्रमाण है १ (इस प्रश्न के उत्तर में भाष्यकार सूत्रोक्त हेतु:देते' 
हैं कि )--प्रस्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होने के कारण। क्योकि रूपादि युणों से युक्त सृत्तिका, तन्तु 
आदि द्रव्यो से रूपादि शुणथुक्त घट, पट भादि पार्थिवादि द्रग्यो को उत्पत्ति होतो है। जिससे न 
दीखने वाले नित्य अतीन्द्रिय परमाणु पदार्थौ में भी अनुमान किया जाता. है कि ( सद्शयुर्णो- के: 
सम्बन्ध से हौ वे शरीरादि कार्यों के कारण हैं ) अर्थात्‌ कारण ( प्रकृति ) और ( विकार ) कार्य 
इन दोनों में रूपादि शुर्णो का सम्बन्ध देखने में आता है । रारीरांदिरूप पार्थिव काये द्रव्यो के. 
रूपादि गुण वाले झी नित्य तथा अतीन्द्रिय (न दिखाई पड़ने वाले ) पृथिव्यादि परमाणु कारण हैं 
छेसा अनुमानप्रमाण से सिद्ध होता है ॥। ११ ॥ 
ˆ (िद्वान्ती के आशय को न समझकर पूर्वपक्षिमत से सूत्रकार आक्षेप दिखाते हैं )-- 
पद्पदाथ-न = ऐसा नहीं.हो सकता, घटात = एंक घट से, घटानिष्प्तेः = दूसरे घटं के 


उत्पत्ति न होने से ! १२।। है 
भावार्थ--व्यक्त द्र्व्यो से व्यक्त द्रव्यो की उत्पत्ति दोती है, ऐसा सिद्धान्ती का मत असंगत है, 


क्योंकि एक व्यक्त घट से दूसरे व्यक्त घट को उत्पत्ति न धोने के कारण व्यमिचार दोष आता है, 
अतः शरीरादि व्यक्त कायंद्रव्यो को भो पार्थिवादि परमाणुरूप व्यक्तद्रव्य कारण नहीं हो सकते ॥१२॥-८ 

( पू्पक्षिमत से सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--यह भौ प्रत्यक्ष से देखने में. 
आता है कि एक व्यक्त घरद्रव्य से दूसरे व्यक्त धट की उलत्ति नही होती । इस कारण व्यक्त द्रव्य 
से व्यक्त द्रव्य की उत्पत्ति नहीं दिखाई पड़ती, इस कारण व्यक्त पार्थिवादि परमाणु व्यक्त शरीरादि 
कार्यो के कारण नहीं हो सकते, अतः सिद्धान्ती का व्यक्त से व्यक्त की उथत्ति मानना सर्वथा . 


कारण, अप्रतिषेधः = व्यक्त कारण होने का निषेव नदीं दो सकता ॥ १३ ॥ 

` भावार्थ--यद्यपि एक घट दूसरे घठ से उत्पन्न नहीं होता, तथापि वद्द घटरूप्र- व्यक्तद्रव्य मी 
व्यक्त ही शृन्तिका के पिण्ड ( ढेले ) सें उत्पन्न होता है, इस कारण व्यक्त कारणता का पूर्वपक्षी का 
खण्डन करना असंगत है, अतः व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती ही है, यह सिद्ध होता है ॥ १३ it 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तिमत से सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )-इम यह नहीं 
कहते कि सम्पूर्ण दी कार्यों के सम्पूर्ण पदार्थ कारण हीते हैं, किन्तु जो कार्य व्यक्त द्रव्य उत्पन्न होता 
है वह व्यक्त ही कारण द्रव्य से उत्पन्न होता दै ऐसा कददते हैं । बह घट का कारण कपाल नाम का 
` सृत्तिंकारूप द्रव्य व्यक्त ( रूपादि गुणयुक्त ) है जिससे घररूप व्यक्त द्रव्य की उत्पत्ति होती है । 
` इस स्पष्ट प्रत्यक्ष दिखने. वाले कार्यकारणभाव को न मानक किंसी स्थळं में पूर्वपक्षी सिद्धान्त नहीं 
- "कर सकता, अर्थात्‌ यदि प्रत्यक्ष सिद्ध इस कार्यकारणभाव को पूर्वेवक्षी न माने तो बुद्धिमान्‌ लोग . 
उसकी उपेक्षा करेंगे ! वह यहद वास्तविक स्थिति है ॥ १३ ॥ 

(४ ) शून्यकारणवाद्‌ के खण्डन का प्रकरण . 

(व्यक्त ही कारण से व्यक्त कार्य की उत्पत्ति होती है. इस सिद्धान्त को इढ करने के लिये 
पृथिवी आदि कारयंद्रव्यो की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अन्य दार्शनिकों ने जो मत अन्य दशनशाजौं मैं 
कहे हैं, उनका खण्डन करने के लिये आगे आठ प्रकरण कहे जायेंगे । जिनमें से प्रथम शून्य कारण 
मानने के खण्डन का प्रकरण प्रारम्म किया जाता है । जिसके पूर्वेपक्षसूत्र का अवतरण देते हुए 
भाष्यकार कहते हैं कि )--व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति के वर्णन के पश्चात्‌ आगे प्रावादुक 
.-( दाशेनिकों ) की दृष्टि ( मंत ) दिखाथे जाते हैं-- 

पदपदाथ--अभावात = शून्य. कारण से, भात्रोत्पत्तिः = सरकाये पदार्थौ को उत्पत्ति होती है. 
न= नहो, अनुपम्र्धनबीज को नष्ट न कर, प्रादुमाँवाद्‌=अंकुरादि कार्यो की उत्पत्ति न दोने से ॥१४॥ 

भावार्थ--बोज के विना. नाश के उससे अंकुररूप कार्य प्रकट नहीं होता इस कारण असत्‌ 
१ अभाव ) रूप कारण रे ही सत्तावाले जगत के सम्पूर्ण कार्य उत्पन्न होते कै, यदि बीज का नाश 
अंकुर की उत्पत्ति में कारणंन हो तो विना. बीज के नष्ट हुये हौ अंकुर कार्य उत्पन्न हो जायगा, 
अतः बीज का नाशरूप अमाव इ अंकुर कार्य को उत्पन्न करता है यह सिद्ध दोता दै ॥ १४-॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार पूर्वपक्षी के सूत्र की व्याख्या करते हैं कि)--असत्‌ (अभाव) से 
सत ( सत्तावाला ) कार्य संसार में उत्पन्न होता है, ऐसा यद्द शून्य कारण को मानने वाले का पक्ष दै । 


४७४ न्यायदर्शनस्‌ [ अ० ४, आ० १, सू० १४-१६ 


ना 


टवलार Aes An mere nnn 


i सकल, 


बीजमङ्कर उत्पद्यते नानुपमृद्य, नं चेद्वीजोपमरदोऽङरकारणम्‌ अनुपमददेऽफि ` 


बोजस्याङ्करोत्पत्तिः स्यादिति ।। १४॥ 
अत्राभिधीयते— 
व्याघातादप्रयोगः ॥ १५ ॥ 

उपशद्य आदुर्भावादित्ययुक्तः प्रयोगो व्याघातात्‌ । यदुपभ्रदूनाति न तदुप- 
सद्य प्रादुभवितुमहेति विद्यमानत्वात्‌ । यच्च प्रादुभबति न तेनाप्रादुभूतेना- 
विद्यमानेनोपमद्द इति ॥ १५॥ 

नातीतानागतयोः कारकशब्दश्रयोगात्‌ ॥ १६ ॥ 

( प्रश्‍न )--क्यॉ १ ( उत्तर )---उपमृद्य (कारणको नष्टकर ), कार्य के प्रगट होने से। क्योंकि 
बोज को नष्ट कर अंकुर कार्य उत्पन्न होता है, नकि विना बीज को नष्ट किये अकुररूप कार्य उत्पन्न 


होता दे । यदि बीजं कारण का नाश अंकुर-कार्य की उत्पत्ति में कारण न हो तो, बीज के बिना नष्ट 
हुए ही अंकुर कार्य की उत्पत्ति होने लगेगी । अर्थात क्षेत्र में बीज पड़ते ही अंकुर उत्पन्न होने 


लगेगा, नकि उनके सड़ने ( नष्ट होने) की आवश्यकता होंगी। अतः बीज के दृष्टान्त से सम्पूर्ण ` 
कारणों का नाश ही जगत के सम्पूर्ण कार्यो की उत्पत्ति में कारण है, यह पूर्वपक्षी का भाझ्य़ है ॥१४॥. 


( इस प्रकार के शून्यकारणता मानने वाले बौद्ध दाशैनिकों के मत का खण्डन करने वाले 
` सिद्धान्तसूत्र का भाष्यकार अवतरणं देते हैं कि)-शस शून्य कारण मानने के विषय में यह 
सूत्रकार ते उत्तर कहा जाता है-- 
_ ` पद्पदाथ--व्याबातात्‌ = विरोध -आने से; अप्रयोगः = पूर्वपक्षो कै सत्‌ .को प्रयोग नहीं होः 
सकता ॥ १५ ॥ \ 
भावाथ-अभावकारणतावादी का यह कहना कि बीज को नष्ट कर अंकुर का प्रादुर्भाव होता. 
है असंगत है, क्योकि जो अंकुर नष्ट करता है वह बीजें को नष्ट कर प्रगट होता है यह नहीं हो 
सकता क्योकि बिना'वि्यमान हुए वह बीज को नष्ट कैसे कर सकता है, कारण यहद कि जो प्रगट 
` होता है उस अंकुर की अप्रगटता तथा अविद्यमानता में बीज का नाश करना नहीं बन सकता ॥१५॥ 
(इसी आशय से भाष्यकार सिडान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )- पूर्वपक्षी का बीजादि 
कारणों को नष्ट कर अंकुरांदि कार्यों का प्रगट होना, ऐसा प्रयोग (कहना ) असंगत है, क्योकि 


व्याघात ( विरोध ) दोष आता है ! कारण वद्द कि जो कारण को नष्ट करता है, वह नष्ट करने:के : 


पश्चात्‌ प्रगट नहीँ हो सकता--विद्यमान होने के कारण और जो प्रगट होता है, उस प्रगट न भये 
अविद्यमान कायं से कारण का नाश नहीं हो सकता अर्थात जो नष्ट करने वाळा है वह वतमानः 
है यइ मानना ही पड़ेगा, क्योंकि स्वरूप से न रहने वाला नाश का. कारण नहीं हो सकता, औरं 
जो प्रगट होता है वह नहीं है--जो सतः है वह सत्ता होने के कारण उत्पत्ति की आवश्यकता नंहीं 
रखता--'वद्द यह नष्ट करता है! और 'प्रगट होता है? यद्द दोनों परस्पर में विरुद्ध दै । तात्पर्य यह 
, है कि जो प्रगट प्रगट दोता है वह प्रगट होने के पूवं में अविद्यमान ही है और अविद्यमान हो है 
यह नाश कैसे करेगा, अतः अभावकारणतावाद असंगत है ॥ १५ ॥ 
सिद्धान्ती के आशय को न समझकर पृव॑पक्षी के मत से सूत्रकार आक्षेप दिखाते हैं-- 
पदुपदार्थ--न = नहीं, अतीतानागतयोः = भूत तथा भविष्य पदार्थों में, कारकशब्द प्रयोग।त्‌ = 
कारक शब्दों का प्रयोग दोने से ॥ १६ ॥ : 


रउ 


शून्यतोपादाननिराकरणप्रर ] सभाष्यहिन्दीव्याख्यापेतम्म 


[^ अतीते चालागते चाविद्यमाने कारकशब्दाः प्रयुज्यन्ते ! पुत्रो जनिष्यते, 
£ जनिष्यमाणं पुत्रमभिनन्दति, पुत्रस्य जनिष्यमाणस्य नाम करोति, अभूत्कुम्भो 
: ` भिन्नं कुम्भमनुशोचति, भिन्नस्य कुम्भस्य कपालानि, अजाताः पुत्राः पितरं 
तापयन्तीति बहुलं भक्ताः प्रयोगा दृश्यन्ते । का पुनरियं भक्तिः ? आनन्तर्य 
भक्तिः, आनन्तर्यसामथ्योठुपसृद्य प्रादुभोबाथः आदुभविष्यन्नकुर उपस्रद्नाती 
"ति भाक्तं कतृत्वमिति ॥ १६॥ 
he % he 

न विनष्टस्योऽानष्पत्तः ॥ १७ ॥ 


- आला 


भावाथ--सिद्धान्ती- का कहना असंगत है, क्योंकि विद्यमान न रहने वाले, भूत तथा भविष्य 
पदार्थौ में मी कारक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पुत्र होगा, यहाँ कलश का ऐसे अनेक 
कार के गौण प्रयोग हुआ करते हैं, इसी प्रकार आगे प्रगट होनेवाला अंकुर बीज कारणको 
नष्ट करता है इस प्रकार गोण नाश करने का अंकुर में ब्यवहार किया जा सकता है, अतः सिद्धान्तो 
व्याघात दोष असंगत है ॥ १६ ॥ 

( इस्रो आशय से भाष्यकार पूर्वपक्षी के सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--विद्यमान न रहने 
ले भून तथा भविष्य विषयों में भी कारक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जेसे--पुत्र उत्पन्न 
होगा, आगे उत्पन्न होने वाले पुत्र को आशिर्वाद देता है--आये होनेवाले पुत्र का नाम करता है 
ऐसे भविष्य पुत्र विषय के तीन उंदाहरणों में जो अविद्यमान है क्रम से कर्ता, कमे, तथा सम्बन्ध- 
कारक शब्दों का प्रयोग भाष्यंकार ने किया है )। ( आगे भूनविषय में कारक शब्द का प्रयोग 
कार दिखाते हैं कि )--'कलश यहाँ थाः--फूटे हुए. कलश के लिये शोक करता है--'फूटे 
कलश के ये कपाल अवयव हैं | इस प्रकार भूनविषय में, तथा पुत्र न होने के कारण पिता को दुःख 
ना दै--इत्यांदि अविद्यमान विषयों में मी अनेक प्रकार के बहुत से गौण प्रयोग दिखाई पड़ते हैं ।, 
इनमें से भूत घट ( कलश ) में कर्ता, कर्म, तथा सम्बन्ध के कारण -शब्दों का तथा अविद्यमान पुत्र 
विषय में दुःख होने में भी गौण ही प्रयोग देखने में आता दै। यद्यपि पुत्र का नाम करता है, 
हुए कलश के ये कपाल अवयव हैं इन दोनों उदाहरणों में साक्षात कारण शब्द नहीं है, तथापि 
छौँ विभक्ति से सम्बन्ध कदे जाने के कारण उसके क्रिया घटित होने से, ३ भेद क्रिया तथा कारक को 
गाप्ति होने के कारण परम्परा-सम्बन्ध से कारक शब्द है, यह जानना चाहिये । अतः इन उदाइरणों 
विद्यमान ही पदार्थों में जसे कारक शब्दों का प्रयोग होता हे उसी प्रकार प्रगट होने के पूर्व 
विद्यमान मौ आगे उत्पन्न होनेवालां ही अंकुर बीज को नष्ट करता है ऐसा गौण प्रयोग हो सकता 
-अतः सिद्धान्ती का व्याघात दोष नहीं हो कता ) । आगे भाक्त ( गोण ) शब्द में भक्ति क्या है, 
यु वर्णन करते हुए माष्यकार प्रश्‍न दिखाते हैं--यह भक्ति क्या है? ( उत्तर )--मक्ति शब्द का 
थे है आनन्तर्ये ( पश्चात्‌ होना )। इस आनन्तर्यं के सामर्थ्यं से 'नष्टकर प्रगट होता है? इसका यह 
थे दे कि आगे प्रगट होनेवाला अंकुर बीज को नष्ट करता दै, इस प्रकार अंकुर में नाशक्रिया की 
बाँ होना गोण है ॥ १६ ॥ 

. उपरोक्त पूर्वपक्षो के आक्षेप का परिदार सूत्रकार करते है-- 

पद्पदार्थे--न = नहीं, विनष्टेभ्याः = नष्ट हुए बीज से, अनिष्पत्तेः = अंकुर नहीं दोता॥ १७॥ 

भावार्थ--पूर्वपक्षी ने जो कहा था कि अमाव से आावपदार्थ की उत्पत्ति होती दै, यइ असंगत 
क्योंकि नष्ट हुए बीजों से अर्थात्‌ बीज के भभाव से अंकुर उत्पन्न नहीं हवी होता ॥ १७॥ | 
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“ अथापर आह” 
इश्वरः कारणं पुरुषकमाोफल्यदशनात्‌ ॥ १९ ॥ 


जिओ Ts 


ल आळी 


न विनष्टाद्दीजादङ्कुर उत्पद्यते इति तस्मान्नाभावाद्भावोत्पत्तिरिति ॥ १७ ॥ 
क्रमनिईशादप्रतिषेधः ॥ १८ ॥ 

उपमद्दप्राटुभोवयोः पौचोपयेनियम:ः क्रम: .स खल्बभावाद्वाबोत्पत्तेहेतुनि- ` 
दिश्यते स च न प्रतिषिध्यते इति | व्याहृतव्यूहानामवयत्रानां पूर्वव्यूहनिव्वचो 
व्यूहान्तराद्‌ द्रव्यनिष्पत्तिर्नाभावात्‌ । बीजाबयवाः कुतञ्चिन्निमित्तात्प्रादुभूतक्रियाः 
पूर्वव्यूहं जहति व्यूहान्तरं चापद्यन्ते व्यूदान्तरादङ्कुर उत्पद्यते | दृश्यन्ते खलु ` 
अचयवास्ततसंयोगाश्चाङ्करोत्पत्तिहेतवः। न 'चानिवृत्ते पूर्वेव्यूहे बीजावयवान। : 
शक्यं व्यूहान्तरेण अवितुमित्युपमदंप्रादुभौबयोः पौबीपर्यनियमः क्रमः, तस्मा. 
ज्ञाभावाद्भावोत्पत्तिरिति । न चान्यद्वीजावयतेभ्योऽङ्करोत्पत्तिकारणमिव्युपपद्यतेः 
बीजोपादाननियम इति ॥ १८॥ 
इति पञ्चभिः सुत्रैः शून्यतोपादाननिराकरणप्रकरणम्‌ । 


अंकुरादि कार्यौ की उत्पत्ति नहीं होतो । और उन बीजादिकों के अवयवों को छोड़कर दूसरा 
अंकुरोदि कार्यो की उत्पत्ति में कारण नदीं हो सकता, इस प्रकार बीजादिकों का अंकुरादिकों में 
कारण होने का किसी प्रकार खण्डन नं होने के कारण भावरूप बीजादिकों का अंकुरादि भाव 
कार्यो में कारण होने का नियम सिद्ध दोता है ॥ १८ ॥ 
(३) ईश्वर की उपादानकारणता का प्रकरण 

इस ५ वें प्रकरण के विषय में वातिक, तथा तात्पर्यंटीका में मतभेद दिखाई पड़ता है, क्योकि. 
ध्ातिककार ने जगत कार्य मौ ईश्वर कर्ता है यह इस प्रकरण में सिद्ध किया है ओर तात्पयंटीका 
वेदान्तियों के अभिमत इश्वर जगत कार्य कां उपादान कारण है? इस मत का खण्डन किया है । 
जिसमें प्राबादुक ( वाद करने वार्लो ) के दर्शन ( मत ) दिखाये जाते हैं. ऐसा भाष्य का अवतरण 
भन में रखने से तात्पर्यटीकाकार की व्याख्या दी संगत प्रतीत होती है, क्योकि न्यायदर्शन के, प्राण 
समान मुख्य ईश्वरकतकता को प्रावादुर्को का दर्शन कइना असंभव है । किन्तु सूत्रकार ने 
कंदी भी जगत्‌ कायै का ईश्वर कर्ता होता है ऐसा नदीं कह्दा दै, यद्दी समझकर. वातिककार ने 
उपरोक्त भाष्य के अवतरण के व्याख्या के समय कह है कि इस प्रकरण में कुछ दार्शनिक. मतों 
का खण्डन किया जाता है, और कुछ दाशैनिक मतों का स्वीकार किया जाता है । किन्ठु.उनके 

से वही शे्वरकदूंकता का दर्शन स्वीकार किया जाता है, यहद विचारणीय है। इश्वर का कर्ता 
र्‌ दोना न्यायद्शन का प्राणरूप होने के कारण वातिककार की व्याख्या हीं यहाँ पर प्रथानरूप से 
ते मुई है, किन्तु तात्पर्यंरीकाकार की. व्याख्या दी सूत्र तया भाष्य के अनुसार दै इस कारण 
उसकी उपेक्षा करना संगत नहीं है, इस कारण उसे मा लिखा जाता दै। ऐसा होने से ईश्वर 
रण? इस १५ वें सूत्र में सिद्धान्त ही का प्रारम्भ किया गया है--जिस पर २० वें “न पुरुषकम? 
संत्र में आक्षेप दै, और “तरकारितस्वात्‌? इस २१ वें सूत्र में उसका परिद्दार है ऐसी वातिककार 
व्याख्या-है । ईश्वरः कारणम्‌’ इस ९१ वें सूत्र में वेदान्ती के किये ईश्वर कौ उपादान- 
कारणता का पूर्वपक्ष है--*न पुरुषकमं' इस २० वें सूत्र में पूर्वपक्षस्वरूप वेदान्ती को अभिमत 
दानकारणता की अपेक्षा न रखने वाली केवळ निमित्त कारण मानने का खण्डन है, ओर 
'तत्कारितस्वात’ इस २९ वें सूत्र में ईश्वर केवल निमित्त कारण ही है इस सिद्धान्त को कदा है 
गी तात्पयंटीकाकार की व्याख्या दै यह समझ लेना चाहिये । इस प्रसँग में इश्वर जगद कार्यका 
सिंच कारण है, यह ऐसा प्राचीन नैयायिको को संमत है या नहीं यह भी विचारयोग्य विषय 
। ठुतीय अध्याय के द्वितीय आहिक के दै& वें सूत्र के वातिक में सृष्टि आदि के न मानने से? 
ऐसा कहा दै वही यहाँ के २१ वें सूत्र के वातिक में भी कहा गंया है इस प्रकार सृष्टि के न मानने 
कोरण जगत्‌ सृष्टि के निमित्त कारण कहने का कहाँ. उपयोग होगा। इसलिये ईश्वर का नाम 
जगत में नियन्ता ( शासक ) दै. यहो नैयायिको का मत प्रतीत होता है। भाष्यकार ने भी आगे 
शर को देखने बाले (द्रष्टा) तथा बोडा ( जानने वाळे ) एवं सवश्चांता हू ऐसा कहा है कि 
इश्वर जगत्‌ के. कर्ता अथवा रचना करने वाले हैं ऐसा कहा है। ऐसी यहाँ खद्योतंकार ने 
समालोचना की है। ( जिसमें इश्वर जगत्‌ कार्ये का कर्ता है, इस सिद्धान्तमत से भाष्यकार सूत्र 
अवतरण देते हैं कि )--यहाँ पर वार्तिकमत से अपना साथी दूसरा नैयायिक और तात्पयंमत से 
वेदान्ती ऐसा कइता है कि 


___( इसी आशय से भाष्यकारं सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--नष्ट हुए बीर्जो से अंकुर 

उत्पन्न नहीं होते इस कारण पूर्वपक्षमत अयुक्त है कि अभाव से भावपदार्थ को उत्पत्ति होती है ॥१७ 
पूवेपक्षी के कइने में जितना मानने योग्य है, उसको मानते इए सिद्धान्तमत से . सृत्रका 

कहते दैं-- 

.. पदपदार्थ--क्रमनिर्देशात = बीज*से अंकुर उत्पन्न होने के क्रम को कहने के कारण, अप्रतिषे 

उतने का जो पूर्वपश्ची ने कदा है निषेव नहीं हो सकता ॥ १८ ॥ 

भावार्थे--बीजनाश तथा अंकुर की उत्पत्ति का पूर्वापरभाव ( पूर्वपश्चांत होने ) के नियम 
क्रम के कबने के कारण उस क्रम का हम निषेव नहीं करते, किन्तु श्ससे बीज के नाश से अं 
उत्पन्न होता है यह सिद्ध नहीं हो सकता ऐसा कद्दते दें ॥ १८ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--सूत्र के क्रम शब्द को 
अर्थ है उपमर्द ( कारण का नाश ) तथा प्रादुर्माव (कार्य का प्रगट होना )। इनका पूर्वापर 
५ पूवैकाल तथा उत्तरकाल में होने का नियम ) वद्दी.नियम अभावरूप कारण से भावरूप कार्य कीं 
उत्पत्ति का कारण अमाववादी से कहा जाता है । और उसका सिद्धान्ती निषेध नहीं करता 
(यदि इस क्रम का सिद्धान्ती निषेध नहीं करता, जिसको हमने अभाव से भावकायै की उत्पत्ति: 
होने में साधक माना है, तो साधन को मानकर साध्य को क्यों सिद्धान्ती नहीं मानता १ इस. अ 
का कारण कहते हुए सिद्धान्तिमत से भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--जिन बीजरूप कारणों के पूर्व 
अवयर्वो का नाश होकर उनके दूसरे अवयव उत्पन्न होते है. ऐसे बोज के अवयर्वो से ही अंकु 
कार्य उत्पन्न होता है, नकि बीज के नाश से अंकुर की उत्पत्ति होती. है । ( आये बीज से अंकुर : 

पत्ति का प्रकार दिखाते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--बीजों के अवयर्वो में प्राणियों“ 
अदृश्रूप किसी कारण मे क्रिया उत्पन्न होने से वे बीजों के अवयव पूर्वेन्यूइरूप को छोडकर दूस 
व्यूहस्उरूप को प्राप्त दोते हैं । ज्ञिन दूसरे बीजावयव व्यूदों से अंकुर की उत्पत्ति होती है । क्यों 
बीजों के अवयव तथा उनके परस्पर संयोगो से अंकुरों की उत्पत्ति प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती दै! न 
तक बीमों के पूर्व अवयवों का व्यूहस्वरूप नष्ट नहीं होता तब तक दूसरे बीजावयर्बों की व्यूह ब 
नहीं सकता; शस प्रकार यद्द बोज का नाश और अंकुर की उत्पत्ति में पूर्वकाल तथा उत्तरकाल 
होने का नियम हो क्रम कहा जाता है, इस कारण - बौजादिओं के अभावरूप कारणों से भावख्स 
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निष्पद्येतेलि ।। २० ॥ 


. किसी के अथोन है, जिसके अधीन है वही ईश्वर हे । इस कारण ईश्वर निमित्त कारण है ऐसा सिः 
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पुरुषोऽयं समीहमानो नावश्यं समीहाफलं प्राप्रोति तेनानुमीयते पराधीनं 
पुरुषस्य क्मफलाराधनमिति, यद्धीनं स ईश्वरः । तस्मादीश्वरः कारणमिति ॥ 


न, पुरुषकमाभावे फलानिष्पत्तेः ॥ २० ॥ 
ईश्वचराधीना चेत्फलनिष्पत्तिः स्यादपि तर्हि पुरुषस्य समीहामन्तरेण फलं 


पदपदार्थ-इश्वरः = ईश्वर, कारणं = निमित्त कारण है, पुरुषकर्माफल्यदर्शनात = जोवात्माओं 
के किये कमं ( प्र॑यत्नों ) के प्रायः निष्फल दिखाई देने से ( यहद नेयायिकों का सिद्धान्त है ) ॥१९॥ 

भावार्थ--संसार के प्राणियों को इष्ट विषय में प्रयत्न करने पर भी उतकी कोई इच्छा 
पूर्ण नहीं होती, जिससे भनुमानप्रमाण द्वारा सिद्ध होता है कि प्राणियों के किये कर्मों का फळ प्राप्त 
होना दूसरे के अधीन. है, जिसके अधीन है वही ईश्वर है, जो सम्पूर्ण जगत के कार्यों का निमिं 
कारण है ॥ १९ ॥ 

( सिद्धान्तिमत से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं .कि)--संसार में सुख की इच्छा: 
करने वाले प्राणी इष्टसुखफल को अवश्य प्राप्त करते हैं ऐसा देखने में नहीं आता । जिस 
अनुमानप्रमाण द्वारा सिद्ध होता दै कि प्राणिमात्र के. किये कर्मी के फ्ला की प्राप्ति होना दूस 


होता है । ( तात्पर्यपरिशुद्विप्रकाशकार के मत में तो इस सूत्र में वेदान्तियों को अभिमत पूर्वपं 
“ही कहा गया है। वह शस प्रकार है कि--यह संसाररूप भाव कार्य प्रपञ्च बौद्धमत से अभा 
कारण वाला न हो- तो भो वेदान्तिमत से अझ उपादानकारण वाला हो सकता है, अर्थात्‌ 
के मी जिस प्रकार घडा, कसोरा आदि परिणाम होते हैं उसी प्रकार ब्रह्म ही जगत कार्यरू 
परिणाम को प्राप्त होता दै। परिणाम होने पर उस ब्रह्म का नाश नहीं होता इस कारणे 
नित्य ही है । ऐसा एक परिणामवादियों का मत है । और दूसरा विवतंवादी वेंदान्तियों का, व 
“ऐसा है कि ब्रह्म दी अनादि अविद्यारूप उपाधि के भेद से. अनेकं नाम रूप प्रपञ्च ९ संसार ) खूप. 
प्रतीत छोता है, जिस प्रकार एक ही मनुष्य का मुख अनेक अपने, तलवार, मणि इत्यादिकां. 
भेद से अनेक प्रतिबिम्बरूप प्रतीत होता है । यइ दोनों मत इस सूत्र में दिखाए हैं । ब्रह 
इश्वर जो चेतना शक्ति ( क्रियाशक्ति) का आधार है यही जगत्‌ कार्ये का कारण है न कि बौद्धमत 
से अभाव अथवा सांख्यमत से प्रकृति या न्यायमत से परमाणु । जोवरूप चेतना के कर्म के : 
यहद संसार नहीं डो सकता, क्योंकि, उनके सुख प्राप्ति के लिये कमें निष्फल हो जाते हैं यह देख 
में आता है, इस कारण ईश्वर ही उपादान कारण जगत कार्ये का हैं यह ऐसा पूर्वपक्ष है ॥ १९ ॥ . 

वार्तिककार को व्याख्या के अनुसार सिद्धान्त पर आक्षेप दिखाते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 

पद्पदार्थ--न = नहीं, पुरुषकर्मांभावे = प्राणियों के कर्मी के न रहने पर, फलानिष्पत्तेः 
-कर्मी का फल नहीं होने से ॥ २० ॥ . 

. भावार्थ-पुरुषों ( प्राणियों ) का प्रयास न होने पर कोई भी कमो का फल नहीं होता, 
-कारण ईश्वर निमित्त कारण नहीं हो सकता, अर्थात्‌ ईश्वर के अधीन कर्मा का फल होता है, ऐसी 
"माना जाय तो प्राणियों को प्रयल के बिना भी कर्मा का फल प्राप्त होने लगेगा ॥ २० !। , 

( इसी आशय से पूवंपक्षसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--यदि कर्मी के फल वे 
सिद्धि दोना ईश्वर के अधीन हो तो प्राणियों को समीहा (प्रयत्न) के विना हो कर्मों का फल. 


RT . 


ईश्वर मात्रकारणतानि० ] सभाष्यहिम्दीव्याख्योपेतम्‌ ३७९ 
तत्कारितत्वादहेतुः ॥ २१॥ 

पुरुषकारमीश्वरोऽनुशुह्णाति, फलाय पुरुषस्य यतमांनस्येश्वरः फल सम्पा- 
ढयतीति.। यदा न सम्पादयति तदा पुरुषकमौफलं भवतीति | तस्मादीखंर- 
कारितत्वादहेतुः पुरुषकर्माभावे फलानिष्पत्तेरिति । 


प्राप्त होने लगेगा । अर्थात्‌ यदि किसी की अपेक्षा न करता हुआ ईश्वर कारण हो तो प्राणियों को 
बिना प्रयास के कमी का फल प्राप्त होने लगेगा, जिससे कर्मा का लोप हो जायगा, ओर मुक्ति भी 


-न हो सकेयी, क्योकि एकरूप ईश्वर की एकरूप ही क्रिया हो सकती है । यदि इश्वर कारणों के 
'भेद के अनुसार कार्य करता है, ऐसा माना जाय, तो जिंसकी अपेक्षा से ईश्वर करता है, उसे ईश्वर 
-नहीं बनाता ऐसा _मानना- होगा । इस प्रकार प्राणिक्मे की अपेक्षा से यदि जगत की उत्पत्ति 
-होती दो तो कर्म का ईश्वर बनाने वाला नहीं है यह मानना पड़ेगा, यह पूर्वपक्ष का आशय है। 
-( तास्पयेरीकाकार के मत से इस सूत्र की ऐसी व्याख्या करते हैं कि )--सृत्तिका के समान नामरूप 
संसार के स्वरूप में जह्म का परिणाम वेदान्तिमत से नहीं माना जा सकता । क्योकि ब्रह्म का 
-सम्पूणै रूप से परिणाम मानने से वह अनित्य हो जायगा । यदि एकदेश से ब्रह्म का परिणाम 


माना जायं तो उसके अवयव दोने के कारण भी उसमें अनित्यता आ जायगी । इस कारण ब्रह्म 


> इश्वर ) जगद्रूप से परिणाम को प्राप्त होता है, अथवा विवतँ को प्राप्त होता है यह माननां 
"असंगत है । अतः ईश्वर उपादान कारण नहीं हो सकता, किन्तु निमित्त कारण जगत्‌ कार्यका हो 
“सकता है । और वह ईश्वर यदि किसी की अपेक्षा न करता हुआ जगत काय का कारण है, ऐसा पूर्वपक्षी 


हैं तो उसके उत्तर में यहद सूत्र उपस्थित. होता है कि--“न पुरुष कर्माभावे फैलानिष्पत्ते:? ॥ 
वातिक की व्याख्या के अनुसार आक्षेप का परिहार करते हैं, ओर तासपर्यटीका के अनुसार 


"इश्वरं की उपांदानकारणता, तथा ब्रह्म का विवते होना, और निरपेक्ष निमित्त कारणता का भौ 


खण्डन कर अभिमत पक्ष का अहण सूंत्रकार करते हे-- 
पदप दाथ-तत्कारितत्वात = ईश्वर से कराये होने से ।। २१ ॥ - 
भावाथ-यह सूत्र सिद्धान्त का वर्णन करता है इस विषय में सबकी संमति दै । प्राणियों में 


“प्रयास ईश्वर से. करायें जाते हैं इस कारण प्रांणि कर्मा की सद्ायता से दो जगत्‌ कार्य का ईश्वर 
“निमित्त कारण है--श्स पक्ष का खण्डन करने के लिये “पुरुषकर्माभावे फलानिष्पत्तेः यह हेतु 


ध्य-या साधक नहीँ हो ऐसा यहाँ सिद्धान्तसूत का आशय है ॥ २१॥ 
( इसी आशय से माष्यकारःसिड्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--प्राणियों के प्रयास को 


“ईश्वर अनुग्रह करता है--अर्थाच जिस प्राणि का जैसा कमे होता है और उसका जब फलका 
-संमय्‌ आता है उसकी वेसी दी सहायता इश्वर करते हैं । 


( इसी आशय से भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--छुखादि भोगरूप फल प्राप्ति के लिये प्रयल - 


"करने बोले प्राणियों के उस फ्लो को ईश्वर संपादन कर देते हैं अर्थात देते हे । और जब नहीं देते 
` उस समय प्राणियों का कमें निष्फल हो जाता है। इस कारण इश्वर के अनुग्रह से कराये जाने के 
कारण 'प्राणियों का कर्म न द्दोने पर कमो का फल नहीं होता? यइ हेतु नहीं दो सकता । अर्थात्‌ 
* पूँथित्री आदि परंमांणुओं से उत्पन्न हुए जगत का प्राणि कर्मी की अपेक्षा रखता हुआ ही ईश्वर 


निमित्त कारण है। और उस अपेक्षायोग्य प्राणियों के कमे में भौ ईश्वर हौ निमित्त कारण है, 
योंकि जो जिस कार्य में अपेक्षित होता है वह उस कार्य में निमित्त नहीं है, यदद नहीं छो सकता, 


कुल्हाड़ी बढ़ई के कार्य में सहायता देनेवाले आदि होनेवाले कार्य में बढ़ुई ही निमित्त कारण होता है, 


..... क्योंकि शान, चिकोर्षा, प्रयल इनके समवायसम्बन्ध का दोना दी कबृता का _ स्वरूप माना गया हे, 
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गुणविशिष्टमात्मान्तरमीश्वरः । तस्यात्मकल्पात्‌ कल्पान्तरानुपपत्तिः अधमे- 


मिथ्याज्ञानप्रमादहान्या धर्मज्ञानसमांघिसम्पदा च विशिष्टमात्मान्तरसीखरः 
तस्य च धर्मेसमाधिफलमणिमाद्यष्टविधमेः्वयेम्‌ । सङ्कल्पानुविधायी चास्य 


यह देखने में आता है.। इस कारण प्राणियों के प्रयत्न इश्वर से कराये जाते हैं. इस कारण उनकी 
` सहायता से दी ईश्वर जगत्‌ कार्य का निमित्त कारण दै इस सिदानतू.का खण्डन करने में “पुरुष कम 
के न होने पर फक नहीं होता? यद देतु युक्त नहीं दै--किन्तु विना कमे की अपेक्षा के, श्र 
को निमित्त कारण. आनने का खण्डन करने में दी यद्द हेतु ह्रो सकता दै यूह सूत्र का गूड आशय . 
` इ । (इस प्रकार जगत के सम्पूर्ण कायो का जो ईश्वर निमित्त कारण दै उनका क्या स्वरूप है £ 
इस प्रश्‍न के समाधान में भाष्यकार ईश्वर का. लक्षण करते हैं कि) यणविशिष्ट ( विशेष थुर्णा से 

` युक्त ) दूसरे आत्मा दी को ईश्वर कहते हैं। ( यहाँ पर संख्या, परिमाण, प॒थक्‍त्व, संयोग, विभाग, 
तथा ज्ञान युण लेना चाहिये ऐसा वातिंककार का. मत दै । जिस पर शान. के समान इच्छा तथा. 
प्रय मो इस ईश्वर: के नित्ययुण हैं ( जिनकी इश्वर के जगत कार्ये के कर्ता होने में साधनता दै) . 


हु (यदि “पूर्वेपक्षी करें कि--सम्पूर्ण संसार के आत्मा तो अनित्य ज्ञान वाले ही ह यढ देखने में ॥ 
` आतां है,. तो उससे विलक्षण नित्यज्ञान वाला परमेश्वर आत्मा की जाति वालों में कैसे माना. ' 
जायगा--तो इस. प्रश्न के समाधान में भाध्यकार आगे कहते हैं कि.)- उस ईश्वर में जीव 
आत्माओं के प्रकार से दूसरा कोई भी उसका सिद्धि नदीं कर सकता । अर्थात यद्यपि इर को 
छोड़कर दूसरे जीवात्मा अनित्यश्चान के आश्रय हैं और ईश्वर नित्वज्ञान का आश्रय दे, 
` ज्ञानादि यर्णो का आधार होने के कारण वह आत्मा के जातिका ही है, नहीं तो जला 
`. परमाणु भी जलंजाति के नहीं हैं यदद आपत्ति बे cr Ba जज के परमाणु ओं में नित्यरूप हो 
` ` है। (यदि “इस श्र को सामान्यरूप से जीवात्मोओ के समान न मानकर उते जावात्मार्यो से भिन्न 
.. आत्मा क्यों कहते हैं |? ऐसा पूर्वपक्षी प्रश्‍न करे. तो इसके उत्तर में भाष्यकार 5 आगे कहते हे कि )-- | 
नीवात्माओं के समान उस ईश्वर में अंथमं, प्रभाव इत्यादि नहीं हैं, बल्कि उसकै विपरीत धर्म, हक | 
समाधि इत्यादि गुणों की सम्पत्ति है, जिस कारण इन जीवात्माओं. से मिल रहने वाले ( विलक्षण ).. `: 
` विशेषगुण. से विशिष्ट आत्मा के जाति हौँ i दूसरा विशेष आर दी ईश्वर दै य. | सिद्ध होता, है.।. 
क्योंकि इसी कारण ऐसे ईश्वरात्मा में उपरोक्त धमे तया माथि का पुत्र. अणिमा? ( अत्यन्त 
अणु होना ) १, “महिमा? ( सबसे मदान्‌ दोना ) र, छघिमा (सबसे लघु रइता था ) है, होना ` 
` गरिमा “(सबसे भारी होना ) ४, अकास्यं ( इच्छा का नष्ट न. होना.) ५ ैदित्व ( शासन 
करना ) ६, प्रासिं ( इष्ट विषय का प्राप्त होना ), ७४० तथा वञ्चित्व ( जिसके सब अघी ) ¢ है | 
ओठ प्रकार के ऐश्वयै होते दैं। और जीवात्मांओं. में -नहीं होते! भाष्यकार. ने यहाँ पर बन म: 
घर्मामाव कर आठ प्रकार के ऐश्ये हैं ऐसा कहा दे, परन्तु वस्तुतः ईश्वर में धर्म दै इसमें कोई | 
प्रमाण नहीं है, क्योंकि. बिना ज्ञान तथा क्रियाशक्ति इन दोनों से हो सम्पूर्ण ईश्वर के कार्य हो सकते 
है, ऐसी यदा वातिक तथा तास्पर्यटीकाकार ने समालोचना को है। (यदि ईश्वर किसी कर्म का जब ॥ 
अनुष्ठान नहीं करतां तो उसका फल धर्मे ईश्वर में केसे माना जायगा, जिससे उपरोक्त आठ प्रकार , 
का ऐश्वर्यरूप कार्य ईश्वर को बिना कमं के होने-से “अकुताभभागम? (न किये की प्राति ) रूप. 
दोष आ जायगा, इस डाँका के समाधानार्थं भाष्यकार आगे कहते हें कि 2-7 संकश्प ( श्च्छा ) कै 
अनुसार इस ईश्वर का थमे दोता है, जिससे यद इश्वर प्रत्येक जीवास्माओं में वतमान धर्मे तथाः 
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धर्मः । प्रत्यात्मवृत्तीन्‌ wee पृथिव्यादीनि च भूतानि प्रवतेयति | 
-_ © यारामस्यालो र ® 
एवं च स्वक्ताभ्यारामस्यालोपेन निमोणप्राकाम्यमीश्रस्य स्वक्कतकमफलं 


*.. वेदितव्यम्‌ । आप्तकल्पश्चायम्‌ । यथा पिताऽपत्यानां तथा पितृभूत ईश्वरो 


भूतानाम्‌ | न चात्मकल्पादन्यः कल्पः सम्भवति । न तावदस्य बुद्धि विना 
कश्चिद्धर्मो लिङ्गभूतः शक्य 'उपपादयितुम्‌ । आगमाच्च द्रष्टा बोद्धा सवेज्ञाता 
ईश्वर इति । बुद्धतयादिभिश्चात्मलिङ्गेनिंरुपाख्यमीश्वरं प्रत्यक्षान्ञुमानाग मंबिषया- 
तीतं कः शाक्त उपपोदयितुम्‌ । स्वकृताभ्यागमलोपेन च ` प्रवर्तेमानस्यास्य 
यदुक्त प्रतिषेध ज्ञातम कर्म निमित्ते शरीरसर्गे, तत्सर्षं प्रसञ्यते इति ॥ २१॥ 

इति त्रिभिः सुत्रैरीश्घरमात्रकारणतानिराकरणप्रकरणम्‌ । ` 


अधर्म के समुदाय, और एथिवी आदि भूत परमाणुरूप द्रव्यो को मी प्रदृत्तियुक्त करता है। अर्थात्‌ 
ईश्वर में बाझ्मकर्मानुष्टान न रहने पर भी संकल्प ( इच्छा ) रूप तथा जीवात्मा और पृथिव्यादि 
परमांणुओं में प्रवृत्ति को उत्पन्न करना रूप कर्मानुष्ठान मी वर्तमान होने,के कारण उससे उत्पन्न 
हुए धमे हो का उसे उपरोक्त आठ प्रकार का रेश्र्‍ये हो सकता दै, जिससे उपरोक्त पूर्वपक्षी ने 
दिया हुआ “अकृताभ्यागस्‌' ( न किये की प्रापतिरूप दोष नहीं आ सकता.) । ( इससे ईश्वर जगत्‌ 
का कर्ता है इस प्रस्तुत विषय में क्या सम्बन्ध है ? ( इस प्रश्‍न के समाधान में आगे भाष्यकार 
कहते हैं कि )--इस प्रकार अपने किये कर्म के फल की प्राप्ति ही ईश्वर को होती है इसका नि वेध 
न हो सकने से ईश्वर में जगत की सृष्टि का सामथ्ये भो उसके थमे ही का फल है, जो उसके किये ` 
कमी का फल है, यद्द जान लेना चाहिये। यहाँ भाष्यकार ने इश्वर क्री शान भोर क्रिया दोनों 
शक्तिर्या नित्य होने पर भी अणिमादि, आठ प्रकार का ऐश्वये अनित्य ही है इस आशय से उनको 
थमे का. फळ कहा दै । इसीसे ऐश्वये को नित्य मानने पर-धर्म दया हो जायगा, यदि अनित्व माने 
वो उसके कारण कौ कल्पना करनो पड़ेंगो इस प्रकार अनवस्था दोष दोगा य आपत्ति नहीं हो 
सकती 1 क्योंकि प्रत्येक जीवात्माओं में वर्तमान धर्म तथा भषम के समुदाय का भागय होना, इस 
'संकल्प ( इच्छा ) के अनुसार दोनेवाळे ईश्वर के धमे का प्रयोजक ( कारण ) है, ऐसी खथोतकार ने 
यहाँ समालोचना की है। (यदि पूरवेपक्षी कहे कि )--“प्रयोजन के बिना किसी प्रेक्षावान्‌ 
( बुद्धिमान्‌ ) प्राणी की किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती भोर इश्वर को तो सम्पूर्ण प्राप्त दोने के 
कारण कुछ भी प्राप्त नदीं करना द अतः शेश्वर को जगत कार्य के करने की क्या भांवइवकता है ??. 
(तो यइ नहों कद सकते इस आशय से माष्यधार आगे कहते हें कि)--यह ईश्वर -भाप्त ( हित 
करने वाले) के समान है, जिस प्रकार पिता अपने सन्तानो का द्वित करता दै, डसी प्रकार 
ईश्वर भो संसार के प्राणिमात्र का दितकारी पितारूप है । अर्थात्‌ यथपि ईश्वर का कोई नयत्‌ कायै _ 


` को रचना करने में अपना स्घाथै नहीं है, तथापि परोपकार के लिये सृष्टि करने में प्रदत्त ईश्वर 


होता है । ( उपरोक्त प्रकार से ईश्वर आत्मजाति के ही हँ इस विषय को दृढ करते हुए भाष्यकार 
आगे कहते हैं कि )--और आत्मार्थो के प्रकार से भिन्न ईश्वर की सिद्धि होने में दूसरा कोई प्रकार 
नहीं हो सकता, क्योंकि इस ईश्वर को सिद्धि होने में शान को. छोड़कर दूसरा कोई युणरूप धमे 
' हेतु ( साधक ) नहीं कहा जा सकता । ( यह ईश्वर सिद्धिरूप विषय केवळ भनुमानप्रमाण ही से 
सिद्ध नहीं होता किन्तु आगम ( शब्द ) प्रमाण से मी सिद्ध होता है इस आशय से आगे भाष्यकार 
कहते हैं कि )--आंगम से भी ईश्वर सम्पूर्ण अगत का द्रष्टा ( देखनेवाला ), बोद्धा ( सामान्यरूप से 
जानने वाला ) तया सर्वज्ञाता ( विशेषरूप से जानने वाला ) है यद सिद्ध होता है, क्योंकि बुद्धि 
` ३१ न्या० | . 
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तेच्षण्यम्‌, पर्वेतघातूनां .चित्रता, प्राव्णां श्लच्षणता, निर्निमित्तं चोपादानं इष्ट 
तथा रारीराद्सर्गोऽपीति ॥ २२ ॥ 


अनिमिचनिमिचत्वा्रानिमि्ततः ॥ २३ ॥ 


अनिमिचतो भावोत्पचिरित्युच्यते यतख्चोत्पयते तन्निमित्तम्‌ । अनिसित्तस्य 
निमित्तत्वांन्ानिमित्ता भावोत्पत्तिरिति ॥ २३ ॥ 


निमिचानिमित्तयोरथीन्तरभावादप्रतिषेघः ॥ २४ ॥ 


अपर इदानीसाह्‌ । 
अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टकतेक्षण्यादिदशनात्‌ ॥ २२ ॥ 
अनिमित्ता शारीराद्यत्पत्तिः, कस्मात्त ? कण्टकतेदण्यादिदशनात्‌ कण्टकस्य 


आदि प्रथमाध्याय में कदे हुए आत्मा के साधक लिङ्गो से निरूपाख्य ( कइनेयोग्य न दो ) तो ऐसे 
ईश्वर को प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम प्रमार्णो से सिद्धि कैसे दोगी १ अर्थात्‌ पूर्वोक्त आत्मा कौ 
सिद्धि करने वाले बुँडि, इच्छा, प्रयत्न इत्यादि आठ विशेष झुणों से ईथर का. कथन न होता दो तो 
ईश्वर के साधक प्रत्यक्षादि प्रमाण न दोने से ईश्वर की सिद्धि नहीं दो होगी । ( यदि ईश्वर दया के 
कारण जगत्‌ की रचना करने में प्रकृत्त धोता दो तो सुखी प्राणियों को ही रचेगा, नकि दुःखी 
: प्राणियों को ) प्राणियों कें- धर्म तथा अघम को अपेक्षा. करने के कारण: जगत्‌ कार्य कौ रचना में 
विचित्रता होती है, ऐसा नहीं कद सकते, क्योंकि सुखी, दुःखी इत्यादि भेद से जगत कार्य की 
बिचित्रता देखने के कारण दया से प्रेरित ईश्वर जगत को नहीं करता यइ प्राप्त होता । ( ऐसा 
आक्षेप पूर्वपक्षी यहाँ करे तो इसके उत्तर में भाष्यकार आगे कइते हैं कि )—पूर्वोक्त अपने किये 
कर्मा के फल की प्राप्ति के लोप (नाझ) से जगत कार्य को करने में ईश्वर की प्रवृत्ति होती दै 
ऐेसा मानां जाय तो जो पूर्व में कद्दे हुए--शरीर की रचना में कमें को कारण नहीं मानने में. जो 
दोष दिये थे वे सम्पूर्ण दोष आ जांयगे । अर्यात दयावाला भो ईश्वर अन्य आत्माओ से. विशेष 
मह्षिमा का आधार होने पर भो संसार के पदार्थों के स्वाभाविक धर्मी को विपरीत नहीं कर सकता, 
अतः प्राणियों के कर्मों का उछंघन ( त्याग) कर ईश्वर किसी कार्य को नहीं कर सकता शससे 
+ यह सिद्ध होता है कि प्राणियों के कमौं के अनुसार दी ईश्वर जगत कार्य को रचता दै नहीं तो 
पूर्वोक्त शरीर की रचना में कमे कारण नहीं होते इस विषय में ठृतीयाध्याय के प्रथम आदिक में 
जो दोंष दिये थे वे सब यहाँ भी आ जायंगे ॥ २१॥ | 
( ६) आकस्मिक ( अकस्मात. बिना कारण ) कार्य की उत्पत्ति का प्रकरणं 
( पूव्रन्थ में सिद्धान्तिमत से “व्यक्त कारण से व्यक्त कार्ये को उत्पत्ति होती है? इसका खण्डन 
- करने के लिये शरीरादिकों में निमित्त कारण के निरास द्वारा चार्वाक भकस्माव संसार के कर्मी की 
उत्पत्ति दोती है, ऐसा परिंशुद्विकार ने इस. प्रकरण ,का अवतरण दिया है। केवल कारण के 
निराकरण करने में इस प्रकरण का तात्पर्य है, ऐसी वर्षमानोपाध्याय की इस विषय में संमति है! 
और: 'यंदि संसार के. कार्य अकस्मात्‌ ( बिना कारण) होते हों तो परमाणु. न जगत काये के 
समंवायिकारण हागे या ईश्वर निमित्त कारण द्वोगा? इस कारण चार्वाक के आकस्मिकत्व का 
खण्डन करने के लिये इस प्रकरण का आरम्म किया जाता है। ऐसी दृत्तिकारं को यहाँ ब्याख्या है । 
( इसलिये आकस्मिकृत्व प्रकरण का माष्यकार अवतरण देते हैं कि )--दूसरा ( चुक्लांक ) सांप्रत यह 
कइता दै-- 
पदपदार्थ--अनिमित्ततः = विना किंसी कारण के, मावोत्पत्तिः = भावरूप कार्यों की उत्पत्ति 
होती है, कण्टकर्तैंकषण्यादिदर्शनात्‌ = कांटे आदिको में बिना कारण ( स्वाभाविक ) तीक्ष्णता के दिखाई 
पड़ने से ॥ २२ ॥ 
, भावार्थ--कॉटे आदिको में बिना कारण ( स्वाभाविक ) तीक्ष्णता ( तीखापन ) दिखाई पडता 
है, इस कारण संसार के सम्पूर्ण मावरूप कार्यों की उत्पत्ति बिना कारण ( स्वाभाविक ) दी ददती दै 
यह्‌ पूर्वपक्षसूत्र का आशय है ॥ २२ ॥ सकलन हे 
( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करतें हैं कि )---शरीर, इन्द्रिय इत्यादिको की उत्प मर 


१ 


। 
`£. कोई कारण नहीं हे । ( प्रश्न )--क्यों ? ( उत्तर )--कण्टक (कांटे) आदिको में विना कारण 
( स्त्रामाविऊ ) तीक्ष्षता दिखाई देती है इस कारण जिस प्रकार कांटों में तीक्ष्णता, पर्वत के गेरू 
० आदि धातु द्र्व्यो में विचित्रता, यावा ( पत्थरों ) में” इलइ्णता ( चिकनाइट ) यह सब बिना निमित्त 
;': कारण के उपादान ( समवायिकारण ) वाले दिखाई पढ़ते हैँ, उसी प्रकार शरीरादिकों की. रचना 
: भी बिना निमित्त कारण के ही होती है यह सिद्ध होता दे। अथात संस्थान ( आकार ) से मिन्न 
कांटे आदिको के तोश्णतादिकों में निमित्त कारण के न दिखाई देने के कारण निमित्तकारण रहित 
कांटे भादि की तीक्ष्णता होती है ऐसा इष्टान्तों के बर् से संम्थानविशेष ( आकारविशेष ) वाळे 
शरौरादिको का भी कोई निमित्तकारण नहीं दै. ऐसा पूवपक्षी का आशय है ॥ २२ ॥ - 


इस विषय में अन से एकदेशमतावलम्बो जातिरूप असदुत्तर से मध्यम उपरोक्त पूर्वपक्ष का 
:-खण्डन करता है--- ; 


पद्पदाथ--अनिमित्तनिभित्तत्वाव = अनिमित्त ( अकारणः) के ही निमित्तकारण होने से, 
नहीं, अनिमित्ततः = बिना कारण के ( कार्ये की उत्पत्ति नहीं होती )॥ २३ ॥ 
आवार्य--निना कारण के सावरूप कार्ये की उत्पत्ति होती है ऐसा मानने वाला पूर्वपक्षी 
अनिमित्त (न कारण को ) हो भाव क्रायको उत्पत्ति का कारण मानता हे, इस कारण बिना 
“निमित्त के भावकायें उत्पन्न होते हैं, यदद उसका कथन व्यर्थ है। अर्थां अनिमिचरूप कारण से 

हो बहू आवकार्य की उत्पत्ति मानता है; जिससे बिना कारण कार्य की उत्पत्ति होती है यहद उसका 
कथन सवया असंगत है ॥ २३ ॥ 
(इसी आश्य से भाष्यकार जातिवादी के सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--पूर्वपक्षो अनिमित्त | 
:“( अकारण ) से भावकार्य की उत्पत्ति होती दै रेसा ' कहते हैं । किन्तु जिससे कार्य उत्पन्न होता दै. 
: चे कारण होता दे । इस कारण अनिमित्त के ही सावकार्यो की उत्पत्ति होने में निमित्त ( कारण ) 
{` होने के कारण विना निमित्त से आवकायों को उत्पत्ति नहीं होती यइ सिद्ध होता हे ॥ २३॥ . 
£ ` इस जातिवादी एकदेशी के मत का पूवपक्षी निना कारण कार्य की . उत्पत्ति ' मानने वाले के मत 
` |=: से खण्डन करने के लिये सूत्रकार पूवेपक्षिमत से कहते है- _ 

` पद्पदार्थ--निमित्तानिमित्तयोः = निमित्त ( कारण ) तथा अनिमित्त (अकारण) इन दोनों के, 

'भयन्तरमावातं = भेद होने से, अप्रतिषेधः = निषेध नहीं हो सकता ॥ २४॥ 

1. आवार्थ-मावरूप निमित्त ( कारण) तया अवरूप ( अनिमित्त) के परस्पर निपेषरूप 
होने क कारण परस्पर में भेद है, अतः अनिमित्त (अकारणं) हो निमित्त कारण) नहीं हो 
सकता, इस कारण जातिवादी का अनिमित्त को निमित्त बताना सवया असंगत डे ॥ २४ ॥ 
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अन्यद्धि निमित्तमन्यव्ष निमभित्तप्रत्याख्यानम्‌ , न च प्रत्याख्यानमेव प्रत्या- 
ख्येयं यथाऽनुदकः कमण्डलुरिति नोद्कप्रतिषेध उद्क भवतीति | स खल्वयं 
'बादो उकमनिमित्तः ग्ररीरादिसर्ग इत्येतस्माश्न भिद्यते, अभेदीत्तत्मतिषेघेनैब 
प्रतिषिद्धो वेदितव्य इति ॥ २४ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैरा कस्मिंकत्वनिराकरणप्रकरणम्‌ । 
अन्ये तु मन्यन्ते 


( इसी आशय से भाष्यकार बिना कारण भावकार्यो की उत्पत्ति माननेवाले के-मत से जाति. 
वादी के मंत का. खण्डन. करते हुए सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--निमित्त ( भावरूप कारण ), 
दूसरा होता है, ओर उसका प्रत्याख्यान ( निषेध.) रूप अनिमित्त दूसरा होता है । जो निषेष है 


- कमण्डळ मेँ निषेव ( न होना ) ददौ जळ नहीं होता । .( इस प्रकार से आकस्मिक कार्य को उत्पत्ति 
माननेवाले मत का स्वतन्त्ररूप से. खण्डन करते हुए इस विषय में सूत्रकार ने सूत्र में क्यो नहीं 
कहा यइ भाष्यकार आगे दिखाते हैं कि )--यह्य आकस्मिक कार्यो की उत्पत्ति का वाद (मत) 
झरीरादिकों की रचना बिना प्राणियों के कमे के होती है इस पूर्वंमंन्थ में दिखाये इए मत से भिन्न 
नहीं है । सिन्नर न होने के कारण उसके सिद्धान्तिमत से पूर्वोक्त खण्डन से दी खण्डन हो जाता है 
यद्व जान लेना चाँदिये । अर्थात तृतीय. अध्याय के अन्तिम प्रकरण में जो बिना कर्म के शरीर कौ 
रचना होती है रूस मत का खण्डन किया गया दै इस आकस्मिकवाद के भौ उसोके समान होने के 


` का पृथक खण्डन करने का प्रयास नहीं किया दै यह सूचित होता है ॥ २४ ॥ 
(किन्तु इन २३ तथा २४ दो सूर. को वृत्तिकार ने दूसरे प्रकार से व्याख्या की दे कि नवीन 
नैयायिको ने किया हुआ २२ वें सूत्र के आक्षेप का “अनिमित्त? इस २३ वें सूत्र में समाधान है 


सिद्ध न होगी | कांटे आदि की तीक्ष्णता विना निमित्त के नहीं है क्योंकि उनकी प्राणियों के अदृष्ट 


कारण नहीं है? ऐसा लोकसिद्ध न्यवद्दार न बन सकेगा ॥ २३-२४ ॥। 
( ७) सम्पूणं पदार्थों के अनित्य मानने वाळे मत के खण्डन का प्रकरण 


बद्दी. निप्नेध योग्य नहीं हो सकता ।. जिस प्रकार कमण्डल में जल नहीं है यह कहने से जल का | 


कारण उसीं खण्डन से इसका भी खण्डन हो. जाता है, इसी कारण सूत्रकार ने इस आकस्मिकंवाद . |: 


भनिमित्तता का साधक, अनिमित्तता की अनुमिति का कारण द्दोने से “अनिमित्त से” यंह 
सिद्ध दै । अर्थात यदि अनिमित्तता के अनुमान को कारणता न मानौ जाय तो अनिमित्तता झी. . 


की सद्दायता से परमाणुओं से उत्पत्ति होती है यह तात्पर्य है। दूसरा "निमित्तः इस २४वें सूत्रमें 
दोष देते हैं । यह इस कार्य में कारण दे यइ नहीं दै इस प्रतीति से. उन दोनों ( निमित्त तया . 
अनिमित्त ) का भेद होने के कारण निमित्त का निषेध नहीं हो सकता, न दोने 'यद्द कारण है, यई ` 


(कारण को सामग्री क्या भनित्य पदार्थों के समुदाय दी को कहते हैं, अथवा नित्य पदार्थों को कहते हैं 

` अथवा नित्य तथा अनित्य पदार्थो को १ यद अब बिचार करना है । जिनर्मे प्रथम तथा द्वितीय पक्ष में | 
_अत्यभावरूप प्रमेय को सिद्धि न होगी । अतः उन दोनों पक्षों का खण्डन करना है । क्षणमंगवार्द | हे 
के खण्डन से शी यह विषय गताये हो. नाता है-ऐसा कशा नहीं जा सकवा--क्योंकि स्येयेवाद को |. 
लेकर पुनः आरम्भ इस प्रकरण को दै ऐसी यहाँ पारेशुद्धिकार उदयनाचायें की समाछोचना है। | 
यदि समी पदाये अनित्य माने जाँय तो आत्मा. आकाश भादि पदार्थ भी नित्य न दोगे इस कार | - 
सह पर सम्पूर्ण पदार्थौ के भनित्यताबाद के खण्डन का प्रकरण दै, ऐसी वृत्तिकार ने इस प्रकरण |: 


सर्वे मनित्यसुरपत्तिविनाशधर्मकत्वात्‌ ॥ २५ ॥ 

किमनित्यं नाम ? . यस्य कदाचिदू भावस्तदनित्यम्‌ । उत्पत्तिधमैकमनु- 
त्पन्नं नास्ति विनाशधर्मकं -चाविनष्टं नास्ति। किं पुनः सवेम्‌ ? भौतिकं च॑ 
| शरीरादि अभौतिक च बुद्ध्यादि तदुभयमुत्पत्तिविनाशधर्मक॑ विज्ञायते 
| तस्मात्तत्सव मनिस्यमिति ॥ २५ ॥ 

नानित्यतानित्यत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 

` यदि तावत्सवेस्यानित्यता नित्या ?. तन्नित्यत्वान्न सर्वमनित्यम्‌। अथा- 
[-नित्या ? तस्यामविद्यमानायां सब नित्यमिति ॥ २६ ॥ | 


|. के विषय में सम्मति दी है । (ऐसे इस सम्पूर्ण पदार्थों के अनित्य मानने के पक्ष का भाष्यकार 
:. अवतरण देते हैं कि )--दूसरे बौद्ध विद्वान्‌ ऐसा मानते है-- ट 
. पद्पदार्थ--सर्व = सम्पूर्ण पदार्थ, अनित्यं ८ अनित्य हैं, छत्पत्तिविनांशवर्मकत्वात्‌ = उत्पत्ति तथा 
नाश धर्म वाले होने से ॥ २५ ॥ | 
४ भावार्थ-संसार में जानने योग्य पदार्थ नित्यता:से युक्त हैं अथवा नहीं ? ऐसे संशय पर यह 
.>पूवेपक्षसत्र दै कि संसार के सम्पूर्ण पंदार्थे अनित्य हो हैं ॥ २५ ॥ 
: (इसी आशय से पूर्वपक्षसूत्र की व्याख्या करते हुप भाष्यकार सिद्धान्ती के पक्ष से प्रश्न 
करते हैं कि )--अनित्य किसे कद्दते हैं ? ( उत्तर )--जिस पदार्थ की किसी.डी समय प्रे सत्ता 
होती हे, उसे अनित्य कहते हैं । क्योंकि उत्पन्न द्ोने वाला पदार्थ बिना उत्पत्ति के नहीं रइता, 
तथा बिनाश धर्मवाला पदार्थ नष्ट होने पर नहीं रहता। ( प्रश्‍न )--सूत्र में सवेशब्द से किसकों 
कहा है ? ( उत्तर )--भूतद्र॒व्यों ( पृथिवी आदि ) सें उत्पन्न हुये शरीर को भौतिक पदार्थ तथा 
अभौतिक भूतद्रर्व्यो से उत्पन्न न हुए ज्ञान, सुख इत्यादि सम्पूर्ण पदार्थ सूत्र में सर्वशब्द से लिये गये 
हैं।ये दोनों भौतिक तथा अभौतिक पदार्थ उत्पत्ति तथा नाशधर्म वाले हैं यद्द जाना जाता है। 
कारण वह सब हो अनित्य हें । अर्थात्‌ जो पदार्थे उत्पत्ति तथा नाशवाला होता है वह सबं 
अनित्य होता दै, अतः मौतिक शरोरादिक तथा अभौतिक ज्ञानादिक समी उत्पत्ति नाशवाले होने 
अनित्य हैं ।.मौतिक तथा अभौतिक पदार्थों को छोड़कर दूसरे कोई संसार में पदार्थ नहीं दे इस 
कारेण संसार के सम्पूर्ण पदार्थ अनित्य हैं यह सिद्ध द्वोता है। इस कारण पृथिव्यादि परमाणु 
अनित्य हैं, भौतिक होने से शरीर के समान तया भात्मा भो अनित्य है, अंभौतिक होने से, 
आनादिकों के समान शन अनुमानप्रमाणों से सम्पूर्ण ससार के पदार्थो में अनित्यता सिद्ध होती है. 
यइ पूर्वपक्षी का आशय है ॥ २५ ॥ 
शस प्रकार के सर्वानित्यतावादी के मत का एकदेशी के मत से परिद्दार करते हुए सूत्रकार 
पद्पदाथ--न = नहीं, अनित्यतानित्यत्वात्‌ = अनिस्यता के सवंदा होने से नित्य होने 
कारण ॥ २६॥ 
-_ . भावाथ--सर्वानित्यतावादी पूर्वपक्षी ने जो कहा कि सम्पूर्ण संसार के पदार्थ अनित्य है यह 
: नदी हो सकता, क्योंकि वद्द अनित्यता ही सर्वकाळ में रहने से नित्य है॥ २६ ॥ 
( श्सी आशय से भाष्यकार विकल्प. द्वारा एकदेशी के मत से सर्वानिंत्यतावादी के मत का 
खण्डन करते हुए एकदेशी के सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--यदि संसार के सम्पूर्ण पदायों की 
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तदनित्यत्वमग्नेदाद्य॑ विनाञ्यानुविनाशवंद्‌ ॥ २७ ॥ 
तस्या अनित्यताया अप्यनित्यत्वम्‌ । कथम्‌ ? यथा अञिदाह्यं विनाश्यानु- 
. विनश्यति एवं सबस्यानित्यता सवं विनाश्यानुविनश्यतीति ॥ २७॥ 


नत्यस्याप्रत्यार्यान यथापरलाब्घ व्यवस्थानाठ्‌ ४ २८ ॥ 
अयं खलु वादो नित्यं प्रत्याचष्टे, नित्यस्य च ग्रत्याख्यानमनुपपत्रय्‌ | 
कस्मात्त ? यथोपलब्धि व्यवस्थानात्‌ । यस्योत्पचिविनाशघमकत्वसुपलभ्यते 


'अनित्यंता नित्य दे ( सवंदा है) तो उसीके नित्य दोले के कारण सव पदार्थी में अनित्यता सिद्ध 
नहीं हो सकती । अर्थात्‌ सब अनित्य हैं इसका यददो अर्थ होता दे कि सव पदार्थी को अनित्यता 
नित्य है। ऐसा होने से अनित्यता के नित्य होने के कारण सम्पूर्ण पदार्थ अनित्य है इसका विरोध 
होता है, क्योंकि अनित्यता भौ संसार के सम्पूर्ण पदार्थो के अन्वर्गैत ही है, यद्द प्रथम विकल्प का 
आशय दै। (यदि और पदाथों के अनित्य होने पर मी अनित्यता नित्य नीं है ऐसा कदो तो 


` भाष्यकार कहते हैं कि )--यदि वह जनित्यता अनित्य है ( संदा नहीं है) तो उसके न रइने के . 


= संमय सम्पूर्ण पदार्थ. नित्य है यह सिद्ध दो जायया । अर्थात्‌ यदि अनित्यता नित्य न दो तो सम्पूर्ण 
पदार्थ नित्य नहीं हैं यह प्राप्त होता दै । पूवेपक्षी का उत्पत्ति होने से विनाञ्च होता है यह कइना 


अयुक्त दै क्योंकि ध्यंसनामक अभाव उत्पन्न होने पर भी विनाशी न दोने से नित्य होने के कारण | 


व्यभिचार दोष आ. जायगा ॥ २६ ॥ 

सर्वानित्यतावादी के मत से उपरोक्त एकदेशी के मत का खण्डन करते हुए सूत्रकार कहते है-- 

. पढ्पडाथ--तदनित्यत्वे = वह अनित्य सी अनित्य है, अग्नेः = अग्नि के, दाह्यं = जलाने 

योग्य काष्ठ आदि को; विनाइय = नष्टकर, जनुविनाशवत्‌ = पश्चात नष्ट होने के समान ॥ २७ 

भावाथं--जिस प्रकार अग्नि अपने जलाने योग्य काष्ठादिकों को जलाने के पश्चात स्वयं मी 
नष्ट हो जाती है, अर्थात्‌ शान्त हो जातो है उसी प्रकार वह अनित्यता भी सम्पूर्ण अनित्य पदार्थों 
को नष्ट कर स्वयं भी नष्ट हो जाती है, इस कारण अनित्यता मो अनित्य है 1 २७ ॥ 

( इसी आशय से सर्वोनित्यतांवादी के 'पूर्वपक्चसूत्र को आष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-- 
वह अनित्यता भी अनित्य है। ( प्रश्‍न )--केसे १ (उत्तर )--निस. प्रकार अग्नि अपने जलाने 


योग्य काष्टादिकों को नष्टकर ( जलाकर ) पश्चात स्वयं मो नष्ट हो जाती हैं (शान्त दो जाती है) 
इसी प्रकार संसार के सम्पूर्ण पदार्थी की अनित्यता मो सम्पूर्ण पदार्थी कों नष्टकर पश्चात स्वयं मी ˆ 


नष्ट हो जाती है ॥ २७॥ 


इस प्रकार एकदेशी के मत का खण्डन कर नेयायिकों के सिद्धान्त को दिखाते हुए सूत्रकार . 


कहते हे-- 


पदपदाथ-नित्यस्य = नित्य पदार्थो का, अप्रत्या ख्यानं = खण्डन ( निषेध ) नहीं हो सकता, . 


यथोपलब्धि = उपलब्ध होने के अनुसार, व्यवस्थानाद = न्यवस्था होने के कारण ॥ २८ ॥ 


भावाथ--जिन पदार्थों की उत्पत्ति और नाश देखने में आता है वह अनित्य होता है, और . 


जिन पदार्थो की उत्पत्ति तथा नाझ देखने में नहीं आता वे नित्य होते हैं, ऐसी सर्वसम्मत व्यवस्था 
होने के कारण नित्य पदार्थों का निषेव नहीं हो. संकता ॥ २८॥ 
( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--यह शर्वाचित्यतायत 


नित्यपदार्थी का निषेध करता दै, किन्तु नित्यपदार्थी का खण्डन नहीं दो सकता । ( म्र )--क्यों १. 


सवेनित्यतानिराकरण० ] समाष्यहिम्दीव्यार्योपेतम्‌ं . . : ७८७ 


प्रमाणतस्तदनित्यं, यस्य नोपलभ्यते तद्विपरीतंम्‌ । न च परमसूदमाणां भूता- 


नामाकाशकांलदि्गात्मनसां तद्रेणानां च केषाख्चित्सामान्यविशेषसमवायानां . 


चोर्पत्तिबिनाशाधर्मकत्वं प्रमाणत उपलभ्यते तस्मान्नित्यान्येतानीति ॥ २॥ 
इति चतुर्भिः सूत्रे: सबोनित्यतानिराकरणप्रकरणम्‌ । 


अयसन्य एकान्तः 
सवं नित्यं पञ्चशूतनित्यत्वात्‌ ॥ २९ ॥ 
भूतमात्रमिद्‌ं सब तानि च नित्यानि भूतोच्छेदानुपपत्तेरिति ॥ २६॥ 
नोत्पत्तिविनाशकारणोपलब्धेः ॥ २० ॥ | 


( उत्तर )--जैसी उपलब्धि होती: है ( जेसा देखने में 'आता है ) । वेसी व्यवस्था होने के कारण 
जिस पदार्थों में उत्पत्ति तथा नाशरूप दोनों धर्म प्रमाण से सिद्ध होते हैं, वे अनित्य होते हैं, और 


जिन पदार्थौ में उत्पत्ति तथा विनाशषमे नहीं पाये जाते, वे उसके विपरीत ( नित्य ) होते हैं । इस. 


कारण अत्यन्त सूक्ष्म इथिव्यादि परमाणु, आकाश, काल, दिशा तथा आत्मा और मन इन द्रव्यो, 
तथा उनके कुछ गुण तथा जातिविशेष एवं समवायसम्बन्धरूप पदार्थों में किसी प्रमाण से 
उत्पत्ति तथा बिनाशरूप धम नहीं पाये जाते, इस कारण ये सब पदार्थ नित्य हैं । ( यदि पूर्वपक्षी 
सम्पूर्ण पदार्थों को पक्षकर उनमें अनित्यता सिद्ध करे, तो परमाणु आदिको में देतु ( उत्पत्ति- 


|: _ बिनाइरूंप ) न दोने से माग (अंश ) से देतु असिद्ध दो जायगा, और किसी को पक्ष करे तो 


सिद्धसाधन दोष आ जायगा यद्द सिद्धान्ती का गूढ आशय है.॥ २८ ॥ 

( संसार के सम्पूर्ण पंदार्थी की नित्य ही मानने पर भी पूर्वोक्त प्रेत्यमाव सिद्ध नहीं हो सकता, 
इसलिये यद्द सर्वांनित्यता वाद के खण्डन का प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है। जिसका अवतरण 
देते इए भाष्यकार कहते दें कि )--यद्द दूसरा एकान्त ( एक ही पक्ष का) वाद ( मत ) है, अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण पदार्थी का पक्ष मानकर प्रतिज्ञा वाक्य दै--- 

पदपदार्थ--सर्व = संसार के सम्पूर्ण पदार्थ, नित्यं = नित्य हैं, पंचभूतनित्यत्वात्‌ = पांच पृथिवी 
आदि भूतपंदार्थों के नित्य होने से ॥ २९ ॥ 


भावार्थ-च्शथिव्यादि पांच भूतपदार्थो'.का नाश न होने के कारण, उनसे बने हुए संसार के- 


सम्पूर्ण पदार्थ नित्य हैं ॥ २९ ॥ 

( इसी आशय से सवेनित्यतावादी के सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--यद्द संसार 
के सम्पूर्ण पदार्थ पांच पृथिवी आदि महाभूंतरूप हैं, और वे. पृथिवी आदि पांच भूत्तपंदाथ नित्य हें 
क्योंकि उनका नाश नहीं दो सकता ॥ २९॥ 

इस सवेपदार्थो के नित्यतावाद का सिद्धान्तमत से निरास करते इए सूत्रकार कहते हैं-- 

पदुपदार्थं--न = सम्पूर्णं पदार्थ नित्य नहीं हैं, उत्पक्तिविनाशकारणोपलब्धे: = उत्पत्ति तथा 
विनाश का कारण प्राप्त होने से ॥ ३० ॥ 


भावार्थ---जिन संसार के घट, पट आदि पदार्थों के उत्पत्ति तथा नाश का मिलते हैं वे पदार्थ 


भूतएथिव्यादिका के लक्षण से रहित नहीं है, अतः उत्पत्ति तथा नाशवान्‌ पदार्थो में भूतों का लक्षण 
होने के कारण सम्पूर्ण संसार के भूतपदार्थ नित्य हैं य नहीं हो सकृता ॥ ३० ॥ 
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उत्पत्तिकारणं चोपलभ्यते पविंनाञ्चकारणं च, तत्‌ सर्वनिस्यत्वे व्याहन्यते 
इति ॥ ३० ॥ 


तड्लक्षणावरोधादप्रतिषेधः ॥ ३१ ॥ 


यस्योत्पत्तिविनाशकारणमुपलभ्यते इति मन्यसे न तद्‌ भूतलक्षणहीन-- 


मथोन्तरं गृह्यते, भूतलक्षणाविरोषाद्‌ भूत मात्रमिदमित्ययुक्तोऽयं ्रतिषेष इति ॥ 
नोत्पत्तितत्कारणोपळब्धेः ॥ ३२॥ | 


( इसी आशय से माष्यंकार सिद्धान्तसूत्र को व्याख्याः करते; हैं कि )--भोतिक धट पेट आदि 
पदार्थों के उत्पन्न होने तथा नष्ट होने का भी कारण पाया जाता है । अतः संसार के सम्पूर्ण पदार्थौ . 


को नित्य मानने से न बन सकेगा । अर्थात्‌ पूथिबी जलं आदि पांच भूतपदार्थी से बने हुए भौतिक 
पदार्थे उन भूतो से भिन्न हैं, क्योंकि अत्यन्त सूक्ष्म परमाणु गौ घट भादि नहीं हैं, क्योंकि परमाणुओं 
के समान यौ धर आदि पदार्थ भी इन्द्रिय से अण योग्य न हाँ तो सबका प्रत्यक्ष न होगा, ऐसा 
द्वितीयाध्याय में 'सर्वाग्रहण प्रसङ्गात? इस सूत्र में कह्‌ चुके दें । इस कारण ग्रहण दोना, न दोना 
इन दोनों विरुद्ध धर्म के सम्बन्ध से भोतिक घटादि पदार्थ भूत ( प्रथिन्यादि परमाणु) आदि से 
भिन्न हैं, इस कारण घटादि भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति तथा नाश के प्राप्त होने के कारण, पृथिवी 
परमाणु आदि पांच भूतपदार्थी के नित्य होने पर भी भौतिक पदार्थ. नित्य नद्दी हैं, अतः संसार के 
सम्पूर्ण पदार्थ नित्य हैँ, यह सर्वनित्यतावाद असंगत है ॥ ३० ॥ 
भूतपदार्थौ के समानरूप होने से अभेद मानकर पुनः पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार कहते हैं-- 

` ` पद्पदार्थ---तछक्षणावरोधाद = उन भूतपदार्थी के लक्षण से संचार होने के कारण, अप्रतिषेधः= 
सर्व॑पदार्यों के नित्य होने का निषेध नहीं हो सकता ॥ ३१॥ 

/ भावार्थ--गौ घट इत्यादि भौतिक पदार्थौ में एथिव्यादि भूतपदाथौ का लक्षण दोने के कारण 


शृथिन्यादि भूतपदारथौ के नित्य होने से भौतिक गो घट आदि पदार्थ नित्य नहीं हैं ऐसा सिद्धान्ती 


नहीं कह सकता ॥ ३१ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार पृवपक्षसूत्र की पूर्वसूत्र में कहे इए का स्मरण कराते हुए व्याख्या 
करते हैं कि )--जिन गौ घट आदि भौतिक पदार्थों के उत्पत्ति तथा नाश का कारण प्राप्त होता दै 
रेसा भाप सिद्धान्ती मानते हैं--वे भौतिक पदाथ भूतपदाथो के लक्षण से रहित दूसरे पदार्थ गुद्दीत 


- नहीं होते ( नहीं जाने जाते) । इस कारण भूतएथिव्यादि पदार्थों के लक्षणों से भौतिकगौ ` 


घटादि पदाथौ का संग्र होने कै कारण यद्द सब संसार के पदार्थ भूतमात्र हैं, ऐसा 'निषेध नहीं 
हो सकता । अर्थांत जिसकी उत्पत्ति और नाश का कारण मिलता है वद्द अनित्य होता है ऐसा 
कहा है, वे पदाथे भूतपदार्थों के लक्षणों से युक्त हो देखने में आते हैं अतः वे भौ भूतपदार्थ ही हैं 
'झतः भूतपदार्थी के समान भौतिक पदार्थों को भी नित्य मानना होगा, अतः उनके. नित्यता का 
निषेध नदीं हो सकता ॥ ३१ ॥ 
उपरोक्त पूर्वपक्ष का खण्डन करते हुए सिदान्तिमत से सूत्रकार कहते हैं--- 

` पदपदार्थ--न = नहीं, उत्पत्तितत्कारणोपलन्येः = उत्पत्ति तथा नाश कारणों की प्राप्ति 

होने से ॥ ३२ ॥ हि 


भावार्थ--जिस कारण भौतिक गौ घट आदि पंदार्थों में उत्पत्ति तथा उसके कारण पाये जाते . 


हैं, मतः भौतिक पदायोँ को अनित्य हो मानना दोगा । जिससे भूतएथिव्यादिको का कार्ये होने से 


Ns कितनननतीजडी, 
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हकवा लीश जननी तती कळाला चा 


कारणसंमानरगुणस्योत्पत्तिः कारणं चोपलभ्यते । न चेतदुभयं नित्यः 
विषयम्‌, नं चोत्पत्तितत्कारणोपलञ्धिः शक्या प्रत्याख्यातुम्‌, न चाविषया 
काचिदुषलब्धिः । उपलब्धिसामंथ्योत्कारशेन समानगुणं काययुत्पद्यते 
इत्यनुमीयते, स॑खळपलब्घेर्विषिय इति । एवं च तल्लक्षणावरोधोपपत्तिरिति । 
उत्पत्तिविनांशकारणप्रयुक्तस्य ज्ञातुः. प्रयत्नो दृष्ट इति । प्रसिद्धश्चावयवी तद्धर्मा 
हरपत्तिविनांशंघमी 'चाबयवी सिद्ध इति। सब्दकर्मबुदयादीनां चाव्याप्तिः 


` पञ्चभूतनित्यत्वात तल्लक्षणावसेधाच्चेत्यनेनः शब्दकमेबुद्धिसुखदु:लेच्छा द्वेष- 


प्रय्लाश्च न व्याप्ताः तस्मादनेकान्तः । 


मी भूतपदाथौ. का साइझ्य,( समानरूपता ), भौतिक गौ घट आदि पदार्थों में भूतस्वरूपता अथवा 
भूतपदांयौँ के समान उनमें नित्यता नहीं हो सकती यह सिद्धान्ती का गूढ़ आशय हे ३२॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्रं की व्याख्या करतें हैं कि )--भौतिक गौ धट इत्यादि 
पदार्थ जिस समय उत्पन्न होते छै, उस समय. उनमें कारणों के शुणरूपादिकों के समान युर्णो की 
उत्पत्तिः शोती हे; और उनके कारण ( अवयव ) भो उपलब्ध होते है । अर्थात्‌ गौ घट आदि काये 
र्ग्यो-मैं कारण युणपूर्वक ही युण होते हैं । किन्तु नित्यपरमाणु आदि द्रव्यो की न उत्पत्ति होतो है. 
न उनके कारण मिलते हें । ( यदि पूवपक्षी कहे कि यद्द दोनों इम नहीं मानते तो भाष्यकार 
उत्तर मेँ कहते हैं कि )--शस प्रकार कार्यद्र््यो की उत्पत्ति तथा उनके कारणों की उपलब्धि जो 
प्राणिमात्र के अनुभव से सिद्ध है उसका निषेव नदी'किया जा सकता, क्योंकि यदि ऐसी उपलब्धि 


. (ज्ञानः) होता है तो वह बिना विषय के न हो सकने के कारण उस विषय की सत्ता अवश्य 


होंगी । इस प्रकार से कार्यद्रव्यो की कारण युणों से युर्णो का दोना, तथा उनके कारणों का 
इनं दोनों के प्राणिमात्र के अनुभव से सिद्ध होने के सामथ्यं से कारण के समान रुंग वाले 
कार्यद्रव्यं उत्पन्नं दोते हैं यह अनुमान से सिद्ध होता है । यदी उपलब्धि ( ज्ञान) का विषय दै ।, 
अर्थात्‌ उक्त उपलब्धि से ऐसा अनुमान. किया जाता है कि जो कार्य जिस समय उत्पन्न दोता है . 
उस-उस समय बह अपने कारण के युणों के समान युणवाला ही उत्पन्न होता है, वही कार्य गौ घट 
इत्यादि: उपरोक्त ज्ञान का विषय दै। इस कारण गौ घट इत्यादिकों में जो अपने कारण युणों के 
समानः युण. होता है वही उनका लक्षणों से- संग्रद है, य उनकी समानता वे एथिन्यादि भूतरूप 
हैं, अथवा नित्य हैं यद सिद्ध नहीं कर सकता । यह. सिद्धान्ती का आशय दै । ( और भो अपने 
पक्ष का साधक दूसरा अनुभव दिखाते छुए भाष्यकार भागे कते है कि )--उत्पत्ति तथा नाश 
होने केकारंण से ह प्रेरणा किये शाता ( जानने वाले प्राणियों ) का प्रयत्न मी देखने में आता है 


` अर्थात्‌ यदि भावकार्यं द्रन्योज्का वास्तविक उत्पत्ति तथा नाश न झोता हो तो अपने इ्वस्तु 


२ पदार्थौ) के उत्पन्न होने के लिये उनके कारणों का ग्रहण तथा - अनिष्ट पदार्थों के बिनाश के 
कारणों को भी अदण करने में प्राणिमात्र की जो प्रवृत्ति होती है वदद न होगी । (इसी विषय में 
दूसरी युक्ति देते हुए भाष्यकार आगे कइते हैं कि )--अवयवीरूप धर्मी उक्त रूप धर्मवाला प्रसिद्ध 
भी है, अर्थात उत्पत्ति तथा नाइधमें के आघार अवयवो (गौ घट ) इत्यादिक प्रसिद्ध भी हैं 
( जिससे सिद्ध होता है कि जो-जो अवयववाछे पदायै हैं वे -सब 'उत्पत्ति और +नाशधर्मवालें अवश्य 
होते हैं, ऐसा प्राणिमात्र के. अनुमव से सिद्ध भी है) पूर्वपक्षी का पांच प्रथिब्यादि द्रव्यो के 
नित्य होने से सम्पूर्ण संसार के पदार्थ नित्य हें उस हेतु में अन्याप्ति दोष मौ आता है, शब्द, 
शान, किंवा इत्यादिकों में यहद लक्षण नदीं आता । क्योकि पांच भूतपदार्यो के नित्य होने से, तथा 


सर्वेनित्यतानिराकरण० ] सभाष्यहिन्दीवयाश्योपेतम्‌ 18९१ 


ल“. 2“ ह 


- ४९० क न्यायदर्दांनम [ अ° ४, आ० १, सू० ३२ 


rir ४९४४/४ “0४९ mr OE I CE UE HU UO SO 


PO '- SD 


स्वप्नविषयामिमानवन्‌ मिथ्योपलब्धिरिति चेत्‌ ? मूतोपलब्धी तुल्यम्‌ । यथा 
स्वप्ने" विषयाभिमात एवसुर्पत्तिकारणाभिमान इति । एबं चेतदू भूतो पलब्धौ 
तुल्यं युप्रथिव्याद्युपलब्धिरपि स्त्रप्नविषयाभिमानवत्‌ प्रसज्यते । 

पृथिव्याद्ययावे सवव्यत्रह्वारविलोप इति चेत्‌ / तदितरत्र समानम्‌ । उत्पत्ति 
`_विनाशकारणोपलडिधविषयस्याष्यभावे सर्बव्यवहारविलोप इति, सोऽयं 


नित्यानामतीन्द्रियत्वादविषयत्वाश्चोत्पत्तिविनाशयोः स्तप्नविषयामिमानवदित्य- 
हेतुरिति ॥ ३२॥ 


` उनके लक्षण से : लक्षण से सम्पूर्ण संसार के पदार्थों का संग्रह होने से इन दोनों हेतु की शब्द, ज्ञान, 


उख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयल तथा क्रिया इन पदार्थों में व्याप्ति नहीं दै, अतः व्यभिचार दोष .. 


आता है अर्थांत संसार के सब पदार्थ नित्यं हैं पांच भूतद्रव्यों के नित्य होने से और उनका 
लक्षण आने से भौ ऐसा. कहनेवाले पूर्वपक्षी को शब्दादिकों में भी पांच भूतद्॒व्यों की स्वरूपता 
तथा भूतलक्षण का. होना अभिमत है, किन्तु वस्तुतः शब्द इत्यादि न भूतस्वरूप हैं न उनमें उनका 


लक्षण है, इस कारण पंचभूतरूप होना तथा उनका लक्षण होना यद्द दोनों शब्दादिकों में न होने 


के कांरण अव्यापक ही दै, अतः पूर्वपक्षी के हेतु में व्यभिचार दोष आता है ! क्योंकि पूर्वपक्षी के 


अनुमान में ( सम्पूर्ण पदार्थ ) पक्ष हैं इस पक्ष में दोनों पूर्वपक्षी देतुओं की पृथिवी आदिको में सत्ता 


भी मिळतो दै ओर इान्दादिकों में असत्ता ( न रहना ) भो मिलता है इस कारण यइ पूर्वपक्षो का 
हेतु सव्यभिचार नामक दुष्ट हेतु है, यई ` सिद्धान्ती का गढ अभिप्राय है। ( सिद्धान्ती ने - दिखाई 
हुई उपलब्धि ( शान ) स्वम के समान मिथ्या है इस आशय से पूर्वपक्षी का आक्षेप दिखाकर 
उसका खण्डन करते हुए भाष्यकार ।कइते हैं कि )--“स्वझ में देखे हुए विषयों के सत्य होने के 
अभिमान ( अम ) के समान यह सिद्धान्ती ने दिखाई हुई उपलब्धि ( ज्ञान) मिथ्याज्ञान है?? 
ऐसा पुर्वेपक्षी कहे तो यइ भूतपदार्थौ की उपलब्धि में भी समान ही दै । अर्थात जिस प्रकार 
स्वप्न में देखे इए पदार्थ (विषय) नहीं ही होते, उसी प्रकार भौतिक गौ धट इत्यादिको के 
उत्पत्ति के कारण उपलब्ध होने पर भी असत ही हैं ऐसा पूर्वेपक्षी का आशय हो तो, ऐसा होने से 
'यह भूर्तो के शान में मी समान ही दै--अर्थात्‌ संसार में पृथिवी आदि भूतपदार्थौ कीं उपलब्धि 
शान) को.भी स्वम के पदार्थौ के भ्रम के समान भ्रम मानना पड़ेगा । अर्थात यदि स्वप्न के दृष्टान्त 

गौ, घट इत्यादिके भी यंदि असत्‌ हों तो उसी दृष्टान्त से पृथिवी आदि भूतपदार्थै सी मिथ्या हैं 
यह मानज्ञा होया । और मानने पर बिना बाधक के. रहते मिथ्या मानने में अतिप्रसंग दोष आ 
जायगा। अर्थात संसार के समो पदार्थ मिथ्या हैं यह आपत्ति आयगी यह सिद्धान्ती का आशय है । 
(आगे पूथिवी आदि पदार्थों में मिथ्यात्व की दी इई सिद्धान्ती की आपत्ति पर पूर्वपक्षी बाधक 


देता हुआ कइता है कि )--यदि पृथिवी, जल भादि संसार के प्रसिद्ध पदार्थों को न माना जाय तो. 


सभी संसार के ब्यवद्दारों का लोप ( अभाव) हो जायगा तो इसका उत्तर देते हुए भाष्यकार 
कहते हैं कि यह तो दूसरे पक्ष में भी समान है, क्योंकि उत्पत्ति तथा नाश के कारंणों को उपलब्धि 
( व्याक्ति ) के विषय न मानने पर भी सम्पूर्ण संसार के व्यवद्दारों का लोप ( अभाव ) हो जायगा 


यह समान.ही दोष आर्ता है। अर्थांत यदि प्रसिद्ध पृथिवी आदि पदर्थौ को न माना जाय तो 


संसार के सम्पूर्ण व्यवहार नष्ट हो जायँगे--यह्द पूर्वपक्षी का कथन सत्य है--किन्तु सिद्धान्ती के 
कद्दे 'हुए गौ घट इत्यादि पदार्थों को उत्पत्ति तथा नाश के कारणों की उपलब्धि को भी विषय 
न मानने पर सम्पूर्ण संसार के व्यवहार नष्ट हो जायँगे यह दोष दोनो पक्षों में समान ही है । 


अवस्थितस्योपादानस्य घमेमात्रं निवतेते - धर्ममात्रसुपजायते स.खळ- 

मु ~ 
त्पत्तिविनारायोर्विषयः | यश्चोपजायते तत्प्रागप्युपजननादस्ति, यश्व निवतते 
तन्निङ्त्तमप्यस्तीति, ^ 


(इस विषय को समाप्त करते हुए भाष्यकार. आगे कहते हैं कि )--वह यह नित्यपरमाणु आदि 
पदायो के नित्य छोने तया उत्पत्ति ओर नाश के विषय न होने से मी--स्वम कै विषय के भ्रम के 
समान--यह हेतु पूर्वपक्षी के मत का साधक नहीं-हो सकता है । अर्थांत गौ धट आदि पदार्थो 
में भूतपदाथे स्वरूप होने का--स्वझ के विषर्यो के ज्ञान के समाम उत्पत्ति तथा नाश के कारण की 
उपलब्धि मिथ्या है यइ साधक नद्दीं हो सकता, क्योंकि नित्यपरमाणु आदि पदार्थों का इन्द्रियों से 
ग्रहण नहीं होता तथा वे उत्पत्ति तथा बिनाश के. विषय भी नहीं होते, कारण यह कि जो पूर्वपक्षी 
तथा सिंडान्ती दोनों ने जो नित्यपदार्थ माने हैं वे सब इन्द्रियों से गृद्दीत नदी होते तथा 
उत्पत्ति और नाशवाले मी नहीं ोते, अर्थात परमाणु, आकाश, काळ, दिशा तथा आत्मा में नित्य 
हैं, जिनका इन्द्रियों से अहण नहीं होता और न उनकी उत्पत्ति और नाश भी होता है यह 
सिद्धान्ती का आशय है । | 

, (इस प्रकार सांख्यदर्हान का खण्डन कर स्वायंभुवों के मत का खण्डन करने के लिये उनके मत 
से सिद्धान्ती के कडे इए उत्पत्ति तथा नाश दोनों को दूसरे से प्रकार से सिद्धि दिखाते हुए भाष्यकार 
सिडान्तसूत्र के अवतरणिका .पूरवपक्षिमत से देते हैं कि )--रहने वाले उपादान ( समवायिकारण )- 
रूप थमीं का केवळ पूवं धमं हो निवृत्त ( नष्ट) होता है और दूसरे धम की उत्पत्ति होती है । यह 
परिणाम ही उत्पत्ति तथा नाश का विषय है । और जो उत्पन्न होता हे नह पदार्थ उत्पत्ति के. 


. पूवे भी विद्यमान ( सत्‌ ) होता है, और जो निवृत्त होता है वह निवृत्त (नष्ट) होने पर भी 


रहता दै । इस प्रकार संसार के सम्पूर्ण पदार्थ नित्य हैं यह सिद्ध होता हवै । अर्थात धर्मी ( पदार्थों ) 
का धर्म, लक्षण तथा अवस्था ऐसे तीन प्रकार के परिणाम होते हैं । जैसे 'खुवर्णधर्मीं ( पदार्थ ).का 
कट्टा, कुण्डल. इत्यादि धर्मे परिणाम होता है । ओर जब उस सुवर्ण का सोनार कड़ा या कुण्डल को ' 
लेकर यन्त्र, ( जन्तर ) -तेयार करता है (बनाता है ) तो वह कड़ा वर्तमानता को छोड़कर 
अतीत लक्षण को प्राप्त होता दै, जन्तर और टीक ये भविष्य लक्षण को छोड़कर वर्तमान लक्षण को 


` प्राप्त होते हैं । वर्तमान होते हुए हो वह जन्तर या टीक नये-पुराने स्वरूपता को प्राप्त होने से 


अवस्था परिणाम वाले भी होते हैं । वर्तमान लक्ष्ण के आधार से यह नयां और पुराना होना रूप 
अवस्था लक्षण परिणाम कराता है । इस प्रकार संसार के सम्पूर्ण पदार्थौ (घर्मियों ) में तीन प्रकार 
के उपरोक्त परिणाम होते हैं । यहद तीनों थमे, लक्षण तथा अवस्था धर्मी ( पदार्थ ) से भिन्न, तथा 
अभिन्न भी होते हैं । थमी से अभिन्न होने के कारण थर्म भी नित्य है, और उत्पत्ति तथा न्क्व वाले 
होने के कारण धर्मी से भिन्न अनित्य भो होते हैं । जिससे नाना प्रकार के परिणार्मो में एक हो 
भर्मी ( पदार्थ ) सम्बद्ध है और नित्य भी है, जिससे यह सिद्ध होता है कि गौ घट आदि पदार्थरूप- 
थरमी उत्पन्न तथा नष्ट नहीं होते, किन्तु उनके धर्म हो .उत्पन्न और नष्ट होते हैं। यह केवल 
पूर्वपक्षो के सिद्धान्त को मानकर कदा है, वस्तुतः धर्मी की मी उत्पत्ति और नाश नहीं होते, 
क्योंकि उत्पत्ति के पूर्व और नाश के पश्चात्‌ भी धर्मी के रूप से अभिन्न होने के कारण वे वर्तमान 
नहीं हैं, इस प्रकार स्वायम्भुवमत से संसार के सम्पूर्ण पदार्थ नित्य हैं यह पूर्वोक्त सवेनित्यता मत 
स्थिर ही है यह पूर्वपक्षी का गूढ़ आशय है ॥ ३२ ॥ 
उपरोक्त स्वयम्भुवों के मत का सूत्रकार सिद्धान्तिमत से खण्डन करते है--- 
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एवं च सवस्य नित्यत्वमिति-- 
न व्यवस्थानुपपत्तेः ॥ ३३ ॥ 
अयझुपजनः इयं निवृत्तिरिति व्यवस्था नोपपद्यते, उपजातनिवृंत्तयोबिद्य- 
मानत्वात्‌ । अयं धर्मं उपजातोडयं निवृत्त इति सद्भावाविशेषादव्यवस्था, 
इदानीमुपजननिवृत्ती नेदानीमिति कालव्यवंस्था नोपपद्यते सर्वदा विद्यमान- 
त्वात्‌ अस्य धर्मस्योपजननिदृत्ती नास्येति अयवस्थानुपपत्तिः, उभयोर- 
विशेषात्‌ । अनागतो ऽतीत इति च कालव्यवस्थानुपपत्तिः, वर्तमानस्य. 
सद्भाचलक्षणत्वात्‌ । अविद्यमानस्यात्मलाभ उपजनो विद्यमानस्यास्महानं 
निशृत्तिरित्येतस्मिन्‌ सति नेते दोषाः । तस्माद्यदुक्तं प्रागप्युपजनादस्ति निवृत 
चास्ति तदयुक्तमिति ॥ ३३ ॥ | /. | 
इति पञ्चभिः सुत्रैः सवेनित्यतानिराकरणप्रकरणम्‌ । 
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पदपदार्थ-न = नहीं, व्यवस्थानुपपत्तेः = व्यवस्था के न दो सकने से ॥ ३३ ॥ 

भावाथ---उत्पत्ति तथा विनाश दोनों की स्वरूप, काल, विशेष, सम्बन्धी तथा भविष्यता 
आदिको से व्यवस्था नहीं हो सकती । अर्थांत परस्पर का त्यागकर रइने वाले भेद और अभेदरूप 
को धर्म एकवमीँ ( पदार्थे ) में नहीं रह सकते, इस कारण उत्पत्ति और नाश दोनों की व्यवस्था 
होने के लिये.घर्मी से थमं, लक्षण तया, अवस्थारूप तीन परिणामो का भेद मानने वाले को धर्म 
अनित्य होते हैं यंद्द मानना पडेगा । यहां वृत्तिकार ने “उत्पत्ति तथा नाश की. प्रतीति भ्रम माननी 
पड़ेगी ऐसी शंका पर “न व्यवस्था? इत्यादि यइ सूत्र लिया हैं । सर्वजनों के अनुभव-से सिद्ध 
उत्पत्ति और नाश की प्रतीति को अम माना जाय तो संसार में यह प्रथा सत्यज्ञान दै, तथा यहद 
अमशान है इस ब्यवहार का विलोप. ( अमाव ) हो जायगा” ऐसी व्याख्या की है ॥ ३३ ॥ 

( इस सिद्धान्तसूत्रं की व्याख्या करते. हुए भाष्यकार सूत्र के 'ब्यवंस्थानुपपत्ति? शब्द के अर्थ 
को स्पष्ट करते के कि.)--यइ उपजन. ( उत्पत्ति) है, यइ निवृत्ति (नाश ) है ऐसी व्यवस्था 
( नियम ) नहीं हो सकती--क्योंकि पूवेपक्षी के मत से उत्पन्न तथा नष्ट दोनों पदार्थ विद्यमान 
रहते दे । अर्थात यदि उत्पन्न हुआ पदार्थ उत्पत्ति के. पूर्व में विद्यमान द्ो--तथा नष्ट पदार्थ मी 
नाश के पश्चात विधमान हो हो तो--यह सम्पूर्ण संसार के प्राणियों के अनुभव से प्रसिद्ध उत्पत्ति 
और नाश को विषय करने वाली व्यवस्था मिथ्या ( झूठी ) हो जायगी । ( स्वरूप से व्यवस्था 
नहीं हो सकती इस आशय से भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--यद धर्म उत्पन्न हुआ, यह नष्ट 
डु आ वर्मी केप से धर्म को सत्ता समान होने के कारण यइ व्यवस्था न.होगी। तथा इस समय 
उत्पत्ति और नाश हुए, शस समय में नहीं हुए, ऐसी काल को लेकर भी व्यवस्था नहीं हो सकेगी, 
क्योंकि धर्मी के रूप से उत्पत्ति ( स्वरूप तथा.काल के समान सम्बन्धी को केकर अव्यवस्था दिखाते 
इए आगे भाष्यकार कहते हैं कि )--यह पंदाये भविष्य, तथा यद्द पदार्थ भूतकाल में दै ऐसी 
काल को लेकर भौ' व्यवस्था न बन सकेगी, क्योंकि धर्मों को रूप से वह पदार्थं सर्वकाल में 
विद्यमान्‌ है । ( उक्त स्वरूप आदिको को लेकर जो संसार में अनुभव सिद्ध व्यवस्था है वह सम्पूर्ण 
सिद्धान्ती के मत में झो सकती हैं, इस कारण अपने पक्ष में उनका साधक देते हैं कि )--पूर्वकाल में 
न रइने वाले पदार्थ की आत्मलाभ ( अपनी प्राप्ति) को उपजन ( उत्पत्ति ) दोना, और आत्मद्दान 
{ अपने स्वरूप की दानि ) रूप निवृत्ति ( नाश ) होना ये दोनों होते हैं ऐसा सिद्धान्ती का मत 


सर्वेनानात्वनिराकरण० ] सभाष्यहिन्दीब्याख्यो पेतम्‌ ४९३ 
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. अयमन्य एकान्तः ` 


सर्व पृथग्भावलक्षणपृथकत्वात्‌ ॥ ३४ ॥ 
सर्व नाना न कश्चिदेको भावो विद्यते । कस्मात्‌ ? भावलक्षणपृथकत्वात्‌ | 
भावस्य लक्षणमभिधानं येन लक्ष्यते भावः स समाख्याशब्दः तस्य प्रथग्बिष- 
यत्वात्‌ | सर्वो भावसमाख्याशब्दः समृहवाची कुम्भ इति संज्ञाशब्दो गन्धरस- 
रूपस्पर्शसमूददे घुध्नपाश्च्रीवादिसमूहदै च वत्तेते, निर्देशमात्रं चेदमिति ॥३४। `| 


` मानने पर उपरोक्त स्वरूपादिकों की अन्यवस्थारूप दोष. नहीं दो सकते । , इस कारण--उत्पन्न होने 


के पूर्व भी पदार्थो को सत्ता होती है और नष्ट छुआं भो पदाथै वर्तमान. रहता है--ऐेसा जो पूर्वपक्षी 

ने कहा था वद्द असंगत दै ॥ ३३ ॥ ` ५ 
(९) सम्पूर्ण पदार्थों के एथक-एथक होने के खण्डन का प्रकरण 

इस प्रका'र के पूवग्रंथ के प्रकरणों से यदद सिद्ध दोता है कि--शुर्ण तथा युणी, भाव तथा 

अभाव, चेतन तथा अचेतन, दृष्ट तथां अद्वष्ट, एवं नित्य तथा अनित्य का समुच्चय . सामम्रीक होती 

है । सांप्रत उपरोक्त समुच्चय के विरुद्ध विषय का निरास. करता दे। वह दे आगे के (सू० ३४-३६ 


` तक एकता का खण्डन मत, और २७ सूत्र से ४० | सूत्र तक 'शुन्यतावाद्‌' का खण्डन तथा सूत्र 


४१ से ४३ तक “संख्या के एकान्तवाद? का खण्डन ऐसे तीन वादों का खण्डन दै । यदि एक न 
हो तो किसका क्या समुच्चय झोगा । इसी प्रकार अद्वेतवाद में मी । उसमें भी यदि संसार के. 
सम्पूर्ण पदार्थों का अभाव होने के कारण शुन्य होने पर अप्रसिद्ध जगत्‌ में समुच्चय क्या होगा । 
इसलिये प्रथम संसार में एक द्वी पदार्थ दै ऐसे एकतावाद का खण्डन करने के. लिये भाष्यकार 
इस प्रकरण का अवतरण देते हुए कइते हैं कि--यद्द और एक दूसरा एकान्तवाद दै--- वि 
पदपदार्थ--सर्व = संसार के सम्पूर्ण पदार्थ, एथकलअपने से भी भिन्न हैं, भावळक्षणपृथक्स्वात्‌= 


` गन्धे, रस इत्यादि भावस्वरूपो के पृथक होने के कारण ॥ ३२४ ॥ 


भावार्थ-संसार के सम्पूर्ण घट आदि पदाथै अपने से भी पृथक्‌ ( भिन्न ) हैं, क्योंकि गन्ध, 
रस इत्यादि भावरूपो का परस्पर भेद है, और घट आदि पदार्थ उन से भिन्न नहीं हैं । अर्थात रूप, 
रस, गन्ध इत्यादिको से भिन्न कोई संसार में घटादि द्रव्य नामक पदार्थ नहीं दै । तथा अवयर्वो से 
भिन्न अवयवौ भौ नहीं है, रूप आदि अवयव परस्पर में भिन्न दौ दैं ऐसा सौत्रान्तिक एवं वेभाषिक 
बौद्धों का मत है । तात्पयंटीकाकार का भी यही मत है कि यहद बौद्धों का एकतावाद हे ॥ ३४ ॥ 

(इसी आशय से माध्यकार पूव॑पक्षसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--संसार के सम्पूर्णे पदार्थ 
अनेक हैं, कोई भी समुदायरूप एकमाव पदार्थ संसार में नहीं हैं। ( प्रश्न )--क्थों १ ( उत्तर )-- 
भावपदार्थों का लक्षण प्रथकू-पथक्‌ भिन्न-भिन्न होता है इस कारण । ( इसी का आगे स्पष्टीकरण 


` करते हुए भाष्यकार कद्दते है कि )--भावपदार्थ का लक्षण अर्थात अमिधान ( कथन ), जिससे 


मावपदार्थ कद्दा जाता है वह संमाख्या (संज्ञा ) शब्द, वद एथक्‌ ( भिन्न ) को विषय करता है 
अर्थात्‌ भाचळख्ण इस शुद का समाख्या (संज्ञा) ही अर्थ है, वह समाख्या पदार्थों के समूह 
को दी कइती है--क्योकि उसका विषय भिन्न-मिन्न (-पृथक्‌-पृथक्‌ ) दै । संसार के सम्पूर्ण भाव- 
पदार्थों को कइने वाले संशाशन्द॒ समुदाय को ही कहते हैं जेसे “कुम्भ” इस संज्ञाशब्द का गन्ध, 
रस, रूप तथा स्पशै इन गुणों का समुदाय और उसके उत्पन्न करने वाले बुध्न ( पेंदा ), पार्ख 
(बगल. ), सवा ( गरदन ) इन अवयवों का समुदाय हो अर्थ दें । जो यह केवल उदाहरण मात्र 


३९९ न्यायदशनेस्‌ [ अ० ४, आ० १, सू० ३५-३६ 
नानेकलक्षणेरेकभावनिष्पत्तेः ॥ ३५ ॥ 
अनेकविधलक्षणैरिति मध्यमपदलोपी समासः । गन्धादिभिञ्च गुणैबुन्ना- 
दिभिश्चावयबैः सम्बद्ध एको भावो निष्पद्यते गुणव्यतिरिक्तं च द्रव्यमवयवा- 
तिरिक्तश्वावयबीति । विभक्तन्यायं चतंदुभयमिति ॥ ३५॥ 
अथापि-- 


लक्षणव्यवस्थानादेवाम्रतिषेघः ॥ ३६ ॥ 


हैं । संसार के सम्पूणं पदार्थ इसी प्रकार रस, रूप आदि गुणों के समुदाय तथा उनके अवयव- 
समुदाय को ही कहते हैं अर्थात अनेक"को कहते है नाक किसी एक को यह्‌ पूर्वपक्ष का 
"तात्पर्य है ॥ ३४ ॥ 
उपरोक्त पूर्वपक्ष का खण्डन सूत्रकार करते दैं-- 
पदपदाथ-न = नहीं, अनेकलक्षणे: = अनेक माको से, ८कभावनिष्पत्तेः = एक ही. भावपदार्थ 
की उत्पत्ति होने के कारण ॥ ३५ ॥ 
` भावाथ--संसार के सम्पूर्ण पदार्थे अनेक रूप ही होते हैं यह पूर्वपक्षी का कथन असंगत है. 
क्योंकि भनेक लक्षण ( भावरूप अवयवो ) से एक ही अवयव समुदायरूप अवयवी पदार्थ उत्पन्न 
होता है.। अर्थात रूप रसादिशुर्णों का आधार अवयर्बो से उत्पन्न एक दी कुम्भ ( कलश ) आदि 
- ` अवयवीरूप पदाS होते हैं ॥ ३५॥ . 
( सिडान्तसूत्र की व्याख्य। में भाज्य कार कहते हैं कि )--मिन्न-भिन्न रूप गुण तथा अबयवों का 
संग्रह करने के लिये “अनेकळच्षणेः' इस सूत्र के पद में “अनेक प्रकार के. लक्षण वाळे? ऐसा मध्य 
“विध? पद का लोप मानकर मध्यमपद लोपो समास लेना चादिये। ( आगे कलश के दृष्टान्त 
में योजना करते छुएं भाष्यकार क्रइते हैं कि )--गन्थ, रूप, इत्यांद्रि गुण तथा बुध्न ( पेंदा ) 
इत्यादि अवयवो से सम्बन्ध रखने वाला एक ही कलश इत्यादि भाव पदार्थ उत्पन्न होता है। ' 
रूपादियुर्णो से कलशरूप गुणी द्रच्य तथा अवयर्वो से भिन्न अवयवौ भी होता है । अर्थात अनेक 
युर्णो का आधार, तथा अनेक अवयवों से उत्पन्न हुए कलश इत्यादि संसारिक पदार्थ एक-एक दी 
दोते हैं यह सिद्ध होता है । ( द्वितीयाध्याय के द्वितोय' आहिक के ३३ वें सूत्र में झुणों से तथा 
अवयर्वो से युणी, अवयवी पदार्थ भिन्न होता है यह पूर्वैथन्ध में सिद्ध कर चुके हैं । इसी कारण 
वृत्तिकार ने औ कद्दा है कि )--एक- कलेश इत्यादि धर्मों पदार्थ के प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध होने 
के कारण, भौर उसके चाक्चुषप्रत्यक्ष 'होना, रसनप्रत्यक्ष होना इत्यादि विरुद्ध धर्म के विषय रूप, 
रस इत्यादि रूपता न हो सकने के कारण अववर्वो के कारण होने से, तथा कार्य और कारण का 
भेद न हो सकने से भी कारणों में युणरूपता तथा अवयवरूपता नहीं हो संकती यह सिद्धान्ती का 
आशय है ॥ ३५॥ ` 
( उपरोक्त पूर्वपक्ष का खण्डन करने वाले सिद्धान्तसूत्र के दूसरे हेतुं का अवतरण भाष्यकार 
देते हैं कि)- भोर मी--. 
. पंदपदार्थ--लक्षणव्यवस्थोनात एव पदार्थों के लक्षणो की व्यवस्था होने से हो, अप्रतिषेधः = 
कोई संसार में एक पदार्थ नहीं है, ऐसा निषेध नहीं हो सकता ॥ ३६ ॥ 
भावाथ--संसार के कुम इत्यादि सम्पूर्ण पदार्थो के अपने-अपने लक्षणों की व्यवस्था होने के 
` कारण ही पूर्वेपक्षी ने किया हुआ संसार में कोई एकभावरूप पदार्थ नहीं दै यह निषेध नहीं हो 
सकता ॥ ३६ ॥ | 


क 


सर्वनानात्वनिराकरण० ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ३९५ 


न कश्चिदेको भाव इत्ययुक्तः प्रतिषेधः! कस्मात्‌ ?; लेक्षणव्यवस्थानादेव । 
यदिह लक्षणं भावस्य संज्ञाशब्दभूतं तदेकस्मिन्व्यवस्थितं यं कुम्भमद्राक्षं तँ 
स्प्रशामि यमेवास्प्राक्ष॑ तं पश्यामीति । नाणुसमूहो गृह्यते इति अणुसंमूहे 
चागृह्यमाणे यदू गृह्यते तदेकमे वेति । | 

अथाप्येतदनूक नास्त्येको भावो यस्मांत्समुद[यः, एकानुपपत्तेनास्त्यिष समूहः | 
नास्त्येको भावो यस्मात्समूहे भावशब्देप्रयांगः, एकस्य चानुपपत्तेः समहो 
नोपपद्यते एकसमुच्चयो हि समह इति व्याहलत्वादनुपपन्न॑ नास्त्येको भाव 
इति, यस्य. प्रतिषेधः -प्रतिज्ञायते समूहे भावशाब्दप्रयोगादिलि हेतुं ब्रबता स 


( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तंसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--पूवेपक्षी का “संसार में 


होई भो एक भावरूप पदार्थ नहीं दै? ऐसा किया हुआ निषेध : असंगत है 1 ( प्रन )--क्यॉ ? 


_ (उत्तर )--पदार्था के लक्ष्यों की ब्यवस्था होने से ही । क्योंकि जो संसार में भावपदार्थौ के संज्ञा 


( वाचक )--शब्दरूप लक्षण हैं, वे एक ही में व्यवस्थित ( नियमित ) हैं--कि मैंने जिस कलश 
को देखा था उसको मैं स्पर्श करता हूँ, जिसका स्पश किया था उसी को सांप्रत देख रहा हूँ । 
अर्थात्‌ यदि यद्द कलश पदार्थ अनेक रूप होता तो . 'जिनको मैंने देखा था? ऐसा बहुवचन का न्यव 
हार लोग करते अतः .कलश एक ही पदार्थ है यहद सिद्ध होता है । ( अतः पूर्वपक्षिमत.से परमाणु 
समूइरूप अवयवी नहीं दो सकता यइ दिखाते हुए आगे भाष्यकार कहते हें कि )->परमाणुओं के . 
समुदाय का अतीन्द्रिय होने के कारण ग्रहण नहीं. हो सकता; अतः कलूशादिकों के कारणरूप 
परमाणुओं का अइण न होने के कारण जिसका प्रत्यक्ष से अहण होता है वह परमाणुससुदाय से 
भिन्न एक अवयवी कलशादिक ही दै यदद सिद्ध होता हे । ( दूसरा दोष देने'के लिये पूर्वपक्षो के 
मत के तात्य का अनुवाद करते हुए. आगे भाष्यकार कहते हैं कि )--यद्द जो पूर्वपक्षी ने पीछे 
कहां था कि--'कोई संसार में एकमाव पदार्थ नहीं है, क्योंकि सभी अनेक गुण और अनेक अवयर्वों 


` का समुदाय है? यद्द भी नहीं हो सकता, क्योकि एक के न होने से समुदाय भी नहीं हो सकता । 


९ पूर्वपक्षी के हेतु. का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )-संसार में कोई एक 
भावपदार्थ नहीं है, क्योकि - भावशब्द का प्रयोग (व्यवहार ) समुदाय में किया जाता है । 
अर्थात्‌ “घट! इत्यादि संज्ञाशब्द रूपादि गुण और उसके अवयवो को ही कद्दता है। अतः कोई भी 


संसार में .एकरूप भावपदार्थ नहीं है । (इस पूर्वपक्ष का प्रथम कहा हुआ हीं खण्डन पुनः 
साष्यकार कहते है कि )--एक किसी के न दोने- ते समुदाय-भी नहीं हो सकता--क्योंकि एक के 


समुच्चय ( इकटठा होने ) को समूह कहते हें इस कारण. संसार में कोई एक भावपदार्थ नहीं है 


` और उसका समुदाय है यह दोनों कहना परस्पर विरुद्ध होने कारण 'संसार में. कोई पदार्थ नहीं दै 


यइ कहना असंगत है । क्योंकि समुदाय में भावशब्दो का प्रयोग होता है इस हवेत को कहने वाले 
पूर्वपक्षी ने-जिस एक भावपदार्थ के निषेध की प्रतिज्ञा करता है--उसीको वह मानता है. क्योंकि . 
एक को समुच्चय ( इकट्ठा होने को ) समूह कहते हैं। ओर समुदाय में भावशर्ब्दो का प्रयोग 
होता है यद्द भी समुदाय को लेकर ही प्रत्येक समुदाय वालों का निषेध है कि--संसार में कोई 
एक भावपदार्थ . नहीं है, इस प्रकार दोनों प्रकार से विरोध. आने के कारण कुछ ऐसा हदी व्यर्थ 


` मंत हे । अर्थात्‌ समूह में मावशब्दों का प्रयोग होने के कारण इस पूर्वंपक्षी के हेतु के वाक्य में 


समूह तो माना गया है--और “संसार के कोई भी एक मावपदार्थ नहीं दै? इस प्रतिज्ञावाक्य में 
समूह में रहने वाळे समूह वाले का निषेध पूर्वपक्षो ने किया है--जिससे प्रत्येक सम्पूर्णं समुदाय 


` न्यायद्शनम्‌ [ अ० ४, आ० १, सू ३६-३७ 


a 
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एवाभ्यनुज्ञायते एकसमुश्ययो हि समूह इति | समूहे भावशब्दप्रयोगादिति च 
समूहमाश्रित्य प्रत्येकं समूहि प्रतिषेघो नास्त्येको भाव इति । सोडयंमुभयतो 
व्याघाताद्यत्किक्वन वाद इति ॥ ३६॥ 

इति त्रिभिः सूत्रे सयनानात्वनिराकरणप्रकरणम्‌ । 


अयमपर एकान्तः | 
सवमभावो भावेष्वितरेतरामावसिद्धेः ॥ ३७ ॥ 

याबद्वावजातं तत्सबंमभावः । 

असन्‌ गौरश्चात्मनाडनश्वो गौरसन्नश्यो गवात्मनाऽगोरश्च इत्यसस्त्ययस्य 
प्रतिषेधस्य च भावराब्देन सामानाधिकरण्यात्‌ संबमभाच इति ॥ ३७॥ ` 


वालों का निषेध समूह का भी निषेध करता है, इस प्रकार हेतु तथा प्रतिज्ञा दोनों के विरोध होने 
से एक भावपदार्य का निषेध करने का यहद वाद सवया अनादरयोग्य ( श्रद्धा से ग्रहण करने. योग्य ) 
नहीं है यइ सिद्ध होता दे ॥ ३६ ॥ 

( १०) सर्वशून्यतावाद के खण्डन का प्रकरण 

( सम्पूर्ण जगद को शुन्य मानने पर कार्यकारणभाव ही न बन सकेगा इसलिये - सर्वेशुन्यता 
का निरास करने के लिये यद्द प्रकरण आरम्म करते हुए सर्वञून्यतावाद का प्रस्ताव करते हुए 
भाष्यकार कहते हैं कि )--यद्द दूसरा एकान्त ( नियमिते ) वाद है-- 

पदपदाथ-सर्वं = सम्पूर्ण पदार्थ, अभावः = अमावरूप हैं, भावेषु = भावरूप सम्पूर्णे पंदार्थों में 
इतरेतरामावसिद्धेः = परस्पर अभावरूपता सिद्ध होने के कारण 1 ३७ ॥ | 

भावार्थ--जिस कारण संसार के घट, पट इत्यादि पदार्थ परस्पर में अभावरूप हैं, अंतः संसार 

सम्पूर्ण पदार्थं अमाव हैं ॥ ३७४ . 

( इसी आशय से पूवेपक्षसूत्र की व्याख्या भाष्यकार करते हैं कि )--जितने संसारे कें घर, 
पट आदि भावपदार्थे हैं, वे सम्पूर्णे अमावरूप हैं। ( प्रश्‍न )- क्यो ? ( उत्तर )--घटादि भाव- 
पदार्थौ में परस्पर का अभाव सिद्ध होने के कारण । जेंसे--“गो अश्वरूप से असत्‌ -( अविद्यमान ) 
है, गौ अश्च नहीं है, गौरूप से अश्व असत्‌ ( खवियमान ) है, अश्र गौ नहीं दै, इस प्रकार असत्‌ 
( अविद्यमानता ) का ज्ञान, तथा निषेथ की भी गौ इत्यादि भाववाचक शब्दं के साथ समान 
अधिकरण में रहने का ज्ञानं उपरोक्त प्रतीतियों में . होता है, इस कारण सम्पूर्ण संसार के पदार्थ 
अभावरूप दै? । अर्थांद सम्पूर्णं भाववाचक शब्द, असद अभाव को विषय करते हैं, क्योंकि असव ' 
` को प्रतीति होती है । तया निषेध के साथ एक अधिकरण में रहते हैं न उत्पन्न हुए, तथा नष्ट हुए 
पर शब्द के संमान इस अनुमान से सम्पूर्णे संसार के पदार्थ अभावरूप हैं यद्द सिद्ध होता दै । 

(इस झन्यतावाद का यद्द तात्पर्य है कि प्रमाण, प्रमेय इत्यादि नेयायिकों के षोडश पदार्थे परस्पर 
अभावरूप दोने के कारण असाव प्रतीति तया “नञ्‌? के विषय हैं ऐसा अनुमव होता है, इस कारण 
उनके प्रमाणादि वाचक झाब्दों में अभाव कौ समान अधिकरणता है । अतः प्रमाणादि पदार्थ न. 
उत्पन्न हुए अथवा नष्ट हुए पट के समान असत हैं । और ये प्रमाणादि मावपदाथै निस्य हैं 
अथवा भनित्य १ नित्य हों तो सम्पूर्णे प्रकार के सामर्थ्य के न होने से ये असत्‌ हैं क्योकि नित्य 
पदाथे का किसी मावकार्य में उपयोग नहीं होता । क्योंकि काये का उत्पत्ति में उनमें क्रम तथा 
अक्रम नहीं हो सकता । अनित्य मानने के - पक्ष में यदि बे भावपदार्थे बिनाझ स्वमाव वाले हों 


कस्मात्‌ ? भावेष्वितरेतरामावसिंङ्धै 1 


७५७ 


न 


सभाष्यहिन्दोब्याख्योपेत स्‌ 

प्रतिज्ञावाक्ये पदयोः प्रतिज्ञाहेत्वोश्च व्याघातादयुक्तम्‌ । अनेकस्याशेषता सर्वे- 
शब्दस्यार्थो भावधरतिषेधश्चाभावशब्दस्यार्थः । पूर्वं सोपार्यसुत्तरं निरुपाख्यं, 
तत्र समुपाख्यायमानं कथं निरुपाख्यमभावः स्यादिति, न जात्वभावो ' निरुपा- 
ख्योऽनेकतयाऽशेषतया शक्यः प्रति्ञातुमिति । सर्वमेतदमाव इति चेत्‌? 
यदिदं सवेमिति मन्यसे तदभाव इति ९ एवं चेत्‌ अनिठ्वचो व्याघातः, अनेक- 
मशेषं चेति नाभावभ्रत्ययेन शक्यं भवितुम्‌ । अस्ति चायं प्रत्ययः सर्वमिति 


तो द्वितीय तुतोयादि क्षण में समान उनकी प्रथम क्षण में मी सत्ता न होगी । भौर यदि सत्ता 
हो तो बे निनाश स्वभाव वाले. न हो सकेंगे यदि नाश स्वभाव न झो तो दूसरे क्षणों में नाश 
उनका न इोगां । क्योंकि जो नील अपने कारण से उत्पन्न डुआ है उसे इजारों कारणों से कोई 
पीत ( पोळा ) नहीं कर सकती, इस कारण अनित्यभावपदार्थों में बिनाशस्वभावता माननी झोंगी, 
इस कारण आवपदार्थो की शून्यता ही वास्तविक है, केवल कल्पना को हु अवस्तु ( ओ पदाथ 
नहीं हे ) सत्ता से मावपदाभे सद के देसे प्रतीत होते हैं । 

(इस प्रकार झून्यतावाद का अनुवाद कर सूत्र के आधार के बिना हो भाष्यकार 
स्वतन्त्ररूप से शून्यतावाद का खण्डन करते. हुए आगे कहते हैं कि )--यइ शून्यतावाद का 
मत प्रतिश्चावाक्य में दो पद तथा प्रतिज्ञा के दो हेतुर्मं का ज्याघात (-विरोध) होने के 
कारण असंगत है अर्थात पूर्वपक्ष के वाक्य में प्रतिज्ञा के दो पद तथा उसके दोनों देतुओं का 
भी ऐसे दो विरोध आते हैं । ( जिसमें से सम्पूर्ण “संसार के पदार्थ अभाव. हैं? इस प्रतिज्ञावाक्य 
में उसके दोनों पदों का व्याघात दिखाते हुए आगे भाष्यकार कहते हैं कि )--इस प्रतिक्षा में 
अनेकों की सफलता ( सम्पूर्णता) ही सर्वे शब्द का अर्थ है, और मावपदार्थरूपता का 
निषेध दी अभाव?! इस शब्द का अर्थ है । जिसमें से पूर्व ( प्रथम ) अनेकों को सफलतारूफ 
संवेपद 'सोपाक्य? कुछ माव स्वभाव को कहने वारा है, और अभावरूप उत्तरपद को आव- 
स्वरूपता का निषेध करता है वढ निरूपांख्य ( असिद्ध) स्वभाव से शून्य को कछ्ठता हैं । उसमें 
स्वभावरूपता को प्राप्त होने वाला और निरूपार्यं ( अमाव ) रूप स्वमावरदिति इने दोनों का 
एक. आयार में समावेश केसे दो सकता है? अर्थांत स्वभाव वाला. स्वमावशन्य केसे दो 
सकता है ? इस कारण कभी भी स्वभाव वाला स्वमावझून्य न होने के कारण यइ प्रतिक्षा दी 
ून्यतावादी की संगत नहीं हो सकती । ( अत्यन्त असठ स्वभाव वाला पदार्थ "सच? है या “माव? 
हे इस ज्ञान का विषय नहीं होता, अथवा असत्‌ या अनिवंचनीय ( जिससे सव अथवा असव कुछ | 
नहीं कहा जा सकता ) ये दोनों मी शान के विषय नहीं होते, किन्तु सव पदार्थे ही दूसरे. सद रूप 
से शान के विषय होते हैं । अतः संसार में अत्यन्त असव पदार्थ की कल्पना नहीं हो सकती ऐसी 
यही वाचस्पतिमिश्र की व्याख्या है । ( उक्त सिद्धान्ती के दिये व्याघात दोष को दुटाने के लिये 
पूर्वपक्षी यदि ऐसा कहे किं )--यद्द सम्पूर्णे अभाव है--अर्थात जिसको सिद्धान्ती सम्पूर्ण समझता है 
वृह अभाव है ऐसा पूर्वपक्षी का आशय हो तो इस प्रकार से भी व्याघात दोष की निवृत्ति नदी 
हो सकती । अनेक (नाना ) हैं, अशेष ( सम्पूर्ण ) है ऐसा भान अभाव ( असद ) में नहीं हो 
सकता, और यइ सम्पूर्ण है पेसा सत रूप से ज्ञान तो होता. है । इस कारण वद्द असव है ऐसे 
शाने का विषय नहीं हो सकता । अर्थात सर्व शब्द से अनेक हैं ( नाना दें ) अशेष ( सम्पूर्ण ) 
'ऐसा ज्ञान तो होता हो है, अतः सम्पूर्ण संसार के पदार्थों का अभाव कदने से अनेक, ओर 
अशेष अभाव ईद यह अर्थ आता है जिससे व्याघात दोष पुनः आ जाता है, अतः सम्पूणे अभाव हे, 


३२ न्या० 


सर्वशुन्यतानिराकरणप्र० ] 


a 


se 


जाना नाता दै। अतः संसार के सम्पूर्ण पदाथ अभावरूरं नही है ऐसी इल सूत में सुभकार की 
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तस्माझ्माभाव इति । प्रतिन्ञाहेत्वोक्ष व्याघातः । स्वमभाव इति भावप्रतिषेध 
प्रतिज्ञा, भावेध्वितरेतराभावसिद्धेरिति द्वेतुः, भावेष्बितरेतराभावमनुज्ञायाश्रित्य 
चेतरेतराभावसिद्धणा सर्वेसमभाज इत्युच्यते । यदि सषंसभाजो भ्रावेच्चित- 
रेतराभावसिद्धेरिति नोपपद्यते । अथ भावेष्वितरेतराभावसिद्धि: ? सवंमभाद 
इति नोपपद्यते ॥ ३७ ॥ 
सुत्रेण चामिसम्बन्धः 


न स्वभावसिद्धे भावानाम्‌ ॥ २८ ॥ 


न सर्वससावः । कस्मात्‌ ? स्वेन भावेन सद्धावाद्ावानाम्‌ , स्वेन धर्मेण - 


यह नहीं हो सकता । ( इस प्रकार प्रतिक्षा के “सन अभावः इन दोनों पर्दो का परस्पर विरोध . 
बदिखाने के पश्चात्‌ उक्त प्रतिक्षा के “भावेधु इतरेतरासावसिद्धेः? इस देतु में मो विरोध दिखाते . 
हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि)" उक्त अतिशा के दोनों हेतुओं का भो परस्पर में व्याधात _ 
(विरोध) आता दै । क्योकि सम्पूर्ण संसार के पदार्थ अभाव हैं--श्स प्रकार भावरूपता का - 
मनियेष है पूर्वपक्षी की प्रतिज्ञा--मावपदार्थो में परस्पर अभाव सिद्ध होने के कारण यह उक्त 


अचिशा का साषक हेतु है । जिससे पूर्वेय्ली भावपदार्थी में परस्पर अमावरूपता को मानकर तथा 
उसीको आधार मानकर भी पदार्थो के परस्पर अभावरूपता लिङ होने से सम्पर्ण संसार के पदार्थ 


-असानरूप हैं ऐसा कहता है, किन्तु यदि सम्पूर्ण संसार के पदार्थ अभाव दो--सो भावपदार्थी मे ` 


“परस्पर अभाव सिद्ध होने के कारण यह नहीं बन सकरा । भोर यदि आवपदार्थों में परस्पर 
अमावरूपता की सिद्धि हो तो सम्पूर्ण संसार के पदार्थ अभाव हे. यह नहीं बन सकता ।. अर्थाद्‌ 
सम्पूर्ण अभाव है, इस प्रतिशादाक्य में सब पदार्थी को असाव कहा है--और उसके साधक “आावेखु' 
इस हेतु वान्य में मावपदार्थी में ऐसे पद का प्रयोग किया है, जिससे स्तर्यं पूवपक्षी ने आवरूप 


पदार्थो की सत्ता मानकर उनमें परस्पर अमावरूप धोने का आरोप किया है, अतः व्यः्वात दोष है 


यह सिद्धान्तानुसार भाष्यकार का न्याघात दोष है ॥ ३७ ॥ 

९ इस प्रकार बिना सूत्र के किये इण शुल्यतावाद के खण्डन का सूत्र में तळेख करते हुए 
"सिडान्तसूत्र का अवतरण भाष्यकार देते हैं कि )--सूत्र के साय भी शस शान्यतावर्‍द के खण्डन का 
संम्बन्ध इस प्रकार है-- 

पद्पदार्थ--न = नहीं, स्वभावसिद्धेः = अपने-अपने धर्मरूप स्वमाय से सिद्ध होमे के कारण, 
-आवानाम्‌ = मावरूप पदार्यी को ॥ ३८ ॥ 

आवाथ--ट्रन्यादि पदार्थों कौ सत्त्व इत्यादि, अथवा मावपदार्थी के स्वरूप से ( जिनसे उनका 
परस्पर मद सिद्ध होता है ) भरम से सिद्धि होने के कारण, संसार के सम्पूर्ण पदार्थं अभावछप हैं 
यह कइना सर्वथा असंगत है ॥ ३८ ॥ 

( इसी आसय से आध्यकार सिद्धान्तसूत की व्याख्या करते है £3 १--संसार के सम्पूर्ण ददार्थ 

आवरूप नदीं हो सकते.। (प्रस्न )- क्यो १ -( इश्श )--अपने-अपने साद 

खावपदायों की सत्ता होने के कारण । ( इसमें उत्तरहूप 'क्वआाळलिडेभाकाा इस सूत्र में कहे 
इए हेतु को ब्याख्या करते हुए साष्यकार कहते हैं कि )-- मादपदाण की रूपये भाव से / सजा से) 
सिद्धि होने के कारण! क्योंकि संसार के मावपदार्थ अपले-छपने घने ही से वर्तमान होते हैं यह 


इम) से : 
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च्मा 


सचश्हुम्यतानिराकरणञ्र० ] 
आवा अवन्तीति प्रतिज्ञायते | कम्च स्वो धर्मों भावानाम्‌ ? द्रञ्यरुण कर्मणां 
सदादिसामान्यप्‌ , द्रव्या क्रियाबदित्येवमाविर्विशेषः, स्परंपर्यन्ताः पृथिव्या 
इति च प्रत्येकं 'वानन्तो भेदः । सामान्यविशेषससचायानां च विशिष्टा घमो 
गह्यन्ते । सोऽयमभावस्य निरुपार्यत्वात्‌ सम्प्रत्यासकोऽथभेदो न स्यात्‌? 
अस्ति त्वयम्‌ , तस्मान्न सवंसभाव इति । 

` अथवा न स्वभावसिद्धेभावानामिति ! स्वरूपसिडेरिति । गौरिति प्रयुज्य- 
आने शाब्दे जातिविशिष्ट द्रव्यं शुह्यते नाआावमात्रभ्‌। यदि च सर्वमभाव 
गौरित्यभात्र: प्रतीयते । गोशब्देन चाभाव उच्येत, यस्मात गोशळ्द्प्रयोगे 
द्रव्यबिशेषः प्रतीयते नाभ्रावस्तस्मादयुक्तमिति । 

अथवा न स्वभातसिद्धरिति । असन्‌ गौरन्धात्मनेति गवात्मना कस्मान्नो- 


. प्रतिज्ञा दै । और उसका साधक स्वसावसिहद्धेः? देसा जो हेतु दिया है. उसमें अदद स्वभाव ( धर्म ) 

क्या है । इस आशय से माष्यकार प्रश्‍न दिखाकर समाधान करते हैं कि )--वड भावपदार्थी का 

` अपना बसे क्या है १ ऐसा प्रश्‍न पूर्वपक्षी करे तो द्रव्य, युण तथा कर्मपदार्थो का "सर्द, प्रमेचस्व? 
इस्यादि साधारण घर्म ही द्रब्य आदि भावपदाथौ का अपना पसे दै । ऐसे ही इथिव्यादि दर्न्यो का. 
क्रियावारता, युणाश्रयता इत्यादि बर्म सम्पूर्ण द्रव्यों मैं साधारण शोता हुआ भी युण तथा कमो से 
रन्यो का भेद सिद्ध करने के कारण “विशेष? भेद करने वाला कट्टा जाता है । इसी प्रकार रूप से - 
स्पर्श पंयैन्त गुण पृथिवी को और दर्न्यो से भिन्न करते हैं. इस कारण भावपदाथौ के धमो के अनन्त 
प्रकार हैं । (केवल द्रव्य, युण तथा कर्मपदारयो के ही अपने-अपने वर्मे नहीं हैं किन्तु और दूसरे 
पदाथ के भी हैं इस आशय से आगे बाष्यकार कद्दते हैं कि )--सामान्य, विशेष तथा समवाय 
नामक पदाथा से मो विशेष घर्मो का अइण होता है। इस कारण चिरूपाख्य ( स्वमावरदित ), 
अभाव के अप्रसिद्ध होने के कारण शान कराने वाला अथौ का भेद अमाववादी के मत में न दोगा । 
अर्थात्‌ संसार के सम्पूर्ण पदार्थ यदि अभावरूप हों तो सकल साधारण अनुभय से सिद्ध उपरोक्त 
यद पदार्थी का भेद है उन पदार्थों के जो परस्पर में भेद सिद्ध करने वाळे विशेष थसं है वे च बन 
संकेंगे । जो यह अर्थी का परस्पर भेद तो होता दी है, इस कारण संसार के सम्पूर्ण. पदः्थ अभाव हैं 
यह मत सर्वथा असंगत है । 

(सूत्र के 'स्वभावसिद्धें? इस पद कौ द्वितीय प्रकार से व्याख्या करते इए आब्यकार कहते 
हैं कि )--अथवा मावपदांथों के स्वभाव कौ सिद्धि होने से, इसझा अर्थ है उनके भावर्वरूप की 
सिद्धि दोने से, क्योकि “यह गौ है? ऐसा शब्द का प्रयोग करने पर उस शब्द से गोत्व जाति से 
युक्त गौझ्यमाव पदार्थ का अइण धोता है नकि केवळ अभाव का) यदि सम्पूर्ण पदाय अभाव डो तो 
“शौ है? यह कहने से अभाव हैं ऐसा शान होने लगेगा, और गो शब्द से अभाव कदा जायगा । 

` ( प्रश्‍न ) --किस कारण गो इस शब्द से अभाव नहीं कदा जाता ? ( उत्तर )-- जिस कारण “गी? 


इस शब्द का प्रयोग करने पर उस गो शब्द से गोरूप आवद्रव्य का ज्ञान धोता दै नकिं अभाव का 


शान होता दै । इस कारण संसार के सब पदार्थ अमावरूप होते हें यह पूढ॑पक्षी का मत सवथा 
असंगत है इस कारण । 

९ उक्त “स्वभाव सिद्ध इस पद की तृतीय व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )-- 
अथवा “न स्वभावसिद्धे? इसका यह अर्थ है कि भभाववादी गौ अश्वरूप से असद है ऐस । 


५०७ | भ्यायदरां नस अ० ४ आं १, सू० ३८ । 
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tn] 


च्यते ? अवचनाद्रबात्मना गौरस्तीति स्वभाषसिद्धिः, अनखोळ्य इति बा 
गौरगौरिति वा कस्माञ्नोच्यते ? अवचनात्स्वेन रूपेण विद्यमानता द्रव्यस्येति .. 
विज्ञायते | अव्यतिरेकप्रतिपेषे च भावानां सँयोगादिसम्बन्धो व्यतिरेकोउत्राव्यति- :: 
रेकोऽमेदाख्यसम्बन्धः तत्प्रतिषेघे सदाऽसत्प्रत्ययसामानाधिकरण्यं यथा न सन्ति 
कुण्डे बदराणीति । असत्‌ गौरश्चात्मनाऽनश्चो गौरिति च गबाश्वयोरव्यतिरेकः 
प्रतिषिध्यते गवाश्वयोरेकत्वं नास्तीति । तस्मिन्भ्रतिषिध्यमाने भावेन गवा 
सामानाधिकरण्यमसत्प्रत्ययस्यासन्‌ गौरक्चारमनेति यथा न सन्ति कुण्डे 
बद्राणीति कुण्डे बदरसंयोगे प्रतिषिष्यमाने सद्धिरसत्मत्ययंस्य सामानाधि- 
करण्यसिति ।। ३८ ॥ 


जिस प्रकार कहता है इसी प्रकार गौ गोरूप से असत है ऐसा क्यों नहीं कइता, ऐसा न कहने से 
यह सिद्ध होता है कि गौ के स्वरूप से गौ पदार्थ है इस कारण स्वभावसिद्ध होता दै। इसी 
प्रकार अश्व, अश्व नहीं है, गो, गो नहीं है, देसा अभाववादी क्यों नहीं कहता, न कहने से यह - 
सिद्ध होता है कि अपने स्वरूप से अश्व, गौ आदि द्रव्य संसार में भावरूप विमान हैं ऐसा जाना 
जाता है। ( यदि संसार के सम्पूर्ण पदार्थ भावरूप ही हों तो गो में अश्व नं दोना, अथवा अश्व में 
गौ न होना, यह कैसे जाना जायगा ऐसा पूर्वपक्षो कद्दे तो इस आक्षेप का भाष्यकार आगे समाधान 
ऐसा करते हैं कि )-अव्यतिरेक का निषेध होने पर ( यहाँ पर असंयोगादि सम्बन्ध हे व्यतिरेक 
शब्द का अर्थ, और अभेद सम्बन्ध दै “अव्यतिरेक शब्द का अथै) उस अभेद सम्बन्ध का निषेध” 
करने पर, असत हे इस शान को एक आश्रय में सिद्धि देखने में आती हे । जिस प्रकार कुण्डी में 
बद्री कल नहीं है” यह ज्ञान ( यहाँ पर साष्य के वाक्य का ऐसा सम्बन्ध है कि )--अव्यतिरेक 
( अमेद्‌ ) का निषेध करने पर भी भावपदार्थ की अखल? नहीं है । इस शान के साथ समाना 
विकरणता देखने में आतो है, जैसे कूण्डी में बेर नहीं हैं-इल वाक्य में यह संयोगादि सम्बन्ध है 
व्यतिरेक, और अभेद सम्बन्ध है भव्यतिरेक! अर्थात जिस प्रकार जब किसी भावपदार्य का 
अव्यत्तिरेक ( तादात्म्य ) का निषेध होता है, तब भावपदार्थ भी “अस्त! ( नहीं है) इस ज्ञान कां 
आश्रय होता ही है, जैसे उपरोक्त 'कूण्डी में बेर नहीं हे? इस ज्ञान में भावपदार्थरूप वैरो का 
“असत' ( नहीं है ) इस शान के साथ सामानाधिकरण्य होता दै । ( आगे “अध्यतिरेकप्रतिषेषे'- 
इस पद में अव्यतिरेक शब्द के अर्थ की व्याख्या करते हुए भाष्यकार भावान्तर वाक्य कहते ह: 
कि.)--( जो 'असंयोगादिसम्बन्धः' यहाँ से लेकर “अभेदाख्यसम्बन्धः यहाँ तक है )--. 
जिससे स्पष्ट होता है पृथक्‌ न होना, अव्यतिरेक, अभेद, तादात्म्य ये संब पर्याय शब्द हैं ! ( उपरोक्त 
नियम को प्रस्तुत में योजना दिखाते हैं कि )--गो अश्वरूप से असत हे, गौ अश्व नहीं है? शन 
दोनों प्रतीतिर्यो में गौ तथा अश्व के अभेद का निषेध किया जाता है कि-गो तथा अश्व में एक 
रूपता नहीं दै । उस मभेद का निषेध करने पर मावपदार्थरूप गो के साथ “खत” ( नहीं है ) इस 
प्रत्यय ( ज्ञान ) का एक आश्रय में रइना प्रतीत होता है कि गो अश्वरूप से असत है। ( इसीमें 
' उपरोक्त दृष्टान्त की भी योजना करते हुए भाष्यकार. आगे कहते हैं कि )--जिस प्रकार 'कूण्डी में 
वैर नहीं है?--इस वाक्य में कूण्डी में वेर फ्लो के संयोग का निषेध किया जाने से सत (भाव) 
रूप पदार्थों कौ मी "असत्‌? इस शान के साथ झरानाअयता' प्रतीत होती है । अर्थात उपरोक्त . 
असद्‌ प्रतीति के समानाधिकरण्य:होने के -कारण जो पून॑पद्ष के भाज्य में भाझा था वह संगत नहीं 


न स्वमावसिद्धिरापेक्षिकत्वात्‌ ॥ ३९ ॥ 
अपेक्षाकृत मापेक्षिकम्‌ । हृस्वापेक्षाक्कतं दीघ दीघोपेक्षाकृतं ह्रस्वं, न स्वेना- 
स्मनावस्थितं किख्वित्‌ । कस्मात? अपेक्षासामथ्योत्‌, तस्मान्न स्त्रभावसिदि- 
भोवानामिति ॥ ३६ ॥ | 


' है---क्योंकि भावरूप पदार्थो के साथ भो अनेक प्रकार से “असत? इस ज्ञान का सामानाधिकरण्य 

होतां ही है यह सिद्धान्तिमत से ऊपर दिखा चुके दें । इस कारण संसार के सम्पूर्ण पदार्थ 

अभावरूप हैं यह सिद्ध करने के लिये जो पूर्वपक्षी ने 'असत्‌? इस जान के साथ समानाश्रयता 
'होना यह हेतु दिया था वह व्यमिचारी दुष्टदेसु है, यइ सिद्धान्ती का गढ़ आशय है। ( इस सम्पूर्ण 
विषय को वाचस्पतिमिश्र ने ऐसा स्पष्ट लिखा है कि )--यह “असत्‌ भभाव श्चम्द आवपदार्थी में 
विशेषण दोने से 'सत्‌? को दी कहता है। इसी प्रकार “असंत? है. यह शान भी भावपदार्थ में _ 
वशेषण होने के कारण “सत्‌' को दो अवलम्बन करता है । जिस प्रकार शुक शब्द शुङरूप गण के 
आधार शुक पट को कइता है जिससे 'सत” दै । इस ज्ञान तथा शब्द दोनों का भाववाचक शब्द के 
साथ सामानाधिकरण्य सिद्ध होता है। और वद्द भावपदार्थ कोई निस्य तथा कोई अनित्य होते दें । 
जिसमें क्षणभंगनाद के प्रकरण में नित्य मावपदार्थ अर्थक्रिया को कर सकते हैं यह कइ चुके हैं । 
नित्य पदार्थ भी विनाश स्वभाव वाले नहीं होते । किन्तु दूसरे कारण से नष्ट होते हैं। जो पूर्वपक्षी 
यह कहा था कि नील ( काले ) को पीछा नहीं किया ना सकता, यहं भो अयुक्त-है, क्योंकि अम्म 

कच्चा ), श्याम ( काला ) घडा भी अभि के संयोग से रक्तरूप होता ही है ॥ १८ ॥ 

शूत्यतावादी उपरोक्त सिद्धान्ती के देतु पर आक्षेप करता हुआ सूत्र में कहता है-- 

पद्पदारथ--न = नहीं, स्वमावसिद्धेः = पदार्थों के स्वभाव के सिद्धि के, आपेक्षिकस्वाद = पदार्थों 
परस्पर अपेक्षा होने से ॥ १९ ॥ 

भावार्थ--भावपदार्थो के स्वभाव को सिद्धि नहीं हो सकती, क्योकि संसारं के सम्पूर्ण पदाथ 
परस्पर में अपेक्षा रखते हैं, अतः सिद्धान्तो का स्वभाव सिद्धिरूप हेतु ही असिद्ध दै जिससे संसार 

कोई पदार्थ भावरूप सिद्ध नहीं हो सकता ॥ १९ ॥) - 
* (इसी आशय से भाष्यकार पूर्वपक्षी के सूत्र कौ व्याख्या करते हुए कहते हैं कि )-सूत में 
आपेक्चिकत्वात” इस पद का अथे है, अपेक्षा ( आवश्यकता ) से किया हुआ ।:जिस प्रकार दोघ 
लम्बा ) पदार्थे, हस्व ( छोटे ) की अपेक्षा करता दै तथा हस्व पदार्थ दीर्घ की अपेक्षा रखता है । 
संसार में कोई भी पदार्थ निरपेक्ष अपने स्वरूप से बत॑मान नहीं होता। (प्रश्न )--क््यों ? 
उत्तर )--अपेक्षा के सामथ्ये के कारण । इस कारण भाव ( पदायौ ) के स्वभाव को. सिद्धि नहीं 
हो सकती । अर्थात स्वभाव नामक कुछ भी संसार में नहीं है; जिसको सिद्धि होने से पदार्थों के 
सत्ता की सिद्धि दो) क्योंकि संसार के सम्पूणे पदार्थ मिन्न-मिन्न स्वभाव के होते हे, ऐसा 
सबैसाधारण प्राणियों को भलुभव होता है। और सम्पूर्ण पदार्थों के भेद दूसरे कौ अपेक्षा से होते हैं 
जसे नील ( काका ) पदार्थ पीत ( पीछा ) श्त्यादिकों कौ अपेक्षा से नील होता है, नकि अपने 
स्वभाव से । तथा दीं होना हस्व होना, ज्येष्ठ और कनिष्ठ होना, दूर और समौप होन! ये सबं 
के हो अपेक्षा से द्वोते हैं, जो दूसरे की अपेक्षा करता है वद वास्तविक नहीं डीसा, अले 
अपापुष्प की अपेक्षा करने बाली श्रेत स्फटिकमणि की रक्तता, यह पूवेपक्षी का आशय हैं | ६९ ॥ 
. उपरोक्त आक्षेप का सूत्रकार खण्डन करते दैं-- 
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व्याहततत्वादयुक्तम्‌॥ ४० ॥ 
यदि हस्वापेकाकूतं दीघ, किमिदानीमपेच्य हस्वसिति गृह्णते ? अथ 
दीघोपेक्षाकृतं स्वं, दीर्घमनापेक्षिकम्‌ ? एघमितरेत राश्रययोरेकाभावेऽन्यतरा- 
सायाङुझयाभाद - इति दीधोपेक्षाव्यवस्थाञ्नुपपन्ना । 
समयोः परिमण्डलयोर्वा ठ्रव्ययोरापैक्षिके दीघत्वहृस्बत्वे कस्मा भवतः ? 
अपेक्षायामनपेक्षायां च द्रव्ययोरमेदः । यावती द्रव्ये अपेक्षमाणे तावती एवान- 
पेक्माणं नान्यतरत्र भेदः। आपेक्षिकत्वे तु सत्यन्यतरत्र विशेषोपजनः 
पदपदार्थ--व्याइतत्वात = व्याघात दोष आने के कारण, अयुक्तम्‌ = पूवपक्षी का कथन 
असंगत है ॥ ४० ॥ 
खावार्थ--संसार में किसी धर्म में दूसरे को अपेक्षा नहीं है, इस कारण पूवंपक्षी का देतु 
. असिद्ध है, क्योकि इस्वस और दीर्घता ये दोनों परस्पर को अपेक्षा रखते हो तो दोनों का अभाव 
` (न शोभा) सिद्ध हो जायगा। जिससे सिद्ध होता है कि छस्वता-दौीर्धता. इत्यादि परस्पर की 
अपेक्षा नहीं रखते ॥ ४० ॥ 

( इसी आश्ष्य से साध्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--यदि दृष्टान्त में छर की 
अपेष्टा से दीघ की सिद्धि होती दो तो छस्व बिना किसी की. अपेक्षा किये सिङ दौदा है ऐसा मानना 
पड़ेगा, सो पूर्वमक्षी बतावे कि किसकी अपेक्षा से यद स्व है ऐसा अद्दण झोगा । यदि दोघे की. 
अपेक्षा हस्व होता है, तो. दोघं किसी को अपेक्षा नहीं करता ऐसा प्राप्त द्वोगा, अर्थात्‌ किसकी 
अपेक्षा ले दी है यह शात होगा! इस प्रकार दोघे को अपेक्षा से इस्व, और हस्व की अपेक्षा 
से दीर्घ होता है देसा परस्पर में अपेक्षा रखने वाळे हस्व भौर दीर्घ इन दोनों में से एके का 
अभाव होने से दूसरे का मी भमाव होने के कारण दोनों का ही अमाव सिद्ध हो जायगा--इस 
दीधे की अपेक्षा से इस्व होता है यदद व्यवस्था नहीं बन सकती । ( इस प्रकार पूर्नेपक्षी के मत का 
खण्डन कर छस्व और दोघें ये पदाथे के स्वभाव हैं, ऐसी प्रतिज्ञा में दूसरा देतु देते हुए साष्यकार 
भागे कहते हे कि )--यदि स्वमाव की सिद्धि न हो तो समान अणुपरिमाण वाले दो परमाणु 
रन्यो में अपेक्षा से दोघेता और इस्वता क्यों न होगी? चाहे अपेक्षा हो या न होतो सी दो 
रम्यो का भेद नहीं है, क्योंकि जितने दी द्वव्य अपेक्षा करते हैं उतने ही अपेक्षा नहीं मी करते । 


दो में से किसी एक में भेद नहीं दै । यदि अपेक्षा होतों दो द्र्न्यो में से एक में कोई विशेषता . 
उत्पन्न होने रुगेगी । अर्थात स्वभाव न मानने पर अपेक्षा दी . नहीं हो सकती, क्योंकि विना . 


स्वमातसिद्धि के ही अपेक्षा के भेद से दौर्षै-हस्व इत्यादि भेद हो तो सबको अपेक्षा से सब में 
दीघे-हस्वादि ज्ञान होने लगेगा, किन्तु समानपरिमाण वाले दो परमाणुओं को जानने वाला इश्वर 
तब परमाणु की अपेक्षा से दूसरे परमाणु में दौर्घ-डस्व. इत्यादि चार्नो को नदीं करता, शस कारण 
अपेक्षा से ज्ञान नदीं होते, क्योंकि परमाणुओं का हस्व-दीषं परिमाण कोने का कोई स्वभाव न दो तो 
अपेक्षा के रहते न रहते दोनों पक्षों में दो परमाणु हैं ऐसा ज्ञान समान छी होता है, शस कारण 
अपेक्षा के रहते जैसे दो परमाणुओं की संख्या दोती है, वैसे हो अपेक्षा के न रहने पर भो समान 
दी संख्या होती है, इस कारण दो परमाणु हैं? शस ज्ञान के सवंत्र रदने से उन दो परमाणुओं में 


परस्पर की अपेक्षा से एक परमाणु इस्त है एक दीें.है ऐसा ज्ञान दोने लगेगा । अतः स्वभावपक्ष 
ही यक्त हैं नकि परिप्रापों उ मुसु oo yo Ron ~~त पे, (ददि 


ee 


र्वसावसिडावसस्यां ` 


शर्वश्न्यतानिराकरणप्र ] संमाष्यहिन्दीष्याक्योपेतय्‌ - सके 


E र स्यादिति | किमपेक्षासामर्थ्यमिति चेत्‌ ? डयोर्थहणे5तिशयमहणोपपतिः | द्वे 
5 द्रव्ये पश्यन्मेकत्र विद्यमानमतिशयं गृह्णाति तद्दीघेमिति व्यवस्यति, यशच हीनं 

गृह्ति तदूधस्वमिति व्यवस्यतीति । एतश्चापेक्षासामर्यमिति ॥ ४० ॥ 

इति चतुर्मिः सूत्रैः सर्वशूत्यतानिराकरणप्रकरणम्‌ 1 


5 क्या संसार में अपेक्षा कहीं है नी, यदि दे तो वद क्या करतो है, अथाँद अपेक्षा का क्या 
सामय्यै है? ऐसा पूर्वपक्षी कहे .तो--इसके उत्तर में भाष्यकार कहते हैं कि--दो पदार्थी के अइण में 
अतिशय ( विशेष ) धान का होना डो अपेक्षा का सामथ्ये है, क्योकि दो द्रज्यो को देखता हुआ 
मनुष्य दो में से एक में वर्तमान परिमाण के अतिशय ( विशेषे ) को अइण कर है । वह द्रव्य - 
दीर्घ है ऐसा निश्चय करता है। ओर जिसको उस दौधे द्रब्य से यक्ष दीन ( कम ) परिमाण वाल! 
ऐसा जानता है वह द्रब्य परिमाण में डस्व है ऐसा निश्चय करता है । यद्दी अपेक्षा का सामर्थ्य 
! अर्थाव्‌ दो द्रव्यो का परस्पर में भेद होना दो अपेक्षा झा” कार्य दै, नकि पदार्थों का स्वभाव भी 
सा होता है । ( तारपर्यटीका में इसका पेसा स्पष्ट अर्थे किया है कि )--दीधे और उस्न यो दोनों: 
परिमाण के भेद हैं, ओ पदार्थों के उत्पत्ति के साय दी उत्पन्न होते हैं, केवल उनमें, अतिशय 
अधिकता ) और अनतिशय ( अधिकता न होना), ये दोर्नो परस्पर के अइण के अधीन शोते हैं । 
याकि देखने. में आता है कि बांस से ऊंख “हृस्व” ( छोरा) हे, थोडे ( कम ) संख्यावाके हाथों से 
नापा जाता है, यद्द उसमें परिमाण की ( अनतिशय ) अधिकता नहीं है, एवं बॉस में दोधेता उस 
रिमाण अधिक हाथों की संख्या से नापा जाना ही अतिशय ( परिमाण को अधिकता है ) यह - 
दोनों प्रतियोगी के ( द्रव्य के) निरूपण ( ज्ञान) के अधीन है, नकि उस द्रव्य के अधीन उत्पन्न 
ता है, अतः दूसरे की अपेक्षा रखने वाळा पदार्थ का भसे नदीं हे । यद कते हैं भित्र होने को 
विशेष पदार्थे के निरूपण करने में दी दूसरे पदार्थ को अपेक्षा. करता है नकि, उसकी उपछि में । 
इसी प्रकार पिता में पितृत्व भी एक रहेने वाली जनक शक्ति दी है--जिसका- पुत्र के निरूपण के 
अधीन निरूपण होता है, नकि वइ उस पुत्र के अधीन उत्पन्न दोतो दै । परत्व-भपरर्वादि यण 
पेक्षाबुद्धि के कारण से. होने से दूसरे ( ज्यैष्ठादिको के अधीन कनिष्ठ का शान होने से ) की 
अपेक्षा करने पर मी जोकम्यवद्दार को करने के कारण खण्डन नहीं किये जा सकते, जिससे यड 
होता है कि उनके आधार में विना अपेक्षा के कोडे माबपदार्थ नहीं होता ऐेसा नहीं है, 
प्रकार उक्त सम्पूर्ण विषय दोषरहित सिद्ध दे (इस सूत्र में व्यापात की ऐसी 
समालोचना वातिंककार ने को दे कि )--संसार कें सम्पूर्ण पदार्थ अभावरूप हैं यह वाद सर्वमा 
इत ( विरुद्ध ) है, क्योंकि .( १ ) पूर्वपक्षी के मत में प्रमाण का दोना तथा न होना दोनों प्रकार 
विरोध आता है--क्योंकि वद अपने पक्ष की सिद्धि करने में यदि प्रमाण दे तो उस प्रमाण के 
आवरूप होने से सब अभाव दै यइ व्याइत हो जाता है ।. और यदि प्रमाण नहीं देता तो 


पूवपक्षी अर्थ मानता है, तो उसके भावरूप होने से सब अमाव हैं यद नहीं बन सकता और 

अथे नहीं मानता तो उस वाक्य का उच्चारण ही व्यर्थ हैं। (२) यदि “सर्वअभाव दे? इस 
क्य को प्रतिपादन करने वाला, तथा जानने वाला दोनों को पूर्वपक्षी साने तो भी उपरोक्त के 
मान व्याधात दोष होगा 1 ( ४) सर्व अमाव है, सवे साव है, इन दोनों वाक्यों का ररि सेल 


[अ० ४, आ० १, सू० ४१ 


ET न्यायद्शनम्‌ 


अथेमे सङ्कयेकान्ताः 
सर्बेमेकं सदविशेषात्‌ । सव द्वेधा नित्यानित्यभेदात्‌ । सर्व त्रेधा ज्ञाता 
ज्ञानं ज्ञेयमिति । सर्व चतुद्धौ प्रमाता प्रमाणं प्रमेयं प्रमितिरिति । एवं यथा- 
सम्भवमन्येऽपीति । तत्र परीक्षा-- 


इस प्रकार संसारे-के सम्पूर्णं पदार्थो के असाव के वाद का जितना ही विचार किया जाय उपरोक्त 
प्रकार से उसेर्मे युक्ति नहीं मिळती, अतः सर्वथा असंगत दे ॥ ४० ॥ 


( ११) संख्यंकान्तवाद्‌ निराकरण प्रकरण 

एक हो तस्व वास्तविक पदार्थ है--दो हो तत्व हे--तीन ही तत्व हैं, चार ही तत्व हैं-- 
पाँच ही तम्व है, ऐसे ये संख्या के नियमितवाद भी हैं, जो नैयायिको के सिद्धान्त के विरुद्ध हैं, 
उनका शून्यवाद के खण्डन के पश्चात खण्डन करने के लिये यह प्रकरण किया जाता है अर्थात 
संख्या के नियम मानने के वादों की परीक्षा की जातो है। यहाँ पर दो तत्व आदि संख्या के 
नियमवादों को कहा जाता है--क्योंकि उनमें नेयायिकों को अभिमत समुच्चय का विरोध नहीं है 
ऐसा नहीं कशा जा सकता, क्योकि दो ही तत्व हैं देते नियमित वाद में दोनों के नित्य होकर 
करयो में उपयोग होने से कदाचित सामर्थ्ये नहीं बन सकेगी ) ऐसा च्रिर्बादि वाद में भी देख लेना 
चाहिये । जिसमें प्रथम एक संख्या का नियमवाद है कि--न्रह्मा द्वेतवादी ( वेदान्तियों ) का ! 
( उसीको संक्षेप से सिद्धान्तसूत्र के अवतरण में भाष्यकार सूचना करते हैं कि )-सम्पूर्ण. संसार में 
एक ही तरव है, क्योंकि संसार के सम्पूर्ण पदार्थो को वास्तविक जहा का सत्तारूप से अनुगम होता दै, 
अर्थाद्‌ सम्पूर्णं पदार्थों को सत्ता में कोई विशेषता नहीं है। सम्पूर्ण संसार के पदार्थ नित्य तथा अनित्य 
भेद से दो ही हैं। ( यहाँ पर प्रथम एकतत्ववाद का आशय यह है कि. यह दिखाई पड़ने वाला 
नाम रूपादि संसार प्रकाररूप का एक बरह्म से भिन्न होता हुआ प्रकाशित नहीं हो सकता, क्योंकि 
जड़ का स्वयं प्रकाश नहीं हो सकता । अतः ज्ञान से भिन्न जड़नामरूप संसार का प्रकाश न दो सकने 
से एक ही शान का यह सम्पूणं विवते ( प्रतीत होने वाला ) जगत्‌ है यही संगत है । 'प्रकाररूप 
घट पर आदि उत्पत्ति तथा नाञ्च घम वारे परस्पर भिन्न हैं चया ऐसा ही न माना जाय? ऐसी यहाँ 
- शंका नहीं हो सकती, क्योकि उनके भेद के ज्ञान में कोई प्रमाण नहीं है, क्योकि वह भेद जो 
जिससे भिन्न होता है उन दोनों के ज्ञान से जाना जायगा। परस्पर . विलक्षण अनेक ज्ञान 
स्वरूपमात्र से परस्पर के स्वरूप को न जानने के कारण दूसरे ज्ञानों को जानने का ही उत्साह 
नहीं कर सकते तो भेद को करना तो दूर रदा! क्योकि निषेध योग्य तथा निषेध के आश्रय का 
शान जिसमें कारण होता हे, ऐसा भेद का ज्ञान अपने कारण के समय में उत्पन्न नहीं हो सकता-- 
क्योकि बाएँ तथा ददिने सींग के समान उनका कार्यकारणभाव नहीं हो सकता । “एक क्षणिक 
विज्ञान निषेध योग्य तया निषेधे के आधार दोनों को ग्रहण करने के पश्चात भेद को मो ग्रहण 
करता है? ऐसा क्षणिकर्विज्ञानवादी बौद्ध नहीं कद सकता, क्योंकि क्षणिक पदार्थ में क्रम तथा 
( अक्रम ) एककाल में ज्यापार क। सम्बन्ध नहीँ हो सकता! और एक विज्ञान निषेध योग्य तथा 
निषेध के अधिकरण को अदण करता है और दूसरा ज्ञान लिवेव करता है। ऐसा बौद्ध का कहना 
संगत नहीं है, क्योकि ऐसा मानने से मैत्र से गृड्टीत निषेध और निषेवाधिकरण में भी सेत्र को 
तिषेयज्ञान होने लगेगा । 'क्ान को स्वरूप का ग्रहण होना ही उसके निषेध का अड है? ऐसा 
कहना भी अयुक्त है, क्योकि ऐसा तब दो सकेमा यदि स्वरूप तथा उसंसे भिन्न से उसका भेद यद 
दोनों एक हों । उसमें मावपदार्थ क्या मेद॒ स्वमाव दै-अथवा भेद मआवस्वरूप हैं ये दो कप डो 


. संख्येकान्तावादनिराकरणप्र० ] ससाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ५०५ 


हिजाब 


सङ्घयैकान्तासिद्धिः कारणानुपपच्युपपत्तिभ्यास्‌ ॥ ४१ ॥ 
सकते हैं । जिन्नमें प्रथम कल्प में व्यावृत्ति के तुच्छ ( असत्‌ ) होने के कारण उसके स्वभाव वाले 
भावपदार्थ भी तुच्छ ( असद ) हो जायँगे । जिससे दूसरे प्रकार की उक्ति से यह शुन्यवाद ही . 
होने की आपत्ति आ जायगी । और द्वितीय कल्प सें विधिरूप माव ही व्यावृत्ति है, इस कारण 
विधिरूप होने से उनकी व्यावृत्ति न हो सकने से वस्तुतः वे भावपदार्थ परस्पर में मिन्न न दोंगे। . 
इसी आशय से भाष्यकार ने कहा है 'सदविशेषात्‌' जिसका यह तात्पर्य है कि हम अनादि- 
अविद्या के सम्बन्ध से प्रतीत न होनेवाले भावपदार्थ के भेद का निषेध नहीं करते, तथा शाता का _ 
ज्ञान से भेद है इस विषय में सो कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि सत्‌ का विशेष नहीं है । अतः 
शेय ( जानने योग्य ) विषय पदार्थों का परस्पर तथा ज्ञान से भेद नहीं है ओर ज्ञाता का ज्ञान से 
एवं शानो को परस्पर में. भेद नहीं है इसलिये प्रकाशस्वरूप ही “नामरूप घपञ्च बहा है? इस 
प्रकार अद्वैतवाद ( एकतत्ववाद ) कौ सिद्धि होती है । दूसरे 'दो तत्व दै” इस वाद का यह 
आशय है कि नित्य तथा अनित्य दो प्रकार के पदाथ को संसार के सम्पूर्ण तीसरा प्रकार नहीं है 
जिससे संसार के पदार्थ तीन या चार प्रकार के सिद्ध हो सकें! यही दो प्रकार हैं, ( आगे तीसरे 
संख्या के नियमवाद को दिखाते हुण भाष्यकार कहते हैं कि )--हाता ( जानने वाला ), ज्ञान, 
और ज्ञेय ( जानने योग्य ) विषय ऐसे संसार में तीन ही प्रकार के पदार्थ हैं । ( इसमें शाचप्रद से _ 
ज्ञान का करण लिया जाता है, क्योंकि जानना भी जांनने योग्य होने के कारण ज्ञेय ( विषय ) से 
भिन्न नहीं होता, ऐसी वाचस्पतिमिश्र ने यहाँ व्याख्या को है। ( इसी प्रकार प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय 
` तथा प्रमिति ऐसे चार दी प्रकार के पदार्थे संसार में हैं, ऐसा चतुर्थ ( चार ) संख्या के नियम का 
वाद है । इसमें यदि प्रमाणादिकों से भिन्न प्रमिति ( ज्ञान ) नामक तत्व न माना जाय तो--प्रमा 
/ (ज्ञान ) नामक प्रधान क्रिया के न धोने से प्रमाता आदि केसे सिद्ध होगे, और बिना प्रधान 
क्रिया के एक वाक्यता या कारकों की विचित्रता कैसे होगी । फल अवस्थारूप प्रमा (हान ) के 
पश्चात होने वाले प्रमेय व्यवहार का इम निषेध नहीं करते, किन्तु इससे य नहीं दो सकता कि 
प्रमा दूसरा तत्व नहीं है ) । (इस प्रकार के ऐसे और भी एकान्त संख्या ( नियम) वादों कौ 
सूचना करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--इसी प्रकार और भी दूसरे यथासम्भव संख्या के 
नियमवाद हो सकते हें । अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष (आत्मा) ये दो ही पदार्थ हैं ऐसा एक 
दूसरा भी द्वैतवाद है । रूप, संज्ञा, संस्कार, वेदना और अनुभव ऐते पाँच क्रिया ही तस्व हैं ऐसा 
पंचत्व ( पाँच संख्या नियम ) वाद और पशु, पाश, उसका उच्छेद, और ईश्वर ऐसे चार ही तत्व 
हैं ऐसी एक चार तत्वों कां मौ वाद है, यद जान लेना चाहिये)! (इस सम्पूर्ण उपरोक्त वादों 
का खण्डन करते हुए भाष्यकार उन वादों की परीक्षा का प्रस्ताव करते हुए सिद्धान्तसूत्र का 
अवतरण देते हैं कि )--उनर्मे परीक्षा की जाती दै-- 
. पदपदार्थ-संख्यैकानासिद्धिः = तत्वों के संख्या का नियमवाद सिद्ध नहीं दो सकता, कारणा- 
युपपत्यु्पत्तिभ्याम्‌ = प्रमाण के न होने तथा होने के कारण 1 ४१॥ _ 
_ भावार्थ--उक्त त्वो के संख्या का नियम मानने में यदि प्रमाण नहीं है तो उसमें प्रमाण न 
होने से एक अक्म ही तत्व है इत्यादि तत्वों की संख्याओं का नियम सिद्ध न होगा । और यदि 
मैन दर्त्तो की एक दो आदि संख्या या नियम नहीं 


माण दे तो प्रमाण के अधिक होने के कारण भी 
शे इक्षा ॥ ४२ ॥ 


"०६ न्यायदुशनस्‌ [अ० ४, आ० १, सू० ४१ 


Scams: fhm snafus cs Pasi, sip FR आहाच, 


यदि साध्यसाधनयोनोनार्‍्वस्‌ ? छएकान्तो न सिद्धति व्यतिरेकात्‌ | 


अथ साध्यसाधनयोरभेदः ? एवमप्येकान्तो न सिध्यति साघनाभोवात्‌, न हि 


देतुमन्तरेण कस्य चिस्सिद्धिरिति ॥| ४१ ॥ 


(इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--यदि नियमवादी साध्य तथा साधन का 
परस्पर में भेद मानते हाँ तो-- संख्या का नियम नहीं बन सकता, क्योकि साधन ( प्रमाण ) 
साध्य ( नियम ) से भिन्न दै । और यदि संख्याओं के नियम को मानने वाला यदि साध्य और 
साधन ( प्रमाण ) का भेंद नहीं मानता तो भौ तत्वों के संख्याओं का नियम साधन ( प्रमाण ) के 
न होने के कारण नहीं बन सकता, क्योकि बिना साधन (प्रमाण )--के किसी प्रमेय ( विषय ) 
की सिद्धि नहीं होतो । (यहाँ तात्ययेटीका में विस्तार से ऐसा कहा दै कि)--यदि अवयव के 
बिना यद सम्पूर्ण संसार के पदार्थ एक हैं, दो हैं, तीन हैं, अथवा चार हैं, ऐसा प्रतिशा का 
अर्थे हो तो उसमें साधक हेतु प्रमाण देना झोगा, क्योंकि साध्य दी साधन नहीं होता । ऐसा होने 
से साधनं के साध्यं से भिन्न होने के कारण तत्वों के संख्या का नियम नहीं बनं सकता । जिनमें 
` वेदान्तिर्यो का एकतत्ववाद इस कारण नदीं हो सकता कि--कोई भी संसार में स्वयं जानने 
योग्य नहीं है, क्योंकि शान, प्रदीप, इत्यादिक मो दूसरे से जाने जाते हें। ( पदार्थ जिस प्रकार 
ज्ञान से भिन्न होते हैं ऐसा इम क्षणिकविशानवादी के मत का खण्डन करने के समय आगे 


` कहेंगे ) यइ ब्यान से अथे का सिन्त दोने का शान नहीं हो सकता? ऐसा पूर्वपक्षी नहीं कद्द सकता, 


क्योकि में इस पदाथे का अनुभव करना हूँ, इस प्रकार अइंविषयतां को छोड़कर पौत एक आदि 
से भिन्नरूप नीकळशुण का अइण प्रत्येक आत्मा को होता है, इसी प्रकार परस्पर में भिन्न नील 
आदिको का भी अचुभव प्राणिमात्र को हुआ करता है! नहीं तो “घट को के आओ" ऐसा कने 
पर नेत्र बन्दकर सुनने वाला सो डायया--और सो जाओ ऐस। कहने पर सुनने वाला जळ को 
ले आएगा, क्योकि किसी प्रकार किली पद के अर्थ का उसे विवेक नहीं है । यह भी वेदान्ती का 
कथन अयुक्त है कि--*अनिवंचनीय अविद्या के कारण य संसार में भेद का व्यवहार होता दै?-- 
क्योंकि इस अनिवैचनीय ख्याती ( सिद्धि) का इम पूर्वंअ्नन्य मे दी खण्डन कर आये हैं । इस 
कारण प्राणिमात्र के अनुभव से सिद्ध इस प्रत्यक्ष सांसारिक भेद व्यवहार का केवल कारण ब्रह्म का 
सुख देखकर खण्डन नहीं हो सकता, किन्तु स्पष्ट दिखाई पड़ने वाले संसार के कार्यो के भेदो 
को ज्ञान से ऐसा उसका कारण मानना होगा जिस कारण से यदद सम्पूर्ण संसार के अर्थ उत्पन्न दो 
सर्के । जो प्रत्यक्षसिद्ध दै । क्योकि नील गुण को जानने वाला मनुष्य पीत, रक्त आदि गुणों में 


से उसके भेद को चक्षुइन्द्रिय से संयुक्त नीले पदाथं में वद्द नील विशेषण है, इस इन्द्रियार्थ 
सज्ञिकषे से उपरोक्त भेद का उसे ज्ञान होता है। क्योंकि नील को यइ नीळ है ऐसा अनुभव. 


करता हुआ पुरुष, तथा पीत को यहद पोत है ऐसा अनुभव करता हुआ ही पुरुष अथवा 
उसका स्मरण करता हुआ, केवल रूप से दोनों में परस्पर का भेदश्चान न होने पर भी नीळ से 
पीत का निषेध होता है, ओर नील निषेध करता है इस प्रकार जान सकता है। यदि रूपमात्र से 
भेद की प्रसिद्धि नहीं होती तो उसकी भेद से प्रसिद्धि दो सकती है, ऐसा नहीँ कहा जा सकता 
जिस अभेद के कयन से जिन दोनों नील और पीत के स्वरूप का ज्ञान हुआ है, ऐसे नील और 
पीत दोनों का परस्पर में अवधि तथा अवधि वाला यइ भाव न होगा, अतः उन दोनों को गहण 
कर प्रत्यक्ष से उन दोनों के भेद को भी जानना शक्य है, अतः वेदान्तियों का एकतत्ववाद 
असंगत है, इसी से कहा शै-अन्योन्यखंश्रयात्‌ (परस्पर के आघार से) सेदुः (भेद ) न 


| 


संख्यैकान्तावादनिराकरणम० ] ससाष्यहिन्दीथ्यास्यो पेतः 
न कारणांवयवभावात्‌ ॥ ४२ ॥ 


| बि 
न सक्वःथेकान्ताना मसिद्धिः, कस्मात्‌ ? कारणस्याचयवभाबात्‌ । अवयवः 
कश्चित्‌ साधनभूत इत्यव्यतिरेकः । एवं द्वैताढीनासपीति ।! ४२॥। 


निरवयवत्वादद्देतः ॥ ४३ ॥ 
कारणस्यावयवभावादित्यद्देतुः । कस्मात्‌ ? सवेमेकमित्यनपवर्गेण प्रतिज्ञाय 


११०७ 


RRA णक स कनक 


( नदी दोवा ) प्रमान्तरसाधनः ( दूसरे यथार्थ शान का साधक) तह्मिजू ६ उसमें ) इदं 

(यह है) न ( नहीं ) अयं ( यदद दै ) इति ( इस प्रकार ) वस्तुभेदं ( पदार्थ के भेद के ) डिना 
(बिना) न (नहीं दोती ) ` घिः ( बुद्धि) इति ( ऐसा ) । इसी कथन से प्रमाता (ज्ञाता) से 
प्रमा ( शान कां) भेद भी कहा गया । उन प्रमाता प्राणियों को नाना प्रकार के झुख तथा दुःखोँ 
के भोग की व्यवस्था के कारण बहिरा, अन्था इत्यादि प्राणियों के भेद होते हैं, तथा मुक्त और 
संसारी प्राणियों का विमाग होने के कारण भी प्राणियों का भेद है यह अनुमान से सिद्ध होता है 
क्योंकि एक ही आत्मा में बिना क्रम के कोई विरुद्ध धर्म का सम्बन्ध नहीं है। इस कारण प्रत्यक्षादि 


` प्रमाणों से विरुद्ध होने के. कारण अभेदरूप सुख्य अयुक्त अर्थ को कने वाळा एक ही तत्व है ऐसी 


अतियो मुख्य अर्थ को. छोड़कर “यजमान अस्तर दै, यूस सूर्य है” इत्यादि श्रुति के समान- 


: लाक्षणिक दृत्ति को ही ग्रहण करती दै, यदद सिद्ध होता है, अतः वेदान्तियो का एक अह्यरूप तत्व का 
` दाद संथा असंगत है । इसी प्रकार साध्य ( दो, तीन, या चार ही तत्व हैं) इन संख्या के निएस- 


वादों का भी साध्य से साधन ( प्रमाण ) का भेद होने से खण्डन जान लेना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
(पूर्वपक्षवादी के पक्ष से आक्षेप करते इए सूत्रकार कहते दैं )-- . 
पदुपदाथ---न = यही ( संख्या का नियम असिद्ध नहीं है), कारणावयवभावात्‌ = कारण कै 
अवयव एकदेश होने से ॥ ४२ ॥ ६ न 


भावाथ--किसी साधनरूप अवयव के इस तत्व संख्या के साथ अभेद इोने के कारण एक - 


` दो आदि तत्वों के संख्यारूप साध्य का नियम असिद्ध नहीं हो सकता, अतः तत्वों के संख्याओों का 
* नियमवाद ठीक दी है ॥ ४२॥ 


( इसी आशय से पूर्वपक्ष सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--एक ही. तत्व है, दो दी. 


` है, इत्यादि तस्वों के संख्या का नियम असिद्ध नहीं है। ( प्रश्‍न )-क्यों १ ( उत्तर )--कारण के 
. अवयव होने के कारण । क्योंकि इस तत्व का साधक कोई अवयव है, अतः एक संख्या का और 


उसके साधक का भेद नदीं दै । इंसी प्रकार दो तत्व हैं, इत्यादि संख्याओं के नियम में मो जान 


` लेना चाहिये ॥ ४२ ॥ 


( इस आक्षेप का सिद्धान्तिमत से सूत्रकार खण्डन करते हैं )-- | 


€ 


पद्पदाथ--निरवयवतत्वात्‌ = अवयव रहित धोने के कारण, अद्देतु = 'कारण के अवयव 


८ | होने से! यह्‌ पूवेपक्षी का हेतु दुष्ट देतु दै ॥ ४३ ॥ 


आवाथ--एक दी जद्य तत्व हे इस प्रकार अद्वेतता को सिद्ध करने के लिये कारण के अवयव 


` होने से यह दिया हुआ पूवेपक्षी का देतु दुष्ट देतु है, क्योंकि सम्पूणे जगन्‌ एक अहम हो है ऐसी 


किसी को न छोड़कर की दुई प्रतिशा का उससे भिन्न हेतु दो नहीं हो सकता ॥ ४३ ॥ 
( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--पृव॑पक्षी का कारण के 


भवयव.. होने से यहद तत्वसंख्या के नियम का साधक देत दुष्ट हेतु है। (प्रश्न - क्यो! 
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वजला 


नकली शण 


हि 


- कस्य चिदेकत्वमुच्यते तत्र व्यपबुक्तोञवयवः साधनभूतो नोपपद्यते एवं देता 
दिष्वपीति ।. ते खल्विमे सङ्कथेकान्ता यदि बिशेषकारितस्यार्थभेदविस्तारस्य 
झत्याख्यानेन वरत्तन्ते ? प्रत्यक्षानुमानागमविरोधान्मिथ्याबादा भवन्ति । 
अथाभ्यनुज्ञानेन वत्तन्ते ? समानधमकारितो5र्थसड्महो विशेषकारितश्चाथेभेद 
इति एवमेकान्तत्वं जहतीति । ते खल्वेते तत्त्वज्ञानप्रविवेकार्थमेकान्ता 
परीक्षिता इति ॥ ४३ ॥ 

इति त्रिभिः सूत्रैः सङ्कयेकान्तवादनिराकरणप्रकरणम्‌ । 
प्रेत्यभावानन्तरं फलम्‌, तस्मिन्‌-- 


सद्यः कालान्तरे च फलनिष्पत्तः संशयः ॥ ४४ ॥ 


(उत्तर ) -सम्पूण संसार एकं ही बद्यतत्वरूप है ऐसी किसी पदार्थे कोन छोड़कर प्रतिशाकर 
एक ही तत्व पूवेपक्षी वेदान्ती कहता दै । उस प्रतिज्ञा में उससे भिन्न कोई सांधक नहीं हो सकता 
क्योंकि इस प्रतिज्ञा में उसने सर्वैपद से किसी को छोड़ा ही नहीं है । इसी प्रकार दैत आदि तस्व 
संख्या नियम में भी जान लेना चाहिये । अर्थात्‌ यदि साध्व का कोडे अवयव हो तो संख्या का 
नियम ही नहीं हो सकेगा क्योंकि सम्पूर्ण संसार एक दी है इसी प्रतिज्ञा में संसार के किसो भी 
पदार्थ को छोड़ा नहीं है जिससे उसकी सिद्धि दो सकेगी । ( उक्त तत्व संख्या के नियमवार्दो का 
विकल्प पूर्व में खण्डन करने के लिये आगे भाष्यकार कइतें हैं कि )--वे ये सम्पूर्ण तत्वों के संख्या 


के नियम के वाद ( मत) संसार में प्रसिद्ध वृक्ष, मनुष्य आदि विशेष भयौ से होने वाले पदार्थों के. 


विशेष विस्तारों का खण्डन करें तो प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्दप्रमाण का विरोध आने के कारण 
मिथ्यावाद हैं यद्द सिद्ध होता दै। और यदि उक्त संसार के सम्पूर्ण पदार्थ विशेर्षों को मानकर 
सत्व संख्याओं का नियम हो तो, समान धर्म को लेकर 'पदार्थो का संग्रह, तथा विशेष धर्मा को 
लेकर पदार्थों का विशेष दो सकता हे, जिससे संसार के पदार्थो के तत्वसंख्याओं का नियम नहीं 
हो सकता ! ( उक्त सम्पूर्ण इस प्रकरण के अर्थ को समाप्त करते हुए आगे भाष्यकार कहते हैं कि)” 
इम पूर्वोक्त तत्वसंख्याओं के नियमों के वादों को तत्वज्ञान के विवेचन के लिये यदद परीक्षा 
सूत्रकार ने कौ है । अर्थात्‌ अद्वैत? आदि तत्वसंख्या का नियम मानने वालों के मत में 
प्रेवमाव वास्तविक नहीं दो सकता, किन्तु कल्पनामात्र होगा, केवल प्रेस्यमाव ही नहीं किन्तु 

प्रमाणादि षोडश पदार्थ मौ केवळ कल्पनामात्र हैं ऐसा मानना पड़ेगा । इस कारण इनका जो 
तत्वज्ञान है, उसका विवेचन करने से ही तत्वज्ञान का निर्णय होता है इस कारण हौ तत्वसंख्या 
नियमों की परीक्षा की गई दै । अर्थात्‌ जितना यहाँ विचार किया गया है वह अप्रस्तुत न होने 
पर मौ प्रस्तुत प्रेत्यभाव की सिद्धि में उपकारी है। इसी परकार पूर्वे में दिखाए हुए आठ प्रकरण 


प्रस्तुत न होने पर मी आगे के प्रेत्यभाव प्रकरण में उपयोग होने से संगत होते हैं, यह भो जान | 


लेना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
( १२) फलपरीक्षा-प्रकरण 


उद्देशकम के अनुसार प्रेस्यभाव के पश्चात फळरूप प्रमेयपदार्थं के परीक्षा का अस्ताव करते 
हुए पूर्वेपक्षसूत्र के अवतरण में माष्यकार कहते हैं फि--प्रेत्यमाव प्रमेय के पश्चाद उक्त रूप प्रमेयः 
पदार्थ है, उसमें-- 

पद्पदार्थ--सद्यः = उसी काल में, काळान्तरे च = और दूसरे काल में भो, फळनिष्पत्तेः = फल 
की सिद्धि होने के कारण, संशयः = संदेह होता दे ॥ ४४ ॥ 


J 


फलपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] 
पचति दोग्धीति सद्यः फलमोदनपयसी, कर्षति वपतीति कालान्तरे फलं 


सस्याधिगाम इति | अस्ति चेयं क्रिया अभिहोत्रं जुहुयात्स्वगकाम इति एतस्याः 
फले संशयः ॥ ४४ ।। 


न सद्यः कालान्तरोपभोग्यत्वात्‌ ॥ ४५ ॥ 


सभाष्यहिन्दीव्यारूयो पेत मू ०७०५ 


न 


भावार्थ-~पकाता है, दुद्दता है, इन क्रियाओं का भात, दूष, इत्यादि फल उसी समय में होता 
है । तया खेत जोतता है, बीज बोता है इत्यादि जोतने बोने इत्यादि क्रियाओं का फल धान की प्राप्ति 
कालान्तर में भी देखी जाती है, अतः स्वगे कों इच्छा करने वाळा भग्निद्दोत्र इवन करे । इन वेदोक्त 
इवनादि कर्मों का फल तत्काल दोता है, अथवा काळान्तर में यइ सन्देह होता है॥ ४४ ॥ 

( इसी भाशय से -पूर्वेपक्षसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--“रसोई करता है, पकाता 
हे, दूध दुद्दता हे! इन क्रियाओं का आत तयार होना, तथा दूष प्राप्त दोना, यद फल उसी समय 
होता है । और खेत जोतता है, बीज बोता है, इत्यादि क्रियाओं का घान्यप्रा्िरूप फल कालान्तर 
में होता है । 'अस्निदोत्र इनन स्वर्ग की इच्छा से करे?--इसं बाक्य में वेदों में कदा दुआ भी 
क्रिया ही है। अतः इस' इवनक्किया के स्वगंप्राप्तिरूप फल में सन्देह होता है कि--इवन से 
स्वगेरूप फल तरकाल शोता है अथवा कालान्तर में ? ( किन्तु इस भाष्यकार की उक्ति में परिशुद्धिकार. 
उदयनाचार्यं ने अपनी ऐसी .अश्रद्धा प्रगट को है कि )--सामान्यरूप से. फल को लेकर वह 
तत्काल होता है या कालान्तर में ऐसा संशय नहीं दो सकता, क्योंकि लोकन्यवद्दार में. पाकादि 
क्रिया का फळ तत्काळ में होता है, यइ उस धमं पाक के आइक प्रमाण से ही _सिद्ध है ! इसी 
प्रकार स्वर्ग फल भी कालान्तर में होता है यह दोनों को सइमत है, अतः धमीं का भेद होने से 
पाकादिको का तत्काल फल होता है और स्वर्गादि फल कालान्तर में यद्द भी सन्देश नहीं हो सकता ! 
इस कारण संशय का यहाँ यदद दूसरा दी स्वरूप हे कि क्रिया में ददी ऐसा संशय होता है क्योकि 
चेतन प्रांणियों कौ किसी कमे में प्रबृत्ति तत्काल फल देती है जेसे पकाता, दुइता इत्यादि, और 
कोई कालान्तर में फल देने वालो होती है, जैसे खेत को जोतना, बीज को बोना इत्यादि । इस 
कारण एक पक्ष का साधक तथा दूसरे पक्ष का बाधक प्रमाण न दोने के कारण यागादि क्रिया में ही' 
सन्दे होता है कि यह तत्काळ फल देती है या काळान्तर में जिससे क्रिया होना डी संशय का . 
विषय है नकि फल होना । (किन्तु मेरी सम्मति से यह उदयनाचार्य कौ समालोचना असंगत दै 


' क्योंकि यह फळ की परीक्षां होने से फल में ही संशय दिखाना उचित दै और इसी कारण सूत्रकार , 


तया माष्यकार ने भी फल में ही संशय दिखाया है 'नकि क्रिया में यइ स्वयं पाठक समझ 
सकते है ॥ ४४॥ . 

इस प्रकार संशय दिखाकर--'उसर्मे इहलोक में यश, तथा अपयश इत्यादि फळ दो सकने से 
स्बर्गादि अदृष्टफछ नहीं हो सकता?--ऐसे विना सूत्र के पूर्वपक्ष पर सिद्धान्तिमत से सूत्रकार 
कहते हैं-- 

- पदुपदाथ--न = नहीं, सथः = तत्काल ( फल ), कालान्तरोपओग्यत्वात्‌ = दूसरे समय में 
मोगयोग्य होने के कारण ॥ ४५ ॥ 

भावार्थ--अरिनहोत्रादि हवनकर्म का फल 'स्वर्गकामः' इस विधि से सुनाई देता है, 
ओ हवन करने वाळे शरीर के छूटने के पश्चात दूसरे हो शरोर से मिलता है, इस कारण जिस 
प्रकार स्वामी की सेवा करने के पश्चात ही कालान्तर में आम आदि इष्टफल को सेवक को प्राक्ति 
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स्वरः फलं श्रूयते तश्च भिन्नेऽस्मिन्देहभे दादुत्पद्यते इति ॥ ४४ ॥ . 


छोती है उसी प्रकार यश-यागादि वेद तथा झाखों में कदे हुए कर्मों का फल भी कालान्तर में झी 


` देता है । और वह इस इवनकर्म करने वाळे शरोर के नष्ट होने के पश्चाद्‌ दूसरे शरीर में दी 


होता है नकि तत्काळ यहद सिद्ध दोता दै ॥ ४५ ॥ 
( इसी आशय से सिद्धान्तसूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--*अ्जिटोच्ं जुह्यात्‌ 
स्वर्गकासः इत्यादि कर्मविधि के वाक्य में स्वरे हो अग्निहोत्र हवन का फल है ऐेशा सुनाई 


उत्पन्न होता है, इस कारण जिस प्रकार आमादि प्राप्तिको इच्छा से स्वामी की सेवा करने वाले 
सेवक को कुछ काल तक सेवा करने के पश्चाद डी काछाम्तर में आमादि फल प्राप्त होता दे नकि 
तत्काळ उसी प्रकार अग्निद्दोत्र इवन के कमे करने वाळे को भी स्वगे आदि फल कालान्तर में 
दूसरे शरीर में ही प्राप्त होता है, नकि उसी काळ तथा उसी शरीर में प्राप्त होता है यइ सिद्ध 
होता है । (यह सूत्र नहीं हैं क्योकि न्यायसूचीनिबम्ध में नहीं मिलता ऐसा कुछ विद्वानों का 
सत है और तारपयंटीका में इसे भाष्य माना है, किन्तु वार्तिक में तया प्राचीन पुस्तका में भी 
सूत्ररूप से ग्रद्दीत धोने से- यह सूत्र हो दै ऐसा सिद्ध होता है। ( इस अधिकरण का अथं तात्पर्यं 
टीका में इस प्रकार बिस्तार से दिखाया है कि )--यक्च, जप, तप आदि कमं करने के पश्चात 
दुःख और इस लोक में प्ररांसारूप फल मो प्राप्त होता है, क्योकि विदित कर्म करने वाळे को लोक 
में 'यद्द धर्मात्मा, यद्द सव्जन दै? ऐसी प्रशंसा दुभा करती हे । तो क्या इतना शलोक में धोने 
बाला हो उपरोक्त फल है अथवा कोई परलोक में होने वाळा भी इन विदित कर्मा का फल है, 
यह सन्देह होता है । जिसमें ऐसा पूर्वपक्ष दो सकता है कि--यश्च-यायादिकों का स्वरूप तो 
कालान्तर में होने वाळे पारलौकिक स्वर्यादि फळ में कारण हो नहीं सकता, और यदि बहुत पूर्वकाळ 
में किये विदित कर्मा के नष्ट हो जाने के कारण उनसे उत्पन्न अपूर्वं ( अदृष्ट ) 'नामक बीच में 
व्यापार माना जाय तो बढुत से प्रधान तथा अंग कर्मों के अपूर्व मानने होगे । और वे भो उत्पन्न 
होते ही तो स्वर्गादि फळ को दे नहीं सकते, इस कारण उसमें दूसरे सद्दायकों की कल्पना करनी 
डोगो इस प्रकार अदृष्ट की कल्पना करने में गौरव तथा प्रशंसा इत्यादि प्रत्यक्ष फल का बाधन 
दो सकने के कारण ओ इन यश्ञादिक कर्मों का पारलौकिक स्वर्गादि फल. नहीं है, किन्तु प्रत्यक्ष 
दिखाई देनेवाला उपरोक्त ऐंदिक ही फळ है, ऐसा मानना उचित है। उसमें दुःख फल मानने से 
कर्म के उपदेश में व्याघात आने के कारण लोक में प्रशंसा इत्यादिक हो फल मानना 
उचित है। यद्दी सुख का कारण होने के कारण स्वर्गादि फल कहा जाता दै । दुःख के कारण 
में भी स्वगे पद का प्रयोग झोता है । क्योंकि व्यवहार में भी “चन्दन स्वर्ग है? सूक्ष्म अच्छे वाकां 
स्वर्ग है? ऐसा कहा करते हैं । इस पूर्वपक्ष का सिद्धान्तिमत से ऐसा समाधान है कि--यत (जो) 
न (नहीं) दुःखेन (दुःख से ) संमिन्तं (मिला हो), न च (और नदो )| अस्त ( नष्ट), 
अनन्तरं ( पश्चात )। अभिळाषोपनीस्वं च (और इच्छा से प्राप्त हो ) तद्‌ (वह ) सुखं 
( विशेष सुख ), स्वःपदास्यदम्‌ ( स्वगं इस पद में स्वपद का अर्थ है )। इस अर्थवाद से सुख 
विशेष्‌ को कहता है ऐसा निश्चय किया गया है । उस सुख के वाचक होने से दो चन्दनादिकों में 
भी उस स्वगंपद का प्रयोग होने से यह स्वर्गपद् अनेक अथी का वाचक है, ऐसा नहीं कहा जा 
सकता, क्योकि “अन्यायश्चानेकार्थरवस्‌? एक शाब्द के शक्ति सम्बन्ध से अनेक अर्थ मानना 
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अनुचित है ऐसा शाखत्रकारों का मत है। इस कारण यइ स्वर्गपद उपरोक्त सुखविशेष को शक्ति | 


सम्बन्ध से कहने के कारण मुख्य अर्थ का कहना दै । भतः “स्वर्गकामः? इस वाक्य में जब सुख्यं 


. फलपरीक्षाप्रकरणस्‌ ] 


सझाग्यदिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ५१३ 


Srp rn, 


न सद्य: मामादिकामानामारम्भफलमिति- ; 
कालान्तरेणानिष्पत्तिहे तुविनाशात्‌ ॥ ४६ ॥ 


ध्वस्तायां प्रवृत्तौ प्रवृत्तेः फलं न कारणसन्तरेणोत्पत्तमेहति, न खलु बै 
विनष्टात्का रणात्किख़िदुत्वयते इति 1 ४६ ॥ 


प्राडू नष्पत्तदक्षफलवत्तत्स्यातू ॥ ४७ ॥ 


अर्थ झो सकता है, तो गौण ( लाक्षणिक ) अथै को लेना उचित नहीं दै । अनेक भर्थौ के कश्पना के 
मय से मुख्य अर्थ को छोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि प्रमाण से सिद्ध विषय में नियोग ( ऐसा हो 
यह आज्ञा ) तथा पर्यनुयोग । ( ऐसा क्यों ) ऐसा प्रन भी नहीं हो सकता । इसी कारण- शास्रो में 
सुने हुए अर्थे की सिद्धि के लिये न सुने हुए अर्थ को ले आने के लिये यत्न करना चाहिये, नकि 
अश्चुत की कल्पना से जो युत है, उसका अनादर करना चादिये । अर्थात्‌ प्रमाण हो तो बहुत से 
भी अदृष्ट (न देखे इए फलों की कल्पना करना युक्त होता है.) ऐसा भी विद्वानों का मत है । यज्ञ, 
याग, जप, तप भादि कमी का उसी समय दिखाई पड़ने वाळा प्रशंसा आदि फल नहीं हो सकता, 
क्योकि जो कमे करने वाले धर्मात्मा प्राणी युप्तरूप से उक्त. कर्मों को करते हैं उनको लोक में 
प्रशंसारूप फल नहीं दोता। अतः सूत्रकार ने सूत्र में 'न सथः? ऐसा नहीं कदा है यह सिद्ध 
दोता है.॥ ४५ ॥ 

इस पर पृदंपक्षवादी के मत से सूत्रकार पूर्वपक्ष दिखाते हैं-- 

पदपदाथ---कालान्तरेण = दूसरे काल में, अनिष्पत्तिः कार्य ( फल ) उत्पन्न नहीं दो सकता, 
देतुविनाशाव = कारण के नष्ट हो जाने के कारण ॥ ४६ ॥ 

भसांवाथ--यक्लादि कमे के पूर्वकालः में नष्ट हो जाने के .कारण उसका कार्य स्वर्गादि फ्रल 


- कालान्तर में नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कारण यागादि कर्म स्वगफल प्राप्ति के समय में. नहीं 


रहता ॥ ४६ ॥ 


( इसी आशय से माष्यकार पूर्वपक्षसूत्र की व्याख्या करते. हैं कि )--( प्रवृत्ति) कर्म के नष्ट 
होने पर उस प्रवृत्ति ( कमं ) का फल बिना कारण के उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योकि नष्ट कारण से 
कोई भी कार्य संसार में उत्पन्न नहीं होता ॥ ४६ ॥ 

उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हुए सूत्रकार कहते दें-- 

पदपदार्थ--प्राक्‌ = पूबंकाल में, निष्पत्तेः = कार्यसिद्धि के, वृक्षफलवत वृक्ष के फल के 
समान, स्यात = कोडे होगा ॥ ४७ ॥ 

. आवाथ--वक्ष में जलसिंचनरूप क्रिया जिस समय में की जाती है उसी काळ में उस वृक्ष में 
फल, पुष्पादि काये उत्पन्न नहीं दोते, अतः वृक्ष के सींचने तथा फल की उत्पत्ति के मध्यकाल में 
न दीखने वाले जिस प्रकार वृक्ष के मौतर अनेक अदृष्ट व्यापार होते हैं, जिनसे वृक्ष सींचने से 
इस वृक्ष में फल पुष्प उत्पन्न हुए ऐसा व्यवद्दार होता है, नकि कोई भी सिंचन के नाश से वृक्ष में 
फल होते दें ऐसा कोई भी प्राणी नद्दी मानता । इसी प्रकार यज्ञादि कर्म होने के पश्चात उसके और 
स्वर्यांदिरूप फल के मध्य में मी धर्मे तथा अधर्मरूप अढृष्ट मध्य में एक व्यापार मानेंगे, जो 
कालान्तर में स्वर्गफल को उत्पन्न करता है, जिससे उत्पन्न होने वाले स्वर्गकल को यज्ञादि कर्म का 
यह फल है ऐसा मानते हैं ॥ ४७ ॥ 6 


१२ 
यथा फलार्थिना वृक्षमूले सेकादि परिकर्म क्रियते, तस्मिश्च प्रध्वस्ते प्रथि- 
वीधातुरब्धातुना सङ्गृहीत आन्तरेण तेजसा पच्यमानो रसद्रव्यं निवेतेयति, 
स द्रव्यभूतो रसो वृक्षानुगतः पाकविशिष्टो व्युहविशेषेण सन्निविशमानः पणोदि 
' फलं निर्वेतेयति, एवं परिषेकादि कम चार्थवत्‌ । न च विनष्टात्फलनिष्पत्तिः | 
तथा प्रवृत्त्या संस्कारो घमोधमलक्षणो जन्यते, स जावो निमित्तान्तरानुगहीत 
कालान्तरे फलं निष्पादयतीति । उक्तश्वेतत्‌ पूवशतफलानुबन्धात्तढुत्पत्ति’ रिति ॥ 
. तदिदं प्राङ निष्पत्तेर्निष्पद्यसानम्‌-— 


नासन्न सन्न सदसत्सदसतोर्वैधम्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 


_न्यायदुदानस्‌ -: [अ० ४, आ० १, सु० ४८ 


. ( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हुए सूत्र के दृष्टान्त को स्पष्ट करते म 


हुए कहते हैं कि )--जिस प्रकार वृक्ष में फल, फूल हों, ऐसी इच्छा करने वाला प्राणी वृक्ष में जल- 
सिंचनादि क्रिया को करते हैं । जिस जलसिंचन के निवृत्त होने पर बीजरूप पार्थिव ( घातुद्रव्य ) 
जळंघालु से बड़रकर उस वृक्ष के मध्य में वर्तमान तेज से पककर उसमें रसद्र्य को उत्पन्न करता 
है ओर वृक्ष में सम्बन्ध रखने वाला द्रव्यरूप रस पाकावस्था को प्राप्त होकर दूसरे व्यूह ( अवयव 
संस्थान.) विशेष से उस वृक्ष में प्रविष्ट द्वोता डुआ पत्ते, फल, फूल, भादि फल ( काय) को उत्पन्न 
(तैयार ) करता दै । इस प्रकार वइ वृक्ष सिंचनादि क्रिया के नष्ट होने पर भी इन व्यापारों के 
कारण फलादिकों को देने से सार्थक होती दै । न कि नष्ट हुए जलसिंचन से पत्ते, फूल, फळ, आदि 
कार्य होते हैं । इसी प्रकार प्रबृत्ति ( कर्म करने ) से कर्म तथा फल के मध्य में धमे तथा अधमे 
नामक अद्ष्ट एक संस्कार उत्पन्न होता है । और यइ दूसरे चरण की सहायता से कालान्तर में 


स्वरादि फल को देतां है । यदी पूर्वेकृत कमौ के सम्बन्ध से उस फल की उत्पत्ति होना दै ऐसा , 


तृतीयाध्याय के द्वितीय आह्विक के ६० वें सूत्र में कहद मी चुके हैँ ॥ ४७॥ 


( आगे क्या यह फल उत्पन्न होने के पूर्वं असत दै, या सत्‌ है अथवा “सत असव? दोनों रूप ` | 


है यह विचार करने के लिये पूर्वपक्षिमत से उपरोक्त किसी भो पक्ष में फल हो ही नहीं सकता 
इस आशय के सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--वह यदद उपरोक्त सिद्ध होने 
छा स्वंर्गांदि फल सिद्ध होने के पूर्वकाल में-- 


पद्पंदार्थ--( यह सिद्ध होने वाला फल उत्पन्न होने के पूवं ) नमनी है, असव = अविद्यमान, 


न = नहीं है; सत = विद्यमान, न = नहीं है, सदसत = असत तथा सत, सदसतोः = सत तथा असव 
दोनों का, वेथम्यांद = विरुद्ध धम होने के कारण ॥ ४८ ॥ 
आा्राथ--यह् उत्पन्न होने वाला स्वर्गादिरूप फल उत्पत्ति होने के पूर्वकाल में समवायिकारण 


का नियम होने से असत ( नहीं या ) यह नहीं दो सकता । क्योंकि विशेष कार्यों के! लिये विशेष . 
कारणों के अदण का नियम है, यदि पूवैकाळ में कार्य असत हो तो सम्पूणं कार्यो के ल्यि.सम्पू . 


कारणों का ग्रहण होने छगेगा । तथा कार्य के उत्पन्न दोने के पूर्वकाल में यदि कार्ये विद्यमान दी 


हो तो उसकी पुनः उत्पत्ति नहीं हो सकती, इस कारण काये वैत्पत्ति के पूर्वकाळ में सत ( विद्यमान ) _ 


था । यह्‌ भो नहीं हो सकता । तथा विद्यमान ( सत्‌ ) तथा असत्‌ ( अवियमान ) इन दोनों का 
परस्पर विरुद्ध थे होने के कारण, व्याघात दोष की आपत्ति आने के कारण कार्य उत्पत्ति के पूवे 
समय में सत तथा असत दोनों रूप होता है यइ भी नहीं हो सकता, अतः स्वर्गादि फररूप कायै 
किसी पक्ष में हो नहीं सकते, अतः फळ नहीं दै यही सिद्ध होता है ॥ ४८ ॥ 


|. फलपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेत स्‌ 
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|. . प्राड_ निषपत्र्निष्पत्तिधर्मेकं नासत्‌ उपादाननियमात्‌ । कस्य चिदुत्पत्तये 

` किश्चिदुपादेये न सव सर्वस्येत्यसद्भावे नियमो नोपपद्यते. इति ।. न सत्‌, 
` प्राशुत्पत्ते्बिद्यमानस्योत्पत्तिरनुपपन्नेति । सदसत्‌ न, सदसतोवेंधस्यीत्‌ सदित्य- 
थोभ्यनुज्ञा असदिति अथंप्रतिषेधः एतयोव्यौघातो बैध्य व्याघातादव्यति- 
रेकानुपपत्तिरिति ॥ ४८॥ 


म्राशुरंपत्तेरुत्पत्तिघमंकमस दित्यद्धा । कस्मात्‌ ? 
| उत्पादव्ययदशनात्‌ ॥ ४९ ॥ 
यत्पुनरुक्त प्रागुत्पत्तेः काय नासंदुपादाननियमांदिति-- 


(इसी आशय से, भाष्यकार पूर्वक्षसूत्र की व्याख्या करते है कि)--उत्पत्ति होने के पूर्व 
संमय में उत्पन्न होने वाला कार्य असत ( अविद्यमान था) ऐसा नदी कटा जा सकता- क्योंकि 
कयौं को अर्पेने-अपने समवायिकारण से उत्पन्न होने का नियम. है | क्योकि किसी पट आदि कायो 
को उत्पन्न होने के लिये कोई ही तन्तु आदि समवायिकारणों को छी लिया जाता दै, नकि सम्पूर्ण 
कार्यों के उत्पन्न होने के सम्पूर्ण कारणों को लिया जाता है, यदि इस कार्य को- उत्पन्न होने के पूर्वे का 
काल असत्‌ मानें, तो कार्यों के समवायिकारणों का नियम न बन सकेगा तथा उत्पन्न होने के 
पूर्वकाल में-कांये कौ सत्ता मानने पर विद्यमान कार्य की पुनः उत्पत्ति नहीं दो सकती, इस कारण 
उत्पत्ति के पूर्वकार में काये सद्‌ ( विद्यमान ) है, यह द्वितोय पक्ष भी असंगत है। तथा सत्‌ एवं 
असत्‌ का परस्पर विरोध होने के कारण कार्य उत्पत्ति के पुवे में सव तथा असत दोनों रूप होता दै, 
यह भी नहीं दो सकता । क्‍योंकि सत है ऐसा कइने से पदार्थ कौ सत्ता का स्वीकार होता है. और 


स्वरूप नद्दीं हो सकता. यद्द सिद्ध होता है, अंतः फल (कार्य) संसार में है नहीं यह पूर्वपक्षों का 
आशय है ॥ ४८ ॥ यश 2 9 
( सिद्धान्तसूत्र का प्रस्ताव. करने डुए भाष्यकार सूत्र का.भवतरण देते हैं कि )--उत्पत्ति होने के 
पूर्वकाल में कायं असत ( भ्रविद्यमान ) होता दे यदी श्रद्धा (सत्य) है ( प्रश्‍न )- क्यो १ ( उत्तर )-- 
पदपदार्थ--उत्पादव्ययदर्शनाव = उत्पत्ति तथा नाश दिखाई पंड़ने से ॥ ४९ ॥ 
भावाथ-उत्पन्न होने के पूर्वकाल में कार्य असत्‌ ( अविद्यमान ) ही होता है, क्योंकि सम्पूर्ण 
संसार के कार्यों की उत्पत्ति तथा नाश दिखाई देते हैं। अर्थात्‌ यदि उत्पत्ति के पूर्वकाल में घट, 
पंटांदि संसार के कार्य सत्‌ ( विद्यमान हौ ) हों तो उनकी प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाली उत्पत्ति तथा 
चाश न होगा, और. देखने में तो आता दे इस कारण संसार के सम्पूर्ण कार्य उत्पत्ति के पूर्वे में असंत 
(विद्यमान नहीं ) हैं यह सूत्र का आशय ( अर्थ ) स्पष्ट दोने के कारण आध्यकार ने इस सूत्र कौ 
ख्या नहीं की है ॥ ४९ ॥ 

(असत्‌ मानने के सिद्धान्तपक्ष में जो दोष पूर्वपक्षी ने दिया था उसका सिद्धान्तसूत्र से - 
उत्तर देने के ळिये अवतरण में अनुवाद करते हुए भाष्यकार कहते दें कि )--जो समवायिकारणों 
के नियम से कार्य उत्पत्ति के पूरे असत नहीं है--ऐसा जो पूर्वपक्षी ने कदा था-- 
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बुद्विसिद्धं तु तदसत्‌ ॥ ५० ॥ 
शट सबंभि ह. जज ७ € 
इदमस्योत्यत्तये समर्थ न ति प्रागुत्पत्तनियतकारणं काय बुद्धथा 
सिद्धमुत्पत्तिनियमदशेनात्‌ । तस्मादुपादाननियमस्योपपत्तिः सति तु कार्ये 
प्रागुत्पत्तेरुत्पत्तिरेब नास्तीति. ॥ ४० ॥| 


_ आश्रयव्यतिरेकाद दृक्षफलोस्पत्तिवदित्यहेतुः ॥ ५१ ॥ 


पद्पदार्थ--बुद्धिसिद्ध = ज्ञान से विषय किया जाता है, तु = किन्तु, तत्‌ = बह कार्य, असत्‌ = .. व 


( अविद्यमान ) ही ॥५०॥ 


भावाथं--यह तन्तुरूप कारण ही पररूप कार्य के उत्पन्न करने में समर्थ है नकि मृत्तिकादि हे 


सम्पूर्ण कारण, इस प्रकार कार्यों के उत्पन्न होने के पूव कार्य का नियम रखने वाले कारण वाला कार्य 


कर्ता के बुद्धि से सिद्ध होता दे क्योकि अपने-अपने कारणों से कार्यों के उत्पत्ति का नियम देखने .. 
में भाता दे । इस कारण कार्ये के उत्पत्ति के.पूर्वे असद मानने के सिद्धान्ती के मत के समवाचि- : 


कारण का नियम दो सकता है। और यदि उत्पत्ति के पूर्वकाल में कार्य की. सत्ता मानी जाय तों 
पुनः उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, अतः उत्पत्ति के पूर्वेकाल में कार्य को अविद्यमान मानना दी 
युक्त है ॥ ५० ॥ | 
( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र को सिद्धान्ती के मत से ब्याख्या करते हैं कि )--यह कारण 
इस कार्ये के उत्पन्न करने में समये है, नकि सम्पूणे कारण, इस प्रकार कार्य के 6त्पत्ति के पूर्वे सै 
कारण का नियम रखने वाला कार्ये कर्ता के बुद्धि से सिद्ध होता है, क्योंकि अपने-अपने कारणों ते: 
ही कार्यो को उत्पत्ति का नियम देखने में जाता दै । इस कारण उत्पत्ति के पूर्व कार्यं को अविधमान: 
मानने के सिद्धान्ती-के पक्ष में कार्यों का अपने-अपने संमवायिकारणों के साथ नियम बन जाता. 
है भोर उत्पत्ति के पूर्वे कारण में कार्ये की सत्ता मानने के पक्ष में कार्य के विद्यमान होने से पुनः 
उसकी उत्पत्ति को मानने को कोई आवश्यकता नहीं रद्दतो, अतः कार्यों का उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान: 
न होने का असत. पक्ष हौ संगत दे यदद सिद्ध दोता है ॥ ५० ॥ रं 
शरीरादिकों से मिन्न नित्य परलोक में जाने वाळा कोई आत्मा नहीं है ऐसा मानने डाले 
किसी नास्तिक के पक्ष से परलोक में होने वाळे स्वर्गादि फल में आपत्ति करने फाले पूर्वपक्षी 
मते से सूत्रकार आक्षेप करते हैं | 
पदपदार्थ--आश्रयन्यतिरेकाव = आधार को छोड़कर, वृक्षफलोत्पत्तिवत = वृक्ष में फल को 
` उत्पत्ति के समान, इति = इस कारण, अद्देतुः = सिद्धान्ती का देठु युक्त नहीं है ॥ ५१1 
भावार्थ-सिद्धान्ती ने “कुक्षकळवत? ऐसा जो ४७वें सूत्र में हेतु परलोक में होने वाके 
स्वर्गांदिरूप फल की सिद्धि के लिये दिया था, वह पारलौकिक फळ का साथक वहीं हो सकता, क्योंकि 
दृष्टान्त में वृक्ष के मूल का जळ से सिंचनादि कमै तथा फळ, उच्प आदि फल भी एक ही आभार 
वृक्ष में होता है ऐसा दिखाई पड़ता है, और यश्चादि-कर्मे इस शरीर में किये जाते हैं और इनका 
फल दूसरे परलोक में लिये शरीरं में होता है, अतः यज्ञादि कमे और स्वर्गादि करू इन दोनों का 
एकदारौररूप आधार न होने के कारण सिडान्ती का सत अयुक्त है, जिससे सिद्ध होता है कि 
परखोकगामी शरीरादिकी से मित्र फक नित्य औरेमा नहीं है यह पूनेपक्ठी का भागच है ॥ ०६ ॥ 


फळपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] २7 ऋष्य हिन्दीव्याल्योपेतसू र ५३५ 


_ मूलसेकादि परिकर्म रलं चोभयं वृक्षात्रयम्‌, कर्म चेह शरीरे, फलं 
चा मुत्रेत्याश्रयठ्यतिरेकादहेङुरिति )। ५१॥ 

प्रीतेरात्माश्रयत्वादप्रतिषेधः ॥ ५२ ॥ 
प्रीतिरात्मप्रत्यक्वत्वादात्माश्रया, तदाश्रयमेब कस घर्मसज्चितं, घमस्यात्म- 


` गुणत्वात्‌, तस्मादाश्रयव्यतिरेकाजुपपत्तिरिति ॥ ४२ ॥ 


न पृत्रपशुसत्रीपरिच्छद्हिरण्यान्नादिफलनिर्देशात्‌ ॥ ५३ ॥ 
पुत्रादि फलं निर्दिश्यते न प्रीतिः आमकामो यजेत” धुत्रकामो यजेतेति? 


. तत्र यदुक्तं प्रीति: फलमित्येतदयुक्तमिति ॥। ५३ ॥। 


( इसी आशय से पूर्वेपक्षसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-बुक्ष के मूल ( जड़ ) का 
जळ से सिंचन करना इत्यादि ( कारण ) कर्म भौर उसका पत्ते, फूल, फल इत्यादि कार्य, दोनों 
एक ही वृक्षरूप आधार में दोते हैं, और यज्ञादि कर्मरूप कारण इहलोक के शरीर.से किया जाता 
है, और उसका फल स्वर्गादि रूप कार्य परलोक के दूसरे शरीर में प्राप्त होता है, इस आश्रय शारीर 
का भेद होने के कारण 'बुच्चफल के उत्पत्ति के समान” यद सिद्धान्ती का इष्टान्त स्वर्गफल को 
सिद्ध करने में साधक नहीं दो सकता ॥ ५१ ॥ 

उक्त आक्षेप का परिद्वार सिद्धान्ती के मत में सूत्रकार क्षते दैं-- 

पदपदार्थ--प्रीतेः = सुख के, आत्माश्रयत्वात्‌ = आत्मारूप आश्रय में रहने के कारण, अप्रतिः 
षेधः = स्वर्ग रूप पार लौकिक सुखफल का निषेध नहीं हो सकता ॥ ५२ ॥ 

सावाथं--परलोक में स्वर्गसुख का भोग करने में समर्थ शरीरादिकों से भिन्न द्वो यज्ञादि 
कृमौ का करने वाला मी है यह पूर्वेग्न्थ में सिद्ध कर ही चुके हैं, इस कारण प्रस्तुत में यज्ञादि कर्म 
तथा उनके फळ स्वर्गादि कमे दोनों लोक में वर्तमान एक हो. आधार में हो सकते हैं यह सिद्धान्ती 
का आशय है॥ ५२ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार भौ सिद्वान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )-सम्पूर्ण सुखों का 
आत्मा को “भै सुखी हूँ? इत्यादि मानसप्रत्यक्ष होता है, यह्‌ पूर्व में कह चुके है । इस कारण आत्मा 
को प्रत्यक्ष होने से सुख आत्मा में ही रइता है और उसी आत्मा ने पूर्वेशरीर में धर्म के उत्पादक 
य-यज्ञादि- कर्म मौ छिया था, क्योंकि धर्म आत्मा का गुण है, इस कारण यजादि कर्म और 
उनका स्त्रर्यादि फल एक आश्रय में नहीं रहता । ऐसा पूर्वपक्षी का कहना असंगत है, इस कारण 
सिद्धान्ती का वृक्षन्फल का दृष्टान्त परलोक को सिद्धि कर सकता है अतः पूर्वपक्ष संगत नहीं है ॥५२॥ 
स्वगांदि फल के आत्मा में होने पर भो पुत्र, पशु ( गौ आदि ), खरी, गृहस्थी को सामग्री आदि 
फो में न होने कें कारण इस आशय से पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार आक्षेप करते हैं कि-- 

:. पदपदाथ--न = नहीं, पुत्रज्जीपशुपरिच्छदहिरण्यान्नादिफल निर्देशाव = सुख के समान यागादि 
का पुत्र, खो, पशु (गो आदि ) परिच्छद ( ग्रहस्थी को सामग्री ) हिरण्य ( सुवण ) अन्न 
इत्यादिक भो फल कहा है । इस कारण ॥ ५२ ॥ 

:. भवार्थ--क्ेषल वेदवाक्यों में सुख दो यागादि कर्मी का फल नहीं कहा है किन्तु पुत्र, खी, . 
पशु (गौ आदि), परिच्छद ( गृइस्थौ की सामो ) सुवर्ण, अन्न इत्यादिक भी फळ कदा गया है, 
कारण सुख के आत्मा में होने से ऐसा सिद्धान्ती का हेठु व्यापक नहीं होता ॥ ५३॥ 


५१६ न्यायदर्शनम्‌ [ अ° ४, आ० १, सू» ५४ RE हिन्दीब्याख्योपेतम्‌ | 
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तत्सम्बन्धात्‌ फलनिष्पत्तेस्तेषु फलवदुपचारः ॥ ५४ ॥ 
__ पुत्रादिसम्बन्धात्‌ फलं प्रीतिलक्षणमुत्पद्यते इति दुत्रादिषु फलवदुपचारः 
यथान्ने प्राणशब्दोऽन्नं बे प्राणा इति ॥ ५४ ॥ 
इत्येका दशाभिः सूत्र: फलपरीक्षाप्रकरणम्‌ । 
फलानन्तरं दुःखमुदिष्टमुक्तं च. . बाधनालक्षणं दुःख'मिति । ततस्किमिदं 
प्रत्यात्मवेदनीयस्य सरवेजन्तुप्रत्यक्षस्य सुखस्य प्रत्याख्यानम्‌ ? आहो स्विद्न्य 
कल्प इति ? 


अन्य इत्याह | कथम्‌ ? न वे सवंलोकसाक्षिकं सुखं शक्यं प्रत्याख्यातुम्‌ । 
अयं तु जन्ममरणप्रबन्धानुभवनिमित्ताद्‌ दुःखान्निर्विण्णस्य दुःखं जिहासतो 
दुःख संज्ञाभावनोपदेशो दुःखहानार्थ इति । कया युक्त्या ? सर्वे खलु सत्त्व 
निकायाः सवोण्युस्पत्तिस्थानानि सर्वः पुनभेबो बाधनानुषक्तो दुःखसाहचयो- 


का निषेध होने के कारण उक्त विवाद भी समाप्त हो जाता दै । दुःख के जो संसार में प्रसिद्ध कारण 
सपे, कण्टक. ( कांटा ) आदि पदार्थ हैं उनमें मौ विवाद नहीं हो सकता । अदृष्टरूप प्रवृत्ति की 
परीक्षा भी हो चुकी है । और उसके बीच के कार्यरूप जळ आदिकों की . मी परीक्षा हो चुकी है, 
क्योंकि प्रथमाऽ्याय २ सूत्र में कारण के नष्ट दोने पर कार्य का नाश दोता है ऐसा कइ चुके हैं ।, तो 
अब अवरिष्ट ( बाकी ) क्या विषय है, जिसकी परीक्षा इस प्रकरण में करना है ?-इस प्रश्‍न का 
समाधान यह है कि--पूर्व में बाषना ( पीड़ा ) स्वरूप दुःख होता है ऐसा दुःख का लक्षण किया 
गया है । उसमें वाधना शब्द से वायज्ञान कहा जाता, दै । यह लक्षण दुःख के स्थान ( शरीरादि), 
तथा दुःख के साधन, और दुःख में व्याप्त है, इस कारण मुख्य बाधबुद्धि को लेकर पूवंपक्ष हो 
सकता है जिसको भाष्यकार आगे दिखाते हुए कहते हैं कि--क््या जिसका प्रत्येक आत्मा को 
अनुभव होता है, भौर जिसका संसार के सम्पूर्ण प्राणियों को मानसप्रत्यक्ष भी होता है ऐसे. 
'सुखशुण का प्रत्याख्यान ( अभाव ) रूप दुःख पदार्थ दे, अथवा दूसरा प्रकार है। दुःख भी 
सुख के समान दूसरा गुण है । अर्थात्‌ पीडास्वरूप दुःख अनुभव से सिद्ध होता है यहु युक्त है। 
किन्तु जो संसार के प्राणिमात्र को अनुकूलरूप जान पड़ता दै, सुख के अनुभवका विरोध 
ने के कारण दुःख केसे धो सकता है ? शरीर इन्द्रिय आदि यदि दुःख के कारण होने से दुःखरूप 
तो सुख के साधन होने से सुख क्यों न माना जाय ? इस कारण सम्पूर्ण लोकव्यवहार का 
विरोध होने के कारण दुःख से भय करना संगत नहीं. दै, क्योकि जिस प्रकार मछली के मांसं को 
चाहने वाळा उसके कांटों. को निकाल कर मांस खाते हुए कांटे के दुःख को नहीं मानता उसो : 
प्रकार बुद्धिमान्‌ प्राणी दुःख का तिरस्कार ( न मानकर ) इन्द्रियों से संसार में सुख ही का भोग. . 
करते हैं। जिस दुःखपरिदार के उपाय तथा जिसका सामर्थ्ये दिखाई पड़ता है ऐसे बहुत से हैं, भतः 
से भय करने वाले तो (संसार के) मोजनादिजन्य सुख के लिये रसोई बनाने के दुःख के 
के कारण सम्पूर्ण व्यवहार ही नष्ट हो जायेंगे, ऐसा पूर्वपक्षी के प्रश्‍न का आशय है । ( जिसका 
र देते हुए आगे भाष्यकार कइते हैं कि )--दुःख का दूसरा प्रकार है। ( प्रश्न )--केसे ? 
उत्तर )--क्यॉकि "संसार के प्राणिमात्र को प्रत्यक्ष से सिद्ध सांसारिक विषर्यो'का सुख नहीं दै! 
सां कोई निषेध नहीं कर सकता । अर्थात सुख के खण्डन में इमारा तात्पर्यं नहीं है। ( तब कया 
तात्पर्ये है? इस प्रश्‍न के उत्तर में आगे भाष्यकार कइते हैं कि)-यहद जन्म तथा मरण के 
सन्तान को प्राप्ति के कारण होने वाले दुःखों से विरल हुए प्राणी को दुःखा के त्याग की इच्छा 
है शस कारण सम्पूर्ण संसार दुःख है इम प्रकार का यह शारओं में दुःखों के आत्यन्तिक 
त्ति के लिये उपदेश किया गया है। ( किस प्रकार यह उपदेश दुःख की निवृत्ति करता है ? 
इन का भाष्यकार उत्तर देते हैं कि )--सम्पूणे जीवो के समुदाय, तथा सम्पूर्ण दुःखो के 
पत्ति के स्थान शरीर, इन्द्रिय इत्यादि, तथा सम्पूर्ण चठुँदेश भुवन भौर पुनः-पुनः जन्म लेना 
बाषना ( पीड़ा ) से निरन्तर व्याप्त दै इस कारण दुःख के साथ होने के कारण उपरोक्त सम्पूर्ण ही 
पौडादायक होने से दुःख दी है। इस प्रकार आषंदृष्टि महर्षियो ने संसार को दुःख समझना चाहिये, 
ऐसा उपदेश शास्त्रों में किया है । जिसमें सिद्धन्तिमत से. सूत्रकार हेतु देते हैं । अर्थाद यदि संसार में 


वाला याग करे, पुत्र की इच्छा रखने वाला याग करे? इत्यादि शाख्त्रविधि में पुत्रादिक को भी: 
यागकर्म का फल कद्दा है, इस कारण प्रीति (सुख) फल है? ऐसा सिद्धान्ती का कथन असंगत है ॥५३॥ 
उपरोक्त आक्षेप का सिद्वान्तिमतं से सून्रकार खण्डन करते दैं-- 
पदपदार्थ--तत्सम्बन्धात्‌ = पुन्न, स्री आदि के सम्बन्ध से, फळनिष्पत्तेः = सुखफल की सिद्धि 
होने के कारण, तेषु = उन पुत्रादिकों में; फलवत = फल के समान, उपचारः = गौण व्यवद 
होता दे ॥ ५४.॥ 
भाचाथ--स्वगं को स्वरूप से इच्छा नहीं होती किन्तु भोगयोग्य होने से, इसी प्रकार 
युत्रादिकों की भी भोगयोग्य होने के कारण प्राणियों को इच्छा दोती दै, जिस कारण इनका केव 
स्वरूप भोगयोग्य नहीं है, किन्तु उनसे उत्पन्न होने. वाळा सुखं ही भोगयोग्य है, इस कार 
पुत्रादिकों के सम्बन्ध से सुखरूप फल की सिद्धि होने के कारण पुत्रादिकों में फल के समान गौण 
व्यवद्दार होता हे, जैसे प्राणों के रक्षक होने के कारण अन्न में. प्राण शब्द का प्रयोग होता है--ि 
"अन्न द्वी प्राण हे?--ऐेसा ॥ ५४ ॥ | ५ 
(इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--पुत्र, जी आदि < 
सम्बन्ध से संसार में प्राणियों को सुखरूप फल छुआ करता है, इस कारण पुत्रादिको में फलरूप 
सुख का गौण व्यव्रद्वार होता है, जिस प्रकार प्राणों के रक्षक होने से 'अन्न प्राण हैं? ऐसा भन्ने 
प्राण का गौण व्यवहार होता है, अतः कास्तविक फल पुण्य कर्मी का सुख दी है, इस कारणं 
सिद्धान्ति का ५२ वें सूत्र में दिया देतु युक्त ही है ॥ ५४ ॥ 
( १३) दुःख के परीक्षा का प्रकरण | 
( दुःखपरीक्षा की. क्रम से सांप्रत प्राप्ति हैं, यद दिखाते हुए भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र का अवतरणं 
प्रारम्भ करते हैं कि )--फळरूप प्रमेयपदार्थ के पश्चात प्रमेयसूत्र में दुःखरूप प्रमेयपदार्थ काँ 
उद्देश कर उसका ळक्षण भी किया दै कि--“बाधनास्वरूप दुःख होता है?, अतः दुःख के 
परीक्षा कै प्रकरण का प्रारम्म किया जाता डे किन्तु यहाँ ऐसा प्रश्‍न हो सकता है कि--“इस संसार 
में प्रसिद्ध दुःख की परीक्षा की क्या आवश्यकता है ? क्योंकि कोई भी संसार का प्राणी दुःख व 
नहीं मानता ऐसा नहीं दे तथा वह दुःख छोड़ने योग्य है या नहीं. इस विषय में भी किसी के 
सन्देह नहीं होता । किन्तु वह दुःख नित्य है अथवा अनित्य इस विषय की परीक्षा की जाय ते 
उसका प्रस्तुत में उपयोंग हो सकता है। क्योंकि यदि दुःख को नित्य माना.जाय तो उसके 
निवृत्ति का. उपदेश करने वाले शाख व्यर्थं हो जायें। तथा मतान्तरों का विवाद होने से 
संशय दो भी सकता दै--क्योंकि सांख्यमतावढ़म्बी संसार के सम्पूर्ण पदार्थों को नित्य मानने 
कारण दुःख को भी नित्य मानते हैं । तयापि सांख्यमत का पूर्वग्रन्थ में खण्डन तथा सत्कार्यवाद 
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द्वाननालक्षणं 
हेतुरुपादीयते-- 
विविधयाधनायोगाइ दुःखमेव जन्मोत्पत्ति; ॥ ५५ ॥ 

जन्म जायते इति शरीरेन्द्रियबुद्धयः, शरीरादीनां च संस्थानविशिष्टानां 
प्रादुभोब उत्पत्तिः । विविधा च बाधना, हीना मध्यमा उत्कृष्टा चेति | उत्कृष्टा 
नारकिणाम्‌; तिरश्चां तु मध्यमा, मतुष्याणां तु हीना, देवानां हीनतरा वीत- 
रागाणां च | एवं सर्वेमुत्पत्तिस्थानं विविधबाघनानुषक्त पश्यतः सुखे तत्साघ- 
नेषु च शरीरेन्द्रियबुद्धिपु दुःखसंज्ञा व्यवतिष्ठते । : दुःखसंज्ञाव्यवस्थानात्सवे- 


i 


दुःखमित्युक्तर्मपिभिदुं:खसंज्ञाभावनमुपदिश्यते । अत्र च 


दुःख को छोड़कर सुख का अदण दो सके तो ऐसे सुख को कौन बुद्धिमान्‌ छोड़ेगा, किन्तु ऐसा सुख 
कहीं नहीं दै--दुःख की व्याप्ति रखने वाले केबल सुख का मधु (शइदा) तथा विष से मिले हुए 
अन्न में से विष को छोड़कर जिक प्रकार केवल मधुर्युक्त अन्न को अइण करना या न अहण करना 
- असम्भव है, अतः यह दुःख पदार्थ सुख का अभाव नहीं दै, किन्तु सुख को दुःख समझने के लिये 
महर्षि गौतम ने ऐसा कडा दै-- 

पदुपदाथ--विविधवाधनायोगात्‌ = अनेक प्रकार से पीडा का सम्बन्ध होने के कारण, दुःखं 
एव = दुःख हो हैं, जन्मोत्पत्तिः = जन्म का लेना ॥ ५५ ॥ 

भावाथ--संसार जिनके कारण होता है ऐसे शरीर, इन्द्रियादिक दी उत्पन्न होने के कारण 
जन्म कडे जाते हैं । कर्मानुसार भये हुए उन जन्मों में हीन, मध्यम तथा उत्कृष्ट ( उत्तम ) ऐसी 
नोचा प्रकार की पीड़ा हुआ करती हे । इस प्रकार सम्पूर्ण जन्म नाना प्रकार के पीड़ा से व्याप्त दै 
ऐसा विचार करने वाले प्राणी को वैषयिक सुख तथा उसके साधक शरीर, इन्द्रियादिको में यइ 
सरवे संसार दुःखमय दै ऐसी भावना होने के कारण सम्पूर्ण संसार से जस्त प्राणियों को _ सांसारिक 
विषर्यो में दोष के दिखाई पड़ने से संसारिक विषर्यो में से श्रद्धा इट जातो दै जिससे सम्पूर्ण विषयों में 
भोग की इच्छा नष्ट होने से वह सम्पूर्ण दुःखों से छुट जाता हे, जिससे विष के सम्बन्ध से दूध 
को विष समझने वाला जैसे उस दूध को नहीं पीता, उसी प्रकार दुःखरूप सम्पूर्ण संसार के विषयों 
की भी छोड़ देनेवाछा प्राणी ज्ञान तथा वेराग्य के बल से प्रारब्धभोग के पश्चात्‌ शरीरादि 
सम्बन्ध न होने कें कारण मुक्त दो जाता है ॥ ५५॥ 

( एसी आशय से सूत्र के जन्म? पद की व्याख्या करते हुए माष्यकार कहते हैं कि )--जो 
उत्पन्न डोता है वढी जन्म काता है, इस प्रकार कौ. व्युत्पत्ति से जन्म शब्द का अर्थ है शरीर, 
इन्द्रिय तथा शान । ( आगे सूत्र के उत्पत्ति शब्द का अर्थ भाष्यकार ऐसा करते हैं कि )--विशेष 
अवयव वाले शरीरादिकों के प्रगट दोनें को उत्पत्ति कद्दते हैं। ( तथा सूत्र के 'चिविधबाधना- 
योगाव? इस पद की व्याख्या भाष्यकार भागे करते हैं कि )-संसार में बाधना ( पीड़ा ) हीन 
( नीच ), मध्यम तथा उत्कृष्ट ( उत्तम) इस प्रकार तीन प्रकार की है । जिसमें पापकर्म का भोग 
करने वाले नरकवास करने वाले प्राणियों को सबसे उत्तम पीड़ा होती है और पशु-पक्षियों को 
मध्यम पीड़ा होती दै तथा मनुष्यों को होन (नीच ) पीड़ा होती है और देवता एवं विरक्त 
प्राणियों को अत्यन्त हीन पीड़ा होती है । तात्पर्य यह दै कि इस प्रकार चतुदंश भवना में जितने 
प्रकार के शरीर महण के स्थान हैं वे सम्पूर्ण नाना प्रकार की पीड़ा से सम्बद्ध हैं, ऐसा देखने वाळे, 
समझने वाले प्राणियों को सुख तथा उसके साधन शरीर इन्द्रिय इत्यादिको में यह सब दुःख ही है 


{` दुः्खपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] समाष्यहिन्दीव्यार्योचेतसर 


MR enn nes 


१९ 


 लोकेष्वनभिरतिसंज्ञा भबति । अनभिरतिसंज्ञामुपासीनस्य सर्वलोकविषया 
` - कुष्णा विच्छिद्यते, तृष्णाप्रहाणात्सबंदु:खाद्विमुच्यते इति । यथा विषयोगात्पयो 
” विषमसिति बुध्यमानो नोपादत्ते, अनुपाददानो मरणडुःखं नाप्नोति ॥। ५४॥ 
दुःखोदंशस्सु न सुखस्य प्रत्याख्यानम्‌, कस्मात्‌ ? | 


न सुखस्यान्तरालनिष्पत्तेः ॥ ५६ ॥ 
. . न खल्वयं दुःखोद्देशः सुखस्य प्रत्याख्यानम्‌ । कस्मात्‌ ? सुखस्यान्तरा- 
“ लनिष्पत्तेः । निष्पद्यते खलु बाधनान्तरालेषु सुखं प्रत्यात्मवेदनीयं शरीरिणां, 
तदशक्यं प्रत्याख्यातुमिति ॥ ४६ ॥ 
अथापि-- Pe हु पर्यषणदोषादग्र तिषेघ > 
बाधनानिडृत्तेवेंदयतः १ ॥ ५७ ॥ 


ऐसी बुद्धि द्दोती हे । जिससे उसकी सम्पूर्ण संसार से अद्धा नष्ट हो जाती है, जिससे वइ सम्पूर्ण 
संसार के विषयों से विरक्त दो जाता है। और वेराग्य दोने के कारण उसकी सम्पूर्ण सांसारिक 
विषयों के सुखमोग की इच्छा का नाश दोने से वदद सम्पूर्ण संसार के दुःखों से मुक्त दो जाता है । 
अतः वह जिस प्रकार विष मिले हुए दूध को विष समझ कर कोई प्राणी उस दूष को नहीं पीता, . 
उसी प्रकार विष के समान दुःख से भरे इए संसार के विषयों के सुर्खा को त्याय करने से पुनः वह 
जन्ममरणादि दुःख को प्राप्त नहीं होता ॥ ५५7॥ 

(सम्पूर्ण संसार दुःखरूप दै इस प्रकार की भावना ( चिन्तन ) का शास्र म॑ यही उपरो पूर्वोक्त 
तोत्पये है, नकि अत्यन्त सुख का निषेध इस विषय को इढ करने के लिये भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र 


का अवतरण देते हैं कि )-प्रमेयपदार्थों में दुःखपदार्थ का उद्देश्य सुख का खण्डन नहीं दै! 
प्रश्‍न )--क्यों १-- 


पदपदार्थे--न = नहीं, सुखस्य अपि = सुख की मो, अंन्तराळनिष्पत्तेः = मध्य-मध्य में सिद्धि 
होने के कारण ॥ ५६-॥ + 
:: ` भावार्थ---सांसारिक सम्पूर्ण व्यवहार्रो में मी पीड़ा ( दुःख ) के मध्य-मध्य में सुख भी होता है 
ऐसा प्राणिमात्र को अनुभव होने के कारण यह शाखों में दुःखमावना का उपदेश संसार में सुख 
नही है ऐसा निषेध सुख का नहीं करता, किन्तु जितना सुख होता है उसे भो यइ दुःख है, ऐसी 
आवना करने से प्राणियों को संसार-विषयों में वैराग्य होने से विषय वा सत्ता का त्याग होने के 
कारण पुनः`उसे संसार का दुःख भोगना नहीं पड़ता यह सिद्धान्त का आशय है १ ५६ ॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--यद्द प्रथमाध्याय के 
प्रमेयपदार्यों के उद्देशसूत्र में दुःखरूप प्रमेयपदार्थ का उद्देश छुख का प्रत्याख्यान ( सुख नहीं हे, 
ऐसा निषेध ) नहीं है । ( प्रश्‍न )-क्यो १ (उत्तर )--सांसारिक सम्पूर्णे व्यवहार (मोर्गो ) में 
मध्य-मध्य में सुख.भो प्राणियों को प्राप्त होता है। क्योकि सांसारिक दुःखों के मध्य-मध्य में 
सुख भी होता है ऐसा शरीरधारी प्राणिमात्र के प्रत्येक आत्मा को. अनुमव होता है। इस कारण 
सुख का खण्डन नहीं हो सकता ॥ ५६ ॥ 

( इसो विषय में दूसरे हेतु को देने वाळे सिद्धान्तसूत्र को भाष्यकार अवतरण!देते हे कि )-- 


| पद्पदाथ--नाधनानिवृत्तेः = बाधश्ञान के, वेदयतः = सुख का अनुभव करने वाले प्राणी को 
षणदोषात्‌=तृष्णा को अनुवृत्ति होने. के कारण, अप्रतिषेषःन्सुख का निषेध नहीं हो सकता ॥५७॥ 


५२० । न्यायदशनम्‌ 


_ सुखस्य 4000 प्रकरणात्‌, पर्येषणं प्रार्थना विषयाजँनतृष्णा, 
पर्यषणस्य दोषी यदयं वेदयमानः परार्थयते, तञ्चास्य प्रार्थितं न सम्पद्यते, 
सम्पद्य वा विपद्यते, न्यूनं बा सम्पद्यते, बहुप्रत्यनीकं बा सम्पद्यते, इत्ये- 
तस्मात्पर्येषणदोषान्नानांबिधो मानसः सन्तापो भवत्येवं वेदयतः पर्येषण दोषा- 
द्वांधनाया अनिवृत्तिः | 
कारशेन दुःखं जन्म न तु सुंखस्यांभावादिति | 

अथाप्येतद्नूक्तम्‌-- | 

“कामं कामयमानस्य यदा कासः समृध्यते | 

ग कपन प्र 
अथनसपरः कामः क्षिप्रमेव प्रबाधते? ॥ 


कन __ आवार्थ-विषय-सपादन की इच्छा में प्राणियों को अनेक र लिये $ पराह स स की इच्छा में प्राणियों को अनेक इष्ट विषयों के प्राप्ति की इच्छा 

-है जिससे उसकी सब कामनाये पूर्णे नहीं होती, अथवा पूर्ण होकर नष्ट हदो ए 

_ कामना थोडी-सी पूर्ण शोती है, अथवा उसकी पूर्णता में बहुत से विश्च उत्पन्न होते है. इत्यादि 
कामना करने में अनेक दोष होने के कारण उसे मन में बहुत दुःख होता दे, जिसते उसका किसी 
भी सांसारिक सुख की इच्छा के विषयों. में कभी दुःख नहीं होता ऐसा नहीं है किन्तु दुःख अवश्य 

होता है, इसी कारण उनसे लालसा छूरकर उसे संसारदुःख पुनः न भोगना पड़े, इस आशय से 

शाखो में सम्पूर्णे संसार दुःखरूप दै ऐसा उपदेश किया है, नकि संसार में सुख है नहीं, ऐसा 

उनका कथन है, अतः दुःख के समान सुख मौ संसार में है यह सिद्ध होता है ॥ ५७ ॥ रः 

(इसी आशय सें. सिद्धान्तसूत्र की सूत्र के वाक्य को. पूरा करते हुए भाष्यकार व्याख्या करते 


पति त 


हैं कि )--प्रमेयपदा्थी.सें. दुःख के उद्देश ते सुख संसार में नहीं है, ऐसा निषेध नहीं हो सकता, - 


यह इस प्रकरण से :सूत का अर्थ होता है । (सूत्र के 'पर्यषण? शब्द का अर्थं भाष्यकार आगे 
दिखाते- हैँ कि 2पॅर्येषण' शब्द का श्ट विषयों की प्रार्थना--अर्थात सुख देने वाळे विषयों के 
सम्पादन को तृष्णा (. छालसा ).(.आगे तृष्णारूप पर्येषणदोष का वर्णन भाष्यकार करते हँ कि)-- 
यद्द विषय ( पदार्थ ) मुझे सुख देने वाला है ऐसा जानता डुआ प्राणी सुख के साधन पदार्थों की 
प्राप्ति की मन में कामना ( प्रार्थना ) करता है, किन्तु उसके मन की कोई-कोई कामना पूणे नहीं 
होती, अथवा पूर्ण होते दी नष्ट दो जाती है, अथवा न्यून (कम) पूर्ण होती हे अथवा बहुत से विघ्न 
,उस कामना के पूर्ण होने में. आकर तब वइ पूणं होती है--यद्द सम्पूर्ण उपरोक्त ठुष्णारूप पर्येषण के 
दोष काते हैं, अतः इस पर्येषण के दोष से प्राणी के चित्त में अनेक मानस सन्ताप ( दुःख ) 
होते दै 1 ऐसा अनुभव करने वाले प्राणियों की उपरोक्त पर्येषण के दोष के विचार से सांसारिक 
किसी भी व्यवद्दार में दुःख ( पीड़ा ) को निवृत्ति नहीं होती । इस प्रकार किसी मो सांसारिक 
व्यवद्दार में दुःख के निवृत्त न होने के कारण ही जन्मादिकों को दुःख समझना चाहिये ऐसा 
शास्त्र में कहा. गया है । इसी कारण जन्म दुःख है नकि संसार में कोई सुख है “नहीं, इस कारण । 
अर्थात्‌ दुःख के कारण नाना प्रकार से चित्त में सन्ताप होने के कारण ही जन्मको महर्षि ने 
दुःख कहा है नकि सुख के अत्यन्त अभाव होने से (इत विषय में बृद्ध विद्वानों की दो सम्मति 
दिखाते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--इसी कारण इस विषय में ऐसा कहा है--कामं 
( सुख को), कामयमानस्य ( इच्छा करने वाले प्राणी का), यदा (जिस समय), कामः 
( कामना ), सम्झध्यते ( बढ़ती है), अथ ( इसके पश्चात्‌ ), एन ( इस कामना वाले प्राणी को 3 


[ अ° ४, आ० १, सू १७ 


वाषनाऽनिृततेदुंखसंज्ञाभावनसुपदिश्यते अनेन. 


- ५२१ 


नल ps 


डुग्खपरीक्षाप्रकरणम्‌, ] ससाष्यहिन्दीष्याल्यो पेतम्‌ 


(डड यी 


Sp 


अपि चेदुदनेमिं समन्ताद्‌ भूमिमिमां लभते सराबाश्वां न स तेन घनेन 

घनेषी ठृप्यति किन्नु सुखं घन काम इति ॥ ४७ 1 
दुःखविकल्पे सुखाभिमानाच ॥ ५८ ॥ _ 

दुःखसंज्ञाभाबनोपंदेशाः क्रिंयते | अयं खलु सुखसंवेदने व्यवस्थितः सुखं 
परमपुरुषाथ मन्यते न सुखादन्यन्रिःश्रेयसमस्ति सुखे प्राप्त चरितार्थः कुत- . 
करणीयो भवति । मिथ्यासङ्कल्पात्सुखे तत्साधनेषु च विषयेषु ` संरज्यते, 
संरक्त: सुखाय घटते, घेटमानस्यास्य जन्मजराव्याधिप्रायणानिष्टसंयोरोष्टः 
बियोगम्रार्थितानुपपत्तिनिमित्तमनेकब्रिधं यावद दुःखमुत्पद्यते, तं दुःखविकल्पं ` 
सुखमिस्यभिमन्यते । सुखाङ्गभूतं दुःखम्‌ , न दुःखमनापाद्य शक्यं सुखमवाष्तुं 
तादर्थ्यात्सुख मेवेदमिति सुख संज्ञोपहतप्रज्ञो जायस्व स्रियस्व सन्धावेति संसारं 


अपरः ( दूसरा ), कामः ( कामना ), किम एव (शीघ्र ही), प्रबाधते (पीड़ा देती दै )। 
और भी कदा है कि--अपि चेत्‌ ( और यदि ), उदनेमि ( समुद्रप्ैन्त ), समंतात्‌ ( चारो 
तरफ से ), भूर्मि (पृथ्वी को), इयां (इस), लभते (पाता है), सगवाश्‍वां ( गौ-अश्वादि 
सहित ), न (नदी), सः (वह), घनेषी (धन की इच्छा करने वाला ), तृप्यति ( सन्तुष्ट 
होता है ), किन्नु (तो क्या प्राप्त करता दे ), सुखं ( सुख को ), धनकामः ( घन की कामना 
करने वाळा ) । ऐसा प्राचीन दांशेनिक अनुभवी विद्वानों ने कहा है ॥ ५७॥ 

“यद्यपि संसार के न्यवहारो में मध्यभाग में सुख का मी प्राणी को अनुभव होता है तथापि 
उसमें दुःख की व्यासि का अनुभव करने वाले प्राणियों को बिना उपदेश के भौ स्वयं संभार के _ 
व्यवृह्यारों से निवृत्ति. हो जायगी तो फिर शास्त्र में जन्मादि संसार को दुःख समझना चाहिये ऐसा 
उपदेश करने की क्या आवश्यकता है? ऐसे पूवेपक्षी का समाधाने सिद्धान्तिमत से सूत्रकार देते हैं-- 

पदपदार्थ--दुःखविकर्पे = नाना प्रकार के दुःखों में, सुखांभिमानात्‌ च = सुख का अभिमार्न- 

` होने के कारण भी ॥ ५८॥ Fe NI स FR पट | 
भावार्थ--संसार में शास्त्र से निषिद्ध हिंसा ( हत्या ) तथा निषिद्ध माँसोदि अक्षेणरूप नाना 
प्रकार के दुःखों में यदद सुखदायक है ऐसा अज्ञानियो को अभिमान भी होता दै इस कारण शास्त्र 
` 'की दुःखभावना करने के उपदेश का अवसर दै! ५८ ॥ SIN 
( इसी आशय से सिद्धान्तसूत्र की सूत्र के वाक्य को पूर्ण करते हुए भाष्यकार व्याख्या करते 
!. हैं कि )--नाना प्रकार के दुःखों में अच्चानी प्राणियों को सुख का अभिमान (अम) होने के 
“कारण मीं शास्त्र उसे दुःख समझने को भावना का उपदेश करता है। क्योंकि संसार के सुखका 
अनुभव करने वाळे थह अज्ञानी प्राणी सुख हो को सर्वश्रेष्ठ पुरुषाथे समझते दे कि--संसार में 
सुख को छोड़कर दूसरा कोई निश्रेयस ( मोक्ष.) सुख नहीं है । सुख के प्राप्त.होने पर वद्द अपने को 
कताथ, तथा मेरा कतँग्य मैंने सब कर लिया ऐसा समझता है । मिथ्या विषयसुख की कामकाओं से 
-सुख तथा सुख के साधन विषयों में वह अनुराग ( आसक्ति ) करता. है और अनुराग के कारण 
ही सदा सुखप्रइसति के लिये ही प्रयत्न करता है । किन्तु सुख के लिये ही सदा प्रयास करने 
पर भो उस अज्ञानी प्राणी को अन्म लेना, वृद्धावस्था होना, .नाना प्रकार के रोग होना, मरना, 
अहित विषय की प्राप्ति दोना, दित विषयों से वियोग होना, तथा कामना पूर्ण न होना इत्यादि 
अनेक कारणों से अनेक प्रकार के दुःख होने पर मी उस अनेक प्रकार के दुःखों को थोड़े से _ 
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नातिवत्तते । तदस्याः सुखसंज्ञायाः प्रतिपक्षो दुःखसंज्ञाभावनसुपदिश्यते 
ढुःखानुषङ्गाद्‌ दुःखं जन्मेति न सुखस्याभावात्‌ । ` 

यद्येषं कस्मादू दुःखं जन्मेति नोच्यते सोऽयमेवं वाच्ये यदेवमाह दुःख मेत 
जन्मेति तेन सुखाभावं ज्ञापयतीति ? जन्मविनिमरहार्थीयो बै खल्बयमेबशब्द्‌ः, 
कथम्‌ ? न दुःखं जन्म स्वरूपतः किं तु दुःखोपचाराद्‌ एबं सुंखमपीति एतद्‌- 
नेनेन निर्वेत्त्येते न तु दुःखमेव जन्मेति ॥ ५८ ॥ 

| इति चतुर्मिः सूत्रेः दुःखपरीक्षाप्रकरणम्‌ । 
दुःखोपदेशानन्तरमपबर्गः, स प्र त्याछ्यायते-- 

क्रणक्लेशप्रवरस्यबुबन्धादपवगा मावः ॥ ५९ ॥ 


इए सांसारिक सुख के कारण सुख के कारण सुख ही है, ऐसा उसे अभिमान (भ्रम ) दोता 
है। ससारिक चुर्खो का दुःख अंग है। विना दुःखप्राप्ति के संसार में सुख प्राप्त नहीं दो सकता 
( जैसे भोजन से होने वाला तृत्तिसुख विना रसोई करने के कर्टो के विना नहीं दो सकता ) । 
वदद दुःख झंख के लिये ही होता हे अतः सुख हो है इस प्रकार दुःख को सुख समझने के कारण 
नष्टजुद्धि वाळे संसार को अज्ञानी प्राणी बारम्बार उत्पन्न होना ( जन्म लेना), मरना इत्यादि 
रूप से संधाव (आना-जाना) रूप संसार को छोड़ नहीं सकता । इस कारण इन अज्ञानी प्राणियों को 
संसार व्यवद्दार में होने वाले दुःख को सुख दी समझने की भावना का विरोधी संसारिक 
संपूर्ण खों को भी दुःख हो समझना चाहिये ऐसा शाख में मद्द्षि ने उपदेश किया है कि-- 
दुःख का सम्बन्ध सत्र होने के कारण, यह मुख्य संसार का कारण दुःख ही है, नकि संसार 
में खख है नहीं इस कारण । यदि पूवेपक्षी कहे कि 'जिस कारण दुःख के सम्बन्ध से जन्म 
दुःख है ऐसा सिद्धान्ती मानता है, तो उसे जन्म दुःख है ऐसा कहना चाहिये, किन्तु वह ऐसा 
न कइ कर ऐसा कद्दता है कि जम्म दुःख दो है--श्स से संसार में सुख नहीं है ऐसा सिद्ध द्दोता 
है? (इसका उत्तर सिद्धान्तिमत से भाष्यकार देते हैं कि )--यद्द एव शब्द जन्म की निवृत्ति 
: को कहता है । ( प्रश्‍न )--कैसे ? ( उत्तर )--स्वरूप से जन्म दुःख नहीं है अर्थाद्‌ जन्म का रूप 
दुःख नहीं है, किन्तु दुःख को सर्वत्र सांसारिक जन्मादि सुख में सम्बन्ध होने के कारण । इसी 
प्रकार अन्मस्वरूप से सुख नहीं है किन्तु सुख सम्बन्ध से यह जन्म शास्र की दुःखभावना ते 
दी निवृत्त हो सकता दे यढ शास्र के उपदेश का शान व्यर्थ है नकि वस्तुतः जन्म दुःख ही है । 
( अर्थात्‌ शासन के उपदेश से जन्म का पुनः) अदण करना ही निवृत्त होता है नकि संसार में 
सर्वथा सुख है नहीं यह शास्त्र सिद्ध करता है ॥ ५८ ॥ 
( १४ ) अपवर्ग के परीक्षा का प्रकरण 
( प्रसेयपदार्थो में क्रमप्राप्त अपवर्ग के परीक्षा को प्रारंभ करते हुए भाष्यकार पूव॑पक्षी के 
सूच का ऐसा अवतरण देते दें कि )--प्रमेयपदार्थों में दुःखपदार्थ के उद्देश के पश्चात्‌ अपवर्ग 
का उद्देश किया गया-है । उसका पूर्वेपक्षी खण्डन करता है-- . * | 
| पदपदार्थ--कणछेशप्रवृत्त्यनुबंधात = देवता, ऋषि तथा पितरों के तीन प्रकार के ऋणों का. 
सम्बन्ध होने तथा छेशों के सम्बन्ध होने और शारोरादि तीन प्रकार की प्रवृत्ति का सम्बन्ध 
होने के कारण भी, अपवगाँमाबः = अपवर्ग (मोक्ष ) नहीं हो सकता ॥ ५९ ॥ 
भावार्थ--संतार के प्राणियों को देव, मनुष्य तथा पितर्रो के तीन प्रकार के शास्त्र में कहे 
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ऋणानुबन्धाच्ास्त्यपवर्गः । “जायमानो ह बै ज्ञाह्मणस्त्रिमि ( ऋणे ) ऋईण- 
वान्‌ जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य’ इति ऋणानि, 
तेषामनुबन्धः स्वकर्मभिः सम्बन्धः कर्मसम्बन्धवचनात्‌ जरामय बा एतस्सत्रं 
यदग्निहोत्रं दशेपृणेमासौ चेति जश्या हे एष तस्मात्सत्राद्विसुच्यते मृत्युना ह 
वेवि’ | ऋणानुबन्धादपवगीनुष्ठानकालो नास्तीत्यपवर्गाभावः । क्लेश्ानुबन्धाना- | 
स्त्यपवर्यः । क्‍्लेशानुबद्ध एवायं भ्रियते क्लेशालुबद्धञ्च जायते नास्य क्लेशानु- 
बन्धविच्छेदो गृह्यते | प्रवृत्त्यनुबन्थाचास्त्यपवर्गः । जन्मप्रश्नत्यर्य यावत्प्रायणं 
वाग्बुद्धिशरीरारम्भणाविमुक्तो गृह्यते तत्र यदुक्त 'दुः्खजन्मप्रवुत्तिदोषमिथ्याज्ञा- 
नानामुचरोचरापाये तदनन्तरामावादपवग” इति तदनुपपन्नसिति ॥ ५६ ॥ 


हुए ऋणों के चुकाने पर्यन्त उससे बन्धन होने के कारण, एवं जन्ममरणादिकों में सर्वत्र ङेशों के 
अनिवार्य सम्बन्ध से छुटकारा होना असंभव होने के कारण तथा जन्म से लेकर मृत्युकाल तक 


शरीर, मन तथा वाचा से होने वाली दस प्रकार की पूर्वोक्त पुण्य और पापरूप प्रवृत्तियों से 


भी छुटकारा दोना असंभव होने से संसारबन्धन दुःख से . अत्यन्त निदृत्तिुप अपवर्ग (मोक्ष ) 
नहीं हो संकता ॥ ५५ ॥ 

( इसी, आशय से भाष्यकार पूर्वपक्षसूत्र की व्याख्या करते हैँ कि 2“ तीन प्रकार के कर्णा 
का बाझणमात्र को अनुबन्ध ( बन्धन ) होने के कारण अपवर्ग नहीं हो सकता । जायसानः 
( उत्पन्न होने वाला ), ह बै ( निश्चय से ही), ब्राह्मणः ( ब्राह्मण वर्ण ), त्रिसिः ( तीन ), ऋणौः 
(ऋणों से), ऋणवान्‌ ( कर्जा रखने वाला ), जायते ( होता है )--बह्यचर्येण ( जह्मचर्याश्रम से), 
ऋषिभ्यः ( ऋषि-मुनिर्यों का), यज्ञेन ( यज्ञ-पूजा आदि से), देवेभ्यः ( देवताओं का ), 
अजया ( सन्तान से ), पितृभ्यः ( पितरों का ), इति ( ऐसे ), ऋणानि ( ऋण हलँ) । उनका 
अनुबन्ध अर्थात्‌ अपने-अपने कर्मा से सम्बन्ध । जिस कमंसम्बन्ध को “जरामर्थ वा एतत्सन्न 
यद्भिद्दोत्रं दर्शपूर्णमासौ चेति, जरया हृ एष तस्मात्सत्राद्विमुच्यते मृत्युना हृ वा" इस 
प्रकार यावज्जीवन तक दश्शपूर्णमाप्तादि कमै करना चाहिये जो या तो वृद्धावस्था में सामथ्यै तथा 
“कामना के न रइने पर अथवा मरने पर ही छूट सकता है. इस आशय के श्रुतिवाक्य सिद्ध करते 


` हैं। इस कारण इन तीनों प्रकार के जाह्मणों को कम से बन्धन होने के कारण उसकी संपूर्ण 


अवस्था उपरोक्त तीनों ऋणों के दूर करने में ही व्यतीत होने के कारण उसे मोक्ष के योगशाल्रोक्त 
समाधि तथा दशेनशार्खो में कहे डुए मोक्ष में ज्ञानादि रूप उपायों के करने का अवसर दी 
नहीं मिल सकता, अतः अपवर्ग नहीं हैं । ( इसी कारण कहा दै कि ) ऋणानि (ऋणियों को), त्रीणे 
( तीन प्रकार के ), अपरकृत्य ( छुड़ा कर ), मनः ( मन को, ), मोक्षे ( मोक्ष में), निवेझायेत 
( लगावे )। अनयाकृत्य (न छुड़ा कर ), मोहेन ( अज्ञान से ) मोक्ष (मोक्ष को), इच्छन्‌ 
( चाइता हुआ ), चजति (जाता है), अधः ( अधोगति को )। ( इस प्रकार सूत्र में कदे इए 
ऋणानुबन्धकों के कारण मोक्ष नहीं हो सकता । इस प्रथम पूर्वपक्ष की व्याख्या के पश्चाद द्वितीय 
छेशानुबन्ध से मोक्ष नहीं हो सकता इस वाक्य की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--अविद्या, 


: अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश नाम के योगसूत्र में कहे हुए संसार के मूल कारण झेशों 


के सम्बन्ध से भी यद्द प्राणी जन्म से मरणकाळ तक ग्रस्त दोने के कारण उसे अपवर्गं नहीं हो 
सकता । क्योकि झेशों से युक्त हो यह जीव मरता है तथा जन्म लेता है, जिससे झेशों के 


सम्बन्ध का विच्छेद ( नाश ) नहीं हो सकता, श्स कारण भी मोक्ष नहीं हो सकता । ( आगे तृतीय 
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अत्राभिधीयते । यत्तावदृणानुबन्धादिति ऋणै रिव ऋणैरिति--- 
प्रधानशब्दानुपपत्तेगुणशब्देनानुवादो निन्दाम्रक्षंसोपपत्तेः ॥ ६० ॥ 
ऋणैरिति नाय॑ प्रधानशब्दः | यत्र खल्वेकः प्रत्यादेयं ददाति ढितीयश्च 
प्रतिदेयं गृह्णाति तत्रास्य दृष्टत्वात प्रधानमृणशब्दः । न चैतदिहो पपद्यते प्रधानः 
अब्दानुपपचेः गुणञव्देनायमनुवाद ऋणैरिव ऋणेरिति । प्रयुक्तोपमं चैतद्‌ यथाउ- 
भिर्माणवक इंति । अन्यत्र ृष्ट्चायसृणशब्द इह प्रयुज्यते यथासिशब्दो साणबके। 


प्रवृत्ति के सम्बन्ध के कारण मोक्ष नहीं हो सकता इस पूर्वपक्षी के वाक्य का अर्थ करते हुए 
भाष्यकार कइते हैं कि)--प्रथमाध्याय' में कही हुई दस प्रकार की पुण्य और पांपरूप 
शरीर, मन तथा वाणी से होने वाली प्रवि का बन्धन होने से भी अपवर्ग नहीं दो सकता 1 
क्योकि जन्मयह्वणं के काळ से ही मरणकाल तक वाचिक, मानसिक तथा शारीरिक प्रबृत्ति से 
छुटकारा नहीं होता ऐसा देखने में आता है।. इस कारण सिद्धान्ती ने जो प्रथमाध्याय प्रथमाहिक 
के २ सूत्र में--“दुःख, जन्म, प्रबृत्ति, दोष तथा मिथ्याज्ञानो में से उत्तर-उत्तर ( आगे-आगे ) 
के भिथ्योशानादिकों के निवृत्त होने पर उसके पूर्वपूर्वं के ( दोडादिको कै) निवृत्त दोने पर 
अत्यधिक दुःख निवृत्तिरूप अपवर्ग होता है ऐसा कहा था, वद नहीं हो सकाता? अतः तीनों 
ऋणादिकों से अस्त होने के कारण प्राणियों को. मोक्ष नदीं हो सकता यइ सिद्ध होता है ॥ ५९ ॥ 

( उक्त आक्षेप का उत्तर देने ताळे सिद्धान्तसूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैं कि )-यहाँ | 


इस पृव॑पक्ष पर. सिद्धान्त केहा जाता है कि जो पूर्वपक्षी ने तीन प्रकार के ऋणों का बन्ध | 


दिखाया था. उसमें ऋण ( कर्जे) के समान ऋण ( कर्जे ) से इस प्रकार-- 
पदपदार्थ--प्रधानशब्दलुपपत्तेः = सुख्य-शक्य, अर्थ को कहने वाले शब्द की संगति न होने के 
कारण, युणशब्देन = लाक्षणिक गौण शब्द से, अनुवादः = अनुवाद है, निन्दामशंसोपपत्तेः = निन्दा 
और प्रशंसा दों सकने से ॥ ६०-॥ रट ४ | ह | 
भावार्थ--'ऋण से सम्बद्ध दी ब्राह्मण उत्पन्न होता है? ऐसे पूर्वपक्षी के दिखाये इए मंत्र में 
. यह ऋण शब्द मुख्य ऋण को नहीं कद्दता, क्योंकि मुख्य ऋण शब्द का प्रयोग उसी स्थळ में 
होंता है, जिस स्थल में एक प्राणी पुनः लेने के पदार्थ को देता है, और दूसरा कालान्तर में देसे 


के योग्य पदार्थ को लेता है, प्रस्तुत विषय में ऐसा नहीं है, अतः प्रधान ( मुख्याथे ) को कहने . 
चाळा मन्त्र में यदं ऋण शब्द नहीं हो सकता । . अतः यह ऋण (कर्जे के) समान तोच ऋषिं | 


आदि के ऋर्णो से. सम्बद्ध बाझण होता है ऐसा गौण अर्थे साइश्य से लिया: गया है, जैसे अति 


तेजस्वी होने के कारण यह माणवक ( ब्रह्मचारौ ) अभि है, ऐसा गौण व्यवहार होता है । -जिससे `` | 
उस बालक को प्रशंसा होती हैं, अतः ब्रह्मचारी अभि है यह कहना जैसे प्रशंसाबोधक होने से: - 


केवल अनुवाद है, उसी प्रकार प्रस्तुत में विदित कर्म करने वाले, ब्राह्मण का उक्त तीनों ऋरणों 
से छुटकारा होने से प्रशंसा होती है, और जो यथोचित कमै नहीं करता, उसकी कर्जा नं देने वाले 


के समान लोक में निन्दा हुआ करती है, इस साइइय से यह जाझण में गोण ऋण होते हैं नकि - 


सुख्य--यह सिद्ध होता है ॥ ६० ॥ | 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--“जायमानो द वे 
आह्यणखिमिऋणें: ? इस वेदमंत्र में “कने: यह शब्द प्रधान ( मुख्यार्थं ) को कइने वाला 
नहीं है। क्योंकि जिसमें एक ऋण देने वाला पुनः लेने योग्य घन को देता है, और दूसरा 
ऋण लेने वाला पुनः देने योग्य ( लौटाने योग्य ) धन को लेता है, उसी अर्ध में मुख्य ऋण 
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कथं शुणशब्देनानुवादः ? निन्दाम्रञ॑सोषपत्तेः । कमेलोपे ऋणीब ऋणादाना- 
न्निन्द्यते कंमोचुष्टाने च ऋणीब ऋणदानाव्प्रशस्यते स एबोपसार्थ इलि | 
जायमान इति गुणडाब्दो विषर्ययेऽनधिकारात्‌ । जायमानो ह वे ब्राह्मण इति. 
च शब्दो गृहस्थः सम्पद़ामानो जायमान इति |- यदार्यं गृहस्थो. जायते तदा 
कर्भेभिरधिक्रियते मातृतो जायमानस्यानधिकारात्‌ । यदा तु माठतो जायते 
कुमारो न. 'तदा कर्मभिरधिक्रियते अर्थिनः शक्तस्य चांघिकारात्‌ । अर्थिनः 
कर्मभिरधिकारः कर्मविधौ कामसंयोगस्सृतेः . असिहोत्रं जहुयात्त्वर्गेकाम” - 
इत्येवमादि | शक्तस्य च प्रबृत्तिसम्मवात्‌ शक्तस्य कर्मभिरसिकारः' प्रवृत्ति 
सम्भवात्‌.।. शक्तः खलु बिहिते कर्मणि प्रवन्नेते नेतर इति! उभयासावस्तु 


शब्द का अथ देखने में आता है, इस कारण वह ऋण शब्द प्राधान है । प्रस्तुत में यह ऋण 
शब्द यथार्थ धन ` नदं दो सकता, इस. कारण गुण ( लाक्षणिक ) शब्द से यदद केवल ऋण 
के समान पित्रादि “तीन ऋणों से मुक्त कौ प्रशंसा तथा न मुक्त होने. वाले आझण को निन्‍द। को 


` कइने के कोरण अनुवाद मात्र है। जिस प्रकार “तेजस्वी बझचारी अंझि. है? ऐसे व्यबढार में 


अधि और ब्रह्मंचारो से उपमा ( साइइय ) का ज्ञान होता है उसी प्रकार तीनों का 'ऋण चुका 

चुका देने वाळे ब्राह्मण की कर्जा दे देने वाळे मनुष्य के समान अशंसा की . गई है । क्योकि 
` वास्तविक ऋण में दिखलाया हुआ यइ ऋणं शब्द उक्त मन्त्र में अझचारी में अभि शब्द के 

समान कहां गया है। (इस लक्षण. के ऋण शब्द के प्रयोग का क्या प्रयोजन है? ऐसे 
प्रन के उत्तरं में भाष्यकार कहते हैं कि )--निन्दा तथा प्रझंसा का दोला । क्योंकि विद्दित कर्मा. 
. कै न करने पर ऋण न चुकाने वाळे के समान नाह्मण की निन्दा तंथा. ऋण चुका देने से ऋण 
लेने वाले की प्रशंसा के समान विद्दित कर्म करने वाले ब्राह्मण को संसार में प्रशस्ता होतो है । 
इली कारण लाक्षणिक ऋण शब्द का मन्त्र में कथन है। (आगे. 'जायमानः? यह मन्त्र ` 
का शब्द भी गौण ( लाक्षणिक ) शब्द है इसमें हेतु देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--उक्त 
मंत्र में जायमानः होने वाला यह भी लाक्षणिक शब्द है, क्योंकि इस जांयमान शब्द का अर्थ, 
है ग्रहस्थाश्रम में रहने वाला ब्राह्मण ही यज्ञ-यागादि कर्म करने का अधिकारी होता है नकि माता. 
. केउदर से उत्पन्न दुआ ह्मण. बालक । क्योंकि जब. तक उस ( ज्राह्मण ) के उचित उपनयन 

आदि संस्कार नदी दोते तंब तक उस जाह्यण बालक को यज्ञ-यागादि कर्मी के करने का अधिकार 
न नंदी होता । क्योकि इस जाह्मण बालक के उत्पन्न होते दी उसे कम॑ करने को अधिंकार होता है 
ऐसा कददुना. असंगत है । कारण यइ कि जो कर्मफल के बाद दी की अर्थित ( इच्छा-कामना ) 
रखता है, तथा कर्म करने में समर्थ होता है, -उसो को कर्मानुष्ठान में शा्जो ने अधिकार दिखाया 
.है। 'स्वगे कौ कामना करने वाळा अग्निद्दोत्र हवन करे? इस प्रकार इवनकंमं को विधिवाक्य से- 
स्वगेफछ को कामना का सम्बन्ध कहा है, भतः यज्ञादि कमं करने में फल की कांमना वाले प्राणी 
“कौ द्वी अधिकार है ऐसा. कदा है । तथा कमै करने से समथे पुरुष. की द्वो प्रवृत्ति दो सकंती है। 
क्योकि असमर्थ प्राणी को कमें करने में प्रवृत्ति नहीं. होती इससे यद्द सिद्ध होता है कि समर्थ 
पुरुष को ही कर्म करने में अधिकार है, कारण यह कि समर्थे पुरुष ही शास्त्र में विधान किये कर्मी 
के करने में प्रवृत्त होता है, नकि दूसरा ( असमर्थ) पुरुष । यदि जायमान शब्द का उत्पन्न 
डुभा प्राणी ऐसा मुख्य ( शब्द ) अंथ किया जाय तो उसमें फळ की कामना तथा सामर्थ्य दोनों 


[ अ० ४, आ० १, सू० ६० 

` अघानद्रब्दाथे । माठ्तो जायमाने कुमारे उभयमर्थिता शक्तिश्व न भबतीति । 
न भिद्यते च लौकिकाद्वाक्याक्वेदिक वाक्यं प्रेक्षापूवे कारिपुरुषप्रणीतस्वेन । तत्र 
लौकिकस्ताबद्परीक्षकोऽपि न जातमात्र ` कुमारकमेबं जूयादघीष्व . यजस्व 
त्रह्मचय चरेति | कुत एष ऋषिरुपपन्नानवद्यवादी उपदेशार्थेन प्रयुक्त उपदिशति ! 
न खलु बे नत्तेकोञ्न्धैषु अवर्तते न गायको बधिरेष्चिति । उपदिष्टार्थविज्ञानं 
चोपदेशविषय: । य्चोपदिष्टमर्थं विजानाति तं प्रत्युपदेशः क्रियते न चैतदस्ति 
जायमानङुमारक इति गाहर्थ्यलिङ्गं च मन्त्रबाहझणं कर्माभिवद्ति । यञ्च मन्त्र- 
ब्राह्मणं कमोभिवदति तत्परनीसम्बन्धादिना गार्हस्थ्यलिङ्गेनोपपन्नं तस्माद्‌ 
ग्रहस्थो5यं जायमानोऽभिधीयते इति । 
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ही नहीं हो सकते इस आशय से भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--जायमान शब्द का माता के 
उदर से उत्पन्न छुआ प्राणी ऐसा मुख्य ( शक्तिसम्बन्ध से बोष्य ) अर्थ रिया जाय, तो अर्थिता - 
{ कामना ) एवं सामथ्यै जो कसं के अधिकार के कारण हैं नदी बन सकते । क्योंकि माता के 
उदर से उत्पन्न इये कुमार में फल की कामना तथा सामर्थ्यं दोनों ही नहीं होते ( इस कारण 
जायमान, शब्द का मुख्य अर्थ, नहीं हो सकता ) । ( ऐसा केवल वेदिक कर्मी के अधिकार में ही 
उपरोक्त नियम नहीं है किन्तु लौकिक व्यवहार में भी है इस आशय से भाष्यकार आगे कहते 
हैँ कि )7जैडिपूर्वक रचा हुआ लौकिक वाक्य भी वैदिक वाक्य से भिन्नरूप नहीं शोता, क्योंकि 
दोनों ही प्रमाणवाक्य बुद्धिपूर्वक आप्त पुरुष से रचे रहते हैं! अतः _अपरीक्षक ( अज्ञानी ) 
कोई संहार के सामान्य पुरुष भी माता के उदर से उत्पन्न हुए शिशु ( वच्चे ) को ऐसा नहीं 
कह सकता कि--'तुम अध्ययन करो, हवन करो, अझचर्य का पालन करो?-श्त्यादि । तो फिर 
अपना प्रआाणयुक्त तथा दोषरहित उपदेश करने वाले महर्धिगण अनधिकारी माता के उदर से 
उत्पन्न शिशु को ऐसा उपदेश कैसे कर सकते है? क्योकि नाचने वाला अन्धों को नाच दिखाने 
के लिये प्रच नहीं दोता तथा गायक ( गनैया ) बहिरे को गाना नहीं छुनाता । 
( जायमान शब्द माता से उत्पन्न शिशु को नहीं-कइंता इस विषय में दूसरा हेतु देते इए 
भाष्यकार आये कहते हैं कि )--उपदेश किये के अथे को. जान सकने वाळे ही शिष्य, पुत्र आदि 
उपदेश के विषय (पात्र ) होते है । क्योकि जो उपदेश किये वाक्य के अर्थं को जानता है 


उसी शिष्य-पुत्र आदिको को उपदेश किया जाता है किन्तु यह माता से उत्पन्न बच्चे में नहीँ 


होता ! ( उंक्त जायमान शब्द का अर्थ माता के उदर से उत्पन्न आह्मण बालक नहीं है किन्तु 
गृहस्थ होने वाला ब्राह्मण इस सिद्धान्त को इस विषय की उपरोक्त युक्ति से ही सिद्धि नहीं होती 
किन्तु इस विषय में बैदिक ( ब्राह्मण ) मन्त्र से मौ सिद्धि होती है इस आशय से भाष्यकांर आगे 
कहते हैं कि )--आह्यगभाग के मंत्र मो सृद्दस्थ्य ( गृहस्थ जाह्मण ) को सूचित करते हुए ही - 
. यशादि कर्मो के अनुष्ठान को कहते हैं। क्योंकि “पत्न्यवेक्षितमाज्यं? पत्नी से देखा हुआ घृत तथा 
“परन्यै उद्गायंति? पत्नी के लिये उद्गाता शाह्मण सामगान करते हैं । 'क्षौमे वसानानझी आदषीयाताम्‌? 
रेशमी वज्ज पहन कर यजमान और उसकी पत्नी, अग्नि का आधान करें”, इत्यादि म्राह्मण- 


सभाष्य हिन्दी व्याख्योपेतस "३२७ 


काया met 


अपवपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] 
अथित्वस्य चाविपरिणामे जरामयंवाढो पपत्तिः । हा 
यावच्चास्य फलेनार्थित्वं न विपरिणमते न निवतते ताबदनेन कमोलुप्ठेय- 
मित्युपपद्यते जरामर्यवादस्तं प्रतीति । जरया ह वेत्यायुषस्तुरीयस्य चतुथस्य 
अत्रज्यायुक्तस्य वचनं जरया ह वा एष एतस्माड्रिमुच्यते? इति । आयुषस्तुरीयं चतुथ 
प्रत्रज्यायुक्तं जरेत्युच्यते । तत्र हि प्रश्नज्या विधीयते अत्यन्तजरासंयोगे जरया 
ह वेत्यनर्थकम्‌ | अशक्तो विमुच्यते’ इत्येतदपि नोपपद्यते स्वयमशक्तस्य बाह्यां 
शक्तिमाह । अन्तेवाती वा जुहुयाद्‌ ब्रह्मणा स परिक्रीतः, क्षीरहोता (5) वा 
जुहयादनेन स॒ परिक्रीत इति । अथापि 28 बाचूयेत कासादाथः परि- 
कल्प्येत ? बिहितानुबचनं न्याय्यमिति । ऋणवानिवास्बतन्त्रो गृहस्थः कमसु 
प्रवत्तेते इत्युपपन्नं वाक्यस्य सामथ्यम्‌ । "फलस्य हि साधनानि प्रयत्नविष 
गाहस्थ्य के पूर्वसमय में पूर्वोक्त तीनों वाक्यों का बन्धन नहीं होता यह देखकर उत्तरावस्था 
(वृद्धावस्था ) में भी ऋणों का सम्बन्ध नहीं होता इस आशय से भाष्यकार आगे कहते हैं कि )-- 
अर्थिता ( कामना ) परिणाम न होने पर अर्थात्‌ कामना के रहते ही जरामयेबाद ( जब तक 
जीता दै तब तक कमै करे ) यहद बाद कइना दो सकता है । अर्थात्‌ जब तक इस पुरुष की कम॑ के 
फल की कामना निवृत्त नहीं शोती तभी तक इस सुद्दस्थ राह्मण को विहित कमे करना चाहिये । 
इस कारण उसके ( कामना वाळे ) लिए जराभर्यवाद हों सकता है । अर्थात जरया इ वा? इत्यादि 
वांक्य का यही अर्थ है कि वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर यं कर्मानुष्ठान से सुक्त हो जाता है 
: ( अपना पक्ष सिद्ध करने के लिये दूसरा वाक्य उदाइर णार्थ भाष्यकार दिखाते हुए आगे कहते 
हैं कि )-'जरया इ वा” इत्यादि पूर्वोक्त वाक्य का यहद अथ॑ है कि पूर्ण शत वर्षं आयु के चतुर्थ भाग 
जिसमें संन्यासाअम का पुरुष ने अहण किया हो--वह जरा ( वृद्धावस्था ). प्राप्त होने पर यह 
युरुष इस अग्निद्ोत्रादि कर्मानुष्ठान से सुक्त हो जाता है। पूर्ण शत वर्ष के चतुर्थ | ( प्रब्रज्या ) 
' सन्यासाश्रम युक्त भाग की यहद जरा अवस्था कही जाती दै, उस अवस्था में प्रत्रज्या ( संन्यासाअम ) 
अह्ण की शास्त्रों में विधि कही है। ( यदि जरा शब्द का जीर्ण अवस्था ऐसा अर्थ किया जाय, 
आयु का चतुर्थ माग न लिया जाय इसे अत्यन्त जरा ( जीर्ण) अवस्था का सम्बन्ध होने पर 
“जरया ह वा? यह कइना व्यर्थ हो जायगा। क्योंकि अत्यन्त वृद्धावस्था के कारण स्वयं शरीर 
में कमे करने में सामर्थ्ये न दोने के कारण वदद स्वयं अग्निद्दोत्रादि कर्म को छोड़ देगा तो फिर 
उपदेश की आवश्यकता न होने से उपदेश व्यर्थै हो: जायगा । केवल उपदेश ही न्यथै न होगा 
किन्तु इस उपदेश का दूसरे उपदेश से विरोध भी भा जायगा इस आश्रय से भाष्यकार आगे 
कहते हैं कि--“असमर्थ पुरुष कमें से मुक्त हो जाता है, यह उपदेश भो न हो सकेगा, अर्थात्‌ 
केवळ असामध्ये झी कमे के छूटने का कारण नहीं है । क्योंकि जो पुरुष स्वयं कमं करने में समर्थे 
नहीं होता उसके लिये बाह्य असामथ्य ऐसा कद्दा दे कि--“अन्तेवासी ( शिष्य ) वा. ( अथवा ), 
| जुहुयात्‌ (वन करे), अह्यणा (रह्मा से), परिक्रीतः ( खरांदा डुआ ), सः ( वह ), 
| परिक्रीतः ( खरीदा हुआ ), क्षीरद्दोता वा ( अथवा दुग्ध . खोर का इवन करने वाला ), जुहुयात्‌ 
` ( हवन करे), घनेन ( धनदान से), सः (वह), परिक्रीतः ( खरोदा हुआ), इति ( इस 
कारण ) । अर्यात्‌ स्वयं कमे करने से असमर्थं गृहस्थ के कर्मानुष्ठान होने के लिये श्रुति ने ही 
दूसरा उपाय कहा है कि--शिष्य अथवा क्षीरहवन करने वाले आहण की' सहायता लेकर स्यं 
अशक्त गृहस्थ पुरुष को दृवनादि कमो का अनुष्ठान करना चाहिये, अतः परस्पर पूर्वोक्त प्रकार 


SE न्यायदुशंनस्‌ [० ४, आ० १, सू० ६० 


न फलं, तानि सम्पन्नानि फलायं कल्पन्ते | विहितं च. जायमानम्‌ | विधीयते 
च जायमानं तेन यः सम्बद्धयते सोऽयं जायमान इति । =} " 


से उपदेशों का विरोध आने के कारण यहाँ आयुष्य का संन्यासआश्रम युक्त चतुथं भाग ही 
“जरया ह वा” इत्यादि वाक्यों में कहा यया-हैं। (यद्यपि यज्ञादि कर्मी के अनुष्ठान की विधि 
- सुस्थ दी के लिये दै तथापि *जायमानो ह वे. आहांण्यसय त्रिमिऋतणें: यदद वाक्य बालक के 
'छिये मी यज्ञादि कमे की विधि क्यों: नहीं करेगा? (इस शंका का विचारपूर्वक भाष्यकार खण्डन: करते 
हैं. कि )--क्या यह “जायमानः इत्यादि वाकय . दूसरे स्थल में विधान किये यागादि कंमो का 
` अनुवाद करता है, अथवा अपनी इच्छामात्र से कर्म करने वाला यइ स्वतन्त्र ही वाक्य बालक के 
. लिये-यञ्चादि कमो के करने का विधान करता हे । ( इस संशय का खण्डन करते हुए माष्यकार 
निर्णय करते इए. आगे कइते हैं. कि)--दूसरे स्थल में विधान किये कर्मों का अनुवाद 
“जायमानः यइ वाक्य करता है, यही मानेना. न्यायसंगत है । अर्थात्‌ "जायमानः? श्त्यादि 
वाक्य ऋण के चुकाने में असमर्थं ( कर्जा देने वाले के. अधीन रहने वाळे) अवमर्ण-( कर्जा चुकाने 


वाला ) के समाने देवता, ऋषि तया मदुर्थ्यो के तीन प्रकार के पूर्वोक्त ऋणों से छुटकारा नं - 


पाने बाला गृइस्थ मी यागादि कर्मी में पराधीन. हो रता है, जब तकं उक्त तीनों ऋणों से छुटकारा 
नहीं पाता श्सलिये वाक्य का: साभय्ये बन सकता है. अर्थात 'जायमान/ इस वाक्य में कोई 
विधि करने वाली विभक्ति नहीं है जिससे दूसरे स्थळ में किये कर्मानुंछान का इस वाक्य में अनुवाद. 
हौ दे ऐसा प्रतीत होता है। यदि इस, वाक्य का अर्थ दूसरे वाक्य या प्रमाण से -किसी प्रकार 
च माना जाय तो “वचनानि ( वाक्यं होते है), तु (किन्तु ) अपूर्वस्वात्‌ ( अदृष्ट के लिये ) ।” 
इस न्याय से इस "जायमानः? वाक्य को विधिवाक्य माना जायया, किन्तु इस वाक्य .के 
अर्थ को बतलाने वाळे सेकंड़ों वाक्यं हैं, जिनमें साक्षात विधि की बोधक. विभक्तियां दे--इस 
कारण केवल इच्छा से श्स वाक्य कोः .विषिं.का बोधक मानना अनुचित होने. के कारण यद्द 


वाक्य अन्यत्र ( दूसरे स्थळ में.) निदित कमे का अनुवाद मात्र करता है ऐसा ही मानना संगत - `: 


हे । अतः इस वाक्य में जायमान शब्द का गौण गृहस्थ होने वाळा आक्षण ऐसा अर्थ लेना दी 
उचित प्रतीत दोता है । (यदि पूर्वपक्षी कहे कि.. इस .प्रकार जायमान शब्द के गौण आनने की 
अपेक्षा से मुख्य ही उत्पन्न हुए बालक के लिये ही इस वाक्य में कर्म की विधि क्यों न मानी 
जाय १ यद्यपि बाळक में फल के साधक कर्मी को करने की सामर्थ्य नहीं है तथापि कर्म के युत्र को 
उत्पत्ति करने में बालक को भी योग्यता है, क्योंकि उसका आत्मा भी उससे समवायिकारण 
हो सकता है, फल दी का उस बालकको प्रयोजन हैं नकि फलसाधक कर्मों से । तो इसके उत्तर 
में भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--फल के साधनों में पुरुष का प्रयत्न होता दै 'नकि फल में ! 
'फल के साधन कर्मों के पूर्ण होने पर उनका फल होता है अर्थांद कोई भो कमै की विधि अपने 


च्यापार में प्राणी को लगाती है, प्रयत्न करना ही उसका व्यापार है वह व्यापार बिना विषय . . 


` के नहीं हो सकता । फल इस प्राणी के प्रत्यक्ष व्यापार का विषय होता हो नहीं, क्योंकि फल 
` में केवल उस कमे का उद्देशमात्र दोता है, भतः फल के साधक कर्मों के जो साक्षात पुरुष के 
प्रयत्न के विषय हैं उनके सिद्ध होने पर ही फल की प्राप्ति होने के कारण उत्पन्न बालक को 
उसके उपाय का ज्ञान न होने के कारण कमं करने में सामथ्यै न होने से उसे उस कर्म का फल कैसे 
प्राप्त हो सकता है, अतः कर्मानुष्ठान के बिना फल की प्राप्ति होना असंभव होनें के कारण, 
साताके उदर में उत्पन्न बालक कमो का अधिकारी न होने के कारण "जायमानः इस शब्द का 


: . अपवर्गपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] 
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अत्यक्षविषानासाङ्गादिति चेद्‌ ? न अ्रतिषेधस्यापि ग्रत्यक्षविधानासावादिति | 


अत्यक्षतो बिधीयते गार्हस्थ्यं ब्राह्मणेन, यदि चाश्रमान्तरमभविष्यत्तद्पि 


व्यघास्यत्‌ प्रत्यक्षतः, प्रत्यक्षविधाना भावान्नास्त्याश्रमान्तरमिति | न, ्रतिषेघ- 
स्यापि अत्यक्षतों ःविघानाभावात्‌ । न प्रतिषेधोऽपि वे जाह्वाणेन प्रत्यक्षतो 
विधीयते न सन्त्याश्रमान्तराणि एक एव गृहस्थाश्रम इति प्रतिषेधस्य 
प्रत्यक्षतोऽश्रवणादयुक्तमेतदित्ति। . छ ~ ॥ 

अधिकाराच विधानं विद्यान्तरवत्‌ । यथा शास्त्रान्तराणि स्वे स्वेडघिकारे 
प्रत्यक्षतो विधायकानि नायौन्तराभावात्‌, एवमिदं ब्राह्मणं गृहस्थशास्त्र 
स्वेऽधिकारे प्रत्यक्षतो विधायकं नाश्रमान्तराणामभावादिति । ऋराक्षर्ण 


| गृहस्थ होने चाळा ब्राह्मण ऐसा लाक्षणिक ( गौण ) शब्द दी है, मानना संगत है । ( इम, प्रयत्न 


फल के साधक कर्मी में हो दोता है यह मानते हैं; और इस' वाक्‍य में “यद्दी? बालक के लिये विदित 


1. . है ऐसा मानँगे । ऐसा यदि पूर्वपक्षी कहें तो यद उचित नहीं है। शस आशय से माध्यकार 
5.4. आगे कहते हैं कि )-यह फलसाधक योगादि कमी. की जायमानत प्रस्तुत वाक्य से पूर्व ही ` 
£~ दूसरे वाक्यों में विद्दित है और दूसरे मो वाक्यों से विधान को जाती. है। (ऐसा होने के 


कारण उस विषय का प्रस्तुत इस वाक्य में भो बालक के लिये विधि है ऐसी कल्पना करना 
मिथ्या है ) इस कारण जो फल के साधन कर्मों से सम्बन्ध रखता है वही इस श्रुतिवाक्य में 
जायमान शब्द से कदा जाता है ( अर्थात ग्रृइस्थ जाह्मण को ही कर्मानुष्ठान में सामर्थ्ये होने के 
कारण उसे ही जायमान शब्द का गौण अर्थ मानना संगत है न कि माता के उदर से उत्पन्न 
बालक को लेना ) । ( आयुष्य के चतुर्थ माग में संन्यास की विधि है । इस विषय को न मानकर 
पूवेपक्षी यदि शंका करें कि--ग्ृहस्थाश्रम की अति में प्रत्यक्ष विधि है न कि संन्यासाश्रम कौ?--तो 
यह नहों कहा जा सकता, क्योंकि उसके निषेष का मो प्रस्यक्ष विधि नहीं दै । अर्थात्‌ यदि 
पूर्वेपक्षी का ऐसा कहना हो कि--ज्राह्मण मंत्र में शुदस्थाअम का प्रत्यक्ष विधान किया है, बदि 
उससे .मिन्न संन्यासरूप चतुर्ये आश्रम होता तो उसका मो जाह्मण मंत्र में प्रत्यक्ष विधि होता । 
अतः प्रत्यक्ष विधि न होने के कारण गृदस्थाअम से भिन्न दूसरा संन्यासाअम नहीं दै भर्षा 
परमहितकारी परमात्मा ने दया से प्राणियों के अनुअइ के लिये गृहस्थाश्रम हो को उपदेश 
किया है, न कि दूसरे संन्यासाश्रम का, अतः संन्यासरूप चतुथांभ्रम की. विधि यद्दी है। इस कारण 
गोतम मद्दर्षि के कहे हुए घर्मशाख में 'ऐकाश्रस्यं' ( एक डौ आअम है), तु ( किन्तु ), आचार्याः 
( आचारे ने कद्दा दे ), अत्यक्षविधानात्‌ ( प्रत्यक्ष विधि दोने के कारण ), गाइँस्थ्य ( गृद्स्थाअम 
की), इति (ऐसा )। यइ पूर्वपक्षी के आक्षेप का अभिप्राय है। (तो इस पूर्वपक्षी के आशय 
के खण्डन का यइ आशय हे कि )--ऐसा पूर्वपक्षी नहीं कद सकता, क्योकि सन्यासाश्रम 
के खण्डन का मी आहण मंत्र में प्रत्यक्ष वर्णेन नहीं है। कारण यइ कि “गृहस्थाअम को छोड़कर 
दूसरे नझचये, वानप्रस्थ ओर संन्यास 'आश्षम नहीं हैं! एक ही गुइस्थाश्रम है? ऐसा आहण मंत्रों 


५ में अतिपेष मो प्रत्यक्ष से विद्दित सुनाई नहीं देता । अतः पूर्वपक्षी का यद्द कथन अयुक्त है । 


(यदि प्रत्यक्ष निषेध नहीं है, तो भी उसी की अनुमान से सिद्धि होगो, ऐसा पूर्वपक्षी कर्डे तो ) 


` भाष्यकार कहते हैं कि--और अविकारं होने से भो दूसरी विद्याओं के समान संन्यासादि 


भाअसों का विधि मानना होगा। जिस प्रकार दूससे-दूसरे शाख अपने-अपने भजिकार में प्रत्यक्ष 
` ३४ न्या० 
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चापकर्यामिघाय्यमिषीयते । ऋचश्च ब्राह्मणानि 'चापबगोभिवादीनि भवन्ति । 
ऋचत्च तावतू-- ` 
कमेमिर्मृत्युखुषयो. निषेदुः परजावन्तो द्रविणमिच्छमानाः । अथापरे ऋषयो 
मनीषिणः परं कमेभ्योऽरृतस्वमानश्ुः । न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनेके 
` असरृतत्वमानशुः | परेण नाकं निहितं गुहायां ` बिभ्राजते यद्यतयो विशन्ति | 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यनणं तमसः परस्तात्‌ ।. तमेव विदित्वाऽतिञ्रत्यु- 
मेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ । | 
से विधान करते हैं, न कि दूसरे अथ के-न होने से--इसी प्रकार यइ आझण मंत्र भी गृहस्थ- 
` शाख का अपने अधिकार में होने के कारण प्रत्यक्ष विधान करता है, न कि दूसरे अह्मचर्यादि 
आश्रर्मो के नं होने से इस कारण ( अर्थात ग्रहस्थाश्रम को छोड़कर दूसरे आश्रमां के न होने से 
'डनका विघि नहीं दै ऐसा हो तोन विधान करने से दूसरे आश्रमों के निषेध का अनुमान 
हो सकेगा । वस्तुतः तो एक केवल गृहस्थाश्रम का ही. प्रत्यक्ष से श्रुति ने विधान किया है, 
दूसरे आश्रर्मो का नंदी किया दै । इसका कारण दूसरे आश्रर्मो का न होना नहीं दे किन्तु केवल 
युद्दस्थात्रम के उपदेश का हो. उसमें अधिकांर है। जिस प्रकार .दूसरे व्याकरणादिशास्त्र अपने 


शब्दानुशासनरूप विषय को कइने पर भी दूसरे न्यायादि शाख के विषय प्रमाणादि पदार्थों का . 


निषेध नहीं करते, उसी प्रकार गाइंस्थ्य का उपदेश करने वाले वेद-भाग भी अपने विषय ग्राहंस्थ्य 
की विधिं करने पर मो उससे भिन्न बढ्दाचयँ, वानप्रस्थ, संन्यासं आश्र्मो का निषेध नहीं 
करते यह सिद्धान्त का गूढ़ आशय दै) ( कथां साधन सहित अपवग ( मोक्ष और ब्रह्मचर्यादि 
चारों. आश्रमों के विधान करनेवाले ऋग्वेद की ऋचाएँ एवं आह्मण-वाक्य भी उपलब्ध होते हैं, 
“इस आशय से -माष्यकार आगे कहते हैं कि )-ऋचाएँ और ब्राह्मण मंत्र भो अपवर्ग ( मोक्ष ) 
को कहते दै । अर्थात्‌ ऋग्वेद के मंत्र एवं ब्राह्मण मंत्र मी अपवर्ग ( मोक्ष ) का विधान करते हैं। 
जिनमें ऋचा ( ऋग्वेद के मंत्र ) प्रथम हे--“कमंभिः ( कर्मानुष्ठानों से ), रूव्युं ( प्रेत्यमाव को » 
निषेदुः ( प्राप्त इए ), प्रजावन्तः ( संतान वाले ) द्रविणं (धन को), इच्छुमानाः ( इच्छा 
. करने वाळे), अथ (ओर) अपरे (दूसरे) ऋषयः ( मुनि ) मनीषिणः ( बुद्धिमान्‌ ) परं 


९ छोड़कर ), कमभ्यः ( कर्मो को), अम्ठतरदं ( अमरता, मोक्ष को), आनशुः (प्राप्त हुए ) । न . 


९ नं )) कमणा ( कर्मानुष्ठांन से ), न ( नहीं ), प्रजया (संतान से), धनेन ( बन ते), 
स्यागेन ( त्याम से) एके (एक) (कुछ महात्मा. पुरुष्‌.) अस्थतत्व ( मोक्ष को) आन्यः 


(आह्न इए), परेण (पर हे), नाकं ( अविद्या से), निहित .( स्थित ), युद्दायां ( हृदयः . 
रूप आकाश में ), विञ्राजते ( प्रकाशित दोता है ), यत्‌ ( जिसमें ), यतयः (ज्ञानी संन्यासाअमी) . 


- विशन्ति ( प्रवेश करते हें ) । वेद्‌ ( जानता हूँ ), अहं ( मैं ), एतं ( ( इस ), पुरुष (आत्मा को ) 
मद्दान्त ( व्यापक ), आद्त्यिवण ( सूये के समान नित्य प्रकाशमान ), तमसः ( अविद्या रूप 
अन्धकार में » परस्तात्‌ ( परे रहने वाळे ), तस्‌ ( उस परमात्मा को ), एवं ( ही ), विदित्वा 
र जानकर ), सृत्युं ( बन्म-मरणरूप संसार को), अतिरसि (पार करता दै), न (नदी रे 
अम्यः ( दूसरा ), पन्थाः (मार्ग ), विधते ( है), अयनाय ( मोक्ष के लिये )। ( वाजसनेतर 
संदिता २१।१८. तैतिरोयारण्यक ३1१२1७ ) ( इन उपरोक्त मन्धो में मोक्ष का वर्णन किया है), 
अब जागे आझण-वाक्य ऐसे हे--अयः ( तोन ), घर्मेस्क्रन्धाः ( वर्म के समूह हैं), यज्ञ ( माम ) 
अध्ययन ( स्वाच्वाय.), करमन ( द्रास ), इति ( पेसा > भ्रमः ( प्रथम बसे समूह हैं ), तपः एब 
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अथ ब्राह्मणानि-- 
त्रयो धमस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्यी- . 
चायकुलबासीति ठुतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचायेकुलेऽवसादयन्सर्वे एवेते पुण्य- 
लोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति । एतमेव प्रत्राजिनो लोकमभीष्सन्तः 
अन्रजन्तीति । श्रथो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुष इति स यथाकामो भवति 
तथाक्रतुभंवति यथाक्रतुभवति तथा तत्कमे कुरुते यत्कमे कुरुते तद्भिसम्पः 
द्यते! । इति कर्मभिः संसरणमुक्त्वा प्रकृतमन्यदुपदिशन्ति ! “इति नु काम- 
यमानोऽथाकामयमानो योऽकामो निष्कास आत्मकाम आप्तका 
तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इहेव समवलीयन्ते ब्रह्मन सन्‌ ब्रह्माप्येतीति” 
तत्र यढुक्तमृणानुबन्धादपबगोभाब इत्येतदयुस्तमिति । 'ये चत्वारः पथयो 
देत्रयाना? इति च चातुराभ्रम्यश्रतेर काभ्रम्यांनुपपत्तिः ॥ ६०॥ 
( तपश्चर्या ही ), द्वितीयः ( द्वितीय धर्मेस्कन्ष दै); ्रह्मचारी ( अचर्य से रइता इआ ), आचार्य 
-कुडवासी ( गुरु के आश्रम में वास करने वाळा ), इति ( ऐसा ), तृतीयः ( तोसरा धर्मस्कन्ध है ), 


अत्यन्त ( अत्यन्त ) आत्मानं ( अपनो आत्मा को » आचार्यकुळे ( गुरु के कुछ (सेवा) में ), 


अवसादयन (कष्ट देता हुआ ), सर्व एुव (संपूर्ण दो ), एते ( ये ध्मस्कन्ध ), पुण्यको कः 
९ पुण्यलोक के देने वाळे ), भवन्ति ( होते हैं ), ्रह्मस्थितः ( परमात्मा में स्थित ); अस्नुतत्वे 
( अमरता, मोक्ष को ), एति ( प्रप्त करता है ) । ( छान्दोग्योनिषद्‌ २।२३।११ छुलं एव ( इसी को) 
प्रबाजितः ( ज्ञानी संन्यासी ), ळोक ( पुण्य लोक को), अमीप्संतः ( प्राप्त करने कौ इच्छा करते 
हुए ), प्रत्रजन्ति ( गमन करते हैं, संन्यास लेते हैं ), इति (इस प्रकार) । (इृद्ददारण्यक ४।४।२२) । 
अथो ( और), खछ (निश्चय से ), आहुः ( कहते हैं )--काममयः णक ( कामनामय ही दै ), 
जय ( यह ), पुरुषः { पुरुष ), इति ( इस कारण ), सः ( वह आत्मा ), यथाकासः ( जैसे कामना . 
रखने वाला ), भवति ( होता है), तथाक्रतुः ( तेते संकल्प चाला), भवति (द्दोता है )। 
यथाकतुः ( जेते संकल्प वाला), भवति ( होता है, तथा (उसी प्रकार ), तत्‌ कर्म ( उस 
कमं को ), कुरुते ( करतां है), यत्‌ कर्म ( जो कर्म करता है), तत्‌ ( उसो कर्म के अनुसार ), 
अभिसम्पद्यते ( आगे जन्म को प्राप्त करता है )। ( द्ृह० ४।४।५ ) इस प्रकार आहण भाग में 
कर्मों के अनुष्ठान से संसार की प्राप्ति को कक्ष कर प्रस्तुत दूसरे विषय का उपदेश करते हैं कि-- ' 
“इति (इस प्रकार ), नु ( निश्चय से ), कामयमानः (कामना करने वाला ), अथ ( श्सके 
पश्चात्‌ ) अकामयमानः ( कामना न करने वाळा हो जाता है), यः (जो), अकामः ( काम 
रहित), निष्कामः ( कामनांरद्दित ), आत्मकामः* ( केवल आत्मा की कामना करने वाला ), 
आश्षकासः ( प्राप्त कामना वाला), भवति (हो जाता है), न ( नहीं), तस्य ( उसके), 
आणः ( प्राण), उत्क्वाम ( बाहर निकलते हैं ), इह्‌ एव ( इसी आत्मा में ) समवढीदन्तेन्ति 
(छ्य हो जाते हैं), ब्रह्म एव ( जह्मरूप ही ) सन्‌ ( होता हुआ), ब्रह्म ( परमात्मा को ), 
अप्येति (प्राप्त करता है ), इति (इस प्रकार )” । (प्रस्तुत विषय की समाप्ति करते हुए 
भाष्यकार कहते हैं कि )--इस विषय में जो पूर्वपक्षी ने कहा था कि--तीन प्रकार के ऋर्णो का 
चेबन होने के कारण मोक्ष नहीं दो सकता--यद्द कहना अंसंगत है। तथा ये ( जो), स्वारः 
(चार ) पथयः ( मार्ग हैं ), देवयानाः ( केवल कर्म ले जाने वाले? ), तैत्तिरीय संहिता ५।७।२।८ 
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फलार्थिनश्चेदं ब्राह्मण -जरामय चा एतत्सत्रं यद्भिदोत्र दशंपूणेमासौ 
चे'ति | कंथम्‌ ! 


समारोपणादात्मन्यप्रतिषेधः ॥ ६१ ॥' 


प्राजापत्यामिष्टि निरूप्य तस्यां सावंवेदसं हुत्वा आत्मन्यम्नीन्समारोष्य 
ब्राह्मणः प्रत्रजे'दिति श्रूयते, तेन विजानीमः प्रजावित्तलोकेषणाभ्यो व्युत्थि- 
तस्य निवृत्ते फलाथित्वे समारोपणं विधीयते इति । 2 


के इस वाक्य में ब्र्मचयै, गाईँस्थ्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास ऐसे चार आश्रर्मो की विवि दोने से 


सी केवल एक गृस्थाश्रम ही है यह पूर्वपक्षी का कथन सर्वथा असंगत दै ॥ ६० ॥ | 

(फलको इच्छा रखने वाले गुइस्थाश्रमी के लिये हो. “जरा” अवस्थापयंन्त, असिद्दोत्रादि 

` अनुष्ठान कर्म की विधि है, जो 'जरामर्य? वाक्य से कही जाती है । इस प्रकार उक्त सिद्धान्त सूत्र के. 

फलित अर्थ को दूसरे देतु देने की इच्छा से अन्तिम सूत्र के अवतरण में भाष्यकार उक्त विषय 
ही को स्मरण करते हुए कइते हैं कि )--“जरामय वा एतत्सत्रं यदग्निहोत्रै दर्शपूर्णमासौ च” 
यह पूव सूत्र में दिखाया हुआ ब्राक्षणवाक्य फळ की कामना करने वाले के लिये है। ( प्रश्न )-- 
कैसे ? ( उत्तर )-- | 

पदपदार्थ--समारोपणात्‌ = लय करने से, आत्मनि = आत्मा में, अप्रतिषेधः = निषेध नहीं 
हो सकता ॥ ६१ ॥ 

भावाथ--प्राजापत्य नामक इष्टि ( याग ) करने के पश्चात्‌ उसमें -सार्ववेदस नाम के इतने 
कर अपनो आत्मा में अभिर्यो का लय कर गुइस्थ आह्मण संन्यास ले? ऐसा विधिवाक्य सुमने में 
आता है । शससे यइ सिद्ध होता है कि-सन्तान, धन तथा लोक की एषणाओं ( इच्छाओं) से रदित 
पुरुष को फल कौ इच्छा न रहने पर आत्मा में अञ्चि का लय ( आरोप ) करने कीं विधि दै । अतं 


इस आसमा में अभिर्यो के समारोपण कथित दोने के कारण पूर्वोक्त तीन प्रकार के ऋणों के बंधन ` 


के कारण अपवर्ग ( मोक्ष ) का निषेध करना असंगत है ॥ ६१॥ ु 

( इसी आशय से माष्यकार.मी सूत्र 'की व्याख्या करते हँ कि )--'प्रजापति देवतासम्बन्धी 
इष्टि (यांग) को करने के पश्चाद उसी याग में सार्ववेदस नामक जिससे. दक्षिण हो इवन कें 
पत्मात अपनी आत्मा में अभिर्यो का लयकर पश्चात आझण संन्यासाअम का. अहण करे? ऐसी 


_ अभिदोन्री के लिये चतुर्थाश्रम में प्रवेश करने की विधि होने के कारण इम यइ जानते हैं कि . 


संतान, धन तथा लोक की एषणाओं ( कामनाओं ) से निवृत्त हुए गृइस्थ ब्राह्मण प्राणी के फल कौ 
कामना से निवृत्त होने के पश्चात उपरोक्त वाक्य में आत्मा में अग्नि के लय की भावना का विधि 
विधान दै, इस कारण फल की कामना रखने वाले ही प्राणी के. डिये उपरोक्त 'जरासय वा! 
इत्यादि वाक्य हैं । ( अर्थात्‌ उपरोक्त प्राजापरय इष्टि में सर्वस्व धन का दान तमी हो सकता 
है जब पुरुष पुत्र, धन श्त्यादिकों की इच्छा से मुक्त दो जिससे सिद्ध दोता दै कि फल की 
कामना करने वाळे ही के .रिये ग्रहस्थात्रम तथा यज्ञादि कर्मी ना अनुष्ठान है । जज फंल की 
कामना निवृत्त हो जाती है तो वद्द गृदस्थाश्रम ते छुट जाने के कारण यज्चादि कर्मों के आचरण 
से छूर जाता है और उसो अवस्था में आत्मा में अग्निका आरोप करने की विधि है, यदद शसं 
वाक्य से सिद्ध होता है।) (इस विषय में आढ्यणवाक्यों की संम्मति देखते हुए भाष्यकार 


ss 


सभाष्य हिन्ढीब्याक्यो पेत म्‌ | उदे 


अपवर्गपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] 


tens भक Brumann an] 


एवं च ब्राह्मणानि 'सोऽन्यदू अतसुपाकरिष्यमाणो याज्ञवल्क्यो भैत्रेयीमिति 
होवाच प्रत्रजिष्यन्वा अरे अहमस्मात्स्थानादस्मि हन्त तेऽनया कात्यायन्या 
सहान्तं करवाणीति । अथाप्युक्तानुशासनासि मेत्रेयि एतावदरे खल्वमृतत्वमिति 
होक्त्वा याज्ञवल्क्यः प्रवत्राजेति’ ।। ६१ ॥ 
पात्रचयान्तानुपपततश्च फलाभावः ॥ ६२ ॥ 

जरामर्ये च कमण्यबिशेषेण कल्प्यमाने सर्वस्य पात्रचयान्तानि कमीणीति 
प्रसज्यते, तत्रेषणाव्युत्थानं न श्रूयेत । “एतद्ध स्म वै तत्पूर्वं जाणा अनूचाना 
बिद्रांसः प्रजां न कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोक 


आरे कहते हैं कि )--इसो कारण सः ( वह), अन्यत्‌ ( दूसरे ), घरत ( संन्यास रत का ), 
उपाकरिष्यमाणः ( आगे शीघ्र ही रण करते हुए ), याज्ञवल्क्यः ( याश्चवल्क्य नामक मह.) 
मंत्रेयीं ( मेत्रेयी नाम की अपनी खी के), इति (ऐसा), ह॒ ( निश्चय से ), उवाच ( बोळे ), 
प्रब्रजिष्यन्‌ ( संन्यास लेता हुआ ), वा ( निश्चय से ), अरे” रे ), अहं ( मैं ), अस्माद ( इस ), 
स्थानात्‌ (ग्रूइस्थी के घर से), अस्मि (हुँ), ते (तेरा), अनया ( इस ), कात्यायन्या: 
{ कात्यायनी स्वी के साथं ) अन्तं ( अन्न-समास्ति को), प्रवाणि ( पाता हूँ >—इति (ऐसा ) 1 
अथ अपि (और भी), उक्तानुआसना (उपदेश को हुई), असि (तुम झी) मेत्रेयि 
( दे मैत्रेयो ), एतावत्‌ ( इतना ही ), . अरे ( रे मैत्रेयि), खलु (निश्चय से ), अद्धतत्व ( मरण 
रहित मोक्ष ), है, इलि (इस प्रकार), ह (निश्चय से), उकस्वा ( बोल कर ), याज्ञनरुक्यः 
{ याझवल्क्य सुंनि ), प्रवब्राज ( शुइस्थाश्रम का त्याग कर चले गये-इति ( ऐसा )--( ब्रह्दार ण्यः 
कोपनिषदू में ) कहा है? ॥ ६१ ॥ 

( अपने पक्ष में दूसरा साधक सूत्रकार कहते हैं-- 

पदपदाथ--पात्रचयान्तानुपपत्तेः च = और अभिद्दोत्र कमे के पात्रों के अभि में दाह कमे में न 


बन सकने से भी, फलाभावः ८ फल कामना नहीं है यह सिद्ध होता है ॥ ६२ ॥ 


. भावाथ--अझिशोत्रो नाह्मण की मृत्यु होने पर उसके अशिद्दोत्र सम्बन्धी संपूर्ण यश्ञ-पात्रों 
को अभ्निद्दोत्री के शरीर के साथ दाइ करने की विधि है। अतः यदि “जरामय॑ असिदोत्र शोता है? 
यह विधि साधारण रूप से संपूर्ण पुरुषों के ल्यि हो तो, न कि. फल को कामना रखने वाळे 
गहस्थाश्रमी के लिये, तो उपरोक्त यश्-क्रियाओं की दइन-विषि संपूर्ण पुरुषों के लिये है ऐसा प्राप्त 
होने के कारण चतुथांश्रमी संन्यासी के लिये यद्द विधि नहीं है ऐसा मानना होगी । जिससे उसके: 
भी मृत्यु होने पर उसके शरीर के साथ यज्ञ के पात्रों. का दइन प्राप्त होने से उस संन्यासी 
के भो झृत्यु कार तक संपूर्ण यश्च-पात्रों को रक्षा करना आवश्यक होने के कारण उसके लिये जो कि 
सन्यास अहण कौ पूरवे ही पुत्रादि कामनाओं से छुटकारा तथा संपूर्ण धनादि दान की विधि है? वह 
सब न बन सकेगा ॥ ६२ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते हैं कि )--जरामयं अझिद्दोत्रादि कर्म 
सामान्य रूप से संपूर्ण पुरुषों के छिये है ऐसी कल्पना की जाय तो संभो पुरुषों के शरीर के 
साय यश्ञ-पात्रों की दाइ-क्रिया की प्राप्ति दोना रूपदोष होगा:। जिससे--एतत्‌ ( यह), ह स्म चे 
( निडिचित है ) तत्‌ ( इस कारणं) पूर्व ( प्राचीन ), आहण ( राह्मण ), अन्‌ चानाः ( सर्वोत्तम ), 
विद्वांसः ( विद्वान्‌ पुरुष ), अजा ( सन्तान को ), न ( नहीं ), कामन्ते ( चाहते), क्रि. ( क्या ) 
अजया ( सन्तान से ), करिष्यामः ( करेगे) चेषां (जैन ), नः ( इमासै ), आत्मा ( आत्मा) | 


Fn “टि णायाऱ्य 
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वित्तेषणाया्म लोकेषणायाश्च : व्युत्थायाथ भिक्षा- 
2, | दषणाभ्यन्च व्युत्थित्स्थ पात्रचयान्तानि कमोणि नोपपद्यन्ते 
द्रण कपः योजकफलं भंवतीति । 


SRN 


इति ते 
चय रती 


इति । नाविवश्यविधानाच्चेतिहासपुराण मेरा स्नेच्चैका अम्यालुपप्त । तद्‌-. 


न अमाणेन आमाण्याम्यनुब्बानात्‌ । प्रमाणेन खलु ब्राह्मणेनेतिः 
ह ण्यसभ्य य 
पाण तक कक रो हा = सि सुज्ञायते “ते वा खल्वेते अथवौद्धिरस एतदितिहास 


रक (संपूर्ण संसार है), इति (दिसा) ( बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४।४।२२ में कदा हुआ 
छी क्री एषणा (कामना) से व्युत्थान ( छुटकारा ) सुनाई न देगा । ) तया 


अय ( र्द र श्वय से ), पुत्रेषणाया (पुत्र की कामना से), वित्तेषणायाः च (धन कौ 
ह हर्ट 'क्षकरैषणायाः च ( और स्वर्गादि लोक की कामना से औ ), व्युस्थाय (छुटकारा 
kl 


| क्षक पश्चात ), सिद्धाचर्य ( भिक्षा माँगने के. लिये आचार को ), चरन्ति 
कामना से. | (' (दसा भी )। यह । पूर्वपक्षी नदी कद सकता कि 'एषणाओं का त्याग होने 
पाकर ) £ होगा? । क्योंकि जब- उसने पुत्रादि कामनाओं से छूटकर प्राजापत्य याग में 


( घूमते € अ क्व कर दिया तो उसके पास पात्रों के. न रहने के कारण हौ शरीर कें साथ 
से स्तुत "4 द्रवि न दोगी, यह दोष आ जायगा । ( जिससे सर्वपक्ष मत में पुत्रादि कामना सेः 
संपूर्ण अप क्ष वाळी ( श्रुति को विरोध भा आयगा ) । ( आगे उपसंहार करते इए भाष्यकार 
पात्रा के नि 4६ प्रकार पुत्रादि एषणाओं से छुटकारा पानेवाले के लिये शरीर के साक 
छुटकारा हन £9  विषि नही हो सकती । इसलिये सामान्य रूप ते संपूर्णे शरीरधारी 
कहते दें किग कामना प्रयोजक (कारण ) नहीं हो सकती । अर्थात्‌ जिस फल की 
पानो वाली के द मै किये जाते - है उस. फल की कामना संपूर्णे प्राणियों को कमें करने में . 
कमे किन जिस प्राणी को फलप्राप्तिं कौ कामना होती है उसी की उस फल के 
आता ति होती है। इस कारण यज्ञादि.कमं संपूर्ण पुरुष साधारण नहीं हो सकते 
। 


ट्राय है । ) ( थुतिर्यो के समान स्टतिवार्क्यो का भी चारों आश्रमो की स्वीकृति 


कारण रूप  # त हुए भाष्यकार आगे कहते हैं फि )--मारतादि इतिद्दास, अद्वारह पुराण 
चारों आश्रमोँ की विधि होने के कारण चारों आश्रर्मो कौ 


यह सिदा” (६ . /हाचर्यादि 


में मा में दा! यदि पूवेपक्षी कहे कि. श्रुति को छोंडकर इम इतिद्दासादिकों को प्रमाण 


क्षमत के रचयिता तथा एवं दयाल परमात्मा ने कदे हुए श्रुति आदिको 
असिदि नदी र 1 सर्वज्ञ र हु 


गध होने के कारण प्रमाण आनना यद्यपि . उचित है तथापि, व्यास, मनु आदि 
अण्या में अम, प्रमादादि दोष दोने के कारण उनंके आप्त होने का निश्चय 


ज करे तक बनाये हुए शतिद्दासादिकों को प्रमाण कैसे माना जा सकता है? ( इस . | 


# करते हुए आगे भाष्यकार कहते हैं कि )--पूर्वपक्ष तथा सिद्धान्तपक्ष 
रवि ईद तराय मंत्ररूप प्रमाण ने इतिहासादिकों का प्रमाण माना है । अतः 


बव की प्रमाण माना है। क्योकि ते वा (वे दी), खल (निश्चय से), एते (ये), 
रवण वैद के आचाये अंगिरा नाम के महि ), एतत्‌ ( इस ), इतिहासपुराणे 
घुराण र हु को ) अभ्यवदन्‌ ( कहते भये ), इतिद्दासपुराणे, ( इतिहास और पुराण » 
अथर्वागि खा ग चो, ) घेठ: / वेळ वै), हृति ( ऐसा ) । इस कारण इतिहास तथा 


| anon 


) स्वाद्‌ से प्रमाण माने हुए ब्राह्मणरूप वेद ने इतिहास, - 


` पुराणों को प्रमाण न मानना असंगत दै । (यदि इतिदास पुराण? को प्रमाण मानेंगे किन्तु मनु 
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खभाष्यहिन्दीब्याल्योपेतम्‌ दः 
पुराणमभ्यवद्न्नितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेद इति’ । तस्मादयुक्तमेतद- 
प्रामाण्यमिति | अप्नामोण्ये च घर्मशास्त्रसुय ग्राणश्चतां व्यवहारलो पाज्लोको- 
च्छेदप्रसङ्गः | द्रष्टप्रवक्तृसामान्याचामामाण्यानुपपत्तिः । य एव मन्त्रत्राह्मणस्य 
द्रष्टारः प्रवक्तारश्च ते खल्वितिहासपुराणस्य घर्मेशास्जस्य चेति | विषयन्यव- 
स्थानाच्च यथाविषयं प्रामाण्यम्‌ । अन्यो मन्त्रन्राह्मणस्य विषयोऽन्यच्चेतिहास- 
पुराणधर्मशाख्राणामिति । यज्ञो सन्त्रत्राह्माणस्य, लोकङ्गत्तमितिद्दासपुराणस्य, 
लोकव्यवहारव्यवस्थानं घर्मशा्रस्य विषयः। तत्रेकेन न सत्र व्यवस्थाप्यते 
इति यथाविषयमेतानि प्रसाणानीन्द्रियादिवदिति ॥ ६२ ॥ 


यत्पुनरेतत क्लेरानुबन्धस्याविच्छेदादिति- 


अपवगपरीक्षाप्रक रणम्‌ ] 


आदिकों ने बताये हुए धर्मशारओं को . प्रमाण न मानेंगे? ऐस पूर्वपक्षी कहे तो यइ नहीं हो सकता । 
क्योंकि यदि मन्वादि रचित धर्मशाल्तों को प्रमाण न माना जाय तो संसार के सम्पूर्ण प्राणियों के. 
संसारसम्बन्धी व्यवहारो का लोप ( उच्छेद ) होने के कारण संपूर्ण संसार का उच्छेद हो जायगा 
भर्योत्‌ संसार के संपूर्ण आयंजनों ने भर्मञ्चाल्ों को स्वीकार किया हे, अतः बसेशाखो को भो 
शसिहास-पुराणादिकों के समान प्रमाण मानया आवश्यक है; तथा जो वेद के देखने बाळे तथा 
उसके अनुसार आचरण करने वाले मइषि आदि हें वे हो स्ति, इतिहास इत्यादिको के भी 
व्याख्याता मनु, व्यास इत्यादिक हैं । इस कारण देखनेशले और व्याख्या करनेवाों के समान 


होने से भी स्मृति, इतिहास, पुराण तथा धसशाख के निबन्ध ( अन्ध ) के प्रमाण नहीँ हो सकते । 
` (यदि पूर्वपक्षी शतिहासादि निबन्धो में वर्णन किये विषयों का वेद में प्रत्यक्ष विधान क्यों नडी 
: हे; विधान होने से प्रतीत होता है कि इतिदासादिकों के विषय में वेद की सम्मति नहीं हे? देखी 
| शंका करके भाष्यकार इसके लिये दूसरा देतु इतिहासादिकों के प्रमाण मानने के लिये देते डुर 
। भागे कद्दते हें कि )--अपने-अपने विषयों की व्यवस्था होने से भी अपने-अपने स्वतंत्र विष्यो में . 
£ बेद ( ब्राह्मण ), इतिहास आदि भी प्रमाण हो सकते हैं। क्योंकि वेद के मंत्र तथा आाह्मण के 
{ यश्च आदि दूसरे हो विषय हैं और इतिदास, पुराण, धर्मशास्त्र तथा स्मृतियरन्यों का छोकव्यदहार 
:. विषय ( दूसरा ही ) भिन्न-भिन्न दै । अतः मंत्र आह्मण का यज्ञ, इतिहास एवं पुराणों का लौकिक 
£ ,व्यवदार तथा धर्मशांल् मन्वादि स्टृतियर्न्या का लोकिक ब्यवद्दारों की व्यवस्था करना पेसे 
- भिन्न-भिन्न विषय हैं 1 अतः एक केवळ संत्र तथा आह्मणमाग से यश्च से लेकर सांसारिक 
| व्यवद्दारों की ब्यवस्था तक संपूर्ण विषयों का वर्णन करना असंभव शोने के कारण ये बेद से 
` लेकर थमंशास्त्र. पर्यन्त समो . अपने-अपने विषयों में प्रमाण हैं ऐसा मानना उचित है। जिस 


मकार चक्कु आदि संपूर्ण इन्द्रिय अपने-अपने रूप आदि युर्णो के अइणरूप बिवर्या में प्रमाण 


1 माने जाते हे ॥ ६२ ॥ 


(इस प्रकार पूर्वपक्षी के कहे हुए तीन प्रकार के ऋरणों के बंधन के कारण मोक्ष नहीं हो 


। ( ऐकता, इस आक्षेप का खण्डन कर, कंलेशों के सदा सम्बन्ध दोते से मोक्ष नहीं हो सकता, इस 
1 | _ इरे आक्षेप का खण्डन करनेवाले सिद्धान्तसूत्र का अक्तरण देते हुए भाष्यकार पूर्वपक्ष मत का 
८. जैनुवाद करते हैँ कि )--क्लेशों के सदा :सम्बन्ध का लाश न होने के कारण ( मोक्ष नहीं हो 


च३६ स्याथद्घो मस्र ` 
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क्र 


सुपुप्तस्थ स्वप्नादशने क्लेशाभावादपतरगः ॥ ६३ ॥ 
यथा सुंषुप्तस्य खलु स्वप्नादर्शेने रागानुबन्धः , सुखदुःखालुजन्धम्व 
` विच्छिद्यते तथापवर्गेऽपीति । एतच्च जह्मविदो मुक्तस्यात्मनो रूपमुदाहरन्तीति ॥ 
यदपि प्रवृत्त्यनुबन्धादिति-- 
न प्रवृत्तिः प्रतिसन्धानाय हींनक्लेशस्य ॥ ६४ ॥ 
प्रक्षीणेषु रागद्वेषमोद्देषु प्रवृत्तिन प्रतिसन्धानाय । प्रतिसन्धिस्तु पूर्वजन्म" 


पदुपदाथ--सुपुसतस्य = निद्रावस्था के प्राणी को, स्वप्लादर्शने = स्वप्न न दिंखाई पड़ने पर, 
क्लेशामावाद = किसी प्रकार के क्लेशों के न होने के कारण, अपवर्गः = दुःख-निवृत्तिरूप मोक्च हो 
सकता है ॥ ६३ ॥ . 

सावाथ--याढ़ निद्रावस्था में रइनेवाले प्राणी को राम, द्वेष, मोह आदि क्लेशो के सम्बन्ध 
से दुःख देखने में नहीं आता । भतः रागादि क्लेशो का विच्छेदरूप मोक्ष महीं हो सकता यह 
पवेपक्षी का कथन असंगत शै ॥ ६१ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कीं ञ्याख्या. करते हैं कि )--जिस प्रकार गाढ़ निद्रा 
में.सोबे हुए प्राणियों को स्वम्रों के नं दिखाई पड़ने के कारण राग का सम्बन्ध तथा किसी -प्रंकार कें 
झुख अथवा दुःख का सम्बन्ध नहीं रहता, उसी प्रकार अपवर्गे ( मोक्ष) में मी क्लेझों का”सम्बन्व 
नहीं हो सकता । इसी को ब्रह्म ( परमात्मा ) कें जाननेवाले बद्यवेत्ता लोग संसार से सुक्त डुए 
आरमा का स्वरूप है, ऐसा कहते हैं अर्थात गाढ़ निद्रावस्थां के समान ही मोक्ष की अवस्या 
शोती है ऐसा अनेक स्थलों में उपनिषद्‌ अन्थो में वर्णन किया है । जिसका अपलाप न मानना ) 
सवा अनुचित है ।'इस कारण क्लेश सम्बन्ध “के कारण मोक्ष नदी हो सकता ऐसा पूर्वपक्षी का 
कथन सवथा असंगत हे । यहाँ पर लोकसिद्ध होने के कारण निद्राबस्था में क्ळेशों का सम्बन्ध न 
होने में उदाइरण दिया है। महाप्रलय में मौ जीवात्मा क्लेशरहित ही होते हैं, यह भी विद्वान्‌ 
छोग, जनते हैं।, केवळ विशेषता यही हें कि सुक्तावस्था में रागादि क्लेशो की वासना भो नहीं 
रहती और निद्रावस्था तया प्रज्यावस्था में रागादि क्ळेशों का सम्बन्ध न. होनें पर भी उनकी 
वासना रद्दती है ॥ ६३४ 2 


( प्रवृत्ति के अनुबन्ध के कारण मोक्ष नहीं शो सकता, ऐसे पूर्वपक्षी के तृतीय हेतु का खण्डन - 


करने के छिये सिद्धान्त-सूत्र के अवतरण में अनुवाद करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--जो प्रकृत्त 
के अनुवन्ध के कारण ( मोक्ष न झो सकेंगा ) ऐसा पूर्वपक्षी ने कहा था-- 
पद्पदाथ-न = नई होती, प्रवृत्ति: = पूर्वोक्त तीन. प्रकार की प्रवृत्ति, प्रतिसन्‍्धानाय:- पुनः 
जन्म लेने के लिये, डोनक्लेशस्य = रागादि क्लेशों से रहित प्राणी की ॥ ६४ ॥ 
सावाथ--राग, देष तथा मोइरूप क्लेझों के नष्ट होने पर शारीरिक आदि तीन प्रकार की 
“ पूर्वोक्त प्रवृत्ति पुनः जन्म लेने के कारण नहीं दो सकती, क्योंकि पुनः संसार में जन्म तृष्णा 
९ वासना ) से होता दै । इस कारण वासना का नाश होने के पश्चाद इस जन्म का नाश होने पर 
पुनः इस संसार में जन्म लेना रूप अप्रतिसन्थान ही अपवर्गं ( मोक्ष ) होने के कारण प्रवृत्ति-सम्बन्ध 
से मोक्ष नहीं दो सकता--यह पूर्वपक्षी का कथन सर्वथा असंगत है ॥ ६४ ॥ 
( इसी आशय से भाष्येकारे सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )-राग, देष तभा मोइ- 
रूप क्ळेशों के नष्ट होने पर पूर्वोक्त तीन प्रकार की प्रवृत्ति अतिसंघास के लिये नहीं हो सकता! 


| 
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DN 


अपवरयपरीक्ष, अकरणम्‌ ] 

निवृत्तौ पुनजन्म, तञ्चादृष्टकारितं, तस्यां प्रहीणायां पूर्वंजन्साभावे जन्मान्तरा- 

आवोऽप्रतिसन्धानमपबर्गः । वैफल्यप्रसङ्ग इति चेद्‌ न कर्मविपाक्रप्रतिसंवेद्‌न- 

स्याग्रत्याख्यानात्‌। पूर्वजन्मनिवृक्तो पुनजन्स न अवतीत्युच्यते' न तु कर्मविपाकः 

अतिसंवेदनं प्रत्याख्यायते सर्वणि पूर्वकमीणि ह्यन्ते जन्मनि बिपच्यन्त इति ॥ 
न क्लेशसन्ततेः स्वाभाविकत्वात्‌ ॥ ६५ ॥ 

नोपपद्यते क्लेशानुबन्धबिच्छेदः, कस्मात्‌ ? क्लेशसन्ततेः स्वाभाबिक- 


स्वात्‌ । अनादिरियं क्लेशसन्ततिः, न शानादिः शक्य उच्छेत्तमिति ॥ ६५ ॥ 
अत्र कश्चित्परिहारमाह-- 


प्रागुत्पत्तेरभावानित्यत्ववत्स्वाभाविकडप्यनित्यत्वम्‌ ॥ ६६ ॥ 


सूत्र के प्रतिसन्धानाय' इस पद से प्रतिसंधी शब्द का अर्थ है पूर्वजन्म के मिश्वत्त होने पर 
पुनः जन्म लेना; और वह पुनर्जन्म दोता है सांसारिक विषयों की तृष्णा ( बासना ) से । “इस' 
कारण उत्त वासना का नाश होने से शस जन्म का नाझ होने पर पुनः दूसरा जन्म न 
दोना रूप अप्रतिसन्धान द्वी अपवर्गं (मोक्ष) होता हे । यदि तीन प्रकार के कमो की प्रवृत्ति 
निष्फल हो जाती है तो कर्म फल के कारण हैं यहद कइनेवाले शाश प्रमाण केसे होंगे ? पेसी 
पूर्वपक्षी शंका करे, तो यह शंका असंगत है । क्योंकि पुण्य-पापात्मक कर्मा के सुख-दुःख-मोगरूप 
षविपाक ( फल ) के अनुभव करने का इम निषेध नहीं करते हे । किन्तु रागादि क्लेश तथा 
. विषय-वासनाओं का नाश होने के कारण पूवेजन्म की निवृत्ति के पश्चात्‌ पुनः. संसार में जन्म 
नहीं होता ऐसा इम कहते ढैँ, न कि किये डुए पुण्य-पापात्मक कर्मों के सुख-दुःखानुभव-भोगरूप 
फल का नाश दो जाता है ऐसा कहते हैं । क्योंकि ज्ञानी के पूर्वसंखित संपूर्ण कमे अन्तिम जन्म में 
फल दे देते हैं? अर्थात्‌ वतेमान जन्म के निवृत्त दोने के पश्चात पुनः जन्म नहीं शोता, इतना 
ही हमारा कयन है, न कि इम किये कर्मी के फल का भोग नहीं होता ऐसा कहते हैं जिससे 
अर्मेफरू के कहनेवाले शारतों में अप्रमाण होने की शंका हो सकेगी ॥ ६४॥ 
( पुनः क्लेशो के अभाव को न माननेवाले पूवंपक्षी के मत से सूत्रकार कहते हैं) . 
पदपदार्थ-न = नहीं हो सकता क्लेशो का अत्यन्त नाश, क्लेशसंततेः = रागादि कळेझों के 
“समूह के, स्वाभाविकत्वात्‌ = स्वभावसिद्ध होने के कारण ॥ ६५ ॥ 
भावार्थ-अनादि-कार से आत्मा को क्लेश होते रदे हैं, अतः वे अनादि हैं । इस कारण उन 
क्लेर्शो के स्वाभाविक दोने के कारण क्लेशों के सम्बन्ध का अत्यन्त नाश नहीं हो सकता क्योंकि 
अनादि पदायै का नाश नहीं होता ॥ ६५ ॥ 
( उक्त आक्षेप का एकदेशो सिद्धान्ती के पक्ष से सूत्रकार कहते हें )-- 
पद पदार्थ-प्राक्‌=पू्वं में, उत्पत्तेः = उत्पन्न होने के, अभावानित्यस्ववत्‌ = अभाव के अनित्यता 
के समान, स्वाभाविके अपि=स्वाभाविक क्लेशतंतति में भो, अनित्यरवम्‌ = अनित्यता 
- झो सकती है ॥ ६६ ॥ 
भावार्थ--जिस प्रकार घटादि अर्था के उत्पत्ति के पूर्वकाल में अनादि स्वाभाविक घटादिकों 
का प्रगभाव घटादि कार्यो के उत्पन्न होने पर नहीं रहता, उसी प्रकार स्वाभाविक अनादि भी 
क्लेशों के संतान का. नाश हो सकने से यह अनित्य छै यह मानना होगा ॥ ६६ ॥ 
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क्लेशसन्ततिरनित्येति ॥ ६६ ॥ | - 
अपर आइ Fn | 
अणुड्यामतानित्यत्ववद्ठा ॥ ६७ ॥ 

. यथाउनादिरणुश्यामता अथ चामिसंयोगांदनित्या तथा क्लेशसन्तति- 
रपीति । सतः खलु धर्मा नित्यत्वमनित्यस्वं चः तत्त्वं भआावेऽभावे भाक्तमिति । 
अनादिरणुश्यामतेति हेत्वभावादयुक्तम्‌ । अनुत्पत्तिधर्मकमंनित्यमिति नात्र 
हेतुरस्तीति॥ ३०॥ ` | 


(इसी भाञ्चय से एकदेशी सिद्धान्ती के पक्ष के सूत्र की भाष्यकार ब्याख्या करते हैं कि )-- 
जिस दधिं आदिको को उत्पत्ति के पूर्वकाल में दुग्ध का जो अनादि स्वाभाविक प्रागमाव है 
वह अनित्य है उसी प्रकार स्वाभाविक अनादि, रागादि क्लेशों के अनित्य होने के कारण डनको 
उच्छेद' नाश हो. सकता है ॥ ६६॥ | 

( इस अभाव के दृष्टान्त से संतोष न मानने वाळे भाव का हीं दृष्टान्त ळेकर क्लेशों को 
अनित्यता सिद्ध करने वाळे दूसरे एकदेशी सिद्धान्ती के मत के परिद्दारसूत्र का भाष्यकार अवतरण 
देते हैं कि ) इसरा एकदेशी. सिद्धान्ती कहता है-- 2 2 . 

पंदपदाश---अणुश्यामत्तानित्यत्वक्त > पार्थिव परमाणुओं के इयामरूप गुण की अनित्यता के 
समान, वा = अथवा ॥ ३७ ॥ | 2 कु 

भावार्थ--जिस प्रकार अनादि स्वाभाविक भो. पार्थिव परमाणुओं का नित्य श्यामरूपयुण 
अभिसंयोग से. नष्ट हो जाने के कारण अनित्य होता है, उसी प्रकार रागादि क्लेशसंतान मी 
अनादि होने पर भी अनित्य होते हैं ॥ ६७॥ | 2 

( इसी आशय से द्वितीय एकदेशो सिद्धान्ती के सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि)-- 
जिस प्रकार. पृथिवी परमाणुओं की इयामता अनादि तथा स्वाभाविक है किन्तु अप्नि के संयोग से 
नष्ट होने के कारण अनित्य होती है । उसी प्रकार रागादि क्लेशों का समुदाय अन्नादि स्वाभाविक 
~ होने पर भी नष्ट होने के कारण अनित्य है ॥ ६७ ॥ - 

( मुख्य सिद्धान्तो अपने मत से पूर्वपक्षी के आक्षेप का खण्डन करने के लिये उपरोक्त दोनों 
एकदेशी के मतों का खण्डन करते हुए पदिले एकदेशी के मत का खण्डन भाष्यकार करते 


कि )--नित्यता. तथा अनित्यता इत्यादि धर्ममावरूप पदार्थों में ही हो सकते हैं, न कि 


' अभावरूप पदार्थ के । अतः जहाँ कही अभाव पदार्थों को -नित्य या अनित्य कहा जाता है चह 
एक कारण दै न कि मुख्य-मुख्य नित्यता और अनित्यता भाव पदार्थौ में हो होती है और अभाव 
में गौण होती है। अतः अमाव के दृष्टान्त से क्लेशों को अनित्य माननेवाळे प्रथम एकदेशी 
को सत असंगत है ( आगे द्वितीय एकदेशी के मत का खण्डन करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )-- 
पार्थिव परमाणुंओ की श्यामता अनादि ( स्वाभाविक ) है यह भी कहना हेतु ( साधक) न होने 

- के कारणं असंगत है क्योकि जो पदार्थ उत्पन्न नहीं होता वह अनित्य दोता है । इस विषय में कोई 

साधक हेतु नहीं मिलता अर्थात पृथिवी के रक्तादि रूप के समान पृथिवी परमाणुओं कौ श्याम- 
रूपता भो काये है एथिवी का रूप होने के कारण. इस अनुमान से पार्थिव परमाणु श्यामरूप 
भनित्य शो हे यशी सिद्ध हो सकता है नकि उसके नित्य होने में कोई साधक हेतु मिलता 


न्न: 
~ - 
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अयं तु समाधिः 
| ने सङ्कल्पनिमित्तत्वाच्च रागादीनाम्‌॥ ६८ ॥ 
कर्मनिमित्तत्वादितरेतरनिमित्तत्वाच्चेति समुच्चयः । मिथ्यासङ्कल्पेभ्यो 
रञ्जनीयकोपनीयमोहनीयेभ्यो रागद्ठेषमोहा उत्पद्यन्ते, कर्म च सत्त्वनिकाय- 
निवर्तकं नेयमिकान्‌ रागद्वेषसो हान्नि्वेत्तयति । नियमदर्शनात्‌ । दृश्यते हि 
कश्चित्सतत्वनिकायो ` रागबहुलः कञ्चिदूद्वेषबहुलः कञश्चिन्मोहबहुल इति। 
इतरेतरनिमित्ता च रांगादीनामुत्पत्तिः । मूढो रज्यति मूढः कुप्यति रक्तो सुह्यति 


है । क्योंकि जो उत्पन्न नहीं होत! वह सब नित्य दी होता है ऐसी व्याप्ति नहीं है । पार्थिव परमाणुओं 
की -श्यामता में अनादिता का व्यवहार प्रयत्न से न होने के कारण हो सकता दे न कि नित्य होने - 


के कारण--यह मुख्य सिद्धान्त भाष्य का गूढ़ आशय हवै ॥ ६७॥ 


( इस प्रकार दोनों एकदेशिर्यो के मर्तो,का खण्डन करने के पश्चात मुख्य समाधान करने 


वाले सिद्धान्ती के सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैं कि )--यद्द मुख्य समाधान हं-- 
पद्पदार्थ--न = नहीं, संकटपनिमित्तत्वात्‌ = इच्छा से उत्पन्न दोने के कारण, रायाद्रीनाम्‌ = 


रागादि दोषरूप क्लेशों के ॥ ६८ ॥ मु 
भावार्थ--राग, देष तथा मोइरूप दोषों की मिथ्या संसार के अनुराग, क्रोध तथा मोइ कराने- 


वाले विषयों के कारण उत्पत्ति हुआ करती दे, जिससे प्राणियों के कम कारण होते हैँ तथा परस्पर 
- भी राग, देष तथा मोइ कारण होते हैँ, शस कारण उत्पत्ति होने से ही रागादि दोष नित्य नहीं 
` है यह सिद्ध होता दे ॥ ६८ ॥ | 


"€ सूत्र के चकार का अथे दिखाते हुए भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--- 
कर्म के निमित्त होने से तथा रागादिकों के परस्पर कारण होने से मी ऐसा सूत्र के चकार से 
कारणों का समुचय ( समुदाय ) लेना चादिये। {इनमें से प्रथम 'संकरुपनिमित्तत्वात! इस 
हेतु का भाष्यकार अथे दिखाते हैँ कि )--श्स सूत्र के संकल्प . शब्द से मिथ्या (असत्य) शान, - 
लेना चाहिये, जिससे रागादि दोष मिथ्याज्ञान से उत्पन्न दोळे हें। उसंते नाना प्रकार का 
कार्ये शस प्रकार होता है कि अनुराग के उत्पन्न करनेवाले विषयों में अनुराग स्नेइरूप राग 
तथा अधिक उत्पन्न करनेवाले विषयों में द्वेष और मोइ न करनेवाले सांसारिक विषयों में 
मोह उत्पन्न होता है । (द्वितीय सूत्र के चकार से. लिये हुए हेतु की भाष्यकार ऐेसी व्याख्या करते _ 
हैं कि )--प्राणियों को अनेक जातियों को करनेवाला प्राणियों का कमै सी नैयमिक ( व्यवस्थित ), 


“राग, द्वेष तथा मोह कों उत्पन्न करते हैं, क्योकि नियम ( ब्यवस्था ) देखने में आता है कि कोई- 


कोई प्राणी अभिक राग से युक्त देखने में आते हैं ओर कोई-कोई अधिकांश देष से युक्त तथा 
कोई-कोई, प्राणी अधिकांश मोहयुक्त भी देखने में आते हैं। अर्थात उक्त प्रकार से ग्राणियों में 
व्यवस्थित राग, द्वेष तथा मोद को दिखाने से यह सिद्ध होता दै कि--उन प्राणियों के किये कर्मा के 
अनुसार ही यह व्यवस्था है। ( सूत्र के चकार से लिये हुए तृतीय परस्पर निमित्ततारूप देतु की 
रागादि दोषों में कारणता दिखाते. हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--परस्पर में कारण होकर 
भी राग, द्वेष तथा मोइ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि मूढ ( मोइ-मिथ्याश्ञान ) वाला इष्ट विषय में 
अनुराग करता है तथा वही अनिष्ट विषय की प्रापि होने पर क्रोध करता है तथा अनुराग करने- 
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कुपितो सुह्यति । सरवमिथ्यासङ्कल्पानां तत्त्वज्ञानादनुत्पत्तिः कारणाङुत्पत्तौ च . 


कायोौनुत्पत्तेरिति ! रागादीनामत्यन्तमनुत्पत्तिरिति । अनादिश्च क्लेशसन्तति- 
रित्यप्युक्तम्‌, सर्व इमे खल्वाध्यात्मिका भावा अनादिना प्रबन्धेन प्रवत्तेन्ते' 
शरीरादयो न जात्वन्न कश्चिदनुत्पन्नपू्ः प्रथमत उत्पद्यतेऽन्यत्र . तत्त्वज्ञानात्‌ । 
न चैवं संत्यनुत्पत्तिधर्मकं किञ्चिव्ययधर्मेकं प्रतिज्ञायते इति । कर्म च सत्त्व 


ee 


र] 


वाला मोद में पड़ जाता है तथा अनिष्ट विषय की प्राप्ति से कोप करनेवाला मी मोह में पड़ 
जाता दै । अतः रागादि क्लेशो के मुख्य कारण मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न हुए उपसेक्त संपूर्ण प्रकार 
के मिथ्या ज्ञार्नो का उसके विरोधी तत्वज्ञान से उत्पन्न होने के कारण पुनः उत्पत्ति नहीं होगी । 
९ अतः पूर्वपक्षी, यद नहीं कह सकेता कि मिथ्याज्ञान का नाश न होने से पूर्वोक्त क्लेशो का 
सम्बन्ध होने के कारण मोक्ष नद्दी हो सकता) (पूर्वपक्षी ने जो क्लेश संतान को अनादि 
९ स्वाभाविक ) कहा था, यइ भी अयुक्त है । क्योकि ये संपूर्णं आध्यात्मिक ( आत्मा के लिये प्रबृत्त 
हुए ) शरीर, इन्द्रिय इत्यादि भावपदार्थं अनादि (आदि रहित), प्रबंध (समुदाय ) रूप से 
प्रषृत्त होते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो तत्व ज्ञान कों छोड़कर पले कमी 
उत्पन्न नहीं हुआ था और प्रथम ही उत्पन्न होता है, (यदि “इस प्रकार अनादि भाव भी 
नष्ट हो जाते हैँ तो जो उत्पन्न नहीं दोगे वे. मी नष्ट दो जॉय! ऐसी पूर्वपक्षी की शंका का भाष्यकार 
समाधाने देते हुए आगे कहते हैं कि )--ऐसा होने से इम यदद प्रतिज्ञा नहीं करते हैं कि 
उत्पन्न होनेवाले किसी भावपदार्थ का नाश - होतां है, क्योंकि इम उत्पन्न होनेवाले रागादि. 
दोर्षो का ही नाश होता है ऐसा मानते हैं। ( यदि “मिथ्याज्ञान से उत्पन्न रागादिक तत्वज्ञान 
से मिथ्याज्ञानं का नाश होने के कारण उत्पन्न न हो, किन्तु प्राणियों के कमं से उत्पन्न हुए 
रागांदिकों का नाश क्यों होगा, क्योंकि कर्म के नष्ट झेने पर रागादि दोर्षो की निवृत्ति नहीं 
होती, अथाव रागादि दोषंवाले प्राणी के कर्मा का नाश नहीं होता । अतः मोक्ष नहीं हो सकता? 
पेसा पूउ॑पक्षी आक्षेप करे, तो इसका समाधान भाष्यकार : आगे दिखाते हैं कि )--प्राणियों के 
जन्म लेने के कारण पुण्य-पापरूप" कमे तत्वज्ञान से उत्पन्न हुए मिथ्याज्ञानों के विनाश के 
-कारण पुनः सांसारिक विषयों में राग, द्वेष तथा मोहद को- उत्पन्न नहीं. कर सकते, किन्तु केवल . 
सुख तथा दुःख के भोगरूप फलमात्र को द्वी प्राणियों के कम देते हैं। अर्थात्‌ प्राणियों के 
अन्त होने के कारणरूप उनके कमै तत्वज्ञान से उत्पन्न हुए मिथ्याश्चानरूप संकल्पों का नाश. 


हो जाने के कारण पुनः सांसारिक विषयों में रागद्वेषादि दोषों को उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि 


संपूर्ण रागादि दोषों का मूल कारण मिथ्याज्ञान हो है. प्राणियों का कमै तो पूर्वोक्त ब्यवस्थानुसार 
उनको रागादि दोषो में प्रवृत्त करता है, इस कारण रागादिको में कम कारण होता दै यह कहा 
गया है । ( यह पूर्वपक्षी यक्ष नहीं कह्‌ सकता कि जैसे कर्म के रहते मिथ्याज्ञान के नाश से रागादि 
दोषों की निवृत्ति होती है, वैसे कमं के रइते भिथ्याञ्चान के नष्ट होने के कारण ज्ञानी पुरुष को. 
कमे का सुख दुःखरूप फल भी न होगा? क्योंकि कर्माशय समुदाय का नाश करने के लिये 
मोद्दादि रहित भी ज्ञानी मोद्दादि युक्त प्राणी के समान कमे के फल का भोग किया करते हैं, 
जिसंसे सिद्ध होता है कि ज्ञानी पुरुष का कमे राग, देषादि दोषों की अपेक्षा न करता दुभा 
अपना फळ देता है, जिस कारण ऐसा कर्मफल का भोग ज्ञानी को संसारबंधन नहीं देता | किन्छु 
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निकायनिवतर्क तस्वज्ञानकतान्मिथ्या सङ्कल्पविघातान्न रागाद्यत्पत्तितिमित्तं 
अवति सुखडुःखसंवित्तिफलं तु भवतीति ॥ ६८ ॥ | 
इति दशाभिः सूत्रैरपवर्गपरीक्षाप्रकरणम्‌ 
इति श्रीबात्स्यायनीये न्यायभाष्ये चतुथौध्यायस्याद्यमाहिकम्‌ 


उहि -- 


मोक्षादि युक्त प्राणियों के लिये यद कमफल का भोग संसार के बंधन का कारण होता है, क्योंकि 
रागादि दोषयुक्त कमी से किया जाता है, न कि उनकी अपेक्षा न कर, ऐसा सिद्धान्ती का यद 


गूढ़ आशय है ॥ ६८ ॥ 
इस प्रकार वात्स्यायन मइषि रचित न्यायभाध्य में चतुर्थाध्याय का 
प्रथम आह्विक समाप्त दुआ ॥ 


~उ 


अथ चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयाहिकम ह 
किं नु खलु भोः यावन्तो विषयास्तावत्सु प्रत्येकं तत्त्वज्ञानमुत्पद्यते अथ 
क्चिदुत्पद्यत इति ? कश्चात्र विशेषः। न ताबदेकैकत्र यावद्विषयमुत्पद्यते 


( १ ) तत्त्वछ्ञान की उत्पत्ति का प्रकरण 
इस प्रकार संशय, प्रमाण तथा प्रमेय पदार्थों की परीक्षा पूर्वग्रन्थ में हो चुको तथा 
“यत्र संशयस्तत्रेवमुत्तरोत्तरप्रसंग? सू० २१७, इस. सूत्र के अतिदेश से प्रयोजनादि पदार्थों 
"की परीक्षा हो जाने के कारण प्रमाणादि षोडश पदार्थों की परीक्षा का वर्णन हो चुका । प्रथमा- 
च्याय के प्रथम पादु के श्म सूत्र में इन्दीं घोडश पदार्थों के तत्वशान से निःश्रेयस की प्राप्ति 


होती है, ऐसा कह्‌ चुके हैं। उनमें से मी प्रमेयपदाथौ का तत्वज्ञान दने से साक्षात निश्भ्रेयस . 


“को प्राप्ति होती है और अवरिष्ट पदार्थों का तत्त्वज्ञान का अंग दोने के कारण उनके तत्व को 
_ परम्परा से मोक्ष होता है, ऐसा कह चुके हैं। साम्प्रत यदद . परीक्षा करना है कि प्रत्येक आत्मादि 
अमेयपदार्थो का तत्त्वज्ञान मोक्ष के प्राप्ति का कारण है, अथवा किसी इनमें से ऐसा एक का, ऐसी 
इस प्रकरण की भूमिका तापपर्यटीका में कहो है । किन्तु परिशुद्धि में उदयनाचाये इस विषय 
-से ऐेसा कहते हैं कि पृवं्रन्थ के चतुर्यांध्याय के प्रथम आहिक के चतुदश प्रकरणों में प्रबृत्ति 
"से लेकर अपवर्गे पर्यन्त छः प्रमेयो की परीक्षा की गई है, अतः इस आहिक में उसके तत्त्वज्ञान: 
रूप धमे की परीक्षा करना हे कि उस तत्त्वज्ञान का क्या लक्षण है; उसका क्या विषय है २, 


` तथा बह तत्वज्ञान केसे उत्पन्न होता है ३, तथा उसकी रक्षा कैसे होती है ४, और उसको वृद्धि 
कैसे हो सकती है ५। इस प्रकार इस द्वितीयाह्विक का तत्वज्ञान की परीक्षा करना ही विषय | 


है। जिसमें जिस विषय में जिस-जिस प्रकार से तत्वज्ञान होता है यह क्रम से का गया 
द है। किन्तु इस विषय में वधंमानोपाध्याय की ऐसी सम्मति है क्योकि न्यायनिबन्धप्रकाश में 
उन्दने कहा दै कि--'विना उदेश तथा लक्षण के तत्वज्ञान की परीक्षा कैसे हो सकती है तथा 
: चतुर्थांष्याय के दोनों आह्विकों का विषय भी समान केसे हो सकती है जिससे ये दोनों आहिक 
` एक हो अध्याय के अवयव हों? ऐसी शंका कर, प्रथम सूत्र में तत्त्वज्ञान का उद्देश तथा द्वितीय 
सूत्र में लक्षण प्रारंभ में ही हो चुका दै--दोषादि रूप प्रतिरूप प्रमेयपदार्थो की परीक्षा दी 
संपूर्ण चतुर्थाध्याय का विषय है, तरवज्ञान भी कार्य ही है। अतः चतुर्थाध्याय के दोनों आहिकों 
` में समान. विषयता दो सकती दै । “ऐसा होने से तत्त्वज्ञान के मोक्ष का कारण होने के कारण 
मोक्ष होने के पूवं ही उसकी परीक्षा करना उचित है, ऐसी शंका कर तत्त्वश्ान की परीक्षादि पूर्व 
जिन प्रमेयपदार्थी का तत्त्वज्ञान - आवश्यक है, उच संपूर्ण प्रमेयपदार्थों की परीक्षा; करना उचित 
है । मोक्ष की एक प्रमेयपदाथ ही दै, इस कारण संपूर्ण प्रमेयपदार्थो ने उसकी परीक्षा करना भी 
उचित दी है ऐसा उनका समाधान है। (उस इस तत्त्वज्ञान परीक्षा के आक्षिप दारा भाष्यकार 
` सिद्धान्तसूत्र के अवतरण में अवतरण देते हुए विचार करते हैं कि )--'( पूर्वपक्षी ` ऐसा आक्षेप 
यहाँ कर सकता दै कि )--क्या जितने प्रमेयपदार्थ संसार में हैं, उन संपूर्ण पदार्थों में प्रत्येक पदार्थ 
: का तत्वज्ञान होता है-अथवा किसी इस पदार्थ का? (प्रश्न )--श्स आक्षेप का क्या. विशेष 
( आशय ) है १ ( उत्तर )--एक-एक के जिनके विषय हैं उनका सबका ज्ञान नहीं हो सकता 


क्योंकि जानने योग्य प्रत्येक विषय के भेदों की गणना नहीं हो सकती अर्थात. यदि संपूर्ण पदाथौ ` 
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ज्ञेयानामानन्त्यात्‌ । नापि कचिंदुत्पद्यते, यत्र नोत्पद्यते ;तत्रानिबृत्तो मोह्‌ इति 
मोहरोषप्रसङ्ग: । न चान्यविषयेण तर्वज्ञानेनान्यविषयो मोहः शाक्यः प्रतिषे- 
दूघुमिति | मिथ्याज्ञानं वै खलु मोहो न तत्त्वज्ञानस्यानुरपत्तिमात्रं तञ्च मिथ्या- 
ज्ञानं यत्र विषये प्रवत्तेमानं संसारबीजं भवति स॒ विषयस्तत्त्वतो ज्ञेय इति | 
किं पुनस्तन्मिश्याज्ञानम्‌ ? अनास्मन्यात्मप्रहः, अहमस्मीति मोहोऽहङ्कार 
इति । अनात्मानं खल्वहमस्मीति पश्यतो दृष्टिरहङ्कार इति । किं पुनस्तदर्थंजातं 


का तत्वज्ञान दोना मोक्ष में अकारण कहो तो ज्ञान के विषयपदार्थो की गणना न होने के कारण, ` 
ऐसा तत्त्वज्ञान छो ह नहीं सकता, ( इस प्रकार प्रथम कोटि ( पक्ष) का खण्डन कर पूर्वपक्षी 
के मत से द्वितोय पक्ष का खण्डन भाष्यकार ऐसा दिखाते हैं कि )--यह तत्त्तजश्ञान किसी 
एक ही विषय में नदीं माना जा सकता, क्योंकि .जिस विषय में. तत्त्वज्ञान न होगा, उस 
विषय में मोह ( मिथ्याज्ञान) के निवृत्त न होने. के कारण कुछ मिथ्याक्षानों के अवरिष्ट 
रश जाने की आपत्ति आ जायगी । क्योंकि किसी दूसरे विषय के तत्त्वशान से दूसरे विषय 
“के सिथ्याश्चान की निवृत्ति नहीं दो. सकती?। (इस पूर्वपक्षी के आक्षेप का समाधान भाष्यकार 
ऐसा करते हैं कि)- मिथ्याज्चान को मोह कहते हैं, न कि केवळ तत्वक्षान की उत्पत्ति 
न होना और वह मिथ्याज्ञान जिन विषयो में उत्पन्न होने से संसार बंधन का होता है, डन 
विषयों का ही वास्तविक ज्ञान आवश्यक है, न कि संपूर्ण संसार के पदार्थों के वास्तविक रूप 


rs 


`. नका शान इस कारण तत्वज्ञान से मिथ्याज्ञान का नाश होकर मोक्ष हो सकता है। अर्थात्‌ 


ओद मिथ्याधानखूप है, न कि क्षानाभावस्वरूप । अतः तब ज्ञान केवल अज्ञान के इटाने के 
कारण मोक्ष में उपयोगी नहीं होता, किन्तु संसार के कारणों के नाश के द्वारा, तत्त्वज्ञान जो 
संसार होने का कारण नहीं दी हे, किन्तु मिथ्याशान हो संसार का कारण है, अतः विरोध होने 
से तत्त्वज्ञान मिथ्याश्चान को नष्ट कर मोक्ष को देता है । ( इससे यह सिद्ध. होता है कि संसार 
में संपूर्ण पदार्थों में से अपने-अपने आत्मादि प्रमेयपदार्थ विषय में हुआ मिथ्याज्ञान हो 
'उन-उन आत्मा आदिको में संसार का कारण होने के कारण उनके आत्मादि को . सिथ्याज्ञान 
को ही हटाना आवस्यक है, न कि संपूर्णे संसार के अनन्त पदार्थ तथा दूसरे आत्माओ का मिथ्या- 
ज्ञान । अतः उन विषयों में भिथ्याशान को निवृत्ति हो या न हो, अपनी आत्मा के दृष्टान्त से. 
निवृत्ति दै । किन्तु उसका संसारबंषन के छुटकारा धोने में कोई उपयोग नहीं है, जिसका उप्रयोग 
है उसका ज्ञान होना कठिन नहीं दै यश॒ सिद्धान्त का. गूढ़ आशय है । ( यहाँ पर पूर्वपक्षी इस 
. आशयः से प्रश्‍न करता है कि )--यह मिथ्याशान क्या है? क्योकिभ्ह्स विषय में वादियों के भनेक 
-मत मिलते हैं, जैसे वेदान्तियों के मत से नामरूप .प्रपंच ( सुंसार ) की बाधाओं से रहित 
शुद्ध सच्चिदानन्दस्वरूप अक्माद्देत का साक्षात्कार तत््वशान है और उसका विरोधी मिथ्याशन 
'डोता है। प्रकृति तथा पुरुष का यह शान ही तत्त्वशञान होता डे और उसके मिथ्याज्ञान होता 
है ऐसा-सांस्यमत है तथा धर्म पुल ( परमाणु ) नरात्म्यज्ञान ही तत्त्व ज्ञान है और. उसके . 
“विरुद्ध मिथ्याश्वान होता है ऐसा कुछ बाध्यरूप वादियों का मत है एवं शरीर इन्द्रियादिकों 
से भिन्न नित्य आत्मा का ज्ञान ही तत्वज्षान होता है और इसके विरुद्ध मिथ्याशान कड्टाता है 
'ऐेखा नैयायिक्रों का मत दै इस कारण इस मिथ्याशान के स्वरूप में विवाद होने के कारण यद 
अदन होता दे कि मिथ्याशान क्या है! (इस प्रश्‍न के उत्तर में न्यायसिद्धान्त से भाष्यकार 
न्तर देते हैं कि )--आत्मा से. (भिन्न शरीर इन्द्रियादिको को आत्मा समझना--'मैं हूँ” इस प्रकार 


१४४ . न्यायदुर्दानम्‌ [ अ° ४, आ० १, सू ६८ 


jaf पय 


यद्विषयोऽहङ्कारः ? शरीरेन्द्रियमनोवेदनाब्रुद्धयः । कथं तद्विषयोऽहङ्कारः संसार- 
बीजं भवति ? अयं खलु शारीराद्यर्थजातमहमस्मीति ठ्यचसितः तदुच्छेदे- 
नात्मोच्छेदं मन्यमानोऽनुच्छेद्कृष्णापरिष्लुतः पुनः पुनस्तदुपादत्ते तदुपाद- 
दानो जन्ममरणाय यतते तेनाबियोगान्नात्यन्तं दुःखाद्विमुच्यते इति । सस्तु 
दुःखं दुःखायतनं दुःखानुपक्त सुखं च सवमिदं दुःखमिति पश्यति सं दुःखं 
परिजानाति. परिज्ञातं च दुःखं प्रहीणं भवत्यनुपादानातं सविषान्नबत्‌। एवं 
के मोह अइङ्कार शी मिथ्याज्ञान है । .( यद अईकार संसार का मूळ कारण है यह कहने के लिये 
भाष्यकार प्रश्न, दिखाते हैँ कि )--वे कौन से विषय हैं, जिनके व्रिषय में का अइंकार ( मिथ्या- 
ज्ञान ) होता है? ( उत्तर )--शरीर, बाझइन्द्रिय, मन, वेदना ( सुख-दुःखानुभव ) तथा ज्ञान 


ये भिथ्याञ्चान के विषय हैं। ( यह संसार का. कारण क्यों होता दै? इस आशय से प्रश्‍न ` 


भाष्यकार दिखाते हैं कि--शरीरादि विषय में मिथ्याज्ञान संसारबंथन का कारण क्यों होता 
है ? (उत्तर)--जिस्त कारण संसार के प्राणी शरोर, इन्द्रियादि बिषर्यो को “मैं यह हूँ? ऐसा शरीरादि 
को द्वी आत्मा को है ऐसा निश्चय हो जानने के कारण शरीरादिकों के उच्छेद ( नाश ) से आत्मा 
नाश छो जायगा ऐसा समझने के कारण मौ मेरे. शारीरादिकों का नाश न हो इस प्रकार की 
आशा से घबड़ाने'के कारण बार-बार उनका अहण करता है, जिसके बार-बार यह अज्ञानी प्राणी 
जन्म ठया मरण के लिये ही यत्न करता दै, अतः जन्म-मरण संसुदाय से न छूटने के कारण 
दुःख से उसका अत्यन्त छुटकारा नदीं होगा । ( यहाँ उपरोक्त मिथ्याज्ञानो के विवाद के विषय 
में विचार करने से वेदान्तियों के मत से शुद्ध सञ्चिदानन्द अद्याद्रेतान सम तत्त्वज्ञान 
नहीं हो सकता क्योंकि बिना बाधक के प्रत्यक्ष से दिखाई पड्नेवाले संसार भेद को कोई इटा नहीं 
सकता तथा सांख्यमत भी संमत नहीं है, प्रकृति तथा पुरुष का विवेकज्ञान ही तत्त्व- 
ज्ञान होता है, यइ नहीं ही सकता, . क्योंकि कारण यइ प्रकृति जगत्‌ कार्ये का मूल कारण है, 
यह नहीं झो सकता, क्योकि प्रकृति की सिद्धि सत्कांयैवाद मानने पर निर्भर है, अतः पूर्वैअन्ध 
में जो सत्कायेवाद का खण्डन कर चुके हैं उसी से प्रकृति का. खण्डन हो जाता है । पर भो पुद्लो 
को लेकर जो बौद्धों का निरात्मात्रवाद है, उसका क्षणभंगवाद के खण्डन के समय नित्य. आत्मा 
की सिद्धि करं देने के कारण खण्डन दो जाता है। अतः नेयायिक-सिद्धान्त से शरीरादिकों में 


आत्मा दै ऐसा 'में हूँ? इत्याकारक मोह अइम्माव हो मिथ्याज्ञान होता हे यह भाष्यकार ने 


नेयायिरकों के सिद्धान्त से उचित ही कह्दा है और इसी कारण संसार के प्राणिमार्त्रो को “में 
संसार में न रहूँ ऐसा न«द्दो *ऐेसी कामना सदा रंइती है। इस कारण यहद उपरोक्त मिथ्याज्ञान 
शरीर इन्द्रियादिकों को ही आत्मा मानने वाले प्राणियों को हो होता दै, न कि आत्मा के वास्तविक 
स्वरूप को जाननेवाले ज्ञानी को । क्योंकि ज्ञानी तो सपे जिस प्रकार अंपनी केंचुली को अपने 
से भिन्न जानता है उसी प्रकार शानी भी शरीरादिकों के आत्मा से भिन्न जानने के कारण न 
उनमें अनुराग रखता है, न उनके स्नेइ के त्याग से दुःखी होता है, न उनके लिये शोक करता 
है ऐसा तात्पयेटीका में स्पष्ट किया है )। (इस प्रकार अहम्माव रखने वाले ज्ञानी प्राणी को 


सो संसारबंधन होता है यद्द कइने के पश्चात अईंभावरहित तत्वज्ञानी के संसारबंधन से | 


छुटकारा मिल जाता दै इस आशय से भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--जो अइंभावरहिंत शानौ 
पुरुष सांसारिक दुःख तया दुःख के आधार शरीर इन्द्रियादिकों को तथा सांसारिक संपूर्ण सुख 
में दुःख का सम्बन्ध अवश्य रद्दता दै, इस कारण यहु संपूर्ण दुःख दी हे ऐसा देखते हैं, वह दुःख 


rm 


` तत्वज्ञानो त्पत्तिध्रक रणम्‌ ] सभाष्य हिन्दीष्यार्योपेतस्‌ ०७०७ 


क 


दोषान कर्मे च डुःखहेतुरिति पश्यति। न चाप्रहीणेषु दोषेषु दुःखप्रबन्धो- ` 

छेदेन शक्यं भवितुमिति दोषान्‌ जहाति, प्रहीशेषु च दोषेषु न प्रवृत्तिः 
प्रतिसन्धानायेत्युक्तम्‌ । प्रेस्यभावफलडुःखानि च ज्ञेयानि व्यवस्थापयति 
कमे च दोषाँख्च प्रहेयान्‌ । अपवर्गोऽधिगन्तव्यस्तस्याधिगमोपायस्तन्त्वज्ञानम्‌ । 
एवं चतस्भिर्विधाभिः प्रमेयं बिभक्तमासेबमानस्याभ्यस्यतो भावयतः सम्य- 
ग्द्शनं यथाभूतावबोधस्तत्त्वज्ञानमुत्पद्यते | एवं च-- 


के स्वरूप की अच्छी तरह जाना जाता है भोर विषयुक्त अन्न के न खाने. से जिस 
प्रकार मरण दुःख नहीं होता, उसी प्रकार सांसारिक विषयों का मोह छूटने के कारण उसका 
संपूर्ण सांसारिक दुःखे नष्ट हो जाता दै। इसी प्रकार वह अद्दभावरहित्‌ ज्ञानी पुरुष राग, द्वेषादि 
दोष तथा पुण्य-पापात्मक संपूर्णे कर्म भी दुःख ही के कारण है, ऐसा भी दिखने लगता है । 
विना राग-द्वेषादि दोषां का नाश हुए सांसारिक संपूर्ण दुःखों का अत्यन्त नाश 'नहीं हो सकता । 
इस कारण ज्ञानी पुरुष राग-द्वेषादि दोषों को संसार में छोड़ देता है और इन मुख्य 
संसारबंधन- के झुण्ड रागाद दोषों का एकदम नाश होने पर पुनः प्रारब्धकर्म के अनुसार संसार 
में होनेवाली पुण्य-पापात्मक कर्मो की प्रवृत्ति पुनः जन्म लेने के कारण डी होगी, यह चतुर्थाच्यायं 
के प्रथमाहिक के ६४वे सूत्र में कह चुके हें। (इस प्रकार दादश प्रकार के प्रमेयपदार्थी. 
में से शरीरादि. प्रवृत्ति पर्यन्त प्रमेय अहङ्कार के विषय हैं यह दिखाने के पश्चात्‌ प्रेस्यभावादि 
दूसरे तीन प्रमेय मी अहंभाव के विषय होते हैं । यइ दिखाते छुए:-माष्यकार आगे कते हैं 
कि )--ज्ञानी पुरुष सूत्रोक्त जानने योग्य 'प्रेत्यमाव, फल तथा दुःख इनकी व्यवस्था करता है. 
और कमं तया ज्ञान करने योग्य रागादि दोषों की भी व्यवस्थापना करता है । तथा मोक्ष मुझे 
आप्तं करने योग्य हे और सोद्चप्रासि का तत्त्वज्ञान ही एक उपाय है यह-मौ व्यवस्था से 
जान लेता है. अर्थात्‌ उपरोक्त प्रकार से मिथ्याञ्चान संसारबंधन का कारण है, तथा तत्त्वज्ञान 
ही मोक्ष का कारण है । अतः मुक्ति की इच्छा करनेवाले पुरुषों को प्रेत्यभाव, , फल तया दुःख 
का क्या स्वरूप , है यइ जानना चाहिये तथा प्राणियों के शुभाशुभ कर्म, रागादि दोष तथा 
कभी जीव जिनका त्याग करता है, तथा मोक्ष मुझे प्राप्त करना हे, जिसकाईकेवछ आत्मादि 
प्रमेयपदार्थौ का तत्त्वज्ञान ही कारण हे, यह भी अवश्य स्थापन करना (जान लेना) . 
आवश्यक द । (आगे उपरोक्त विषय का उपसंहार ( समाप्ति) करते. इंग भाष्यकार कहते हैं 
कि )--इस प्रकार न्यायभाष्य के प्रारंभ के प्रथम सूत्र में कही हुई इन चार ही भकारों से विभाग 


करते यथार्थ ज्ञान, जिस प्रकार का आत्मादिकों का वास्तविक स्वरूप है उसी प्रकार से उनको 
जानना रूप तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन, वेदना तथा बुडिरूप प्रथम 
प्रमेयपदार्थों में आत्मा होने का अभिमान ( मिथ्याज्ञान ) होता है, दूसरा प्रेत्यमाव फल तथा 
दुःखरूप प्रमेयसमुदाय.भी जानने योग्य है, और कम तथा रागादि दोषरूप तीसरा प्रमेयपदाथौ 


>. का समुदाय हेय ( त्याग योग्य ) है--भौर अपवर्ग (मोक्ष) रूप प्रमेयपदार्थ प्राप्त करने योग्य 


है। ऐसे इन चार प्रमेयसमूद्दों में विभक्त प्रमेयपदार्थ समाप्त है। इस प्रकार इनको सेवापूर्दक 


Fs अस्यास से चिन्ता . ( एकाग्रता से मानस ज्ञान ) की थारा होते-होते जो संपूर्ण प्रमेयपदा्थौ का 
ज्र | : ` वास्तविक ज्ञान द्रोता है उसी को तत्त्वज्ञान कद्दते हैं । ( आगे भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की योजना 
`. करते इए अवतरण में कइते हैं कि )- ऐसा होने के कारण-- 


३५ न्या० 


Cn 


क्रिये हुए आत्मादि प्रमेयपदार्थौ की सेवा से अभ्यास करने से सदा उक्त विषयों का चिन्तन करते- . 


[ अ» ४, आ० ३, सू, १-९ 
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त 


दोषनिसित्तानां तलज्ञानादहड्भारनिवृत्तिः ॥ १ ॥ त 

शरीरादि दुःखान्तं प्रमेयं दोषचिमित्तं तद्विषयस्वान्मिथ्याज्ञानस्य । छ 

तत्त्वज्ञान तद्विषयसुत्पन्नमहङ्कारं निवत्तेयति ससानबिषये पघा तावात. i 

एवं तत्त्वज्ञानाद ` “दुःखजन्म प्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरा- 

मावादपवर्ग' इति । स चायं शाख्ार्थसङभ्रदोऽनूदयते नापूर्वो विघीर्यते इषि 11१0 
असङ्छ थाना नुपू ish व्यौ तु खलु-- म 
इं रूपादयो विषयाः सडूल्पकृताः ॥ २ ॥ 


पद्पदार्थ--दोषनिमित्तानां =रागादि दोषो के कारणों का, तत्त्वज्ञानात = वास्तविक शान 


४ : ह ES | 
होने से, अइक्कारनिबृत्तिः = उनमें अहंभाव नहीं रहता 1 RN Ee 
भावार्थ--शरौर से लेकर दुःखपर्यन्त प्रमेयपदार्भ संसारबन्धन के मूल कारण रागादि दोष 


के निमित्त हैं--कयोंकि उन्हीं के विषय में मिथ्याज्ञान होने से प्राणी को बार-बार जन्म लेना - 


पड़ता है, अतः इन्हीं शरीरादि दुःखान्त प्रमेयपदाथौ का वास्तविक ज्ञान होने. से अहंभाव दूर 
दो जाता दै--क्योंकि एक ही विषय में मिथ्याज्ञान तथा तत्त्वज्ञान का परस्पर में विरोध होता 
है 1. अतः उक्त प्रकार. से तत्त्वक्षान होने पर “दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष तथा मिथ्याज्ञानों में 
से उत्तरोत्तर. ( आगे-आगे ) के नष्टे होने से उनके पूर्वेपूर्वे का नाश होने से आत्यन्तिक दुःखरूप 
मोक्ष .होता दै? ऐसा प्रथमाध्याय के प्रथमाहिके के एक सूत्र मे सिद्धान्त कर चुके हैं । वह यद 
| संपूर्ण न्यायशास्न के संग्रह का अनुवाद यह किया है, न कि कोई अपूव विषय कदा गया है ॥ | १॥ 
.. (इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूच की व्याख्या करते हैं कि )णणवारद्द प्रकार के 
पूर्वोक्त प्रमेयपदार्थौ में से शरीर से लेकर दुःखपर्यन्त प्रमेयपदार्थं संसार के मूलकारण रागः द्वेषादि 
दोषों के कारण हैं, क्योकि उन्हीं के विषय में मिथ्वाञ्चान होता है (जो संसार का कारण दै) 
इस कारणे उन्हीं शरोरादिकों का वास्तविक ज्ञान उत्पन्न दोकर.उनके विषय में अहंभाव को नष्ट 
कर देता है--क्योंकि एक ही विषय में मिथ्याश्चान और तत्वज्ञान श्न दोनों का परस्पर में 
विरोध होता है । अतः उक्त प्रमेय विषयों के तत्वज्ञान से प्रथमाध्याय के ग्रंथमाहिक के द्वितीय सूत्र 
में कहा हुआ 'दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष तथा मिथ्याक्षानो में से उत्तरोत्तर ( आगे-आगे ) के मिथ्या" 
ज्ञानादिकों का नाश दोनेपर उनके पूव-पू्व दोषादिकों.का नाश दोते-होते दुःख का नाश दोनेपर 


मोक्ष दो जाता है? यइ जानना चादिये। प्रारंभ में कहे इए इस विषयका यहाँ बर्णन करने _ 
की क्या आवश्यकता दै १ ( यदि ऐसा पूर्वपक्षी शंका करे तो भाष्यकार इसका उत्तर देते इर आगे .. 
कहते है कि )--यद प्रारंभ में द्वितीय सूत्र में कहो हुआ ही. संपूर्ण न्‍्यायशासतत्र का विषय वदाँ . 


कहे हुए विषय का इस सूत्र में तत्त्वज्ञान को उत्पत्ति का प्रकार दिखाने के लिये. अनुवादमात्र है, 
न कि कोई इस सूत्र में अपूर्वे विषय को विधान ( कथन ) किया गया है॥१॥ छ 
शरीर इन्द्रियादिकों में आत्मा है इस सिथ्यांज्ञान को दूर करना चाहिये ऐसा कह चुके हैं 
उसमें से प्रथम किस विषय में आत्मा दै इस बुद्धि को दूर करना चादिये । इस प्रश्न के उत्तर में क्रम 
दिखानेवाले सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते इदे भाष्यकार कहते हैं कि--असंख्यान ( तत््वज्ञान ) 
का अनुपूवी ( क्रम ) द्रो निश्चय से ऐसा दै-- 35 
... पद्पदार्थ--दोषनिमित्तं = रागद्वेषादि दोषों के मूल कारण हैं, रूपादयः = रूप-रस इत्यादिः 
विषयाः = विषय, संकल्पकृताः = जो मिथ्याज्ञानरूप संकल्प से किये जाते हैं ॥ २ ॥ 


/ 
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कामचिषया इन्द्रियाथी इति रूपादय उच्यन्ते, ते मिथ्यासङ्कल्प्यमाना 
'रागद्वेषमोहान्‌ प्रवर्तयन्ति तान्पूर्वं प्रसञ्चक्षीत्‌ । ताँश्च प्रसञ्चक्ष्वणस्य रूपादि- 
विषयो सिथ्यासङ्कुल्पो निवर्तेते । तन्निवृत्ताबध्यात्मं शरीरादि प्रसब्चक्षीत । 
सत्प्रसङ्कयानादध्यात्मविषयोऽहङ्कारो निवर्तेते । सोऽयमध्यात्मं बहिश्च. विविक्तः 
चित्तो बिहरन्मुक्त इत्युच्यते ॥२॥ | | 

अतः परं का चित्संज्ञा हेया का चिद्धावयितठ्येत्युपदिश्यते नार्थनिराकरण- 
सर्थोपादानं वा । कथमिति ?-- ह > 


भावार्थ--इष्टप्राप्रि कौ इच्छा के विषय चक्षुरादि इन्द्रियों से गुद्दौत दोनेवाले रूप-रस 
आदि विषय में मिथ्याज्ञान होने के कारण संसार में राग, देष तथा मोहरूप दोष उत्पन्न होते हे, 
अतः प्रथम उनका वास्तविक रूप जानना चांदिये । क्योंकि वास्तविक रूप का जानन होने से 
रूपादि विषयों में मिथ्यासंकल्प ( झूठी कामनाएँ ) प्राणियों की छूट जाती हैं। उनके निवृत्त 
होने के पश्चाद शरीर, इन्द्रियादि विषयों का आत्मा समझने के रूप मिथ्याक्षान को निवृत्त करने 
के लिये शरोरादिर्का के वास्तविक रूप को भी जानना चाहिये । इस प्रकार -उनके वास्तविक रूप 
का ज्ञान होने से उनमें होनेवाला शरीरादिक ही आत्मा है; यह मिथ्याच्चान निवृत्त ही जाता 
है । इस प्रकार बाह्य रूपादि तथा आन्तरिक शरीरादि विषयों में मोइ के छूट जाने पर यहद शानी 
प्राणी जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥२॥ - न. ५ 5 

( इसी. आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत की व्याख्या करते हैं कि )--इष्टप्राप्रि के विषय 
तथा चक्कु आदि इन्द्रियों से गृदीत दोने का तो उनके अथौ ( विषयों ) को रूप, रस, गन्ध इत्यादि 
कहते हैं । उनकी मिथ्याज्ञान से इच्छा होने पर राग, द्वेष तथा मोइरूप दोषों की प्रवृत्ति दोती 
है। इस कारण उन्हीं दोषों के मूल रूपादि की व्याख्या करके प्रथम वास्तविक रूप को जानना 
चाहिये । क्योकि उनके वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से उन रूपादिक्‌ के विषय में मिथ्याज्ञान रूप 
संकल्प छूट जाता है और उन रूपादि विषय .के मिथ्याज्ञान के निवृत्त होने पर 
साक्षात्‌ आत्मा के सम्बन्ध रखनेवाले शरीर, इन्द्रियादिको के वास्तविक रूप को मो जानना 
चाहिये । जिससे शरीरादि विषयों में यह आत्मा है ऐसा भिथ्याञ्चानरूप अहंकार छूट जाता 
है। जिससे आत्मासम्बन्धी आन्तरिक शरीर इन्द्रियादि विषयों तथा बाह्य सुन्दर कामिनो आदि 
` इष्ट विषयों की सुन्दरता आदि रूपादि विषयों से भो खिन्न विरक्त होने से यहद ज्ञानो पुरुष आनंद 
से प्रारब्ध के फर्छो का अनुबव करता हुआ भी जीवन्मुक्त कहा जाता है । अर्थात्‌ वाझ रूपादि तथा 
आन्तरिक. शरीर इन्द्रियादिकों के वास्तविक रूप को जान लेने के कारण उनके विषय से रागे, 
देषादि दोषों से चित्त के. छूट जाने से वही जीवन्युक्त कहाता है, ऐसा अमेयपदारथौँ के वास्तविक 
शान से उसे यहद तत्त्वज्ञान का अन्तिम फळ प्राप्त द्वोता है २॥ 

(प्रस्तुत विषय में ज्ञानी के लिये भति उपयोगी दूसरे उपदेश के विषय में सिद्धान्तसूत्र का 
अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--इसके पश्चात संसार में कुछ संज्ञा ( पदार्थ के नाम ). 
त्याग योग्य हैं और कुछ संज्ञा भावना करने योग्य ( विचारणीय ) है, ऐसा सूत्रकार 
उपदेश देते है, न किसी अर्थ विषयों का खण्डन करते हैं, न किसी विषय के अदण करने 


हि | डू को कहा जाता-है अर्थात मुझ ज्ञानी पुरुष को संसार के प्रत्येक विषयों के बहुत से अंश ( माग ) 
पेसे हैं जिनको एकदम छोड़ देना चाहिये और कुछ अंशो में छोड़ने की भावना ( विचार ) 
करना चादिये। इस आशय से सूत्रकार कहते हैं--किस पदार्थ को लेना चाहिये और किसर 
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तन्निमित्त त्ववयव्यमिमानः ॥ ३॥ | 


तेसं दोषाणां निमित्तं ्ववयव्यभिसानः | सा च खलु खी संज्ञा सपरिष्कारा 


 पुरुषस्थ, पुरुषसंज्ञा च खियाः, परिष्कारश्च निमित्तसँज्ञा अनुव्यजनसंज्ञा च । 


निमित्तसंज्ञा रसनाश्रोत्रम्‌ » दन्तोष्ठम्‌ , चक्षुनीसिकम्‌ । अलुव्यज्ञनसंज्ञा इत्थं | 
दन्तौ इत्थमोष्ठाविति, सेयं संज्ञा कामं वर्धयति तदनुषक्ताँच्च ` दोषान्‌ विवज- 


पदार्थ ( विषय ) को नहीँ लेना चाहिये, ऐसा सूत्रकार के उपदेश का आशय है । किन्तु जैले संसार 
के पदार्थ हें उनके विषय में किसी को अद्दण करने तथा किसी को निराश करने का शानी 


- आत्मा को विचार सदा करना चादिये--यद्दी सूत्रकार के उपदेश का आशय है । ( प्रश्‍न )--यह . 


उपदेश किसःप्रकार का दे ? ( उत्तर )-- | । 
| पद्पदार्थ--तन्षिमिंत्त = उन्न राग-द्वेषादि दोषो का मूल कारण है, किन्तु, अवयव्यभिमानः = 
स्री आदिको के सुन्दर शरीररूप अवयवी में अभिमान ( मिथ्या मोह ) करना ॥ ह ॥ | 
; सावार्थ--संपूणे संसारबंधन के मूलकारण रांग, द्वेष तथा मोहरूप दोषों: का कारण है 
सुन्दर खी आदिको में मिथ्यामोइ करना । ऐसी मोह में डालनेवाली भावना तथा उसी खरी के 
झरीरादिकॉ में 'जिसमें केवल मांस, रक्त, अस्थि ( इङ्ियाँ ), शिरायें, कफ, पित्त, विष्ठा आदि भरे 
है, इस प्रकार विराग होने की भावना, जिससे खी विंषय में प्रेम नष्ट हो जाता दै ।' भर्थात संसार 
में अनुराग तथा द्वेष . करानेवाळे दो प्रकार के विषय होने के कारण शुभ संशा ( मोद में 
डालनेवाले नाम ) की मन में भावना ( विचार ) करना और संसारबंधन से छुड़ानेवाली उपरोक्त 
घृणा ( अशुम संशा ) कीं भावना से उस मोइक पदार्थों को हटाने का विचार छानी पुरुष को करना 


चाहिये कि जिस प्रकार मधु ( शदददं ) और विष से मिले हुए अन्न में. अन्न यह नाम (संद्या ) 


अहण करने योग्य है, और विष का जाम त्याग करने योग्य है यह सूत्रकार के उपदेश का गूढ़ 
आशय है ॥ ३॥ - - का 
(इसी आशय से सिद्धान्तसूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते दें कि )--उन संसारवंधन के 

` मूलकारण विषयों में राग, द्वेष तथा मोदरूप. दोषो का अवयवो ( क्षी आदि इदारीर) में 
` अभिमान (मिथ्यामोइ) करना ही दे । ( दृष्टान्त द्वारा इस विषय का स्पष्टीकरण करते हुए साष्यकार 
आगे कहते दें कि )--वद भावना निश्चय से पुरुष ( मदं ) को खरी के सुन्दर शरीर में उसके 


संपूर्ण मुख आदि परिष्कार ( अवयर्वो ) के साथ “क्या दौ. सुन्दर यद जी है? ऐसे मोह को उत्पन्न - 
करगे वाली संज्ञा ( नाम ) तथा खो को मो पुरुष में “क्या ही य सुन्दर युवा पुरुष हे? इस प्रकार ' 
उसके शरीर के संपूर्ण इस्तपादादि अवयर्यो के साथ मोह को उत्पन्न करने बाळी संज्ञा नाम ) _ 
यह भावना ही संसारबंधन को करती दे यही सपरिष्कार शब्द के अथे हैं---निमित्त संज्ञा तथा 


अनुन्यंजंन संज्ञा ( मो ) के कारण होती है न कि क्‍या दी इस स्त्री को नाक दै, | केसे सुन्दर कानः 
है, कैसे बढ़िया दाँत और ओठ दैं, केसी सुन्दर आँख है, इत्यादि संज्ञा निमित्त संज्ञा कहाती हवः 
और अनुव्यंजन संज्ञा उसको कहते हैं जैसे इस खरी या पुरुष के ऐसे दाँत दै, ऐसा ओठ है, 


इत्यादि मोद करानेवाली संज्ञा । यही दोर्नो प्रकार की मिथ्या झुभभावना से काम ( अभिलाषा, - 
भासक्ति ) को वृद्धि होती दै और उसके सम्बन्ध में प्राप्ति से प्रेम ( राग ), श्राप्ति होने से प्रतिबंध 


कें कारण द्वेष तथा मोह भी (जो छोड़ने योग्य दै) बृद्धिको प्राप्त दोते (बढ़ जाते) दै । 
अर्थात श्रिया जी के दाँत, ओठ इत्यादि शरीर के भवयर्वो की मोहकरूप से भावना करते-करते 
उनको अनार के दाने, बिम्बाफल भादि रूप से भावना करता हुआ कामी पुरुष जी में आसक्त 


[ अ° ॐ आ ३, सू० हे 


तस्वज्ञानोत्पत्तिप्रकरणम्‌ ]  सभाष्यददिन्दीव्या्योपेतस् ` - ५७९ 
नीयान्‌ , वजन : त्वस्या भेदेनावयवसंज्ञा केशलोममांसशोणितास्थिख्नायु- 
शिराकफपित्तोचारादिसंज्ञा तामशझुभसंज्ञेत्याचक्षते । तामस्य भावयतः 


कामरागः प्रहीयते । सत्येव च दविविधें विषये का चित्संज्ञा भावनीया 
का चित्परिवजेनीयेत्युपदिश्यते, यथा विषसम्पृक्तेऽन्नेऽञ्गसंज्ञोपादानाय विष- . 
संज्ञा प्रहाणायेति ॥ ३॥ त pe 

इति त्रिभिः-सूत्रैस्तस्तरज्ञानोटपत्तिप्रकरणम्‌ । 


शोता है । यइ निमित्त संज्ञा तथा अनुन्यंदन संज्ञा का फल होता है, इसका तात्पंयंटीका में ऐसा 
उदाहरण वाचस्पति मिश्र ने दिया है कि-द्रवस्कनकनिर्मलद्यतिः ( पिपले हुए सोने के समान 
निर्मल कांतिवाली ), अनंगळीलेकभूः ( कामविखास को स्थन ), अहेसकट वि ज्रायस्तन मरार" 
स्वाङ्गी (बड़े दाथौ के गण्डस्थल के समान स्तनों के बोझ से आलस्ययुक्त शरीर बालो ), 
यदि ( यदि ), प्रिया (कामिनी ), न परिरग्भ्यते ( आलिंगन न किया जाय ), तुलिताशद- 
संजीवनी ( तोळे हुए सिद्ध औषधि के समान जीवन को बढ़ाने वाली है), सहेयहि 
{ अहण करेंगे ), कुतः ( केसे ) अन्यथा ( दूसरे प्रकार से ), विषयवाण चाणव्यथाञ्च ( कामदेव 
के बार्णो की पीड़ा करेगा इत्यादि ) । (इस प्रकार संसार में वंवन करनेवाली दो संज्ञाओ कों 
दिखाकर उसी के विपरीत कामिनी को दूसरी दो संझ्ाओं से भावना करने से उसी मोहक 
कामिनी में वेराग्य केसे होता है यइ ओर दूसरी दो संशाओं को दिखाते इर भाष्यकार 
आगे कहते हैं कि )--ईस स्रो के मोह के त्याग का उपाय उसी खो की अवयव संशा 'कहाती है । 
जेसे, इस खो के शरीर में केश, लोम ( रोएँ ), मांस, रक्त, इड्डी, स्नायु ( शिरा) कफ, पित्त, . 
विष्ठा इत्यादि घृणा को उत्पन्न करने वाली अवयव संज्ञा । इसी को विद्वानों ने अशुभ संधा . 
कहा हैं। इसकी भावन करनेवाले ज्ञानी की विषयवासना नष्ट हो जाती है।, अर्थात्‌ जो 


. कामिनी में अनुराग उपरोक्त निमित्त तथा अनुव्यंजन संशा से उत्पन्न डुआ था, इस अशुभ संज्ञा 
` को भावना से उसका. नाश हो जाता है। इसके. विषय में मो तापर्यटीका में ऐसा उदाहरण 


दिया दै--मज्जां ( चरवी ), अस्थ्यां ( हड्डियों), प्लीहां ( प्लीशा ) यकता ( यकृत भाग ), 
शकतां अपि ( और शक्कत मागो से मौ ), पूर्णाः ( भरी हुई ), सुनायुरिरास्थूछः ( शिराओं 


; से गठी हुई ), खियः ( खियाँ ), चर्मप्रसेविकाः ( चमड़े को उत्पन्न करने वाळी होतो .हैं ) । कायं 
: (शरीर को), आधेयशोचत्वात्‌ ( उस शरीर में रइनेवाळा केवल आत्मा के शुद्ध धोने के 
- कारण ), पण्डिता ( विद्वान्‌ लोग ), हि (निश्चय से), अशुचि (शरीर तो अशुद्ध हे) ऐसा 

: विदुः जानते हैं, इत्यादि । ` 


( इस प्रकार शुभ संज्ञा राग की जनक और अशुभ संज्ञा राग की नाशक.दोती दै । ऐसा भेद. 
दिखाकर उन्हीं - दोनों संज्ञाओं का दूसरा भेद का कारण दिखाते हुए आगे भाष्यकार कहते हैं 
कि )--इस प्रकार इस कामिनी - आदि विषयों के दो प्रकार होतें हैं यह सिद्ध होने से किसी 


: अशुभ संज्ञा की खरी में भावना करनी चाहिये, तथा शुभ संज्ञा का त्याग करना चाहिये यह 
: सूत्रकार ने उपदेश किया दै । क्योंकि जिस प्रकार मधु तथा विष से मिळे हुए अन्न में अन्न ह 
:. यह समझने से मनुष्य कौ उसके खाने में प्रवृत्ति दोही दे किन्तु विष दै ऐसा समझने से 
: उसके त्याग में सचुष्य प्रवृत्त होता है, इसी प्रकार खी को सुंदर समझ कर उससे मोग-विलास 
, करते में प्राणो की अवृत्ति शोती है और विष्ठा आदि से इसका शरीर भरा दे यढ समझ कर 


उससे भोगबिलास. करने से प्रबृत्ति: इट जाती है अर्थात्‌ मधु तथा विष से युक्त भन्न के दृष्टान्त 


[ अ० ४, आ० २, सू० ४ 
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प न्यायदर्शनम्‌ 
अथेदानीमर्थ निराकरिष्यताऽबयव्युपपाद्यते- 
विद्याऽविद्याद्वेविध्यात्‌ संशयः ॥ ४ ॥ 


सदसतोरुपलम्भाट्विद्या डविबिधा, सददसतोरनुपलम्भादविद्यापि द्विविधा । 


से यद्द सूचित होता दै कि--वस्तुतः मधु तथा विष दोनों पदार्थ नहीं हैं ऐसा नहीं है, किन्तु 
उससे चित्त के इटने के लिये विष की भावना दी अदण करने योग्य दै। इसी प्रकार रन्ज 
- रूप पदार्थ संसार में नहीं है ऐसा नहीं किन्तु उसमे अशुभ भावना ही करनी चादिये । किन्तु 
इस विषय में परिशुद्धि में उदयनाचाये ने ऐसी समालोचना की है कि-बस्तुतः मोक्ष की इच्छा 
करनेवाले प्राणी के लिये यद्यपि संसार में कोई भी पदार्थ लेने योग्य नहीं है, किन्तु संपूर्ण 
सांसारिक पदार्थों का. उसे त्याग करना चाहिये । इस प्रकारं त्यागयोग्य संसार के पदार्थो को 
ग्रहणयोग्य समझना यइ मिथ्याज्ञान इोता है--तथापि इस प्रकार से वह दो ही प्रकार का 
हैं इस प्रकार सोग की इच्छा तथा मोक्ष को इच्छा करनेवाले दो प्रकार के प्राणियों के भेद के 
आशय से यदद सूत्रकार तया भाष्यकार ने दिखाया दै ॥ १॥ 
( २) प्रासंगिक अवयवि का प्रकरण 
९ इस प्रकार अपने. सिद्धान्तम्रत से तत्त्वज्ञान के कम का उपदे करने के पश्चात्‌ पूर्वपक्षी को 
अभिमत तत्त्वज्ञान का खण्डन करने के लिये प्रसंगप्रास अवयवि के प्रकरण में पूर्यपक्षमत के सूत्र 
का अवतरण देने के लिये भाष्यकार कहते हैँ कि )--सांप्रत बाह्य पदार्थो का खण्डन “करनेवाले 
` विज्ञानवादी के मत से अवयवी का खण्डम इस प्रकार किया जाता है अर्थात्‌ विज्ञानवादी 
का यद आशय दै कि--सिद्धान्ती के. दिखाये इए निमित्त तथा अनुव्यंजन संशाओं का अवयवी 
_ हो विषय दहै--उन इन दोनों संज्ञाओं में से शुभ संक्षाओं का त्याग करने के लिये अशुभ 
- संज्ञा की मावना करने की सिद्धान्ती ने व्यवस्था दिखाई दै--किन्तु बाझ विज्ञान से मिन्न 


पदार्थौ के न न होने के कारण उपरोक्त दोनों संज्ञा ही नहीं दो सकती--श्सलिये सिद्धान्तित का 


खण्डन करने के लिये प्रथम अवयवी का दी खण्डन किया जाता दै पश्चाद्‌. परमाणुओं का भी: 
खण्डन कियां जायगा जिससे बाह्य पदार्थरद्दित केवल विज्ञान ही संसार में हे, यद सिद्ध होगा 
ऐेसा विशानवादी का आशय दै। उसमें भो संशयपूवक विषय की स्थापना होती है, इस कारणं 
सूत्रकार प्रथम पूर्वपक्षी का खण्डन करने के लिये पूर्वपक्षी के मत से बाह्य पदार्थ विषयों में 
संशय दिखाते हे-- न 
धद॒पदाधथ--विधाइविय्याद्द विध्यात = विद्या तथ] अविद्या के दो प्रकार होने के कारण, संशयः = 
बाह्य अवयवीरूप पदार्थो में संशय होता है ॥ ४ ॥ 
भावाथ--विद्यमान तथा अविद्यमान दोनों प्रकार के पदार्थों की प्राप्ति होले को विद्या दो 
प्रकार की हे तथा विद्यमान और अविद्यमान दोनों प्रकार के पदार्थो की प्राप्ति नहीं होती, इस 
कारण अविद्या भी दो अकार की है! इस कारण मिल्नेवाले अवयवी बाह्य पदार्थ में उपरोक्त दोन 
प्रकार के ज्ञान के कारण बाह्य पदार्थ विद्यमान मिलते हैं, अथवा अविद्यमांन ऐसा संशय होता दै 
तथा न मिलने के कारण उपरोक्त दोनों प्रकार की अविद्या के कार", मी बाह्य पदार्थ विद्यमान होता 
हुआ नहीं मिलता अथवा अविधमान ऐसा अविद्यः के द्विविध होने से भी संशय दो सकता है जिससे 
` सिद्ध होता है कि अवयवीरूप बाह्य पदार्थों की उपलब्धि (प्रापि) हो, या प्राप्ति दो दोनों प्रकार से 
संशयभस्त दोने के कारण बाझ अवयवी पदार्थों में संशय किसी प्रकार से नशी इट सकता ॥ ४ ॥ - 


(इसी आशय में भाष्यकार पूर्वपक्षसू्र की व्याख्या करते दें कि )--सन ( विद्यमान ) तथा, 


“१९ 


rare 


अवयदिप्रकरणम्‌ ] 
उपलभ्यमानेऽवयविनि विद्याद्वैविध्यात्संसयः, अनुपलभ्यमाने चाविद्याद्वैविष्या- 
त्स॑ंशयः सोऽयमवयबी यद्युपलभ्यते अथापि नोपलभ्यते न कथं चन संशया- 
न्सुच्यते इति ॥ ४ ॥ 
तदसशयः. पूव हेतुप्रसिद्धत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्मिन्ननुपपन्नः संशयः । कस्मात्‌ ? पूर्वोक्तहेतूनामप्रतिषेघादस्ति द्रञ्या- 
न्तरारम्भ इति ॥ ५॥ 


समाष्य हिन्दीक्यार्योपेसम्‌ 


Ne 


oP --____>>>_*“>>->>_ा््््___ > 


असत्‌ ( अविद्यमान ) पदार्थों की संसार में प्राप्ति होने के कारण विद्या ( ज्ञान ) दो प्रकार का 
होता है तथा विद्यमान एवं अविद्यमान दोनों प्रकार के पदार्थो के. उपलब्धि न होने के कारण 
अविद्या ( अज्ञान ) भो दो प्रकार की है। इस कारण संसार में प्राप्त दोनेवाछे अवयवीरूप 
बाह्य पदार्थों के प्राप्त होने पर उपरोक्त दों प्रकार के शान से यह उपलब्ध दोनेवाळा पदाथं सार है 
अथवा असत है. ऐसा संशय होता दे तथा बाझ पदाथो.के न प्राप्त होजे पर . भी उपरोक्त दो 
प्रकार के ज्ञान से “यइ न मिलनेवाला बाझ् पदार्थं सत्‌ है अथवा असत? ऐसा भी संशय दोता 
है । अतः इस बाह्य पदार्थैरूप अवयवी की उपलब्धि दो अथवां न हो किसी प्रकार बाह्म अवयवी . 
पदार्थ है या नहीं इस संशय से छुटकारा नहीं पा सकता अर्थात्‌ तालाब में रहनेवाळा भी जले . 
मिलता है, तथा गर्मों की सूर्य के किरणों कौ लहरों मे जळ न होने पर भी. जल का ज्ञान दोता 

है तथा जमीन में याड़ा हुआ धन रदने पर मो नहीं मिलता तथा भूतल के दिखाई पड़ने प्रर मी. 
संस पर; न रइनेवाले घट की प्राप्ति नहीं होती । इन दृष्टान्तों के अनुसार बाह्य अवयवी पदार्थी 

में मौ उपरोक्त दोनों प्रकार से संशय द्वोतां दै कि क्या वियसान बाह्य पदायै भी क्या रहते डुए 

मिलते हैं, अथवा न रइते इर तथा उपलब्ध न दों जो भो संशय दोता है कि यई जविद्यमान नहीं 
मिलता अथवा विद्यमान नहीं मिलता ॥ ४ ॥ 

( इस पूर्वपक्ष पर सिद्धान्ती पूर्वपक्षी. के बांझ पदार्थरूप अवयवी के खण्डय का आगे खण्डन 
करेंगे, किन्तु प्रथम प्रौड्वाद से पूवंपक्षी के: सूत्र में दिखाये हुए संशय का झी खण्डन करते दुष 
सिद्धान्ती: के मत से सूत्रकार कहते दैं-- 

पद्पदाथ--तदसंशयः = बाह्य पदार्थरूप अवयवी में - संशय नदीं हो सकता, पूवेहेतु- 
प्रसिद्धस्वात = क्योंकि पूवं में अवयवी सिद्धि के प्रकरण में कहे हुए हेतुओं से वह प्रसिद्ध है ॥ ५ ॥. 

- आवाथ--पूर्वं्न्य में ऋवयवी के सिद्धि के प्रकरण में वर्णन किये हुए देतुओ से अवयवी . 
प्रसिद्ध है. इस कारण बाह्य पदार्थरूप 'अवयवो. मे संशय नद्दी हो सकता । यदि पूर्वपक्षी पूर्वोक्त 
. अवयवी सिद्धि का खण्डन करता तो परमाणु. -आदि अंवयवो से बने डुए दूसरे अवयवीरूपं द्रव्य. 
के-उत्पत्ति की सिद्धि नहीं होती, अतः . अवयविसिद्धि के साधक इेतुओं का खण्डन करने. के कारण 
अवंयविरूप दूसरा द्रव्य उत्पन्न होता दै यह सिद्ध होता है ॥.५ ॥ 

( इसी आश्य से सिंद्धान्तसूत्र की भाष्यकार. व्याख्या करते हैं कि )--उस बाह्य .पदार्थरूप 
अवयवो में संशय नहीं हो सकता । ( प्रश्न )--क्यों १ ( उत्तर )-द्वितीयाष्याय के अवयविसिद्धि. 
-कै प्रकरण में कडे हुए इेतुओं का पूर्वपक्षी ने निषेध नहीं किया है इस कारण परमाणु आदि 
शययर्वो से अवयवीरूप दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति होती है यह सिद्ध होता दे ॥ ५॥  : 

पू्पक्षी के अपने पक्ष को समान उंत्तररूप प्रतिवन्दी से सिद्ध करनेवाले पूवेपक्षसूत्र को. 
सूनकार दिखाते ईँ-- 


& 


५५२ | न्यायदर्शनम्‌ [ अ° ४, आ० २, सू० ६-७ 
| वृक्ष्यनुपपत्तेरपि तहिं न संशय; ॥ ६ ॥ 
संशयानुपपत्तिन्नोस्त्यवयवीति ॥ ६ ॥ 

तद्विभजते 


Ss ney Sn कडा 


कृत्स्नेकदेशाव य | | 
त्स्नेकदेशावृत्तित्वादवयवानामवयव्यभावः ॥ ७ ॥ 
एडको | 

. एकेकोऽवयवो न तावत्‌ कृर्सनेऽवयविनि वत्तेते तयोः परिमाणभेदादन- 
यबान्तरसम्बन्धा भावग्रसङ्गा्च । नाप्यवयठ्येकदेशेन, न ह्यस्यान्ये अवयवा 
एकदेशंभूताः सन्तीति ॥ ७ ॥ | ह: क 


न पदपवार्थ--वृत्यनुपपत्तेः अपि>भवयवी के अवयर्वो में रइने के न बन सकने से भी, न 5 नहीं 
हो सकता, संशयः = संदेह ॥ ५॥ हि 

9 'भावार्थ--वाह्य पदार्थरूप अवयवों में संशय नहीं है इस विषय में हमारी भो संमति है 
क्योकि अवयवी, अपने अवयर्वो में नहीं रह सकता, इस कारण उरू अवयवी को सत्ता ही नहीं है, 
अतः उसमें अवयवौ नहीं है इस विषय में सन्देह नहीं हो सकता है ॥ ६ ॥ 


. _ (इसी आशय से भाष्यकार पूर्वपक्षसू् की व्याख्या करते हैं कि )--जिस कारण अवयवी 
है नहीं यह सिद्ध है, अतः उसकी अविद्यमानता सिद्ध होने के कारण वह अवयवो है या नहीं ऐसा 
संशय नहीं हो सकता ॥ ६ ॥ | , 

अवयवी के अभाव के साधक की पूर्वपक्षी की उक्ति का पूर्वपक्षी के सूत्र के अवतरण में 
भाष्यकार कइते हैं--श्सी का पूर्वपक्षो के मत से सूत्रकार विवेचन करते दैं-- 

पद॒पदार्थ--कत्लेकदे शावत्तित्वात्‌ = संपूर्णरूप से-या एकदेश ( भाग ) से न रहने के कारण, 
अवयवानां = अवयवो के, अंवयव्यभावः = अवयवी का अभाव है ॥ ७॥ i 

भावाथ--एक-रक अवयव संपूर्ण अवयवी में नहीं रद्द सकता, क्योकि उन दोनों का परिमाण 

, भिन्न शोता है, तथा यदि एक ही अवयव से संपूर्ण अवयवी व्याप्त है तो अवयवी का दूसरे भवयर्बो 
के साथ सम्बन्ध ही न होगा, ऐसा होने से 'एक अवयववाला ही अवयवी द्वोता है यह आफ्नि - 


. आयगी, अतः अवयवो से भिन्न दूसरा अवयवी पदार्थ नहीं डी है ॥ ७ ॥ 

. (इसी आशय से भाष्यकार पूवेपक्षसूत्र की ब्याख्या करते हैं कि )--अवयवी का हरएक 
अवयव संपूर्णं अवयवी में नहीं रहता, क्योंकि उन दोनों का परिमाण भिन्न है तथा एक ही अवयव 
मे अवयवो के रइने के कारण उसे दूसरे अवयवों का सम्बन्ध नहीं है यह आपत्ति भी आ जायगी । 
(एक अवयव अवयवी के एकदेश में दी रहता है इस दूसरे पक्ष का भी खण्डन करते हुए 
आगे आष्यकार कहते हैं कि )--अवयवी के एकदेश से भी अवयव रहता है यह भी नहीं झो 
सकता, क्योंकि इस अवयवी के एकदेश से अवयव कोई भिन्न नहीं होता अर्थात अवयवी के 
अवयवो से -भिन्न एकदेश न होने के कारण अवयव भो अवयवी रहता है ऐसा सिद्ध होगा । जिससे. 
जितने अवयव अवयवौ के होते हैं उन सब में भिन्न-भिन्न अवयदी हैं यह मानना पड़ेगा, जिससे 
कोई मी अवयव विना भिन्न-भिन्न अवयवी के न दिखाई देगा यद आपत्ति भा जायगी, अतः अवयवो 

अवयवीरूप वाक्य द्रन्य नहीं दै यह सिद्ध होता है ॥ ७॥ | | 


` सभाष्यहिन्दीव्याज्योपेतस ५५३ 


CT a tan 


अचयविप्रकरणम्‌ ] 
अथाव्यवेषवेचावयवी वत्तेते-- 
` तेषु चावत्तेरवयव्यमावः ॥ ८ ॥ 

'न तावत्प्रत्यवयबं. वत्तेते, तयोः परिमाणभेदाद्‌ द्रव्यस्य चेकद्रव्यत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । नाप्येकदेशोन, सर्वेषु अन्यावयवाभावात | तदेवं न युक्तः संशयो ` 
नास्त्यबयवीति ॥ ८ || | 

पृथक्‌ चावयवेम्योड्वत्तेः ॥ ९ ॥ 


. (इस प्रकार अवयव अवयेवी में रइते हैं इस पक्ष का खण्डन करने के पश्चात्‌ अवयवो दी 
अवयवों में रहता है, इस पक्ष का खण्डन करने के लिये भाष्यकार पूर्वपक्षी के द्वितीय सूत्र का 
अवतरण देते हैं कि )--यदि सिद्धान्ती के मत से अवयर्वो में अवयवी रहता दै-- 

' पदपदाधथ--तेघु च*और उन अवयर्वो में, अवृत्तेःःन रहने के कारण, अवयन्यभावः्मवयवी 
का अभांव है ॥ ८ ॥ | | 
भावार्थ-यदि सिद्धान्ती के मत के अनुसार उन अवयर्बों में अवयवो रहता है ऐसा माने 
त्तो अवयव तथा अवयवी दोनों के परिमाण का भेद होने के कारण तथा अवंयवरूप द्रव्य में 
एक अवयवोरूप द्र्य रहने की आपत्ति आने के कारण भी अवयवी प्रत्येक अवयव में रहता 
है, यह नहीं हो सकता .ठथा संपूर्ण अवयर्वो में ,दूसरे और अवयव न होने के कारण अवर्यवी 
अंवयर्वो में एकदेश से भी नहीं रद्द सकता अतः अवयवी नहीं है इस विषयं में संदेह नहीं 
हो सकता ॥ ८ ॥ 
-( इसी आशय से पूर्वपक्षी के द्वितीय: सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-पूव॑सूत्र में 
कहे अनुसार अवयव अणुपरिमाण तथा अवयवी सहापरिमाण ऐसा दोनों का परिमाण भिन्न- 


भिन्न होने के. कारण अवयवो प्रत्येक अवयव में नद्दीं रद्द सकता तथा एक, अवयव द्रन्य में रहने 


के कारण -अवयवी एकद्रव्यवाला छोता है यह भी मानना पड़ेगा, जिससे एकद्रन्यवाळा अवयवी 
शक ही द्रव्य से उत्पन्न होने के कारण उसकी सदा ही उत्पत्ति होने लगेगी । ( अवयबी अपने 
एकदेश से ही प्रत्येक अवयव में रहता दै, ऐसा भी सिद्धान्ती नहीं कह सकता । इस आशय से 
पूर्व पक्षमत को लेकर कहते हैं कि )--अवयवी अपने एकदेश में प्रत्येक अवयवों में रइता दै 
ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि संपूर्णं अवयवी के अवयर्वो के सिवाय दूसरे कोई अवयव नहीं 


. होते! अथात इस पक्ष में अवयवी को उत्पन्न करनेवाले अवयवों से भिन्न दूसरे भी अवयव 
' होते हैं ऐसा मानना पड़ेगा और प्रत्येक अवयव में रहनेवाला अवयवी इस अवयव में उसी 


अवयव से नहीं रह सकता, क्योंकि आप अपने में नहीं रद्द सकता । तथां दूसरे अअयव के दूसरे 


अवयव में न रह सकने से दूसरे अवयव से अवयवी अवयव में रहता है यह भी असंभव है, 
अतः अवंयर्वो से भिन्न अवयवी नहीं है यही सिद्ध होता है ॥ ८ ॥ 
अदयवी के अवयर्को में रहने के निषेध में पृ॑पक्षिमत से सूत्रकार दूसरा हेतु देते है-- . | 
पदपदार्थं- पृथक्‌ च = और अवयवों को छोड़कर, अवयवेभ्यः = अवयर्वो से, अवृत्तेः = न 
रहने के कारण ॥ ९ ॥ / | . 
- भावाथे--अवयर्वो को छोड़कर अवयवी कहीं नहीं रहता इस कारण भी अवयवौ नहीं है यह 
सिद्ध होता है ॥ ९॥ | 


नह 
९६०४३ न्यायद्दांनस्‌ 


हिंडे Se 0 पछ ne ककवा 


र [्‌ आअ० ४, आ० २, सू० १०: 


पृथक्‌ चावयवेभ्यो घर्मिभ्यो घर्मस्याग्रहणादिति समानम्‌ 1 ६॥ ` ` 
न चावयव्यवयवाः ॥ १०॥ 


( इसी आशय से सूत्र में आवश्यक अंश को पूर्ण करते हुए भाष्यकार पूवंपक्षिसूच की व्याख्या. 
करते हैं कि)--अवयवी का अमाव है ऐसा इस सूत्र में है. जिस कारण अवयर्वो को छोड़कर नहीं. 
रहता क्योंकि अवयर्वो को छोड़कर अवयवी दूसरे में. रहता है ऐसा ग्रहण नद्दीं होता तथा यदि 
अवयर्वो को छोड़कर यदि अवयवी को सत्ता मानी जाय तो उस के आधाररद्दित द्दोने के कारण 


अवयवी नित्य भी हो जायगा । अतः अवयविरूप बाह्य पदार्थ संसार में. नहीं दे यदद सिद्ध होता है । _ 


(इसी आशय से सूत्र की पृव॑पक्षिमत से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-पूर्व॑सूत्र से 
“वर्तते' इस पद को लेकर अवयवों को छोड़कर अवयवी भिन्न कोई पदार्थ नहीं है । क्योंकि 
अवयर्वो को छोड़कर अवयवी का अहण नीं होता तथा अवयर्वो को छोड़कर अवयगी है, ऐसा 

माना जाय तो उसके आधाररहित दोने के कारण चइ नित्य होता है यदद भीं आपत्ति आ जायगी, 
अतः बाह्य पदार्थरूप अवयनी पदार्थ नहीं है यही सिद्ध होता है। ( यहाँ इस सूत्र का तीन. 
प्रकार का अर्थे बृत्तिकार ने ऐसा दिखाया है कि---( १) अवयवी को आवृत्ति कद्दी न रद्दनेवाला 
ही मान लेंगे ऐसा झंका के आशय से यहद पूर्वपक्षी का सूत्र है कि--अवयर्वो से भिन्न अवयवी 
नहीं है! यहाँ आठवें सुत्र से अवयवी का अभाव है ऐसा लेना चाद्विये। अवयवो में अवयवी 
के न रहने से अवयवी नित्य झो जाग्रुगा और वह नित्य तो होता नहीं, अतः अवयवी नहीं है । 


5 (२) संपूर्णरूप से या एकदेश से अवयवी नहीं रहता किन्तु केवल अपने स्वरूप से ही रइता 


` है, इस शंका में यह पूर्वपक्षी का सूत्र है कि अवयर्वो से पृथक्‌ अवयवो नहीं है, क्योंकि उसमें 
अवृत्तित्व ( कद न रइने ) की आपत्ति आने के कारण वह नित्य हो जायया । ( ३) अवयर्वो 


से भिन्न अवयवो है। इस झाका पर यह पूनपक्षी का सूत्र है ऐसा किसी का मत है, अर्थात: 


पूर्वोक्त युक्ति से अवयवों से पृथक्‌ भी अवयवी कहीं नहीं रइता ऐसा इस रूप का अर्थ है ) ॥ ९ ॥- 
जिसका यह मत है कि अवयवी केवळ अवयर्वो का धर्म है, न कि वह अवयवों से अत्यन्त 
भिन्न अथवा अभिन्न नहीं है उनके लिये पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार कइते हे-- 


पदपदार्थ--न च=और नहीं है, अवयवी=भवयवी रूप द्रव्य, अवयवाः=अवयर्वो का धर्मे ॥१०॥ 

सावार्थ--किसी धम को अपने धर्मोरूप अवयर्वो ` के साथ सम्बन्ध न दो सकने के कारण 
अवयवी अवयवो का धर्म नहीं हो सकता तथा धर्मीरूप अवयवों से पृथक दूसरे स्थान से अंवयवी 
का अण न हो सकने से पूर्वोक्त अनयवी में नित्यता तथा सदा उत्पत्ति होने का भो दोष 
आ जायगा ॥ १० ॥. 

(शक्ती आशय से पृव॑पक्षी के अन्तिम सूत्र की माष्यकार व्याख्या करते हैं कि)--बाह्य पदाथंरूप 
अवयवो द्रव्य अपने अवयर्वो का धर्म भो नहीं है | ( प्रश्‍न )--क्यों १ ( उत्तर )--पूर्वोक्त हेतुं: 
से धर्मरूप अवयवी का धर्मरूप अवयर्वो से कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता इस कारण । तथा | 
दूसरा यह भी हेतु है कि. धर्मीरूप अवयचों से पृथक्‌ अवयवीरूप धर्म को उपलब्धि भी नहीं होती, 

- यदि हो तो वह नित्य हो जायगा, यह भी पूर्वरूप में कहा हुआ समान हो दोष है ॥ १० ॥ 

यहाँ पर पूर्वपक्ष के दो प्रकार हैं, जिसमें अवयव अवयवो में नहीं रहते, यइ प्रथम पक्ष है । 
जिसको नैयायिक नहीं मानते, क्योंकि न्य।यमत में कारणरूप अवयव का कार्यरूप अवयवी में 
समवाय सम्बन्ध होता है ऐसा नहीं माना है, अतः इस पञ्च का अस्वीकार होने से ही खंडन शे 
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एकस्मिन्‌ भेदाभावाद्‌ भेदशब्दप्रयोगालुपपत्तेरप्रश्नः ॥११॥ 
' किं प्रत्यबयबं कृत्स्नोडवयवी वत्तेते अथैकदेशोनेति नोपपद्यते प्रश्नः | 
कस्मात्‌ ? एकस्मिन्‌ मेदाभावाद्‌ मेदञ्चन्द्रयोगानुपपत्तेः । कृत्स्नसित्यनेकस्या- 


~ ८ चड -_S ? 
'शेषाभिघानम्‌ , एकदेश इति नानात्वे कस्य चिदभिधानम्‌ , ताविमो कत्स्ने- 


कदेशशब्दौ भेदंविषयौ नेकस्मिन्नवयविन्युपपद्येते भेदाभाबादिति ॥ १०-११ ॥ 
न्याबयबाभावाज्ञेकदेशेन बत्तेते इत्यद्देतु:-- | 
` अवयवान्तरभावेऽप्यवृत्तेर हेतुः ॥ १२ ॥ 


जाता है । दूसरा प्रकार दै ला क ब काला वि त्त का अवयर्वो में न रहना, इसी पूर्वपक्ष के दूसरे पक्ष को लेकर 
nr Ruud अवयवौ में, भेदाभावात्‌ = भेद न धोने के कारण, 
गाना = भेदवाचक कृत्ल, एकदेश आदि शर्ज्दो का प्रयोग न हो सकने के 
कारण, अप्रइनः = पूर्वपक्षी का अवयर्वो. में अवयवो सम्पूर्णतया रहता है या एकदेश से यह प्रश्‍न 
ता ॥.११॥ ; | 
र र अदा अखण्ड अवयवीरूप द्र्व्यपदार्थ में भेद न होने के कारण किस्स्न' नि 
'घुकदेश? इन भेदबोधक शब्दों का व्यवहार झी नहीं हो सकता, क्योंकि कृत्स्न उसे कहते हैं जो 
अनेक हों और .जिसका कोई भाग न बच जाय । तथा एकदेश उसे कहते हैं जो अनेक हों, 
जिसमें से किसी को कंह्दा जाय । अतः इन दोनों भेदवाचक शब्दों को लेकर पूर्वपक्षी का आक्षेप 
सबंथा असंगत है कि क्या अवयवी अपने अवयवों में सम्पूर्णरूप ते अथवा एकदेश से रहता है । अतः 
अवयर्वो से भिन्न बाह्यं पदार्थरूप अवयवी द्रव्य भिन्न है यइ सिद्ध होता है ११ ॥ | 

- (इसी आशय से भाष्यकार सिडान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )--क्या प्रत्येक अवयव में 
सम्पूर्णं अवयवी रइता है, अथवा एकदेश ( भाग) सेन ऐसा पूर्वपक्षी का प्रश्‍न नदीं हो सकता, 
(प्रश्न )--क्यों १ ( उत्तर )--एक खण्डरडिति अवयवीरूप पदार्थ में भेद न होने के कारण भेद- 


- बोषक शब्दों का प्रयोग हो नहीं हो सकता । क्योंकि 'कृस्स्न' सम्पूर्ण उसे कहते हैं जो अनेक हों, 


ओर जिसके अवशिष्ट भाग नहीं रहते तथा एकदेश उसे कहते हैं जो अनेकरूप हों उसमें से किंसी 
एक का कइना। यै दोनों "करसन? तथा “एक्रदेश' शब्द भेद को विषय करते हैं, तो एक 
मेदरद्दित भी अवयवीरूप द्रव्यपदार्थ में कैसे इन शब्दों के प्रयोग किये जा सकते हैं । अर्थात कृत्स्न 
और एकदेश इन दोनों शंब्दो का प्रयोग भेद कौ आवस्यकता रखता है, तो उनका भेदशून्य एक 
अवयवी में प्रयोग नहीं हो सकता, अतः पूर्वपक्षी का प्रश्‍न भी असंगत होने के कारण अवयवी मौ 
अवयवो से भिन्न पदार्थ है यह सिद्ध होता है ॥ १२ ॥ है ला ह 

( आठवें सूत्र के- भाष्य में जो' अवयवी एकदेश से भी नहीं रहता क्योंकि सब अवयर्वो में दूसरे 
कोई अवयंव नहीं होते उसका खण्डन करते हुए सिद्धान्तसूत्र के अवतरण में भाष्यकार कहते 


' हैं कि )--दूसरे अवयवो के न होने के -कारण अवयवी एकदेश से नहीं रता यह हेतु नहीं 


हो सकता- ` $= | बस 

. पदपदार्थ-भवयवान्तरमावे अपि = एक अवयव के दूसरे अवयव होने पर भी, अवृत्तेः = 
अवयवी की वर्तमांनता न होने से, अद्देतुः = अन्य भवयवों कै न रइने से यह पूर्वपक्षी का देतु नहीं 
दो सकृता ॥ १२ ॥ | 


_ ५५६ रि न्यायद्शनम्‌ [ अ° ४, 'आ० ३, सू० १२ 
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अवयवान्तराभावादिति, यद्यप्येकदेशो ऽवयवान्तरभूतः - स्यात्‌ तथाप्य-. 
बयवेऽवयवान्तरं वर्तेत नावयवीति | अन्योऽवयत्रीतिः अन्यांबयबभावे5प्यवृत्ते- 
रवयविनो नेकदेशेन वत्तिरन्यावयवासावादित्यहेलुः । वृत्तिः कथमिति चेतत? 
एकस्यानेकत्राश्रयाश्रितसम्बन्धलक्षणा प्राप्ति: । आश्रयाश्रितभावः कथमिति 
चेत्‌ ९ यस्य यतोऽन्यत्रात्मलाभानुपपत्तिः स॒ आश्रयः। न कारणद्रव्येभ्यो 
कन्यत्र कायंद्रव्यमात्मानं लभते बिपर्ययस्तु कारणद्रव्येष्बिति । नित्ये षु 
कथमिति चेत्‌ ? अनित्येषु दर्हनांत्सिबग्‌ । नित्येषु द्रव्येषु कथमाश्रयाश्रयिभाव 


¢ DV ककी 
बकरा एक अवयव या दूसरा एकदेश अवयव द्दो तो मी एक उस अवयव में दूसरा 
अवध ऐसा सिद्ध होगा, न कि अवयवी रहता है ऐसा सिद्ध होगा । क्योंकि, अवयवी 
स न्न इस 0204 एक अवयव के दूसरे अवयव मानने पर भी अवयवी में न 
४ १.दूसरे अवयव न होने के कारण एकदेश से अवय नहीँ 
- दूसरे अवयवी अवयवोर्मे न 

कहना पूर्वपक्षी का असंगत है ॥ १२ ॥ | म 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--'अन्यावय वा भावातः 


इस पूवेपक्षी के हेतु का अनुवाद करते हैं कि--“अवयवान्तर! (दूसरे अवयव के) न होने के . 


Pa उबा एकदेश से अवयवी अवयव में रहता है, तथापि एक अवयव ही दूसरे अवयव 
१००, गो मानना होगा, क्योंकि अवयवी का अवयव ही होता है--जिस अवयव से 
Ba रइता है, बही जिस अवयव में रहता है वह उसकी अपेक्षा से दूसरा अवयन 
ers { श्स परकार. अनयवान्तराभावात्‌” इस सूत्र के अंश की व्याख्या के पश्चात 
स १04 की व्याख्या करते छुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--अवयवी अवयव में 
1 अथात एक अवयव दूसरे अवयव में ` रहता है ऐसा मानने से अवयवी के रहनेयान 

रहने में क्या आयगा, इस कारण पूर्वपक्षी का 'अवयवान्तर के न होने से? इस हेतु से अवयवी की 
सत्ता ( रइना ) अथवा असत्ता (न रहना ) के विषय में कुछ भी सिद्ध नहीं दो सकता, यह सिद्धान्तो 
. का आशय है। ( इस विषय में पुनः स्पष्टीकरण करते हुए. आगे भाष्यकार ऐसा इते है कि )-- 
कीच अवयर्वो से अत्यन्त भिन्न भी है, शस पक्ष में अन्य अवयव के न होने पर. एक अवयव के 
| सरे अवयव में रहने पर भी वह अवयवी का एकदेश से रइना नहीं हो सकता । अतः पूर्वपक्षी 
का अन्य अवयवी न होने के कारण? यह हेतु नहीं डो सकता । ( यदि संपूर्ण रूप तथा-एकदेंश 
से हलदी अवयवों में नहीं रहता तो कैसे रहता है? ऐसा यदि पूर्वपक्षी कहे तो सिद्धान्ती के 
मत से भाष्यकार कहते हैं कि )--एक अवयवी. का अनेक 'अवयर्वो के. आधार तथा आधेय 
{ अश्रित रइंनेंवाला ) इन दोनों के परस्पर सम्बन्धरूप प्राप्ति को दी अवयवी का अवयं में 
| कहते हैं। ( प्रश्‍न )--यह अवयवो का अःश्रय होना तथा अवयवी का आश्रित होना ही 
| कैसे है ? ( उत्तर ) जिस आश्रित की जिस आश्रय को छोड़कर दूसरे में उत्पत्ति नहीं होती बह 
. आअथ ( आधार ) होता है, अवयवंरूप कारण द्रव्यो को छोड़कर दूसरे में अवयवीरूप कार्यं 
द्रव्य को उत्पत्ति नहीं होती ( इस कारण अवयव या अवंयवी का ह परस्पर में आश्रय तथा आश्रित- 
भाव होता है )। (इस पर पूर्वपक्षी यह नहीं कह सकता कि वह कार्य द्रव्यों.में . ही कारण 
- तया आश्रित नहीं दोते। क्योंकि कारण द्रन्यों में इसके विपरीत देखने में आता है, अर्थात्‌ 
कार्य द्रव्य के समान कारण द्रव्य अन्यत्र ( दूसरे में ) नहीं होता, यह देखने में नहं आता; 
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इति चेतत ? अनित्येषु द्रव्यगुणेषु दर्शना दाश्रयाश्रितभावस्य नित्येषु सिद्धिरिति । 
तस्मादबयव्यभिमानः प्रतिषिद्धयते निःश्रेयसकामस्य, नावयवी, यथा रूपादिषु 
मिथ्यांसङ्कल्पो न रूपादय इति ॥ १२॥ 
सर्वोम्रहणमवयव्यसिद्धेरिति प्रत्येबस्थितो ऽप्येतदाह-- | 
केशसमूहे तेमिरिकोपलब्धिवत्तदुपलब्धिः ॥ १३ ॥ 


क्योंकि जिस प्रकार घटरूप कार्य द्रव्य सृत्तिकारूप कारण द्रब्य से भिन्न से उत्पन्न नहीं होता, 
किन्तु रत्तिका घटसे भिन्न कुलाल के घट में भी प्राप्त होती है, इससे यह सिद्ध होता है कि 
कार्य द्रव्य ही कारण द्रव्यों.के आश्रित होते हैं न कि कारण द्रव्य कार्य द्रव्य के आश्रित होते है । 
( प्रश्‍न )--नित्यद्रव्यों में आश्रयाश्रितमाव कैसे होगा? ( उत्तर )--अनित्यद्रव्या में दिखाई 
पड़ने से नित्यद्रञ्यों में मी माना जायगा । ( यदि प्रइनकर्ता का यह आशय दो कि--यदि उक्त 
प्रकार से कार्यकारणभाव 'ही को आश्रिताश्रंयरूप सम्बन्ध अथवा समवाय माना जाय तो, 
नित्यद्रव्यों में कार्यकारणभाव न दो सकने से आश्रयाश्रितमात्र कैसे दोगा ? ( तो इसके. उत्तर 
का आशय भाष्यकार दिखाते हैं )--अनित्य द्रव्य तथा युर्णो में कायंकारणमावरूप आश्रयाशित- 
भाव दिखाई देता है । इस कारण नित्य पदार्थौ में यदि आश्रयाञ्चितमाव माना जा सकता है' 
अर्थात्‌ जिस द्रव्य में जो गुणादि रहने वाले पाये जाते हैं, वे दी उनके आश्रय होते हैं ऐसा अनित्य 
-कार्यं द्रव्य तथा गुणों में देखकर नित्य पदार्थों में मो ऐसा ह आश्रयाश्रितभाव होता है यह 
सिद्ध होता है । प्रस्तुत प्रकरण का उपसंद्दार ( समाप्ति ) करते. हुए आगे भाष्यकार कहते हैं 
कि--इस कारण सिद्धान्ती के मत से मुक्ति की इच्छा करनेवाले प्राणी को सुन्दर स्त्रो इत्यादि 
अवयवी द्रव्यो का अभिमान ( मोह ) नदीं करना चाहिये, यह कहा गया है, न कि बाह्य पदार्थ- 
रूप अवयवी द्रव्य का निषेध किया गया है! जिस प्रकार रूप, रस आदि विषयों में रागादि 
दोषों के उत्पन्न करनेवाले मिथ्याज्ञान की निवृत्ति करने को कहा गया है, न कि रूप, रस आदि . 
विषयों की संसार में सत्ता ही नहीं है ऐसा कद। गया है। उसी प्रकार बाह्य पदार्थरूप. अवयवी' 


` द्वव्यों के मिथ्याज्ञान ( मोह ) को निवृत्त करने के लिये डी निषेध किया गया है, न कि उनकी 


सत्ता का निषेध मिथ्या माने छुए पदार्थों ते ही अनर्थ ( दुःख ) होता है, अन्यथा नद्दीं। इस विषय 

में इन्द्रियार्थः ( इन्द्रियों से जानने योग्य विषय ), हि ( निश्चय से ), थदि (-यदि ), स्युः ( हों ), 

अविकल्पिताः ( बिना मोह के ) स्वः ( संपूर्ण ), अनर्थः ( दुःख से ), सज्येन ( युक्तः ददोगां ), 

 चरन्‌ ( संसार में फेला हुआ ), इन्द्रियगोचरः ( इन्द्रियों से विषय किया गया )॥ यह प्रमाणः 
रूप शोक वांतिककार ने यहाँ उद्धृत किया है ॥ १२ ॥ 

( अवयंवी को न मानने वाले के दूसरे देतु का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )-- 

` द्वितीय अध्याय के '“सर्वाग्रहणमवयव्यसिद्धे अर्थात्‌ अवयवी न मानने से किसी का भ्रदण न 

- होना इस आशय से सिद्धान्ती ने अवयवी न माननेवाळे का मत पहले खण्डन किया है, 

तो भी इस प्रमाण में पाँचवें सूत्र के “पूर्वहेतु' पद से द्वितीयाध्याय के विषय का स्मरण दोकर 

` पूवेपक्षौ पुनः उसी विषय में आक्षेप करता दै-- | | | 

पदपदार्थ-केशसमूदे = कोशो. के समुदाय में, तैमिरिकोपलब्धिवत्‌ = तिमिर नाम के रोग से 

नष्ट नेत्रवाले को देशसमूइ के ज्ञान के समान, तंदुपलग्षिःनपरमाणु समुदाय का शान दोता दे ॥१३॥ 

भावार्थ--द्वितीयाध्याय में सिद्धान्ती ने अवयवी क्रोन मानने से किसी पदार्थ का संसार में 
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` न्यायदक्षंनस्‌ 
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यथैकैकः केशस्तैमिरिकेण नोपलभ्यते, केशसमूहस्तूपलभ्यते तयैक्ैको 
ऽणुर्नोपलभ्चते अणुसञ्चयस्तूपलभ्यते तदिदमणुससूहविषयं अहणमिति ॥ १३॥ 
| स्वविषयानतिक्रेसेणेन्द्रियस्य पडुमन्दभावाद्विषयग्रहणस्य तथाभावो 
५ नाविषये प्रवृत्ति; ॥ १४ ॥ | .. 
यथाविषयमिन्द्रियाणा पटुमन्दभावाद्विषययहणानां पटुमन्दभावो भवेति । 
चह्युःखलु प्रक्रष्यमाणं नाविषयं गन्धं गृह्णाति, निकृष्यमाणं च न स्त्रविषयात्‌ 


अहण न होना, यद्द जो आपत्ति दी थी, इस आपत्ति का कारण इस सूत्र में पूर्वपक्षी ने ऐसा 
दिखाया है कि - जिस प्रकार तिमिर नामक नेत्रो के दोष ते युक्त प्राणियों को एक केश का 
अदण नहीं होता किन्तु केशसमूह का प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार अतीन्द्रिय होने के कारण एक 
परमाणु -का प्रत्यक्ष न. धोने पर भी परमाणु समूह का प्रत्यक्ष दो सकता है; अतः परमाणु 
समूवरूप ही घटादि द्रू्व्यो को मानने से काम चल. जायगा, इस कारण यदि अवयवी न मानें तो 
'किसी का अहण न होगा, यह आपत्ति नहीं आ सकती ॥ १३ ॥ | डो. 
( इसी आशय से भाष्यकार पूर्वपक्षसृत्र की व्याख्या करते हैं कि )--जिस प्रकार यथपि 
एक केश का तिमिर दोष युक्त नेत्र से प्रत्यक्ष नहीं होतं तथापि केश के समूह का प्रत्यक्ष होता 
हे. उसी प्रकार एक-एक परमाणु अतीन्द्रिय होने के कारण नहीं दिखाई पड़ता तो भी परमाणुओं 
के समूह का दर्शन होता है । अतः घटादि द्रब्यों में परमाणु समूहका प्रत्यक्ष से ज्ञान हो 
सकता है ॥ १३ ॥ - 
इसर पुनः पूर्वपक्षी के मत का सिद्धान्तिमत से सूत्रकार खण्डन करते है-- 
पदपदार्ध--स्वविषयानतिक्रमैण = अपने-अपने विषयों को न छोड़कार, इन्द्रियस्व>चक्षु आदि | 
इन्द्रिय के, पड़मन्दभावाव = पड़ता ( सामथ्यन्तीद्षणता ) तथा मन्दता होने. के कारणे, विषय- 
अहंगस्य न रूपादि विषयों के शान, तथाभावः = पडता तथा. मन्दता होती है, न = नहीं होती, 
अविषये = जो अपना विषय नहीं है उसमें, प्रवृत्तिः = प्रवृत्ति ॥ १४ ॥ a 
भावार्थ--इन्द्रिय ( चक्ष आदिको के ) पढ़ ( तीखे ) होने तथा मन्द होने से रूपादि विषयों 
के ज्ञान में पड़ता तथा. मन्दता होती दै । किन्तु जित चक्षु से रूप विषय का ज्ञान होता है केवल 


उस चश्च से गृद्दीत होनेवाले रूप विषय ही ज्ञान होने में उसके पड़ता भौर मंदता का नियम . 


है क्योंकि अपने-अपने विषयों को छोड़कर दूसरे, इन्द्रियों के विषयों के अहण में यह पड़ता 
भौर मन्दता का नियम नहीं . होता, अर्थात वह समर्थ ( अहण करने योग्य मी ) चक्ष इन्द्रिय शब्द 
का या गन्धादि दूसरे इन्द्रियों के विषयों का ज्ञान उत्पन्न नहीं करते, अतः बाह्य इन्द्रियों की 
अविषय में प्रबृत्ति न होने के कारण जबकि अतीन्द्रिय होने से परमाणु किसी भी इन्द्रिय का 
विषय नहीं है, तो उसके समूह का भी चक्षु आदि इन्द्रियों से अहण नहीं हो सकता, यह सिद्धान्त- 
सूत्र का आशय है ॥ १४ ॥ - 

क ८ सी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--अपने-अपने रूप आदि 
- विषया के ज्ञान होने में ही पडता ( सामर्थ्यं सिद्धान्त ) तथा मन्दता के होने के कारण रूपादि विषयों . 
के ज्ञान होने में पड़ता ( विषयता ) तथा मन्दता होतो दै । क्योंकि बहुत अच्छे भी नेत्र अपने 
अविषय ( विषय न होनेवाले ) गन्ध को अहण नहीं करता, तथा खराब होने पर मो नेत्र अपने 
रूप विषय: को नहीं छोड़ता। अतः वह यह चक्ष में तिमिर दोष से दूषित प्राणी चक्ष 


प्ड्प्ड्दू 


घवयचिप्रकरणस्‌ ] ससाष्यषिन्दीब्याख्योपेतस्‌ 
` प्रच्यवते । सोऽयं तेमिरिकः कश्रिश्ल्लुविंबर्य केशां न गृह्णाति कञ्चिद्‌ गृह्णाति 

केशसमूहम्‌ । उभयं ह्यतेमिरिकेण चक्षुष शृह्मते । परमाणबस्त्वतीन्द्रिया 

इन्तद्रियाविषयभूता न केन चिदिन्द्रियेण गृह्यन्ते समुदितास्तु गृह्यन्ते, इत्यत्रिषये 

प्रवृत्तिरिन्द्रियस्य प्रसञ्येत । न जत्वर्थान्वरमणुभ्यो शुद्यते इति | ते खल्बिमे 

परमाणवः सन्निहितागृह्ममाणा अतीन्द्रियत्बं जहृति विठुक्ताश्ागृह्यमाणा 

इन्द्रियबिषयस्वबं न लभन्ते इति । सोऽयं द्रव्यान्वरानुत्पतावतिमहान्‌ व्याघातः 

इत्युपपद्यते द्रव्यान्तरं यद्रूदणस्य विषय इलि | | | | 
__ सत्चयमात्रं विषय इति चेद्‌ न सश्चयस्य संयोगयावात्तस्य चातीन्द्रियस्या- 
अहणादयुक्तम्‌ । सब्चयः : खल्बनेकस्य संयोगः स च गृह्ममाणाश्रयो गृह्यते 
नातीन्द्रियाश्रयः, भवति हीदमनेन संयुक्तसिति तस्मादयुक्तमेतदिति । 
यृह्यमाणस्य चेन्द्रियेण विषयस्याऽऽतरणःयनुपलब्धिकारणमुपलभ्यते तस्मा- 
नञेन्द्रियदौषल्याद्नुपलब्धिरणूनाम्‌ , यथा नेन्द्रियदौषेल्याञ्चश्लुषा 5नुपलब्धि- 
गोन्घादीनामिति ॥ १४॥ [ 


इन्द्रिय से णृहीत दोनेताले एक केश को नदीं देख सकता, किन्तु वह प्राणी केश के समूह को 
चेक्षरिन्द्रिय से देखता है और तिमिर दोष से रहित चक्ष से एक केश तथा केशसमूद मी : 
चक्षरिन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है। अतः परमाणुहेतु इन्द्रियो के विषय न होने के कारण 
किसी इन्द्रिय से गृहीत ही नहीं हो सक्ते, तथापि परमाणुओं के समूह का प्रत्यक्ष हो सकता है 
ऐसा पूर्वपक्षी के मत से न मानने पर चक्च इन्द्रिय की अपने अविषय में प्रबृत्ति होती है यद 
दोष आ जायगा, क्योंकि पूर्वपक्षी के मत से परमाणुओं से भिन्न अवयवी द्रव्य का ग्रहण नहीं 
हो सकता । क्योंकि वह अवयर्वो से भिन्न अवयवों को नहीं मानता । इस कारण इन समूहरूप 
परमाणुओं का घटादि द्र॒ब्यों में यदि प्रत्यक्ष होने लगे तो अतिन्द्रिमता ( इन्द्रिय का विषय न 
होना) इसको छोड़ देना होगा । क्योंकि विपुल ( भिन्न-मिन्न ) परमाणुओं का प्रत्यक्ष न होने के 
कारण वे चक्ष आदि इन्द्रियों का विषय नहीं होंगे । वद्द यह इस परमाणुरूमर अवयर्वो से घटादि 
रूप दूसरे द्रव्य. अवयवौ की उत्पत्ति न मानने से बड़ा मारी उपरोक्त ( व्याघात ) विरोध आता 
है, इस कारण अवयवों से भिन्न दूसरा घटादि रूप अवयवी द्रव्य हो सकता. है, जिसका चक्षरिन्द्रिय 
से प्रत्यक्ष होता है। € पुनः पूर्वपक्षी यहाँ ऐसी यढि शंका करे कि--'ययपि एळ परमाणु 
अतीन्द्रिय होने से प्रत्यक्ष नद्दी होता तो भी उसके संचय ( समुदाय ) का चक्षुइन्द्रिय से प्रत्यक्ष 
हो जायगा? तो यद्द नहीं हो सकता क्योंकि उन परमाणुओं के समुदाय के संयोगरूप द्वोने के 
कारण उसके भी अतीन्द्रिय होने सें हण न धो सकने के कारण पूर्वपक्षी को शंका अयुक्त है । 
क्योंकि अनेक परमाणुओं का समुदाय केवल संयोगसम्बन्ध है जिसके आधार का ग्रहण होने 
सै हो ग्रहण हो सकता है, न कि अतिन्द्रिय परमाणुओं के संयोग का अहण हो सकता है। 
- क्योंकि यह इसमें संयुक्त है ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इस कारण परमाणु समुदाय का 
प्रत्यक्ष होगा, ऐसा पूर्वपक्षी का मत असंगत है। परमाणुओं के अहण न होने में कोई | 
प्रतिबंधक नहीं माना जा सकता, क्योंकि जिस विषय का इन्द्रिय से अहण होता है, उसी 
विषय के उपलक्ष्य न होने में आवरण कारण कडा जाता है। इस कारण जिस प्रकार 
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अवयवावरयांवप्रसङ्कश्चेव साप्रलयात्‌ ॥ “२५ ॥ 


यः खल्ववयबिनो ऽबयवेषु ब्रृत्तिप्रतिषेधादभावः सो ऽयमवयषस्यावयवेषु . 


प्रसज्यमानः सर्वप्रलयाय वा कल्पेत; निरबयबाद्वा परमाणुतो निवर्त्तेत, उभयथा 
चोपलब्धिविषयस्या भाव: तदशावाडुपलब्ध्यभावः | उपलब्ध्याश्रयश्चायं बृत्ति 
प्रतिषेघः स आश्रयं य्याध्नन्नात्मघाताय कल्पत इति ॥ १४॥ 


चक्षु इन्द्रियों की दुर्बलतां ( दोष ) से गन्धादिकों का ग्रहण नदीं होता, इसी प्रकार 'चक्ष इन्द्रिय 

की. दुर्बलता से परमाणुओं का प्रत्यक्ष नहीं होता ऐसा मानना सर्वथा असंगत है ॥ १४॥ 

अवयवौ द्रव्य को अवयवों से भिन्न न मानने के पक्ष में सूत्रकार दूसरा दोष देते है-- 

पद्पदा्थ--अवयवयविप्रसंगः च = और अवयव तथा .अवयवौ के विषय में पूर्वपक्षी की 
बृत्ति की आपत्ति, इचाप्रलयात = संपूर्ण पदार्थौ का अभाव सिद्ध करेगी ॥ १५॥ 

भावाथं-पूरवपक्षी ने अवयवी के अवयवों' में कारस्न तथा एकदेश से न र सकने के 
कारण जो अवयवो के न होने की आपत्ति दी थी, यहद आपत्ति अबयरवो को भो अपने अपने 
अवयर्वो में न रइ सकने के कारण होने को संभावना होने के कारण अवयर्वो का भी अभाव सिद्ध 
होने से संपूर्ण पदार्थेमात्र का अभाव सिद्ध दो जायगा ॥ १५ ॥ 

. (इसी आशय से भाष्यकार. सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हैं कि.)- जो पूर्वपक्षी ले अवयवी 
के अवयर्वो में न रद्द सकने रो अवयंवों का निषेध (अमाव) है ऐसा कहा था; वही निषेक 
अवयवं के अपने-अपने अवयवो में न रह सकने से आने के कारण संपूर्ण पदार्थो का संसार में 
अभाव सिद्ध कर देगा! अथव वइ निषेध अवयवरहित परमाणुर्ओों से निवृत्त दो जायगा 
_ अर्थात यदि पू्वपक्षी के कहे देतु से यदि अवयवी का अभाव सिद्ध झो, तो संपूर्णं अवयवों का.दी 

अभाव सिड होगा, ऐसा होने से केवल अवयवंरहित परमाणु ही बिना निषेध के रह जायगा, 

जिससे पुनः व्यांघातदोष हो जायगा इस आशय.से भाष्यकार आगे कहते हैं कि- दोनों 
प्रकार से उपलब्ध होनेवाळे विषय ( पदार्थो) का अभाव सिद्ध होगा और विषय के अमाव से 

विषय को उपलब्धि न दोगो अर्थात्‌ अवयववाले संपूर्ण पदार्थों ( अवयर्वियों ) का निषेव दोने के 
कारण तथा परमाणुओं के अतीन्द्रिय होने से अदण न होने के कारण भी संसार में किसी 
पदार्थं का इण न. होने से संसार में कोई अहण योग्य पदार्थे नहीं है, यह सिद्ध हो जायगा, 

और विषयों के न होने से उनका ज्ञान मोन होगा, -जिससे संपूर्ण संसार के व्यवहार का. ही 
उच्छेद हो जायगा ( जिससे व्याधात केसे दोगा यह भाष्यकार आगे कहते हैं कि )-- पृरपक्षी 

ने जो बृत्ति के विकल्पों से अवयवी ( पदार्थों ) का खण्डन किया है वद्द उस संपूर्ण का मूल है 

उपलब्धि ( ज्ञान )) जब उसी का खण्डन पूव॑पक्षी करता दे तो बड़ा भारी व्याघांत ( विरोध) 

आता है, क्योकि वद पूर्वपक्षी' बृत्ति निषेव अपने आधारभूत उपलब्धि को नष्ट करने से अपनो - 
हो नाश करनेवाला हो जाता है अर्थांत पूव॑पक्षी का वृत्ति का विकल्प अपने आधाररूप उपलब्धि 

(ज्ञान ) को खण्डन करता इआ अपना दी खण्डन करता दै । यइ सिद्ध होता है ( यहाँ पर 

तात्पर्यदीका में तीन प्रकार के पक्ष दो सकते है कि जो यदद भवयवों में अवयवी के रहने 

के विकल्पों के न हो सकने से अवयवी के अभाव के होने की आपत्ति पूर्वपक्षो ने दिखाई दै; 

वदद या तो संसार में संपूर्ण पदार्थों का अभाव सिद्ध करेगी, अथवा परमाणुओं से निवृत्त छो जायगी, 

या कहीं भौ निवृत्त न होगी । उन तीनों पक्षों में से प्रथम तथा द्वितीय पक्ष के विकळ्णें को लेकर 
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अथापि-- 
न ्रलयोऽणुसङ्भावात्‌ ॥ १६ 0 

अवयवविभागमाश्रिस्य वृत्तिप्रतिषेघादभावः प्रसञ्यमानो निवयवात्पर- 
साणोर्निवत्तेते न सर्वप्रलयाय कल्पते, निरवयंबत्वं स्वलु परमाणोबिंभागेरल्प 
वरभ्रसङ्गस्य यतो नाल्पीयस्तत्रावस्थानात्‌ । लोष्टस्य खलु प्रविभज्यमानावय- 


यह सिद्धन्तसूत्र है कि जिस प्रकार यहु बृत्ति का विकल्प स्थूल घरादि अवयवियों में होता है, 
उसो प्रकार उसके अवयव तथा अवयव के अवयर्वो में भी होने के कारण प्रलय ( सवेनाश ) का 
दोधक होगा जिससे संसार में कोई दिखाई पढ्ने योग्य पदार्थों के न होने के कारण निराधारं वृत्ति 
विकल्प को उत्पत्ति दी न होगी । और इस सूत्र में 'आइ्ळयात? प्रलय तक इस पद से 


-- *आपरमाणोः? परमाणु तक ऐसा मी लेना चाहिये । परमाणुओं के न दिखाई पड़ने के कारण 
अतीन्द्रिय होने से पुनः पूर्वपक्षी का वृत्तिविकल्प निराधार ही हो जायगा। यहीं दोष आता है ! 


इसी को सूचना भाष्यकार ने *निरवयचाह्वापरमाणुतो निवर्तेत”? इस भाष्य में दिखाई है । किन्तु 
कृत्तिकार ने इस प्रकार पूर्वपक्षी का दिखाया हुआ वृत्ति-विकरप अवयव तथा. अवयवी में भो प्राप्त 
होता है 'आप्रेळयात्‌? अर्थात अमाव में पर्यवसित होता दै, जिससे संसार में. संपूर्ण पदार्थौ का 
अभाव ही सिद्ध होने के कारण कोई संसार के पदायै दिखाई न पड़ेंगे इसी कारण सूत्रकार ने कदा 
है कि-“अवयवी के न मानने पर संसार के किसी भी पदार्थ का ग्रहश न होगा! ॥ १५ ॥ 

(उक्त पूर्वपक्ष का खण्डन करनेवाले सिद्धान्तसूत्र के दूसरे देठु का आष्यकार अवतरण देते 


हे कि )--और भौ-- 


पदपदाथ--न = नहीं हो सकता, प्रलयः=संपूर्णं पदार्थौ का अभाव, अणुसद्भावाद्‌ = परमाणुओं 
के वतमान होने के कारण ॥ १६ ॥ 

भावाथ--यद्यपि प्रलय को मानकर पू॑सूत्र में सिडान्तिमत से . सूत्रकार ने 'आअळ्यात्‌? 
प्रलय तक ऐसा कहा दै तथापि वस्तुतः प्रलय ( संपूर्णे पदार्थों का अभाव) नहीं ही दो 


` सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई पड्नेवाले संसार के पदार्थों के परमाणुरूप कारण प्रलयावस्था में 


रहते ही हें ॥ १६ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की सिंडान्ती के मत से व्याख्या करते हैं कि )--अवयर्वों 
के विभाग को लेकर दी यह पूर्वपक्षी ने वृत्ति के विकल्पों को दिखाया था कि जहाँ-अवयव होते 
हैं वहीं विराम होता दै, इस कारण संपूर्ण अवयची पदार्थों के सत्ता का निषेध करता हुआ सी वह 
वृत्ति विकल्प परमाणुओं की सत्ता को स्पशै नहीं करता क्योंकि परमाणु निरवयव हैं, अतः यइ 
पूर्वपक्षी की आपत्ति परमाणुर्भो के सत्ता का निषेध नहीं कर सकती जिससे संसार में सब का 
अभाव ही सिङ होगा । (परमाणुओं के निरवयव होने में हेतु दिखाते इए भाष्यकार आगे 
कहते हैं कि )--परमाणु की निरवयवता ( अवयवरहित दोना ) यह है कि अवयवी घटादि 
पदार्थों के अवयर्वो का विभाग दोते-इोते भत्यन्त अल्प ( अणु ) परिमाण होने के प्रसंग का, 
' जिससे और अत्यन्त अणुपरिमाण नहीं दोता, उसमें रहना अर्थात घटादि भबयवि द्रव्य के 
विभाग के पश्चात पुनः विभाग इस क्रम से छोटा, उससे मी छोटा ( अणु ) अवयव होता दै, 
श्सको बतलानेवाला जिसमें विभाग दोता है, अयांद जिसके आगे अवयर्वो का बिभाग नहीं 
जाता, वही अवयव विभाग के समाप्त होने से निरवयय, परमअणु ऐसा कइते हैं । जिस प्रकार 
शुत्तिका के ढेले के अवयवों का विभाग ( अवयवों को अलग करने) से छोटा, उससे छोटा, उससे 


३६ न्या० 
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चस्याल्पतरमल्पतमुत्तरमुत्तरं अवति स चायमल्पतरप्रसङ्गः यस्माञ्जाल्प- 
तरमस्ति यः परमोऽल्पस्तत्र नित्रत्तते यतश्च नाल्पीयोऽस्ति तं परमाणुं 
प्रचकमे इति ॥ १६॥ ` | 
पर वा जुटे) ॥ १७ ॥ 

अवेयवबिभागस्यानवस्थानादू द्रव्याणामसङ्घयेयत्वात्‌ त्रुटित्वनिवृ- 

-त्तिरिति ॥ १७॥ 
इति चतुदशभिःसुत्रेरवयविप्रकरणम्‌ । 

` अथेदानीमानुपलम्भिकः सब नास्तीति मन्यमान आह-- 


भरी छोटे-छोटे ( अणु ), भागे-आगे सखृत्तिका वे ढेले के अवयव विभक्त द्वोते है, उसी प्रकार जो 
- अवयवी का सबसे अणु अवयव रइ जाता है वदो परमाणु कह्यात! है । इस प्रकार वह यह अत्यन्त 
अवयवो के छोटे होने की आपत्ति, जिससे और. अत्यन्त छोटा (अणु) परिमाण नहीं होता « 
चहो से इट जाती है। और जिससे. और दूसरा अत्यन्त छोटा (अणु) नहीं होता उसी को इम 
परमाणु ऐसा कहते हैं ॥ १६॥ . 
| इस अवयर्वो के पूर्वोक्त विभाग के अन्तहितं व्यक्त परमाणु के नहीं मान सकते, इस आशय से 
. सूत्रकार सिद्धान्ती के आव कइते हैं-- 

पदुपदार्थ--पर वा = अथवा परे जाते है, चुटेः = त्र्यसरेणु के ॥ १७॥ 

भावार्थ--अथवा चुटि ( त्र्यसरेणु) से भो जो आगे है उसे परमाणु कइते हैं ऐसा तात्पयँ- 
डीकाकार का यहाँ मत है । कोई विद्वान्‌ इयणुक को ही घुटि कहते हैं। अतः यद अवयवी द्रव्यो 
के अवयर्वो का विमाग मानना नहीं हो सकता ॥ १७ ॥ 

९ इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की. सिद्धान्तिमत से व्याख्या करते हैं कि )--अवयवी द्वन्यों 


के अवयर्वो की वद्दी परस्थिति न मानने से परमाणुरूप दरम्यो के गणना योग्य न होने के कारण - 


अनन्त होने से अुटिता ही निवृत्त हो जांयणी । अर्थात झरोखों में दिखाई पड्नेवाली सूर्व के किरणों 


में वर्तमान सूक्ष्म रज (धूलि) को ज्यसरेणु कदते हैं, यदि उसके पश्चात दो-तीन स्थान पर अबयवों के 


विभाग की समाप्ति न मानो जाय, तो अवयर्वो के विभाग की वहो स्थिति न दोने के कारण सम्पर्ण 
डग्यो के असंख्य अवयव होने से ज्रि की चुटिख ही न रहेगी, जिससे, सर्षप ( सरसों ) द्रव्य तथा 
सुमेरु पहाड़ के समान परिमाण वाला ही अर्थात दोनों के अवयवो का अन्त न होना समान ही है 
जिससे एक सरसों तथा सुग्रेर पवेत दोनों अवयवियों का परिमाण समान होने की आपत्ति आयगी, 
अतः अवयवी के यद्द अवयवो का विभाग कहीँ स्थिर इोता हे ऐसा मानना आवश्यक है, इससे 
अवयवी-अवयवो से भिन्न पदार्थ शौ सिद्ध होता ॥ १७॥ 
(३) प्रासंगिक-परमाणुओं के निरवयता.का प्रकरण 
इस प्रकार अवयवौ के प्रकरण को समाप्त करने के पश्चात उसी के विषय के विचाररूप 
उपोद्वात संगति से अवयवरहित पदार्थ भो संसार में है यद सिद्ध करने के लिये निरवयव के 
परीक्षा का प्रकरण आरम्भ करते हैं ऐसी इस प्रकरण के विषय में परिशुद्धिकार की संगति बै 
और सम्पूर्ण संसार के झून्यरूप होने के कारण परमाणुओं की सम्भावना नहीं दो. सकती शस मतं 
का खण्डन करने के लिये यह प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है ऐसा वृत्तिकार का मत है । ( जिसमें 


सम्पूर्ण संसार शन्यरूप दै श्ससे पूव॑पक्ष को दिखाते हुए भाष्यकार यूवपक्षी के सुख का अवतरण 


निरवयचप्रकरणम्‌ ] 
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आकाशव्यतिभैदात्‌ तदनुपपत्तिः ॥ १८ ॥ | 
तस्याणोनिंरबंयबस्य नित्यस्यानुपपत्तिः । कस्मात्‌ ? आकाद्यव्यत्तिमेदात्‌ | 
तरबहिश्चाणुराकाशेन समाविष्टो व्यतिभिन्नो व्यतिभेदात्सावयबः, सावयव- 
त्वादनित्य इति ॥ १८॥ 
आकाशासवंगतत्व वा ॥ १९ || 
अथेंतन्नेष्यते परमाणोरन्तन्नीस्त्याकाशमित्यसवंगातत्वं प्रसज्यते इति ॥। १६॥ 


देते हैं कि 2“-सांप्रत पदार्थमात्र की उपलब्धि संसार में नहीं होती, ऐसा मानने वाला पूर्वपक्षी 


कहता है ( यद्यपि चतुर्थाध्याय में ही संसार की कारणशुन्यता है इसका खण्डन हो चुका है तथापि 
यहाँ संसार शुन्यरूप है इसका खण्डन करते हैं अतः पुनरुक्ति कौ शंका नदीं हो सकतो')-- | 
पद्पदार्थ--आकाशब्यतिभेदात = आकाश से परमाणु में सर्वत्र. सम्बन्ध होने के कारण, 


` तदनुपपत्तिः = निरवयव परमाणु नहीं हो सकते ॥ १८ ॥ 


भावाथ--आकाश व्यापक होने के कारण परमाणओं में बाइर-मौतर सवेत्र आकाश का 
सम्बन्ध व्याप्त द्वोने से परमाणु सावयव हैं अतः वे. परमाणु निस्य नहीं हैं,. किन्तु अनित्य हैं, यह 
सिद्ध होता है ॥ १८॥ ` 

( इसी आशंय से पूर्वपक्षी के सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार सूत्र के “तदनुपपत्ति? 


. इस शब्द.का अधै करते हैं उप्त अवयवरहित नित्य परमाणु की सिद्धि नहीं हो सकती । ( प्रश्न )-- 


क्यों ? ( उत्तर )--आकाश का तवंत्र व्यतिभेद ( सम्बन्ध ) दोने के कारण । क्योकि परमाणु मोतर- 
बाहर स्त्र आकाश से व्यतिमिन्न समावेष्ट (व्याप्त ) है। जिससे वइ परमाणु अवयव युक्त है 
और अवयव का आधार होने के कारण अनित्य है। इस कथन से परमाणु अवयव युक्त है. 


. आकाश से समाविष्ट ( मिला डुआ ) होने से, जल से युक्त घट के समान यह - अनुमान पूर्वपक्षी ने 


यहाँ दिखाया है, अतः परमाणु के सावयव होने के कारण, पूर्वोक्त कृत्तिविकल्प से उसका अभाव दै। 
अतः पृव॑पक्षसूत्र के अनुसार उसका अभाव ही सिद्ध होता है इस संसार में भाव पदार्थों की 


` सत्ता नहीं दी है, सिडान्ती के पूर्वोक्त कथनानुसार यद्यपि उक्त वृत्तिविकल्प अनाधार दै, तथापि 


लोकब्यवहार के. अनुसार वह केवल कल्पनामात्र है, वास्तविक संसार में भावपदार्था की शुल्यता 
हो है, क्योंकि मिथ्याज्ञान से मौ वास्तविक ज्ञान होता है, ऐसा गवय को स्वरूप से गवय के श्वान 
के समान देखने में आता है यह पूर्वपक्षी का गूढ़ आशय है ॥ १८॥ 

(इम आकाश का सर्वत्र संमावेश नहीं मानेंगे तो उससे परमाणुओं के निरवयवता का खण्डन 
केसे होगा ? ऐसा यदि सिद्धान्ती कहे तो पूर्वपक्षी पुनः आकाश के समावेश को ही सिद्ध करता इुआ 
दूसरे पूर्वेपक्षसूत में कहता हे). 

पद्‌पदार्थ--आकाशासवेगतत्वं वा = अथवा आकाश का सवव्यापकता न होगी ॥ १९ ॥ 

भावार्थ--यदि सिद्धान्ती परमाणुओं के बाइर-मीतर आकाश समाविष्ट नदीं है, ऐसा कहे तो 


आकाश सम्पूर्ण पदार्थों में व्याप्त नहीं होता यइ आपत्ति आ जायगी ॥ १९ ॥ 


( इसी आशय से द्वितीय पूर्वेपक्षिसूत्र को व्याख्या करते हैं कि )--यदि परमाणुओं के मोतर- 
बाइर आकाश समाविष्ट ( सम्बद्ध ) नहीं है ऐसा सिद्धान्ती के मत से माना जाय तो आकाश द्रव्य | 


. का सम्पूर्ण मूतंद्रव्यों के साथ संयोगरूप उसको व्यापकता सिद्ध न होगी ॥ १९॥ 


सिद्धान्ती के मत से पूर्वपक्ष का खण्डन सूधकार करते हैं-- 


३७ . 5 न्यायद्शैनम्‌ [ अ० ४, आ० २, सू० २०-२१ 


नि 


अन्तबेदिश्च कार्यद्रव्यस्य कारणान्तरवचनादकार्ये तदभावः ॥२०॥ 


अन्तरिति पिहितं कारणान्तरेः कारणमुच्यते । बहिरिति च व्यत्रघायक- 
सव्यवहितं कारणमेवोच्यते । तदेतत्कायद्रव्यस्य सम्भवति नाणोरकायेत्वात्‌ । 
अकार्ये हि परमाणावन्तबहिरित्यस्याभावः । यत्र {चास्य भावोऽणुकाय तन्न 
परमाणुः, यतो हि नालपतरमस्ति स परमाणुरिति.॥। २० ॥ 


शब्दसंयोगविभवाच सवंगतस्‌ ॥ २१ ॥ 


चदपदाथ--अन्तः = भीतर; बहिः च और बाह्र, कायंद्रञ्यस्य = अवयविरूप कोयंद्रव्य 


` के, कारणान्तरवचनात्‌ = अवयवी से भिन्न दूसरै कारण को उक्ति दोने के कारण, अकार्ये = कार्य 
भिन्न परमाणुओं में, तदभावः = भोतर-वाइर यइ व्यवहार नहीँ छो सकता ॥ २०.॥ 


_ भावाथ-बाहरी अवयवों से आच्छादित (न दिखाई पड़नेवाले ) अवयवों के भीतर ऐसा 
कहा जाता है ओरे व्यवधान करनेवाले ( छिपानेवाले ) तथा स्वयं ब्यवधांनरद्वित अवयवो को 
बाइर ऐसा कहा जाता है जो घटादि कार्यं अवयवी द्रव्यो में ही दो रूकता है, नकि परमाणुओं 
में, क्योंकि वे कार्य नहीं इोते, इस कारण नित्य अवयवरहित परमाणुओं में यह बाहर का 
माग है, यदद भीतरी भाग है यदद व्यवहार नहीं हो सकता, जिसमें यह दोनों व्यवहार होता है, 
वह न परमाणुर्ओं का कार्ये है, न वइ परमाणु हैं, क्योंकि जिससे अणु ( छोटा ) नहीं होता उसे 


परमाणु कते हैं, अतः पूर्वंपक्षी का परमाणुओं में आकाश समावेश को लेकर अवयव होने से 


अनित्यता का पूर्वपक्ष असंगत है ॥ २० ॥ 
(इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की ब्याख्या करते हैं कि )--सूत्र में अन्तः इस 


शब्द का अर्थ है दूसरे अवयर्वो से विदित ( ढेपे हुए) अवयवी के अवयवरूप कारण तथा "बहि 


इस दाब्दर का अर्थ है दूसरे के ढाँपने ( व्यवधापक ) वाले तथा स्वयं दूसरों से अव्यद्वित ( न ढँपे 


“हुए )  अवयवरूप अवयवी के कारण । ये दोनों भोतर तथा बाहर के भागों का व्यवहार घटादि , 
. खप कायंद्रव्य में हो सकता है, नकि कार्यं से भिन्न नित्य होने के कारण परमाणुओं में! 


क्योंकि जो किसी का कार्य नहीं है, ऐसे निरवयव नित्य परमाणुओं में भीतर तथा बाहर, ये भाग 


नहीं दी हें । जिससे बाइर-भीतर ऐसा ब्यवइ।र होता है .वह परमाणुओं का,कार्य है, वद परमाणु 


(-पेरमअणुं ) नहीं हैं, क्योंकि जिससे अत्यन्त अल्प ( छोटा ) नही होता उसे परमाणुं कइते हैं । 


अतः वह अवयव वारा न दोने के कारण -उसमें भीतर-बाइर यह व्यवहार दो ही नदी सकता ॥२०॥ 
पूर्वपक्षी ने जो आकाश में अव्यावकता होने का दोष दिया था उसका खण्डन करते हुए आकाश _ 
` में सवेगवतारूप व्यापकता की सिद्धि करते हुए सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कहते हैं--- 


पंदपदार्थ--शब्दसंयोगविभावात्‌ च = शब्द तथा संयोग गुण की विभुता ( सर्वत्र होना ) 
के कारण भो, स्वंगतम्रुआंकाश सर्वगंत ( व्यापक ) होता है ॥ २२॥ | 
अाचाथ--जिस किसी मी स्थान में उत्पन्न हुए शब्द आकाश में ही व्याप्त होते हैं अतः उनका 


'आकाश ही आभार मी होता है। तथा मन, पृथिन्यादि परमाण और उनके कार्यों के संयोग भी 


आकार ही में व्याप्त होते हैं जिनका आकाश ही आधार होता है, क्योंकि विना आकाश के संयोग 


के कोई भी पृथिव्यादि पोझ मूतँद्रव्य उपलब्ध नहीं दोते। इस कारण पूर्वपक्षी का दिया हुआ | 


आकाश में सवेगत न होने का दोष नदीं आं सकता ॥ २१ ॥ 


| 


निरवयवप्रकरणम्‌ ] 


as ns 


_ समाष्यहिन्दीब्यार्योपेतम्‌ - ५६५ 
यत्र कचिदुत्पन्नाः शब्दाः विभवन्त्याकाशे तदाश्रया भवन्ति, मनोभिः 
परमाणुभिस्तस्कारयेञ्च संयोगा बिभवन्त्याकाशे, नासंयुक्तमाकाशेन किञ्चिन्मूत्त 
द्रव्यमुपलभ्यते, तस्मान्नासबंगतमिति ॥ २१॥ 
अव्यूहाविष्टम्भविश्चुत्वानि चाकाशधमोः ॥ २२ ॥ 
संसपेता प्रतिघातिना द्रव्येण न व्यूह्यते यथा काएेनोदकम्‌ | कस्मात्‌ ९ 


( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तमत से सूत्र की ब्याख्या करते हैं कि )--जिस किसो 
स्थान में उत्पन्न हुए शब्द आकाश में व्याप्त होते हैं, अर्थात आकाश में ही रहते हैं, अतः आकांश 
ही शब्दों का आश्रय होता दै । मन, एथिव्यादि परमाणु तथा उनके कार्यो के मी संयोग भाका्च 
में ही व्याप्त होने के कारण आकाश ही मुपंद्रग्यों के संयोग का भी भाषार है, क्योंकि विना 
आकाश के संयोगा के कोई भी मूर्त पृथिव्यादि द्रव्य देखने में नद्दी आता, अतः पूर्वपक्षो का "आकास _ 
का ,सबँगत न होना? यहद कथन सवथा असंगत है। इस सूत्र में 'सर्वसंयोगशब्दविभवाच 
-सवंगलम्‌? ऐसा पाठ वातिककार को संमत है ।. जिसका जिस कारण संपूर्ण. मू्तिवाले द्रब्यों के 
साथ संयोग आकाश में व्याप्त दोकर आकाश में आश्रित होते हैं--अर्थांव्‌ मेरोदण्ड संयोगादि 
भपने कारण से उत्पन्न हुए समी शब्दों का आकाश ही आश्रय होता है, अतः आकाश सर्वगत 
हे ऐसा अर्थ दोता है ॥ २१॥ 

( यदि आकाश सर्वगत ( व्यापक ) हो, तो मूर्ति वाले द्रन्यो & उस आकाश के प्रतिबंध दोने 
के कारण गति रुक जायगो, तथा जलादिकों से जिस प्रकार जल समुदाय का दूसरा न्यूइ नहीं 
बनता ऐसा नहीं हे, इस कारण आकाश सर्वगत नहीं हो सकता । इस शंका के समाधान में 
-सूत्रकार कइते है-- - 

पद्पदार्थ--अव्यूहाविष्टंभविसुत्वानि च = टक्कर लगने पर न लोटनारूप ( अव्वूह ), और देश 
में गति का न रुकनारूप ( अविष्टम ) तथा व्यापकता भी, आकाशषमंम्ठभाकाश के. पमे-हे ॥ २२ ॥ 

आवार्थ---निस कारण आकाश में टक्कर लगने पर रोट आना तथा उत्तरदेश में गति रुकना 
ये दोनों भौतिक पदार्थों के. धर्म नहीं पाये जाते इस कारण आंकांश सबँगत व्यापक दे यइ्‌ अवश्य 
मानना इोगा ॥ २२ ॥ 

( सूत्र का अर्थ कौ व्याख्या करते हुए भाष्यकार “अब्यूह” शब्द का. अथे दिखाते दें कि )-- 
संसपेण करने वाले ( क्रिया वाळे ) तथा इसी कारण प्रतिघात करने वाले ( रोकने वाले) किसी 
प्री मूर्तिमान्‌ द्रव्य से आकाश व्यूद् को प्राप्त नहीं होता, अर्थाव आकाश का रूप विगड़ता नहीं, 
जिए प्रकार जब काष्ठ से स्थिर जल, टक्कर खाता है तो जल का दूसरा चंचल स्वरूपे शो जाता हे 
उती प्रकार आकाश का स्वरूप किसी द्रव्य से टक्कर खाने पर नद्दी बदलता । (प्रश्न )--क्यों £ 
(उत्तर )--आकाश के अवयवर द्वित होने से । अर्थात्‌ अवयव वाले ही द्रव्य को टक्कर देने वाळे द्रब्व 
से अवयव बदलते हैं, अतः अवयव न होने से आकाश का रूप नहीं बदलता । ( भागे के सूत्र के 


. “विष्टम्भ? शब्द का अर्थ भाष्यकार करते हैं कि )--आकाश के पास आने वाला ओर टकर देने 


वाला दूसरा द्रव्य आकाश से रुकता नदवीं--अर्थात क्रिया वाक द्रव्य की क्रिया के उत्पत्ति का कारण 
गुण आकाश से रुकता नहीं । ( प्रश्न )--क्यो ? ( उत्तर )--आकाश में स्पर्शरद्दित होने के कारण । , 
अर्थात्‌ स्पशै गुणाधार ही द्रव्य टक्कर देने वाले द्रव्य के क्रिया के कारण गुण को रोकता है, आकाश 


"स्पक्चे बाला न होने से रोक नदीं सकता। ( यहाँ वार्तिककांर ने अव्यूइ भोर विशम दोनों में 


क! न्यायदर्शनम्‌ [ अ० ४, आ० २, स्‌» २२-२३ 


० SIS 


निरवयबत्वास्‌ । सर्पश्च प्रतिघाति न विष्टभ्नाति नास्य क्रियाहेतुं शुणं प्रति- 
बन्नाति, कस्मात्‌ ? अस्पर्शत्वात्‌ , विपयेये हि विष्टम्भो दृष्ट इति सावयवे 
स्प्शोबति द्रव्ये दृष्टं घम. विपरीते नाशाङ्क्तिमहति । अंण्बबयवस्याणुतरत्वप्रसन्ञा- 
दणुकायअतिषेध: । 

सावयबत्वे चाणोरण्वबयवो ऽणुतर इति प्रसञ्यते । कस्मात्‌ ? कार्यकारण- 
द्रव्ययोः परिमाणभेददर्शनात्‌ । तस्मादण्वबयवस्याणुतरत्वम्‌ , यस्तु सावयवो 
इणुकायं तदिति । तस्मादणुकार्यमिदं प्रतिषिध्यते इति । कारणविभागाश्च 
कार्येस्यानित्यत्वं नाकाशव्यतिभेदात्‌ | लो्टस्यावयवविभागा दनित्यत्वं नाकाशा- 
समावेशादिति ॥ २२ ।! 


मूत्तिमतां च संस्थानोपपत्तेरवयवसद्भावः ॥ २३ ॥ 


'अस्परा होना दी? देतु दिया है और कद्दा भी है कि जो स्पर्शाअय होता है बद्दी तित होने पर. 
रौटता है और रोकता भी है, माकाश ऐसा नहीं है, ऐसा ) । ( इस प्रकार स्पशेरहनित में अव्यूहन 
तथा अविष्टंभ दीनों दिखाकर स्पर्शाश्रय में व्यूहन और चिष्टम्म होते हैं इस आशय से भाष्यकार आगे 
कहते हैं कि )--इसके विपरीत में विष्टंम देखने में आता है--इस कारण आप पूवेपक्षी अवयव बाळे 
तथा स्पझौ के आधार दर््यो में दिखाई पड़ने वाले व्यूइन तथा विष्टंम इन दोनों भमौ की अवयवद्दीनता 
तथा स्पश्चैरदिंत आकाश में दोने की शंका नहीं कर सकते । ( आगे यदि पूर्वपक्षी परमाणु अनित्य 
है, कार्य दोने से पाटके समान, ऐसा अनुमान परमाणुओं को अनित्य सिद्ध करने के लिये 
दें, तो उसका खण्डन करते हुए भाष्यकांर आगे कइते हैं कि )--परमाणुओं में कार्य होने का 
निषेध सी करना होगा, क्योंकि यदि परमाणु कार्य होंगे, तो, अवयव वाळे होंगे, तो परमाणु 
से भी छोटे गे, इस प्रकार उनके अवयव भी मानने पड़ेंगे जिससे अत्यन्त अवयवों कौ कल्पना 
कर्ने से अनवस्था दोष आ जायगा। (प्रश्न )--क्यों ? ( उत्तर )--क्योंकि कार्यं और कारणं. 
रन्यो का भिन्न परिमाणुं देखने में आता है, जिससे परिमाणु का अवयव उससे भी अधिक अणु 
दोगा, भौर भी जो .सावयव है वह परमाणु का ही कारण है, शसी कारण परमाणु के कार्ये दोने का 
निषेध किया जाता है। ( आगे 'आकाशच्यविमेदात! इस पूर्वपक्ष ने दिये देतु का खण्डन 
"भाष्यकार ऐसा करते हैं कि )--आकाश के सर्वत्र व्याप्त होने से कार्य घटादि अनित्य नहीं होते 
किन्तु अपने अवयवो के परस्पर विभाग के कारण कार्यका नाश होता है, अतः जिस प्रकार 
“मृत्तिका के अवयवो के विभाग ही से मृत्तिका कमे का नाश शोता है, नकि उसमें आकाश का 
समावेश होने से, उसी प्रकार यदि परमाणुओं का नाश दोगा तो उसके अवयवों के विभाग से दी 
होगा नकि भाकाश के समावेश से । | 

परमाणुओं को उत्पन्न करने: वाले अवयव नहीं होते यद्द दिखा चुके हैं, अतः परमाणुओं के 
अवयव नहीं उसे दी उनका विभाग दोना असंभव धोने के कारण परमाणुओं का नाश नही हो” 
सकता इस कारण परमाणु नित्य हें यही सिद्धान्त संगत है॥ २२॥ 

शुन्यतावादी के मत से पुनः सूत्रकार आक्षेप करते है-- ॥ 

पदपदार्थ---मूर्तिमता च = और मूर्ति वाले उन परमाणुओं के, संस्थानोपपत्तेः = परिमाण- 

विशेष के होने के कारण, अवयवसद्भावः = अवयवों की सत्ता हे ॥ २३॥ 

: सावाथ--अर्थाव परमाणुओं के मी घटादिकों के समान मूत होने के कारण तथा परिमाण" 


MU MM UT SO 


निरवयव्प्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेत म्‌ | दऽ 


परिच्छिन्नानां हि स्पशोबतां संस्थानं त्रिकोणं चतुरस्रं समं परिमण्डल- 
मित्युपपद्यते, यत्तत्संस्थानं सो ऽबयवसन्निवेशः, परिमण्डलाश्चाणवस्तस्मात्सा- 
बयबा इति ॥ २३॥ 


संयोगोपपत्तेश्च ॥ २४ ॥ 
मध्ये सन्नणुः पूवीपराभ्याम्‌ अणुभ्यां सयुक्तस्तयोव्यवधानं कुरुते । ञ्यव- 
घानेनानुमीयते पूर्वभागेन पूर्वणाणुना संयुज्यते परभा गेन परेणाणुना संयुब्यते 
यौ तो पूीपरो भागी तावस्यावयबो एबं सर्वतः संयुज्यमानस्य संतो भागा 
अबयबा इति ॥ २४ ॥ 


विशेष के आधार होने कें कारण मी परमाणु सावयव है यद्द सिद्ध होता दै । पृत्तिकार ने संस्थानः 
विशेष ( परिमाणु ) होने में “मूर्तिमतां' इस पद के देतु रक्खा दै, जिससे मृति के आधार दीने 


-के कारण ही परमांणुओं में परिमाणविशेषरूप संस्थान (सिद्ध होता है--ऐसा इस सूत्र का 


अथे किया है ॥ २३ ॥ 

( इसी आशय से माष्यकार पूर्वपक्षसुत्र को व्याख्या करते हैं कि )--परिमाण युक्त दी स्पशे 
के आधार द्र्न्यो का संस्थान त्रिकोण, चत्तुष्कोण, समान परिमण्डल ( परिमाण ) होता है ऐसा 
हो सकता है। जो यद्द संस्थान है वइ है अवयर्वो की विशेष रचना। परमाण भी उपरोक्त 
परिमाण वाले हैं, अतः वे सावयव हैं यह सिद्ध होता है ॥ २३२ ॥ | | 

` परमाणु के सावयव द्दोने में पूवपक्षिमत से सूत्रकार दूसरा हेतु दिखाते दं-- . 
पदपदाथ-संयोगोपपत्तेः च = और परमाणुओं का परस्पर संयोग होने से भो ॥ २४ ॥ 
भावाथ--मध्यभाग के वर्तमान परमाणु का आगे-पीछे रइने वाळे परमाणुओं से संयोग 

होने से वद्द उन दोनों का. व्यवधान करता है जिससे अनुमान. द्वारा सिद्ध धोता दे कि ये आगे- 
पीछे के दोनों परमाणु मध्य में वत्तेमान परमाणु के अवयव हैं, अतः चारो तरफ. से. 
परमाणुओं का संयोग होने के कारण बीच के परमाणु के चारों तरफ के परमाणु अवयव हें 
यह सिद्ध होता हे ॥ २४।। ; 

( इसी आशय से भाष्यकार पूर्वेपक्षी के द्वितीय द्वेठु को. व्याख्या करते हैं कि )--जिस समय 
अधिक परिमाण वाले भवयंवी द्रव्य को परमाणु उत्पन्न करते हैं उस संमय मध्यभाग में वर्तमान 
परमाणु अपने आगे-पीछे रइने वाले दो परमाणुओं से संयुक्त होने के कारण उन दोनों का: 
व्यवधान करता है, जिस व्यवधान से अनुमान. किया जाता. है कि--पूर्व भाग में पूर्वं अणु तया 
परभागे में पर अणु से उसका संयोग होता है, जो वे पूर्वं तथा पर. माग हैँ, वे दोनों, उस 
मध्यवती परमाणु के अवयव हैं। इस प्रकार चारों. तरफ से संयुक्त होने बाले मध्य परमाणु के 


` चारों तरफ रइने वाले संपूर्ण छः परमाणु उसके अवयव हैं, इस कारण भो परमाणु सावयव हें 


और सावयव होने से अनित्य हैं यहद सिद्ध होता हे । यहाँ पर वातिककार कहते हैं कि-- 
“यह सूत्र जो प्रथम “संस्थानो पपत्तेः? इस सूत्र के देतु से दी गताथे होता दै, क्‍योंकि संयोगविशेष 
हो तो संस्थानवतीं होती दै? ऐसी शंका कर समाधान भी किया है कि नद्दी गताथै नहीं हे, क्योंकि 
अवयर्वो के विशेष संयोग को संस्थानवत्ता कइते हैं, और दूसरे सूत्र में सामान्यरूप से संयोगमा ऋ 
कहा गया है । इसी कारण आगे पुनरुक्ति दोष को इुटाते हुए मूर्ति तथा संस्थान का भेद दिखाया . 
है कि--'भन्यायक द्रव्य के. अणु, मत, हस्व, दीष परमहस्व तया परस अणु छः प्रकार परिमाण 


५६४ न्यायद्षनम्‌ 


me Tega, 


यत्ताब न्मूतिमतां संस्थानोपपत्तेरवयवसद्भाव” इति ? अत्रोक्तम्‌ न 


ms 


किमुक्तम्‌ ९ 


विभागेऽल्पतरप्रसङ्गस्य यतो नाल्पीयस्तत्र निवृत्तेरण्ववयवस्य' चाणुतरत्व- ` 


सङ्गादणुकायेप्रतिषेध इति । स्पर्शवत्वाद्वयवघानमाश्यस्य चाव्याप्त्या मायमक्तिः | 
उक्तं चात्र स्पशवानणुः स्प्शवतोरण्बोः प्रतिघाताञ्चवधायको न सावयवत्वात्‌ । 
र सथा त रत हैं प्रथम ह संयोग, सिसमें अत लिप प्राप्ति का नाम 
` (इस प्रकार प्रसंग से प्राप्त स्वंशुन्यतावादी के मत को दिखाकर उसका खण्डनं करने के 
लिये पूर्वपक्षी के सूत्र ही का प्रारम्भ करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--जो पूर्वपक्षी ने यह कहा 
था hs “मूर्ति वार्को में, संस्थान होने के कारण परमाणुओं के अवयव है? (जो २३ दें सूत्र में कहा है ) 
इस विषय में इम कद चुके हैं। (प्रश्न )-क्या कहा है ? (उत्तर )--अवयवो के अवयवो का 
'विंमांग करते-करते जिससे अणु (छोटा) नहीं दोगा, परमाणुओं से सबसे छोटे परिमाण की 
निवृत्ति शो जाती दै तथा परमाणु का भवयव्‌ और भी उससे अधिक अणु ( छोटा ) हो जायगा . 
शठ भाषति के कारण परमाणुओं में कार्य होने का मी निषेध किया था ( ऐसा इम कह चुके है) । 
. ( यहाँ पर वातिककार ने और भी - एक दोष ऐसा दिया है कि )--परमाणु, सावयव हैं, श्स 
पूवपक्षी के प्रतिक्षा के दोनों पर्दो में व्याघात मी आता है, क्योंकि सावयव शब्द का अर्थ दै 
_ ससान नाति के कारण से उत्पन्न तथ्य समान जाति के आधार में रहना | अवयव ही उसका आधार 
होगा । थतः परमाणु सांववव है ऐसा कहने से यह परमाणु दै तया कार्यविशेषं भो है ऐसा आता 
है, कांबेदिसेष भी हो और परमाणु भी हो यह परस्पर विरुद्ध है इत्यादि) ( आगे २४ दें सूत्र 
में %हे हुए पूर्वपक्षी के हेतु का अनुवाद कर उसका खण्डन करते हुंट भाष्यकार आगे कइते ` 
हे कि )--“संथोग के होने से भी? अर्थाद, परमाणुओं के स्पर्शाश्रय होने से मध्य के परमाणु से 
आओगेम्पीछे कें परमाणुओं का. व्यवधान होगा और परमाणुओं का संयोग अपने आधार परमाणुओं 
से व्याप्ति न होमे के काराम, संयोग के आधार होने से हो परमाणुओं के भाग अवयव ( हिस्से ) 
हें यह सिद्ध होता है, देसी जो पूर्वपक्षी ने द्वितीय हेतु दिया था, उस परं भी इम सिद्धान्ती के 
नत pho कह चुके हें कि-परमाशु स्पझँगुण का आश्रय है--स्पर्शाधार दो परमाणुंओं का प्रतिघात 
€संबोगविशेत ) करने से वह मध्य परमाणु आगे-पौछे कें दो परमाणुओं का व्यवधान करता है 
नकि अवयव का भाषार होने से अर्थात्‌ जो एक परमाणु से दूसरे परमाणुओं का व्यवधान होता है, 
(बढ केवळ परमाणुओं के स्पशाँधार होने से ही होता है नकि सबयव होने से । ( इस पर पुनः 
पृनपक्षी. आपत्ति देता है कि )--'स्पश्ञें का आश्रय होने के कारण एक परमाणु से दूसरे दो परमाणुरओं 
को व्यवषान होमे पर भो वह परमाणुओं का संयोग अव्याप्यवृत्ति होने के कारण अपने आश्रय 
परमाणुर्गो का व्याप्त नहीं करता, इस कारण यह. परमाणु भाग वाला है? . इस. . प्रकार परमाणु में 
माग ( अवयव ) की कल्पना कौ जाती दै । अर्थात्‌ परमाणुओ का संयोग आवार में व्याप्त न होने के 
कारण परमाणु के आग है,--मतः वह परमाणु सावयव हैं यह सिद्ध होता है । ( इस पूर्व॑पक्ष का 
खण्डन करते हुए भाष्यकार कदते हैं कि )--शसके उत्तर में भो हम कइ चुके हैं कि--१६ वें 
तथा २२ बें सूत्र के भाष्य में अवयवी दर्व्यो के अवयंवो का विभाग करते-करते अत्यन्त अल्प होने 
का असंग निससे और अधिक अन्प ( छोटा ) नहीँ होता उसमें स्थिति मानेने तथा यदि परमाणु को 
अवथव का गाघार मामे तो वह ओर भी अत्यन्त अणु हो जायगा, इस आपत्ति से परमाणु कार्य 


[ अ° ४, आ० २, सू० २५ | 'निरवयचप्रकरशम्‌ ] 


त तत PNY पल 


सभाष्य हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ५९ 


स्पशंबत्त्वाच्च व्यवधाने सत्यणुसंयोगो नाश्रयं व्याप्नोतीति भागभक्तिर्भवति 


' भागवानिवायमिति ! उक्तं चात्र बिभारोऽल्पतरप्रसङ्गस्य यतो नाल्पीयस्तत्ताव- 


स्थानात्‌ तदवयवस्य चाणुतरत्वप्रसज्ञादणुकायप्रतिषेय इति । | 
_ मूर्तिमवां च संस्थानोपपत्तः संयोगोपपत्तेश्च परमाणूनां सावयवत्ब- 
मिति हेत्वो: | | 
अनवस्थाकारित्वादंनवस्थांनुपपत्तेश्राप्रतिषेघः ॥ २५ ॥ 
यावन्मृत्तिमद्यावन्च संयुज्यते तत्सबं सावयवमित्यनवस्थाकारिणाविमो हेतू , 
सा चानंबस्था नोपपद्यते । सत्यामनवस्थायां सत्यौ हेतू: स्याताम्‌ ; तस्माद- 
प्रतिषेधोऽयं निरवयवत्वंस्येति । विभागस्य च विभज्यमानहानिर्नोपपयते 


नदीं होते यद्द मी इम कहद चुके हैं, अतः पूर्वंपक्षी का परमाणुओं में अवयव सिद्ध करना सर्वथा 


असंगत है ॥ २४ ॥ 
` ` (इस प्रकार २२ वें तथा २४ वें सूत्र में कहे इुएं पूर्वपक्ष का बिना सूत्र के परिहार कर सूत्र : 
में कहे हुए परिहार का आरम्भ करते हुए, . पृ्व पक्षी के पूर्वोक्त दोनों हेतुओं का अनुवाद करते इए 
'सिद्धान्तसूत्र के अवतरण में भाष्यकार कहते हैं कि )--'मूतिवार्लो में संस्थान होने तथा संयोग होने 
-के कारण परमाणु सावयव है? इस प्रकार के दोनों देतुओं का--- 

पदपदार्थ-अनवस्थाकारितत्वात्‌ = अनवस्था दोष के करने से, अनवस्थानुपपत्तेः च = और 
अनवस्था दोष अयुक्त होने के कारण भी, अप्रतिषेधः = परमाणुओं में निरवयव होने का निषेध नहीं 
जहो सकता ॥ २५॥ | | र : | - 

भावार्थ--जो-जो मूतिमान्‌ होता दै तथा जिसका-जिसका संयोग होता है, वद्द सब सावयव 
“होता है, ये दोनों पूर्वपक्षी के हेतु पूर्वोक्त प्रकार से अनवस्था दोष के करने वाले हैं और बह 
अनवस्था दो नहीं. संकता, क्योंकि उसमें कोई प्रमाण नहीं मिलता, जिससे अनवस्था को मानकर | 
पूवेपक्षी के उपरोक्त दोनों इतु युक्त हो सकें। अतः पूर्वपक्षो का परमाणुओं में निरवयव होने का 
पनिषेष नहीं हो सकता ॥ २५॥ - " | 

( इसो आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--जो-जो संसार में 
-मूति वाले पदार्थ हैं तथा जिन-जिन पदांथों का संयोग होता है वे सम्पूर्णे पदार्थं अवयवयुक्त होते हैं, 
ये दोनों पूर्वपक्षी के देतु अनवस्था विना अप्रमाण के अनन्त पदार्थों की करपना दोष को करते हें । 
जो अनवस्था दोष किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकती । यदि अनवस्था किसी प्रमाण से संगत : 


- है, ऐसा सिद्ध हो तो उसके बळ सें पूर्वपक्षी के उपरोक्त हेतु प्रमाण सिद्ध दोने से सत्य ( यार्थे ) 


होंगे । इस कारण परमाणुओं में सिद्धान्ती के माने डुए निरवयव धोने का निषेध नहीं हो सकता । 
यदि पूर्वंपक्षी ऐसी शंका करे कि--'मूतिमत्तारूप हेतु से अनवस्था दोष न्‌ आयगा, क्योंकि 
-मूतिमान्‌ द्रव्य का भी अपने अन्ततक ही अवयर्वो का विभाग होगा, और अन्तिम अवयव निरवयव 


. नहीं हो सकता, क्योंकि जो अन्त है वही विभाग है, नकि वद्द अवयव द्रव्य है? । ( तो साष्यकार 


-इस शंका का आगे उत्तर देते हुए कहते हैं कि.)--विना विभाग द्वोने वाले द्रब्यों के विभाग गुण दो 
-नहीं सकता, इस कारण पूर्वपक्षी का कदा हुआ अन्त में नाश नदीं रद सकता । अर्थाद्‌ जो अवयर्वो 
क विभाग है वही अन्त है, ऐसा पूर्वपक्षी का कथन असंगत है, क्योंकि विभक्त होने वाले दर्व्यो 
ने. बिना विभाग गुण ही नहीं दो सकता--कारण यद्द कि बिना शुणाधारद्रव्य के युण नहीं रहते, . 


"१७० ` ` न्यायदशैनम्‌ [ अ० ४, आश २; सू» २५-२६ 
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तस्मात्प्रलयान्तता नोपपद्यते इंति । अनवस्थायां च प्रत्यधिकरणं द्रव्याबयवा- 


नामान्ञन्त्यात्‌ परिमाण भेदानां गुरुत्वस्य;चामहणं समानपरिमाणत्वं चावयवा- 


वयविनो: परमाण्ववयवविभागादूर्ध्वसिति ॥ २४॥ 
इति अभिः सुत्रेर्निरचयबध्रकरणम्‌ । 


यदिदं भवान्बुद्धीराश्रित्य चुद्धिविषयाः सन्तीति मन्यते मिथ्याबुद्धय 


एताः, यदि हि तत्त्बबुद्धयः स्युनुद्धयाः विवेचने क्रियमाणे याथात्म्यं बुद्धि- 
- बिषयाणामुपलभ्येत-- 


बुद्ध्धा विवेचनात्त भावानां याथात्म्यानुपलब्धिस्तन्त्वपकषणे 
पटसद्भावानुपलब्थिवत्‌ तदनुपलब्धिः ॥ २६ ॥ 


` अतः द्रव्य ही का अन्त में विभाग माननां होगा, अथवा विभाग के भी अनन्त होने के कारण पुनः 
अनवस्था दोष आ जायंगा । ( इस प्रकार “अनवस्थाकारितत्वात? इस सूत्रोक्त हेतु की ब्याख्या 


करने के पश्चात्‌ अनवस्थानुपपत्तेश्च? इस हेतु की व्याख्या आगे भाष्यकार करते है कि )-- 

अनवस्थां दोषं के मानने पर प्रत्येक आधार द्र्य में द्रव्य के अवयवो का अन्त न होने के कारण 
` विशेष ( भिन्न-भिन्न ) परिमार्णो तथा गुरुत्व का भी ग्रहण न होया, तथा परमाणुओं के अवयर्वोः 
` „के विभाग के पश्चाद अवेयव तथा अवयय्री द्रव्यो का परिमाण भी समान होने की आपत्ति आयेगी । 

अर्थांत पूर्वपक्षी के मत के. अलुसार प्रेत्येक घटादि द्रव्यो में अवयवों के अनन्त होने के कारण 

संसार के संपूर्ण द्रेव्यो के अनन्त अवयर्वो से उत्पन्न होना समान होने के कारण उनके परिमार्णो 
' के भेद का अइण न होगा; और उसी से युरुत्व का ओ ग्रहण न होगा, ऐसा होने से एक सुमेरु 
. -पवतरूप द्रव्य अवयवी तथा एक सर्षप. (सरसों) रूप अवयवी द्रव्य दोनों के अनन्त 
` . अवयव होने. की समानता के कारण दोनों दी द्रव्य -परिमाण में समान हो जायेंगे, वह बड़ी 
मोरी आपत्ति आ जायगी जो सवंथा असंगत है, अत॑ः पूर्वपक्षी के उपरोक्त दोनों परमाणुरओं 
में सावयवता सिद्ध करने वाले देतु अनवस्था दोष के कारण सर्वथा असंगत हैं ॥ २५ ॥ 
(४ ) प्रासंगिक-बाह्यार्थं के न मानने वांे सत के निराकरण का प्रकरण 
इस प्रकार दो प्रकरणों में. अवयव युक्त, तथा अवयवरहित पदार्थ की सिद्धि करने के पश्चाद 
. इसी प्रसंग से प्राक्त हुये बाह्य पदार्थों के न मानने वाले विज्ञानवादी का खण्डन करने के लिये, 
यं दूसरा प्रकरण प्रारंभ किया जाता है । क्योंकि यदि विज्ञान से भिन्न बाह्य पदार्थ हो नदी 
तो अवयव तथा अवयवी की ब्यवस्था करने का कोई अवसर हो नहीं आवेगा, इस कारण इस 
व्यवस्था की स्थापना करने के लिये बाह्यार्थे के न मानने के मत का खण्डन करना आवश्यक है! 
( यहाँ पर प्रमेयता धर्मे, ज्ञानत्व का व्याप्य है अथवा नहीं ऐसे संशय पर पूर्वपक्षसूत्र के 
अवतरण में भाष्यकार विज्ञानवादी का .पू्व॑पक्ष दिखाते हैं कि )--जञो यइ आप सिद्धान्ती बुद्धि 
( शानं ) को लेकर उनके विषय बाह्य पदार्थ हैं, ऐसा मानते हैं यहु संपूर्ण मिथ्याज्ञान है। यदि 
यह वास्तविक ज्ञान नहीं तो बुद्धिसिद्धि विवेचन ( विचार ) करने पर ज्ञान के विषय बाह्मपदारथी 
का याथात्म्य ( स्वभाव ) उपलब्ध ( प्राप्त ) होगा-- 

पद्पदाथ-वुद्धया = बुद्धि से, विवेचनात छुन किन्तु विवेचन (विचार) करने पर, 

भावानां = बाह्य भावपदार्यो को, ययास्यानुपलभ्विः.= यथायैता की उपलब्धि ( हान ) नहीं होता: 
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यथाऽयं तन्तुरयं तन्तुरिति प्रत्येकं तन्तुषु विविच्यमानेषु नाथोन्तरं किख्चि 
दुपलभ्यते यत्पद बुद्धेर्बिषयः स्यात्‌ याथात्म्यानुपलब्धेरसति विषये पटबुद्धि- 
भवन्ती सिथ्याबुद्धिभवति एवं सबत्रेति ।! २६ !। 
व्याइतत्वादहेतुः ॥ २७ ॥ 
यदि .बुद्धया विवेचनं भावानां स सर्वभावानां याथात्म्याडुपलब्धिः । अथ 


PH .५-५----«. 


तन्त्ववकषंणे = तन्तुं के खींचने पर, परसद्भावानुपलब्धिवव = पट. को सत्ता को उपलब्धि 
(प्राप्ति ) न दो समान, तदनुपलब्धि: = बाह्य पदार्थो की उपलब्धि नहीं होती ॥ २६ ॥ 

भावाथ--सड्ान्ती की भवयव' तथा अवयवीरूप बाह्य भावपदार्थी की व्यवस्था असंगत है 
क्योंकि जिस प्रकार यह तन्तु है, यद तन्तु है ऐसा कहकर पट में से संपूर्ण तन्तुओं को खींच लेने 
परं कोई दूसरा पटरूप पदार्थ नहीं मिलता, जिसे पट कहा जाय, अतः बाह्य पटादि पदार्थों की 
वास्तविकता के उपलब्ध न होने के कारण, पटादि विषयों के न रइने पर मौ होने वालों पट है 
घट है इत्यादि बुद्धि ( ज्ञान) मिथ्या है, द्यइ सिद्ध होता है। अतः विज्ञानभिन्न बाझं पदार्थ दी 
नहीं दें यद सिद्ध होता है ॥ २६॥  -' 

(इसी आशय से पूढपक्षिसूत्न की भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )--जिस प्रकार यह तन्तु 
है, यह तन्तु है ऐसा समझकर प्रत्येक तन्तुओं के. पृथक करने पर कोई पटरूप बाह्य पदार्थ नहीं 
मिलता जिसे पट इस शान का विषय माना जाय । इस कारण बाह्य पटांदि पदा की वास्तविकता 
न मिलने के कारण न रहने वाले पटादि विषय में - होने वाली पटबुद्धि मिथ्या ( असत्य ) है यद 
सिद्ध होता है । इसी प्रकार और भी दूसरे संपूर्ण बाह्य पदार्थों में मी मिथ्यात्व जानना ! अर्थात 
यदि पट तन्तुओं ने भिन्न हो तो तन्तुओं को छोड़कर अश्व से मिन्न गो के समान पट की उपलब्धि 
रोगी, होती नदी, इस कारण असत्‌ ( मिथ्या ) पट विषय में होने वाला “यह पट हैं? इत्यादि ज्ञान 
मिथ्या है, इसी. प्रकार विषय ज्ञान तन्तु भो अपने अवयव अंशुओं से भिन्न न होने के कारण 
मिथ्य। ही है, इसो क्रम से पंरमाणुओं का भी बुद्धि से विवेचन करने पर उनका यथार्थज्ञान 
प्राप्त होने के कारण बाह्य स्थूल अथवा सूक्ष्म कोई पदार्थ नहीं है, अतः यह संपूर्ण शान अपने 

आकार को जो बाह्य नहीं हे बाह्यरूप से विषय करने के कारण मिथ्या है, यदद सिद्ध होता दै । 
अतएव माध्यमिक बौद्धों ने कहा दहै--बुछूया = बुद्धि ते, विविच्यमानानां = विवेचना किये वाझ 
पदार्थों का, स्वभावः = कोई स्वभाव, न > नद्दी, अवधायते = निश्चित किया जाता है! अतः ब 
इस कारण, निरभिळप्पाः =कइदने योग्य नहीं है, निःस्वभावः च > और स्वभावशुन्य, 
देशितः- कहे जाते दै ॥ २६ ॥ 

उक्त पूर्वपक्ष के हेतु का सिद्धान्तिमत से सूत्रकार खण्डन करते हैं-- 

पद॒पदाथ--व्याइतत्वात्‌ = व्याघातंजन होने से, अद्देतुः = पूर्वपक्ष! का बाह्य पदार्थों के अभाव का 
साधक हेतु नद्दी हो सकता ॥ २७ ॥ 

भावाथे--यदि भावपदार्था का बुद्धि से विवेचन दोता हो तो, संपूर्ण मावपदार्थी को यथार्थता ` 


. की उपलब्धि नहीं होती, यह न हो सकेगा । और यदि संपूर्ण भावपदार्थी के यथार्थता को उपलब्धि 


न हो तो, बुद्धि से विवेचन न बनेगा । क्योंकि भावपदार्थों का बुद्धि से विवेचन तथा उनके यथार्थता 

की उपरूब्धि न होना यह परस्पर विरुद्ध दै ॥ २७ ॥ | 
( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसृत्र कौ व्याख्या करते हैं कि )--यदि बाह्म भावपदार्थोः 

का बुद्धि से विवेचन ( विचार ) दो तो संपूर्ण मावपदार्थों के यथार्थता को उपलब्धि नहीं होती य 


५७२ | न्यायद्सनस्‌ . [ अ० ४, आ० २, सू० २७-२८ ` 
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सर्वभावानां याथात्म्यानुपलब्धिने बुद्धया विवेचनं भावानाम्‌ › बुद्धया 
विवेचनं याथात्म्यानुपलब्धिश्चेति व्याहन्यते । तदुक्तम्‌ “अवयवावयविप्रसङ्ग्चैव- 
साम्रलयोदिति ॥ २७ ॥ 


तदाश्रयत्वादपृथण्ग्रहणम्‌ ॥ २८ ॥ 

कायंद्रव्यं. कारणद्र्व्याश्रितं तस्कारणुभ्यः प्रथडः नोपलभ्यते; विपर्यये 
पृथर्महृणात्‌, यत्राश्रयाश्रितभावो नास्ति तत्र.प्रथरप्रहणमिति | बुद्धया विवेचनात्त 
भावानां प्रथग्महृणम्‌ , अतीन्द्रियेष्वणुषु यदिन्द्रियेण गृह्यते तदेतया बुद्धया 
ब्रिविच्यमानमन्यदिति )। २८॥ 


नहीं हो सकता अर्थात्‌ बिना वस्तुस्वमाव के उसका विवेचन होना असंभव है। और यदि संपूर्ण 

- भावपदार्थों का यथार्थ रूप उपलब्ध न द्वोतादो तो उनका बुद्धि से विवेचन नहीं हो सकता। 
क्योंकि भाव बाह्य पदार्थों का बुद्धि, से विचार करना तथा उनका यथाथे न द्दोना यह दोनों पर. 
स्पर विरुद्ध हैं। इसी कारण प्रलय तक इस प्रकार अवयव कै अवयव, उनके अवयव इत्यादि 
आपत्ति दिखा चुके हैं । अर्थात पूर्वपक्षो के विवेचन किये जाने वाले जिन पदार्थों के स्वभाव की 
उपलब्धि न होने को कारणवश दिखाया है, -उसका किसी दूसरे से ही विवेचना होगा--यकदि 
वाह्मपदार्थरूप अवयवी न हो तो विवेचन हौ नहों हो सकेगा । उसके अवयवो को अवघि वहीं मानना 

“होगा, यदि अनवस्था माने तो संपूर्ण द्रव्यो का समान परिमाण हो जायगा इत्यादि दोष के कारण 


अवधिरूप अवयव की यथांथंता माननी ही पड़ेगी । इस कारण बुद्धि से विवेचन करने पर संपूर्ण ` 


मावपदार्थो की सिद्धि न होने के कारण-ब्याधात दोष द्वोता है यइ सिद्ध होता है ॥ २७ ॥ 
यदि पटादि द्रव्य भिन्न दों तो तन्तुओं के खींचने पर तन्तुओं से भिन्न पटादि द्रव्य उपलब्ध हों? 
इस पूर्वपक्ष के समाधोन में सिद्धान्तमत से सूत्रकार कइते छैं-- 
पदपदाथ--तदाश्रयत्वात्‌ = तन्तुरूप अवयर्वो के आश्रित होने के कारण, अपृथर्महपाम्‌ = - 
पट द्रब्य का तन्तुओं से पृथक महण नहीं होता ॥ २८ ॥ 


ध 


भावाथ--पटादिरूप अययवौ द्र्य अपने अवयव तन्तु आदिको को छोड़कर पथक उपलब्ध 


नहीं होते इसमें तन्तु पट आदि अवयव तया अवयवौ द्रर््यो का आश्रय ( आधार ), तथा आश्रित 
( आधेय ) भाव झी कारण है, अतः पूर्वपक्षी का कथन सर्वथा असंगत है कि पटादि द्रव्यरूप अवयवी 
बाह्य पदार्थ नहीं हैं ॥ २८ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की सिद्धान्तिमत से व्याख्या करते हैं कि )--पंट आदि 


“काय द्रव्य तन्तु आदि कारण द्रव्यो के आश्रित ( सहारे ) होते हैं, अतः तन्तु आदि कारणों से . 
“पृथक्‌ ( अन्यत्र ) उनकी उपलब्धि नहीं दोती । . क्योंकि इससे विपरीत, होने पर ( आधाराधेयभाव . 


न होने से ) प्रथक्‌ अदण होता दे. । अर्थात यहाँ ( जिनमें ) आश्रय और आश्रितमाव नद्दी होता, 
. उनमें पृथक्‌ अइण होता है और बुद्धि से विवेचन किये मावपदार्थी का पथक्‌ महण अतीन्द्रिय 
परमाणुऔं में जो इन्द्रिय से गृद्दीत होता है वइ इस बुद्धि से विवेचन किया हुआ दूसरा ही दे 
अर्थात्‌ जहाँ पर अवयव तथा अवयवी द्रब्य दोनों का इन्द्रिय से ग्रहण होता है, वहाँ पर विवेचन 
'न-करने वालों के लिये पृथक्‌ अण दोना अत्यन्त स्पष्ट नहीं डोता--भौर अतीन्द्रिय परमाणुओं से 


जो केवल अनुमान से: सिद्ध होते हैं, प्रत्यक्ष से दिखाई पड़ने वाळे परमाणुओं के आश्रित त्रसरेणु 
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बाह्याथ भंगनिराकरणप्र० ] समभाष्यहिन्दीव्याख्यो पेत म्‌ ५७ 


or 
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ग्रमाणतशार्थेप्रतिपत्तः ॥ २९ ॥ 


बुद्धया. विवेचनाद्भावानां याथात्म्योपलब्धिः, यदस्ति यथा च यत्रास्ति 
यथा च तत्सव प्रमाणत उपलब्ध्या सिध्यति, या च प्रमाणत उपलब्धिस्त- 
दूबुद्धया बिवेचनं भावानाम्‌ „ तेन सर्वशास्राणि सर्वकमीणि सर्वे च शारीरिणां 
व्यवहारा व्याप्ताः | परीक्षमाणो हि बुद्धयाऽध्यबस्यति इदमस्तीद्‌ं नोस्तीति तत्र 
न सवभावाज्नुपपत्तिः ॥ २६ |! 


` एवं च सति सब नास्तीति नोपपद्यते, कस्मात्‌ ९ 
प्रमाणानुपपत्त्युपपत्तिभ्याम्‌ ॥ ३०.॥ 


आदि अवयवियों का पृथक्‌ अदण अत्यन्त स्पष्ट -द्वोता है यइ अत्यन्त स्पष्ट है यह सिद्धान्ती का 
आशय है ॥ २८ ॥ 

अतीन्द्रिय परमांणुरूप अवयवों में इन्द्रियों से ग्रह्मत होने वाले अवयवीओं कां भेद स्पष्ट 
गुहौत होता है यह कहकर, सांप्रत इन्द्रिय से गृद्दीत होने वाले भी अवयव में बुद्धि से विवेचन 
किये जाने वाले अवयवी द्रव्य की यथार्थता गृद्दीत होने से उस अवयवो का अवयवों से पृथक ग्रहण 
शोता है, यइ दिखाते हुए सिद्धान्तिमत से सूत्रकार आगे कहते हैं-- 
' 'प्रदपदार्थ--प्रमाणतः च = और प्रमाण से, अर्थप्रतिपत्तेः = परादि, बाह्य अवयवी पदार्थो का 
ज्ञान भी होता है ॥ २९ ॥ 

भावाथ--बुद्धि से विवेचन करने से ही प्रत्यक्षादि प्रमाणो के अधीन बाह्य पटादिरूप द्वब्यों 
की यथार्थता सिद्ध होती है, अतः प्रमाणसिद्ध बाह्य अवयविरूप पटादि दर्व्यो में कोई बाधक नहीं 


. हो सकता ॥ २९ ॥ 


(इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )- बुद्धि से विवेचन करने 
से ही बाह्य भावपदार्थी कौ यथार्थता उपलब्ध . होती दै, क्योंकि जो पटादि द्रव्य जैसे युणादिकों के 
आधाररूप तथा अपने अवयव तन्तु आदिको में आश्रित होते हैं तथा जेसे कर्यकारणभावरूप से 


प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उनकी उपलब्धि होने के कारण कि बाह्य पदार्थ हैं, यदद सिद्ध होता | 


है। यह जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से पटादि बाह्य द्वव्यों की उपलब्धि (ज्ञान ) होता हैं वही तो 


_आवपदार्थों की बुद्धि से विवेचन है । यदद प्राणिमात्र के अंनुभव से सिद्ध दे, क्योंकि इस बुद्धि-विवेचन 


से दी सम्पूणे शास, सम्पूणे प्राणियों. के कमे तथा सम्पूर्ण शरीरधारी प्राणियों के सांसारिक व्यंवद्दार 


व्याप्त दैं। क्योंकि परीक्षा करता हुआ झो प्राणि बुद्धि से निश्चय करता है--कि यइ ऐसा दे, ऐसा 
. नहीं है । इस कारण पूर्वपक्षी ने जो कदा था कि संसार के सम्पूर्ण बाह्ममाव पदार्थों का अभाव है यइ 


सवैथा असंगत दे ॥ २९ ॥ 
उक्त पूवैपक्ष पर दूसरा दोष देते इए सूत्रकार कहते है-- 
पदुपदार्थ-रप्रमाणानुपपत्त्युपपत्तिभ्याम्‌ = प्रमाण के न द्वोने तथा प्रमाण के होने से ॥ ३० ॥ 
भावार्थ--बाद्य कोई भी भावपदार्थ नहीं है, इस पृ्॑पक्षी की प्रतिज्ञा में यदि कोई प्रमाण 


` है, तो उस प्रमाणरूप बाह्य भावपदार्थ के होने से बाह्य भावपदार्थी का अभाव सिद्ध न होगा 


और यदि उक्त प्रतिज्ञा में कोई प्रमाण नहीं है, तो प्रमाणरद्दित होने से पूर्वपक्षो के मत से संसार 
के रूम्पूणं वाद्य भावपदाथो कें अभाव की सिद्धि नहीं हो सकेगी ॥ ३० ॥ 


२१७४ | न्‍्यायद्शनस्र॒[ अ० ४, आ० ३, सू० ३१-३२ 


प्रसाणाधुपपश्युपपत्तिभ्याम्‌ । यदि सव नास्तीति प्रमाणसुपपद्यते ? सब 
सास्तीत्येतब्याहन्यते । अथ प्रमाणं नोपपद्यंते ? सव नास्तीत्यस्य कथं सिद्धिः । 
अथ प्रमाणमन्तरेण सिद्धिः ? सबमस्तीत्यस्य कथं न. सिद्धिः ॥ ३० ॥ 


स्वस्षविषयाभिमानवदर्य प्रमाणप्रमेयाभिसानः ॥ ३१ ॥ 
मायागन्धवंनगरमुगताष्णकावदा ॥ ३२ ॥ 


-यथा स्वभे न विषयाः सन्त्यथ चाभिमानो भवति एवं न प्रमाणानि 
प्रमेयानि च सन्स्यथ च प्रमाणप्रमेयाभिमानो भवति ॥. ३१।। ३२॥ 


(इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--इस प्रकार पूर्वोक्त 
युक्तियो के दिखाने के कारण पूर्वपक्षी की सम्पूर्ण बाह्य मावपदार्थ नहीं हैं, यह प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं 
होतीं । ( प्रश्न )--क्यों १ ( उत्तर )--प्रमाण के न होने तथा होने से । क्योकि यदि सम्पूर्ण 
भावपंदार्थ नहीं है, इसमें प्रमाण है, तो उस प्रमाणरूप बाह्य भावपदार्थ के होने के कारण सम्पूर्ण 


भावपदार्थ नहीं है यह विरुद्ध हो जाता है और यदि प्रमाण नहीं है तो सम्पूर्ण भावपदाएं नहीं हैं 
यह बिना प्रमाण के यह केसे सिद्ध दोगा और यदि बिना प्रेमाण के सम्पूर्ण भावपदार्थ नहीं हैं यह . 


सिद्ध दो तो सम्पूर्ण संसार के भावपदाधे हैं यही क्यो न सिद्ध होगा ॥ ३० ॥ 

सिद्धान्ती नें जो प्रमाण की उपपत्ति तथा अनुपपत्ति से सम्पूर्ण मावपदार्थों का अभाव सिद्ध 
नहीं हो सकता? .यद्द कहा था उस पर विज्ञानवादी के मत से सूत्रकार दो सूत्रों आदि में पुनः 
आपत्ति दिखाते हैं- | 

पद्पदाथं--स्वप्नविषयामिमानवत =स्वप्न में देखे हुए मिथ्या विषयों .के सत्यता के 


अभिमान के समान, अयं = यह ( संसार में प्रसिद्ध ), प्रंमाणप्रमेयाभिमानः = 'यह प्रमाण हैं, यह 


प्रमेय है? इत्यादि अभिमान (. मिथ्याज्ञान ) होता है ॥ ३१॥ 
पद्पदाथ--मायागन्धरेनंगरमृगतुष्णिकावत्‌ वा = अथवा माया से गन्धर्वौ के नगर के दिखाई 
पंड़ने अथवा ्रौष्मऋतु में सूर्य के किरणों को जल की धारा समझने के समान ॥ ३२॥ ' 
भावाथ--सिड्ान्ती के दिखाया हुआ प्रमाण तथा प्रमेयपदार्थो का सद्भाव वास्तविक नहीं है, 
किन्तु केवल अनादि बिषय-वासना के ही कारण है । जिस प्रकार स्वप्न. में विषय. न होने पर भी 
केवळ - कल्पनामात्र से विषय प्रतीत होते हैं, जिससे मायिक मिथ्यासत्ताबाले प्रमाण प्रमेयभाव 
होने के कारण बाह्य विषयज्ञान ही नहीं सत्य-हैं और उसके विषय बाह्य पदार्थ वास्तविक नहीं हैं, 
यद्द सिद्ध होता है । मिथ्याशान भी वास्तविक ज्ञान के कारण होते हैं यह प्रथमसूत्र का आशय है । 
“स्वप्न के शान में ऐसा होने-पर भी जागरित अवस्था के जो ज्ञान हैं--कलश, स्तम्भ इत्यादि 
उनमें क्या हुआ, क्योंकि वे स्वप्नशान से अत्यन्त विलक्षण हैं? इस शंका को दूर करने के लिये 
विज्ञान॒वादी का द्वितोय सूत्र है कि मायां से गन्धर्वों का नंगर देखना तथा ग्रौष्मऋतु में सूर्य 


किरणों को जलधारा समझना, इत्यादि जागरित अवस्था के मी ऐसे हजारों ज्ञान दिखाई देते हैं-- 


अतः ये कलश, स्तम्भ इत्यादि ज्ञान भी उनसे विलक्षण नहीं हैं, अतः इसके विषय बाह्य पदार्थ 
मिथ्या हैं यह सिंद्ध होता है ॥ ३१-३२॥ | 

( शसी आशय से भाष्यकार दोनो पूर्वपक्षसूत्रों की व्याख्या करते हैं कि )--जिस प्रकार 
स्वप्नावस्था में विषय नहीं रइते भी उनका .अभिमान ( मिथ्याज्ञान) दहोता.है। इसी प्रकार 
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हेत्वभावादसिद्धिः ॥ ३३ ॥ 
स्वप्नान्ते विघयाभिमानवत्प्रमाणप्रमेयाभिमानो न पुनजीगरितान्ते विषयो- 
पलड्धिवदित्यत्र हेतुनौस्ति । हदेत्वभावादसिद्धिः | स्वप्नान्ते चासन्तो विषया 
उपलभ्यन्ते इत्यत्रापि हेत्वभावः । प्रतिबोधेऽनुपलम्भादिति चेत्‌ ? प्रतिबोध- 
विषयोपलम्भादप्रतिषेधः | यदि प्रतिबोधे ऽनुपलम्भारस्वप्ने विषया न सन्तीति ? 


- तर्हि ये इमे प्रतिबुद्धेन विषया उपलभ्यन्ते उपलम्भाव्सन्तीति । विषयये हि . 


लौकिक व्यवहार से सिद्ध प्रमाणं तथा प्रमेय पदार्थ भी वस्तुतः नहीं हैं, किन्तु उनमें यह प्रत्यक्षादि 
प्रमाण हैं, ये आत्मादि प्रमेय पदाथ हैं, ऐसा अभिमान ( मिथ्याज्ञान ) होता है॥ ३१-३२ ॥ i 
उपरोक्त पूर्वपक्ष का खण्डन करते हुए सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कहते दैं-- 
पद्पदाथ--हदेत्वामावात्‌ = हेतु न होने से, असिद्धिः = पूर्वपक्षी का मत सिद्ध नहीं हो 
सकता ॥ ३३ ॥ 
भावार्थ--स्वप्न विषय के शान के समान न रहने वाले जागरित अवस्था करे शार्नो में भी 


.'जागरित अवस्था के प्रतीत होने वाले विषयों में अभिमान ( मिथ्याज्ञान ) हौ दोता है ऐसे: उपरोक्त 


“पूवेपक्षी के कथन में कोडे हेतु ( साधन ) नहीं है, अतः पूर्वपक्षिमत सवंथा असंगत है ॥ ३३॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तिसूत्र की व्याख्या करते हैं कि)--स्वप्न के बीच में 
वास्तविक विषयों के न होने पर भी उनका जैसे अभिमान होता है उसो प्रकार संसार में 
होनेवाला 'यह प्रमाण है, यह्‌ प्रमेय है? इत्यादिक भी केवल अभिमान दै, नकि जागरित अवस्था के 
मध्य में वास्तविक विषयों के ज्ञान के. समान सत्यं है, ऐसा कहने में कोई साधक हेतु नहीं है 
अतः पूर्वंपक्षी का सम्पूर्णं संसार व्यवहार मिथ्या है, यह कहना असंगत है अर्थात संसार में 
-होनेवाला प्रमाण और प्रमेय पदार्थौ का ज्ञान स्वप्नज्ञानं के समान मिथ्या है जाग्रतावस्था के 
समान सत्य नहीं है ऐसा कशने में कोई विशेष साधक नहीं है । ( यदि 'प्रमाणादिज्ञान मिथ्या है 
बुद्धि ( ज्ञान ) दोने से स्वप्नज्ञान के समान इस अनुमान से संसार के सम्पूर्ण प्रमाण प्रमेय 
-व्यवद्दार में मिथ्यात्व को सिद्धि हो सकती हैं? ऐसा पूवपक्षी कहे तो इसके उत्तर में आगे भाष्यकार 
कहते हैं कि ) स्वप्नावस्था में भी विषयों की न रहने पर हो उपलब्धि ( ज्ञान ) होता है, 
'ऐसे पूर्वपक्षी के कथन में भौ कोई साषक हेतु नहीं है । यदि “जागरित अवस्था में स्वप्न में देखे 
हुए विषयों को प्राप्ति नहीं होती इसीसे सिङ होता है, कि स्वप्नावस्था में देखे विषय मिथ्या हैं! 
तौ प्रतिबोव ( जागरावस्था ) के विष्यो का. निषेध न होने से, उन जागरावस्था से विषयों का 
निषेध नहीं हो सकता । अर्थात्‌ यदि जागरावस्था में स्वप्न के देखे विषयों की प्राप्ति न होने के 
कारण स्वप्नावस्था में विषय नहीं हैं यह सिद्ध होता है, ऐसा पूवंपक्षी का आशय हो तो, जो यह्‌ 
जगे हुए प्राणि को विषयों की उपलब्धि ( प्राप्ति ) होती है, उस उपलब्धि से यह सिद्ध होता है कि 
जागरावस्था में विषयों की सत्ता है। (तथा जागरित अवस्था में विषयों की उपलब्धि मिथ्या 
होती है. इसंमें व्याघात मी आता है, क्योकि पूर्वपक्षी कै विपरीत सिद्ध करने से देतु. का सामर्थ्यं 


- है। अर्थात्‌ पूर्वपक्षी के विषयों को . अभाव सिद्ध करने के लिये स्वप्नशान का ही दृष्टान्त दिया है, 


जो उपरोक्त प्रकार से जागरावस्था के विषयों में सत्ता सिद्ध करता है । अतः पूपक्षी के प्रतिज्ञा के 
विरुद्ध अर्थ का वद्द साधक दो रहा है )--कयोंकि स्वप्नशान को अयथार्थ, मानने की इच्छा करने 
वाळे को बिना. बाधक के उसके सिद्धि न होने के कारण जागरित अवस्था के ज्ञान को ही उसका 
जावक सानना होगा । यह जागरतशान यदि सत्य न दो तो स्वप्नजञान का बाधन नहीं कर सकेगा, 
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हेतुसामर्थ्यम्‌ | उपलम्भाभावे सत्यनुपलम्भादभावः सिद्धयति, उभयथा त्वभावे 
नासुपलम्भर्य सांसथ्यमस्ति, यथा प्रदीपस्याभावाद्रपस्यादशनमिति, तत्र 
_ आवेनाभावः समर्थ्यते इति । स्वप्नान्तविकल्पे च हेतुवचनंस्‌ | स्वप्रविषयां- 
भिमानबदिति ब्रुवता स्वप्रान्तबिकल्पे हेतुत्रीच्यः । कञ्चितस्वप्रो भयोपसंहितः; 
कञ्चित्प्रमादोपसंहितः, कश्चिदुभयविपरीतः, कदाचित्स्वप्रमेव न पश्यसीति । 


निमित्तवतस्तु स्वप्नेविषयाभिमानस्य निमित्तबिकल्पाद्विकल्पोपपत्तिः ॥ ३३॥ | 


स्मृतिसङ्कट्पवचच स्वञ्ञविषयाभिमानः ॥ ३४ ॥ 


अतः जागरावस्था के ज्ञान को सत्य मानना ही पड़ेगा । ( “कया उपलब्धि न दोना कमी मौ विषयों 
के अभाव को सिद्ध दी न करता? इस शंका के समाधान में भाष्यकार आगे. कइते हैं कि )-- 
जिस पदार्थ के उपलब्ध होने से उसंको सत्ता सिद्ध होती है, उसी की उपलब्धि न होना उसकी 
अवियमानंता को सिद्ध करता है। (येदि "जिस प्रकार उपलब्धि न होने से असत्वता सिद्ध होती 
है, उसी प्रकार उपलब्धि से भी असत्ता क्यों नहीं सिद्ध हो सकती £? इस हांका के समाधान में 
-आष्यकार आगे कद्दते हैं कि )--यदि दोनों से ( उपलब्धि तथा अनुपलब्धि ) से _पदाथौ का अभाव - 
सिद्ध दो तो अनुपलब्धि (अभाव ) को साधन सामथ्यै हो न होगा । क्योंकि जिस स्थल में दीपक 
नंदी रइता वहाँ अन्धकार में रूप नहीं दिखाई पड़ता य देखकर रूप को न दिखाई पड़ने के साधन 
में सामर्थ्यं दीपक के अमाव में तमी सिद्ध दोगा,.जब कमो दीपक के रइते रूप को देखने वाले को 
ऐसा ज्ञान हो--कि “यदि दीपक होता तो रूप दिखाई पड़ता? । यह बुद्धि दीपक तया रूप की कदी 
सत्ता मानने बिना नहीं हो सकती, इस कारण प्रदीप और रूप की सत्ता हो प्रदीप के अमाव में 
सामर्थ्यं दिखाई पड़ती दै । अतः पूवंपक्षी का. सवंथा विषयों का अभाव सिद्ध करना असंगत है । 
( पूवपक्षमत का दूसरा खण्डन करने के लिये देतु देते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )-- 
स्वप्नावस्था के तिकल्प के विषय में हेतु भी देना होगा, अर्थात्‌ स्वप्न के विषयो में मिथ्याज्ञान 
होता है ऐसा कइने वाले पृव॑पक्षी को स्वप्न के ज्ञान विचित्रनविचित्र होते हैं ऐसा कहते भी कोई 
हेतु देना पड़ेगा | क्योंकि किंसी. स्वप्न में भय होता दै, किसी में आनन्द और कोई स्वप्न भय, 
आनन्द दोनों नहीं होते, और कमी-कमी स्वप्न हदी नहीं दिखाई पड़ता । ( यहु पूर्वपक्षी के मत में नहीं 


बन सकता और सिद्धान्ती के मत में बन सकता है क्योंकि कारण वाला स्वप्नज्ञान के विषयों के . 


अभिमान में कारणों के विचित्रता से विचित्रता बन सकता है, अर्थांत सिद्धान्ती के मत में 
जागरावस्था के ज्ञानों के समान स्वप्नावस्था के भी ज्ञानों में स्वरूप से विद्यमान ही कारण होते हैं 
उनकी विचित्रता से ज्ञान में भी विचित्रता हो सकती है और स्वप्नश्ञान की विचित्रता कदाचित 
(किसी-किसी समय) होने के कारण, निमित्त वाली होती है भतः उसमें कारण की विचित्रता अवश्य 
माननी होगी, जिससे विषयों कौ स्वप्नसिद्ध होने के 'कारण संसार में कोई पदार्थ नहीं दै यह 
पू्ंपक्षी-का कथन वाभित हो जाता दै ॥ ३३ ॥ | | 
स्वप्नज्ञान भो सत्‌ विषय दी में होता है इस विषय में सिद्धान्तिमत से सूत्रकार साधक 
दिखाते दं-- त | | | 
` पद॒पदार्थ--रुट्टति संकब्पस्वत्‌ च>स्मरण तथा संकल्प (इच्छा) के समान, स्वभविषयामिमानम्ट 
स्वझज्ञान के विषयों का अभिमान दोता दै ॥ २४ ॥ - | 


| | बाद्यार्थभङ्गनि रांकरणप्रकरणम्‌ ]  सभाष्यहिन्दीध्याख्योपेतम 
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| ूर्वोषलब्धविषयः, यथा स्मृविश्च सङ्कल्पश्च पूर्वापलब्धविषयों न तस्य 
प्रत्याख्यानाय कल्पेते, तथा स्वप्ने विषयग्रहणं पूर्वोपलब्धविषयं न तस्य 
प्रत्याख्यानाय कल्पते इति। एवं द्वष्टविषयश्व स्वप्नान्तो जागरितान्तेन | यः 
सुप्तः स्वप्नं पश्यति स एव जञाग्रत्स्वप्नदर्शनानि प्रतिसन्धत्ते इदमद्राक्षमिति । 
तत्र जामद्बुदिवृत्तिवद्यात्स्वप्नविषयामिमानो मिथ्येति व्यवतायः । सति च 
प्रतिसन्धाने या जाप्रतो बुद्धिवृत्तिस्तडशादयं व्यवसायः स्वप्नविषयाभिमानो 
. मिथ्येति | उमयाविज्ञेषे तु साधनानर्थक्यम्‌ । यस्य स्वप्नान्तेजागरितान्तयोर- 
| विशोषस्तस्य स्वप्नविषयाभिमानवदिति साधनमनर्थकं तदाश्रयश्रत्याख्यानात । 


आवार्थ--जिस प्रकार स्मरण, क्षान, एवं संकल्प ( इच्छा ) पूवैकाल में अनुमव किये विषयों 
- में दी होतो दै, उसो प्रकार स्वम देखने के समय जो स्वप्न के विषयों का यद घोडा है, यइ दायी दे 
:... ऐेसा अभिमान होता है वह भो पूवंकाल में जागरावस्था में अनुभव किये उक्त विषयों का 
ही होता है ॥ ३४॥ . डी 
( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की सूत्र के अवशिष्ट अपेक्षित विषय को पूर्ण करते 
` छुए ब्याख्या करते हैं कि )--स्मरण तथा संकल्प के समान स्वप्न के विषयों कां अभिमान पूर्वंकाल 
में अनुभव किये ही विषयों में होता है । जिस प्रकार कालान्तर में होने वाला विषयों का स्मरण 
तथा संकल्प ( इच्छा ) पूर्वकाल में अनुभव किये हुए ही विषयों में होते हैं, अतः स्मरण तथा' 
संकल्प पूर्वे में जाने इए विषयों का अभाव सिद्ध नहीं कर सकते, उसी प्रकार स्वप्नावस्था में मी 
विषयों का अहण दोना पूर्वकाल में जाणूत अवस्था में अनुभव किये विषयों में होने के कारण 
उन पूर्वेकारू में अनुभव किये हुए विषयों का अभाव सिद्ध नहीं कर सकते। इससे यद सिद्ध 
होता हे कि--जामरावस्था में देखे हुए विषयों का दी स्वप्नावस्था में दर्शन दोता है, अतः 
स्वम्ावस्था भी देखे हुए विषयों में होती दै । क्योंकि जो सुप्त ( सोया दुआ ) प्राणी स्वम देखता 
है, वद्दी जागरावस्था तथा स्वावस्था का 'यद्द मैंने देखा था? ऐसा अनुसंघान करता है। स्वमन 
उससे जागरावस्था के विषयों के ज्ञान के कारण स्वझावस्था के विषयों में अभिमान दोता है 
कि यदद देखा हुआ स्वस मिथ्या ( असत्य ) था । इस प्रकार के अनुसंषान के होने के कारण जो 
जागनेवाळे प्राणी को विषयसम्बन्धी ज्ञान के व्यापार होते हैं उनके कारण ही “स्वम में देखे: 
हुए विषयों का ज्ञान मिथ्या दै! ऐसा स्वझज्ञान विषयों में निश्चयरूप मिथ्या अभिमान होता है 
अर्थात्‌ जागरावस्था में स्वप्न में दृष्ट का उपरोक्त अनुसंधान कर जब शान होता है कि--“जो मैंने 
नगर, विमान आदि स्वप्न में देखा था वह सब में अब जागरावस्था में नहीं पाता हूँ” ऐसा ज्ञान 
शोता है, तमी वद्द प्राणी स्वप्नज्ञान को मिथ्या था ऐसा निश्चय करता है। (स्वप्नशान के ` 
- समान जागरावस्था के ज्ञान को मो मिथ्या मानेने में दोष दिखाते हुए आष्यकार आगे कहते 
है कि )--यदि दोनों '( स्वप्नशान तथा जागरावस्था का ज्ञान) समान हो तो स्वप्नविषया- 
` सिमान के समान यह साधन व्यंथ होगा । क्योंकि जिस पूर्वपक्षी के मत में स्वप्नावस्था तथा 
.. _ जागरावस्था में कोई विशेष नहीं है उसका “स्वप्न के विषय के अभिमान के समान? यह सिद्ध 
` करना व्यर्थ है, क्योंकि उसके आधार विषय हो को वइ नहीं मानता अर्थात आगरावस्था के ज्ञान 
। ` के विषयी के मिथ्या होने में स्वप्नज्ञान के विषय को सदश दोना. दी पूबेपक्षी का हेतु विवक्षित दै,. 
`: किन्तु यदि स्वप्नज्ञान और जागरित अनस्था के शानों के मिथ्या झोने में कोई विशेषता न दी तो 
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अतस्मिस्तदिति च व्यवसायः अधानाश्रयः । अपुरुषे स्थाणौ पुरुष इति 
व्यवसाय: स प्रधानाश्रयः, न खलु पुरुषेऽनुपलब्धे पुरुष इत्यपुरुषे व्यवसायो 
भवति, एवं स्बप्यविषयस्य व्यवसायो हस्तिनमद्रा्वं पवतमद्राक्षमिति प्रधाना- 
अयो भवितुमहेति ॥ ३४॥ 

एवं च सति-- 


मिथ्योपठब्धिविनाशस्तत्त्वज्ञानात्स्वभविषयाभिमानप्रणा- ` 
शवत्मतिबोधे ॥ ३५ ।! 


स्वप्न विषय का सादृश्य साधक ही नहीं हो सकता, क्योंकि जितने मिथ्याज्ञान होते है उनका 


कोई न कोडे सत्यज्ञान आश्रय होता है, जिसकी अपेक्षा से वह मिथ्या होता है, जो उसका प्रथान . 


'कहाता है--जागरावस्था के ज्ञान की अपेक्षा से दी स्वप्नज्ञान मिठ्या होते हैं, अतः यदि जगरावस्था 
का ज्ञान भी स्वप्नावस्था के समान मिथ्या हो तो, स्वप्नज्ञान के मिथ्या होने के आधार के न होने 
से उक्त साधन में सामध्ये न होगा । ( मिथ्याज्ञान सत्यज्ञान को अपेक्षा करता है, इसी विषय 


को आगे भाष्यकार स्पष्ट करते हैं )--उससे भिन्न में उसका ज्ञान होना रूप निश्चय ( उसमें उसका | 


ज्ञान होना ) रूप प्रधान (मुख्य) के आशय से होता है। जिस प्रकार पुरुष. से भिन्न स्थाणु ( टूंठ.) 
में यड पुरुष दे यक्ष जो मिथ्वाञ्चान होता दै ब वास्तविक पुरुष में पुरुषज्ञानरूप प्रधान को 
आश्रय करता है, क्योकि जिसे पुरुष का ज्ञान नहीं है उस प्राणी को पुरुषभिन्न वृक्ष में 'यह 
पुरुष हैं? ऐसा मिथ्याज्ञानरूप व्यवसाय (निश्चय) नहीं होता । इसी प्रकार स्वप्नावस्था में 
“देखा हुआ "मैंने हाथी देखा, पवेत देखा? ऐसा मिथ्या्ञान सी बिना जागरावस्था में वास्तविक 
देखे इए हायी, पद्रंत आदि ( सत्य ) प्रधान के गाअय से ही हो सकता है । अर्थात जिसने कभी 
-औ सच्चे हाथी तथा पर्वत को 'न देखा झे उसे कमी मिथ्या दाथो तथा पवर्तो का स्तम्पावस्था 
में श्वान नहीं शोता! इसी कारण वार्तिककार ने कडा हे--सभो ज्ञान मिथ्या हे, ऐसा 


कहने वाले को उसके प्रधान का प्रश्न करना होगा--क्योंकि बिना अपान ( सत्य ) के मिश्चाक्ञान - 


नहीं होठ ॥ ३४ ॥ 
( यदि भासज्ञान मौ सत्‌ पदार्थ को विषय करे तो उसकः प्रतिबन्ध कैसे होगा ? इस शंका के 


समाधान को करते डुए माष्यकार सिद्धान्तसूव का अवतरण देते हें कि )--गेसा होने पर मिथ्या- ' 


आन को सत्यशान की अपेक्षा न होने पर-- 

पद्पदार्थ--मिथ्योपलब्घेः = मिथ्याक्षान का, दिलाशःन्‍नाश दोता है, तत्वज्ञानात > सत्यज्षाल ` 
से, स्वष्नयिषयांमिमानपणाशवत = स्वप्नावस्था के बिषय के अभिमान के नाश के समाल, 
अतिबोधे>जागरावस्था में 1 १०५ ॥ 

आवार्थ--छँचे वृक्ष को मनुष्य समझना यह 'मिथ्याशान है और वृक्ष को बृद्ध समझना यह 
'सत्यज्ञान है, शस सत्यक्षान से भिथ्याञ्चान नष्ट होटा है नकि दक्ष और मनुष्यरूप पदार्थ। जिस. 
प्रकार जागरावस्था के शान से स्वप्न से देखे निदर्यो का मिथ्याक्षान लिवृत्त होता है, नि 
सामान्य विषयरूप पदार्थ नित्त होता है, इसी प्रकार माया से गंधर्ननथर देखना वया 
औष्मच्छदु में सूर्य के किरणों को जछ समझनारूप खृगतृष्णा में औ जो धंपयेबगर त रहते गन्धे” 


“नगर समझना, अर के न गइते जळ समझवारूप मिथ्याझान होतें है, उनमें री उपरोक्त उकार से 
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स्थाणौ पुरुषोञ्यमिति व्यवसायो मिथ्योपलब्धिः अतस्मिस्तदिति 
` ज्ञानम्‌ , स्थाणौ स्थाणुरिति व्यवसायस्तक्तज्ञानं तत्त्वज्ञानेन च मिथ्योपलब्धि- 
| निंवर्ज्यते, नार्थः स्थाणुपुरुषसामान्यलक्षणः, यथा प्रतिबोषे या ज्ञानबृत्तिस्टया 

स्वप्नविषयांमिमानो निवत्येते नार्थो विषयसासान्यलक्षणः, तथा मांयागन्धचे- 
- नेंगरमृगतृष्णिकाणामपि या बुद्धयोऽतस्मिस्तदिति व्यवसायास्वत्राप्यनेनेव 
` कल्पेन मिथ्यो पलब्धिविनारास्तस्वज्ञानान्लाथंप्रतिषेघ इति । उपादानवच माया- 
-दिषु मिथ्याज्ञानम्‌ | प्रज्ञापनीयसरूपं 'च द्रव्यमुपादाय साधनवान्परस्य मिथ्या- 
“ शयचसायं करोति सा माया, नीहारप्रश्नतीनां नगरसरूपसन्निवेशे दूरान्नगर बुद्धि 


वास्तविक ( सत्य ) ज्ञान से भिथ्याक्षान का नाशमात्र होता है, नकि उससे वृक्ष पुरुषादि रूप 
दार्थ का अमाव है यह सिद्ध दोता है 1 ३५ ॥ 
( इसी आशय से भाष्यकार शिद्धान्तसूत्र को व्याख्या करतें हैं कि )--ऊँचे इक्ष में यइ मनुष्य 
` ऐसा भिथ्या्ञान इोता दै--जों मनुष्यमिन्न वृक्ष में बृञ्च दें ऐसा आम कहाता है और वृक्ष को 
वृक्ष समझना यह तत्वञ्चान ( वास्तविक ) ज्ञान होता है । जिस तत्वज्ञान से मिथ्याज्ञान निवृत्त 
जाता है नकि वृक्ष तथा पुरुषरूप सामान्य पदार्थ । जिस प्रकार जागरित अवस्था में जो ज्ञान 
का ब्यापार होता है, उससे स्वप्नावस्था में देखे हुए विषयों का अभिमान ( अस ) दूर हो जाता है, 
कि वास्तविक विषय ( पदार्थ ) रूप सामान्य पदार्थ निवृत्त होता है तथा माया से माया वाले 
जादूगर) के दिखाये हुए गन्धर्वनगर एवं योष्म ऋतु के सूर्थकिरणों को जळधारा समझना, 
यूह जो गन्धर्वनगर के न रहते गन्धर्वनगर जानना तथा सूर्यकिरण में जळ न रइते जल 
समझना, यह भो उससे भिन्न में उसको जाननारूप मिथ्याज्ञान होते हैं, इनमें मी इसी प्रकार 
से तत्त्वज्ञान से भिथ्याशान का ही नाश धोता है, नकि पदार्थों का भमांव सिद्ध दोता है। 
अर्थात्‌ मिथ्वाज्ञान को बाह्य विषयों को न लेकर दो, तत्वज्ञान ( यंणर्यज्ञान ) में बाह्य पदार्थ 
विषय नहीं हैं यह पूर्वपक्षी सिद्ध करेगा । तत्त्वज्ञान में भी बाह्य पदार्थ विषय नहीं होंगे यह तो 
बाधक से दी सिद्ध होगा ! ओर वह बाधक शुक्ति (सीप ) में रजत ( चाँदी ) का भम होने में, 
सोप में समझे दुए चाँदी के अम को ही निवृत्त करता है, नकि आगे चमकने वाळे सौप को । 
इस कारण बाधक के कारण मी मिथ्याशान बाह्य विषयों को विषय आलंबन ( सहारा ) नहीं 
करता, अतः पूर्वपक्षी का. स्वप्न के समान यइ दृष्टान्त साध्य से विकल ( रहित ) होने के कारण 
नहीं है। ( इस प्रकार स्वप्नज्ञान में जागरावस्था के सत्‌ विषय ही विषय दोते हैं यह 
सिदध करने के पश्चात्‌ मायाश्चान मी सत्‌ पदार्थों के ही विषय करता है यह दिखाते हुए माष्यकार 
भागे कइते हैं कि )--माया से गंधर्वनगरादि देखने में मौ जो मिथ्याञ्चान होता है यह भो सत्‌ 
कारणवाला ही शोता है। दिखाई पड़ने योग्य के समान रूप वाले द्रब्य को लेकर ही साधनवाला 
(मायावी पुरुष ) दूसरे को मिथ्यांश्ञान कराता है उसे ही माया कहते हैं । अर्थात माया करने 
वाला मनुष्य जिस पदार्थ का मिथ्याज्ञान दूसरे को करा की इच्छा करता दै, उसके समान किसी 
न किसी पदार्थ को लेकर ही इकट्ठा की सामग्री से उस पदार्थ में दूसरे पदार्थ के ज्ञानरूप 
को उत्पन्न करता है, इस कारण यहाँ भी शान के मिथ्या होने पर भी उसका आधार 
पाये सत्‌ ही होता दे यह भाष्यकार का आशय दै । ( इस प्रकार मायिकशान में सत्‌ हो पदाय 
A होता है यह सिद्ध करने के पश्चात गन्ववंनगर के मागे में भी सद्‌ शे पदार्थ विषय होता 
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रुत्पयते, बिपयये तद्भावात्‌ । सूयमरीचिषु भौमेनोष्मणा संसृष्टेषु स्पन्दमाने- 
घृदकबुद्धिभवति सामान्यग्रहणात्‌ , अन्तिकस्थस्य विपयये तदभावात्‌ । 
कचित्‌ कदाचित्‌ कस्यचिच्च सावान्नानिमित्तं मिथ्याज्ञानम्‌ , दृष्टं च बुड्धिद्वेतं 
मायाप्रयोक्तुः परस्य च, दूरान्तिकस्थयोगेन्धवेनगरसृगतृष्णिकासु, सुप्तप्रति- 
बुद्धयोश्च स्वप्नविषये, तदेतस्सब॑स्याभावे निरुपाख्यतायां निरात्मकत्वे 
नोपपद्यते इति ॥ ३५ !! 


बादल के समुदाय में नगर के रूप की रचना दिखाई पड़ने से दूर से देखनेवाळे को यइ नगर है. . 
ऐसा ज्ञान होता है, क्योकि आकाश में नोद्दार, बादल इत्यादिकों के न रहने पर नगर बुद्धि नहीं: 
होती । अतः आकाश में रइनेवाले बादल की विशेष स्थिति के कारण दोनेवाली नगरबुद्धि.. 
मी सत्‌ द्वी पदार्थ को विषय करती दै । ( इसो प्रकार सूयैकिरणों में जळवारा का मिथ्याश्चान :: 
भी सत्‌ ही पदार्थ को विषय करता दै यइ सिद्ध करते इए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--पृथ्वी की: 


प्रखर उष्णता से मिले हुए उस सूर्य की किरणें हिलती दुरे दिखाई पढ़ती हैं, इनमें हिलनारूप 


सामान्य धमे के कारण य॒द्द जलघारा है ऐसा भ्रम होता है, क्योंकि समीप रहने पर ऐसी सूर्य- - 


किरणों से जळ का भ्रम नहीं होता 1 अर्थात जेसे जल की तरंग द्विलती हुई दिखाई पढ़ती है वैसे ही " 


सूये की किरण भी इस साइश्य के कारण सूर्यकिरणों में जल का अम होता है, क्योंकि इसके : 


बिपरीत यदि देखनेवाळा समीप हो तो सूर्यकिरणों में जल का भरम नहीं होता, इससे सिद्ध : 
होता दे कि मरुभूमि में सूर्यकिरण को जल समझना इस भ्रम का भी सत्य ही पदार्थ विषय: 
है नकि असत्‌ पदाथ ( इसी प्रकार मिथ्याज्ञान में सद ही पदार्थ निमित्त होता है--श्स विषय 
में दूसरा कारण भाष्यकार आगे दिखाते हैं कि )--किसी ही स्थान में, किसी ही समय में, किसी 


हो मनुष्य को मिथ्याज्ञान धोता है, इस कारण भी विना निमित्त के भिथ्याज्चान होता दै यइ 


नहीं कदा जा सकता । अर्थात्‌ यदि विना निमित्त के असत विषय में ही मिथ्याज्ञान दो, तो. 


सर्वत्र मिथ्या्ञान होने लगेगा, किन्तु ऐसा नहीं होता, इस कारण भौ बिना निमित्त के मिथ्याञ्चानं . 


नहीं हो सकता । (इसी विषय में दूसरा हेतु माष्यकार देते हैं कि )--यह देखने में आता है. 
कि माया का प्रयोग करनेवाले तथा दूसरे को नो दूर तथा समीप हों माया से गंधवेनगर 
दिखाई पड़ना तथा मरुभूमि की सूर्यकिरण में जलधारा का ज्ञान इनमें दो प्रकार से सिद्धि होती 
हैं तथा निद्रावस्था में रदनेवाळे और जागरावस्था में रहनेवाले मनुष्यों को भी स्वप्न कै 
विषयों में दो प्रकार की बुद्धि होती है । अतः वद्द यद्द यदि संपूर्ण संसार के पदार्थों को न मानां 


जाय) तो अप्रसिद्ध होने तथा निरास्मक ( आत्मारहित ) होने पर नहीं बन सकेगा । अर्थात्‌ यदि | 


संसार में असत्‌ विषयों में प्राणिमात्र को एक आकारवाला ही ज्ञान होता हे, किन्तु मायादिज्ञानों 


में ऐसा जहीँ है, क्योकि माया से होनेवाली भाया में यद्यपि देखनेवालो को यद्द सत्य है ऐसा . 


ज्ञान होता है तथा माया करनेवाले को मैंने यह झूठा दिखाया है ऐसा ज्ञान होता है, : 


इसी प्रकार गंधवंनगर, सृगतुष्णिका ( सूर्यकिरण में जलश्ञान ) में मो यद्यपि दूर रइनेवाळे.. 


को गंधव॑नगर, जलधारा आदि ज्ञान सस्य दी होता है, तथापि समीप रइनेवाले को वसा, 


नी. होता, इसी प्रकार सोये हुए मनुष्य को यच्चपि स्वप्न ज्ञान सत्य प्रतीत शोता है तथापि : 
जगे इुए प्राणी को मुझे झूठा दी स्वप्नज्ञान छुआ था ऐसा ज्ञान होता दै । अतः यदि संपूर्ण संसार 
तो उपरोक्त दोनों प्रकार की बुडियों | ER 
(ज्ञान ) न दोगे । अतः संपूर्ण पदा मान्नका निषेध करना पूर्वपक्षी का सवया असंगत है॥३५॥ | ` 


में अपने स्वरूप से रहित संपूर्ण पदार्थ असंत दी सवंदा 


|` बाह्यायभन्ननिराकरणप्रकरणम्‌ ] समाष्यह्िन्दीष्यार्योपेतथ्‌ ` ` ,ज८$ 


| mmr Sins oan बक 


ल टीची 


ss 


बुद्धेेवं निमित्तसद्धावोपलम्भात्‌ ॥ ३६ ॥ 
मिथ्याबुद्धे्वाथवदप्रतिषेधः। कस्मात्‌ ? निमित्तोपलम्मात्‌ सद्भावोपलम्भाच | 


[ˆ` उपलभ्यते मिथ्याबुद्धिनिमित्त मिथ्या बुद्धिश प्रत्यात्ममुत्पन्ना गृह्यते संवेद्यत्वात्‌ , 


तस्सान्मिथ्या डुद्धिरष्यस्तीति ॥ ३६॥ 
तस्वम्रधानमेदाञ्च मिथ्याबु द्वे विष्योपपत्तिः ॥ ३७ ॥ 


(इस प्रकार केवल बाह्य पदार्थौ को न माननेवाले विज्ञानवादी के मत का खण्डन करने 


: के पश्चात्‌ “संपूर्ण शून्य ही तस्व है? ऐसा माननेवाले माध्यमिक बौद्ध के मत का खण्डन करने 
- के लिये प्रारंभ करते हैं, 
: से बाह्य पदार्थो का निषेध कर उसी दृष्टान्त से विज्ञान का भी अभाव सिद्ध करता हुआ 
` आवमात्र सर्वथा विचार योग्य नहीं हैं, यड सिद्ध करता दै, उसके प्रति. सिद्धान्तो के मत से 
` सूत्रकार कइते हैं )-- . 


क्योंकि माध्यमिक सर्वशून्यतावादी बौद्ध मिथ्याबुद्धि के दृष्टान्त 


पदपदार्थ--बुद्धेः च = और शान के, एवं = ऐसा ( निषेध नहीं दो सकता ), निमित्तसद्भावो- 


 पळंमाद्‌ = निमित्त ( कारण ) तथा सत्ता दी उपलब्धि होने के कारण ।। ३६ ॥ 


भावा्थे--प्रत्येक प्राणी को मिथ्याश्चान का अनुभव होता है, भतः भिथ्याश्चान के कारण 
तथा उसको सत्ता के उपलब्धि होने से मी बाझ पदार्थ के समान सिथ्याज्ञान का निषेध नहीं हो 
सकेता, अतः बाह्य पदाथौ के समान: शान की भी सत्ता है, यदद सिद्ध होता दै ॥ ३६ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )-मिथ्या्चान कामी 


बाह्य पदार्थ के समान निषेध नहीं हो सकता। (प्रश्न )--क्यों ? ( उत्तर )--सिथ्याक्षान के 


निमित्त के उपलब्ध होने से, तया इसकी सत्ता की भी उपलब्धि होने से । क्योंकि. मिथ्याश्चान का 


` निमित्त उपलब्ध होता दै। कारण यह कि प्रत्येक प्राणी के भात्मा को भिथ्याक्चान का भनुमव छुआ 
करता है। इस कारण मिथ्याक्चान मौ दे । अर्थात माध्यमिक बौद्ध प्राणिमात्र के अनुमव से सिद्ध 
` मिथ्याज्ञान का खण्डन नहीं कर सकता--अतः मिथ्याश्चान को मानने के कारण इसके आधाररूप 
» बाह्य पदार्थों को. भी उसे मानना ही पड़ेगा ॥ ३६ ॥ 


( मिथ्याज्ञान का दृष्टान्त संपूर्ण क्षानों में असत ही विषय होता दै, अथवा सद विषय नहीं 
होगा, यद्द सिद्ध नहीं कर सकता ।.इस आशय से सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कइते हैं )-- 


पदपदार्थ--तत्त्वप्रधानमेदात्‌ च.= तत्त्व(धर्मोस्वरूप) तथा प्रधान ( आरोप योग्य ) इन दोनों 


२ का भेद होने से भी, मिथ्याबुद्धेः = भिथ्याश्चान की, द्ैविष्योपपत्तिः = यथार्थंता तथा अयथाथेता 
` दोनों प्रकार हो सकते हैं ॥ ३७ ॥ 


भावाथ--वृक्षरूप तत्त्व ( घमीं का स्वरूप ) तथा प्रधान ( आरोप करने योग्य ) पुरुष, 

दोनों का भेद द्ोने के कारण; ऊँचाईरूप समान धर्म के ज्ञान से यहद ऊँचा मनुष्य है ऐसा 
मिथ्याशान होता है। इसी प्रकार ध्वजा को रिड्डी संमझना, भट्टी के ढेले को कपोत ( कबूतर ) 
समझना, यद्द भी मिथ्याज्ञान हुआ करता है। अर्थात्‌ समान धर्म के ज्ञान की व्यवस्था से 


` समान विषयों में मिथ्याज्ञान हुआ करता है । जिस माध्यमिक बौद्ध के मत से संपूर्ण जगत्‌ स्वमाव- 
. रहित तथा स्वरूपरंहित, अप्रसिद्ध असत्‌ है उसके मत में किसी में किसी का सावृश्य नहीं हो 
. सकता, न उसके ज्ञान से मिथ्याश्वान ही हो सकता हे ॥ १७ ॥ 
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` तत्त्वं स्थाणुरिति, प्रधान पुरुष इति तत्त्वप्रधानयोरलोपादू भेदात्‌ स्थाणो 
पुरुष इति मिथ्याबुद्धिरुत्पद्यते सामान्यप्रहणात्‌ । एवं पताकायां बलाकेति, 
लोष्टे कपोत इति, न तु समाने विषये मिथ्याबुद्धीनां समावेशः सामान्यम्रहणा- 
व्यवस्थानात्‌ । यस्य तु निरात्मकं निरुपाख्यं सब तस्य समावेशः, घसञ्यते । 
रान्धादौ च प्रमेये गन्धादिबुद्धयो मिथ्याभिमतास्तत्त्वप्रधानयोः सामान्य- 


अहणस्य चाभावातत्तत्त्वबुद्धय एव भवन्ति । तस्मादयुक्तमेतत्‌ प्रमाणग्रमेय- ` 


-बुद्धयो मिथ्या इति ॥ ३७ ॥ 
इति द्वादशभिः सूत्रैबाद्या थेभङ्गनिराकरणप्रकरणम्‌ 


_दोषनिमित्तानां तत्त्वज्ञानादहङ्कारनिवृत्तिरित्युक्तम्‌ । अथ कथं तत्वज्ञान 
मुत्पंधत इति ? gE 


( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--धर्मी का स्वरूप ऊँचा 
वृक्ष यह तत्त्व कद्दाता है और प्रधान ( आक्षेप करने योग्य ) पुरुष है, इन तत्त्व तथा प्रधान दोनों 
का परस्पर भेद होले के कारण, ऊंचाइरूप समान पमे के अहण से वृक्ष में 'यद्द मनुष्य है? 
ऐसा मिथ्याज्ञानं उत्पन्न दोता दै! इसो प्रकार श्वेत ( सफेद ) पताका में अक ( बगुलों ) के पंक्ति 
(कतार ) का. जान अथवा मिट्टी के ढेले में कपोत है ऐसा मिथ्याञ्चान मी सादइूरय के कारण 
हुआ करता दै । इससे यह सिद्ध शोता हैं कि समान धमे के ग्रहण की उक्त प्रकार से व्यवस्था 
होने के कारण ही समान विषर्यो में मिथ्याशानों का समावेश दोता है, नकि भिन्न विषयों में । 
अर्थांत मिथ्याक्षार्नो को साइइय अद्दण से व्यवस्था होने के कारण जिसमें जिसका साइझ्य होता 
है उसो में उसका अमरूप भिय्याश्वान ोता है, इसी कारण मनुष्य के समान वृक्ष में शुक्तिका 
के सदश रजत का भ्रम नहीं होता । ( जो बाह्य पदार्थों को नहीं मानता उसके मत में यह नहीं 
हो सकता, इस आशय से भाष्यकार उपसंदार करते हैं कि )--जिसके मत में संसार के संपूर्ण 
पदाथे निरात्मक स्वभावशुल्य अप्रसिद्ध दी है, उसके मत में किसी का किसी में सादृश्य न हो 
सकेगा भौर एसका शान न. होने के कारण मिथ्याशान भी नहीं बन सकेगा । ( इस प्रकार 
रूप शार्नो का प्रतिपादन कर गंधादि ज्ञानो का प्रतिपादन करते इए आगे माध्यकार कहते हैं 
कि ) गन्ध, रस आदि शात योग्य ( प्रमेय ) पदार्थों के शार्नी को पूर्वपक्षी मिय्याक्ञान मानता 
है, किन्तु उसमें तरव ( धर्मि स्वरूप ) और प्रधान ( आरोप योग्य) इन दोनों के तथा उनके 
समान धर्मज्चान के मो न होने के कारण गंधादि विषयों का ज्ञान तस्व (यथार्थ) ज्ञान ही है । 
अत्तः पूर्वपक्षो का “संसार में संपूर्ण प्रमाण तथा प्रमेय का ज्ञान मिय्याशान दै? यद कइना सवंथा 
असंगत है । अर्थात्‌ पूर्वंपक्षी तो गंषादि विष्यो के शार्नो को सी मिथ्याशान दी मानता दे, किन्तु 
गंधादि विषय ज्ानों में उपरोक्त प्रकार से ययाथेता तथा अययार्थता ये दोनों प्रकार नहीं हैं, 
तथा उनमें एक विषय का दूसरे विषय से कोई मिथ्याहान का निमित्त साइइय मी नहीं है--श्स 
कारण गंवादि श्चानों में, वृक्ष में मनुष्य शान की समानता नहीं है, इस कारण यह मिथ्याज्ञान 
नहीं किन्तु सस्य दी शान है यह सिद्ध होता है ॥ ३७ ॥ 


(५) तरवज्ञान के चिदृद्धि होने का प्रकरण 
९ इस प्रस्तुत तत्त्वज्ञान विषृद्धि के प्रकरण के विषय में उदयनाचार्य का ऐसा आशय है कि-* 
शस प्रकार प्रासंगिक बाह्याथे प्रकरण का समर्थन किया और पूर्वे आहिक के प्रारंम में दोष 


तश्बज्ञानचिषृद्धिप्रकरणम्‌ ] ५८ 


Fe 


सभाष्यदिन्दीड्यार्यो पेतस्‌ 


समाघिविशेषाभ्यासात्‌ ॥ ३८ ॥ 

स तु प्रत्याहृतस्येन्द्रियेभ्यो मनसो धारकेण प्रयत्नेन घार्यमाणस्यास्मना 
संयोगस्तत्त्वबुसुस्साविशिष्टः। सति हि तस्मिञ्रिन्द्रियोथषु बुद्धयो नोत्पद्यन्ते 
तदभ्यासबद्यात्तत्त्वबुद्धिरुत्पद्यते ॥ ३८ ॥ 

यदुक्त “सति हि तस्मिन्‌ इन्द्रियार्थेषु बुद्धयो नोत्पद्यन्ते? इत्येतत्‌ 


निमित्तता के प्रकरण में तत्वज्ञान की उत्पत्ति होने में विशेष क्रम भी दिखाया गया, किन्छु 
इतने से ही कृतार्थता नहीं हो सकती, क्योंकि उससे साक्षात्काररूप मोह का नाश नहीं हो सकता ।. 
इस कारण ऐसे तत्वज्ञान के उत्पन्न होने पर्येन्त इसका अभ्यास करना चादिये--यह दिखाने के 
लिये यह पंचम प्रकरण प्रारंम किया जाता है । किन्तु दृत्तिकार का इस विषय में ऐसा मत है 
'कि--“शाख से दोने वाला क्षान क्षणिक होने के कारण उसका नाश इोने पर पुनः मिय्याश्चानः 
की उत्पत्ति होगी, क्योंकि ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो वासना सहित मिथ्याशान को समूल नष्ट 
कर दे? ऐसी झाका को उद्देशकर तस्ज्ञान के वृद्धि का प्रकरण प्रारंम करना प्रात होता है। 
| वक्त्यज्ञानविश्वृद्धि! अर्थात्‌ तस्वज्ञान वासना--जिसके रहने पर मिथ्याज्ञान का अत्यन्त नाश 
` होता ही है--ऐेसा इस प्रकरण का वृत्तिकार ने अथे मी किया है। ( आगे भाष्यकार श्स प्रकरण 
: के अथ का अवतरण देने के लिये पूर्वोक्त-विषय का स्मरण कराते हैं कि )--रागादि दोर्षो के 
निमित्तो का तत्त्वज्ञान च होने से अदृक्कार ( मिथ्याज्ञान ) निवृत्त हो जाता दै--यह पूर्वं संय में कई 
चुके है. । ( इस पर पूर्वपक्षी इस आशय से प्रश्न करता है कि--तत्त्वज्ञान कैसे उत्पन्न दो सकता 
है? क्योंकि शाख अथवा युक्तियों से तस्वञ्चान अइंकार ( मिथ्याज्ञान ) को निवृत्त नहीं कर 
सकता, कारण यहद कि दोष-के निमित्त शरीरादिको के रहते जिन्हें तत्त्वहान हुआ है उन्हें भी 
पूर्वे के समान अइंकाररूप दोष हुआ करता है। प्रत्यक्षरूंप तत्त्वज्ञान तो बिना उपाय के हो ही 
नहीं सकता । इसके प्रश्‍न के उत्तर में सूत्रकार कंदते दै )-- . | 

पदुपदार्थ-- समाधिविशेषाभ्यासाद = योगशास्त्र में कहे हुए समाधिविशेष के अभ्यास 
होने से ॥ २८ ॥ 

आवार्थ---योगशाख के कहे हुए समाधिविशेष अभ्यास से तत्त्वटान अईकार को समूल नष्ट 
कर सकता है । जो समाधि संसार के विषयों से इन्द्रियों को इटानेरूप प्रत्याार के द्वारा. सन 
को एकाथतारूप धारण के प्रय से तत्त्वज्ञानप्राप्ति की इच्छा से भात्मा का विशेब संयोग होतां 
है, जिसके होते पर इन्द्रियों में सांसारिक विषयों का शान उत्पन्न नहीं दोता, ऐसे समाधिविशेष, 
का अभ्यास करते-करते ऐसा तत्त्वशान प्रत्यक्ष रूप होता है जिससे पुनः निथ्याश्चान उत्पन्न 
नहीं होता ॥ ३८ ॥ हि | 
: ( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हुए समाधि शब्द का अर्थ दिखाते 
ह कि )--इन्द्रियों से प्रतीप ( उलटे ) इटाये हुए किसी हृदय कमलादि रूप प्रदेश में आत्मा के 
अपने स्थान में मन की धारणा करने के प्रवास से जो आत्मा और सन का संयोग होता है वही 
सुरवज्ञानं की प्राप्ति को इच्छा से द्वोनेबाला समाधि कडइलाता है! जिंसके होने पर समाधि में 
अर्तैमान यदि प्राणियों की इन्द्रियों को सांसारिक विषयों में बुद्धि नहीं दोती। देसे उपरोक्त 
समाधि में बारबार अभ्यास करने से प्रत्यक्षरूप होने के कारण वासना सहित निथ्याडान को 
समूल नष्ट करने वाला तस्वशान उत्प होता दे ॥ ३८ !! ग 


५८४ न्यायक्ांनम [ अ० ४, आ० २, सू० ३९-४० 


डी कय 


SNS mamma हा 


न, अर्थेविशेषप्राबस्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 


अनिच्छतोऽपि बुद्ष्युत्पत्तनेतद्युक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? अर्थविश्चेषप्राबल्याद्‌ अबु- 
सुत्समानस्यापि बुद्ध्युत्पत्तिरृष्टा यथा स्तनयिव्नुशब्दप्रश्रतिषु ॥ ३६ ॥ 
तत्र समाधिविशेषो नोपपद्यते 


क्षुदादिभिः प्रवत्तेनाच ॥ ४० ॥ 


क्षुत्पिपासाभ्यां शीतोष्णाभ्यां व्याथिमित्चानिच्छतोऽपि बुद्धयः प्रवर्त्तन्ते, 
तस्मादेकाड्यानुपपत्तिरिति || ४० ॥ : 


र्र 


(आगे पूर्व॑पक्षी के आक्षेप सूत्र का आष्यकार अवतरण देते हैं कि )--“जो सिद्धान्ती ने कद्दा 
था कि उस समाधिविशेष के होने पर इन्द्रियों के विषयों में शान नहीं दोता?--यइ ऐसा 


` पद॒पदार्थ--न = यह पूर्वोक्त सिद्धान्तो का कहना नहीं दो सकता, अथंविशेषप्राबल्यात = 
सांसारिक पदार्थों के प्रबळ होने के कारण ॥ ३० ॥ 


भावाथे--समाधिविशेष के अभ्यास से प्रत्यक्ष तत्वश्चान होता है ऐसा सिद्धान्ती का कहना 
असंगत है, क्योंकि प्रबल सांसारिक विषयों में मन के आसक्त होने के कारण, उक्त धारणा दी 


मन की नहीं हो रकती, अत्तः समाधिविसेष का अभ्यास करने पर भी तत्त्वसाक्षात्कारों नद्दी 
“हो सकता ॥ ३९ ॥ | 


( इसी आशय से पूर्वपक्षसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--इच्छा न करने पर भी १ 


समाधि में वर्तेमान योगियों को सी प्रबल होने के कारण विषयों का इन्द्रियों से ज्ञान होता ही है, 
अतः सिद्धान्ती का. कथन युक्तं नहीं है । ( प्रस्न )--क्यों १ ( उत्तर )--सांसारिक पदार्थों के 


प्रबळ होनें से । क्योंकि जिश्षासा न रइने पर भी मेघों की गर्जना आदि अवण करने में ज्ञान 


हुआ करता है। इस कारण समाधिविशेष नहीं हो सकता अर्थात्‌ इच्छा न रहने पर भो आकाश 
में मेषों की गर्जना श्रवण करने का शान छुआ करता है, इस कारण इन्द्रियों से सांसारिक विषयों 
का शान होना अनिवाये होने के कारण उक्त समाविविश्ञेष का उत्कर्ष हो हो नहीं सकता ॥ ३९ ॥ 
- इसी विषय में दूसरा दृष्टान्त देते इर पूवंपक्षी के मत से सूत्रकार कहते हैं-- 

पदुपदार्थ--श्ठदादिमिः्न््ठषारत्यादिकों से, प्रवर्तनाव चन्संसार . विषयो में प्रबृत्ति होने के 
-कारण सौ ॥ ४० ॥ 

सांवार्थ--तथा समाधि लगानेबाळे प्राणियों को भी इच्छा न करने पर मौ दुःख देनेवाली 
क्षा, पिपासा ( प्यास ), शीत, उष्ण तथा अनेक प्रकार की व्याधियों से सांसारिक विषयों का ज्ञान 
होता है, इस कारण चित्त कौ एकाग्रता न हो सकने से समाधि का उत्कर्ष असंभव है, अतः 
तत्त्वसाक्षात्कार नहीं हो सकता ॥ ४० ॥. 


( इसी. आशय से भाष्यकार दूसरे पूर्वपक्षसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )-- क्षथा, पिपासा 
(प्यास ), शीत, उष्ण एवं अनेक प्रकार की व्याधियों के कारण इच्छा न रखनेवाले भी 


योगियों को सांसारिक विषयों का शान उत्पन्न दुआ ही करता है, अतः चित्त की एकाग्रता नहीं 
हो सकती ॥ ४० ॥ 


SE 


तस्वज्ञानविवृद्धि्रकरणम्‌ ] दभाष्यदिन्दीदयाख्यो पेवम्‌ ७८७५ 
अस्त्वेतत्समार्थि विहाय व्युत्यानं व्युत्थाननिरित्त समाधिप्रत्यनीकं च, ` 
सति खेतस्मिम्‌-- | | 
पूर्वकतफलानुवन्याचदुत्पत्तिः ॥ ४९ ॥. 
पूर्वक्रतो जग्मान्तरोपचितस्तत्त्तरज्ञानद्देतुवर्मप्रविवेकः फलाचुबन्धो योगा- 
अ्याससामथ्यम्‌ , निष्फले छाभ्यासे माभ्यासमाद्रियेरन्‌ । दृष्टं हि लोकिकेषु 
कर्मस्वभ्याससासथ्यम्‌ ॥ ४१ ।¦ ः 
प्रत्यनीकपरिहाथ च-- 


अरण्यगुहापुलिनादिपु योगाभ्यासोपदेशः ॥ ४२ ॥ 


चल 
Seer, nse ore Pea ५ ५७>अक-रकननी, 


( आये समाधानसूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते है कि )--समाघि को | छोड़कर 
योगी को व्युत्थान ( समांधि त्याग) हो, तथा व्युत्वान का कारण विक्षेपरूय निमित्त भौ दो एवं 
समाधि में विश्व भो हो, शन संपूर्णों के रइते--- 

पद्पदाथ--पूर्वकतफलाचुबंषात = पूत्रैजन्म में किये हुए समाधि के फल के सम्बन्ध से, 
तदुत्पत्तिः = तत्त्वसाक्षात्कार को उत्पत्ति हो सकती है। ४१ ॥ छु < 

आवा्थ--पूर्वजन्म में किये हुए योगाभ्यास के सामर्थ्य से तस्वसाक्षारकार योगी कोदो - 
सकता है ॥ ४१ ॥ न दि | 

( सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हुए माष्यकार सूत्र के "वकत? इस शब्द का अर्थ करते 
हैं कि )--पूवैकृत, अर्थात्‌ पूर्वजन्म में संग्रह किया हुआ, तत्त्वक्षान पुष्ट होने के कारण धर्म का 
उत्कृष्ट संस्कार उत्पन्न धोता है और सूत्र के फलालुबन्ध शब्द का अर्थ है, पूर्वजन्म में किये 
योगाभ्यास कां सामर्थ्य । (यदि कहो कि यह न दिखाई पड़ने वाला संस्कार क्यों माने तो 
भाष्यकार. कहते हैं कि )--यदि अभ्यास करना निष्फल हो तो कोई भी प्राणी अभ्यास करने मे 
प्रवृत्त न होगा ! क्योंकि लोकब्यवदार के कमो में मी अभ्यास का सामथ्यै देखने में आता दै 
अर्थात बारंबार अभ्यास करने से कमे का फल होता दै यह लौकिक व्यवहारो में देखने में आता 
है, जिससे अनुमानप्रमाण द्वारा सिद्ध दोता दै कि अलौकिक समाधि आदि कर्मों में भी अभ्यास 
करने से अवश्य फल प्राप्त होता दै, इससे यह सिद्ध हो. जाता है, अतः समाधि का भअम्यास व्यथे 
नहीं है ॥ ४१॥ त | | 

( यदि “समाधि का उत्कर्ष योगी को नहीं हो सकता, क्योकि राग, द्वेषादि दोष उसको पुनः 
रोक सकते हैं? इस शंका के समाधानार्थे सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते 
है कि )--समाधि के उत्कं में प्रत्यनीक ( प्रतिबंधक) दोषो का परिवार ( निवृत्ति ) करने 
के लिये ही 

पदपदार्थ-अरण्ययुद्दापुलिनादिषु = अरण्य, पवेतगुहा तथा एकान्त बाळमय नदी का तोर 
इत्यादिको में, योगाम्यासोपदेशः = योग ( समाधि ) के अभ्यास करने का योगशार में उपदेश 


` किया गया दै ॥ ४२ ॥ 


` आवार्थ--समाधि का उत्कर्ष प्राप्त होने में जो रागादि दोषों से विन्न दोते हैं उन्हीं के दूर 
करने के लिये ही अरण्य, पंवैतगुद्दा तथा एकान्त ( निर्जन ) बालुकामय नदीतीर आदि देशों 
में योगाभ्यास करने का योगशीज में उपदेश किया गया हे ॥ ४२॥ 
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योगाभ्यासजनितो घर्मो जन्मान्तरेऽप्यनुवतते | प्रचयकाष्ठागते तत्त्वज्ञा न- 
हेतौ धर्मे प्रकृष्टायां समाधिभावनायां तत्त्वज्ञा नमुत्पद्यते इति । इष्टश्च समा- 
थिनाऽर्थचिशेषप्राबल्यामिभवः नाहमेतदश्रौषं 'नाहमेतद्ज्ञासिषमन्यत्र मे 
मनोऽभूदित्याह लौकिक इति ॥ ४२ ॥ 

यद्यर्थविशेषघाबल्यादनिच्छुतोऽपि बुद्धयत्पत्तिरनुज्ञायते-- 
| अपवर्गेऽप्येवं प्रसङ्गः ॥ ४३ ॥ 
सुक्तस्थापि बा्यार्थंसामथ्योद्‌ बुद्धय उत्पद्येरञ्ञिति ।! ४३॥ 


| ( इसी आशय से सूत्र की ब्याख्या करते हुए माध्यकार उपदेश के दो प्रकार से योगाभ्यास 
करने से क्या फल प्राप्त होता है यद दिखाते हे कि )--पृव॑जन्म में किये हुए योगाभ्यास से 
उत्पन्न धर्मे दूसरे जन्म में मो प्राप्त होता दै । उस तत्वसाक्षात्कार के कारण . योगाभ्यास से 
उत्पन्न धर्म प्रचय ( समुदाय ) जब अन्तिम सीमा में पहुँच जाता है,. तो समाधि की भावना. 
( एकाग्रता ) का अत्यन्त उत्कर्ष होने के कारण वास्तविक तत्वशात उत्पन्न छोता हवे । क्योंकि 
कौकिक व्यवद्दार्रो में मी किसी एक विषय को एकाग्रता से विशेष सांसारिक .विषयरूप अर्थ की 
प्रबलता का अभिमव ( तिरस्कार ) देखने में आता है कि--मैंने यद नहीं सुना, मैने यइ नहीं 
जाना, क्योंकि मेरा चित्त दूसरे विषय में संलझ था-ऐसा लौकिक पुरुष भी कहा करते हें । 
अर्यात्‌ लौकिक अनुभव में भौ जन मन एक विषय में एकाय रहता दै, तब प्रबळ मी दूसरे 
विषयों का इन्द्रियों से संयोग होने पर मी शान नहीं होता, जैसे किसी विद्वान्‌ का दाशैनिक 


अन्य की कठिन पंक्तियों के अर्थ का. विचार करने में चित्त संलग्न हो और.उसे कोई दूसरा - 


पुरुष, कुछ प्रश्‍न करे ओर वह विद्वान्‌ उसका उत्तर न देने पर दूसरे वक्ता से तिरस्कार करने पर 
कि मेरे वचन का तुम उत्तर क्यों नहीं देते हो ? बड़े खेद से नइ विद्वान्‌ उसे कइता दै कि न्या 
करूँ मैंने तुम्दार। कइना नहीं सुना, मैंने जाना ही नहीं कि तुमने मुझे क्या कद्ा--क्योंकिः येरा 
चित्त अन्ध के विचार में संलग्न था । अतः इसी लौकिक ब्यवहार के समान समाधि के उत्कर्ष 
से भी चित्त की एकाग्रता होने के लिये ही शास में योगाभ्यास के स्थान दिखाये हे ॥ ४२॥ | 

( सिद्धान्ती के मत से इच्छा न करने पर मी शान हुआ करता हैं, . केवल प्रबल समाधि स 


ही उनका तिरस्कार होता है । उसके चित्त का विक्षेप नदीं होता, ऐसा मानने से सिद्धान्ती मी - 


बिना इच्छा के ज्ञान की उत्पत्ति होना मानता दी हे, ऐसा इोने से अपवर्गे ( मोक्ष ) की अवस्था में 
सो सांसारिक पदार्थों की प्रबलता के कारण विषयों का ज्ञान अवश्य होगा जिससे मोक्ष दो हो 
नहीं सकेगा, इस आशय से पूर्वपक्षसूत्र का भाष्यकार पूर्वपक्षी के मत ले अवतरण देते हैं कि )-- 
यदि सांसारिक पदार्थों को विशेषता की प्रबलता के कारण इच्छा न करनेवाले को भी ज्ञान उत्पन्न 
होता दै ऐसा सिद्धान्ती मानता है-- 

पद्पदार्थ--अपवर्गे अपि = मोक्षावस्था में भी, एवन्देसा मानने पर, प्रसंगः-बाद्य पदार्थ 
विष्यो में ज्ञान उत्पन्न होने की आपत्ति होगी ॥ ४३ ॥ 

भावार्थ--यदि सिद्धान्ती मी इच्छा न रहने पर भी बाह्य विष्यो में ज्ञान की उत्पत्ति 
मानता दै, तो शुक्तिप्राप्त पुरुष ( आत्मा.) को बाह्म विषयों को प्रबलता के कारण उनका शान 
होने लगेगा ॥ ४३ ॥ | 

( इसी आशय से भाष्यकार पूव॑पक्षसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--सुक्त आत्मा दो भीः 
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न, निष्पन्नावर्यम्भावित्वात्‌ ॥ ४४ ॥ 
कर्मबशान्निषपन्ने शरीरे चेष्टेन्द्रियाथोश्रये निमित्तभावादवश्यम्भावी बुद्धी- 
नासुत्पादः, न च प्रबलोऽपि सन्‌ बाह्योऽर्थ आत्मनो बुद्ध्युत्पादे समर्थो 
भवति, तस्येन्द्रियेण संयोगाद्‌ बुद्ध्युत्पादे सामथ्यं दृष्टमिति ॥ ४४ ॥ 
तंदभावश्चापवर्ग ॥ ४५ ॥ 
तस्य बुद्धिनिमित्ताश्रयस्य शरीरेन्द्रियस्य घमोधमोभावादभावो5पवर्ग । 
तत्र यदुक्तमपबर्गेऽप्येबं प्रसङ्ग इति तदयुक्तम्‌ । तस्मात्सर्वदुः्खविमोक्षोऽपवर्गः | 


वाश्च सांसारिक पदाथा के सामर्थ्यं ( प्रवळता ) के कारण उनका ज्ञान उत्पन्न होने छगेगा। अर्थात्‌ 
तत्त्वज्ञानी जीवन्मुक्त को भी बाह्य सांसारिक पदार्थ प्राप्त होते दी हैं, अतः उनका शान उत्पन्न होने 
लगेगा, क्योंकि वाझ सांसारिक पदार्थों की ऐसो महिमा है कि इन्द्रियादिकों का संयोग पा कर दी 
आत्मा को बाह्य पदार्थों का ज्ञान होने लगेगा ॥ ४३ ॥ 
उपरोक्त पूर्वपक्षो के उत्तर में सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कइते दैं-- 
पदपदार्थ--न = नहीं, निष्पन्नावश्यम्मावित्वात्‌ = पूवकर्मानुसार उत्पन्न छुए शरीर ही में 
ज्ञान की उत्पत्ति दोने के कारण ॥ ४४ ॥ 9 न 
भावार्थ--पूर्वकर्मांनुसार उत्पन्न हुए चेष्टादिको के आधार शरीर के ज्ञान की उत्पत्ति में कारण 
होने के कारण आत्मा का शरीर रहते ही इन्दियो के विषय संयोग से ज्ञान दोग है, नकि प्रबल 
बाह्य पदार्थो की केवल सत्ता से, अतः मुक्तावस्था में शरीर तथा इन्द्रिय संयोगादि न रहने से 
विषय ज्ञाच नहीं दो सकता ॥ ४४॥ 
( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि)- नित्य आत्मा के 
पूर्वकर्म के अनुसार उत्पन्न हुए, तथा चेष्टारद्दित तया अदित के प्राप्ति और त्यागरूप व्यापार, 
एवं इन्द्रिय तथा अथे के आधार शरीर में ही उसके निमित्त दोने के कारण ही विषयों का ज्ञान 
अवश्य झोता है। नकि प्रबल होने पर भी बाह्य पदार्थे विना शरीरादिर्को के आत्मा को 
विषय ज्ञान कराने में समर्थं हो सकते हैं । क्योंकि आत्मा को विषयों के साथ इन्द्रियों के संयोग 
से दी ज्ञान उत्पन्न होता है, यह देखने में भाता दै । ( अथे के विना इन्द्रियों का संयोग हुए बाह्य 
पदार्थ प्रबल होने पर भी भात्मा को शान नहीं करा सकते ) ॥ ४४ ॥ 
(यदि पदार्थों का ऐसा सामथ्यं होने पर भी मुक्ति अवस्था में ज्ञानोस्पत्ति क्यों नहीं होती ? 
ऐसी पूर्वपक्षी शंका करे तो सिद्धान्तीमत से सूत्रकार उत्तर करते हैं )-- 
पदुपदार्थं--तदभावः च < और ज्ञान का कारण शरीर का अभाव दै, अपवर्गे = 
मोक्षावस्था में ॥ ४५ ॥ । व 
भावाथे--शञानो के उत्पत्ति के कारण शरीर तथा इन्द्रियों का उनके उत्पत्ति के कारण धर्म 
तथा अधर्सरूपढ्ष्टि के न होने से, कारण न होने से कार्य धोने के कारण सुक्तावस्था में अभाव 
है, अतः मुक्तावस्थां में विषय शान हो नहीं सकता, अतः पूर्वपक्षी का आक्षेप असंगत दै ॥ ४५ ॥ 

_ (इसी आशय से माध्यकार सिद्धान्तसुत्र की ब्याख्या करते हैं कि )--उस ज्वानो के उत्पन्न 
धोने के निमित्त के आधाररूप शरीर तथा इऱ्द्रियों को उसके कारण धर्म तया अधमंरूप अदृष्ट 
केन रहने के कारण भपवये ( मोक्षावस्था ) में अमाव होता है। इस कारण पूर्वपक्षी ने जो 
कहा भा कि मोधात्रस्था में भी पदार्थेविषयकशान उत्पन्न होने की आपत्ति आवेगी, वह. असंगत 
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यस्मात्सबंदुःखबीज॑ सर्वदुःखायतनं चापवर्गे विच्छिद्यते तस्मात्सबैंण दुःखेन 

विसुक्तिरपवर्गो न निर्बीजं निरायतनं च दुःखमुत्पद्यत इति | ४५॥ 

तदथ यमानयमाम्यामात्मसंस्कारो योगा्ाध्यात्मविध्युपायैः ॥ ४६॥ 
| तस्या पवर्गेर्याधिगमाय यमनियमाभ्यामात्मसंस्कार: । यमः समान- 

भातमिणा घमंसाधनम्‌ , नियमस्तु बिशिष्ठम्‌ । आत्मसंस्कारः पुनरधर्महानं 

धर्मोपचयश्च, योगशाञ्जाच्चाष्यात्मविधिः प्रतिपत्तव्यः । स॒ पुनस्तपः प्राणायामः 


दै । अर्थात वर्माधर्मरूप आत्मा का अदृष्ट ही शरीर तथा इन्द्रियों को उत्पन्न करता “है, मोक्षावस्था . 


में वह अदृष्ट क्षीण हो जाने के कारण उसका कार्ये शरीरादिक नहीं झोता, जो ज्ञानों को उत्पन्न 
करता है, अतः मोक्षावस्था में शरीरादि निमित्तके न होने से ज्ञानों की उत्पत्ति हो ही नहीं 
सकती । ( मुक्त पुरुष को शरीरादि नहीं होते--शसरमे दूसरा प्रमाण दिखाते हुए भाष्यकार कहते 
हैं कि )--श्सी कारण संपूर्ण दुःखों.से छूटने को अपवर्ग कहते हैं, जिस कारण संपूर्ण प्रकार के 
सांसारिक दुःखों का बीज ( मूल कारण ) तथा संपूर्ण दुःखों के उत्पन्न होने का आधार इारीरादिक 
मोक्षावस्था में समूल नष्ट हो जाता है, इसी कारण संपूर्ण दुःखों से विमुक्ति ( छुरकारे ) को 
भपवगे ( मोक्ष ) कहते हैं, क्योंकि विना बीज तथा आधार के दुःख की उत्पत्ति नहीं क्षे सकती. 
अतः मोक्षावस्था में संपूण प्रकार के. दुःखों का अत्यन्त अभाव रहता है, यह प्रसिद्ध शरीर तथा 
इन्द्रियों के न रइने के कारण दी है यह सिद्ध होता है ॥ ४५ ॥ * 


समाधिविशेष के समान तंत्वज्ञाम तथा अपवर्ग के दूसरे मौ साधनों को दिखाते हुए र 
_. सिद्धान्तमत से कहते हैं-- रि र्नो को दिखाते इर सूत्रकार 


| पद्पदाथ--तदर्थ= अपवर्गं के लिये, यमनियमाभ्यां = योगशाख में कहे हुए यस, तथा 
नियमों से, आत्मसंस्कारः = आत्मा का अधमं नाश, तथा धर्मवृद्धिरूप संस्कार, ` ( करना चाहिये ), 
योगात च = और योगशास्त्र में कदे हुए, अध्यास्मविध्युपायैः 
विषय के उपायों को अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
भावाथ--उस अपवर्ग के प्राप्ति के लिये योगशा में कहे हुए अहिसा, सत्य, अस्तेय, 
ह्च तथा अपरिअइ रूप यम, एवं शौच, संतोष; तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान ` नामक 
नियमों से आत्मा का संस्कार करना चाहिये, अर्थात्‌ आत्मा के संपूर्ण अधर्म नष्ट दोकर धर्म की 
बृद्धि हो ऐसी आत्मा को मुक्ति प्राप्ति की योग्यता प्राप्त होने का उपाय करना चाहिए । तथा 
योगशा में कहे हुए तपश्चर्या, प्राणायाम, प्रत्याह्दार, ध्यान तंथा धारणारूप अध्यात्मं विधि भी 
अपवर्ग को प्राप्ति के लिये करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 

(इसी आशय से सिद्धान्तसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--उस अपव की प्राप्ति 
होने के लिये योगशास्त्र में कहे हुए अद्दिसा आदि यम तथा शौचादि नियमों से आत्मा का 
संस्कार ( अपवर्गं प्राप्ति की योग्यता ) करनी चाहिये । अर्थात यम तथा नियर्मो से किया हुआ 
आत्मा का संस्कार अपवर्गे का साधक होता है--यह प्रथम वाक्य का अर्थे दै । जिनमें अहिंसा आदि 
यम, जह्मचर्यादि चारों आश्रमों में धम के समान साधन होते हे । और शौच आदि नियम 
भिन्नभिन्न आश्रमों के भिन्न-भिन्न साधन दोते हैं, जैसे बरह्मचारी को. स्वाध्याय, तथा वानप्रस्थी को 
तपश्चर्या इत्यादि । सूत्र में आत्मसंस्कार शब्द का अर्थ है अधर्म का नाश और धर्म को वृद्धि । 
( सूत्र के 'योगात? यहाँ से द्वितीय वाक्य का अर्थ भाष्यकार दिखाते हुए कहते हैं कि )-- 
योगशास्न में प्रतिपादन किये हुए उपायों से मौ आत्मा को मुक्ति प्राप्ति के योग्य करना रूप 


= तपश्चर्या प्राणायाम इत्यादि आत्म 


I 


तश्वज्ञानविवृद्विप्रकरणम्‌ | सभाष्यहिन्दीव्यार्योपेत म्‌ ५८९ 


SS बीत “ 


प्रत्याहारो ध्यानं घारणेति | इन्द्रियविषयेषु प्र संख्यानाभ्यासो रागद्वेषप्रहाणार्थः, 
उपायस्तु योगाचारविधानमिति ॥ ४६ || 

ज्ञानग्रहणाभ्यासस्तदिद्येश्र सह संवादः ॥ ४७ ॥ | 

तदर्थमिति प्रकृतम्‌ | ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानमात्मविद्याशास्त्रं तस्य अह्ृण- 

मध्ययनघारणे, अभ्यासः सततकियाध्ययनश्रवणचिन्तनानि, तंद्वियेश्व सहृ 


अध्यात्म विधि करना चाहिये । तपश्चर्या, प्राणायाम, प्रत्याहार ( विषयों से इन्द्रियों को हटाना ), - 
ध्यान तथा वारणा यद्द संपूर्ण सूच के अध्यात्मविधि शब्द का अर्थ हे ( यइ अध्यात्मविधि किस- 
लिये आत्मा का संस्कार करता है। इस प्रश्न के उत्तर में भाष्यकार कहते हैं कि )--इन्द्रियो 
के विषयों में प्रसंख्यान (त्याग) का आमास करने से राग, देष तथा मोहरूप दोषों की हानि 
होतो दे। तथा सूत्र के उपाय शब्द का अर्थ दै एकान्तवास, परिमित मोजन तथा एक स्थान 
में सदा न रइना इत्यादि । . इन सब उपायों से तत्त्वक्षान क्रम से दृढ़ होता हुआ आत्मा को 
अपवर्ग प्राप्ति की योग्यतारूप आत्मसंस्कार कर योगी प्राणी अपवर्गे को सिद्ध कर लेता है ॥ ४६ ॥ 
(यदि यहद योगशा में कहा हुआ दी तत्त्वज्ञान के उत्पत्ति के कम से मोक्ष का उपाय है तो इस 
न्यायशास्ज कौ कया आवश्यकता है १ इस शंका के समाधान में सिंद्धान्तमत से सूत्रकार कहते हैं )-- - 
पद॒पदार्थ---शानग्रदणाभ्यासः = आत्मविद्याशास्त्र के अध्ययन, तथा धारणं का. अभ्यास, 
तद्दियेः च = और उस आत्मविद्या के जाननेवालों के मी, सह = साथ, संवादः = अच्छी तरह वाद 
( विचार ) मोक्ष के लिये ( करना चाहिये ) । ४७॥ 

भात्रार्थ--मोक्ष प्राप्त होने के लिये वास्तविक आत्मञ्चानं के वर्णन करनेवाले अध्यात्मविद्या- 
रूप न्यायझाख का अध्ययन तथा उसके अर्थ का मन में धारण करनारूप ग्रहण का निरन्तर 
करना तथा निरन्तर अध्ययन और युरुसुख से उसके अर्ये का अवण कर उसका निरन्तर विचार 
करना इत्यादि रूप अभ्यास करना चाहिये । तथा अपनी बुद्धि की उक्त विषय में दृढता होने के 
लिये, उक्त अध्यात्मविद्यारूप न्यायशास्त्र के जाता के साथ वाद-विवाद भी करना चाहिये, 
जिससे संदेद्दो की निवृत्ति, तथा न ज्ञात दुए विषयों का ज्ञान तथा सामान्यरूप से जाने हुए 
विषयों का तक द्वारा विचार से परोक्षा कर विषयों का स्वीकार करना इत्यादि फळ प्राप्त होता 
है। अतः योगशास्रोक्त विधि से समाधि दारा मोक्ष प्राप्त होने पर भी अध्यात्मवियारूप 
न्यायझाख की मी वास्तविक आत्मा के तत्वज्ञान के लिये आवश्यकता है यद सिद्ध होता है ॥४७॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की -ब्याख्या करते हैं कि )-इस सूत्र में “तदर्थ 
मोक्ष के लिये यहद प्रकृत ( प्रस्तुत ) है । आगे सूत्र के 'ज्ञानअद्वण” इस पद का यह अर्थे है कि 
'जिससे ज्ञान होता दै? इस ज्ञान पद की व्युत्पत्ति से ज्ञान शब्द का अर्थे आत्मा के विषय 
के ज्ञान का दाख? ( न्यायशास्त्र ) ! उसका अध्ययन ( पढ़ना) और उसके अथे का मन में धारण | 
और उनका सदा विचार करना अर्थात्‌ न्यायशासत्र का पढ़ना युरुमुख से सुनना एवं उसके अथे 
का सदा बिचार करना--यह अभ्यास शब्द का अर्थ है । मोक्ष प्राप्ति के लिये आन्वीक्षिकी ( न्याय ) 
शाख का अध्ययन, अवण तथा चिन्तन ( विचार ) करना आवश्यक है जिससे मोक्षप्रासि होती है । 
और न्यायशाख के ज्ञाता विद्वानों के साथ झाख् का विचार करना भी मोक्षप्राप्ति का साधन है, 
अतः न्यायविद्यावेत्ताओं के साथ अपनो बुद्धि के पुष्ट होने के लिये विचार मी करना चाहिये, 
जिससे रारीरादि भिन्न आत्मा है या नहीं यइ संशय दूर हो जाता है, तथा विशेषरूप से न 
आने हुए विषयों का ज्ञान, एवं प्रमाण से सामान्यरूप से जाने हुए विष्यो का तक दारा 


७५० न्यायदशनम [ अ० ४, आ० २, सू० ४७-४९ 


Ce os 


संवाद हात प्रज्ञापरिपाकार्थम्‌ , परिपाकस्तु संशयच्छेदन मविज्ञातार्थबोधोऽभ्यव- 
सिताभ्यनुज्ञानमिति । समाय बाद: संवादः || ४७ ॥ 
तदिद्येश्व सह संवाद इत्यविभक्ताथं वचनं विभञ्यते-- 


तं शिष्यशुरुसत्रह्म चारिविशिष्टश्रेयोऽथिभिरनद्नयिभिरभ्युपेयात्‌ ॥४८॥ 
एतन्निगदेनेव नीतार्थमिति ॥ ४८॥ 
यदिदं मन्येत पक्ष्रतिपक्षपरिप्रहः प्रतिकूलः परस्येति-- 


अ्रतिपक्षहीनमपि चा प्रयोजनाथेमथित्वे ॥ ४९ ॥ 


विचार से परीक्षा करना, उसका स्वीकार करना--बे तीनों प्रज्ञा का परिपाक कहे जाते हैं। यह 
नैयायिकों के साथ शाख विचार करने का फळ है । सूत्र के “संवाद” शब्द का अर्थ है, "समाय? 
समता के डिये अर्थांत अनुमति के लिये "वाद्‌? तत्त्वज्ञान की इच्छा से उस कथा की प्रवृत्ति दोना । 
यह उपरोक्त विना न्यायद्यास्र के अध्ययन के नहीं हो सकता, अतः इसके अध्ययन की आवश्यकता है॥ 
(४७ वें सूत्र में कदे हुए संवाद पद के अर्थ का निरूपण करनेवाले सिद्धान्तिमत के सूत्र 
का भवतरण देते दुर भाष्यकार कहते हैं कि)--न्यावशाखरूप अध्यात्मविद्या के शाताओं के - 
साथ संवाद ( वाद-विवाद ) करना चाहिये ऐसे कहे हुए अविभक्त ( अस्पष्ट ) अर्थ वाले वाक्य 
का विशेषरूप से वर्णन किया जाता है--. | त. ९ 
पद्पदाथतं=्डस संदाद को, शिष्ययुरुर्जझ्चारिविशिष्टश्रेयोर्यिमिःनशिष्य, गुरु, सहाध्यायी, 
विशिष्ट ( इनसे भिन्न शाख से कहा हुआ), श्रेय ( कल्याण ) की इच्छा रखनेवाळे संवाद करने में 
उत्कण्डा.रखनेवाळे, उनके साथ, अनसूयुभिः = जो ये सबईर्षा न रखते हों, अभ्युपेयात्‌ = करे ॥४८॥ 

भावार्थ--आत्मतत्त्व की जिश्ञासा करनेवाले आणी के मोक्षप्राप्ति के लिये प्रयास करने 
में जो इषां ( डाइ ) न रखते हां ऐसे, शिष्य, यरु, सब्रह्मचारी ( साथ पढ्नेवाला ) । तथा विशेष 
विद्वान्‌ तथा कल्याण की या मोक्ष की प्राप्ति में श्रद्धा रखनेवालों के साथ संवाद ( शाखविचार ) 
करना चाहिये, अर्थात शिष्यादिकों के साथ वाद-कथा द्वारा तत्त्व निश्चय करना चाहिये यइ ४७ वें 
सूत्र का आशय है ॥ ४८ ॥ | 

( भाष्यकार ने इस सूत्र की व्याख्या में यइ सूत्र निगद होने ( स्पष्ट होने से.) नीतार्थ 
( गतार्थ ) है इतनी व्याख्या की है। किन्तु वृत्तिकार ने “तं? इस पद की "सद्विद्य ( अच्छी 
विद्यावाले ) को ऐसी व्याख्या कर शिष्यादिको की सद्दायता से, “तद्किद्य' उस विद्यावाले को 
जाने--ऐसा अर्थ किया है; और तात्पर्यटीकाकार ने “अभ्युपेयात? इस पद का सन्सुख जाकर 
जाने ऐसा अर्थ कहकर आगे गुरु आदिकों के साथ वाद (कथा) करे, ऐसा कदा है ॥ ४८ ॥ 

( अन्तिम सिडान्तसूत्र का पूर्वपक्षी के मत.से आक्षेप दिखते हुए भाष्यकार अवतरण देते हैं 
कि )--जो ऐसा पूर्वपक्षी माने कि--पक्ष तथा प्रतिपक्ष का परिग्रह ( स्वीकार करमा ) तो पर 
( दूसरे ) शिष्यादिकों कां प्रतिकूल ( विरुद्ध ) है--अर्थाच संवादशब्द का अर्थ दैं--अपने पक्षा का 
स्वीकार, तथा दूसरे के पक्ष का खण्डन, वइ तो दूसरे सुरु शिष्य आदिको के प्रतिकूल ( खेदजनक ) 
ही होगा, ऐसा पूर्वपक्षी का आशय शो तो, इसके उत्तर में सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कते हैं )-- 

पदपदाथ--प्रतिपक्षदीनं अणि विरुद्ध पक्ष से रहित भो, वा 5 अथवा, प्रयोजनार्थ ८ 
तश्वनिर्णयरूप प्रयोजन के लिये, अयित्वे तत्त्वज्ञान की इच्छा रहते ॥ ४९ ॥ 

आवार्थ--दूसरे शिष्य-युरु आदिको से शान प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाला सुसुक्ष प्राणि 


लत्त्वक्षानपरिपालनप्रकरणम्‌ ] सभाष्य हिन्दीव्याख्योपेतम ५९१ 
तमभ्युपेयादिति बतेते । परतः प्रज्ञामुपादिव्समानस्तर्त्व बुझुत्साप्रकाशनेन 
सुबपक्षमनत्रस्थापयन्‌ स्वदर्शनं परिशोधयेदिति ॥ ४६ ॥। 

इति दादशमि: सूत्रैः तत्त्वज्ञा नविवृद्धिप्रकरणम्‌ । 
>. ७ य्य चेके 
अन्योन्यप्रत्यनीकानि च प्रावादुकानां दशनानि स्वपक्षरागेण चेके न्याय- 


मतिवतन्ते, तत्र-: , हु 20 ३ रमार 
तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणाथं जल्पवितण्डे 'बीजप्ररोहसंर 


कण्टकशाखावरणवत्‌ ॥ ५० ॥ 


तत्त्वज्ञान होने की जिज्ञासा को प्रकट करता हुआ! अपने पक्ष की स्थापना न करता डुआ ही गुरु 
आदिको के दिये विचार से पूर्वपक्ष का खण्डन तथा सिद्धान्तपक्ष की स्थापना द्वारा परस्पर विरुद्ध 
वादियों के मतों का असंगत माग. छोड़कर युक्त माग को लेते डुए परिशोषन करे। उक्त प्रकार 
से विचार दारा स्थिर करे ॥ ४९ ॥ | 

(इसी आशय से माष्यकार सूत्र में आवश्यक पद को पूर्ति करते हुए सिद्धान्ती के सूत्र की 

व्याख्या करते हैं कि )--पद इस सूत्र में तं अभ्युपेयात? ऐसा पूर्व ते आता है, जिससे तत्तश्ञानरूप 
| प्रयोजन के लिये विना विरुद्ध पक्ष के भी तत्त्वक्षान को इच्छा रहते डुए संवाद को कदे, ऐसा 
पूरे सूत्र को अर्थ होता है । गुरु-शिष्य आदिको से ज्ञानप्राप्ति की इच्छा करने वाला मुमुक्ष . 
'इन्द्रियादिको से भेद जानना चाइता हूँ” इस प्रकार अपनो तत्त्वज्ञान प्राप्ति की इच्छा को प्रकट करता 
हुआ, आयइपूर्वक अपने पक्ष के सावनाथे कोई हेतु न देखकर हो अपने मत को गुरु आदि के 
साथ विचारकर पूर्वपक्षो के खण्डन तथा सिद्धान्तपक्षों के स्थापन से सिद्ध करे ( निश्चित करे ), 
क्योंकि प्रावादुक (वादियों के) मर्तो में (परस्पर ) विरुद्ध भाग का त्याग कर, संगत 
भाग का अइण करना होता है जिनमें वास्तविक विषय का ज्ञान प्राप्त करना हो मुख्य प्रयोजन है, 
जिसमें विरुरूपक्ष की स्थापना की कोई भावश्यकता नहीं होती ॥ ४९ ॥ 
; (६) तत्त्वज्ञान के परिपालन का प्रकरण ॥ 

( यदि तत्वनिर्णय- के लिये वादकथा ही आवश्यक हो तो जल्प तथा वितण्डाकथा का कोई 
प्रयोजन न होने से वे दोर्नो कथा व्यर्थ हो जायेगी इस शंका के समाधानार्थ जल्प तथा वितण्डा 
दोर्नो कथाओं के प्रयोजन को कद्दनेवाले तत्त्वज्ञान के परिपालन ( रक्षा) प्रकरण को आरंभ 
करते छुए उन दोनों के प्रयोजन को कहनेवाळे सिडान्तसूत्र का भाष्यकार ऐसा अवतरण देते हैं 
कि )--कुछ गुरु आदि से भिन्न विद्वान्‌ केवळ तत्वज्ञान कौ इच्छा से कथा में प्रवृत्त न होते हुए 
प्रतिवादी को शास्त्रार्थ में पराजय करने की इच्छा से ही अपने सिद्ध करने के .पश्च के दी केवल 
अनुराग से न्याय ( उत्तर विचार के नियमों ) की रक्षा न करते हैं ऐसे स्थान में-- 

पदपदार्थ--तत्वाध्यवसायसंरक्षणार्थ = तत्वज्ञान के निश्चय की रक्षा करने के लिये, 
जट्पवितण्डे = जप तथा वितण्डा कथा होती हैं, बीजप्ररोइसंरक्षणार्थै = बीज के अंकुरों की रक्षा 
करने के लिये, कण्टकशाखावरणवत'= काँ देवाले वृक्ष की शाखाओं के आवरण (धिरे) के समान ॥५०॥ 

भावार्थे--जिस प्रकार दूसरे स्थान में उपयोग न होने पर मी खेत में उगे हुए धान के बीज 
के भंकुरो को कुत्ते भादि घातुक जीर्वो से बचाने के लिये कांटेवाले वर्षी की शाखा से घेरकर. 
बीज के धान्यो को रक्षा की जाती है इसी प्रकार अनुचित होने पर भी जल्प तथा वितण्डा इन 
दोनों कथा की भी तत्त्वज्ञान की रक्षा करने के लिये आवश्यकता; धोती है, अतः जल्प भौर वितण्डा 
इन दोनों कथाओं का भी प्रयोजन है यइ सिद्ध होता है ॥ ५० ॥ 


न 


4 
५९२ न्यायदरांनम [ अ० ४, आ० २, सु० ५०-५१. 


a 


मय कक... ७, 


अनुत्पन्नतक्त्वज्ञानानामप्रहीणदोषाणां तदर्थ घटमांनानामेतदिति । विद्या- 
निर्वेदादिभिश्च परेणावज्ञायमानस्य 1। ४० ।। 
ताभ्यां विग्रहम कथनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
विगरृह्मिति विजिगीषया न तत्त्वचुसुत्सयेति । तदेतद्विद्यापालनाथे न लाभ- 
पूजाख्यात्यर्थमिति ।। ४१ ॥। | 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां तत्त्वज्ञानपरिषालनप्रकरणम्‌ । 
इति श्रीबात्स्यायनीये न्यायभाष्ये चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ॥ ४ ॥ 


नि — OE 


( इसो आशय से भाष्यकार सूत्र का अर्थ सरल होने के कारण उसमें कुछ विशेष दिखाते हुए 
सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--जिनको तत्त्वज्ञान नदीं हुआ, तथा जिनके राग-द्रेषादि 
दोष नष्ट नदी डुए ओर जो तत्त्वज्ञान प्राप्त होने के लिये अमी तक प्रयास हो करते हैं उन्हीं के 
लिये अपने पक्ष को रक्षा के लिये जल्प तथा वितण्डा इन दोनों कथाओं का विधान है। 
अर्थात आज तक तत्त्वज्ञान नहीं हुआ है, अतः अमी तक चो उसके लिये प्रयल ही कर रहे हैं 
उन्हीं को अपनी पक्ष की रक्षा के लिये जल्प तथा वितण्डा कथा करनी चाहिये, नकि जिन्हें 
सत्यञ्चान हो गया है उन्हें जल्प तथा वितण्डा कथा की आवश्यकता है-यह्‌ सूत्रकार का आशय है ॥ 

( केवळ तत्त्वज्ञान को प्राप्ति के लिये प्रयल करनेवार्लो को दी जढ्प और वितण्डा कया 
को अपेक्षा है, ऐसा नहीं किन्तु दूसरों को मी--इस आशय से सिद्धान्तसूत्र का भाष्यकार अवतरण 
देते हैं कि )--अपनी विधा के अहंकार, अथवा निवेद ( उत्तम विद्या के वैराग्य ) आदि दूसरे. 
कारणों से प्रतिवादी से अपमान प्राप्त होने पर-- 

पद्पदाथ-ताभ्यांऽउन जढ्प तथा वितण्डा दोनों कथाओं से, विगृद्य>प्रतिवादी के पराजय 
करने की इच्छा से झगड़कर, कथनम्‌=तत्त्व वस्तु का कथन करे॥ ५१ ॥ 

` भावार्थ--तत््वज्ञान कौ रक्षा के लिये प्रतिवादी के पराजित करने की इच्छा से विद्म 
( बिवाद कर ) तत्त्वचस्तु को कहे । अर्थात जो अपने विद्या के अइंकार से, अथवा वास्तविक 
विद्या के वैराग्यादि दूसरे कारणों से, धनप्रासि, सत्कार तथा लोक में प्रसिद्धि होने की आशा 
से अच्छे लोगों के आगे वेद ब्राह्मणादिर्कों की निन्दा करने में प्रवृत्त हुआ दो--ऐेसे प्रतिवादी 
का अप्रतिमा के कारण सत्य उत्तर न दे सकने के कारण, उस प्रतिवादी से उसे पराजित करने 
की इच्छा से वादी विवाद ( झगड़ों ) को प्रकट करता बुआ जरुप तथा वितण्डा कथा से वस्तु- 
वृत्त का कथन करे ॥ ५१ ॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की सिद्धान्तमत से व्याख्या करते हैं कि )--सूत्र के 
ध्वियुद्य' ( झगड़कर ) प्रतिवादी के पराजित करने की इच्छा से, नकि तत्वज्ञान के जानने की 
इच्छा से यद्द केवल तत्त्वज्ञान विद्या को रक्षा के लिये किया जाता है, मकि धनप्रासि, सत्कार 
तया संसार में प्रसिद्धि दोने के लिये! अर्थात्‌ बड़े लोग तथा उनके मतानुसार चलनेवाले 
साधारण जनतां का धर्मे नष्ट न इो--यडइी जल्प तथा वितण्डा कथा का अदृष्ट प्रयोजन है, नकि 

संसार में धनप्रासि, सत्कार इत्यादि यह सूत्रकार का आशय है ॥ ५१ ॥ 


इस प्रकार श्री वात्स्यायन सइषि प्रणीत न्यायसूत्र भाष्य में चतुर्थं अध्याय समाप्त हुआ ॥ 
RE 


अथ पञ्चमाध्यायस्याऽऽ्यमाह्विकस्‌ । 


साघम्येवे धर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानस्य विकल्पाञ्ातिबहुत्वमितिः सङचेपेणोक्त 
तद्विस्तरेण विभज्यते | ताः खल्विमा जातयः, स्थापनाहेतौ प्रयुक्ते चतुर्विशति 
घ्रतिषेघहेतवः— | | 


( १ ) सत्मंतिपक्ष देशनाभास प्रकरण 

इस पंचमाध्याय के विषय की संगति से कुछ विद्वानों ने आक्षेप ऐसा किया है कि प्रथमाध्याय 
के प्रथम सूत्र में शाख के पदार्थों का उद्देश किया है--वाडी के उस प्रथमाध्याय में उन पदार्थों 
का लक्षण किया गया दै--और आगे -द्वितीयाध्याय से लेकर चतुर्थाध्याय में षोडशं पदार्थों की 
परीक्षा की गई है, इस कारण पुनः लक्षण करने का अवसर दी नहीं है--और इस पंचमाध्यायः 
में लक्षण ही किया जाता दै इस कारण पंचमाध्याय असंगत है, ऐसी बोधसिद्धि में उद्यनाचायै 
ने समालोचना की है । इस कारण पंचमाध्याय में जो वर्णन किया गया है उसका प्रथमाध्याय 
में अवसर था) इस आक्षेप का ताप्पयँटीका में वाचस्पति मिश्र ने ऐसा समाधान किया है | 
कि--यद्यपि जाति तथा निग्रइस्थार्नो के भेदो का लक्षण करना उनके सामान्य लक्षण के 
पश्चात ही प्रथमाध्याय में उचित था, तथापि उनके बहुत होने के कारण प्रमेय 


` आत्मादि पदार्थौ को परीक्षा करने में विलम्ब न दो इस कारण तथा शिष्य (श्रोताओं ) को 


अपेक्षित भी दै । संशयादि पदार्थों की परोक्षा के विना प्रमेय, आरमादि पदार्थो की परोक्षा 
हो नहीं सकती । इसी कारण मइषि गौतम ने इन्द्रियों की आकांक्षा के अनुसार द्वितीय से 
चतुर्थ अध्याय तक परीक्षा ही को .है। इसके पश्चात्‌ अवरिष्ट जाति तथा लिग्नहस्थानों का. 
विशेष लक्षण सम्प्रति इस पंचमाध्याय में करते दें । इसी प्रकार उपयुक्त आक्षेप का दूसरा 
समाधान भी तात्पर्यंटोका में ऐसा किया है कि--चतुर्थ अध्याय के समाप्ति में जल्प तथा..वितण्डाः - 
कारण की परीक्षा की . गई है-इसके पश्चात उसके अंगभूत जाति तथा नियहस्थार्नो का लक्षण 
करना उचित दी है । इससे अवान्तर ( बीच ) को संगति भी प्राप्त होती है, अतः कोई दोष नदी 
है। प्राचीन नैयायिकों ने चौबीस प्रकार की जातियों का षोडश (सोलइ ) वर्गों में विभाग ' 
किया है । इस सोलइ प्रकार के विभाग के अनुसार ही प्रथम षोडश प्रकरण हैं, यड जानना 
चाहिये । आगे प्रथम सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार--जब प्रमाणादि 'बोडश पदार्थों का 
उद्देशं लक्षण तथा परीक्षा हो .चुकी तो अब क्या अवशिष्ट है जिसके लिये इस- पंचमाध्याय का 
प्रारंभ करते हैं ? इस शंका के समाधानार्थं कहते हैं कि-केवल साधम्यं तथा वेधम्ये से प्रत्येक. 
स्थान ( आक्षेप) के ब्रिकल्प.से अनेक प्रकार की जातियाँ होती हैं यह संक्षेप में कद्दा गया है, 
उसी का विस्तार से चिन्तन किया जाता हे । वह यह चौवोस प्रकार की जातियाँ किसी पक्ष 


` के वादी द्वारा स्थापना» के”लिये प्रयोग करने पर जिनका वस्तुतः निषेध -नहीं हो सकता । 


प्रतिषेध के कारण होते. हँ अर्थात प्रतिवादी दादी के हेतु का खण्डन करने के लिये निषेध बुद्धि 

से जिनका प्रयोग करता है वही प्रस्तुत जाति पदार्थ दै । श्सके प्रयोग करने का वातिककार ने 

इस प्रकार समर्थन किया है-कि यदि प्रतिवादी वादी के प्रयोग किये स्थापना द्वैत को ठीक 

है ऐसा समक्षता है, तो धनलाभ, सत्कार आदि प्राप्त करने कौ इच्छा से, “इसलिये जाति 

( असत उत्तर ) का प्रयोग करता दै कि-कदाचिद जाति उत्तर से धबंड़ाकर उत्तर न ढे खक्रेतो 
` दैप्ट न्या० 


५९३ न्यायदान मर 


ren as rman कड ०0 छ 40००७०१०००००००० ०००७ छ >... 


[ अ० ५, आ० १, सू० १-३ 


कक कक DS 
साधस्येवैधर्म्योस्कषो पकषेवर्ण्यावर्ण्यविक्ररपसाध्यप्राप्त्यप्रासिप्रसङ्ग- 
प्रतिद्ष्टान्ताचुत्पत्तिसंशयप्रकरणाहेत्वथौ पत्त्यविशेषो पपच्यु- 
पलब्ध्यनुपलब्धिनित्यानित्यकार्यसमाः ॥ १ ॥ 


निगृहीत हो जायगा ( पराजित हो जायगा ) जिससे. मेरा विजय हीं होगा, और यदि मैं जाति का 
प्रयोग न करूँगा तो मेरा ही पराजय होगा, पराजय होने की अपेक्षा से मैं पराजित हुआ या नहीं 
कि संदेह में रना दी अच्छा दै, इस कारण जाति ( असत्‌ उत्तर का प्रयोग जल्प तथा वितण्डा 
कया में करना आवश्यक है ) सूत्र में प्रथम चौबीस प्रकार की जातियों की गणना दिखलाने वाळा 

यह प्रथम सूत्र है-- | | 
पदपदाथे--सापम्येसम। १, वैधम्येलमा २, उत्कपसमा ३, अपकर्षसमा ४, वर्ण्यसमा ५, 
अवण्येसमा ६, विकश्पसगा ७, साध्यसमा ८, प्राप्तिसमा ९, अप्राप्तिसमा १०, प्रसंगसमा ११, 
'प्रतिदृष्टान्तसमा १२, अनुत्पत्तिसमा १३, संशयसमा १४, प्रकरणसमा, १५, अद्वेतुसमा १६, 
अथांपत्तिसमा १७, अविशेषसमा, १८, उपपत्तिसमा १९, उपलब्धिसमा २०, अनुपलब्धिसमा २ १, 

` नित्यसमा २२, अनित्यसमा २३, कार्यसमा २४, ऐसी जातियाँ चौबीस प्रकार की हैं ॥ १॥ 

_ आवार्थ--नादादि कथाओं में वादी ने अपने पक्ष की स्थापना के लिए दिये हुए हेतु का 
जिससे वास्तबिक न होने पर भी निषेध किया जाता है उसे जाति कहते हैं, जो उपयुक्त प्रकार से 
चौबीस विभागों में विभक्त हैं जिनका इसी सूत्र से भाष्यकार ने. लक्षण किया है ॥ १ ॥ 

. इस प्रथम सूत्र को व्याख्या करते हुर भाष्यकार कहते हैं कि केवळ समान धर्म को लेकर बिना 
किसी विशेष के स्थापना के हेतु ते निषेध करने को साधम्यसमा-नामक जाति कहते हैं। अर्थात्‌ 
जो प्रतिषेध का हेतु स्थापना हेतु से समानधम को लेकर-विशेष सहित होता है, उस साधम्यै . 
हेतु से समान होता हुआ साधम्यं समनामक जाति से'कद्दा जाता दै । यहाँ दोनों देतुओं में समानता 
क्या है सो आध्यकार कइते हैं कि--इम दोनों हेतुओं के अविशेष को प्रत्येक जातिं के उदाइरण 
मे दिखावेंगे कि स्थापना तथा निषेध इन दोनों ` देतुर्ओं में समानता क्या हे । तथा यह विषय 
` _ संपूर्ण आगे भाने वाले जातियों कै भेदो में भी जानना चाहिये! यहाँ पर सम शब्द की 
अनेक प्रकार की व्याख्या करते हैं--कि ( १) यद्यपि मेरा उत्तर हेतु से अधिक ' उत्तम नहीं 
है, तथापि उससे मैं सम्मान करूँगा इस प्रयोग को उस सम्मान हेतु के छिये दोने के कारण 
अथवा उसके अभिप्राय से होने के कारण 'सस' ऐसा कहते है--ऐसा उदयनाचार्य का मत है । 


और वातिककार ऐसा कहते हैं कि--जो सम होने के लिये प्रयोग द्वोता है--ऐसा जो कहा है-- 


इससे समता की प्राप्ति के लिये बुद्धिपू्वक जाति का प्रयोग समता प्राप्तकाल है--यह सूचित होता 
है। क्योंकि यदि यह वादी जाति उत्तर से घबड़ाकर उत्तर दे न सके अथवा, असत्‌ ( असंगत ) 
'कद्दे तो मेरे निरनुयोज्यानुयोग के समान दूसरे वादी को मी पर्यनुयोगो पेक्षण अथवा निरनुयोज्या- 
सुयोग दोने से इम दोनों समान हो जायेंगे । नहीं तो मैं ही निकर हो जाऊंगा। इस बुद्धि 
से जात्युत्तर करने में प्रवृत्ति होती है । (२) और भाष्यकार ने प्रयोग में होने वाले विशेष देतु 
के अभाव को “साम्य कहा है। क्योंकि उन्होंने विना विशेष के होने वाले साधर्म्य से निषेध 
दा है। जिस प्रकारं तुमले दिया दुआ साधम्य उसी प्रकार मेरा कक्षा हुआ भी--जिस प्रकार यह 
नेष्ये है उसी प्रकार य भी --ज़िस प्रकार यह उसके उपलब्ध होता है उसी प्रकार यह भौ--श्स 
भकार जातिवादी के निषेध. धोने से यई प्रत्यवस्थान ( निषेध का स्वरूप ) संपूणै जातियों में साधारण 
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न 


साघर्स्येण प्रत्यनस्थानमविशिष्यमाणं स्थापनाहेतुतः साघस्यसमः । अवि- 
शेषं तत्र तत्रोदाहरिष्यामः । एवं वैघम्येसमप्रशूत योऽपि निर्वक्तव्याः ॥ १ ॥ 
लक्षणं तु-- पसंहारे | तद्धर्भविपर्ययो ७ ववैचम्बसमौ "९ र 
साधम्येवेधम्योग्यामुपसंहारे तद्धमेविपयेयोपपत्तेः साधम्यवेधम्यसमो ॥ 


है यह सूचित द्दोवा दै. जो उन उन जातियों में दिखाया जायगा (३) और कुछ विद्वान्‌ तो 
वक्ता के धमं का वचन में लाक्षणिक प्रयोग करते हैं । अर्थात जातिवादी 'सस' साधारण है, न कि 
उत्कृष्ट हे न निकृष्ट । जिसका साघम्यादि उत्तर से दौ जाना जाता है, इस कारण उत्तर हौ समा 
अर्थात अपकृष्ट ( खराब ) होता दै । ये अपकष्ट आठ दूषणे करने में समर्थ होने पर मी असिद्ध 
तथा सिद्ध होने पर.मौ दूषण करने में असमर्थ ऐसा दो प्रकार का होता दे । जिसमें प्रथम मी 


` दूषण करने योग्य को कल्पना की जाती है, वह छल, और ऐसा न दो तो निरनुयोज्यानुयोग 


काता है ऐसा आगे कहेंगे । इससे अवशिष्ट जाति कद्दाती है, जिससे सामान्य लक्षण सूचित . 
होता है। (४) किन्तु आचाय॑ उदयन का ऐसा कहना है कि--जो जाति. उत्तर दूसरे के साधन 
के समान अपना भी विरोध करता है, इस कारण अपने तथा दूसरे की समानता होने के कारण 
“सम? कहा जाता हे । जिससे अपनी आत्मा का व्याघात करना, यह सवै साधारण दुष्टता का . 
मूल कारण है यह सूचित द्दोता दै। यइ विषय प्रत्युत्तर सूत्र में कद्दा जायया । यही सर्वे साधारण 
सामथ्य्रं दै, जिसके साम्ये आदि विशेष उपाधि हैं! ऐसा होने से यद्यपि श्नका विशेष रक्षण 
नामों के निवंचन ही है यह सिद्ध दोता है, तथापि उनके कारणादिकों के प्रतिसंषान. (ज्ञान) | 
के लिये भिन्न भिन्न लक्षणों का आरंभ किया गया हैं । क्योकि उनका ज्ञान होने से प्रति दूषण 
उलटे ( खण्डन ) के लिये समर्यं हो सकते हैं, तया ठोक ठीक उत्तर के न सूझने पर जातियों का 
प्रयोग करने में भी उपयोग होगा ॥ १ ॥ त 2 त 
जाति लक्षण सूत्रों का अवतरण देते डुए भाष्यकार कइते दै--कि उन चौबीस प्रकार की . 
जातियों का क्रम से ऐसा लक्षण हे- |. यी - न 
पद्पदार्थ--साधम्यंवेधर्म्यांम्यां = केवल समान पर्म तथा विरुद्ध थमे से, उपसंहर = साष्व का . 
वादी के द्वारा उपसंद्वार करने पर, तद्धमंविपयंयोपप्तेः = साध्यषमं के विरुद्ध घर्म के केवळ साधर्म्ये 
तथा वैषम्य से जो प्रतिवादी दोष का उपपादन करता है उसका साधम्येसम तया वेधर्म्यसम कइते हैं। 
आवार्थ--अर्थांद वादी के अन्वय अथवा व्यतिरेक व्याप्ति को लेकर हेतु से साध्य की सिद्धि 
करने पर व्यापि क अपेक्षा न. करने वाले केवळ साधम्यं से साध्य के अमाव को आपत्ति देने को 
साघम्य॑सम तथा - केवल वेधम्यं को लेकर साध्य के अमाव की आपत्ति देने को वेधम्यंसम जाति 
उत्तर ( कइते हैं ) ॥ २॥ | ०. 
इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते डुए साधम्यै सम का लक्षण कइते ै--कि 
व्याप्तिसह्दित समानधमे को लेकर जब वादी साध्य की सिद्धि दिखाता है, तो उस पर 
साघम्यै के विपयय (अमाव) की सिद्धि करने के लिये प्रतिवादी व्याप्ति की “अपेक्षा न 
करने वाले केवळ. समान घर्म. से जो विना किसी विशेष कारण के खण्डन करता है, 
वह स्थापना के हेतु से साषम्यै सम नामक जाति उत्तर रूप निषेध कंहाता है। शसः 
आष्य में “प्रतिषेधः? यह पुँछिङ्ग पद 'समः इसका विशेषण है यद सूचित करता है। किन्तु 
चढुत से पुस्तकको में “साधम्यंसमा, वेघम्यंसमा” ऐसा मो पाठ मिलता हें, जिसमें. आतिः 
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साधस्यॅणोफ्संहारे साध्यघर्मविपर्ययोपपचेः साधर्म्येणेब प्रत्यवस्थानमविशि- 
ष्यमाणं स्थापनाहेतुतः ताघर्म्यसंसः प्रतिषेधः | निदर्शनं क्रियावानात्मा द्रव्यस्य 
क्रियाहेतुगुणयोगात्‌ । द्रव्यं लोष्टः क्रियाहेतुगुणयुक्तः क्रियावान्‌, तथा चात्मा, 
तस्मात्कियाबानिति । एवमुपसंहते परः साधर्म्येणेव प्रत्यवतिष्ठते, निष्क्रिय 
आत्मा बिभुनो द्रव्यस्य निष्क्रियत्वादू, विभु चाकाशश्निष्क्रियं च तथा चात्मा 
तस्मान्निष्क्रिय इति । न चास्ति विशेषहेतुः क्रियावरसाधम्यौत्‌ क्रियावता 
भवितव्यं न पुनरक्रियसाघम्यीद्‌ ` निष्क्रियेणेति । विशेषद्देत्वभाषात्साधम्यंसमः 
त्रतिषेधो भवंति । 


यह पद रइ्य है ऐसा प्रतीत शोता है । यहां इस सूत्र में ( १) साधम्य से उपसंहार करने पर 
साषम्ये से खण्डन, ( २) साधम्यं से उपसंहार करने पर वेभरम्यं से श्वण्डन, (३ ) वैषम्यं से 
उपसंहार करने पर वैषम्य. से खण्डन, (४) तया वेध्यं से उपसंहार करने पर साम्य से 
खण्डन--ऐसी चार प्रकार की जाति दोती है, यइ मी जान लेना चाहिये । भागे साधम्येसम 
_ नामक उपर्युक्त प्रथम जाति का उदाइरण आव्यकार देते हैं कि-निदशंन ( उदाहरण) यह है, 
कि जब वादी आत्मा, क्रियायार हैं, द्रन्य में क्रिया के कारण गुणका सम्बन्ध होने. के कारण, 
जैसे मड्टी का ढेला रूप द्वव्य क्रिया के. कारण गुण ( स्पर्शाश्रय द्रव्य ) के “संयोग? से सम्बद्ध होने 
के कारण क्रिया का आधार है, थात्मा भी वेसा क्रिया कारण प्रयल अथवा अद्ृष्ट वाळा दी है, 
अतः क्रिया का भाअय है । इस प्रकार वादी के आत्मा में क्रियाधार होने का उपसंझार ( कथन ) 
करने पर, दूसरा ( प्रतिवादी ) केवल साधर्म्य.को लेकर ही वांदी का खण्डन करता है कि 
आत्मा, क्रिया रहित है, क्योकि व्यापक दज्य किया रहित होते हैं, जैसे आकाश व्यापक और क्रिया 


से रहित है, आत्मा मी वैसा ( व्यापक ) है, इस कारण क्रिया का आधार नहीं दै । उपयुक्त बादी . 


को स्थापना तथा निषेध दोनों में कोई व्याप्ति के असुगम गादि कोई विशेषता नहीं है--यह दिखाते 
हुए आध्यकार आगे. कहते है कि--इसर्मे कोई विशेष कारण नहीं है, कि क्रिया के आधार मड्टी 


के ढेळे के उपर्युक्त साधम्य से .आत्मा क्रियावार ही, होगा, न कि क्रियारहित व्यापक आकाश के. | 


` साधम्यं से क्रियारहित होगा। जिससे एक दी पक्ष प्रमाण माना जाय । अतः किंसी विशेष 
हेत के न होने के कारण यइ साधर्म्यसम नामक निषेध ( जाति ) कहाती है । अर्थात्‌ एक पक्ष 


कै दूसरे पक्ष की अपेक्षा से संगत अथवा असंगत दोने में कोई विशेषता न होना दी साम्ये 


सम जाति कद्दाती दै। (किन्तु वार्तिककार इसमें स्थापना पक्ष ही असद है उत्तर तो सत 
ही हे ऐसा कहते हैं। तथापि उक्ति के दोष से यह जाति ही फदाती है ऐसी आचार्ये उदयन की 
समालोचना है । ) आगे वेषर्म्यसम का उदाइरण देते हुए भाष्यकार कहते है कि--अब वैधम्यं 
सम उंदाहरण द्वारा कदा जाता हे जिसमें वादी की स्थापना अथम के समान ही हैं, केवळ खण्डन 
में भेद है उसी को दिखाते हैं कि--क्रिया के कारण गुर्णो से युक्त लोष्ट परिमित देखने में आता 
हे, आत्मा ऐसा परिभित नहीं है, इस कारण कोष्ट के समान क्रियावार नहीं हो सकता अर्था 
_ पूर्व के खण्डन में आकाश के साथ निष्क्रियता रूप समान भम को लेकर आत्मा में निष्क्रिय 
सिद्ध की थी, ओर इस खण्डन में परिमित छोष्ट के साथ अपरिमितता रूप वैधर्म्यं को लेकर ही 
निष्क्रियता को सिद्ध किया है, शस कारण यइ वेधम्यंसमा जाति शोती है! ( इसमें औ विशेष 
नहीं है यह दिखाते दुर भाष्यकार भागे केंइते हैं कि)--क्रियाअय छोष्ट के सम्रान क्रिया हेत 


खत्रतिपक्षदेशनामासप्रकरणम्‌ ] सभाष्यंहिन्दीच्याख्योपेतस ५९७ 
अथ वैधर्म्यसमः | क्रियाहेतुगुणयुक्तो लोष्टः परिच्छिन्नो हृष्ठो न च 
तथाऽऽत्मा, तस्मान्न लोष्टवत्‌ क्रियावानिति । न चास्ति विशेषहेतुः क्रियाव- 
त्साघम्योत्‌ क्रियावता भवितव्यं न पुनः क्रियावद्वेघस्योदक्रियेणेति, विशेषहे- 
'त्वभावाह्विधम्येसमः । | हि 
वैधम्यॅण चोपसंहारे निष्क्रिय आत्मा विभुत्वात्‌ क्रियाबद्‌ द्रव्यमविभु दृष्टं 
यथा लोछो.न च' तथाऽऽत्मा तस्मान्निष्क्रिय इति । दैघर्म्येण प्रत्यवस्थानम्‌ , 


. निष्क्रियं द्रव्यमाकाशं क्रियाहेतुगुणरहितँ दृष्टम्‌, न तथाऽऽत्मा, तस्मान्न 


निष्क्रिय इति । न चास्ति विशेषहेतुः क्रियावद्वेधम्यौश्निष्कियेण भवितव्यं न 
पुनरक्रियवैधम्योत्‌ क्रियावतेति विशेषद्देत्वभावाद्वैधन्येसमः । अथ साधर्म्यसमः, 
क्रियावान्‌ लोष्टः क्रियाहेतुगुण युक्तो दृष्ट तथा चाऽऽत्मा तस्मात्‌ क्रियांवानिति। 


शुंग का सम्बन्ध होने के कारण आत्मा क्रियाय ही दोगा, न कि क्रिया्रय लोष्ट के अपरिमितता 
रूप वैधम्ये को लेकर आत्मा क्रियोषार नहीं दै, यद नहीं हो सकेगा, अतः विशेष कारण न होते . 
से यइ वेभरम्यसमा जाति कही जाती है ( इसमें साषम्ये से स्थापना करने पर वेषम्य से खण्डन 
किया गया है) (आगे वैधस्य से वादी की स्थापना पर वेषर्म्य से ही खण्डन रूप द्वितीय वेथम्ये ` 
सम का उदाहरण भाष्यकार देते हैं कि )-_वैभम्यै को लेकर आत्मा क्रियांपार नहीं है, विसु दोने 
से, क्रियांधार खोष्ट द्रव्य व्यापक नहीं दिखाता, असे लोष्ट और आत्मा वेसा अव्यापक नहीं दै, 
इस कारण चइ निष्क्रिय दै, यइ द्वितीय वैधम्यैसम का उदाइरण है । इसका वेधम्ये को लेकर दी 
ऐसा खण्डन होता है कि--क्रिया रदित. आकाश द्रव्य क्रिया के कारण शण से रहित देखने में . 
आता है--आस्मा ऐसा नहीं है--इस कारण निष्क्रिय नहीं दो सकता, इसमें कोई विशेष कारण 
नहीं है कि क्रियाधार कें विरुद्ध धमे के दोने से आत्मा निष्क्रिय ही दोगा, नकि निष्क्रिय के 
विरुद्ध धर्म दोने से क्रियाधार न दोगा, अतः विशेष कारण न होने से यइ द्वितीय वेधम्यं सम का. 
उदाहरण हैं । ( आगे वैषम्य से वादी के स्थापना करने पर समानं धर्म से खण्डन रूप तृतीय 
साबम्बै सम जाति का. उदाहरण देतें हुए भाष्यकार कहते हें कि )--अब साधर्म्य सम कद्दा जाता ' 
कि क्रिया का आधार लोष्ट क्रिया के कारण युणों से युक्त देखने में आता दै--आत्मा भी 
जैसा ( क्रिया कारण युणं से युक्त ), दे अतः क्रिया का आधार दै, ऐसा साध्ये सम का उदाइरण 
है। (यह साथम्य को लेकर खण्डन दै। इसमें भो पूर्वे के समान वेषम्ये से--आत्मा “यापक है 
है लोष्ट व्यापक नहीं है इस कारण लोष्ट के समान आत्मा क्रिया का आधार नहीं है--ऐसा 
उपसंहार होता है। इस उदाहरण से भी कोई विशेष नहीं है यदद दिखाते हुए भाष्यकार आगे 
' काइते हैं कि )--क्रियोवान्‌ लोष्ट के व्यापकता रूप वैषम्ये से आत्मा क्रियारहित दै, न कि क्रिया | 
घार के समान क्रिया कारणगुण से युक्तता रूप समान बम से क्रियाधार दे--ऐसा मानने में कोर 
विशेष कारण दै । अतः विशेष कारण न दोने से यइ तृतीय साथम्यसम जाति का उदाइरण है। 
उन साधम्यैसमा तथा वैधर्म्यसमा दोनों के प्रत्येक के तीन तौन भेद हैं--कोई सत पदायै 
. विषय १, तथा कोई असत्‌ विषय में होती है२, तया कोई असत वचन विषय में होती हक । 
जिनमें सें शब्द अनित्य है, उत्पत्ति वाळा होने से, क्योंकि कलश आदि अनित्य देखने में आते हैं- 
` ऐेसा वादी के उपसंद्दार ररने पर यदि अनित्य कलश के समान धमे होने के कारण शब्द भनित्य 
दो, तो नित्य आकाश के साथ अमूतता रूप समान घरमे शब्द में होने से वह नित्य दै, यह. झी 
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न चास्ति बिशेषद्देतुः _ कियाकद्रैधस्यौज्चिच्करियो न्न पुनः क्रियाचत्साधन्योत्‌ 
क्रियावानिति विशेषद्देत्वभावात्साधम्येसमः ॥ २ ॥ 
_ अनयोरुत्तरमू-- . 


गोत्वाद्गोसिद्धिवत्तस्सिद्विः ॥ ३॥ 


- साधम्यमात्रेण वैधर्म्यमात्रेण च साध्यसाघने प्रतिज्ञायमाने स्यादुव्य- 
< E = ५ 
वस्था, सा तु घर्मेबिशेषे नोपपद्यते, गोसाधम्योदू गोत्वांज्ञातिविशेषाद्रीः 


प्राप्त दोता दै--यह प्रथम सत्‌ विषय का उदाहरण दै । दूसरा असद विषय का उदाहरण यइ 
है कि-शब्द नित्य है, स्पशै रहित होने से, आकाश कें समान, ऐसा वादी के उपसंहार करने 
पर ऐसा नहीं दो सकता, क्योकि अनित्य घटादि पदार्थों का भी प्रमेयता रूप साधम्य शब्द में होने 
से वह घटादिकों के समान अनित्य क्यों न कडा जायगा। तीसरे भसत्‌ उक्ति का उदाइरण 
'क्रियावान्‌ आत्मा है? इत्यादि भाष्य में दिया गया है। ( जिसमें जो खण्डन है वह सद दी उत्तर 
है, किन्तु उक्ति के दोष से वइ नाति होती दै--ऐसा उदयनाचायं का यहाँ माशय है )॥ र ॥ 


(प्रकरण सम नामक हेत्वाभास के उद्धावन के समान उपयुक्त दोनों साथम्य॑समा तथा _ 


वेधम्येसमा नामक जाति सव उत्तर ही क्यों न माने जांय--शस शंका के समाधानार्थ इसके भसत 


होने का कारण दिखाते डुए भाष्यकार सिद्धान्तसूत का अवतरण देते हैं कि )--श्न दोनों साधम्यै- - 


समा तथा वेधम्यंघमा जातियों का यह उत्तर दै-- | | 
` पद्पदार्थ--गोत्वात्‌=व्याप्तिविश्चिष्ट गोत्वहेतुसे, गोसिद्धिवत-गो की सिद्धि के समान, तत्सिद्धिः 
_. उसकी सिद्धि होती है ॥ ३ ॥ - ः ग 
सावार्थ--यदि केवळ समानधमे अथवा विरुद्धपमं.को लेकर हेतु से साध्य को सिद्धि मानी 
. जाय तो यहद साधम्येसमा ठथा. वैषम्यसमानामक जाति हो संवेंगो, किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि 
च्याप्ति विशिष्टसाधम्यै तथा वैषम्यै को लेकर हो हेतु से साध्य सिद्धि होती दै, जेसे गौ के व्याप्त 
विशिष्ट साधम्य को लेकर हो, गोत्वघमै से यइ गौ दै ऐसा सिद्ध होता दै, न कि केवल साखादिर्को 
के सम्बन्ध से, तथा अश्वादिकों का शङ इत्यादि विरुद्ध भम॑ होने से ही गोत्व से गौ व्यक्ति कौ 


सिद्धि द्ोती है, गौ तया अर्व के युण भिन्न होने से, अतः उपयुक्त साधम्यैसमा एवं वैधर्म्यसमा . 


जाति असंगत है ॥ १ ॥ 

(शती भाशय से भाष्यकार सिद्धान्त सूत्र की व्याख्या के कहते हैं कि )--यदि वादौ 
केवळ सावम्ये अथव! वेधम्ये को लेकर हेतु से साध्य की सिद्धि होती है ऐसी प्रतिज्ञा करता हो, तो 
लातिवादी उपयुक्त साधम्ये द्वारा तथा वैधर्म्यसमा जाति से अव्यवस्था देखा सकता है, किन्तु वह 
स्वाभाविक सम्वन्ध रूप व्याप्ति के रहने पर साधम्यंसमा तया वेषम्यैसमा को लेकर अव्यवस्था 
नदीं हो सकती । ( इसी स्वाभाविक सम्बन्ध को लेकर देतु से साथ्य सिद्धि का भाष्यकार आगे 
उदाहरण देते हैं कि)--गौ के व्याप्ति विशिष्ट साधम्यं को लेकर दी गोत्वरूप जातिविशेष से 
गोव्यक्ति की सिद्धि होती है। यदि स्वाभाविक सम्बन्ध का हो। नहीं तो केवळ साखादि सम्बन्ध 
से गोव्यक्ति की सिद्धि नहीं झो सकती। (गोत्व जाति के साय साखादिमत्ता की व्याप्ति है दी, 
अतः यइ भाष्यकार का कथन असङ्गत प्रतीत दोता है, इसी कारण तात्पर्यरीकाकार ने सारनादि 

,इस पद का छतदूयुणसंविज्ञान नामक बढुनीडि समास दिखाया है, चिससे सास्ना है आदि 


हिन्दी ॥. ८ 
सत्प्रतिपक्षदेशनाभासप्रकरणम्‌ ] सभाध्यहिन्दीष्यास्योपेत म्‌ , ५९ 
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न शुणादिभेदाच । तच्चैतत्‌ कृतव्याख्यानमबयवप्रकरणे, ` प्रमाणानामभि- 
न्घाच्चै कार्थ कारित्वं 1 वाक्ये इति । हेत्वाभासाश्रया खल्वियमव्यवः 

सम्बन्धाच्चेकार्थकारित्वं समान वाक्ये इति । हेर 

स्थेति ॥ ३ ॥. | | 

इति त्रिभिः सूत्रैः सत्प्रतिप्रक्देशनाभासप्रकरणम्‌ । 


में जिसके ऐसे सारना से भिन्न गोत्व के..व्यम्िंचारी , “श आदि लिये जाते हैं, ऐसा होने से 
शर्ञादिओं की सत्ता से गोसव की सिडि नहँ हो. सकती--ऐसा अथे निकलता है--ऐसी तासपयै 
टोका में समालोचना की है। (इस प्रकार ..समान धमं से व्याप्ति लेकर साध्य सिद्धि का 
उदाहरण देकर विरुद्ध धर्म को लेकर व्याप्ति द्वारा साध्य सिद्धि का उदाइरण भाष्यकार देते हैं 
कि )--अश्वोदिकों के विरुद्धं धमे वारे गोत्वजाति विशेष से ही गौव्यक्ति की सिद्धि होती है 
न कि युर्णो के-मिन्न होने सेरः( अर्थांत अश्वादिको के विरुद्ध धमे गोत्व दौ से गौ व्यक्ति सिद्ध 
होती है--श्समें मी अनेक अश्वादिको के विरुद्ध धर्मी के होने पर भी गोत्व ही से गोभ्यक्ति से 
-व्याप्तिरूप सम्बन्ध रखता है, न कि गौ तथा अश्व के झुण आदिको के भेद रूप. विरुद्ध धमे से 
गौव्यक्ति की सिद्धि होती दै । इसी कारण वातिककार ने कहा है--कि जो अन्वयं तथा व्यतिरेक 
व्याप्ति वाला समान घर्मै होता है उसी से धर्म को व्यवस्था होती है, गोसव दो गौ-मै देला है, 
अतः उसी से गौव्यक्ति की सिद्धि होतो है। अतः जातिवादी ने जो कोई विशेष नहीं हे”, ऐसा 
क्षा था, वह असंगत है, क्‍योंकि अन्वय तथा व्यतिरेक रूप विशेष सम्पूर्ण सव अनुमान प्रयोगों 
में र्ता ही है। अतः जहाँ पर वादी अपनी साध्यकी स्थापना करने में देशा उपयुक्त विशेष 
देखा सकंता है वहाँ पर जाति असत उत्तर होता है--यद सिद्ध होता है, ऐसा न्‌ हो लो जाति भी 
सद्‌ दी उत्तर मांना जायगा ( इसी विषय में पूर्व अन्य में कहे हुए विषय को भाष्यकार स्मरण 
कराते हे कि )--वह यदद हमने 'अवयव समूह रूप वाक्य में मिलकर परस्पर सम्बन्ध रखते ए 
प्रत्यक्षादि प्रमाण साध्य की सिद्धि करते दैं--ऐसा प्रथमाध्याय के प्रथम आदिक उनः 
चालिस (के ३९ ) के सूत्र में अनुमान के अवयवो के निरूपण प्रकरण में. मौ कहा है।( इस 
कारण सत्‌ अनुमान से साध्य की सिद्धिदो ही सकती हे-भतः सत्‌ एवं असत्‌ साधर्नो 
( देतुओं ) में कोई विशेषता नहीं है--ऐसा पूर्वपक्षो आतिवादी का कथन सदया असंगत ह 
. इसी आशंय से भाष्यकार आगे कहते हैं कि)--प्रस्यक्षादि प्रमाणो का परार्यांचुमान के पंचावयव- 
वार्क्यो में परस्पर सम्बन्ध दोने के कारण, एक हो साध्यं रूप अधै को सिद्धि दोना वाक्य में 
समान है तो जाति का प्रयोग कैसे सफल होगा? इस शङ्का के समाषानाथे भाष्यकार “आगे 
- कहते हैं कि--यद जातिवादी की अव्यवस्था हेस्वाभास ( हेतु दोषों को लेकर ) होता है 


उसका अतंवं (दुष्ट ) हेतुओ में दी दोना असम्भव है, न कि सत देतुओं में ) अतः जातियों का 
` प्रयोग दुष्ट देतुओं में झो सकता है ॥ ३ ॥ 


अर्थात्‌ उस्कषेसमा, अपकर्षसमा, वण्येसमा, भवण्यंसमा, विकश्पसमा तथा साध्यसमा ऐसी 
जातियों का लक्षण सूत्रकार करते. हैं- FE 


रः ङो ज आज 5 है डर 
सिद्धांत न तु सास्नादिसम्बन्धात्‌ । अस्धादिबेधम्योद्रोत्वादेब गौः सिद्धति 


( भर्थाव जातिवादी जो असत उत्तरों को प्रगट कर हेतु में सन्दे को उत्पन्न करना चाइता है, . 


` (२) साध्यदष्टान्तधर्मविकक्पसे उत्पन्न उष्कर्षसमा भावि छः्जातियों के वर्णन का प्रकरण 1: 


$. 


1 
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साध्यदष्टान्तयोधेर्मविकल्पादुभयसा ध्यत्वाञ्चोत्कर्षापक्ष- 
. ९ 
वर्ण्यांवर्ण्येविकल्पसाध्यसमाः ॥ ४ ॥ 


__ दृष्टान्तधर्म साध्ये समासजन्‌ उत्कर्षसमः । यदि क्रियाहेतुगुणयोगाल्लोष्ट- 
वत्‌ क्रियावानात्मा लोष्टवदेब स्पर्शबानपि प्राप्नोति । अथ न स्पर्शवान्‌ लोष्ट- 
बत्‌ क्रयावानपि न प्राप्नोति, विपर्यये वा विशेषो वक्तव्य इति । साध्ये 


° 
A पद्पदाथ--साध्यदष्टान्तयोः = ण्क्ष और दृष्टान्त दोनों के, पर्मविकल्पात = धमो के विकल्प 
बेचित्र्य से, उभयसाध्यत्वात्‌ = दौनों के सिद्धि करने योग्य होने से, च = भी, उत्कर्षांपकर्षवर्ण्या- 
-वण्यविकर्पसाष्यसमाः. = उत्कषंसमा १, अपकर्षसमा २, वर्ण्यसमा '३, अवर्ण्यंसमा ४, विकद्पसमा 
"५, तथा साध्यसमा ६, नामक छः जातियाँ होती हैं ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--न रइनें वाले धर्म के आरोप रूप उस्कर्षे, विद्यमान रक्षने वाले धर्म का अपचय 
(न रद्षना ) रूप अपकर्ष, साध्य-वणेन करने योग्य, असाध्य-तर्णन करने योग्य न हो, तथा 
विझेष-विकश्प इन धर्मों के उद्भावन ( आपत्ति देने योग्यं ) प्रयोगों को क्रम से उस्कर्षसमा (१) 
अपकष सभा (२) वर्ण्यसमा (३) अवर्ण्यसमा (४) विकल्पसमा (५) और साध्यसमा (६) नामक 
जाति कहते हैं । जिससे पक्ष में न रदने वाले दृष्टान्त में रहने वाले धर्म का पक्ष में आपत्ति देना 
(१), उत्कषंसमा नामक, दृष्टान्त में रइने वाले घमं का पक्ष में न रइने की आपत्ति देना भपकषंलमा . 
` (३), केबल दृष्टान्त के लाइश्य से दृष्टान्त में साध्य धमे के अभांव की आपत्ति देना अवण्यसमा 
(११), एवं साध्य-थमे को आपत्ति देना वण्येसमा (४), पक्ष एवं दृष्टान्त दोनों की दूसरे के सधर्मता 
के साथ विसइशता होने से साध्य या असाध्य के साधन को विकल्पसमा (५) तथा दृष्टान्त में देखे 
डुए भी धर्म में साध्य ( सिद्ध करने के योग्य ) होने की आपत्ति देने को साध्यसमा (६) जाति 
कहते हैं--इस प्रकार छः जातियाँ हैं ॥ ४ ॥ हि | 
इसी आशय से सूत्र की ब्याख्या करते हुए. प्रत्येक जाति का लक्षण कइने वाले ये प्रथम 
क्रम प्राप्त उत्कषसमा.जाति का लक्षण करते हैं कि--जिस जाति में पक्ष तथा दृष्टान्त दोनों के 
धमो में विचित्र होने के कारण पक्ष में न रहने वाले दृष्टान्त के धम का आरोप किया जाता है, 
जैसे यदि क्रिया में कारण गुण का सम्बन्ध. होने से लोष्ट के समान आत्मा भी क्रिया का आधार 
हो, तो उस लोष्ट के समान स्पश गुण का आश्रय भी द्ोगा ऐसा प्राप्त 'होता है, और यदि आत्मा. 
“छोष्ट के समान स्पशे शुणवाला न हो तो क्रिया का आधार भी .न दोता.। अर्थात्‌ उत्कषसमा में 
इष्टान्त लोष्ट का ध्म स्पशं गुण का आश्रय होना. आत्मा रूप पक्ष में न रहने पर भी आरोप से 
सिद्ध किया जाता है ! ऐसा न होने में कोई विशेष, कहूना होगा ( येह प्रथम उत्कर्ष समा जाति 
है) ॥ (अपकर्षसमा का लक्षण करते हुए भाष्यकार कहे. कि )--जिस जाति में दृष्टान्त 
' के बळ से पक्ष में वतमान धम का भो अपक्ष किया जात? ( हटाया जाता है) उसे अपकर्षे 
, सरमा नासक दूसरी जाति कहते हैं, जैसे लोष्ट निश्चय से क्लिंथाधार होता हुआ मो अव्यापक देखने 
में आता है, तो आत्मा भी क्रिया का आधार होता डुआ अव्यापक हो जाय ( अर्थात्‌ इस दृष्टान्त 
. छोष्ट में व्यापकता का अभाव है इस कारण आत्मा में विद्यमान भी व्यापकता धर्म का उससे अपकर्ष ` 
किया जाता रै) अतः यह अपकषेसमानामक दूसरी जाति है । ( बण्य॑ तथा अवर्ण्य समानामक. 
दो जातियों का लक्षण, re र'देखाते हैं कि )--ख्यापनीय ( प्रसिद्धि करने योग्य ) सन्दिग्व) 
` तथा अवण्यं उसके विपरीत निश्चित, जिन. दो जातियों में उपयुक्त धर्मी के विपरीत किया जाता 
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थमीभावं दृष्टान्तात्‌ प्रसजतोऽपकर्षसमः, लोष्टः खलु क्रियावानविभुरष्टः 
काममात्साउपि क्रियावानविभुरंस्तु, विपयेये बा विशेषो वक्तठ्य इति | ख्याप- 
नीयो वर्ण्यो विपयेयादवण्येः। तावेतौ साध्यदृष्टान्तघर्मो विपर्यस्यतो बण्यौ- 
वर्ण्यसमौ भवतः | साधनधघर्मयुक्ते दृष्टान्ते घमीन्तरविकल्पात्साध्यधमविकल्पं 
प्रसजतो विकल्पसमः-। क्रियाहेतुगुणयुक्र्तं किञ्चिद्‌ शुरु यथा लोष्टः किचिल्लघु 
` यथा वायुरेबं क्रियाहेतुगुणयुक्तं किश्चित्क्रियावत्स्यात यथा लोष्टः; किख्छि- 


` है, अर्थात्‌ पक्ष के धमै का दृष्टान्त में और दृष्टान्त के धमे का पक्ष में आरोप किया जाता है, वद्द 
दोनों जाति क्रम से वर्ण्यसमा तथा अवण्यैसमा कहदी जाती हैं । ( अर्थात्‌ संदिग्धसाध्यधर्मवन्ता रूप 
धर्म के पक्ष में रहुने से उसका जब निश्चित साध्य धमे वाले दृष्टान्त में आरोप हो, तो वह वर्ण्यसमा 
एबं दृष्टान्त के निश्चितसाध्यधर्मवत्तारूप घर्मं का जब सन्दिग्वसाध्य वाले पक्ष में आरोप किया जाय 
तो उसे अवण्यंसमा जाति कहते हैं ) जैसे वादी के किसी अनुमान का प्रयोग करने पर यदि 
प्रतिवादी कहे :कि जो दृष्टान्त तुम देते हो उसे पक्ष के समान संदिग्धसाध्य धमं वाला दोना 
चाहिये, यद अवर्ण्यसमा जाति, तथा दृष्टान्त के समान पक्षको भी निश्चित साध्यवान्‌ दोना 
चाहिये यह वर्ण्यसमा जाति दोती है । साध्य तथा दृष्टान्त के धर्मा को विचित्रता के कारण स्वरूप 
से साध्यसाथनता को आपत्ति से वर्ण्ये तथा अवर्ण्य सम जाती होती हैं ऐसा यहाँ बाचस्पतिमित्र 
का मत है । और विरुद्ध हेखाभास के समान, अथवा असाधारण दुष्ट हेतु के समान वर्ण्यसमा 
जाति, और असिद्ध दुष्ट देतु के समान अवण्यंसमा जाति होती है ऐसा उदयनाचार्य का मत है। |. 

( भागे विकंडपसमा जाति का लक्षण देखाते हर. माष्यकार कहते हैं कि ) --पक्ष में वर्तमान 
जो धर्म दृष्टान्त में भी दो उसे साधन धर्म कहते हैं, उससे युक्त दृष्टान्त में वतमान किसी दूसरे 
धर्म के विकल्प से साध्य के साय व्यभिचार देखाने के कारण यदि उस दृष्टान्त के साइू्य से 

साध्य का विकल्प ( प्रस्तुत साध्य में व्यभिचार) की आपत्ति दी जाय तो उसे विकल्पसमा", 
जाति कइते हैं। ( यहाँ विकर्पशंब्द का अर्थ दै व्यभिचार, वह देतु का दूसरे धर्म में अथवा दूसरे 
थम का साध्य में, या दूसरे धर्म का उससे दूसरे धमे में हो सकता है ) । 

( आगे विकर्पसंमा जाति का उदाइरण भाष्यकार देते हैं कि )--क्रिया के कारण मुर्णो सें 
युक्त कोई पदार्थ यरु होता है जेसे लोष्ट, तथा लघु दोता है जैसे वायु | इसी प्रकार क्रिया में 
कारण युर्णो से युक्त कोई पदार्थ क्रिया का आधारं दोगा; जैसे छोष्ट, और कोई क्रियारहित दोगा 
जैसे आत्मा अथवा एक पक्ष का साधक कोई विशेष कइना पड़ेगा। अर्थाच वादी के क्रिया कै 

कारण गुर्णो के होने से आत्मां क्रिया वाला है, जैसे लोष्ट, ऐसा अनुमान करने पर प्रतिवादी 
` कहता है कि लो रूप दृष्टान्त में गुरुत्व रूप दूसरा धमे दै, किन्तु इस गुरुत्व का किया कारण 
युण.युक्तता रूप देतु के क्रियाश्रयता रूप साध्य के साथ वायु में. व्यभिचार देखने में आता है, 
क्योकि वायु लघु दै, इसी प्रकार आत्म! में भी छोष्ट के क्रिया देत युणयुक्त धमं का व्यभिचार 
दो जायगा, यददो विकल्पसमा जाति कद्दाती है। इसमें उदयनाचार्य ने व्यभिचार दुष्ट हेतु की 
समानता मानौ है । | | | 

( भागे साध्यसमा का लक्षण देखाते. हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--देतु आदि अवयर्वो के 
सामथ्यं को रखने वाले धर्म को साध्य कहते हैं, दृष्टान्त में उसकी आपत्ति देने से साध्यसमा 
जाति कहते हैं। जेसे यदि छोष्ट के साइरय से आत्मा में क्रियाधारता सिद्ध की जाय तो, जैसे 
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खिलजी 


_दृक्रियं ग्रथा55त्मा, विशेषो वा बाच्य इति! हेत्वाद्यबयबसामथ्येयोगी घमः 
साध्यः तं दृष्टान्ते प्रसजतः साध्यसमः | यदि यथा लोष्टस्तथाऽऽत्मा प्राप्रस्तहिं 
यथाऽऽत्मा तथा लोष्ट इति । साध्यश्चायमात्मा क्रियावानिति कामं लोष्टोऽपि 
साध्य: | अथ नेवम्‌, न तर्हि यथा लोष्टः तथाऽऽत्मा ॥ ४ ॥। 

एतेषामुत्तरम्‌- 

> Lo + ` ~ 

किञ्चित्सा धम्यादुपसंहार सिद्धै धर्म्यादप्रतिषेधः ॥ ५ ॥ 
अलभ्य: सिद्धस्य निहृवः, सिद्धं च क्रिञ्बित्साधम्यीदुपमानं यथा गौस्तथा 

गबय इति, तत्र न लभ्यो गोगबययोर्घमेबिकल्पश्चो दयितुम्‌ । एबं साधके घर्मे 


आत्मा में क्रियाधारता संदिग्ध है और साध्य है, इसी प्रकार लोष्ट में . भी क्रियाश्रयत्व साध्य और 
संदिग्ध ही है, नहीं तो लोष्ट और आत्मा का साइश्य ही न दोगा! इसी को साध्यसमो -जाति कहते 
हैं, ( वातिककार ने साध्य तथा साधन दोनों के धर्मों की समानता की आपत्ति देने को साध्यसमा 


जाति माना है । और वृत्तिकार ने पक्ष दृष्टान्त शत्यादिकों के प्रस्तुत साध्य की समानता की _ 


आपत्ति देने को साध्यसमा कहा है। अर्थात्‌ पक्ष हेतु तथा दृष्टान्त दूसरे प्रमाण से सिद्ध हो 
अनुमान के अङ्ग होते हैं, न कि असिद्ध, किन्तु वे उसी अनुमान से सिद्ध नहीं होने, और सिद्ध 
करने को इच्छा का विषय हो बह पक्ष में असिद्ध उसी अनुमान से सिद्ध होता है --उसमें सिद्धि 
के इच्छा के विषय के समान सिद्ध भी अनुमान योग्य होता दै, श्सी से अनुमान प्रयोग कौ 
आपत्ति को साध्यसमा कहते हैं यइ यहाँ भाष्यकार का गूढ आशय है )॥ ४॥ 
. (उपधुँक्त छः जातियों का उत्तर देने वाले सिद्धान्त सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते.हैं कि)-- 
इनका उत्तर यह है-- . ही चि य 
पदपदार्थ--किब्रित्साधर्म्याव = व्याप्तियुक्त विशेष समान भ्म से दी, उपसंदारसिद्धेः = सिद्धि 
. होने के कारण, वेधरम्यांद > इसके विरुद्ध व्यासि रद्दित केवळ साधम्यै से, अप्रतिषेधः > वादी का 
किया हुआ निषेध नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ . - हा 
भावार्थ--अनुमान में व्याप्ति रूप स्वाभाविक सम्बन्ध को लेकर ही सद्धेतु से पक्ष में साध्य 
की सिद्धि होती है, उसके विपरीतं व्याप्ति रहित केवल समान धर्मे को लेकर जो जाति बादी ने 
खण्डन किया, व्‌ सर्वथा असंगत है ॥ ५॥ | 
( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र का. अर्थ करते हुए कहते हैं कि )--सिद्ध पदार्थ का निहव 
- (अपलाप-छिपाना) प्राप्त नहीं हो सकता । अतः प्रसिद्ध का अपलाप न हो सकने के कारण जो संसार 
में किसी समान धम को लेकर उपमा देना प्रसिद्ध ई--जैसे जिस प्रकार गौ होती है, उस्ती प्रकार 
नील गौ होती है । ऐसी उपमा देना अर्थात्‌ जब दृष्टान्त दिया जाता है तो . कुछ प्रसिद्ध समान धर्म 
को लेकर ही उपमा दी जाती है, न कि अत्यन्त साइश्य को लेकर, क्योंकि जैसी गौ होतो है वैसी 
नील गाय इस उपमा मैं अत्यन्त साइइय कहने की इच्छा, कहने वाले अरण्यवासी पुरुष की नहीं 
होगी । इसी कारण वार्तिककार ने कहा है कि--“जैसी गौ शोती है वैसी नील गाय? ऐसा कदने पर 


गौ के संपूर्ण धर्म गवय में, अथवा गवय के संपूर्ण धर्म ही गौ में शोते हैं यद्द नहीं प्राप्त होता, अतः .. 


यहाँ यह आपत्ति नहीं हो सकती कि--यदि गवय गौ के समान ददो, तो सास्ना आदि गौ के 
धमै गवय में क्यों नहीं। ( इसी आशय ते भाष्यकार ने कहा है कि )--इस कारण गौ तथा गवय 
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SD nnn i लगा । 


जातिषट्कप्रकरणम्‌ ] 


'दृष्टान्तादिसाम्थ्ययुक्ते न लभ्यः साध्यदृष्टान्तयो घेमबिकल्पाह्ैघम्यीत्प्रतिषेधो 


चकतुमित्ति ॥ » ॥ | 
साध्यातिदेक्याच दृष्टान्तोंपपत्तः | ६ ॥ 


यत्र लोकिकपरीक्षकाणां बुद्धिसाम्यं तेनाबिपरीतोऽर्थाऽलिदिश्यते प्रज्ञाप- 
नार्थम्‌ । एवं साध्यातिदेशादू दृष्टान्ते उपपद्यमाने साध्यत्वमनुपपन्नमिति ॥ ६॥ 


इति त्रिभिः सूत्रेजीतिषटकप्रकरणम्‌ । 
इन दोनों के धर्मो.में उपयुक्त विकर्प की शंका नहीं हो सकती । ` (उक्त दृष्टान्त को प्रस्तुत में 
छगाते हुए माष्यकार कहते हैं कि )--शस प्रकार दृष्टान्त आदिको के सामर्थ्य से युक्त साधक देतु 
रूप धर्म में साध्य ( पक्ष ) भौर दृष्टान्त इन दोनों के उपयुक्त प्रकार से धर्मा को विचित्रता को 
लेकर वैधर्म्यं से निषेध नहीं कहा ना सकता । अर्थात्‌ जब हम लोष्ट को आत्मा में क्रियाधारता 
सिद्ध करने मे दृष्टान्त देते हैं तब इम यह नहीं कइते कि--जितने लोष्ट के धमे हैं, उतने संपूर्ण 
आत्मा में हो सकते हैं, किन्तु जो जिस धमां में साध्य के साथ व्याप्ति रूप सम्बन्ध से सम्बद्ध साधक 
हेतु दो सकता है वही उस साध्य का सांधक होता है, जिसका उपनय वाक्य से उपसंद्दार ( सिद्धि ) 
किया जाता है, ऐसा होने से उसके विपरीत व्याप्ति सम्बन्ध रहित इृष्टान्त धम उस धर्मी में नहीं दो 
सकता, अतः पू्व॑पक्षी जातिवादी का प्रश्न तथा उसके क्रारण निषेध भी नहीं हो सकता ॥ ५॥ 
( इस प्रकार उपयुक्त ६ जातियों या सिद्धान्तं मत से खण्डन कर, वर्ण्य, अवण्यँ, तथा साध्य 
समा इन तीन जातियों का दूसरा भी खण्डन दिखाते हुए सूत्रकार कहते हैं )-- 
पदपदा्थ-साध्यातिदेशात च = साधन योग्य के स्वीकार करने से मो, इष्ान्तोपपत्तेः = . 
दृष्टान्त हो सकने से ॥ ६ ॥ रा | -, 
भावार्थ--जिस लौकिक मनुष्य, तथा शास्त्र के शात दोनों प्रकार के मनुष्य मानते हैं--ऐसे 
दृष्टान्त के विपरीत न रइने वाले ही विषय को प्रज्ञापन ( सिद्धि ) के. लिये कथन किया जाता दै । 
इस प्रकार के सांधनीय विषय के कथन से दृष्टान्त के होने से वद्द विषय साध्य नहीं हो. सकता. 
किन्तु सिद्ध ही होता है, अतः व्यै आदि तीन नातियाँ नहीं हो सकतीं ॥६॥ | 
( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि--जिस विषय के मानने में लोक व्यवहार 
तथा शाख के जानने वाले दोनों प्रकार के लोगों को बुद्धि समान होती है, उस दृष्टान्व के जो 
विषय विरुद्ध न हो, वही दृष्टान्त ज्ञान के लिये जाता है । इस प्रकार से साध्य का कथन दोने के 
कारण दृष्टान्त के हो सकने पर वह साधन योग्य विषय साध्य ( सिद्ध करने योग्य) नहीं हो 
सकता । अर्थात जिस धमी में साध्य धम का निश्चय दो जिसे सभी प्राणो मानते भी हों, वद्दी पदार्थ 
दृष्टान्त माना जाता है, साध्यधर्मतो निश्चित नहीं ही होता । इस कारण कोई ही साध्यधर्म 
दृष्टान्त में दिखाया जाता है, न कि संपूर्ण साध्य ( पक्ष ) के धर्म दृष्टान्त में दिखाये जाते हैं अर्थात 
दृष्टान्त निश्चित धमै वाळा और पक्ष संदिग्ध धमवाला दोता दै । इस कारण दृष्टान्त का पक्ष तुल्य 
बनाना नातिवादी का सरवंथा असंगत है। इसी से पक्ष आदिकों में साध्यसमता की आपत्ति 
देना भो नातिवादी का खण्डन दो जाता है यदद भी जान लेना चाहिये ॥ ६ं॥ | 


९४) मासि, अप्राप्ति इन दोनों में होनेवाळी विकदप को लेकर दो जाति का प्रकरण 


खु०४ न्यायदर्शनम्‌ [| अ° ५, आ० १, सूर्द ७-८ 


` प्राप्य साध्यमग्राष्य वा हेतोः प्राप्त्याडविशिष्टत्वाद- 
ग्राप्त्याञसाधकत्वाच्च प्राप्त्यप्राप्रिमो ॥ ७ ॥. 
हेतुः प्राप्य वा साध्यं साधयेदप्राप्य बा ? न तावत्प्राप्य, प्राप्त्यामंविशिष्ट- 
त्वादसाधकः | इयोर्बिद्यमानयोः प्राप्ती सत्यां किं कस्य साधकं साध्यं वा ? 


अप्राप्य साघकं न भवति, न्ाप्राप्त: अदीपः प्रकाशयतीति । प्राप्त्या प्रत्यवस्थानं 
आप्िसमः, अप्राप्त्या प्रत्यबस्थानसप्राप्तिसमः ॥ ७॥ 


अनयो रुत्तरम्‌- | 
घटादिनिष्पत्तिदशनात्‌ पीडने चामिचारादप्रतिषेधः ॥ ८ ॥ 


प्राप्ति क्थ अप्राप्ति समा नामक दो जातियों का सूत्रकार लक्षण दिखाते हैं-- 

पद्पदाथ--प्राप्य.= प्राप्त कर, साध्यं = साधन योग्य को, अप्राप्य वा = अथवा न प्राप्त-कर, 
हेतोः = हेतु के, प्राप्त्या = प्राप्ति से, भविशिष्टत्वात = विशेष न होने के कारण, अप्राप्त्या = न 
प्राप्त होने से, असाषकत्वा चन साधक न होने से मी, प्राप्त्यप्राप्तितमा क्रम से प्राप्तिसमा 
तथा अप्रास्तिसमा नामक दो जाति दोती है ॥ ७ ॥ 

साचाथ--साध्य की सिद्धि करने के लिये दिया हुआ हेतु यदि साध्य को प्राप्त हो कर साध्य 
की सिद्धि करे, तो साध्य तथा देव दोनों को प्राप्ति में कोई विशेष न दोने के कारण साध्य साधन 
को सिद्ध करेगा, या साधन साध्य को सिद्ध करेगा इस नियम में कोई कारण न होने की 
आपत्ति को प्राप्तिसमा जाति कहते हैं । तथा हेतु विना साध्य को प्राप्त कर सिद्ध करतां है 
ऐसा माने तो. विना प्रदीप के प्राप्त भये अन्धकार में जिस प्रकार पदार्थ प्रकाशित नहीं होता 
उसी प्रकार साध्य की सिद्धि न कर सकेगा, इस आपत्ति को अप्रासिसमा जाति कहते हैं ॥ ७ ॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार प्रश्‍नपूवेक दोनों जातियों को व्याख्या करते हैं कि )-द्ेतु 
` खाध्य को प्राप्त कर उसे सिद्ध करेगा अथवा न प्राप्त कर ! जिसमें हेतु साध्य को. प्राप्त कर साध्य 
का साधक: नहीं हो सकता--क्योंकि प्राप्ति में कोई विशेष न होने के कारण वइ हेतु साध्य-का 
'साधक न हो सकेगा, क्योकि - विद्यमान देतु तथा साध्य इनकी परस्पर समान प्राप्ति होने के 
कारण लोक किसको सिद्ध करेगा भौर कोन किसका साध्य होगा--यद्द प्राप्तिसमानामकी जाति 
केद्दाती है । 

तथा हेतु विना साध्य को प्राप्त किये भो सिद्ध नहीं कर सकता--क्योंकि विना प्राप्त भये 
अन्धकार में प्रदीप पदार्थों को नहीं दिखाता । अतः उपयुक्त प्रकार. से प्राप्ति को लेकर आपत्ति देने 
को प्राप्तिसमा तथा भप्रासि को लेकर आपत्ति देने को अप्राप्तिसमा नामक जाति कहते हैं । विशेष॑णा- 
सिडिरूप इेत्वामास की उद्भावना यदद दोनों जातियाँ हैं--ऐसां यहाँ समझ लेना चाहिये ॥ ७॥ 


(उपर्युक्त दोनों जातियों का सिद्धान्त मत से उत्तर देने वाले समाधान सूत्र का अवतरण देते 
हुए भाष्यकार कद्दते हैं कि )--इन दोनों जातियों का ऐसा उत्तर है-- 

पद्पदाथ--धरादिनिष्पत्तिदशेनात्‌ = कुळालादिकों के प्राप्त दोने पर घटादि कार्य को सिद्धि 
दिखाने से, पीडने = शत्रु को पोडा देने में, अभिचारावं च =.और अभिचार ( झयेननामक 
याग करने ) से भी, अप्रतिषेधः = क्रम से प्राप्ति तथा अप्रासि को लेकर दी हुई भापत्तियाँ नदी 
हो सकतीं ॥ ८ ॥ 0 
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_ उभयथा खल्वयुक्तः प्रतिषेधः कठंकरणाधिकरणानि आण्य सुदं घटादिकार्यं 
निष्पादयन्ति, अभिचाराच्च पीडने सति दृष्टमप्राप्य साधकत्वमिति ॥ ८ ॥ . 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां प्राप्त्यप्राप्तिसमजातिद्वयप्रकरणम्‌ । 
दान्तस्य कारणानपदेशात्‌ प्रत्यवस्थानाञ्च प्रतिदष्टान्तेन 
प्रसङ्गप्रतिदशन्तसमौ ॥ ९ ॥ 


साघनस्यापि साधनं वक्तव्यमिति प्रसङ्गेन प्रत्यवस्थानं प्रसङ्गसमः रतिः 
षेधः, क्रियाहेतुगुणयोगी क्रियावान्‌ लोष्ट इति हेतुनीपदिश्यते, न च हेतुमन्तरेण 


भावाथ--प्राप्ति तथा अप्राप्ति दोनों को लेकर जातिवादी का निषेध नहीं दो सकता, क्‍योंकि 
कर्ता ( कुछाक ) मृत्तिका, आधार इनके प्राप्त होने पर ही घटादि रूप कार्ये बनते हैं। तथा शंचु 
को. पीडा देने के उद्देश्य से श्येननामक यक्ष करने से जो शत्रुको पीडा होती है, उसमें 
अभिचार कर्म शत्रु को न प्राप्त कर पीडा देता दै, यह मौ देखने में आता दै, अतः प्राप्त होकर 
तथा न प्राप्त होकर दोनों पक्ष से साधक हेतु साथ्य की सिद्धि कर सकता है, अतः नातिवादी का 
निषेध नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ | 
(इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्त सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--प्राप्ति तथा अप्रा 
दोनों को लेकर जातिवादी का निषेध असंगत है, क्योंकि कुलालादिक्ता, सृत्तिकादि कारण, तथा 
अधिकरण मुत्तिका को प्राप्त कर घटादि कायै को बनाते हैं। तथा इयेननामक याग रूप अभिचार 
कर्म से शु को पीडा होने में वह कमे शत को न प्राप्त कर शघु को पीडा देता है । इस प्रकार 
विना प्राप्ति के भी साध्य को साधक हेतु सिद्ध करता है, यह देखने में . आता है, अवः दोनों प्राप्ति 
सम तथा अप्राप्ति सम जाति उत्तर असंगत हैं ॥ ८ ॥ 
( ४) साथ में रहने बाळी प्रसङ्ग तथा प्रतिष्टन्त समा दो जातियाँ का प्रकरण 
` प्रसङ्गसमा तथा प्रतिद्ष्टान्तसमा नामक दो जातियों का लक्षण सूत्रकार करते दै-- 
पद्पदाथ- दृष्टान्तस्य = दृष्टान्त के कारणानपदेशात्‌-= प्रमाण के न कइने से, प्रत्यवस्थानात 
च = और खंडन करने से भी; प्रतिदृष्ट।न्तेन = विरुद्ध दृष्टान्त से, प्रसंगप्रतिडष्टान्तसमौ = क्रम से 
प्रसङ्गसम, तथा प्रतिदृष्टान्तसम नामक दो जाति होती हैं ॥ ९ ॥ 
. भाचार्थ--यदि वादी दृष्टान्त में वर्तमान धर्म को दूसरे में इस धर्मादि सत्ता के साधन रूप 


. सै कथन करे तो उसमें भी प्रमाण देना चादिये, जैसे क्रियाकारणयुण वाला लोष्ट क्रिया वाळा है 


इसका मौ प्रमाण दो ऐसी आपत्ति देने को प्रसंगसमा जाति कहते हैं । विरुद्ध दृष्टान्त से आपत्ति 
देने को प्रतिद्ृष्टान्वसमा जाति कददते हैं, जैसे आत्मा क्रियाधार है क्रिया के कारण युग का सम्बन्ध 
होने से; लोष्ट के समान- ऐसा कइने परं इसके विरुद्ध क्रियाकारणगुणयुक्त आकास निष्क्रिय 
(क्रियारद्दिव ) देखने में आता है, अतः आत्मा क्रियारहित क्यों न माना जाय £ इस आपत्ति 
को प्रतिदृष्टान्तसमा जाति कहते हैं। ( यहाँ पर यथपि इस प्रकार की आपत्ति कहीँ कहीं संत 
( ठीक ) ही उत्तर होता है. तथापि 'दृष्टान्त में प्रमाण कहना चाहिये? उसर्पे मी दूसरा प्रमाण 
इस प्रकार की . अनवस्था से जो आपत्ति दी जाती है वदी असत्‌ उत्तरं रूप जाति होती है । यह 
आशय है, इसी कारण उदयनाचार्य ने इसे अनवस्था के आभास रूप आपत्ति को दी प्रसंगसमा 
जाति का लक्षण कहा है । और कुछ विद्वानों का. ऐसा मत है कि--भनिश्चित का नित्यावक रूप- 
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सिद्धिरस्तीति । प्रतिदृष्टान्तेन प्रत्यवस्थानं प्रतिदृष्टान्तसमः । क्रियावानात्मा 
क्रियाहदेतुगुणयोगादू लोष्टवदित्युक्ते प्रतिद्ृष्टान्त उपादीयते, क्रियाहेतुगुणयुक्त- 
माकारां निष्क्रियं दृष्टसति ! कः पुनराकाशास्य क्रियाहेतुगुणः ? वायुना संयोगः 
संस्कारापेक्षः, वायुवनस्पत्तिसंयोगवदिति ।। ६ ।। 
अनयो रुत्तरमू--- 

प्रदीपोपादानप्रसङ्गनिइत्तिवत्तद्विनिइत्तिः ॥ १० ॥ 


इदं तावदयं प्रष्टो वक्तुमर्हति, अथ के प्रदीपमुपाददते ? किमथ वेति ? 


से आरोप करना हौ इस प्रतिदृष्टान्तसमा जाति का बीज है, अतः यह 'स्वरूपासिद्धि नामक 
हेत्वाभास के समान यइ जाति द्दे । और तात्पर्य टीकाकार ने इस प्रसंगसमा जाति का साध्य 

` समा जाति से ऐसा भेद दिखाया दे कि )--साध्यसमा जाति में दृष्टान्त में पक्ष के समान देतु 
आदि अवयवों की आपत्ति दी जाती है--अर्थात्‌ पंचावयवरूप साध्य न तो दृष्टान्तगत थमे में आपत्ति 
देता है और प्रसंगलम जाति दृष्टान्त के धर्म में केवल प्रमाणसाध्यता को दिखाता है ॥ ९॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार प्रसंगसम जाति का लक्षण कहते हैं कि )--साधन का भौ प्रमाण 
कद्दना चादिये--इस आपत्ति से खण्डन करने को प्रसंगसम निषेध. जाति कहते है, जैसे क्रिया के 
कारणगुणवाला लोष्ट है, इस में कोई कारण नद्दीं कहा हैं। बिना हेतु ( प्रमाण ) के उपर्युक्त 
सिद्ध नहीं हो सकता । और विरुद्ध दृष्टान्त से आपत्ति देने को प्रतिदृष्टान्तसमा जाति कहते हैं, 
जैसे आत्मा, क्रिया का आधार है, क्रिया के कारण युण का सम्बन्ध होने से, लोष्ट के समान । 
ऐसा कहने पर इसमें विरुद्ध दृष्टान्त दिया जाता है कि--क्रियाकारण गुण से युक्त आकाश 
क्रियारहित झोता है ( वैसे आत्मा निष्क्रिय क्यों न हो.) ( प्रश्न )-आकाश में क्रिया का कारण 
कौन से गुण हैं ! ( उत्तर )--संस्कार . की अपेक्षा करने वाला वायु से संयोग, जैसे वायु तथा 
वृक्ष का संयोग ।. अर्थात जैसे वायु और वृक्ष का संयोग चलनक्रिया का कारण होता है, यहद 
देखने में आता है, वैसे ही ऋकाश और वायु का संयोग आकाश से. भौ क्रिया को उत्पन्न करेगा, 
ऐसा अनुमान कर सकते हैं । यदि आकाश में वायु के संयोग से कोई क्रिया नहीं दोती' ऐसा 
कहो तो वह्‌ प्रतिबन्धक होने के कारण नहीं होती, अतः आकाश-बायु संयोग में क्रिया कारण 
की हानि नहीं हो सकेगी ॥ ९॥ 

( सिद्धान्ती के मत से उपयुक्त दोनों जातियों को समाधान करने वाले सूत्र का भाष्यकार 
अवतरण देते हैं कि )--इन दोनों जातियों का ऐसा उत्तर है-- 


पदपदाथ--प्रदौपोपःदानप्रसङ्गनिवृत्तितरत = एक प्ररोपसे अर्थप्रकाश होने पर, जिस प्रकार . 


दूसरा प्रदीप लाने को आपत्ति नदीं होतो, तद्विनिवत्तिः-पएक हेतु ( प्रमाण ) में दूसरे प्रमाण देने 
की आपत्ति नहीं दो सकती ॥ १० ॥ 

मॉवाथ--जिस प्रकार अन्धकार में पदार्थ को देखने के लिए एक दीपक लाने पर उस. प्रदीप 
को देखने के लिए दूसरा दोपक नहीं लाया जाता, उसी प्रकार किसी एक साध्य को मिद्ध करने 
के लिये दिये हुए प्रमाण रूप दृष्टान्त में भी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, भतः 
उपयुक्त प्रसंगसमा तथा प्रतिइष्टान्तसमा नामक दोनों जातियाँ असंगत हैं ॥ १० ॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की .व्याख्या करते हैं कि )--जातिवादी के यह प्रश्न 
करने पर कहे कि--दोपक को कोन पुरुष किस कार्य के लिये अन्धकार में ले आते हैं । यदि. 
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दिहश्चमाणा हृश्यदर्शनार्थमिति । अथ प्रदीपं दिदृक्षमाणाः प्रदीपान्तरं कस्मान्नो 
पाददते ? अन्तरेणापि प्रदीपान्तरं इश्यते प्रदीपः तन्न प्रदीपद्शेनाथ प्रदीपो 
पादानं निरथंकम्‌ । अथ दृष्टान्तः किमथझुच्यत इति ? अप्रज्ञातस्य ज्ञापनाथं- 
मिति । अथ हृष्टान्ते कारणापदेशः किमथ दृश्यते ? यदि प्रज्ञापनाथ ? प्रज्ञातो 
दृष्टान्त: । स खलु लौकिकपरीक्षकाणां यस्मित्रथेँ बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्त इति । 
तत्प्रज्ञापनाथः कारणापदेशो निरथक इति प्रसङ्गसमस्योत्तरम्‌ ॥ १० ॥ 
अथ प्रतिदृष्टान्तस मस्योत्तरम्‌- 
प्रतिदृ्टान्तहेतुत्वे च नाहेतु्ष्टान्तः ॥ ११ ॥ . 
'प्रतिहृष्टान्तं ब्रुबतो न विशेषहेतुरपदिश्यते अनेन प्रकारेण प्रतिहष्टान्तः 


ऐसा जातिवादी कहे कि-अन्धकार में देखने योग्य य जातिवाद बह कि अन्यक्षारं: में: देखने म ह सा कस को देखने की इच्छा करने वाळे 


( दीपक को लाते हैँ ) तो इम जातिवादी को प्रश्‍न करते हैं कितो दीपक को देखने की इच्छा 
रने वाले प्राणी दूसरे दीपक को क्यों नहीं ले आते ! तो इस परं यद्दी कहना इोगा कि )-- 
दूसरे दीपक के विना भी प्रथम दीपक दिखाता है । वहाँ पर प्रथम, दोपक के देखने के लिये. 
दूसरे दीपक को ले आना व्यर्थं है। ( और जातिवादी यह मी बतावे कि )--साध्य सिद्धि के . 
लिये यह दृष्टान्त किस लिये कद्दा जाता है। तो यद्दी कहना पड़ेगा कि--अप्रश्चात ( असिद्ध ) की 
ज्ञापनां ( सिद्ध ) करने के लिये । (.और जातिवादी यइ भी कहे कि ) दृष्टान्त में प्रमाण देने 


को आप क्यों कहते हैं, क्योंकि दृष्टान्त तो जाना ही गया है, क्योंकि-जिस विषय पर लोक 


व्यवहार तथा शास्त्र दोर्नो के जानकार लोगों की बुद्धि समान होती दै, उसे दृष्टान्त कहते हैं 


. ऐसा दृष्टान्त का लक्षण प्रथमाध्याय में. कर आये हैं। अतः उस दृष्टान्त को जानने के लिये कारण 


( प्रमाण ) का कहना ( मांगना ) व्यर्थ . है । यह प्रसंगसम जाति का उत्तर दै । अर्थांत दृष्टान्त 


को संपूर्ण प्राणी जब मानते हैं तो उसके जानने के लिये प्रमाण मांगना व्यर्थ ही दै । इस कारण 


दृष्टान्त के प्रमाण न देने के कारण जो जातिवादी की आपत्ति. दै, वइ सवंथा असंगत है, यदद 
प्रसंगसमा जाति का समाधान है ॥ १० ॥ 

(आगे ' प्रतिदृष्टान्तसमजाति का उत्तर देने वाले सिद्धान्त सुत्र का भाष्यकार अवतरण देते 
हैं कि )--अब प्रतिदष्टान्तसमा जाति का यद्द उत्तर दै-- 

पदुपदार्थ--प्रतिदृष्टान्तदेतुत्वे च = भौर विरुद्ध दृष्टान्त के प्रमाण होने पर, न नहीं, 
उद्देतुः = अप्रमाण, दृष्टान्तः = दृष्टान्त ॥ ११॥ 5 

भावार्थ--जातिवादी विरुद्ध दृष्टान्त में कोडे विशेष कारणतो नहीं दिखाता कि इम प्रकार 
प्रतिदृष्टान्त साधक द्वोता दै, न किं दृष्टान्त, ऐसा होने से प्रतिदष्टान्त यदि साधक होता है तो 
दृष्टान्त भी अव्य ही साधक होगा, अतः वह दृष्टान्त साधक क्यों न होगा यदि विना निषेध के 


-साधक दो, ११ ॥ 


( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की ब्याख्या करते हैँ कि)--जातिवादी प्रतिइष्टान्त _ 
( विदृद्ध दृष्टान्त ) दिखाता हुआ कोई विशेष कारण तो दिखाता नहीं कि इस प्रकार प्रतिदृष्टान्त 


साधक होता है, दृष्टान्त नहीं होता । इस प्रकार प्रतिदष्टांन्त के साधक होने पर दृष्टान्त साधक 


न होगा यइ नहीं हों सकता । यदि पू्ेपक्षी 'किस कारण आपका ( सिद्धान्ति) का दृष्टान्त हेतु 
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साधकः न दृष्टान्त इति | एवं प्रतिदृष्टान्तहदेतुत्वे नाहेतुृष्टान्त इत्युपपद्यते | स 
'च कथं हेतुने स्यादू यद्यप्रतिषिद्धः साधकः स्यादिति ॥ ११॥ 


इति त्रिभिः सूत्रैः प्रसङ्गप्रतिदृष्टान्तसमप्रकरणम्‌ । 


` ग्राशुत्पत्तेः कारणाभावादचुत्पत्तिसमः ॥ १२ ॥ 
- अनित्यः शब्दः प्रयन्नानन्तरीयकत्वादू घटवदित्युक्ते अपर आह प्राशुत्पत्ते- 
रनुत्पन्ने शब्दे प्रयन्रानन्तरीयकत्वमनिस्यत्वकारणं नास्ति, तदभावाद्‌ नित्यत्वं 
घ्रा, नित्यस्य चोत्पत्तिञ्ञौस्ति, अनुत्पत्त्या प्रत्यवस्थानमनुत्पत्तिसमः॥ १२ ॥ 


किसी बलवान्‌ प्रमाण से बाधित न हो तो प्रतिदृष्टान्त के रइने पर भी उसे साधकं भानना ही 
दोगा ( यहाँ पर विरुद्ध उत्तर का यइ क्रम है, कि क्या प्रतिदष्टान्त को अधिक बलवान्‌ समझकर 
सिद्धान्तो के दृष्टान्त का बाथ जातिवादी दिखाता है कि अथवा विना ऐसा समझे । जिसमें साधन 
'के कारण साध्य धर्म को न मानकर केवळ वादी ओर प्रतिवादी को विवक्षित थमे होने के कारण 
दृष्टान्त - तथा प्रतिद्ष्टान्त में कोई विशेष न होने के कारण प्रथम पक्ष नहीं हो सकता । तथा 
द्वितीय पक्ष मी नहीं हो सकता, क्योकि दो समान काल वालों की बाध्य तथा बाथकता परस्पर 


में नहीं हो सकती । यदि ऐसा माना जाय तो दृष्टान्त ही से प्रतिद्ष्टान्त का बाथ होता है, ऐसा 


क्यों न माना जाय--इत्यादि 'बोधसिद्धि) में उदयनाचायं ने कहा है ॥ ११ ॥ 
(५ ) अचुरपत्ति समा जाति का प्रकरण 
अलुत्पन्तिसमा नामक जाति का सूत्रकार लक्षण करते है-- 


पद्पदाथ--प्राक्‌ = पूर्व में, उत्पत्तेः = कायं की उत्पत्ति के, कारणाभावात्‌ = हेतु के अभाव. _ 


` से, अनुत्पत्तिसमः = आपत्ति देने को अनुत्पक्तिसमा जाति कहते हैं ॥ १२ ॥ 


भावार्थ--शंब्द अनित्य है, प्रयत्न से उत्पन्न होने के कारण, धट के समान, ऐसा वादी के 


कह्ने पर उत्पत्ति के पूवकाल में न उत्पन्न हुए शब्द में अनित्यता का कारण प्रयल से उत्पन्न 
होता नहीं है, अतः भनिस्यता कां कारण न होने से शब्द नित्य हो. जायगा, नित्य पदार्थ 


की तो उत्पत्ति ही नहीं होती, इस प्रकार अनुस्पत्ति को लेकर खण्डन को अनुत्पत्तिसमा जाति. : 


कहते हैं ॥ १२ ॥ 


( इसी आशय से उदाइरण दिखाते हुए भाष्यकार सूत्र कीं व्याख्या करते हैं कि )-- शब्द, 


प्रयल से उत्पन्न होने के कारण, अनित्य है,” घट के समान--ऐसी वादी के स्थापना करने पर 
जातिवादी ऐसा कह सकता है कि--उत्पन्न होने के पूवेकाल में न उत्पन्न हुए शब्द में अनित्यता 


का कारण प्रयल से उत्पन्न दोता नहीं है, उसके ( प्रयल से उत्पन्न होने में ) न होने से शब्द 


नित्य है यह प्राप्त होता हैं, क्योकि नित्य पदार्थ की उत्पत्ति नहीं दोती। इस प्रकार अनुरपत्ति 


(उत्पन्न न दोना ) इसको लेकर आपत्ति देने को अनुुत्पत्तिसमा जाति कहते हैं । ( इस अन्तिम 


पक्ति में ) भाष्यकार ने 'अनुरपत्तिसमा” शस जाति नाम को दिखलाया है, - क्योकि साधन के 
अंग का "अझुस्पत्ति'को लेकर ही इसर्मे जातिवादौ खण्डन करता है ॥ १२ ॥ 


( साधक ) दोगा? ऐसा प्रश्‍न करे तो--इसका उत्तर यह है कि जब तकं इमारा दिया डुआ दृष्टान्त 
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संशयसमप्रकरणम्‌' ] 


[ अस्योत्तरम्‌- 
. तंथामावादुत्पन्नस्य कारणोपपत्तेन कारणम्रतिषेघः ॥ १३ ॥ 
तथाथावादुत्पनस्येति, उत्पन्नः खल्वयं शब्द्‌ इति भवति । प्रागुत्पत्ते: शब्द 

एब नास्ति उत्पन्नस्य शब्द्भावाच्छुड्द्स्य सतः प्रयत्नानन्तरीयकत्वमनित्यत्वः 

कारणसुपपद्यते, कारणोपपत्तेरयुक्तोऽयं दोषः प्रारुत्पत्तेः कारणाभावा दिति॥ १श॥ 
इति द्वाभ्यां सूजाभ्यामचुत्पत्तिससप्रकरणम्‌ । 
सामान्यदृष्टान्तयोरेन्द्रियकत्वे समाने नित्यानित्यसा- 


धर्म्यात्संशयसमः ॥ १४ ॥ 


(शस जाति को सिद्धान्तिमत से असंद उत्तरता को दिखाने वाले सिद्धान्त सूत्र का माध्यकार 
ऐसा अवतरण देतें हैं कि )--इस ( अनुत्पत्ति सम ) जाति का यइ उत्तर ह-- 
“ पदपदांथ--तथा भावात्‌ = वसां शब्दरूपता होने से, उत्पन्नस्य = उत्पन्न . इये. शब्द के, 
कारणोपपत्तेः.= उसंका प्रयत्न से उत्पन्न धोना रूप कारण होने के कारण, न = नहीँ डो सकता, कारण- 
प्रतिषेषः. = प्रयत्न से उत्पन्न होने रूप कारण का निषेध ॥ १३ ॥ 

- भावाथ-उत्पन्न होने पर दी ,शंब्द कडा जाता है, नकि उत्पन्न होने. के पूर्वकाल में, क्योंकि 
उत्पन्न होने के पूर्वेकांल में शब्द नहीं रहता, अतः उत्पन्न इये शब्द की ही सत्ता होने के कारण, 
उसके उत्पत्ति का कारण प्रयत्न से व्याप्तिं रखना यद्द उस शब्द में अनित्यता.का कारण दोही 
सकता है, अतः उत्पत्ति के पूर्वंकाळ में कारण के ज्ञ होने से जातिवादी कौ आपत्तिरूंप अनुत्पािः 
“समा नाम की जाति नहीं हो सकतीं ॥ १३ ॥ 


"उत्पन्न शंब्द को ही शब्द कइतें हैं यंह कहा है--उसका यहद अथं है कि उत्पन्न दुआ दी यह निश्चय 
:से शब्द होता है ऐसा हो सकता है, क्योंकि उत्पन्न होने के पूवंकाल में झब्द दै दो नहीं, अतः 
उत्पन्न होने कें पश्चात्‌ ही विद्यमांन शब्द में अनित्यता का कारण प्रयत्न से उत्पन्न होने को व्याप्ति 
ने से उसमें अनित्यता का कारण हो सकता है । इस प्रकार उत्पन्न विद्यमान शब्द में अनित्यता 
रण-दोंने से उत्पंत्ति के पूर्व में कारण न होने से भनुत्पत्तिसमा नामक जाति. जो जातिवादी 
“दिखायी थी वहं असंगत है ( यहाँ पर जो जातिवादी ने अनित्यता का ,कारण प्रयत्नब्यासि 

प हेतु दिया है वढ केवल शापक ( जनाने वाला) है नकि कारक ( करने वाळा)। अतः-यदि 
कोरक हेतु न रद्दे तो वदद अपने कार्य को मो नहीं रइने देता नकि शापक हेतु, क्योकि उसके 
ने रहने पर भी बहुत दिनों से भूमि में गाडा हुआ मो धन निशृत्त नृद्दी दोता--यह ध्यान रखने 
योग्य विषय है ॥ १३ ॥ 


र (९६) संशयसमा नामक जाति का प्रकरण 
`` क्रमप्राप्त संशयसमा जाति का सूत्रकार लक्षण करते है-- . 
पदपदार्थ--सामान्यदृष्टान्तयोः, गोस्वादि जाति तथा दृष्टान्त धटादिर्का में, एंन्द्रियकंर्वे>इन्द्रियों 
प्रत्यक्ष होना, समाने = समान होने से, नित्यानित्यासाधर्म्यांव = निस्य -जांति तथा अनित्य 
'चेरादिकों के साथ ( इन्द्रियआद्यता ) रूपँ समान धर्म दोने के कारण, संशयसमः = शब्द अनित्य है 
यां नित्य इस आपत्ति देने को संशयसमा जाति कइते हैं ॥ १४ ॥ 
३६ न्या० 
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अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वाद्‌ घटवदित्युक्ते देतो संशयेन प्रत्यब- 
तिष्ठते । सति प्रयत्वानन्तरीयकत्वे अस्त्येवास्य नित्येन सामान्येन साधम्य 
मेन्द्रियकत्वम्‌, अस्ति च घटेनानित्येनातो नित्यानित्यसाघम्योदनिवृत्तः संशय 
इति ॥ १४॥ 
अस्योत्तरम्‌- 
साधम्योत्संशये न संशयो वेधम्योदुमयथा वा संशयेऽत्यन्त- 
संशयम्रसङ्गो नित्यत्वानभ्युपगमाचच 
सामान्यस्याप्रतिषेधः ॥ १५ ॥ 


सावाथे--शब्द अनित्य हे, प्रयत्न से उत्पन्न होने को व्यापि होने के कारण, ऐसी दादी के 


स्थापना करने पर प्रयलानन्तरीयकस्वरूप देतु में संशय द्वारा आपत्ति देने को संशयसमा कहतें हैं .. 


कि-ञ्चब्द में प्रयस्नानन्तरीयकता होने पर इस शब्द की गोत्वादि जातिरूप नित्य पदार्थों का 


.इन्द्रिणों से प्रत्यक्ष होना यह समान धमं है, तथा अनित्य घट के साथ भो, इस कारण नित्य जाति.. 


तथा अनित्य घटादिकों के इन्द्रियय़ांझतारूप समान थमे शब्द में होने के कारण शब्द नित्य है 
या अनित्य यहद संदेइ निवृत्त नही होता, अतः यइ संशयसमा नामक जाति कहाती है ॥ १४ ॥ 
(इसी आशय से उदाइरणपूर्वंक जाति का ठोक सूत्रार्थ भाष्यकार करते हैं कि )--वादी के 


शंग्द अनित्य हैं, प्रयत्न से उत्पत्ति की व्याप्ति धोने से, घट के समान ऐसो स्थापना करने पर, _ 
` प्रयत्नानन्तरीयकत्व हेतु में जातिवादी संशय द्वारा आपत्ति देताडै कि--शब्द के प्रयत्ना-. 


नन्तरीयकत्व देतु के दोने से इस शब्द में नित्य गोखादि जातियों का इन्द्रिय से शृद्दोत दोना 


यइ समान घमं हे दी । तथा यदी अनित्य घट के साथ भी है । अतः नित्य जाति, तया अनित्य. 
घटादिको के इन्द्रिय से गीत होना रूप समान घम शब्द में होने के कारण शाब्द नित्य है अथवा - 
अनित्य यह संशय निवृत्त नहीं होता, इस प्रकार संद्ययसमा जाति का यह उदाहरण सहिंत.. 


लक्षण है ॥ १४॥ 

इस जाति का यद आशय है कि जिस प्रकार निश्चय का कारण रइने से विषय का निश्चयं 
होता है उसी प्रकार संदेह का कारण रइने से संशय भी होता है, प्रस्तुत में उपरोक्त प्रका 
शब्द में नित्वता तथा अनित्यता के संशय का कारण है। ( समान धर्मज्ञान), अतः सं: 
नहीं, इटाया जा सकता! इस जाति को उदयनाचायँ ने विशेषणासिद्धिरूप देस्वामास कौ 
आपत्ति माना है ॥ १४ ॥ | 


( उपरोक्त जाति का समाधान करने वाळे सिद्धान्ती के सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैं. 


कि--श्स ( संशयसमा ) जाति का यह उत्तर है )-- 


पदपदार्थ--साधम्याँत = समानधम के देखने से, संशये = संशय की आपत्ति होने पर नी, 
न = न्दी हो सकता, संशयः = सन्देइ, वेधर्म्याव 5 विशेष विरुद्ध दम॑ का दर्शन धोने से, उमयथा= . 
समान तथा विरुद्ध दोनों घमो के ददान से, संय संशय माना जाय तो, अध्यन्वसंश्चयप्रसङ्गः= .' 


संशय को निवृत्ति न होंगी, नित्यस्वानभ्युपगमात्‌ च=्नित्य न मानने के कारण मी, सामान्यस्य = 
सम!नघमे के, अप्रतिषेषः = निषेव नहीं हो सकता ॥ १५ ॥ 


'भावार्थ--केवळ ऊंचाई रूप समानवर्म से आगे खडे ऊँचे पदार्थ में यद इसन है अय्रवा पुरुष 


सभाष्यहिश्दीव्साङरोयेलम्‌ ६.११ 
बिशेषाद्वेघम्यीदवधार्यमाणेऽर्थे पुरुष इति न स्थाणुपुरुषसाघम्यीत्संशयो 
ऽउवकाशं लभते । एकं वेघम्यीद्विशेषात्‌ प्रयत्नानन्तरीयकत्वादवधार्यमारे शब्द- 
स्यानित्यत्वे नित्यानित्यसाधम्यीत्संशयोऽवकाशं न लभते । यदि जे. ल॑भेत 
`ततः स्थाणुपुरुषसाधम्योचुच्छेदादत्यन्तं संशयः स्यात्‌ । गृह्यमाणे च विशेषे. 
नित्यं साधम्यं संशयहेतुरिति नाभ्युपगम्यते, न हि गृह्यमाणे पुरुषस्य विशेषे 
स्थाणुपुरुषसाधम्यं संशयहेतुमंबति ॥ १५ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां संशयसमप्र करणम्‌ । 


उभयसाधर्म्यात्‌ प्रक्रियासिद्धेः ्रकरणसमः ॥ १६ ॥ 


अकरणसमप्रकरभम्‌ ] 


rn थि पक सकी बल जी 


रेसा संशय होने पर भी यहद 'इस्तादि युक्तं है अथवा खोखले शाखादि युक्त है ? इन दोनों में से 
एक विशेष धमं के देखने से संशय नहीं रद्द जाता, इसी प्रकार शब्द में प्रयलानन्तरीयकतारूप 
विशेष धर्म का ज्ञान. होने पर इन्द्रियग्राक्षतारूप समानधर्म को लेकर जाति के समान शब्द 
नित्य दै या घटादिकों के समान अनित्य है यह संशय नहीं रद्द सकता ।. यदि रहे तो पुरुष 
और वृक्ष के ऊंचाईरूपं समानधमँ का नाश न होने से “यहां यदद पुरुष है कि वृक्ष” ऐसा संशय 
बना ही रहेगा । इस प्रकार विशेष धमे के संशय के निवृत्ति करने के कारण. सदा ही समानषमे 
संशय को उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य के द्वाथ-पेर आदि विशेष घर्मौ का ज्ञान होने पर 
'ऊंचाईरूप समानवमे “यह मनुष्य है या वृक्ष” इस संदेइ को नहीं रहने देता ॥ १५ ॥ 

( इसी आशय से माष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--दस्तपादादि विशेष 
'धर्मझूप विरुद्ध धर्मं के जानने: पर यद्द मनुष्य है ऐसा - निश्चय होने पर, ऊंचाईरूप वृक्ष तथा 
मनुष्य के समानधमे से उपरोक्त संशय होने को अवसर नहीं मिलता । इसी प्रकार प्रयल से 
उत्पत्ति होने रूप विशेष विरुद्धवर्म से शब्द में अनित्यता का निश्चय होने पर नित्य जाति तथा 
-अनिस्य घटादि पदार्थों के इन्द्रिय से गृद्दीत होने रूप.समानधर्म को लेकर उपरोक्त संशय शब्द में 
अवसर ही नहीं पा सकता । यदि विरुद्ध धर्म का ज्ञान होने पर भी संशय को अवसर मिले तो 
वृक्ष तथा मनुष्य के ऊंचाईरूप समानधर्म का नाश न होने के कारण संशय की निवृत्ति दी न 
होगी । जिससे यद्द सिद्ध होता हे कि विशेष धर्म का शान होने पर संशय के निवृत्त होने के 
कारण नित्य ( सदा ही.) समानधर्म संशय का कारण होता दै ऐसा यहद नहीं माना जा सकता है 
क्योकि इस्त-पाद आदि विशेष धर्मो का छान दोने पर. वृक्ष तथा मनुष्य की ऊंचाईरूप समान- . 
र्मे यृ मनुष्य है कि वृक्ष संशय को नहीं रहने देता ॥ १५ ॥ 


( ७) प्रकरणसमा नामक जाति का प्रकरण 
क्रमप्राप्त प्रकरणसमा नामक जाति का सूत्रकार लक्षण कहते हैं-- 
पदपदाथ--उमयसाषम्यांत = दोनों नित्य तथा अनित्य के समान घमं से, प्रक्रियासिद्धेः = पक्ष 


- तथा प्रतिपक्ष दोनों की प्रबृत्ति होने से, प्रकरणसमः=प्रकरणसमा नाम की जाति कद्दाती है ॥१६॥ . 


भावाथ--जिस समय एक वादी शाब्द अनित्य है, प्रयल से उत्पन्न होने की व्याप्ति रखने से 


घट के ऐसा समान एक पक्ष की स्थापना करता है ओर दूसरा प्रतिवादी स्पशेरह्त दोने से 


आकाश के समान शब्द नित्य है, ऐसा. दूसरा पक्ष दिखाता है, ऐसा होने से प्रयलानन्तरीयकश्वः 
रूप हेतु अनित्य के साधम्य से कहा जाने के कारण प्रकरण को नहीं छोडता ( संदिग्ध हौ र्‌इता है ) 
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११२ . न्यायदुर्षनस्‌ 
. उभयेन नित्येन चानित्येन च साधम्योत्पक्षप्रतिपक्षयोः प्रवृत्ति: प्रक्रिया । 
अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वादू घटवदित्येकः पक्षं प्रबत्तेयति, द्वितीयश्च 
नित्यसाधम्योत्‌ | एवं च सति प्रयत्नानन्तरीयकत्वादिति हेतुरनित्यसा घर्म्यणो- 
च्यमानो न ध्रकरणमतिवत्तेते, प्रकरणानतिवृत्तेनिणेयानतिबतेनम्‌.। समानं 
चैतंन्नित्यसाधर्म्येणोच्यसाने हेतौ, तदिदं प्रकरणानतिवृत्त्यां प्रत्यवस्थानं 
प्रकरणसमः । समानं चेतद्वैधर्म्येऽपि, उभयवैधम्यीत्‌ प्रक्रियासिद्धेः प्रकरणसमः 
इति ॥ १६॥ | | क 0 

अस्योत्तरमू-- | न | 

प्रतिपक्षात्प्रकरणसिद्धेः प्रतिषेधानुपपत्तिः प्रतिपक्षोपपत्तेः ॥१७॥ 
जिससे इस प्रकार के प्रकरण की निवृत्ति न होने के कारण आपत्ति देने को प्रकरणसम जाति. 
काइते है ॥ १६ ॥ | बु ९५ >.“ तत 
` (इसी आशय से जातिवादी के सूत्र की व्याख्या करते डुए भाष्यकार सूत्र के उभयसाधर्म्यात 

इस पद की व्याख्या करते हैं कि )--नित्य तँथा अनित्य दोनों के.पक्ष तथा प्रतिपक्ष, दोनों के साधक 
समान धमौ को लेकर पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनों की प्रवृत्ति होने को प्रक्रिया कहते हैं । जिसमें शब्द 
अनित्य है, प्रयल से उत्पन्न होने के कारण, घट के समान, ऐसा एक वादी अपने अनित्य पक्ष को 
प्रवृंत करतां हैं (दिखाता है.) और दूसरा प्रतिवादी अस्पशंवत्तारूंप संमानधम॑ को लेकर 
आकाश के दृष्टान्त से दूसरा पक्ष दिखाता दै। ऐसा होने से. प्रयल से उत्पन्न दोना रूप देतु जो 
अनित्य घट के समान धर्म को लेकर दिखाया है प्रकरण ( संशयं) को नहीं छोड़ता। अतः 
प्रकरण न्‌ इउने से शब्द निस्य दै या अनित्य यइ निश्चय नहीं. हो सकता अर्थात नित्यपक्ष का 
साधक देतु रहते अनित्य घट के साधम्यं को लेकर कहा हुआ. अप्रयलानन्तरीयकतारूप हेतु . 


संदिग्ध द्वी रद्द जाता है, अतः एक पक्ष का निर्णय नहीं हो सकता ।--(इस प्रकार अनित्य सांधंक . 


(हेतु) को कंहने बाले वादी के लिये जातिरूप उत्तर दिखाने के पश्चान निन्य सांधन वादी 


कहुंती है ।, इसी . प्रकार दोनों पक्ष के विरुद्ध धमे से भी प्रक्रिया -सिंद्ध होने से भौ प्रकरण 


समा जाति होती है अर्थात नित्य आकाश के विरुद्ध कार्यत्व हेतु से, तथा अंनित््य घट के अस्पर्श _ 
होना रूप विरुद्ध धरम से भी प्रकरणसमा जाति होतो” है, अतः ताल्पयँटीका में--“उभयं - 
साधम्योत्‌? यह पद सूत्र में “उभयवेधर्म्यात? इसको भो सूचना करता हे--पऐेसां कहा है ॥ १६-॥ . 


( इस प्रकरणसमा जाति के समाधानसूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैं कि )--इस प्रकरणे- 


समाजाति का उत्तर ऐसा है-- . | ०. ५ चि 
चद्पदार्थ--प्रतिपक्षाच = जातिवादी के विरुद्ध स्थापना वाले में प्रतिपक्ष से, प्रकरणसिद्धेः न . 


संक्षयं को सिद्धि दोने से, प्रतिषेधालुपपत्तिः = वादी के पक्ष का निषेध नहीं हो सकना, प्रतिपक्षो" 


पपत्तेः = प्रतिवादी के पक्ष से विरुद्ध पक्ष के हो सकने से ॥ १७॥ हि 
आवार्थे--यदि विना किसी विशेष ज्ञान के परस्पर विरुद्ध दो साधनों के संशय के कारण 
होने से जिनको प्रतिवादी समानय मानता है, तो उसे यइ क्या अहंकार है कि मैं अपने पक्ष के. 


॥ ४५४४४४ a conser nnn 


के लिये आत्युत्तर भाष्यकार दिखाते हैं कि )--नित्य आकाश के साधम्यं से कहें जाने वाले: 
वेतु से भी पक्ष तथा प्रतिंपक्ष दोनों की प्रवृत्ति होने के कारण संशय होने से. एक पक्ष का निश्चय . 
नहीं हो सकता । वद्द यह प्रकरण के न हटने के कारण आपत्ति देना प्रकरणसंम नामक जाति. 


सभाष्य हिन्ख्ीच्यासयोपे तस्र ` ९१९३ 

उभयसाधर्म्यात अक्रियासिद्धि ब्रुवता प्रतिपक्षात्मक्रियासिद्धिरुक्ता भवति, 
यद्युभयसाधम्य तत्र एकतरः प्रतिपक्ष इत्येवं सत्युपपन्नः प्रतिपक्षो भवति, प्रतिः 
पक्षो पपत्तेरनुपपन्नः प्रतिषेधः, यतः प्रतिपक्षोपपत्तिः भ्रतिषेधोपपत्तिश्चेति विश्न- 
तिषिद्धमिति | तत्त्वानवघारणाञ्च प्रक्रियासिद्धिब्रिपर्यये प्रकरणाबसानात्‌ , तस्वा- 
वधारणे झवसितं प्रकरणं भवतीति ॥ १७ ॥ भे 

इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां प्रकरणसमप्रकरणम्‌ | 

= en. 
तरेकाल्यासिद्वेहेतोर देतुसमः ॥ १८ ॥ | 


सिद्ध कने से ही वादी के साधन का खण्डन करूँगा यदि जातिवादी समानबल दोनों में भौ अपने 
ही सापन से अपने पक्ष मे. सिद्धि करना चाहता हैतो उसे इच्छा न दोने पर भो. यदि साधन 

से वादिपक्ष की सिद्धि होना मानना पड़ेगा, नहीं तो माने हुए समान बलता की हानि हो 

..जायगो, तथा एक पक्ष की सिद्धि के कारण संशय मौ न होगा जिससे प्रकरणंसमा जाति का समूरू 
उच्छेद हो जायगा ॥ १७ ॥. " 


-अहेतुसमप्रकरणम्‌ ] 


साधंम्ये से. ( वादी तथा प्रतिवादी दोनों से अभिमत पक्षों के समान साधनरूप साधम्यं से ) 
प्रक्रिया ( संशय ) को कने वाले को प्रतिपक्ष को. लेकर प्रक्रिया ( संशय ) सिद्ध होता है ऐसा 
मानना होगा । अतः यदि दोनों पक्षों का समान साधनरूप साथंम्यं हे, तो उन दोनों में से कोई 
एक पक्ष विरुद्धपक्ष है, ऐेसा दोने के कारण प्रतिपक्ष सिद्ध होता है, अतः प्रतिपक्ष में वर्तमाम 
द्दोने के कारण उसका निषेष नहीं हो संकता । क्योकि . यदि विरुद्धपक्ष सिद्ध हुआ, तो. फिर उसका 
निषेध नहीं बनेगां । और यदि उसका प्रतिषेध बनता है, तो वह प्रतिपक्ष नहीं दो सकता । क्योंकि 
-अतिपक्ष का होना और .उसंका- निषेध ( न होना ). यह दोनों परस्पर में बिरुद्ध हैं.। (यदि वादः 
कया में संशय का प्रदर्शनेन हो, तो प्रकरणसम नामक. देत्वामास कैसे हो. सकेगा ! ऐसा भश्च यहाँ 
हो तो इसका उत्तर भाष्यकार ऐसा देते हैं कि )--यथार्थ पक्ष का निश्चय न .होने से प्रक्रिया 
( संशय ) की सिद्धि होती: है भौर यथार्थ पक्ष का निश्चय दो जाय तो प्रकरणसंमा हो जाता है, 
क्योंकि विषय का वास्तविक ज्ञान होने. पर प्रकरण ( संशय) नहीं रहता। अतः संशयसमा 
'जातिरूष अक्षत उत्तर तब द्ोता,है जब. पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनों की सिद्धि मानकर संशय-को 
दिखाया जाता है- और्‌ं जब कि दो पक्षों में से कौंन-सा पक्ष ठीक है, ऐसा निश्चय न होने पर 
केबल सत्मतिपक्ष ( विरूद्ध पक्षव!ला ) दोने के कारण मैं वादी के दिये साधन से निश्चय न होने 
दूँगा, इस बुद्धि से प्रतिवादो अपने पक्ष में साधक हेतु का प्रयोग करता है तो . वह जातिरूव 
असत्‌ उत्तर नहीं होता, किन्तु सत्पतिपक्षरूप हेत्वाभास नामक ठोक ही उत्तर झोताहे--यद्द गूढ 


भाष्यकार का आशय है ॥११७॥ ` 
( ८ ) अहेतुसमा जाति का प्रकरण 


क्रमप्राप्त अहेतुसमा जाति का सूत्रकार लक्षण करते द्वैं-- | 
` पदपदार्थ-त्रेकाल्यात्तिडेः = त्रिकाल में सिद्धि न होने के कारण, इेतोःनदेतु के, 'अहेतुसमः = 
अहेतुसमा नामक जाति होती है॥१८॥ . | NE | 
भावार्थ-टकिसी साध्य को सिद्धि के लिये दिया इभा हेतु यदि प्रथम ( पूर्वका में ) हो तो 


:- साध्य के न दोने से-बइ किसको सिद्धि करेगा । यदि पश्चाद साधन शो तो उसके पूर्व में न रइनेसे 


( इसी आशय से . भाष्यकार मौ सिद्धान्तो के सूत्र कौ व्याख्या करते हैं.कि )--दोनों के 


किक [ अ० ५, आ० १, सू० १९ 


हेलुः साधनम्‌ , तत्साध्यात पूव पश्चात्सह वा भवेत्‌ ? यदि पूव साधन- 
ससति खाण्ये कस्य साधनम्‌? अथ पञ्चाद्‌ , असति साधने कस्येदं साध्यम्‌ ? 
अथ युगपत्साध्यसाधने, इयोरबिद्यमानयोः कि कस्य साधनं किं कस्य 
साध्यमिति हेतुरहेतुना न विशिष्यते । अहेतुना साधम्योत्‌ प्रत्यबस्थान~ 


महंतुसमः ॥ १८ ॥ 


अस्योत्तरम- 
न हेतुतः साध्यसिद्धेस्रेकाल्यासिद्धि! ॥ १९ ॥ 


यह किसका साध्य होगा । भोर साध्य तथा साधन एक काल में हों, तो दोनों में कौन किसका 
खाष्यं तथा कौन किसका साधन यहाँ होगा, अतः ऐसा हेतु के जो हेतु नहीं, दै उससे कोई 


विशेष न होने के कारण अहेतु से डो समानधर्मता को लेकर आपत्ति देने को अहेतुसमा जाति | 


कहसे हैं ॥ १८ ॥ 
( इसी आशय से माष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--सूत्र में हेतु शब्द को गर्य है 
साधन । यद साधन साध्य के पूर्वकाल में, उत्तरकाल में अथवा साथ रहेगा १ यदि पूर्वकाल में साधन 


शो तो साध्य के उस समय में न होजे से वह किसकी सिद्धि करेगा ? और यदि साध्य के उत्तरकाल 


में साषन हो तो साध्य के समय साक्न केन रद्दने से किसकी यइ सिद्धि करेगा? और यदि 
_ साध्य तथा साधन एक काल में हो, तो विदयमान साधन तथा साध्य दोनों में से कौन किसका सापम 
सथा कौन किसका साध्य. माना जायगा ? इस प्रकार से तो हेतु तथा जो हेतु नहों है. इन दोनों में 
कोई विशेषता ( भेद ) नहीं होता । अतः जो हेतु नदीं है उसकी हेतु के साथ साध्य का साधक न 


शोना इस समान धर्म को लेकर आपत्ति देने को अहेतुसमा जाति कहते हैं। अर्थात साध्य तथा. . 


सांधन के साथ रहने पर कोडे विशेषता न होने के कारण हेतु नहीं बन सकता, तथा पर्व पश्चात्‌ 
काळ में मानने से दो में से एक किसी सम्बन्धी के न वर्तमान होने से हो--साध्य तथा साधन 
में साध्यसाधनरूप उपाधि आती है यह गढ भाष्यकार का आशय है। ( उदयनाचाये ने इस 
जाति को कृति तथा शसति दोनों. में साधारण माना है। और प्राप्तिसमा एवं अप्राप्रिसमा जातियों 
से इस जाति का ऐसा भेद दिखाया है कि--उन दोनों में स्वरूप से सन्निकर्ष एवं असन्निक्ष कां 
विचार है और भद्देत॒समा में कारण से विचार है। और वद्द दोनों अर्थ द्वारा दोती हैं और यह शब्द 
दारा। और बद दोनों विकल्प से आरम्म होती हैं, और यह तीन विकल्प से और उन दोनों में 
सहायकशक्ति देखने में आती है, और इसमें स्वरूपद्यक्ति । और वइ दोनों विशेषणासिद्धि हेत्वामास 
रूप हैं, और यह्‌ प्रतिकूलतकै के उद्भावन के समान है यदद परिशुद्धि में स्पष्ट किया है ॥ १८ ॥ 

( णद्देतु समजाति के खण्डन सूत्र का भाष्यकार ऐसा अवतरण देते हैं कि )--श्स अहैतु- 
समा जाति का. यह उत्तर दै-- 

पढुपदार्थ---न = नहीं, हेतुतः = साधक से, साध्यसिद्धः = साध्य की सिद्धि दोने के कारण, 
औैकास्यासिद्धिः = त्रिकाळ में असिद्धि ( हो सकती है )॥ १९ || 

भावाथ--कार्य को करना, भौर श्ञाप्य ( जनाने योग्य ) का ज्ञापन ( जनाना ) जिस समय 
होता दे उस समय वद्द अपने कारण से ही होता दै, यह अनुभवसिद्ध है, अतः कारण का दोनों 


पक्ष में साध्य के पूर्वेकाल ही में रंदना सिद्ध होता है, अतः पूर्वकाल में दी हेतु (सार्थक) रहता है. ः 


अहेतुसमप्रकरभम्‌ ] - सआध्यहिम्यीज्याक्योपेतम 4३५ 
न त्रैकाल्यासिद्धिः । कस्मात्‌? हेतुतः साध्यसिदेः । निर्बेतेनीयस्य निर्वु- 
त्तिर्विज्ञेयस्य विज्ञानसुभयं कारणतो इश्यते, सोऽयं महान्प्रत्यक्षविषय उदाहरंण- 
मिति । यश्च खत्धक्तमसति साध्ये कस्य साधनमिति ? यत्त निर्षेत्यते यच्च 
बिज्ञाष्यते तस्येति ॥ १६॥ 
ग्रतिषेधानुपपत्तेः प्रतिषेद्वव्याप्रतिषेघः ॥ २० ॥ | 
पूर्व पश्चाद्युगपद्ठा प्रतिषेध इति नोपपद्यते, प्रतिषेघानुपपत्तेः स्थापनाहेतु 


सिद्ध इति ॥ २०॥ 


इति त्रिभिः सुत्रेरहेतुसमप्रकरणम्‌ । ठ 


और साध्य उत्तरकाल ही में रहता है, यइ सिद्ध होता है, अतः अद्देतुसमारूप आपांत देना जाति- 
बादी का असंगत है ॥१९॥ | 

(इसी आशय से साष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हैं कि )--जातिवादी की कही 
हुई हेतु की त्रैकाल्यासिद्धि नहीं हो सकती । ( प्रश्न )--किस कारण ? ( उत्तर )--हेतु से साच्य 
की सिद्धि होने से । क्योकि निवेतैनोंय (बनने योग्य ) की निवेत्ति ( बनना ), तथा विज्ञेयः 
( जानने योग्य ) का विशान ( जानना ) यहं दोनों कारण से धोता हे ऐसा देखने में आता दे । 
'बह यह मंदान्‌ ( बड़ा भारी ) प्रत्यक्ष का विषय उदाहरण है ( इस कारण ) जाठेवादपी को आपत्ति 
नहीं हो सकती । ( आगे सूत्र तथा आय्य में कहे हुए “यदि पूवेकाळ में साधन हो तो साध्य केन 
रहने से बढ किसकी सिद्धि करेगा? इस आपत्ति का उत्तर देने के छिये उसका भाष्यकार भनुवाद 
करते हैं कि )--यंद जो जातिवादी ने कहा था कि--(साध्य के. न रहते हेतु किसकी सिद्धि 
“करेगा )--उसका यह समाधान है कि--जो बनाया जाता है और जो जनाया जाता है उसका , 
अर्थात्‌ जो किया जाता है उसी का कारण साधन होता है, और जो जनाया जाता दे उसी कां 
श्ञापक दोता दै । इस कारण. कृति एवं स्ति दोनों पक्ष में सम्पूर्ण स्थल में जो सिद्ध किया जाता है . 
खसी का साधन होता है। न रहने वाला साध्य साधन की. उपाधि केसे होया ? ऐसे अरन का 
'यह उत्तर है कि -ब्यवद्दारबुद्धि से सिद्ध होता है, और ब्यापार में उपाधि ( सम्बन्ध ) का कोडे 
उपयोग नहीं होता, क्योंकि स्वभाव स्वयं ही नियत होती है। यदि "भिन्न काल्पलाओं का सम्बन्ध 
कैसे होगा? देसी आपत्ति हो तो-इसका पूर्वपर काळ में दोने का नियम दी तो कार्यकारणमाव 
ह्वोता दै--ऐसा. उत्तर दो सकता दै--ऐेसा. बोधसिद्धि में आचार्य उदयन ने स्पष्ट कदा दै ॥ १९ ॥ 
` प्रतिपदीरूप अद्देतुसमा जाति का दूसरा समाधान सिद्धान्तिमत से सूत्रकार ऐसा देते हैं 
पद्पदार्थ--प्रतिषेधानुपपत्तेः च = और निषेध के न हो सकने से, प्रतिषेद्धन्याप्रतिर्षेधः = 
निषेवयोग का निषेध नहीं हो सकता ॥ २० ॥ 

सावाथं-इेतु के समान आप (जातिवादी ) का प्रतिषेध भो निषेषयोग्य के पूर्व तया 
उत्तरकाल में एवं साथ में नदो सकने के कारण, निषेध योग्य का निषेध नहीं करता, अतः 
“भहेतुसमा. नाति असंगत है ॥ २० ॥ 
` (इसी आशय से भाष्यकार दूसरे सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--निषेष निषेध- 
: योग्य के पूर्वेकाल में रद्दता है, उत्तरकाल में रहता हे, तथा साथ.में रहता है यदद भी नहीं हो 

सकता । इस प्रकार प्रतिषेष के न बनं सकने से स्थापनावादी का हेतु सिद्ध शोजाता है, इस कारण 

: भह्वेतुसमता जाति सर्वथा असंगत है ॥ २० ॥ ; 
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| 9 हा लल शनि विधि तव म 
हित अर्थापत्तितः प्रतिपक्षसिद्धेरर्थापत्तिसमः ॥ २१ ॥ 
_ _ अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वाद घटवदिति स्थापिते पक्षे अर्थापत्त्या 
2 कक baer nan । यदि प्रयत्नानन्तरीयकत्वादनित्यसा घ्म्यी- 
द्‌ नित्य: शब्द्‌ .इत्यथोदापद्यते नित्यसाधम्यीन्नित्य इति; अस्ति त्वस्य नित्येन 
| र त स्वरूय नित्ये 
सा धर्म्यमरुपशेत्वमिति ॥ २१ ।| MT 
अस्योत्तरम्‌ | । | 
अजुक्तस्याथौपत्तेः पक्षहानेरुपपत्तिरनुक्तत्वादनेक्रान्तिकत्वाचार्थापसेः ॥ 
(३ ) अर्थापत्तिसमा नामक जाति का प्रकरण 1 २. 
क्रमप्राप्त अर्थापत्तिसमा जाति का सूत्रकार लक्षण करते है -- 
पदुपदार्थ---अर्थाप्रत्तितः = नंथोत प्राप्त होता है इससे, प्रतिपक्षसिडे: = विरुद्धप 
र अ 5 १ := क्ष की सिद्धि 
| आपत्ति ने को, अर्थांपचिसमः = अर्थापत्तिसमा नामक जाति कहते हैं ॥ २१ ॥ Sl 
_ आवाथ--स्थापनावांदी ने शब्द अनित्य है, प्रयत्नानन्तर होने से, घट के समान पेर 
, ७ १ Rs < » न ऐसी 
स्थापना करने पर--अर्थापत्ति द्वारा विरुद्धपक्ष को सिद्ध करने को आपत्ति को अर्थापत्तिसमा जाति 
कहते हैं यदि अनित्य घट के प्रयत्न के अनन्तर होने रूप समानध से शब्द अनित्य है, ऐसा 
माना जांय तो अर्थात प्राप्त होता है कि--नित्य आकाश के स्पर्शेरद्वित होनारूप समानधर्म को 
लेकर शब्द अनित्य होगा, क्योकि नित्य आकाश को शब्द में स्परदित होना समानधमे है, इस 
प्रकार को आपत्ति को अर्थापत्तिसमा जाति कहते-हैं ॥ २१ ॥ क 
(इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--शब्द अनित्य है, प्रयत्न के 
भनन्तर दोने से, धट के समानं, ऐसे स्थापना किये प्रक्ष पर अर्थीपत्ति से प्रतिपक्ष ( विरुद्धपक्ष )का 
सिद्धि करने वाळे जातिवादी के असत उत्तर को अर्थापत्तिसमा नामक जाति कहते है । क्योंकि 
यदि प्रयत्न के अनन्तर उत्पन्न दोने रूप अनित्य घट के समानधमं से शब्द अनित्य हो, तो 
अर्थात्‌ प्राप्त होता है कि--नित्य आकाश के समानधमे को लेकर शब्द नित्य है--ऐसा। क्योंकि 
इस शब्द में नित्य आकाश के साथ स्पशेरहित दोना रूप समानधर्म है। अर्थात अनित्य घट के 
प्रयत्नानन्तरीयकत्वरूप समानधर्म से शब्द को अनित्य कहने वाले आपका बिना कहे'ही य 
आशंय सिद्ध दोता है कि नित्य आकाश के समान अस्पंशतारूप समानधर्म से. शब्द नित्य है, यइ 
अर्थापत्तिसमा जाति उत्तर कईंने का प्रकार है। साधम्यंसमा आदि जातियों में तो वादी के भाशय 
काः ys होता यद्द उनसे इस भर्थांपत्तिसमा जाति का मेद है ॥ २१॥ २ | 
अर्थापत्तिसमा जाति की सिद्धान्तिमत-से स माधान सत्र का भाष्यकार अ हत 
अर्थापत्तिसमा जाति का यह उत्तर दै-- पे 1 ना 
पद पदाथ--अनुक्तस्य = न कहे हुए सम्पूर्ण को, अर्थापत्तेः यदि आप अर्थापत्ति मानते हैं, 
पक्षानेः= आपके पक्ष की हानि की, उपपत्तिः = वानि ` होती है, आपके पक्ष की हानि मो, 
अचुक्तरवात = न कही होने के कारण, अनेकान्तिकत्वात्‌ च = व्यभिचारदोष भो; 
अर्थापत्तिः = अर्थापत्ति के । २२॥ . त वारदोष युक्त होने से भो,. 
भावार्थ--किसी विशेष सामथ्यं को न दिखाकर 'कड्दा हुआ अर्थात्‌ प्राप्त होता इने 
oe 1 है? ऐसा कने 
से . जातिवादी पक्ष को भी हानि हो. जाती है, क्योंकि वह भी नहीं कहो. गई है। जिससे 
अनित्यपक्ष के सिद्ध होने से . नित्यपक्ष को दानि हो जातो है यह भी अर्थांद प्राप्त होता है + 
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अलुपपाद्य सामध्येमलुक्तमथीदा पद्यते इति पक्षहाने रुपपत्तिरलुक्तत्वात्‌ , 
अनित्यपक्षसिद्धाबथोदापन्नं नित्यंपक्षस्य हानिरिति। अनेकान्तिकत्वाचार्थाफ्तेः । 
उभयपक्षसमा चेयमथोपत्तियेदि नित्यसाघम्यीदस्पशँखादाकाशचश्च नित्यः 
शब्दोडथौदापन्नमनित्यंसाधम्योत्‌ प्रयत्नानन्तरीयकत्वादनित्य इति | न चेयं 
विपर्ययमात्रादेकान्तेनाथीपत्ति:, न खलु वै घनस्य रावणः पतनमिति अथोदा- 
पद्येते द्रवाणामपां पतनाभाव इति || २२ ॥ 
। - इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यासथोपत्तिसमप्रकरणम्‌ । 
एकघर्मोपपत्तेरविशेषे सवाविशेषप्रसङ्गात्सङ्कावोपपत्तरविशेषसमः ॥२३॥ 


तथा अर्थापत्ति से व्यमिचारदोष मी. प्राप्त दोता है। और यहद अर्थापत्ति जैसे आपके पक्ष को 


सिद्ध करता है वेसे स्थापनावादी के पक्ष को मी, अतः यह दोनों पक्षों में समान भो है, क्योंकि 
यदि नित्य आकाश के स्पशेरद्धित होना रूप समानषर्म से शब्द में नित्यता सिद्ध करे तो 
अर्थात प्राप्त होता है. कि अनित्य घट के. प्रयत्न के पश्चात द्वोनारूप समानघमं से शब्द अनित्य 
है--ऐसा तथा यह अर्थापृत्ति केवल निषेध से सवत्र होतो दे । क्योंकि कड़े ( घन ) पत्थर का प्रतंन 
होता है इससे यह अर्थात नहीं प्राप्त होता कि--पतळे जल का पतन नहीं होता ॥ २२. ॥ 

( इसी भाशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र के व्याख्या करते दें कि )- किसी विशेष सामथ्ये 
को न दिखाकर न कहा हुआ अर्थात्‌ प्रा? होता औ--छेसा कने वाले जातिवादी के पक्ष कौ 


“हानि मी नहीं कही गई है, अतः वह भी हो सकेगी। क्योंकि अनित्यपक्ष की सिंद्धि होने से 


नित्यपक्ष की हानि मी अर्थात प्राप्त. होती है। तथा यह अर्थापत्ति व्यमिचारदोषअस्त मी है । 
क्योंकि जो अर्थापत्ति जातिवादी ने दो है वह जैले उसके पक्ष का साधक दै, वेसे स्थांपनावादी के 
पक्ष को भो सिंद्ध करती है, अतः दोनों पक्ष में भर्थापत्ति समान ही है, क्योंकि यदि नित्य आकाश 
के स्पशेरदितत्व समान अर्थ से ' शब्द नित्य हो तो--अनित्य घट के प्रयत्न से उत्पन्न दोनारूप 
-समानधमे से शब्दे घटं के समान अनित्य हो जायगा--डैसा अर्थात प्राप्त दोता है । (व्यभिचार 
होने से अर्थापत्ति अनैकान्तिक ( एक पक्ष में न दोनेवाली ) होती है यह भाष्यकार आगे दिखाते 
हैं कि )--केवल निषेध करने से यह अर्थापत्ति सर्वत्र नहीं दो सकती--जेसे ( भोजन के निषेष 
से 'न मोजन करना? सर्वत्र माना जांता है), तथा घेन ( कडे) पत्थर के गिरने के 'कारंण यदद 
नहीं अर्थात सिद्ध, होता कि--पतला पानी नहीं गिरता.। अर्थात्‌ यह जाति इस प्रकार विपरीतरूपं 
है कि कड़े पत्थर , के न गिरने से संपूणे ही कड़े पत्थर नहीं गिरते, अतः संपूर्ण न कड़े पदार्थ 
*का पतन नहीं होता ऐसा अर्थात मानना युक्त नहीं, क्योकि यदि ऐसा माना जाय तो पतला प्राज्ञी 
भो न गिरेगा । इसी कारण ऊपर दिये भाष्यकार के द्वितीय उदांहरणों से संतोष न दोने के कारण 
-तात्पयेटीकाकार ने ऊपर दिखाया हुआ प्रथम उदाइरण दिया है ॥ २२॥ | 
( १०) अविशेषसमा नामक जाति का प्रकरण 

क्रमप्राप्त अविशेषसमा नामक जाति का सूत्रकार लक्षण कहते हैं-- 

पदंपदार्थ--एकधर्मोपपत्तेः = एक धर्म के रइने से, अविशेषे = किसी विशेषता के न होने पर, 
सर्वाविशेषप्रसङ्गाव = संपूणे की समानता आने की आपत्ति मोने के कारण, सद्भावोपपत्तेः =, 
सत्तारूप धमे के संपूर्ण द्रव्यो में वतमान होने के कारण, विशेषसमः = अविशेषसमा नामक जाति 
दोतो दे ॥ २९ ॥ 


~ 
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“एको घर्मः प्रयक्षानन्तरीयकत्वं शब्दघटयोरुपपद्यत इत्यविशेषे उभयोर- 
नित्यत्वे सबेस्याविशेषः प्रसज्यते । कथम्‌ ? सद्धावोपफ्तेः एको धर्मः सद्भावः 
सबेस्यो पपद्यते, सद्भावोपपत्तेः सवीबिशेषप्रसङ्गात्‌ प्रत्यवस्थानमविशेषसम: ॥ 

अस्योत्तरम्‌-- 
कचिद्धमालुपपत्तेः कचिच्चोपपत्तेः प्रतिषेधाभावः ॥ २४ ॥ 
भावार्थ--शब्द तथा घट दोनों. का प्रयत्न के भनन्तर होनारूप एकथम हो सकता है, 
शस कारण शब्द तया धर दोनों में अनित्यता के समान होने पर संपूर्ण संसार के पदार्थी में 
जविशेषता ( ७०१७ आ जायगी, क्योंकि संसार के संपूर्ण पदार्थों में एक सद्भावरूप धर्म होता है, 
इस कारण सत्तारूप घरमे संपूर्ण पदार्थों में होने के कारण भै | 
ह ब डोज जा 0201. का र 1 सब पदाय समान हो जायंगे इस प्रकार की 

( इसी आञ्जय से भाष्यकार अविशेषसमा जाति के सूत्र की व्याख्या करते है कि )- शब्द 
तया घट दोनों में प्रयत्न के अनन्तर उत्पन्न होनारूप रूप धर्म रहता है अतः शब्द तथा 
घट में कोई विशेषता नहीं है, इस कारण दोनों की अनित्यता में. कोई विशेष नहीं है ऐसा माना 
जाय तो संसार के संपूर्ण पदार्थो में विशेषता न शोने' की आपत्ति आती है ( प्रश्न )--कैसे ? 
( उत्तर 2--सत्तारूप धर्म के होने से । क्योंकि सद्भावरूप, धर्म संपूर्ण पंदार्थों में हो सकता है । 
इस कारण संसार न संपूर्ण पदार्थों में सत्तारूप धर्म के. कई मार्न होने के कारण संपूर्ण पदार्थों में 
विशेषता न होने की आपत्ति देने से खण्डन को अविशेषसमा जाति कहते हैं। अर्थात संसार 
के संपूर्ण पदार्थो में समानता नहीं हो सकती, वैसे प्रयत्न के. अनन्तर उत्पन्न होनेरूप समानध 
से भी जेसे शब्द तथा घट दोनों में समानता नहीं हो सकती, यह जातिवादी का आशय है। यह 
असाधकता के उद्भावन के समान जाति है। एक धर्म से खण्डन को “सांधम्यंसमाः तथा संपूर्ण 
र्यो के साधारण ध्म के होने से 'अविशेषसमा? जाति होतो है यह दोनों का परस्पर भेद है. 
यद भी यहाँ जान लेना चाहिये । कुछ विद्वानों ने इस सूत्र की दूसरे प्रकार से व्याख्या की है 
कि--एकपम के होने के कारण साधनधम के प्रयोजक होने से समानषर्माधिकरणतारूप लक्षण 
मे पक्ष तथा दृष्टान्त दोनों में संपूर्ण प्रकार से समानता होने की आपत्ति आ जायगो । अतः 
सद्भावो पपत्तेः? इसका संपणे प्रकार से समानता आना अर्थ है। यह संपूर्ण प्रकार से समानता 
यचि (९) जाति (२) तथा साध्य (३) तोनों के पम से होती है देला बोधसिद्धि में स्पष्ट 

ह॥ २३॥ हँ 


( इस अविशेषसमा जाति के समाधानसूत्र का माष्यकार अव 
ता | सूः तरण देते कि )--ध्स शेष समा 
पद॒पदार्थ--कचित = किसी साधम्यं में, धर्माचुपपत्तेः = अनित्यता आदि धर्म के न होने 
कचित्‌ च = भौर किसी साधम्य में, उपपत्तेः = धर्म के होने के : क ei 

3. होने के $= 
र कारण, प्रतिषेषाभाव ह जही 
panes प्रकार शब्द तथा घट में प्रयत्न से उत्पन्न होनारूप धर्म के होने के कारण 
दे र पनि तार, धर्म में कोई विशेषता नहीं है ( समानता है ) इसी प्रका र संसार के 
शा पदाय में सद्भाव के होने का निमित्त कोई दूसरा धम नहीं है, जिससे संसार के संपूर्ण पदार्थों 
में समानता मानी जाय । यदि 'संपूर्ण संसार के पदांथों में सवेत्र सद्भाव की सिद्धि का कारण 
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यथा साध्यदृष्टान्तयोरेकधमेस्य प्रय्ानन्तरीयकत्वस्योपपत्तेरनित्यत्बं घमी- 
न्तरमविशेषेण, नेवं सर्वभावानां -सद्भावोपपत्तिनिमित्तं धमोन्तरमस्ति येना- . 


:. विशेषः स्यात्‌ । अथ मतमनित्यत्वमेब धमीन्तरं सद्भावोपपत्तिनिमित्त भावानां 


स्वेत्र स्यादित्येवं खलु चै कल्प्यमाने अनित्याः सर्वे भावाः सद्भावोपपत्तिरिति 

पक्षः प्राप्नोति, तत्रं प्रतिज्ञार्थव्यतिरिक्तमन्यदुदांहरणं नास्ति, अनुदाहरणञ्च 

हेतुनोस्तीति । प्रतिज्ञैकदेशास्य चोदाहरणत्वमञ्नुपपन्नम्‌ , न हि साध्यसुदाहरणं 

भवसि । सतश्च नित्यानित्यभावादनित्यत्वानुपपत्तिः । तत्मात्सद्धावोषपत्तेः 

सर्वाविशेषप्रसक्क इति निरभिघेयमेतद्वाक्यमिति। सर्वभाबानां सद्भावोपपत्तेर- 

नित्यत्बमिति नरबता5नुज्ञातं शब्दस्यानित्यत्बं तत्रानुपपन्नः प्रतिषेध इति ॥२४॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यामविशेषसमप्रकरणम्‌ । 


अनित्यता दी. दूसरा धमं है ऐसा कहो तो संसार में संपूणेमाव पदार्थ हैं” ऐसा मानना दोगा, 
तो कोई उदाइरण न मिलेगा, क्योंकि यह संपूर्ण ही संसार के पदार्थों में अनित्यता की प्रतिज्ञा दै, 
निससे उदाहरण नहीं मिलेगा । विना उदाइरण के प्रतिज्ञा सिद्ध न छोगी, क्योंकि प्रतिक्षा का 
खुद साध्य उदाहरण नहीं होता, सत्पदायों के नित्य तथा अनित्य होने के संसार के संपूर्ण 
पदार्थ अनित्य नहीँ हो सकते, इस कारण सहझातव के झोने से छंघार के संपूर्ण पदार्थ समान है? 
यह जातिवादी का कहना सवंधा असंगत है । और संपूर्ण पदायै सत्‌ होने से अनित्य दै यह 
कहने से शब्द में अनित्यता भी मानी गई, अतः उसका निषेष भी नहीं हो सकता ॥ २४ ॥ 

` (इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--ज़िस प्रकार पक्ष 
(शब्द ) तथा दृष्टान्त ( घट ) दोनों में प्रयत्न के पश्चात्‌ उत्पन्न होना इस धर्म के होने से अनित्यतां 

इस दूसरे धमं की समानता है, उसी प्रकार-संसार के संपूर्ण पदार्थों में सद्भाव के होने का. 
कारण दूसरा धमं नहीं है जिससे संसार के संपूर्ण पदार्थे संमान हो जॉय । “यदि पूर्वंपक्षी जातिवादी 
का ऐसा मत दो कि.'संसार के संपूर्ण पदार्थों में सवंत्र अनित्यता ही दूसरा धमे सद्भाव के दोने 
का कारण है?--तो ऐसी कल्पना करने से “संपूर्णे पदार्थ अनित्य हैं, सद्भाव होने से?--ऐसा पक्ष 
(मत ) प्राप्त होता है । जिसमें प्रतिज्ञा के अथे से भिन्न दूसरा उदाहरण नही मिलता । और 
(बिना उदाइरण के हेतु साध्यसिद्धि नहीं कर सकता! सब अनित्य है इस प्रतिज्ञा का एकदेश 
उंदाइरण नहीं डो सकता - क्यॉकि सिद्धि करने योग्य उदाहरण ( दृष्टान्त ) नहीं ' होता । और 
इस प्रकार “संपूर्ण पदार्थ अनित्य हे? इस वैनाशिक ( बौद्ध ).के अनुमान में उदाइरण न होने के 
कारण अनुमान में अंगी न्यूनता दिखाकर उसके 'सन्नावोपपसेः शस हेतु में व्यमिचारदोष 
आने से यह साधक नंद्दी हो सकता- यह भाष्यकार आगे कहते हैं कि--क्यॉकि संसार में कुछ 
पदार्थो में नित्यतारूप निश्चय है जेते आकाश में, और कुछ पदार्थों में भनित्यता का निश्चय दे 
जैसे घटादिकों में इस कारण यह  सत्ताहूप हेतु व्यभिचारी होने के कारण नित्यता या अनित्यता 
का साधक नहीं हो सकता, इस कारण “सत्ता दोने के कारण संपूर्ण संसार के पदार्थों में समानता 
की आपत्ति आती है? इस बौद्ध के वचन का कोई अर्थ नहीं है । तथा संपूर्ण पदार्थों में सत्ता 
होने से अनित्यता है ऐसा कहने वाले जातिवादी ने शब्द को मी अनित्य मान ददी लिया है, 
-तो उसका निषेध भौं नहीं हो सकता । अर्थात्‌ जातिबांदी निषेध करने योग्य शब्द की अनित्यता 
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_ उभयकारणोपपत्तेरुपपत्तिसमः ॥ २५ ॥ 

यद्यनित्यत्वकारणमुपपद्यते शब्इस्येत्यरनित्यः शब्दो नित्यत्वकारणमप्यु- 
पपद्यतेऽस्यास्पर्शत्वमिति नित्यत्वमप्युपपद्यंते, उभयस्यानित्यत्वस्य नित्यत्वस्य 
च कारणोपपत्त्या प्रत्यवस्थानमुपपत्तिसमः ।। २५ ॥ | 

अस्योत्तरम्‌-- है | | 
उपपत्तिकारणाभ्यनुज्ञानादप्रतिषेधः ॥ २६ ॥ 
उभयकारणोपपत्तेरिति ब्रुबता नानित्यत्वकारणोपपत्तेरनित्यत्ब॑ प्रतिषिध्यते, 
_ यदि प्रतिषिध्यते नोभयकारणोपपत्तिः स्यात्‌ । उभयकारणोपपत्तिबचनादनित्य- 


को सिद्ध करता है नकि निषेध यह अर्थात आता है. OO A OOO 
री यइ अर्थात आता है, अतः अधिशेष र 
असंगत है ॥ २४॥ १ शेषसमा नामक जाति सवंथा 


| (११ ) उपपत्तिसमा नामक जाति का प्रकरण 
कमभ्राप्त उपपत्तिसमा नामक जाति का सूत्रकार लक्षण करते हैं-- 
पढ्पदाथ--उमयकारणोपपत्तेः = दोनों नित्य तथा अनिर ै 
2 । य का कारण होने से, उपपत्तिसमः = 
उपपत्तिसमा नामक जाति होती है ॥ २५॥ र Wr 
| 1 शब्द में प्रयत्न से उत्पन्न झोनारूप अनित्यता का कारण होने के कारण 
दा ड है । २ हो तो आकाश के साथ अस्पर्शंतारूप कारण दोने के कारण शब्द नित्य 
छै सकता & । इस अनित्यता तथा नित्यता दोनों के कारण हो सकने से निषेध 
ध 
'उपपत्तिसमा जाति कहते हैं ॥ २५ ॥ त ४ ब 
हि ( इसी आशय से भाष्यकार. सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--यदि शब्द में प्रयत्न से उत्पन्न 
हे io (य का कारण हो सकने से शब्द. अनित्य हो. तो स्प्शेरद्दित होनारूप नित्यता 
क णत से शब्द नित्य भी हो सकेगा 1 इस प्रकार अनित्यता तथा नित्यता दोनों का 
| पा हं ह आपत्ति देने को उपपत्तिसमा जाति कते हैं। यहां प्रकरणसंमा जाति में. पक्ष तथा 
000 रर के साथनों मे. समान बल होने पर भी प्रतिपक्षी हेतु से अपने पक्ष की सिद्धि करता 
छ र वादी के साधन का खंडन करता है-और उपपत्तिसमा जाति. में केवळ अपने: साधन से दीं यद 
नो का भेद है । और यइ बाघ हेत्वामास कथन के समान जाति है यह जान लेना चाहिये ॥२५॥ 


(इस जाति का समाधान करने वाले सिद्धान्तसूत्र को भाष्यकार अवतरण देतें हैं कि इस. 


जाति का यहु उत्तर है )-- | 
पदपदाथ--उपपत्तिकारणाभ्यनुज्ञानात = स्थापनावादी के साधन न हो सकने के कारण के 
स्वीकार करने से. अप्रतिषेधः = जातिवादी का निषेध नहीं हो सकता ॥२६॥ ° 
भावार्थ-दोनों नित्य तथा अनित्य का कारण हो सकता दै ऐसा कइने वाले जातिवादी ते 


अनित्यपक्ष क्रा कारण हो सकने से अनित्यता का निषेध नहीं किया जाता है । यदि उसका. निष्रेष . 


ना 28 १0७ पक्ष के कारण कौ उपपत्ति ( होना) न हो सकेगा । अर्थात्‌ दोनों पक्ष 
कारण को उपपत्ति के कइने से अनित्यपक्ष के कारण का होना जाति `तो उसके 

निषेष कैसे हो सकता हे ॥ २६ ॥ | 0000 00009 
Fe ( इसी आशय से सिद्धान्तसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--दोनों नित्य तथा 

नित्य का कारण हो सकता है ऐसा कहने वाळे जातिवादी के कथन. से भनिश्यता का कारण ञ्रो 
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त्वकारणोपपत्तिरभ्यनुज्ञायते, अभ्यनुज्ञानादनुपपन्नः प्र तिषेघः.। व्याघातात्मतिषेध 
इति चेत्‌ ? समानो व्याघातः । एकस्य नित्यत्वानित्यस्वप्रसङ्गं व्याहतं ब्रबतोक्तः 
प्रतिषेध इति चेत्‌ ? स्वपक्षपरपक्षयोः समानो व्याघातः स च नेकतरस्य 
साधक इति ॥ २६॥ 
इति द्वाभ्यां सुत्नाभ्यासुपपत्तिसमप्रकरणम्‌ । 
. निर्दिशकारणाभावेऽप्युपलम्मादुपलब्धिसमः ॥ २७ ॥ 
निर्दिष्टस्य प्रयत्रानन्तरीयकत्वस्यानित्यत्यकारणस्याभावेऽपि वायुनोदना- 

इक्षशाखासङ्गजस्य शब्दस्यानित्यत्वमुपलभ्यते, निर्दिष्टस्य साधनस्याभावेऽपि 


खाध्यघर्मो पलच्ध्या प्रस्यवस्था नमुपलब्धिसमः ॥ २७ ॥ 


मानने से शब्द अंनित्य है इसका ` मानने से शब्द अंनित्य दै इसका खण्डन नहीं होगा। यदि दोनों पक्ष के कारणों को उपपत्ति नहीं होगा । यदि दोनों पक्ष के कारणों की उपपत्ति 


सिद्धि केसी होगी । अतः दोनों नित्य तथा अनित्यपक्षां के कारण के हो सकने से इस जातिवादी 
के ही वाक्यं से ही अनित्यता के कारण को झो सकता स्वीकृत दोता है, जिससे उसका निषेध 
नहीं हो सकता । एक शब्द में नित्यता तथा अनित्यता का परस्पर विरोध होने के कारण यद 
सिद्धान्ती की: आपत्ति नहीं आ सकती? ऐसा पूर्वंपक्षी जातिवादी नहीं कद सकता, क्योंकि यदद 
विरोध तो दोनों में समान ही है। अर्थात्‌ एक ही शब्द में नित्य तथा अनिस्य होने को आपत्ति- 
रूप व्याघात दोष यदि जातिवादी दै तो अपने जातिवादी तथा दूसरे ( स्थापना ) वादी दोनों 
के पक्ष में यदद व्याघात दोष समा नहीं दै, जो दो में से एक पक्ष को सिद्धि नहीं कर सकंता । 
अर्थात्‌ जातिवादी ने दिया हुआ व्याघात: जैसे अनित्यता को अयुक्त' सिद्ध करता दै वैसे ददी निस्यता 


` को मौ, अतः व्याधात केबल से एक नित्यता को छी सिद्ध करना असंगत है, अतः यह जातिवादी 


का उत्तर अपनों ही ब्याघाते करने के कारण अयुक्त है यद्द यहां पर भाष्यकार का आशय है । 
प्रकरणंसमा जाति के समान इस जाति कामी खण्डन जान लेना चाहिये ऐसा यहां तात्पय॑- 
टीकाकार्‌ का'मत है॥ २६ ॥ | न 
हे ` (१२) उपलब्धिसमा नामक जाति का प्रकरण 
क्रमप्राप्त उपलब्धिसमा जाति का सूत्रकार का लक्षण करते है-- , 
पेदेपंदार्थ-_निंदिष्टकारणाभावे अपि र वादो के कद्दे हुए कारण के न रहने पर भी, 
उपलंभांतं = साध्य के उपल्ब्ध* (प्राप्त ) होने से, उपळब्धिसमः = उपलब्धिसमा नामक जाति 


होती. है॥ २७ ॥ ` . DC र 
` खावार्थ--चवादी के कहे हुए अनित्यता के कारण प्रयत्न से उत्पन्न दोनारूप कारण के न रने : 


“पर भौ बायु के संयोग से वृक्ष की शाखा के भंग से उत्पन्न शब्द में अनित्यता प्राप्त होतो है । 
भतः वादी के दिये प्रयल से उत्पन्न दोनारूप कारण कं न होने पर, भो अनित्यतारूप साध्यधमे 
. की उपलब्धि दोने के कारण आपत्ति देने को उपलब्धिसमा जाति कहते हैं ॥ २७ ॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--स्थापनावादी के कडे इए 
ब्रयल्ल से उत्पन्न होनारूप अनित्यता के कारण के न रहने पर भी वायु के भेदन नामक 
संयोग से वृक्ष की शाखा के भंग से उत्पन्न शब्द में अनित्यता देखी जाती है। भतः कहे हुए 
कारण के न रइने पर भी साध्यधर्म की प्राप्ति को लेकर प्रत्यवस्थान ( निषेध ) को उपछब्धि- 
समा नामक जाति कहते हैं। ( इस जाति से ( १) साध्य के-न रइने पर भो धर्म के प्राप्ति से वाघ 
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. अस्थोत्तरम-- छ s 
कारणान्तरादपि तद्भर्मोपपत्तेरप्रतिषेधः ॥ २८ ॥ 
प्रयत्षानन्तरीयकत्वादिति ब्रुबता कारणत उत्पत्तिरभिधीयते न कार्यस्य 


कारणनियमः। यदि च कारणान्तरादप्युपपद्यमानस्य शब्दस्य तद्नित्यत्वसुः 
पपद्यते किमत्र ्रतिषिध्यत इति ॥ २८॥। 


इति द्वाभ्यां सुत्राभ्यासुपलब्धिंसमध्रकरणम्‌ । 


न प्राशुश्वारणाद्विद्यमानस्य राब्द्स्यानुपलब्धिः, कस्मात्‌ ? आवरणाद्यनुप- 
'लब्धेः; यथा विद्यमानस्योद्‌कादेरर्थस्याऽऽवरणादेरनुपलब्धिः, नेवं _लब्चेश यथा विद्यमानस्योदकादेरथस्याऽऽवरणादेरनुपलब्धिः, नेवं ,शब्दस्या- | 
` 'होना। (२) साधन के न होने पर भी धर्मी की उपलब्धि शोना इससे असिद्धि । ( ३) दोनों के 


५ साध्य तथा साधन के) न रहने पर भी धर्म को उपलब्धि होने से बाघ तथा असिद्धि दोनों दोषों 
का होना । ( ४ ) साधन के न होने पर भी साध्यधर्म की उपलडित्र होने से आधा हो (५) 
त॒था साध्यधमे के न रहने पर भी साधनधमँ “कौ प्राप्ति होजे से अतिब्याप्ति दोष मानना-देते 
पांच भेद हैं ऐसा बोधसिद्धि में आचायं उदयन ने कहा है ॥ २७ ॥* | $$ 

( इस जाति के उत्तर में सिद्धान्ती के सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते है कि )—शसका 
उत्तर यइ दै--. न नि 

पदपदाथ--कारणान्तरात अपि = दूसरे कारण से मो, तद्धर्मोपपत्तेः = साध्यंघर्म के सिद्धि होने 
के कारण, अप्रतिषेधः = जातिवादी का निषेध नहीं हो सकता ॥ २८ ॥ 


भावाथ-मयल के पश्चाद शब्द उत्पन्न होता है ऐसा कहने वाले जातिवादी को कारण से 


कायै की उत्पत्ति होती है यइ अभिमत है, नकि कार्य में कारण का नियम । अतः यदि दूसरे 
कारण ते भो उत्पन्न होने वाले शब्द में अनित्यता सिद्ध हो सकती है तो जातिवादी किस विषय 


'का निषेध करता है, अतः उपलब्षिसमा जाति सर्वथा अयुक्त दै २८ ॥ 


( इसी आशय से आष्यकार सिडान्तसूच की ब्याख्या करते हैं कि )--जातिवादी के प्रयत्न से 
ब्द उत्पन्न होता है ऐसा कने से, कार्य की कारण से उप्पत्ति होती हे--ऐेसा उसका आशय 


सिद्ध होता हे नकि कार्य में कारण का नियम । अतः यदि दूसरे कारण ले मौ उत्पन्न होने से. 


शब्द में अनित्यता हो सकती है, तो जातिवादी किसका निषेध उपलब्पिसमा नामक जाति से करता 
. है। अर्थात्‌ स्थापनावादी के दिये कारण से भिन्न दूसरे कारणों से. भी शब्द की उत्पत्ति होने से 

शब्द में यदि अनित्यता सिद्ध होती दै--तो कहे हुए कारण से भी उपलब्धि होती है--इस विषय 
में इमारा कोई विरोध नहीं है, क्योकि शब्द की अनित्यता का साधन के र 


का निषेध करेगा ॥ २८ ॥ 


(१३३ ) अचुपलब्धिसमा नामक जाति का प्रकरण र 
क्रमप्राप्त अनुपव्षिसमा जाति के लक्षणसूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैं कि--उच्चारण 
करने के पूवै काल में वतमान शब्द की उपलब्धि नहीं होती । (प्रश्न )--किस कारण १ ( उत्तर )- 
शब्द के उपलब्धि में अवतरण आदिकों की उपलब्धि न होने से जिस प्रकार विद्यमान जल आदि 
पदार्थ के आवरणादिक उपलब्ध नहीं होते, इस प्रकार शब्द के अण न होने के कारण आवरणादिक - 
| से उस शब्द की अनुपलब्धि ( अप्रत्रि ) नहीं होती । जलादिक के समान इस शब्द के ग्रहण न 
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| | बल उसके उत्पन्न होने .. 
से हो सिद्ध होता है शसो में हमारा तात्पये है, भतः निषेधयोग्य के न होने से जातिवादी किस | 


. अनुपलूब्धिसमप्रकरणम्‌ ]. समाष्यदिम्दीब्चादनोपेतस्‌ ६२३ 
अहण कारशेनाऽऽवरणादिनाऽनुपलब्धिः, गृह्येत चेतदस्याप्रहणकारणसुद्कादि- 
बत्‌, न गृह्यते, तस्मादुदकादिबिपरीतः शब्दोऽनुपलभ्यमान इति-- ` 


तदनुपलब्धेरनुपलम्भादभावसिद्धौ तडिपरीतोपपत्तेरनुपलब्धिसमः ॥ 


तेषामावरणादीनामनुपलब्धिर्नो पलभ्यते अनुपलम्भान्नास्तीत्यभावोऽस्याः 
सिद्धयति, अभावसिद्धौ द्वेत्वभावात्तद्विपरीतमस्तित्वमावरणादीनामवधायेते, 
तहिपरीतो पपत्तेयेत्प्रतिज्ञातं न प्रागुचारणाद्विद्यमानस्य ब्दस्यानुपलच्धिरित्येतच 
सिद्धयति । सोऽयं हेतुरावरणाद्यनुपलब्वेरिस्यावरणादिषु चाऽऽवरणाद्यनुपलब्धौ 
चच समयाऽनुपलब्ध्या प्रत्यबस्थितोऽनुपलञ्चिसमो भवति ।। २६ ॥ 


( उलटा ) न गुद्दीत न दोने वाळा शब्द है यश सिड होता है-( इसी आशय से जातिवादी के मत 
से सूत्रकार कहते हैं )-- | ४ 
पद्पदार्थ--तदजनुपलब्येः = आवरण की उपलब्धि न होने से, अनुपलंभात = गृहत न होने 
के कारण, भमावसिद्धौ  अनुपलव्थि नहीं दै यइ सिद्ध होने पर तद्विपरीतोपपत्तेः = उसके विपरीत 
९ उलटे ) आवरण के उपलब्धि के सिद्धि होने के कारण, अनुपलब्धिसमः = अनुपलब्षिसमा नामक , 
जाति होती है ॥ २९.॥ न 
'भावांर्थ--यदि आवरण के न मिलने से आंवरण.का अभाव सिद्ध होता हो तो आवरणों के 
न मिलने के मो उद्लुब्धि प्राप्ति न होने के कारण आवरंणों के अनुपलब्धि न मिलने का भी अभाव 
सिद्ध दोता है। ऐसा होने के कारण आवरण के अनुपलब्धि के प्रमाण से आवरणों का अभाव भौ 
सिद्ध न होगा किन्तु आवरण का शोना ही सिद्ध होगा--ऐंसी जातिवादी के अनुपलब्धिसमा जाति 
“का स्वरूप हे ॥ २९ ॥ | र 
*. (इसी आशय से भाष्यकार अनुपलब्धिसमा नामकं जाति के लक्षणसूत्र की व्याख्या करते 
हैं कि )--उन आवरणादिको के न मिलने की भो उपलब्धि (प्राप्ति) नहीं होती । उपलब्ध न 
होने से नहीं है, इस कारण उस अनुपलब्बि. का अमाव सिद्ध होता है। अतः अनुपलब्धि के 
अभाव को सिद्धि दोने से अनुपलब्पिरूप हेतु के न होने के कारण उसके विपरीत आध्करणो को 
सत्ता है यह निश्चय होता है। ओर उस अनुपलब्वि के विपरीद ( उल्टा ) आवरणों की सिद्धि 
दी होने के कारण स्थापनावादी ने जो उच्चारण के पूर्वेकाळ में विद्यमान शब्द की अनुपलब्धि नहीं 
 औ--ऐसी जो प्रतिज्ञा की थी उसकी सिद्धि नहीं हो सकती । अतः "आवरणों के उपलब्ध न होने 
के कारण? यह जो हेतु स्थापनावादी ने दिया था, वद जिस प्रकार आवरणांदिकों के अभाव को 
सिद्ध करता है, उसी प्रकार आवरणादिकों के अनुपलब्धि के अमाव को भी सिद्ध करता है । अतः 
आवररणो के अभांव सिद्ध करने में, तया आवरणों के अनुपल्व्थि के अमाव के सिद्ध करने में 
4अनुपलब्धि? समां नहीं है--ऐसे जातिरूप असत्‌ उत्तर का.नाम है 'अनुपछब्धि? समा नामक 
जाति । ( यहाँ अनुपलन्धि यद्व धमेरूप विषयी का सूचक है, जिससे अनुपलब्धि तथा उपलब्धि, 
इच्छा तथा अनिच्छा, द्वेष तथा अद्वेष, कृति भोर अकृति का अभाव, शक्ति तथा अशक्ति, उत्पत्ति 
तथा अनुत्पत्ति, इत्यादि व्यपहार 'तथा उनका अमाव, इंत्यादिर्को का संग्रह होता दे ऐसा बोधसिद्धि 
में वर्णन किया है) ॥ २९ ॥ | 
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-अस्योत्तरम्‌- 
अनुपलम्भात्मकत्वादनुपलब्धेरहेतुः ॥ ३० ॥ 
आवरणाद्यनुपलब्धिर्नास्ति अनुपलम्मादित्यहेतुः । कस्मात्‌ ? अनुपलम्मा- 
त्मकतादनुपलन्धेः । उपलम्भाभावमात्रत्वादचुपलब्चेः | यदस्ति तदुंपलब्चे- 
बिषयः, उपलंब्ध्या . तदस्तीति प्रतिज्ञायते । . यन्नास्ति तदनुपलब्चेर्विषयः 
अनुपलभ्यंमानं -नास्तीति प्रतिज्ञायते । सोच्यमाबरणायनुपलब्धेरनुपलम्भोञनु- 
पलब्धौ स्वविषये प्रवर्तमानो न स्वविषये प्रतिषेधति | अप्रतिषिद्धा चाऽऽवरः 
णाद्यनुपलब्धिहेतुतंबाय कल्पंते। आबरणादीनि तु बिद्यमानत्वाढुपलब्धेविषयाः, 
तेषांसुपलब्ध्या भवितव्यम्‌ । यत्तानि नोपलभ्यन्ते नोपलब्येः स्वविषयप्रतिपा- 


इस अंनुपलब्धिसमा नाम को जाति का खण्डन करने वाळे सिद्धान्ती ने सूत्र का. साष्यकार 
अवतरण देते हैं कि--श्सका उत्तर यक्ष है-- २ 


क ट्र अपि ) नहीं हे? यइ जातिबादी का देतु असंगत है। क्योंकि न उपलब्ध होना केवळ उपळ्चि 
बही है ।. क्योंकि जो दतेमान होता. है वह प्राप्ति का विषय होता है: जिससे बं 


आवरणादिकों की अनुपळब्धि नहीं है, यदद जातिवादी का देतु अयुक्त है। ( प्रस्न )--किस 
कारण १. ( उत्तर )--अनुपलब्धि के प्राप्ति के अभावरूप होने से। न प्राप्त होने के केवल प्राप्ति 


का अमाव ोने के कारण | क्योंकि जो विथमान होता दे. बँद उपलब्धि (प्राप्ति ) क्रा विषय. : 
होता है । प्राप्त होने के कारण वद दै ऐसी प्रतिज्ञा की जाती दै। और जो विद्यमान नहीं दोतां - . 
` बह अप्राप्तिं का विषय होता है, अप्राप्त धोने वाले पदार्थ तो नहीं है ऐसी प्रतिज्ञा की जाती है) . - 
अतः वंद यंद आवरणादिकों के अनुपलब्धि का प्राप्त न होना, उपलब्धि के अभावस्वरूप - द 


अप्राप्तिरूप अपने विषय में प्रवृत्त होता हुआ अपने ही विषय का निषेध नहीं करता । निषेध न 
होने के कारण आवरणादिकों की अप्राप्ति देतु होती है। और आवरणादिकं तो विद्यमान होने 
के कारण प्राप्ति के विषय हैं, तो उनकी प्रापि दोनी चाहिये किन्तु .जिस कारण आवरणादिक. 


पदपंदोथ--अनुपलमात्मंकत्वातः-न उपलब्ध होने के स्वमाववाछी' होने के कारण, अनुपंलब्धे न्य 


सभाष्यहिन्दीब्यासयोपेतस्‌ ३२५ 


त 


श्रजुपलब्धिसमप्रकेरणम्‌ ] 
दिकाया ` अभावादलुपलम्भाद॑नुपल्ब्घेबिंषयो गस्यते, न सन्त्यावरणादीनि 
शब्दस्याप्रहणकारणानीति । अनुपलम्भादनुपलब्धिः सिद्धाचति विषयः स 
तस्येति ।। ३० ॥ - 
ज्ञानविकल्पानां च भावाभावसंवेदनादध्यात्मम्‌ ॥ २१ ॥ 
अहेतुरिति बत्तेते । शरीरे शरीरिणां ज्ञानविंकल्पानां भावाभावौ संवेदनीयो- 
अस्ति मे संरायज्ञानं नास्ति मे संशयज्ञानमिंति, एवं प्रत्यक्षानुमानागसस्सृति- 
ज्ञानेषु । सेयमावरणायनुपलब्धिरुपलब्ध्यभावः स्वसंवेद्यो नास्ति मे शब्दस्या- 
बरणाद्यपलब्धिरिति, नोपलभ्यन्ते शब्दस्याग्रहृणकारणान्याबरणादीनीति । 
तत्र यदुक्तं तदनुपळन्धेरनुपलम्भादमावसिद्विरिति एतन्नोपपद्यते ॥ ३१ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रेरुपलब्धिसमप्रकरणम्‌ | 


प्राप्त नहीं होते इस्‌ कारण अपने आवरणादि रूप विषर्यो को कने वाली आवरणों के उपलब्धि के 
न होने के कारणं उनके अप्राप्ति का विषय बोधित होता है-कि उच्चारण के पूर्व शब्द के अदण 
न होने के कारण आवरणादिक हैं । आवररणों के उपलब्ध न होने से उनकी अप्राप्ति सिद्ध होती 
है । क्योंकि प्राप्ति के निषेध करने वाले प्रमाण का न प्राप्त होना ही विषय हे, ससे आवरणो का 
असाव है यह सिद्ध होता दे ॥ ३० ! 
__ केवल युक्ति से अनुपलब्धि में निषेधविषयक प्रमाण ही से नहीं जानी जाती, किन्तु प्राणि 
मात्र के अनुमव से भो वह सिद्ध शोती है इस आशय से सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कहते हैं कि-- 
पदपदार्थ--ज्ञानविकरपानां च=आऔर ज्ञान के उपलब्धि तथा अनुपळच्धिरूप प्रकारों के 
मोवामावसंवेदनात = सत्ता तथा अभाव का अनुभव होने के कारण; अध्यात्मम्‌-मन से आतमा में ॥ 
भावार्थ--शरीर में अनुपलब्धि तथा उपलब्धिरूप ज्ञान के अनेक प्रकारो की सत्ता तथा 
अभाव का प्राणिमात्र को हृदय में अनुभव भी होता है कि 'मुझे संशयज्ञान है, मुझे संदे 
नदीं है? इत्यादि । इसी प्रकार प्रत्यक्षशान, अनुमानज्ञान, शब्दज्ञान, स्मरण शार्नो तथा उनके 
अमाव का. भी प्राणिमात्र को हृदय में अनुभव होता है । अतः यह आवरणादिकों ` की. उपलब्धि 
न होना€ प प्राप्ति के अभाव का मो प्राणिमात्र के हृदय में अनुभव होता है कि--मुझे शब्द के 
उच्चारण के प्रथम उसके उपलब्ध न होने का कोई आवरणादिक प्राप्त नहीं होता-इस कारण 
- शब्द के ग्ण न होने के कारण आवरणादिकों की .उपलब्धि नहीं होती । अतः जातिवादी ने 
जो कहा था कि--आवरणादिकों. के अनुपलब्धि के उपलब्ध न होने के कारण, उन आवरणादिकों 
का अभाव सिद्ध होता है--यह नहीं हो सकता ! इस कारण अनुभवत्रिरुद्ध होने से भी अनुपलब्धिः 


ons 


समा जाति असंगत है ॥ ३१॥ 


( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )- सूत्र में अपेक्षित “अहेतुः? 
यह पद लेना चाहिये । शारीर में शरीरधारी प्राणियों को ज्ञानादि के प्रकारों के सत्ता रहने तथा 
अभाव दोनों का अनुभव होता है कि--मुझे संशयज्ञान है तथा संदेह नहीं है-इसी प्रकारे 
प्रस्यक्षञ्ञान अनुमान-शब्दज्ञान तथा स्मरणज्ञान में भी जानना चाहिये । वह यद्द आवरणादिकों कौ 
अपाप्ति, न प्राप्त होना भौ अपने अनुभव से ही जानने योग्य द्वै--कि मुझे. शब्द के आवरणादिकों 
को उपलब्धि नहीं है--इस प्रकार शब्द के उच्चारण के पूर्वकाल में मुझे शब्द के ग्रहण न करने के 
कारण आवरणादिक नहीं हे ऐसा । इस कारण पृव॑पक्षी ने जो कहा. थाकिः शब्द के उपलब्ध-न 


४० न्या० 


श्र - न्यायददानमभ्‌ [ अ० ५, आ० १, सू० २१-३२३ 


aan 


साधम्यात्तल्यंधर्मोपपत्तेः सवीनित्यत्वग्रसङ्गादनित्यसमः ॥ २२ ॥ 
अनित्येन घटेन साधम्यीदनिस्यः शब्द इति ब्रुबतोऽस्ति घटेनानित्येन 
सर्वभावानां साध्यमिति सर्वस्यानित्यत्वमनिष्टं सम्पद्यते) सोऽयमनित्यत्वेन 
प्रत्यवस्थानादंनित्यसम-इत्ि ॥ ३२ ॥। 
अस्योत्तरम्‌- | | | 
साधम्यादसिद्धेः प्रतिषेधासिद्धिः प्रतिषेष्यसाधम्योच्च ॥३३॥ 


होने की उपलब्धि के न दोने के कारण आवरणों का अभाव सिद्ध होता दै--यह नहीं दो सकता, 
अनुपलब्धिसमा जाँति सर्वथा संगत नहीं है। अतः उच्चारण करने के. पूर्व शब्द की सत्ता नहीं ह 
यह सिद्ध दोता है यहद सूत्र तथा-भाष्यकार का गूढ आशय है ॥ ३१ ॥ 
१४). अनित्यसमा नामक जाति का प्रकरण 

क्रमप्राप्त अनित्यसमा जाति का लक्षण कहते हैँ- 

पदपदार्थ-साधर्म्यात्‌ = समानः षम से, तुल्यधर्मोपपत्तेः = समानघमे कौ. उपपत्ति होने के 
कारण, स्वानित्यस्वप्रसङ्गाद=संसार के संपूर्ण पदाथा में अनित्यता होने की आपत्ति से, अनित्यसमः= 
-अनित्यसमा नाम के जाति द्वोती है ॥ ३२ ॥ 

सावोर्थ--यदि केवल समानधम से भावपदार्थी में समानधर्मता हो--भर्थांत यदि अनित्य 
"घट के केवल साधम्ये से ही शब्द को अनित्यता हो तो संपूर्ण भावपदार्थी के अनित्य घट के साथ 
संत्तारूप साधम्यै के धोने के कारण संपूर्ण संसार के पदार्थों में भो अनिस्यता हो संकेगी-इस आशय 
के असत उत्तर को भनित्यसमा जाति कइते हैं ॥ ३२॥ 


( इसी आशय से भाष्यकार जातिवादी के सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--अनित्य घ, के 
साथ प्रयस्नानन्तरीयकतारूप साधर्म्य होने के कारण शब्द अनित्य दै ऐसा-कहने वाले. स्थापनावादी 
के हो मत से यइ सिद्ध होगा कि अनित्यं घट के साथ संसार के संपूर्ण पदार्थौ में सद्भावरूप 
साधम्यं होने के कारण संपूणे संसार के पदार्थों में जो मानना अनुचित दै अनित्यता प्राप्त होगी । 
यह यह अनित्यता को लेकर प्रत्यवस्थान ( निषेध करने) से आपत्ति अनिस्यसमा जाति कद्दाती 
है। (इस प्रकार भाष्यकार ने अंत में अनित्यसमा जाति का सार बतलाया है । अनित्य घट 
के साथ संपूर्णे संसार के पदार्थों में सत्तारूप समानधर्मे है--ऐसा तात्पयेदीका में कहा दै । इससे 
भी साधम्य के समान वैधर्म्य से निषेध दो सकता है, ऐसा उदयनाचाये का यहा कइना हे )॥ ३२ ॥ 

(इस अनित्यसमा जाति का सिद्धान्तिमत से खण्डन सूत्र का . भाष्यकार अवतरण देते हैं 
कि )--श्स अनित्यसमा जाति का ऐशा उत्तर है--- 

पद्‌पदार्थ--साधम्यांत = समानधसे से, असिद्धेः = शब्द को अनित्यता की सिद्धि न होने 

के कारण, प्रतिषेधासिद्धिः = जातिवादी के किये स्थापना वाक्य का निषेध नहीं हो सकता, प्रतिषेध्य* 
साधर्म्यात्‌ = निषेधयोग्य स्थापनावादीपश्च का साधम्यं होने के कारण ॥ ३३ ॥ 

भावार्थ-समान उत्तररूप प्रतिबंदौ से सिद्धान्तिमत को लेकर अनित्यसमा जाति के 

उत्तर का आशय ऐसा है कि--यदि अनित्य के समानधमं से शब्द को अनिरयता को सिद्धि न 

हो तो, निषेधयोग्य स्थापनावादी के पक्ष के सःश प्रतिज्ञादि रूप अवयवों का सम्बन्धरूप समान” 

चर्म होने के कारण जातिवादी के किये स्थापना वाक्य का निषेध नहीं हो सकता, अतः अनित्यसमा 


जाति गयुक्त है ॥ ११॥ 


~ 


अनित्यसमप्रकरणम्‌ ] ससास्यहिन्डीच्याखयोपेतम्‌ न ६२७ 
प्रतिज्ञाद्यवयवयुक्तं .बाक्यं पक्षनिवत्तेकम्‌ „ प्रतिपक्षलक्षणं प्रतिषेधस्तस्य 
पक्षेण प्रतिषेध्येन साधम्य प्रतिज्ञादियोग्ः, तद्यद्नित्यसाघभ्यीदनित्यत्वस्या- 
सिद्धिः ? साधम्योदसिद्धेः प्रतिषेधस्याप्यसिद्धिः प्रातिषेष्येन साघम्योदिति ॥३३।। 
द्ष्ठान्ते च्च साध्यसाधनभावेन प्रज्ञातस्य मस्य हेतुत्वात्तस्य 


चोभयथा भावान्नाविशेषः ॥ २४ ॥ 
` इष्टान्ते यः खळु घ्मः साध्यसाधनभावेन प्रज्ञायते स हेतुत्वेनामिघीयते । स 
चोमयथा भवति केनचित्समानः कुतेश्चिद्विशिष्टः, सामान्यात्साघम्य विशेषाच्च 


( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की ब्याख्या करते हैं कि )--अतिज्ञादि अवयवो - 
से युक्त वाक्य ही स्थापनावादो के पक्ष को इटाने वाळा प्रतिपक्ष ( विरुद्धपक्ष ) स्वरूप जातिवादी 
का निषेध है। उसका निषेध करने योग्य स्थापनावादी के पक्ष के साथ प्रतिञ्चादि अवयवो का 
सम्बन्ध समानषमँः ददै । इस कारण. अनित्य. घट के .साथ प्रयस्तानन्तरीयकस्वरूप समानधमँ से 
शब्द में अचित्यता की सिद्धि न हो तो, समानघर्म को लेकर सिद्धि न होने के कारण जातिवादी 


' का निषे भौ सिड न इोगा--क्योकि स्थापनावादो के निषेषयोग्य पक्ष के साथ प्रतिज्ञादि अवयवों 


का दोनों में सम्बन्धरूप समानधर्म है । अर्थात अनिस्य घट के साथ समानम ोने से. शब्द 
अनित्य है यइ सिद्ध नई होता, ऐसा जो जातिवादी ने कहा दै, उसका यही अये डे कि अनित्य 
“घट के समानधर्म से शब्द में अतिस्वता सिद्ध नहीं हो सकतो--यदि ऐसा है तो जातिवादी का 


| चिषेष वाक्य सौ स्थापनावादी के वाक्य के साथ प्रतिज्ञादि अवयंवयोगरूप समानघमे वाछा होने 


के कारण सिद्ध नहीं हो सकता ॥ ३३ ॥ 
( इस प्रकार जातिवादी के स्थापनावादी के साथ समानता को आपत्ति देकर वास्तविक उत्तर 
देते हुए सूत्रकार कहते दै) . . 
पदपदाथ---इशष्टान्ते च = और दृष्टान्त में, साध्यसाघनभावे च = व्याप्य व्यापक (रूप) 
से, प्रश्नातस्व = जाने हुए, धर्मस्य = घमं के, देतुत्वात = कारण होने से, तस्य च = और उश हेतु 
के, उभयथा = अन्वय तथा व्यतिरेक दोनों प्रकार से, भावात = होने के कारण, न» नहीं हो 
सकती, अविशेषः = समानता ॥ ३४॥ 
` भावाथ-_दष्टान्त में जो धर्म साध्यसाधनरूप से जाना जाता है वह हेतु कडा जाता है, जो 
किसी के समानघमे वाला और किसी से विरुद्धघमं वाला होता है, समानतां से साधम्यं होता 
है, और विशेषता से वेध्यं दोता है, जिससे सिद्ध होता है कि विशेषरूप से ( न्यासि आदि से ) 
समानधमं वाला हो हेतु साध्य का साधक होता दै, नकि किसी विशेषता के केवळ साघम्यै अथवा 


` केवळ वैधर्म्यं । इस कारण जो जातिवादी ने केवळ साथम्यें अथवा केवळ वैषम्यं को लेकर कडा 


था कि--साधम्य॑ से समानधम के हो सकने के कारण, संसार के संपूर्ण पदायों में अनित्य होने की 


_ आपत्ति के कारण अनित्यसमा जाति होती है-यइ कहना असंगत है ॥ २४॥ 


( श्सी आशय से सूत्र को व्याख्या! भाष्यकार करते हैं कि )--जो घमे दृष्टान्त में च्याप्य तथा 


` च्यापकरूप से जाना जाता है वही हेतु कद्दाता दे। और वह किसी के समान तया किसी के 


असमान होता है । जिसमें समानषर्म होता है वह साषम्ये देतु और बख्रिसमें विरुद्धवम होता है 
उसे वेधम्यँ देतु कहते हैं । ऐसा होने के कारण समानभमं वोर्छो में तया विशेष विरुद्धपम वालों 


"कै साधक होने के कारण जातिवादी ने जो यह कहा बा कि--समानबमे के कारण संमामता 


३२५ ` ` ज्यायवधॉनम [ अ° ५, आ० १, सू» ३५ 


po य आड ही 


वैधम्येम्‌ । एवं साघम्येविशेषो हेतुन्नोबिशोषेण साधम्येमात्रे वेधम्येमात्रं वा, 
साधम्येमात्रै वैघर्म्यमात्रं 'चा55श्रित्य भवानाह साघर्म्याचुल्यघमोपपत्तेः सर्वा- 


Tn] 


नित्यत्वप्रसङ्गादनित्यसम' इति एतद्यु्तमिति । अविशेषसमप्रतिषेघे च यदुक्तं 


तदपि वेदितव्यम्‌ ३४ ॥ 
[ इति त्रिभिः सूत्रेरनित्यस मप्रकरणम्‌ । 


नित्यमनित्यभांवादनित्ये नित्यत्वोपपत्तेनित्यसमः ॥ ३५ ॥ 

अनित्यः शब्द इति प्रतिज्ञायते, तदनित्यत्बं किं शब्दे . नित्यमथानित्यम्‌ ? 
यदि तावत्सर्वदा भवति ? घमंस्य सदा भावाद्धर्मिणोऽपि सदा भाव इति 
नित्यः शब्द इति । अथ न सर्वदा भवति ? अनित्यत्वस्याभावान्नित्यः शब्दः | 
एवं नित्यत्वेन प्रत्यबस्थानान्नित्यसंमः ।। ३५ ॥। 


के दोने से संसार के संपूर्ण पदायौ में सत्ताधमँ से अनित्यता की आपत्ति देने से अनित्यसमा जाति 
होती दे--यद असंगत है । अर्थाच साध्य के साथ व्याप्ति रखने वाळे ही साधम्य से सद्धेतु होता है 
जातिवादी की आपत्ति इसं नियम के विरुद्ध है, क्योकि उसने सत्ताधर्म को लेकर हो साधम्यं को 
संसार के संपूर्ण पदार्थो में अनित्यता' का साधन . माना है, किन्तु सत्तारूप साधक धर्म 


अनित्यतारूप साध्य की व्याप्ति नहीं दिखाता, क्योकि बढुत से कालादि पदार्थों में सत्ता तथा ज्ञ 
मनित्यता का न्यमिचार देखने में भाता है । और भविशेषसमा नाम की जाति के खण्डन में जो 


२४ वें सूत्र में कहा था वह मी यहाँ जान लेना चाहिये ॥ ३४ ॥ हि 
( १५ ) निव्यसमा नामक जाति का प्रकरण ८ 
क्रमप्राप्त नित्यसमा जाति का सूत्रकार लक्षण करते दै-- 
पढ्पदाथ---नित्य = सदा, अनित्यमावात्‌ = अनित्य होने से, अनित्ये = अनित्य पदार्थ मे 
नित्यस्वोपपत्तेः = नित्यता हो सकने से, नित्यसमः=नित्यसमा नामक जाति होती दै ॥ ३५ ॥ 
आवा -जिस अनित्यता की घट के दृष्टान्त से शब्द में स्थापनावादी स्थापना करता है 
वह अनित्यता शब्द में यदि सदा है. सो धर्म के सदा दोने कें कारण धर्मी शब्द भी सदा दोगा, 
जिससे शब्द में नित्यता आ जायगी । और यदि अनित्यता सदा नहीं है तो अनित्यता के नेीने 
के कारण-झब्द नित्य द्वी ऐसा मानना होगा, इस प्रकार नित्यता को लेकर निषेध रूप आपत्ति को 
नित्यसमा जाति कहते हैं 1२५ ॥ 
( इसी आशय से माष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--स्थापनावादी शब्द अनित्य दद 
देसी प्रत्तिज्ञा करता है । वइ अनित्यता क्या शब्द में सदा-( नित्य ) है या अनिस्य (सदा नही दै) । 
' यदि शब्द में अनित्यता सदा हो तो अनित्यता ध्म के सदा होने से शब्द रूप धर्मी भी सद। 
(नित्य ) होगा, जिससे शब्द नित्य है ऐसा प्राप्त होता. दै । और यदि वह अनित्यता शब्द सं 


सदा नहीं है, तो अनित्यता धर्म॑ के सदा न द्वोने के कारणं शब्द नित्य हो जायगा, इस प्रकार : 


नित्यता को लेकर आपत्ति देने से नित्यसमा नामक जाति कद्दःती है, अर्थात्‌ शब्द में सदा 
अनित्यता होने, तथा सदा न होने दोनों पक्ष से शब्द में नित्यता की प्राप्ति दोना नित्यसमा 
- जाति कइाती है ॥ ३५ ॥ 
(इस जाति के उत्तर सूत्र का भाष्यक्रार अवतरण देते हैं कि श्सका उत्तर है ):-- 


es बान 


नित्यसमप्रकर्रणम्‌ ] समाष्य हिंम्दीक्याक्यो पेतस् 
अस्योत्तरम्‌- 


प्रतिषेध्ये नित्यमनित्यभावादनित्येऽनित्यत्वोपपत्ेः 


प्रतिषेधाभावः ॥ ३६ ॥ 
्रतिषेष्ये शब्दे नित्यमनित्यत्वस्य आावादित्युच्यमानेऽनुज्ञातं शब्दस्यानि- 
त्यत्वम्‌ । अनित्येऽनिस्यत्वोप्पत्तेश्च नानित्यः शब्द इति प्रतिषेधो नोपपद्यते | 
अथ नाभ्युपगम्यते नित्यमनित्यत्वस्य भावादिति द्वेतुने भवतीति द्वेत्वभावा- 
तप्रतिषेधानुपपत्तिरिति । 
उत्पन्नस्य निरोघादभावः शब्दस्यानित्यत्व॑ तच. परिप्ररनानुपपत्तिः । सोऽयं 
प्रश्नः तदनित्यत्वं किं शब्दे सवदा भवति अथ नेत्यनुपपन्नः । कस्मात्‌ ९ 


६१२७ 


त सिर रि गि 


Pa 
त पद्पदाथ--प्रतिषेष्ये = निषेध योग्य में, नित्यं = सवँदा, अनिस्यभावाव = अनित्यता के होने 


के कारण, अनित्ये = अनित्य शब्द में अनित्यत्वस्य = अनित्यता धर्म के, उपपत्ते 
कारण, प्रतिषेधाभावः = अनित्यता का निषेध नहीं हो सकता ॥ ३६ ॥ 
भावाथ--अनित्यता का निषेष करने योग्य शब्द में सवंदा अनित्यता के होने से-ऐसा कहने 
से हो शब्द में अनित्यता मानी ही गई । इस कारण अनित्य द्दोने से शब्द अनित्य नहीं है यह 
निषेध नहीं हो सकता । यदि नहीं माने तो 'सदा अनित्यता के होने से? यइ हेतु नहीं बनता- 


होने के : 


. अतः विना हेतु के निषेध नहीं हो सकता ॥ ३६ ॥ 


( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्त सूत्र की व्याख्या करते हैं कि--“नित्य अनित्यता के होने? 
इस जातिवादी के द्देतु के स्वीकार करने तथा न: करने दोनों पक्ष. में दोष होता हे )--क्योंकि निषेध 
करने योग्य शब्द में सदा अनित्यता के रहने से ऐसा कहने पर शब्द में अनित्यता का स्वीकार 
दो जाता दे, जिस अनित्यता के छो सकने से भी शब्द अनित्य नहीं है यइ जातिवादी का निषेध 
नहीं हो सकता । यदि सदा शब्द में अनित्यता न. मानी जाय, तो “सदा शब्द में अनित्यता के 
होने से? यह जातिवादी का हेतु नदीं बनता, इस कारण हेतु के रहने से निषेध नहीं बन पाता । 
( अर्थात्‌ जातिवादी अपने दिये उपरोक्त हेतु को नदीं मानता तो उसका देतु .उसकी प्रतिज्ञा को 
सिद्ध नहीं कर सकता । इस कारण उस हेतु को देना व्यर्थ है, इससे भी शब्द में अनित्यता का 
निषेध असंगत हो है )। ( इस प्रकार जातिवादी के कहे हेतु का खण्डन करने के पश्चात्‌ उसके, 
प्रश्न का. भौ असंभव दिखाते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--उत्पन्न भये शाब्द का नाझ 
होने से अमाव शब्द की अनित्यता होती हे । उसके विषय में जातिवादी का प्रश्न दी नहीं 
बन सकता । क्योकि वदद शब्द की अनित्यता क्या शब्द में सदा होती हे कि नदी--ऐसा कह यह 
जातिवादी का. प्रश्‍न ही नहीं हो सकता । (प्रश्न )--क्यों | ( उत्तर )-क्योंकि उत्पन्न इने दे 
पश्चाद्‌ जो शब्द का निरोध ( उसका नाश ) होने से अमाव होता हे, वही शब्द की . अनित्यता 
होती है । ऐसा होने से शब्द रूप आश्रय में जो अनित्यता-पर्म का रहना रूप आधेयता है यह 
विभाग विरोध के कारण नहीं हो सकता ( अर्थाद शब्द अन्नित्यता पर आश्रय, अथवा अनित्यता 
शब्द को आधेय ( रहने वाली ) दै । क्योंकि अनित्यता शब्द से अवच्छिन्न ( युक्त) है न कि 
शब्द रूप अधिकरण में रहती है, जैसे घर का अभाव घर में नहीं रइता- माव स्वभाव ही धमे 
भमी में रदते दें न कि अमाव । अमाव में भाश्रित होने पर मो अपने प्रतियोगी में रहता है, ( विभु 


३३० | स्वासदुक्ंभंस 


[ आ० कु अ १, सू ३ 


ट 


. उत्पन्नस्य यो निरोघादमावः शब्दस्य तदनित्यत्वम्‌ , एवं च .सत्यधिकरणाघेय- 
विभागो व्याघाताज्ञास्तीति | नित्यानित्यत्वविरोधाच । नित्यत्वमनित्यत्वं च 
एकस्य घर्मिणो घर्मौविति विरुष्येते न सम्भवतः। तत्र यदुक्त नित्यमनित्यत्वस्य 
भावाद्‌ नित्य एव, तदवतंमानाथमझुक्तमिति ॥ ३६ ॥। 

इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां नित्यसमप्रकरणम्‌ | 

ग्रयद्रकायीनेकत्वात्कार्यसमः ॥ २७ ॥ 

प्रयत्नानन्तरीयकत्वादनित्यः शब्द इति, यस्य प्रयस्नानन्तरंमास्मलाभ 

- तत्खल्वभूत्वा भवति, यथा घटादिकायेम्‌ , अनित्यमिति च भूत्वा न भवतीत्येत- 
द्विङ्ञायते । एवमवस्थिते प्रयत्नकायोनेकत्वादिति प्रतिषेध उच्यते । प्रयत्ना- 


प्रदेश में घटामाव के समान दूसरे में दी रहता है.) यह भाष्यकार का आशय है ( इसी कारण 
वाचस्पति मिअ ने कहा दै- सब्द में एक पूर्व माग में सत्ता का समवाय सम्बन्ध दी अनित्यता . 
_ होती है, न कि वइ शब्द में रइतो दे क्योंकि बह स्वतंत्र दै) ( आगे शब्द में नित्यता है या 
- अनित्यता यदं बिकर्प विरोध के कारण नदीं हो सकता इस आशय से माध्यकार कहते हैं कि )-- 
निस्य और अनिस्यत। का विरोध ( न्याघात ) होने से. मी । क्योंकि एक धमी में नित्यता तथा 
. - अनित्यता दोनो विरोध से हो नहीं सकते । अतः जो जातिवादी ने कहा था कि--सदा अनित्यता 
- के होने के कारण सब्द नित्य हीं दे--वद्द अवतंमान अथे वाला ( अथरहित ) जातिवादौ का 
कथन हे । ( अर्थांत अनित्य शब्द में निरयता है यह शंका ही नहीं हो सकती )॥ ३६ ॥ 
(१६) कायसमा नामक जाति का प्रकरण 
( क्रमप्राप्त कार्यसम जाति का लक्षण सूत्रकार कहते हैं )-- 
पदपदाथ--प्रयलकार्यानेकत्वात्‌ = प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले तथा प्रगट होने वाले ऐसे दो 
प्रकार के प्रयत्न के कार्यों के होने के कारण, कायंसमः = कारयेसमा नामक जाति होती है ॥ ३७ ॥. 
भाचाथ--प्रयल से होने वाळे कार्यो के दो प्रकार की उपलब्धि होतो है--जिसमें घटादि 
कार्ये जो पूवे में नहीं थे, -कुळाळ के प्रय से उत्पन्न होते हैं । तथा कुछ: वर्तमान होने पर भो 
आवरणादिको से जो नहीं दिखाते थे, आवरणादिकों के इटाने रूप प्रयल से प्रगट होते हैं, जेसे 


मृत्तिका से न्यवाद्दित जलादिका । मतः उक्त दो प्रकार के प्रयत्न के कार्यों के होने के कारण प्रय 


के पश्चात होने से ञ्ब्द अनित्य है, ऐसा स्थापनावादी का पक्ष असंगत है, इस प्रकार को आपत्ति 
देने को कायंसमा जाति कहते हैं ॥ ३७॥ | 
( इसी आशय से माष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--प्रयल से उत्पन्न होने के कारण 
शब्द अनित्य होता है । ऐसा स्वापनावांदी का पक्ष है। अर्थात्‌ जिसके प्रयल करने से आत्मलाभं 
( अपनी उत्पत्ति ) होती हे, - बह पूर्वकाल में न रहकरः उत्तरकाल में होता दै । जिसं प्रकार घंटादि _ 


कार्य कुलाळादिकों के प्रय से उत्पन्न होता दै । अनित्य भी वही कहा जाता है जो उत्पन्न होकर | 


नष्ट होतां है। अयात प्रयल के पश्चात उत्पन्न . होने वाला कार्य अनित्य होता है ( इस प्रकार 
स्थापनावादी का पश्च दिखाकर. जातिवादी का असत्‌ उत्तर भाष्यकार आगे दिखाते हैं )- पेसा. 
स्थापनावादी का पश्च होने पर जातिवादी के पक्ष से उसका "प्रय के कार्य अनेक, प्रकार के दोने 
से? इस देतु से उपरोक्त स्थापना पक्ष का निषेध कद्दा जाता है कि--प्रयल करने के पश्चात्‌ उत्पत्ति 
के पूर्वंकाळ में न रहने वाळे घटादि कार्ये की: उत्पत्ति ( स्वरूप प्राप्ति ) देखने में आती है । तथा 
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कार्यसरप्रकरणम्‌ ] 
नन्तरमात्मलाभञ्च हृष्टो घटादीनाम्‌ , व्यंबधानापोहाश्वाभिव्यक्तिव्येबहिता- 
नाम्‌, तत्कि प्रयत्नानन्तरमास्मलाभः शब्दस्याहो अभिव्यक्तिरिति १ विशेषो 
नास्ति, कायीविशेषेण प्रत्यवस्थानं कार्यसमः ।। ३७ ॥ 
अस्योत्तरमू-- 
कायीन्यत्वे प्रयत्नाहेतुत्वमबुपलब्धिकारणो पपत्तेः॥ ३८ ॥ 
सति कायोन्यत्वे अनुपलब्धिकारणोपपत्तेः प्रयत्नस्याद्देतुत्बं शब्दस्या भिव्य- 


लसमाष्यहिन्यीण्यास्योपेतस ३३१ 


क्त्ये, यत्र प्रयत्नानन्तरमभिव्यक्तिस्तत्रानुपलड्धिकारणं (व्यवघानमुपपद्यते 


व्यवधानापोहाच प्र यस्सानन्तरभाविनोऽर्थरूयो पलब्धिलक्षणाऽभिव्यक्तिर्भवतीति। 


व्यवधान ( आवरणादिकों.) के इटाने से आवरण से छिपे पदार्थौ की अभिव्यक्ति केवल प्रगट 
होना भा देखने में आता है। तो क्या शब्द का प्रय करने के पश्चात्‌ घट के समान आत्मलांस | 
( इस शब्द के स्वरूप ) की प्राप्ति होतो है, अथवा प्रय्न करने से वर्तमान ही शब्द की अभिव्यक्ति 
` ( केवळ प्रगट होना ) होता है इन दोनों पक्षों में से एक पक्ष का कोई साधक विशेष देतु नहीं 
हे । अतः कार्यं की समानताको लेकर खण्डन करने को कार्यसमा नामक जाति कते हैं । 
अर्थाद्‌ उपरोक्त प्रयल के दो प्रकार के कार्यों के दिखाई पड़ने से शाब्द में कौन सी कार्यता है 
इसका विशेष साधक होने की आपत्ति इसको कार्यमा जाति कहते हैं। दोनों के समानधमें 
होने से संशयसमा जाति होती है--और यहद कायंसमा जाति विशेष के उपलब्धि की विवक्षा न 
कर. होती है यह संशयसमा से कायंसमा जाति का भेद हैं । तया “प्रयल्लानन्तरीयकव्वातू इस 
हेतु का प्रयत्न के पश्चात प्राप्ति होने के कारण ऐसा आरोप से अर्थ कर प्रयलसमा जाति में निषेध 
किया जाता है, भोर साधर्म्यं समा जाति में आरोप नहीं होता, यइ कार्यं समा जाति का साधम्य 
समा जाति से भेद है थद्द भी जान लेना चाहिये ॥ ३७॥ 
( इंस कार्यसमा नामक जाति के खण्डन करने वाले सिंद्धान्तसृत्र का भाष्यकार अवतरण देते 
ह्ै--कि इसका ऐसा. उत्तर है )-- 
पद्पद्ाथं-कार्यान्यत्वे = कार्य कें दो प्रकार. के भेद होने में, प्रयलाइेतुस्वं = प्रयल कारण 
नहीं है, अनुपलब्विकारणोपपतत्तेः =. अप्राप्ति का कारण हो सकने से ॥ ३८ ॥ 
`` भावाथं--प्रयल के दो प्रकार कें भेद होने पर भी शब्द की अभिव्यक्ति में प्रयल कारण 
नहीं हा सकता, क्योंकि जहाँ आवरणादिक अप्राप्ति का कारण प्राप्त होता है वहीं पर अभिव्यक्ति । 
का कारण होता है--प्रस्तुत शब्द की अभिव्यक्ति मानने से कोई अप्राप्ति का कारण नहीं प्राप्त 
होता, अतः शब्द की अभिब्यक्ति मानना अयुक्त है, अतः शब्द उत्पन्न होता है यही मावेना 
संगत है । इसी कारण तात्पयंटीकाकार ने कहा है कि--शब्द के उच्चारण के पूर्वकाल में 
भनुपलब्धि का कारण आवरणादि के सिद्धि होने पर हदी शब्द अभिव्यक्त होता है यहद हो 
सकेगा--ऐसा नहीं है, इस प्रकार व्यतिरेक द्वारा शब्द में उत्पत्ति मानना उचित है ( न्यायमंजरी 
कार ने यहां "अनुपलड्घिकारणःनु पपत्तेः” ऐसा पाठ सूत्र में लिया है, जिससे (जिस कारण शब्द 
में भावरणादि रूप शब्द के अंग्राप्त होने का कारण नहीँ हो सकता, इस कारण प्रयल शब्द की 


` अभिव्यक्ति का कारण नहीं हो सकता ऐसा सरल अर्थ माना है ) ॥ ३८ ॥ 


( इस्री आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--उपरोक्त कार्यो के भेद होने पर 
मो शब्द की अभिव्यक्ति मानने में उसके अनुपलब्धि का कारण हो सकने के प्रयल कारण 


९३२ _ न्यायद॒नस्‌ . 


Saf fastes ‘Suns, 


[ अ० ५, आ० १, सू० ३९ 


न तु शब्दस्यानुपलब्धिकारणं किख्चिदुपपद्यते यस्य प्रयत्नानन्तरमपोहाच्छ- 
ञदस्योपलब्धिलक्षणा5भिव्यक्तिभवतीति, तस्मादुत्पद्यते शाब्दो नाभिव्यज्यते 
इति ॥1४८॥ ` 
. इति द्वाभ्यां सुत्राभ्यां कार्यसमप्रकरणम्‌ । 
हेतोश्चेदनेकान्तिकत्बसुपपाद्यते अनेकान्तिकत्वादसाधकः स्यादू इति ! यदि 
चानेकान्तिकत्वादसाधक त्वम्‌-- 


्रतिषेधेऽपि समानो दोषः ॥ ३९ ॥ 


नहीं है, क्योंकि जहाँ प्रयल के पश्चाच अभिव्यक्ति दोती है वदाँ ;ब्यवधान ( आवरण ) रूप अप्राप्ति 
का कारण होता है । और उस व्यवधान के. हटाने पर प्रयल के पश्चात्‌ होने वाले अर्थ की 
उपूलब्धि ( प्राप्ति ) स्वरूप अभिव्यक्ति होतो है, किन्तु प्रकृत में शब्द के अप्राप्ति का कोई कारण नहीं: 
हो सकता. । जिस शब्द के आवरण का प्रयल के पश्चात्‌ निवृत्ति होने से उपलब्धि स्वरूप अभिव्यक्ति 
होती है ऐसा माना जाय । इस कारण शब्द उत्पन्न होता है, अभिव्यक्त नहीं होता यह सिद्ध दोता 
है । अर्थात पृथ्वी के गर्भ में रइने वाले जलादिकों में उसके प्रास ने होने का कारण पृथ्वी होतो है, 


- . इस कारण वहाँ सृक्तिकादि आवरण के हटाने पर जल मिलता है, यद दिखाने से यइ सिद्ध होता 


है कि वर्तमान ही जल की प्राप्ति प्रयल से होती है, किन्तु शब्द के उच्चारण के पूवकाल में किसी 
उसके अप्राप्ति का कारण आवरणादिक जब उपलब्ध नहीं होता, तो किसके इटाने से वर्तमान हीं 
शब्द की अभिव्यक्ति मानी जायगी, अतः शब्द की अभिव्यक्ति नहीं होती किन्तु उत्पत्ति प्रयल से 
ही होती दै यह सिद्ध होता है । ( इस प्रकार इन चौबीस उपरोक्त उदाहरणों के सिद्धान्त मत से : 
_ समाधान के मागं के अनुसार शब्द की अनित्यता सिद्ध करने में जातिवादियों के निषेध समुदायों 
का भो इसी प्रकार सिद्धान्त मत से खण्डन हो सकता दै य जान लेना चाहिये )॥ ३८॥ . - : 
( १७ ) षट्पक्षी प्रतिरूप कथा के आभास का प्रकरण 
क्योंकि जातिवादी को स्थापनावादी के संपूर्ण स्थलों में ठीक ठोक साधन अवश्य करना 
| पडेगा, ऐसा होने से डी निणेय होने के कारण कथा की समाप्ति होगी और यदि स्थापनावादी- मो 
जातिवाद को हेतु के आभास ( दुष्ट हेतु ) से हो.उत्तर दे तो षट्‌ ( छ) पक्ष होने के कारण कथा 
में तत्व निर्णय नहीँ हो सकता । इस कारण शिष्यो के हित करने की बुद्धि से शास्त्रकार दुष्ट हेतुं 
को.कइने वाले वादी को निष्फलता दिखाने के .छिये षटपक्षी का भाष्यकार अवतरण देते हैं । 
(जिसके लिये यह प्रकरण प्रारंभ किया जाता. है.) कि--यदि हेतु. में अनैकान्तिकता 
( ब्वभिचार ) का उपपादन ( कयन ) किया जाता है तो वइ हेतु व्यमिचारी होने के कारण 
साध्य कौ सिद्धि न कर सकेगा। यदि इस प्रकार. व्यभिचार दोष होने से देतु साधक न 
होता दो तो-- ॥ 
पदुपदाथ--प्रतिषेथे अपि = निषेध पक्ष में भो, समानः = समान है, दोषः = दोष ॥ ३९ ॥ 
भावार्थ--किसी का निषेष करने तथा किसी का निषेध न करने के कारण प्रतिषेध सी 
व्यभिचारी है, अतः वह स निषेध का साधक . नहीं हो सकेगा ( यहाँ शब्द अनित्य है, प्रयल के . 
पश्चात्‌ उत्पन्न होने से, घट के समान, ऐसी स्थापनावादी की प्रतिज्ञा प्रथम पक्ष है ( १) उसके 
विरुद्ध प्रतिवादी ने कशा । द्वितीय पक्ष भाष्यकार ने इस सूत्र के अवतरण में देतु यदि व्यभिचारी 
"हो? इस पंक्ति में दिखाया है । वादी के 'प्रयल के पश्चात्‌ दोने रूप’ हेतु में प्रतिवादी ने प्रयलों के 


Pe APPA मनन > 


. अविशेषसमप्रकरणम्‌ ] 


सभाष्य हिर्दीव्याक्यो पेत म दरे दै 


De आक क 


प्रतिषेधो5प्यनेकान्तिकः, किब्वितातिषेघति किंचिन्नेति अनेकान्तिकत्वाद- 
साधक इति । अथ वा शब्दस्यानित्यत्वपक्ते प्रयत्नानन्तरमुत्पादी नाभिव्य- 
क्तिरिति विशेषहेत्वभांवः । नित्यत्वपक्षेडपि प्रयत्नानन्तरमभिव्यक्तिर्नोत्पाद 
इति विशेषद्देत्भावः । सोऽयसुभयपक्षसमो विशेषहेत्वमाब इत्युभयमप्यने- 


कान्तिकमिति ॥ ३६ ॥ 


कार्य में नाना प्रकार होने से प्रयक्नानन्तरीयकरव से व्यभिचार दोष दिखाया है । देतु के द्वारा- 
व्यभिचार दोष भ्रस्त होने के कारण यद हेतु शब्द में अनित्यता को सिद्ध नहीँ कर सकता--इस 
प्रकार यह द्वितीय पक्ष है (२) । इसके पश्चाव वादी के विरुद्ध वचन रूप तृतीय पक्ष के यदि? 
इत्यादि अवतरण में भाष्यकार ने “समानो दोष?” इस सूत्र तक उठाया है ॥ ३९ ॥ 


( इसी आशये से भाष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते हें कि )-प्रतिबादी का निषेध भी 
व्यमिचार दोष से अस्त है । अर्थांत 'प्रयल के पश्चात होने वाले? ऐसा कहने वाले वादी का 
हेतु यदि व्यभिचारी है, तो प्रतिवादी का “प्रयल के काये से. अनेक प्रकार के होने से» यइ ३७ वें: 
सूत्र में कद्दा हुआ देत मो ब्यमिचारी है। ( आगे प्रतिवादी के हेतु में न्यमिचार दोष दिखाते 
हैं कि )--निषेष भी किसो का निषेध करता डे, किसी का नहीं, इस कारण व्यभिचार दोष अस्त 
होने से निषेष की सिद्धि नहीं कर सकता । ( अर्थात्‌ प्रयल के कार्ये के भनेक प्रकार होने से-- 
ऐसा कइने वाले प्रतिवादी का यइ आशय है कि--बह प्रतिवादी किसी असत (न रहने 
वाले ) पदार्थ जो प्रयल के पश्चात्‌ होते है उत्पत्ति मानता दे जेसे घट की, और किसी की उत्पत्ति 
नहीं मानता, जेसे शब्द की । इस कारण जिस प्रकार वादी का हेतु व्यमिचारी होने से साधक 
नहीं हो सकता, उसी प्रकार प्रतिवादी का देतु मो) ( शस प्रतिवादी के वचन को मी 
उत्तराभास ( उत्तर के समान ) धोने से कार्यंसमा जाति क॒ सकते हैं) ( आगे दूसरे प्रकार से 
द्वितीय, तथा तृतीय दोनों पक्षों को भाष्यकार दिखाते हैं कि )--अथवा शब्द के अनित्य मानने 
के पक्ष में प्रयल़ के पश्चाव शब्द को उत्पत्ति दोती है, अभिव्यक्ति नहीं होती, ऐसा-कद्दने में कोडे 


. विशेष साधक नहीं है। तथा शब्द को नित्य मानने के पक्ष में भी प्रयक्ष के पश्चात्‌ शब्द की : 


अभिव्यक्ति होती है, उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा मानने में मा. कोई विशेष इेतु नहीं है । वह यह 
दोनों पक्षों में विशेष हेतु का न दोना दोष समान दी हे, अतः दोनो पक्ष व्यभिचार दोष से 
अस्त हैं। अर्थात प्रतिवादी का य कहना है कि--शब्द के अनित्य मानने के पक्ष में मी न 
रहने वाले ही शब्द की प्रयत्न के पश्चात्‌ उत्पत्ति ही होती है नकि वर्तमान शब्द की अभिव्यक्ति 
दो, इस प्रकार दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष में विशेष देत नहीं हे । ऐसे ही शब्द के. नित्य 
मानने के पक्ष में मी वर्तमान छब्द की अभिव्यक्ति ही शोती.है न कि अविद्यमान शब्द कौ 
उत्पत्ति होतो है । ऐसे दोनों पक्षों में से किसो एक पक्ष का साधक कोई विशेष देतु नहीं दै, इस 


` प्रकारः यह व्यभिचार दोष बादी तथा प्रतिवादी दोनों के पक्ष. में समान. है, अतः दोनों हेतु 


व्यभिचारी हें--ऐसा तृतीय पक्ष है ( ३) ॥ ३९ ॥ 

( ऊपर कदो हुई प्रतिवादी की दिखाई हुई जाति में ही समाधान दुष्ट नहीं होता किन्तु संपूर्ण 
ही पूर्वोक्त असंदुत्तर रूप जातियों में दुष्ट समाधान होता है। इस आशय से सूत्रकार शिक्यों को 
उपदेश, देते हुए कहते हैं )-- ; 


| १३३ ; | न्यायदशनम्‌ [ अ ५, आ*« १, सू० ४०-४१ 
र ककन 
सवत्रेवम्‌ ॥ ४० ॥ 


` सर्बेघु साधम्यश्रश्नतिदु प्रतिषेधद्देतुषु यत्र यत्राविशेषो दृश्यते तत्रोभयो: 
पक्षयोः समः प्रसज्यत इति ॥ ४० ॥ 


` अतिषेधविप्रतिषेधे प्रतिषेधदोषवद्दोषंः ॥ ४१ ॥ | 


bron = पूर्वोक्तं र र जातियों में, 'रवस्‌ = ऐसा समानतादोष होता है ॥४०॥ 
नाथ" साधम्यसमा इत्यादि पूर्वोक्त २४ संपूर्ण जातियों में जदाँ-जडाँ देतु में एक पक्ष में 
बिशेष हेतु नदीं होता एवं = ऐसा--दोनों पक्षों में दोष की समानता की आप होती दे गा) 
(इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )7संपूर्ण पूर्वोक्त साथम्येसमा 
आदि चौबोसे निषेध के कारण असदुत्तर रूप जातियों में से जिस जिस में दोनों पक्षों में से 
. किसी एक पक्ष को सिद्धि होने में कोई विशेष देतु नहीं है ऐसा देखने में आता है उस उस जाति 
रूप भरदुत्तरों | मं दोनों पक्षों में समान दोष की आपत्ति हो सकती है अर्थात्‌ ( १ ) शब्द, 
भनित्य है, . काये होने के कारण, अथवा इन्द्रिय से ग्रह्मीत दीने के कारण--इस प्रकार सत तथा. 
असत्‌ के प्रयोग. में ( २) उसी प्रकार स्पृशरद्दितता रू4 आकाश साधर्म्य से शब्द नित्य छी 
` क्यों नहीं होगा ? इस प्रकारं *साधम्यंसंमा? नामक जाति होती है । ( ३) तथा स्पा रकित नित्य 


ms. 


jams 


भा परर [ ड | 
काश का परम महत्‌ पंरिमाण ( व्यापकता ) होता है--अतः शब्द भी नित्य हो तो “व्यापक! 


हो जायगा--ऐेसी उस्कर्षेसमा नामक ज्ञाति होतीं है। (४) तथा जैसे आकाश के दृष्टान्त से शब्द 
में “व्यापकता? कट्टी जाती है उसी प्रकार रूप के दृष्टान्त से व्यापकता से शुन्यता क्यो.न कही 
नाय-- ऐसी प्रतिष्टान्तसमा नामक जाति होती है । ( ५ ) तथा जैसे स्पर्श रद्दित पदार्थ दो प्रकार 
के होते हें । किसी का श्रोत्रेन्द्रिय से शान नदीं होता जैसे रूप-रस इत्यादिर्यो का तथा किसी का 
श्रोत्रेन्द्रिय से महण होता है जैसे शब्द का, वैसे कोई आकाशादिक नित्य होगा, भौर कोई नित्य 
शब्दादिक-ऐसी विकल्पसमा. नामक जाति होती है । -( ६.) तथापि कार्यता अथवा इन्द्रिय से 
अइण होना रूप देवु अपने अपने साध्य को न प्राप्त कर अतिप्रसंग दोष के कारण कैसे उसकी 
सिद्धि करेगा, इस कारण साध्य को प्राप्त कर सिद्धि कर सकेगा ऐसा कइना पड़ेगा, जिससे कोई 
विशेष न होने के कारण कौन किसका साध्य है और कौन किसका साधन है---श्स प्रकार 
प्राप्तिसेमा! नामक जाति होती हे । ऐसे षट्‌ (छ) पक्ष होते है ( यद्यपि यह सूत्र षटपक्षो सूत्र के 
- पश्चात रखना दी उचित था, तथापि त्रिपक्षी ( तीन पक्ष ) में मी दुष्ट कथा दोती है--यद. दिखाने 
के लिये यहीं पर सुंत्रकार ने कद्दा है) ॥ ४० ॥ | 

( वादी के ऐसे दुष्ट समाधान कंदने पर पुनः प्रतिवादी चतुर्थ पक्ष से आपत्ति देता है कि )-- 

पद्पदार्थ--अतिषेषविप्रतिषैधे-जातिवादी के द्वितीय पक्ष रूप प्रतिषेष का विप्रतिषेध वादी के 
दिये तृतीय पक्ष रूप प्रतिषेध में भी; प्रतिषेषदोषवत = प्रतिवादी के द्वितीय पक्ष में जो. जातिवादी 
ने तृतीय पक्ष में देखाया था उसके समान ही, दोषः = दोष आता है ॥ ४१ | | 

भावार्थ--जो यह प्रतिषेष में भी व्यभिचार रूप समान दोष दिया जाता है, वह यह निषेध 
के ज़िपेष में भी समान हो है। जिसमें प्रयल के. पश्चाद होने के कारण शब्द अनित्य है, ऐसा 
स्थापनावादी का प्रथम पक्ष है । जिसका खण्डन करने वाले का प्रयल के अनेक प्रकार के होने से 
कार्यंसमा जाति दीती है यहद निषेष देतु से द्वितीय पक्ष है। वह सूत्र में प्रतिवेध ऐसा कहा गया है। 
उस इस प्रतिषेष का निषेष करने में भो समान होना दोष दोता है ऐसा तृतोय पक्ष सूत्र में 


enn 


षट्पक्षीप्रकरण स्‌ ] सभाष्यहिन्दीब्याक्मोपेतम्‌ | ९३५ 
. योडयं प्रतिषेघेऽपि समानो दोषोऽनैकान्तिकत्बमापद्यते सोऽयं प्रतिषेधस्य 
प्रतिषेधेऽपि समानः । तत्रानित्यः शाब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वादिति साधन- 
वादिनः स्थापना प्रथमः पक्षः । ` प्रयत्नकार्यानेकत्वात्‌ कार्यसमः” इति दूषण- 
वाड़िहः प्रतिषेधहेतुना द्वितीयः पक्षः, स च प्रतिषेध इत्युच्यते । तस्यास्य 
'समानो दोष इति तृतीयः पक्षो विप्रतिषेध डच्यते। तस्मिन्‌. 
विभ्रतिषेघेऽपि समानो दोषोऽनेकान्तिकत्वं चतुर्थः पक्षः ॥ ४१॥। 
-अतिषेधं सदोषमभ्युपेत्य प्रतिषेधविप्रतिषेधे समानो दोषप्र- 
| सङ्गो मतानुज्ञा ॥ ४२ ॥ द 
प्रतिषेधं. द्वितीयं पक्षं सदोषमभ्युपेत्य तदुद्धारमजुक्त्वाऽलुज्ञाय प्रतिषेधविः 
प्रतिषेघे ठुतीयपच्चै समानमनैकान्तिकत्वमिति समानं दूषणं असजतो दूषणवा- 
दिनो मतानुज्ञा प्रसज्यत इति पञ्चमः पक्ष: ॥ ४२ ॥ 


चतुर्थ पक्ष है ॥ ४१ ॥ " है 

( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की उलद्बाख्या करते हैं कि )-जो यइ प्रतिषेध में भे समान 
व्यभिचार दोष दिया जाता है, वह यह प्रतिषेध के विरुद्ध निषेध में मौ समान ही है.। जिस 
प्रकार शब्द अनित्य दै, प्रयल “के पश्चात होने से ऐसा. स्थापनावादी का प्रथम पक्ष होता है। 
जिस पर 'प्रयल के कार्य अनेक प्रकार के धोने से कार्यसमा” जाति होती दै- ऐसा दोष देने 
वाले प्रतिवादी का निषेध के देतु से द्वितीय पक्ष होता है। जिसको सूत्र में प्रतिषेष कद्दा गया द्दे। 
उस इस प्रतिषेध का निषेध करने से मी समान दोष दै--ऐसा तृतीय पक्ष “सूत्र के? विप्रतिषेष- 
शब्द से कद्दा गया है। इस प्रतिषेध के विरुद्ध निषेध में भी व्यभिचार रूप समान दोष चतुर्थ 
पक्ष है । इस प्रकार भाष्यकार ने इस सूत्र में षट्‌ (छ) पक्षों में से चार पक्ष कहे हैं ॥ ४१॥ 

( प्रतिवादी के चतुर्थ पक्ष पर वादी का पंचम ( पोचवा ) पक्ष झृत्रकार दिखाते हैं कि )-- 

पंदपदार्थ--प्रतिषेष = द्वितीय पक्ष रूप प्रतिषेध को, सदोषं = दोष युक्त, अभ्युपेत्य = स्वीकार 
कर, प्रतिषेधवेप्रतिषेषे = ्रतिषेध के विरुद्ध निषेध में, समानः = समान, दोषप्रसङ्गः, = दोष की 
आपत्ति देना, मतानुझा = मत को मान लेना रूप दोष को आपत्ति आती है ॥ ॥ ४२ ॥ 

भावार्थ--'अपने पक्ष में दोष को मानकर दूसरे के पक्ष में दोष की आपत्ति देना रूप 
मतानुज्ञा नामक निग्रहस्थान ( पराजय का स्थान ) होता है ऐसा आगे कहेंगे, इस कारण 
प्रतिवादी प्रतिषेध रूप अपने पक्ष में दोष मानकर, उसी दोष को वादी के तीसरे पक्षर्मे मी 
भापत्ति देता डुआ अपने चतुर्थे पक्ष को कहता है-इस कारण उसे “मतालुज्ञा' नामक निग्र 
स्थान होता है! यदद छ पक्षों में से पांचवा पक्ष है ॥ ४२ ॥ 

(इसी आशय से माष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं क्रि)-द्वितीय पक्ष रूप निषेध के 
व्यभिचार दोष युक्तं मानकर, उसका उद्धार ( खंडन ) न कर, उसे मानकर प्रतिषेष के विरुद्ध 
निषेव रूप तृतीय पक्ष में व्यभिचार दोष समान है इस प्रकार समान दोष की आपत्ति देने वाळे 
दोषवादी चतुर्थं पक्षी को मताजुज्ञा ( मत को मान लेना ) यह दोष आता दै--ऐसा षट्पक्षी में 
यह पंचम पक्ष है ॥ ४२ ॥ 


“विप्रतिषेध” कहा है । उस प्रतिषेध के विप्रतिषेध में मी समान व्यभिचार रूप दोष होता है--यह 


३३१ स्यायद्चोन स्‌ | अ° ५, झा० १, सुण ४३ 


पिज्आआखखआबळ वाम, 


स्वपक्षलक्षणापेक्षोपपत्त्युपसंहारे हेतुनिर्देशे. परपक्षदोषाभ्यु- 
पगमात्समानो दोष इति ॥ ४३ ॥ 

_ .स्थापनापंच्ते प्रयस्नकार्याने कत्वादिति दोषः स्थापनाहेतुवादिनः स्वपक्ष- 
लक्षणो भवति | कस्मात्‌ ? स्वपक्षसमुत्थत्वात्‌ ५ सोऽयं स्वपक्षलक्षणं दोषम- 
। पेक्षमाणोञ्चुद्धृत्यानुज्ञाय प्रतिषेधेऽपि समानो दोष इत्युपपद्यमान दोषं परपच्छे 
उपसंहरति । इत्थं चानेकान्तिकः प्रतिषेध _उपसंहरति । इत्थं चानेकान्तिकः प्रतिषेध इति हेतु निर्दिशति) तत्र स्वपक्ष- 
( यह मतानुज्ञा पंचम पक्षवादी को भी तीसरे पक्ष में होती हो है इस कारण ) अतिवादी के 

मत से छठवां पक्ष सूत्रकार उठाते हैं )-- 
पदपदार्थ--स्वपक्षलक्षणापेश्षोप पततु संदवारे = अपने: स्थापनावाझै के पक्ष में शब्द अनित्य है 
म्रयल से होने के कारण-स्वरूप पक्ष लक्षण में दोष को अपेक्षा से होने वाले प्रतिषेध में मी समान 
'दोष होता दै ऐसी सिद्धि का उपसंहार करने में देतुनिर्देश = अनेकान्तिकता रूप देतु दोष कहने पर, 


परपक्षदोषाभ्युपगँमात्‌ = प्रतिवादी के पक्ष में वादी के दिये दोषःको मानने से, समानः = समान 


“दी, दोषः = मतानुज्ञा निश्रहस्थान दोष होता है ॥ ४३ ॥ 
भावार्थ--अपने पक्ष से उठने के कारण स्थापनावांदी के पक्ष में 'प्रयल के कार्य भनेक प्रकार 
के होते दैं?--यह दोष सूत्र में स्थापना हेतु को कइने वाले का 'स्वपक्षलक्षण? होता है । वह यह 
.स्वपक्षलक्षण दोष को मानकर उसका, खंडन नं कर, उसे मानकर “प्रतिषेष में भी समान दोष है? 
इस प्रकार सिद्ध किये दोष को दूसरे के पक्ष में उपसंहार करता है ( देखाता है), जिससे निषेध 
.  अ्यमिचारी है ऐसे हेतु को दिखाता है। जिसमें स्वपक्षलक्षणापेक्षा से दिये इण, उपसंद्दार तथा 
हेतु का कथन होने के कारण यह इसके परपक्षदोष अपने पक्ष में मान लिया है यइ सिद्ध होता 
है, क्योंकि प्रतिवादी ने स्थापनावादी. के पक्षपर प्रयल के कार्य अनेक प्रकार के होते हैं--ऐसा 
व्यभिचार दोष दिया है, उसका खंडन न कर स्थापनावांदी ने केवल "तुम्हारे निषेध में मी समान 
. दोष है? ऐसा कहा है । इस प्रकार शब्द की अनित्यतां स्थापना के पक्ष में व्यभिचार दोष मानकर, 
विशद्ध प्रतिषेव में मी समान दोष की आपत्ति देने वाळे को प्रतिवादी का पक्ष मान लेने के 
' कारण समान दोष आता है। जिस प्रकार निषेध के दोष युक्त मानकर प्रतिषेष के विरुद्ध 
निषेध में भो समानं दोष को आपत्ति देनारूप मतानुक्षा. नाथक निम्र स्थान होता है उसी 


प्रकार इस पंचम पक्षवादी को मो स्थापना में व्यभिचार दोष को मानकर प्रतिषेध में भी समान . 


दोष की आपत्ति देने के कारण मतानुश्षा नामक नियदस्थान दोष होता है ॥ डे ॥ 

` ( इसी आशय से भाष्यकार मो सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )—स्थापनावादी के -शब्दा- 
नित्यस्य रूप पक्ष पर “प्रयल के कार्यों के अनेक प्रकार होने से? यइ प्रतिवादी का -दिया दोष स्थापक 
साषनावादी का 'स्वपक्षळक्षण? पद से सूत्र में विवक्षित. हैं ( प्रश्‍न )--क्यौं ! ( उत्तर )--अपने 
पक्ष से उठने के कारण । ( इस प्रकार “स्वपक्षळक्षण' पद का अर्थ दिखाकर “अपेक्षो पपश्युपसंहरे?. 
-इस शब्द का अर्थ माष्यकार आगे दिखाते हैं कि )--वद्द यह स्थापनावादी स्वपक्षळक्षण रूप 


दोष की अपेक्षा. करता हुआ प्रतिवादो के दिये दोष का खण्डन कर, और मानकर “प्रतिषेध में. 


भी समान दोष है? इस होने वाले दोष का दूसरे के पक्ष में उपसंहार करता दै ( कइता हे) 1 ( आगे 
सूत्र के 'देंतुनिदुशे! शस शब्द का अर्थ भाष्यकार करते हैं कि )-ऐसा होने के कारण प्रतिषेष 
व्यभिचारी है यइ देतु देखाता है। ८ संपूर्ण सूत्र के अथ का उपसंहार करते हुए भाष्यकार 


। नया 


षट्पक्षीप्रकरणम्‌ ] सभाष्यददिन्वीष्याक्यो पेतम्‌ ९३७ 


डिलन्‍रीकल्नलीनना 


क आयन ह 


a “शीणश रट “शीट 


भ्युपेत्य . अतिषेघेडपि समानं दोषं प्रसजतः परपक्षाभ्युपगमात्‌ समानो दोषो 
भवति, यथा परस्य प्रतिषेधं सदोषमभ्युपेत्य प्रतिषेधविप्रतिषेधेऽपि समानो 
दोषप्रसङ्गो मतानुज्ञा प्रसञ्यत इति । तथाऽस्यापि स्थापनां सदोषामभ्युपेत्य 
प्रतिषेधेऽपि समानं दोषं प्रसजतो मतानुज्ञा प्रसञ्यत इति | स खल्वयं षष्ठः 
पक्षः, तत्र खलु स्थापनाहेतुवादिनः प्रथमतुतीयपश्चमपक्षाः, प्रतिषेघहेतुबादिनः 
डितीयचतुर्थषष्ठपक्षाः । तेषां साध्बसाधुतायां मीमांस्यमानायां चतुर्थषछ्ठयोर- 
विशेषात्‌ पुनरुक्तदोषप्रसङ्गः, चतुर्थपक्षे समानदोषत्बं परस्योच्यते प्रतिषेधवि- 


आगे कहते हैं कि--उपरोक्त स्वपक्षलक्षण कौ अपेक्षा से होने वाले दोष का उपसंहार, तथा. 
उपरोक्त हेतु का निर्देश होने पर उस वादी ने परपक्ष ( प्रतिवादी पक्ष) का दिया दोष स्वीकार 
किया यइ सिद्ध होता है । ( बादी को समान दोष कैसे दोता है इस आशय से भाष्यकार प्रश्‍न 
दिखाकर उत्तरं देते हैं कि )--( प्रश्‍न ) ! केसा कर ! ( उत्तर )--क्योंकि प्रतिवादी ने 'प्रयल 
के कार्य अनेक प्रकार के होते हैं? इत्यादि वाक्य से व्यभिचार दोष 'कहा था, उस दोष काः 
खण्डन न कर केवल प्रतिवादी के पक्ष में भी समान दोष दै ऐसा कहां है। ( ऐसा धोने पर भी 
उपरोक्त वादौ को दिया हुआ मतानुशा नामक निम्नह स्थान क्यों होता है--ऐसे प्रश्‍न का उत्तर 
देते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--शस प्रकार शब्द की अनित्यता के स्थापना में व्यभिचार 
"दोष मानकर; प्रतिषेधपक्ष में भी समान दोष की आपत्ति देने वाले को पर ( दूसरे ) के पक्ष को 
मान लेने के कारण मतानुज्ञा रूप समान दोष होता है। अर्थाच अपने पक्ष में दोष मानकर, 
दूसरे के पक्ष में उसी दोष की आपत्ति देने वाले को मतानुक्षा नामक निग्र स्थान की आपत्ति 
हो ही जाती है) ( आगे प्रतिवादी की समानता देखाते हुए भाष्यकार कहते हैं कि) जिस 
प्रकार प्रतिवादी को वादौ के दिये निषेध को दोष युक्त मानकर प्रतिषेध के विरुद्ध निषेध में भी 
समान दोष की ( आपत्ति रूप मतानुज्ञा दोष की ) आपत्ति आती दै, उसी प्रकार वादौ को भी 
अपनी शब्दानित्यत्वस्थापना से व्यभिचार दोष मानकर प्रतिवादी को समान दोष की आपत्ति 
देने के कारण मतानुञ्चा निम्नहस्थान की आपत्ति होती है। अर्थात पंचम पक्ष में जिस प्रकार 
प्रतिवादी को वादी ने मतानुज्ञा दोष दिया है, उसी प्रकार वादी को प्रतिवादी के दिया हुआ 
मतानुशा दोष अवरंयःहो सकते है! ( इस प्रकार के विस्तार के पश्चात संग्रह रूप से भागे 
भाष्यकार कइते हैं कि)-अहयेंह षष्ठ पक्ष है। जिनमें से शब्दानित्यत्व-स्थापना के देतु के 
वादी का प्रथम-तृतीय तथा पंचम पक्ष दे । प्रतिषेध करने वाले प्रतिवादी के द्वितीय-चतुर्थ तथा 
अन्तिम षष्ठ ऐसे तीन पक्ष हैँ । (इस प्रकार के षट्‌ पक्षो में युक्त तथा अयुक्त का विचार भागे 
भाष्यकार कहते हैं कि )--श्म छ पक्षों में कौन पक्ष साधु ( युक्त) और कौन असाधु ( असंगत ) 
है शसका विचार करने से चतुर्थ तथा षष्ठमें अर्थ के समान होने के कारण पुनरुक्ति दोष की 
आपत्ति होती है, क्योंकि चतुर्थ पक्ष में प्रतिषेष: के विरुद्ध सिधेष. करने में प्रतिषेध के दोष के. ` 


'इ३० न्यायंदु्षीनमा॒ [ अ० ५, आ० ३, सू० ४३ 
अतिषेचे प्रतिषेघदोषवदोष इति । षष्ठेऽपि परपक्षाम्युपगमात्‌ समानो दोष इति 
समानदोषत्वमेबोच्यते नार्थविशेषः कश्चिदंस्ति । समानस्तृतीयपञ्चमयो 
'चुनरुक्तदोषप्रसङ्गः, ठृतीयपच्षेऽपि प्रतिषेघेऽपि समानो दोष इति समानत्वमभ्यु- 
पगम्यते । पञ्चमपच्तेऽपि ग्रतिषेधविप्रतिषेघे समानो दोषप्रसङ्गोऽभ्युपगम्यते 
नार्थेव्रिशेषः कञ्चिठुच्यत इति । तत्र पत्वमषष्ठपक्षयोः अर्थीविशेषात्‌ पुनरुक्त 
'दोषः | तृतीयचतुथयोमंतानुज्ञा । प्रथ मद्दिंतीययो विशेषहेत्व भाव इति । षटपंक्ष्या- 
सुभयोरसिद्धिः । कदा षट्पक्षी ? यदा प्रतिषेधेउपि समानो दोष इत्येवं प्रवत्तते 
. तदोभयोः पक्षयोरसिद्धिः । यदा तु कार्यान्यत्वे प्रयत्नाहेठुत्रमनुपलब्धिकारणोष- 
पत्तेरित्यनेन तृतीयपक्षो युञ्यते तदा बिशेषहेतुवचनात प्रयत्नानन्तरमात्मलाभः 


` समान दोष होता दै--श्स प्रकार तृतीय पक्षवादी को कहा जाता दै तथा षष्ठ पक्ष में मो परपक्ष 
का स्वीकार करने से समान दोष है, इस एकार समान दोष दी कहा जाता है--इस कारण चतुर्थ 
और षष्ठ पक्ष के अर्थ में कोई विशेष भेद नहीं है । तयां तृतीय एवं पंचम इन दोनो पक्षों में भी 
"पुनरुक्ति दोष कौ. आपत्ति आती दै, क्योंकि तृतीय. पक्ष में भी प्रतिषेध में समान दोष है ऐसी 
समानता मानी गयी है, और पंचम पक्ष में मो प्रतिषेध के विरुद्ध निषेध में समान दोष कौ 


आपत्ति मानी जाती है न कि दोनों में कोई विशेष अर्थ कहा जाता दै । इस कारण पंचम और 


-धष्ठ दोनों पर्क्षा में कोई विशेष अर्थ न होने के कारण पुनरुक्त दोष, तथा तृतीय और चतुर्थ शन 


-दोनों पर्क्षो में मतानुज्ञा .दोष. ददोता है । और प्रथम तथा द्वितीय पक्षो में कोई विशेष साधक | 


हेतु नहीं दै । इस कारण षट्‌ पक्षौ में दोनों पक्ष सिद्ध नहीं होते । अर्थांत यह षट पक्ष तक चलने 
वाली कथा में समाम दोष के देने के कारण निर्णय न होने, तथा वास्तविक अर्थ सिद्ध न होने 
-से मी तत्व का निश्चय नदीं होता, इस कारण दुष्ट समाधानं से जातिबादी का खण्डन नहीं 


करना चाहिये, किन्तु सत्य समाधान से। तब षटपक्षी कथा का धात न होने के कारण वद्द - 


-नद्दी होती और न उस कथा में तत्व का निर्णय मी होता है। यदि इसे किसी समय सत्य साधन 
करने पर मी बुद्धि के. नाश से सत्य समाधान का स्फुरण (क्षान ) न हो तो “अत्यन्त पराजय 
( हारना ) को अपेक्षा से संदेद होना ही अच्छा है? इस न्याय से दुष्ट समाधान, से. भी खण्डन 
“करना चोदिये--यह सुत्र तथा भाष्यकार का गूढ आशय दै ॥. ४३ ॥ 

(उक्त षद्पक्षी कथा के भेद दिखाने के लिये आगे भाष्यकार प्रश्न करते हैं कि )--( प्रश्‍न.)-- 
'षटू पक्षी कथा किस समय होतो है ! ( उत्तर )--जिस समय तुम्हारे पक्ष के निषेध में मी समान 
दोष है ऐसा दी वादी का उत्तर होता है, उस समय उपरोक्त छ पक्ष चलते दें जिससे दोनों में 
से किसी भी एक पक्ष सिद्ध नही दोता।। ( षट्पक्षी कथा कब नहीं होती ! इस प्रश्‍न के उत्तर 
में आर्गे भाष्यकार कहते हैं कि--जब कार्ये के मेद में प्रयल देतु नद्दी हो सकता, क्योंकि अनुपलब्धि 

` का कारण हो सकता है--वादी के इस कथन से तृतीय पक्ष हो. सकता है, तो विशेष हेतु के 
कथन के कारण प्रयल के पश्चात शब्द का स्वरूप सिद्ध शोता है, भतः शब्द कौ उत्पत्ति ही 
सिद्ध दोती है, न कि भभिव्यक्ति। इस कारण ( स्थापंनांवादो का ) प्रथम पक्ष सिद्ध होने के कारण 
'बटूपक्ष तक कथा नहीं चछतो अर्थात्‌ स्थापनावादी का तृतीय पक्ष ठोक ठोक उत्तर होने के कारण 


षद्पक्षौप्रकरणम्‌ ] ससाष्यहिन्वीव्याक्योपेसस्‌ ६३९ 


sh परमापनणावपमधिकललल 


शब्दस्य नाभिव्यक्तिरिति सिद्धः प्रथमपक्षो न षटपक्षी प्रवतेत इति ॥ ४३ ॥। 
इति पञ्चभिः सूत्रैः षद्‌पक्षीप्रकरणम्‌ । 


इति श्रीवारस्यायनीये न्यायभाष्ये पञ्चमाध्यायस्यायमाह्िकम्‌ ॥ 


उस स्थापनावादी का पक्ष सिद्ध धोने के कारण कथा समाप्त होने से दूसरे किसी पक्ष के दिखाने का | 
अवसर न होने के कारण षटपक्षी कथा नहीं होती ) ॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार वास्स्यायन मुनि-विरचित न्यांयमाष्य में पांचवे अध्याय का प्रथम आहिक समाप्त । 


अथ पश्चमाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ ॥ 


विप्रतिपत्त्यप्रतिपत्त्योर्विकल्पाभिप्रहुस्थानबहुत्वमिति सह्लेपेणोक्त तदिदानीं 


विभजनीयम्‌ । निग्नहस्थानानि खलु परा जयवस्तून्यपराधाधिकर णानि प्रायेण 
प्रंतिज्ञाद्बयवाश्रयाणि तत्त्ववादिनमतत्त्वादिनं चामिसंप्लवन्ते । तेषां 
विभाग:-- i ५६ Ee है 


प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिज्ञासन्न्यासो हेंत्व- 

है 4 ५ निरर्थकमवि ग CN 0 न्यूनमधिकं ° 
न्तरमथोन्तरं विज्ञातार्थेमपार्थकमप्राप्तकालं न्यूनमधिकं पुन- 
रुक्तमनचुभाषणमज्ञानमप्रतिभा विक्षेपो मतालुज्ञा पर्यनुयोज्योपेक्षणं 


निरचुयोज्यानुयोगो5पसिद्धान्तो हेत्वाभासाश्र निग्रहस्थानानि साथ निग्रहस्थानानि ॥ १॥ 


. (१) (३) अतिज्ञाहेस्वन्यतराश्रित निम्रहस्थान निग्रहस्थानपंचक विशेष लक्षण प्रकरंण 
( निग्रद स्थार्नो के विशेष लक्षण रूप पंचमाध्याय का द्वितीय भांहिक के विषय को जो पूः 


में कहा गया है, भाष्यकार उसे स्मरण कराते हुए अवतरण देते हैं कि )--'विरुद्ध शान तथाः " 


अज्ञान रूप दोनों निम्नहस्थानों के विकल्प से बहुत निम्रहस्थान होते है ऐसा संक्षेप से प्रथमाध्याय 

: में कह आये हैं, उसी का अब विभागं देखाना है। पराजय के कारण पराजित होने वाले 

. अपराध के कारण निम्इस्थानै प्रायशः प्रतिज्ञादि पांच अवयवो में होते हैं, अतः यया 
अथवा अगयार्थं विषय को कइने वाले पर वे हैं उनका विभाग ( मेद ) ऐसा ईै-- 

पद्‌पदार्थ--प्रति्ञाहांनिः > प्रतिशा की दानि (२ ), प्रतिश्चान्तर = दूसरी प्रतिज्ञा करना, 

(२), प्रतिशाविरोध प्रतिशा का विरोध ( २ ), प्रतिज्ञासंन्यासः = प्रतिश्चा का त्याग करना (४), 

-हत्वन्तरं = दूसरा हेतु करना (५), अर्थान्तरं = दूसरा अर्थं (६ ), निरथैक = व्यर्थ होना ( केवळ 

` वणे कहना ) ( ७ ), अविज्ञाताथं = अथे. का. ज्ञान न दोना (८), अपार्थकं = असम्बद्ध अर्थ वाला 


होना ( ९ ), अप्राप्तकाळं = जिसका समय प्राप्त न हो (१०) न्यूनं = अवयवो कौ न्यूनता . 


(११), अधिकं = अवयवो के अधिक होना ( १२ ), पुनरुक्तं = पुनः कथन ( १३), अनुमाष णं= 
उत्तर नं देना ( १४), अज्ञानं = न जानना ( १५ ), अप्रतिमा = उत्तर को स्फूर्ति न होना (१६), 


विक्षेपः = कथा में बाधा करना ( १७ ), मतानुज्ञा = मंत को मान लेना ( १८ ), पर्यनुयोज्यो पेक्षणं= ` 


रन करने योग्य की उपेक्षा करना ( १९), निरनुयोज्यानुयोगः = प्रन करने के अयोग्य को 
प्रश्‍न करना (२० ), अपसिद्धान्तः = सिद्धान्तः के विरुद्ध कहना (२१), हेस्वामासाः च = 
हेत्वमास (द्वेतुओं के दोष) (२२), ऐसे बाईस निग्नहस्थानानि = पराजित होने के कारण 
इते हैं ॥ १॥ 
भांषाथ--७परोक्त २२ ( बाईस ) प्रकार के कथा में एक पक्ष के पराजित होने के कारण 
इसे निअइस्थान कहते हैं। ( कुछ विद्वानों का इनके विषय में ऐसा कहना हे कि--यह संपूर्ण 
साथन के खण्डन का प्रचार केवल नुद्धि दी में रइता है, वास्तविक नहीं हैं--किन्तु उपरोक्त. 
निय्मइस्थार्नो को केवळ करपनामात्र मानने से कल्पना के सवंत्र सुलम होने से साधन, तथा 
दूषण की व्यवस्था न. होती । क्योंकि कथा में बलवान्‌ भइंकार से प्रतिपक्षी के अइंकार को 


सभाष्यहिन्दीव्यास्योपेतम न ६४१ 


प्रतिज्ञाहानिनिरूपणम्‌ ] 


तानीमानि द्वाविंशतिधा विभज्य लक्ष्यन्ते ॥ १ ॥ | 
प्रतिदृष्टान्तघर्माभ्यनुज्ञा स्वदृष्टान्ते प्रतिज्ञाहानिः ॥ २ ॥ 
साध्यधमंप्रत्यनीकेन घर्मेण प्रत्यवस्थिते प्रतिदृष्ठान्तघम स्वदृष्टान्ते ऽभ्यनु- 
जाँनन्‌ प्रतिज्ञां जहातीति प्रतिज्ञाहानिः | निदशेनम्‌ , ऐन्द्रियकत्वादनित्यः शाब्दो 
घटवदिति कृते अपर आह, इष्टमेन्द्रियकत्वं सामान्ये नित्ये, कस्मान्न तथा 


तोड़ने को पराजय ( निद्र ) ऐसा कद्दते हैं, वह उपरोक्त बाईस प्रकार .के 'प्रतिज्ञाहानि? 
आदिको में ही. रहता है, अतः इन्हें केवल कल्पना कइना असंगत दै । ये नियहस्थान 


` प्रायः प्रतिज्ञा देतु आदि पांच अवयर्तो में ही रहते हैं, क्योकि वादादि कथा में हेतुओं के वचन 


का ही साध्यसिद्धि का मुख्य कारण धोने से प्रयोग किया जाता है, जो अनुमानप्रमाण के 
-आकार होते हैँ तो उन द्वेतुओं में होनेवाले निम्रइस्थान जब आते हैँ तंब वे अनुमानवाक्य 
के प्रतिज्ञादिकों में ही होते हैं और ये निग्नइस्थान यथार्थवादी और अयथार्थवादा दोनों को 
प्राप्त होते हैं, क्योंकि-यः च = ( और जो ), मूढतमः = ( अति मूर्ख ), लोके ( संसार में होता: 
है), यः 'च=(और जो), पारंगतः अपि = ( विद्या के पारंगत भी होता है ), खः = ( वह ) | 
द्वौ =( दोनों), इमौ (ये), सुखं = (सप्त से ) एघेते = ( बढ़ाते हैं), सीवृति = ( दुःख 
भोगता है ), अन्तरितः =( बोच का ), जनः = (लोक) ॥ इस उक्ति के अनुसार अत्यन्त मूखे तथा 
अंतिविद्वान्‌ वे दोनों पराजययोग्य नहीं होते, किन्तु मध्य स्थिति के लोक ही पराजय योग्य 
होते हैं । (इस सूत्र में शन निग्नहस्थानों का पराजय करना रूप ( एक हो प्रयोजन ) होने पर 
भी शिष्यों के हित केलिये ब्यवद्वार में उपयोगी पृथक विरुद्ध धर्मो की सूचना ज्ञान के लिये 
अपने-अपने कार्यो के करने में परस्पर किसी को अपेक्षा नहीं होती यद्द दिखाने के लिये समान 


नहीं किया है) ॥ १ ॥ ; ॥ 
भाष्यकार प्रस्येक बाईस प्रकार के समी निग्नहस्थानों का आगे के सूत्रों में विभाग के पश्चात 
रूक्षण करते हैं ॥ १॥ 


जिनमें से प्रथम प्रतिज्ञादानि नामक निम्नइस्थान का सूत्रकार लक्षण करते दैं-- 

पद्‌पदार्थ--प्रतिदृष्टान्तभर्मास्यनुज्ञा = विरुद्ध दृष्टान्त के धमै को स्वीकार कर लेना, स्वदृष्टांन्तेर्‌ 
अपने दृष्टान्त में, प्रतिज्ञाहानिः = प्रतिशाइानि नामक निश्रइस्थान काता है॥२॥ ` . 

भावार्थ-जिस समय वादादि कथा में वादौ स्थापना का प्रयोग करता है, और प्रतिवादी 
बादी के साध्यधम के विरुद्ध दृष्टान्त से उसका खण्डन करता है--शसके पश्चाद तृतीय कक्षा में 
स्थापनावादी प्रतिवादी के कहे विरुद्ध दृष्टान्त के धम को यदि अपने दृष्टान्त में स्वीकार कर लेता 
है तो वादी को प्रतिक्षाहानि नामक निम्रइस्थान होता दै ॥ २॥ 

( शसो आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--वादी के साध्यघम के विरुद्ध 
घम से प्रतिवादी के खण्डन करने पर विरुद्ध दृष्टान्त के धम को अपने दृष्टान्त में स्वीकार कर - 
छेनेवाळा वादी अपनी प्रतिज्ञा को यदि छोड़ देता है, तो वादो को प्रतिक्षाहानि नामक निअइ- 
स्थान ( पराजय ) प्राप्त दोता है! जिसका निदर्शन ( उदाहरण ) यद्द है -कि--वादौ के शब्द 
अनित्य है, इन्द्रिय से गुददीत होने के कारण, घट के समान, ऐसौ स्थापना करने पर, दूसरा 
( प्रतिवादो ) ऐसा कहता है--कि इन्द्रिय से अइण होना नित्य जाति पदार्थ में देखा जाता हे, 
नैसा शब्द इन्द्रियग्राह्य होने से नित्य हो क्यों न माना जाय !--ऐसा प्रतिवादी के विरोध देने पर, 


४१ न्या० 


(५ 


६४२ | न्यायदर्शनम्‌ _ [ थ्० ९, झा० २, सूळ ९ 


शब्द इति प्रत्यवस्थिते इदमाह यच्चेन्द्रियक्रं सामान्यं नित्यं कामं घटो नित्यो- 
| इस्त्थिति । स खल्बयं साधकस्य दृष्टान्तस्य नित्यत्वं प्रसञ्जचयन्चिगमनान्तमेव 
' घं जहाति पक्ष जहत्प्रतिज्ञां जहातीत्युच्यते प्रतिज्ञाश्रयरा'त्पक्षस्येति ।। २ ॥।। 


ना कइता हैकि--यदि इन्द्रिय से गृद्दीव होनेवाली जातियाँ नित्य हैं तो ठीक है छाब्द 
मो 


निस्य दी है ऐसा मानेंगे। अतः यह स्थापनावादी साधक दृष्टान्त से नित्यता की आपत्ति, 
देता हुआ प्रतिज्ञा से लेकरं निगमन पर्यन्त संपूर्ण पंचावयव वाक्यरूप परार्थानुमान को ही छोड़ | 
देता है, पक्ष को छोड़ने से प्रतिक्षा दी. छोड़ता है, ऐसा कदा जाता दै, क्योकि प्रतिज्ञा का पक्ष | 
छी आधार होता है । अर्थात अपने पक्ष के साधक अपने कदे दृष्टान्त घट में स्थापना वादी प्रतिवादी | 


के कहे इर जातिरूप विरुद्ध दृष्टान्त के नित्यतारूप धमं को स्वोकार कर लेता है । इस कारण! 


सूत्र में कहे इए प्रतिज्ञाहानि नामक निग्नइस्थान का उसमें समावेश होता है । यदद माष्यकार 
का आशय है। किन्तु यद्द व्याख्या वार्तिककारे को अभिमत नहीं है, क्योंकि उनका कहना 
ऐसा है कि--श्स स्थल में प्रतिज्ञा की हानि केसे होती है! कारण यह. कि प्रतिवादी जाति के 
दृष्टान्त से दवेतु में व्यभिचार दोष दिखाता :है, उस दोष का अपने पक्ष से खंडन कर वादी 
अपने दृष्टान्त से भी विरुद्ध दृष्टान्त के धर्मे को. स्वीकार करता है, जिससे दृष्टान्त में साध्य काः न 
_रइनारूप असिंद्धता दोष होता बै । अतः इस दृष्टान्व के दोष से अथवा हेतु के दोष से विरुद्ध दोने 
से र (कों में भी नित्यता,के मानने से इन्द्रिय्ाहमतारूपं हेतु में सार्थक अनित्यता के विरुद्ध 
eh । व्याप्त होने के. कारण वादी को निग्रईस्थान होतां है, न कि प्रतिशा,की दानि से । 
'यदि वादी “शब्द नित्य है? ऐसा कइता तो इसको प्रतिक्षा “शब्द अनित्य है? इसकी हानि होती ! 


यदि 'इष्टान्त के छोड़ने के कारण पक्ष. के त्याग से प्रतिज्ञा. की हानि होतो है? ऐसा कहो | 


(जैसी कि भाष्यकार ने व्याख्या की है )--तो समो दोष प्रतिज्ञा को दूषित करने के कारण 


प्रतिशाहानि में अन्तभूँत झो जायंगे। यंथपि किसी तरह दृष्टान्त को छोड़कर प्रतिशाानि का . 


उपचार ( गौण व्यवहार ) हो सकता दै, क्योंकि बोधसिद्धि में कहा है कि--दृष्टान्त शब्द यहाँ 
पर उक्त ज्ञान को सूचित करता है, अतः उसके . विपरीत मानना प्रतिक्षाहानि ही होती है, तथापि 


दूसरे प्रकार के हो सकते उपचार (गौण ब्यवहार ) मानना उचित है--इस्यादि । यँ पर . 


सूत्र में कहे लक्षण के व्याख्या का दूसरा प्रकार हो सकता है--जैंसे देखा हुआ अन्त एक पक्ष में 
“रइनेवाला” दृष्टान्त, स्व ( अपना ) दृष्टान्त ऐसी व्याख्या से स्वदृष्टान्त शब्द का. अर्थे होता है 
स्वक्ष ( अपना पक्ष ) और प्रतिदृष्ठान्त शब्द का “प्रतिपक्ष” :विरुद्ध पक्ष ऐसा अर्थ होता है 
जिससे “प्रतिवादी के पक्ष के धमं को अपने पक्ष में मान लेता है? ऐसा अर्थ आता है । जैसे शब्द 
अनित्य है . इन्द्रिय से गृद्दीत होने के कारंण--ऐसी वादी की स्थापना दोने पर, प्रतिवादी के 
जाति पदार्थ की निस्यता से इसका खण्डन करने पर. यदि निस्य जातिपदार्थ इन्द्रिय से गृहदौत 


होता है तो शब्द भी नित्य मान लेंगे, ऐसी “शब्द की अनित्यता? की प्रतिज्ञा की दानि होंती ही “ 


है । ऐसा वादी उत्तर कैसे दे सकता है ? ऐसी यहाँ पर शंका नहीं हो सकती, क्योंकि मध्यम बुद्धि 
: बाले ही प्रायः निम्र ( पराजय ) योग्य होते हैं, शस कारण ऐसा प्रमाद उनसे हो सकता है! 
: -( बोषसिद्धि में यहाँ पर उदयनाचायै ने तो ऐसा कहा है कि )--सूत्र का अर्थ है प्रतिज्ञा की दानि । 
` इस “प्रतिज्ञाहानि” शब्द की व्याख्या से हो उसका लक्षण सिद्ध होने पर दूसरे प्रकार के सिद्धि 
* क्रे लिये लक्षण का प्रारंभ किया गया है १ अतः इनके मत से दो प्रकार की प्रतिश्चाहानि शस. सूत्र 


में कही है-जिसमें वातिककार की दिखाई हुई प्रति का स्यागरूप प्रतिश्चाहानि एक है, 


. को संम्बन्ध रइते इन्द्रिय से अइण होनेवाली घटत्वादि. जाति 


अतिश्चान्तररूपणम्‌ -] 


आ भाष्यकार की 
च्याख्याओं में एकवा 
प्रतिज्ञान्तर नामक द्वितीय 
पद्पदाथ--प्रतिश्ञातार्थप्रतिषेषे = वादी के प्रतिज्ञा किये अर्थ का प्रतिवादी के निषेध करने पर, 


सर्मेविकल्पात-पर्म तंदरथ॑निर्देश: ८ उस । र 
प्रतिझझन्तर- नामक रा कय ग रप कमव का कहना, प्रतिशान्तरम्‌ = 

भावार्थ--इन्दिययाह्य होने के कारण घट के समान झग्द अनित्य हे देसी बाट 
करने पर जो इसके विरुद्ध दृष्टान्त से हेतु में व्यभिचार दोष दिया है त 
से अहण दोने पर भी वह नित्य है, इस प्रतिज्ञा किये डुए अर्थ का इस प्रकार निषेध करने पर 
दृष्टान्त तथा विरुद्ध इन्त में समानधमे का सम्बन्ध होने पर धर्म के मद ते वाति शय र 
अह्दीत होती हुई संपूर्ण आधार व्यक्तियों में से. व्यापक शी रहती है, और इन्द्रिय से ग्रद्वोत शोने- 
वाळा घट सर्वत्र व्यापक नहीं होता--शस प्रकारः के घरमे कें बिकश्प से प्रतिज्ञा किये ae 
अनित्यता को सिद्धि के लिये अर्थात्‌ शब्द की गर्भ 1. को सौमांसकों ने.कही है कि-- 
जिस प्रकार घर स्त्र व्याप्त नहीं होता उसी प्रकार शब्द | - को २ 
समान अनित्य है। जिसमें शब्द अनित्य है यह प्रथम प्रतिज्ञा है ।. अन्यापक है यढ दूसरी प्रतिज्ञा 
'हे--अतंः वह परतिश्ान्तर (दूसरी प्रतिज्ञा) दै । अतः प्रतिज्ञा का साषक दूसरी तिका न होने से बढ 
भवा ना ल का. कारण) ह, जलो हेतु तया दृष्टान्त ही प्रतिज्ञा के 
साषक होते हैं, अतः इस दूसरी प्रतिज्ञा को करना यह शब्द की अनित्यता को Fra 
इसलिये उसका अइण करना वृथा है, अतः वह वादौ के पराजय का कारण है ॥ मु 

( इसी आशय से माष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--“ईन्द्रिय से त 
बट के समान शब्द अनित्य है? देसी वादी की स्थापना करने पर जो बच रे पा. 


- जातिपदार्थे- का भो इन्द्रिय से अदण होता दे किन्तु वह नित्य होती है: इस प्रकार के विरुद्ध | 


ष्टान्त से स्थापनावादी के पक्ष का निषेष करता है, ठेले शब्दनित्यता को प्रतिज्ञा का निषेध 
रतिवादी के करने पर, दृष्टान्त घट तथा विरुद्ध दृष्टान्त आति में इन्द्रिययाद्यतारूप समानध 


लप बरंव्यक्तियों 
में सर्वत्र रहती दै, “और इन्द्रिय से गृहीत दोनेवाळा घट का नहीं बवाल पके 
थम के विकल्प ( भेद ) के कारण वादी के प्रतिज्ञा कियें शब्द की अनित्यता को सिद्धि के शब्द 
कौ अन्यपाकता मीमांसक को दिखाने के लिये उसके अर्थ को कद्दा जाता है। ( प्रश्न ) किस प्रकार १“ 
( उत्तर )- जिस प्रकार घट सर्वत्र नहीं रहता शब्द मी घट के समान सत्र नहीं रहता इस 
कारण घट कै समान शब्द भी अनित्य है। इसमें शब्द अनित्य है यह वादी की प्रथम प्रतिज्ञा 
है जोर शब्द घट के समान संत्र व्याप्त नहीं है--यह दूसरी प्रतिक्षा ( प्रतिज्ञान्तर ) है 


सर्वत्र व्याप्त न होने के कारण घंट के . 


३४४ की, न्यायदर्शनम्‌ [ अ० ५, आ० २, सू० ३-४ 


निर्देश इति साध्यसिद्धथर्थेम्‌ , कथम्‌ ? यथा घटोऽसर्वंगत एबं शब्दोडप्य- 
सरबंगतो घटवदेवानित्य इति तत्रानित्यः शब्द इति पूर्वो प्रतिज्ञा, असवेगत इति 
द्वितीया प्रतिज्ञा प्रतिज्ञान्तरम्‌ । तत्कथं निम्रहस्थानमिति ? न प्रतिज्ञायाः 
साघनं प्रतिज्ञान्तरम्‌ , कि तु हेतुदृष्टान्ती साधनं प्रतिज्ञायाः, तदेतद्साघनो- 
पादानमनर्थकमिति । आनर्थक्यान्निम्रहस्थानमिति ॥ ३ ॥ 


| प्रतिज्ञाहेत्वोर्बिरोधः प्रतिज्ञाविरोधः ॥ ४ ॥ | 
शुणञ्यतिरिक्तं द्रव्यमिति ` प्रतिज्ञा, रूंपादितोडथौन्तरस्यानुपलब्घेरिति 
हेतुः, सोऽयं प्रतिज्ञाद्वेत्वोविरोधः । कथम्‌? यदि गुणव्यतिरिक्त द्रव्यं ? रूपा- 
दिभ्योऽथोन्तरस्यानुपलब्धिर्नो पपद्यते] अथ रूपादिभ्योऽथीन्तरस्यानुपलडिधिः? 
शुणव्यतिरिक्तं द्रव्यमिति नोपपद्यते, शुणव्यतिरिक्तं च द्रव्यं; रूपा दिभ्यञ्जाथो- 
न्तरस्यानुपलब्धिरिति विरुध्यते व्याहन्यते न सम्भवतीति ॥ ४ ॥ 


( प्रश्‍न )--यई (दूसरी) प्रतिज्ञा वादी के निअह ( पराजय.) का स्थान क्यों दे १ ( उत्तर )--दूसरी 

प्रतिज्ञा प्रथम प्रतिज्ञा को सिद्धि नदी करती, किन्तु हेतु तथा दृष्टान्त ये दोनों ही प्रतिज्ञा को 

: सिद्ध करते हैं। इस कारण दूसरी प्रतिज्ञारूप असाधक (सिद्धि न करनेवाले का) वादी . 
का. कहना व्यर्थ दे, अतः व्यथं होने से प्रतिज्ञान्तर वादी को पराजित कर देता. दे । अर्थात्‌ 
यद्यपि वादी के मन में, यह हे कि--शब्द में सर्वत्र न रहना सिंद्ध कर में इन्द्रियग्माक्मता- 
रूप देतु में सवंत्र न रइना--विशेषण दूंगा, जिससे अपने हेतु में आये प्रतिवादी के दिये व्यमिचार 
दोष कां उद्धार दो जायगा--किन्तु वादी ने यदद तो नहीं किया किन्तु घट के समान शब्द सवेत्र 
नहीं रहता--श्तना कहकर वहू वादी चुप हो गया, इस कारण देतुडंतथा हेतु दृष्टान्तादि न देने से. 
अपनी प्रथम प्रतिज्ञा की सिद्धि करने में असमर्थे दूसरी प्रतिक्षा ही केबलं को जो प्रयोजनरद्दित 
होने से व्यथे है, अतः बृथा वचन कहने के कारण वादी का पराजय अवश्य होता है ॥ ४ ॥ 

__ क्रमप्राप्त प्रतिज्ञाविरोष नामक नि्रइस्यान का सूत्रकार लक्षण करते है-- | 

___ पद॒पदार्थ--प्रतिक्षादेत्वोः = प्रतिज्ञा और हेतु का, विरोधः = परस्पर विरोध धोना, प्रतिश्चा- 
विरोधः = प्रतिज्ञाविरोध नामक निग्रइस्थान कद्दाता है ॥ ४ ॥ 


- आावार्थ--ख्पादि गुणों से भिन्न गुणाश्रय की उपलब्धि न होने के कारण द्रव्य गुणों से भिन्न . 


` है” इस / प्रतिक्षा में प्रतिज्ञा और इेत॒ शन दोनों का परस्पर में विरोध आता है, क्योंकि यर्णो से 
द्रब्य सत्र हो तो रूपादिकों से भिन्न दूसरे युणाधार पदार्थों को प्राप्ति नहीं होतो, यह देतु नहीं 
बन संकता और यदि रूपादिको से भिन्न द्रब्य की उपलब्धि न हो तो, गुणों से भिन्न द्रव्यं 
होता दै.य नहीं बनता। क्योंकि गुर्णों से भिन्न द्रन्य होता है, और रूपादि गर्णो से मित्र 
द्रब्यरूप दूसरे अर्थ की उपलब्धि नहीं होतो इनका परस्पर में विरोध है । अतः यद्द प्रतिश्ाविरोष 


` नामक निअदस्थान है ॥ ४ ॥ PE | ति 
( इसी आशय से माष्यकार मौ सूत्र की व्याख्या करते हैं कि)--गर्णो से भिन्न द्रन्य होता दै 
देसी वादी की प्रतिज्ञा है, रूपादि थुर्णो से भिन्न द्रब्यरूप दूसरे अर्थ की उपलब्धि नहीं होती यद 
इस प्रतिज्ञा में हेतु है । यइ प्रतिज्ञा तंथा हेतु में परस्पर विरोध है। ( प्रश्न )--कैसे विरोध 


है? ( उत्तर )--यदि शुणों से भिन्न उनका आश्रय द्रव्य प्रमाणसिद्ध दै तो रूपादि गुर्णो से भिन्न 


हंस्वन्तरनिखूपणम्‌ | सभाष्यहिन्दीव्या्योपेतस्‌ | ६५ 


»-“-“<५““>:<५४४४४४॥ सी 35... 


Dn ३ 


ती 


पक्षप्रतिषेधे प्रतिज्ञाताथीपनयनं प्रतिज्ञासंन्यासः ॥ ५ ॥ 
` अनित्यः शब्द ऐन्द्रियकत्वादित्युक्ते परो जूयात्सामान्यमेन्द्रियकं न चानि- 
त्यमेबं शब्दो5प्येन्द्रियको न चानित्य इति, एवं प्रतिषिद्धे पक्ते यदि जूयात्‌ कः 
पुनराह अनित्यः शब्द इति । सोऽयं प्रतिज्ञातार्थेनिह्ववः प्रतिज्ञा संन्यास इति ॥ 


अविशेषोक्ते देतो प्रतिषिद्धे विशेषमिच्छतो हेत्वन्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 


द्रव्य की उपलब्धि नहीं हो सकती-यइ हेतु नहीं हो सकता और यदि रूपादि युर्णो से भिन्न द्रव्य 
अर्थ की उपलब्धि नहीं होतो, तो गुणों से भिन्न द्रव्य होता दै यश प्रतिच्चा चहं. बनदी! सुर्या _ 
से मिन्न द्रव्य का दोना, तथा रूपादि शुर्णो से भिन्न अर्थ की उपलब्धि न होना इन दोनों में 
परस्पर विरोध ( व्याघात ) है, अर्थात्‌ यइ नहीं हो सकता । अर्थात इसे उदाइरण में रूपादिकों से 


भिन्न दूसरे अर्थे की उपलब्धि नहीं होतो इसका हेतु में अनुपळब्वि के ग्रहण से प्राप्त होने योग्य 
का अभाव दे यइ सूचित होता है, जिससे ऐसा हेतु का अर्थ होता है कि--'द्रन्य गुणों से भिन्न 
है, अमेद होने के कारण? । य व्याप्ति के स्मरण को अपेक्षा न कर परस्पर में “दै? ओर 
“नहीं दै”, शन दोनों पर्दो का विरोध हे यह आशय भाष्य तथा सूत्रकार का जानना चादहिये॥ ४॥ : 

क्रमं प्राप्त प्रतिज्ञासंन्यास नामक निअइस्थान का रक्षण सूत्रकार करतेहै-- . ` . 

चदपदाथ--पक्षप्रतिषेषे = अपने पक्ष का-व्यमिचारादि दोष से निषेव करने पर, प्रतिज्चातार्ा- 
पनयनं = प्रतिज्ञा किये अथ को छिपाये ( छोडे) तो, प्रतिश्चासंन्यासः = प्रतिश्ञासन्यास नाम का 
निग्रह स्थान द्वीता है. १. ५n Ni | 

भावार्थ--वादी ने शब्द, इन्द्रिय से गृहीत होने के कारण घट के समान अनित्य हे ऐसी 
प्रतिज्ञा करने पर यदि प्रतिवादी ` जातिपदाये भी इन्द्रियों से गृह्दीत होते दे. किन्तु वेद अनित्य | 
नहीं दै, इसी प्रकार शब्द भी इन्द्रिय से गृदीत होने पर भी अनित्य न होगा-<इस प्रकार प्रतिवादी 
बादी की निषेध करता है और इस निषेध के करने पर पुनंः वादी कहे कि शब्द अनित्य ह ऐसा 
कौन केंईता दै। वंद इस प्रकार से पराजय के डर से प्रतिज्ञा किये शब्द को अनित्यता की 
अतिज्ञा को छोड़ दे तो यह्‌ प्रतिक्षासन्यास नामक वादी ही को निअइस्थान दोता है ॥ ५ ॥ 


_ ( इसो आशय से भाष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते हैं कि )-वादी के इन्द्रिय से गृद्दीत 


- होने के कारण शब्द अनित्य है, ऐसा कइने पर दूसरा प्रतिवादी कहे कि-घटस्वादि जाति मो 


_ इन्द्रिय से जांनी जाती है किन्तु वद अनिस्य नहीं शोती, । शब्द भौ इन्द्रिय (त्र ) से शुशौत 
' होता दै, और अनित्य नहीं है ऐसा निषेध करे'। इस प्रकार वादी अपने पक्ष का प्रतिवादी के 
निवेध करने पर पुनः वादी कहे, ( उत्तर दे ) कि--झभ्द अनित्य हे ऐसा कोन कइता हे, तो 


: बह यरद शब्द की अनित्यतारूप प्रतिज्ञा किये विषय का छोंड़ना--प्रतिश्चासंन्यास नामक निमइ- 


स्थानः दोता है । अर्थात वादी शब्द की अनित्यतारूप प्रतिज्ञा किये विषय को इम छोड़ देंगे तो प्रति- 
बादी के दिये दोष का उद्धार दो जांयगा ऐसा समझकर वादी अपनो प्रतिज्ञा को छोड़ देता है ॥५॥ 
क्रमप्राप्त देत्वन्तर नाम के निअइस्थान का सूत्रकार लक्षण करते हैं 
चदपदार्थ--अविशेषोक्ते = विशेष (सामान्यरूप). से, हेतौ --वादी के कदे देतु का, प्रतिविद्धे= 
अखिवादी के खण्डन न करने पर, विशेषं = हेतु में विशेषण देने का, ' इंच्छतः = इच्छा करनेवाळे 
खाडी को, हेस्वन्तर = देत्वन्तर, ( दूसरा हेतु ) नामक निअइस्थान होता दे ॥ ६ प्र. 
` आवार्थ- अनुमान वाक्यों में साध्य के साधक हेतु को पहिळे सामान्यरूप से कने के 


थड न्थायव्रानम्‌ -[ श्र ५, आ०२, सू" ६ 
निदर्शनम , एकप्रकृतीद॑ व्यक्तमिति प्रतिज्ञा, कस्माद्धेतोः १ एकप्रकृतीनां 


विकाराणां परिमाणात्‌ , मृत्पूबेकाणां शराबादीनां दष्टं परिमाणं यावान्प्रकृते- 
व्यूहो भवति तावान्बिकार इति, दृष्ट च प्रतिविकारं परिमाणम्‌ । अस्ति चेदं 
परिमाणं ्रतिव्यक्तं तदेकप्रकृतीनां विकाराणां परिमाणात्‌ पश्यामो व्यक्तमिदमेक- 
प्रकृतीति। अस्य व्यभिचारेण प्रत्यवस्थानम्‌ , नानांप्रकतीनामेकप्रकृतीनां च 


_ विकाराणां दृष्ठं परिमाणमिति । एबं प्रत्यवस्थिते आह एकप्रकृतिसमन्बये सति : 


शारावादिविकाराणां परिमाणदशंना 


नात्‌ । सुखडुःखमोहस मन्बितं दता दिनिकाराणां परिमाजदर्ानात्‌। सुखदुःलमोहसमन्वितं हीदं व्यक्त हीद्‌ँ व्यक्तं 


पश्चात प्रतिवादी ने वादी के हेतु का निषेध ( खण्डन ) करने पर्‌ यदि बादी. उस निषेध के परिद्ार 


के छिये विशेर्षण सहित उसी हेतु को बदलू दे तो ,देस्वन्तर नामक निअइस्थान होता हे ॥ ६ ॥ 
ळे ( श्सी क्षॉशय से भाष्यकार भी दृष्टान्त / देते हुए सूत्र की व्याख्या करते है कि )--यदि 
ल्यमत से स्थापनांवादी ऐसी. प्रतिश्चा करता है कि--यह संपूर्ण ल्यक्त ( जगत रूप कार्य ) एक 
अकृत्रि कारणवाका है । ( प्रेश्‍न )--किल हेतु से ! ( उत्तर )--एक कारणवाले विकार.( कार्या ) 


कां विशेष परिमाण होता है,- जेसे ख्रृत्तिका से बननेवाले कसोरे, घट इत्यादि कार्यों का.परिमाण 


_.देखने में आता है, कि जितने परिभाण्की म का होती है, उतने हो परिमाणवाले कसोरे, 
घट आदि उत्पन्न दोते हैं और प्रत्येक विकार (कार्यों ) में परिमाण अवश्य होता हे, ऐसा देखने 
में भाता है, और यह परिमाण प्रस्येक व्यक्त ( काये ) में हैं। इस कारण इम सिद्ध कर सकते हैं 
कि--एक भ्रकृति ( कारण ) वाले विकार ( कार्यों ) का परिमाण होने के कारण यहे संपूर्ण जगद 
रूप कायं एक कारणवाला हे । इसका नैयायिक प्रतिवादी खंडन करता है कि अनेक कारण- 

' चाळे. समान तथा अनेक कारणवाले धट, रुचक (सोने का यंत्रे) इन कायों का मो विशेष 
परिमाण दिखाई पडतां है, इस कारण परिमाणवाला. होना और एक. कारणवाला होना इन दोनों 
` में परस्पर व्यभिचार दोष आता है। इस प्रकार प्रतिवादी नैयायिक के सांख्यमत पर 
व्यमिचार दोष देने के. पश्चात यदि सांख्यस्थापनावादी अपने हेतु का निषेध देखकर उक्त 
नेयायिक के विये व्यभिचार दोष को हटाने की इच्छा से “परिमत होना? इस अपने हेतु में 
ऐसा विश्वेषण देता दै शस आशय से भाष्यकार आगे कहते हैं कि--एक -कारण में सम्बन्ध “के रते 
परिमाणवाळां होना--ऐसा इम हेतु. में विशेषण देंगे अर्थात सम्पूर्ण व्यक्त ( जगत रूप कारये 
एक कारण में सम्बन्ध रहते हुए एक स्वभाव सम्बन्ध रहते इए ) परिमाणवाला है, इस कारण एक 
'कारणवाला है, ऐसा हेतु. मे विशेषण देने से नैयायिक का दिया व्यभिचार दोष न होगा, क्योंकि 
एक शृत्तिका स्वमांववाळे घड़ा, कसोरा भादिकों में एक मृत्तिका ही कारण शोतो है, किन्तु मृत्तिका 
“का बड़ा तथा सोने के यन्त्र ( जन्तर ) आदि कायें. एक स्वमाववाले नहीं हैं, क्योंकि उनमें. 
उ सोना भादि मिन्न-मिक्र स्वभाव होते है--इस प्रकार नैयायिको में व्यभिचार दोष नहीं 
आंगेगा । ( इसी भाशय से भाष्यकार सांख्यमत से संपूर्ण व्यक्त ( कार्य ) में एक स्वमाव के सम्बन्ध 
को स्पष्ट करते हैं कि )- सुख, दुःख तथा मोह से सम्बन्ध यद संपूर्ण व्यक्त ( कार्य ) परिमाण युक्त 


ग्रहीत शोता है, उसमें दूसरे कारण का सम्बन्ध न रइते एक कारणवाला होता है गर्याव सुख, . 


दुःख, मोइरूपता संपूर्ण कार्यमात्र का एक स्वभाव हे । क्योकि परिमाण संपूर्ण काये स 

र े दें ।. , युक्त संपूर्ण कायं सत्त्व, 
रज तथा तमगुण 5 विकार हैं, यह सांख्य का गुढ भाशय है । ( इसो प्रकार हेत्वन्तर चिग्रइ- 
“सवन का उदाहरण: देकर उस मे सूनोक्त लक्षण को योजना करते हुए आगि. भाग्यकार कहते हैं 
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अर्थान्तरनि० ] ` 


SOs Fina nn 


समाण्य हिन्दीष्याख्यो पेत ६४७. 


॥ 
बापट 


- परिमितं गृह्यते) तत्र प्रकृत्यन्तररूपसमन्वयाभावे खसत्येकप्रक्ृसित्वमिति । तदि- 


द्सविशेषोक्ते हेतौ प्रतिषिद्धे विशेष श्रुतो हेत्वन्तरं भवति। सति च हेत्बन्तर- 
आवे पूर्वस्य हेतोरसाधकत्वाभिम्रहस्थानम्‌ , हेत्बन्तरबचने सति यदि हेत्वथे- 


निदशेनो दृष्टान्त उपादीयते नेदं व्यक्तमे कप्रकृति भवति प्रकृत्यन्तरोपादानात्‌ । ` 


अथ नोपादीयते दृष्टान्ते हेत्वर्थस्यानिदर्शितस्य साधकाभावालुपपत्तेरानथे- 
क्याद्धेतोरनिव्त्तं निमहस्थानमिति ॥ ६ ॥ | | 
,' ९ 
अकूतादथोद्ग्रतिसम्बद्धाथमथोन्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 


कि )--प्रयम सांख्यवादी ने जगत कार्य का एक प्रकृति कारण दै ऐसा सिद्ध करने के लिये केवल 


- “परिमाण होना? ऐसा देतु दिया था, जिसका नेयायिंक प्रतिवादी के उपरोक्त न्यमिचार दोष 


हट 


दिखाकर निषेध करने पर “एक कारण में सम्बन्ध रहते? ऐसा विशेषण उक्त दोषको इटासे के. 


लिये सांख्यवादी ने दिया, अतः . 'इेत्वन्तर? दूसरा हेतु होता है। जब कि दूसरा हेतु डुआ तो 


प्रथम केवल "परिमाण होना? रूप हेतु से जगत के संपूर्ण कार्यों में एक प्रधान ही कारण है यह 


सिद्ध न झो सका, इस कारण दूसरा हेतु करना साँख्यवाद. को पराजित करता है । अथांच निग्नह- | 


स्थान है। ( और यदि शस प्रकार दूसरा देतु करने से सांख्य को प्रतिक्षा का कुछ फळ शो तो, 


“किन्तु यह नहीं होता, इस आशय से आगे, साष्यकार कहते हैं कि )-श्स प्रकार दूसरा हेत को 


साध्य-सिद्धिरूप अर्थ को दिखानेवाला कोई दृष्टान्त सांख्यवादी दे तो उसके भिन्न प्रकृतिवाळे 


होने के कारण संपूर्ण कार्यों में एक कारणता सिद्ध न हो सकेगी । और यदि अपने पक्ष को सिद्धि . 


'के लिये दृष्टान्त का अदण न करेतो दृष्टान्त में साध्य के सिद्ध करनेवाले देतु को दृष्टान्त मेन 

होने से सिद्धि नहीं दो संकेगी, अतः सांख्यवादी का. विशेषण युक्त दूसरे छतु व्यर्थ होने के कारण 

सांख्य के देत्वन्तर नामक निअदस्थान हो ही जायगा ॥६॥. भे 

(२ ) प्रस्तुत में उपयोगी वाक्‍य में अर्थ के ज्ञान से रहित चार निम्रहस्थानों का प्रकरण । 
आगे क्रमपाप्त “अर्थान्तर” नामक निंग्रइस्थान को सूत्रकार लक्षण करते है-- . 2 “६ 
पदपदार्थ--प्रकृतात्‌ = प्रस्तुत, अर्थात्‌ = अर्थं से, अप्रतिसम्बद्धार्थ = सम्बन्ध न रखनेवाला अर्थ- 

भर्थान्तरम्‌ = अर्थान्तर नामक निम्नइस्थान होता हे ॥७॥ ` | > र 
भावाथं--बाद, जश्प अथवा वितण्डाकया में जहाँ पक्षी तथा प्रतिपक्षी अपने पक्ष को सिद्ध 

करते हों यदि वादी शब्द को नित्य है यह सिद्ध करने के लिये 'स्पशरहित होन के कारण”. 


` ऐसा हेतु दे, और प्रतिवादी इस हेतु का सुखादिकों में व्यभिचार दोष देने में असमर्थे होने से. 


अपने असामर्थ्य को ` छिपाता हुआ, केवल ऐसा वादी असम्बद्ध उक्ति से निषेध करे कि--'हेतु? इस 
“हिनोति? शस षातु से तुन्‌ प्रत्यय कर बना हुआ यहद हेतु” ऐसा कुदन्त पद है । नाम ( संज्ञा ) 
सुबन्त पद, आख्यात ( तिंछन्त पद ), उपसगे तथा “च? आदि निपातये सब पद कहे जाते हैं । 
( यह हेतु पद ऐसा कृदन्त पद कहाता दे शस प्रकार पद शब्द के प्रसंग से पद के विभाग कर 
झुबन्तादि उपरोक्त पदों में से “नाम? सुबन्त पद का लक्षण भाष्यकार भागे कहते हैं कि--जिस 
यद के अर्थ में दूसरे किया, काल, समुदाय तथा विशेष क्रिया के सम्बन्ध से विशेष्य होनेवाळे शब्द 
का “नाम”? सुबन्त पद होता है तथा कारक की संख्या से युक्त क्रिया के काळ के सम्बन्ध को: 
कहनेवाले क्रिया तथा कारकों के समूह को आख्यात "तिङन्त? पद कइते हैं अर्थात्‌ 'पचति, पच्यते? 
इत्यादि शब्द क्रिया, तथा कर्ता और. कर्भरूर कारक को भो कहते हे, ,भवः वे गास्थात- एद 


क़ाः 
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यथोक्तलक्षणे पक्षप्रतिपक्षपरित्रद्दे हेतुतः साध्यसिद्धी प्रकृतायां ञूयान्नित्यः 
शब्दो5स्पशेत्वादिति देलुः । देतुनोम हिनोतेघौतोस्तुनि प्रत्यये कृदन्तपदम्‌ , 
पदं च नामार्यातोपसरगेनिपाताः, अभिघेयस्य क्रियान्तरयोगाद्विशिष्यमाण- 
रूपः शब्दो नाम, क्रियाकारकससुदायः, कारकसङ्कःथाविरिष्टक्रियाकालयोगा- 
भिघाय्याख्यातम्‌ , घात्वथेमात्रै च कालाभिधानचिशिष्टम्‌ , प्रयोगेष्वर्थादभिद्य- 
मानरूपा निपाताः, उपस्ज्यमानाः क्रियावद्योतका उपसगी इत्येवमादि, तद्‌- 
थौन्तरं वेदितव्यमिति | ७॥ | 


वर्णक्रमनिर्देशवजिरथकम्‌ ॥ ८ ॥ | 


॥ Te 2. तत MI त्क 
कहे जाते हैँ ) । ( इस लक्षण में असिद्धि तथा. अतिव्यापि दोष होता है, क्योकि कर्ता या कमे, 


तिङन्त पद से नहीं कहे ऊति, कारण य कि किया के आक्षेप से ही उन दोनों को प्राप्ति हो. 


. जाती है, अतः असिद्धि दोष होता है । एवं "पाचकः, पाक्यः? इत्यादि सुवन्त शब्द के जी क्रिया 


` ` तया कारक समुदायरूप होने से अतिव्यासि दोष होने के कारण, आगे दो लक्षण दिखाने हैं 


जिनमें “कारक संख्या युक्त क्रिया के: काल को कइनेवालां? यह प्रथम लक्षण है, जिसका यह 
भाशय है कि पचति, पच्यते, इत्यादिकों में कर्ता या कमें को वरतमानादि रूप काल सम्बन्ध से 
पचनरूप प्रतीत होती हे । किन्तु इस लक्षण से भी रथीयते, सुप्यते इत्यादिकों का संअइ नहीं 
होता, क्योंदि इन उदाइरणों में कारक तथा उसकी संख्या कौ, प्रतीति नदी होती, इस कारण 
इनका संग्रद करने के लिये भाष्यकार तीसरा लक्षण दिखाते हैं कि)-काल के कथन के 
साय केवर बातु के अथे को आख्यात ( तिङन्त पद ) कइते हैं, जैसे 'सुप्यते, स्थीयते? इन आख्यात 


पदों में वतमान काल से सम्बद्ध निद्रा लेना, बैठना आदि'का ज्ञान होने से इनका संग्रह हो जाता 


है, अतः यह तीसरा आख्यात a लक्षण निदुं है ॥ ७ | ॥ , 

._ ` ( क्रमप्राप्त बि-आछादि उपसगौ के प्रसिद्ध होने के कारण अन्त'में उनका लक्षण-करेंगे अतः प्रथम 
चतुर्थ 'निपात” पद का लक्षण भाष्यकार आगे करते हैं कि )--प्रयोग करने में जिनके स्वरूप का 
भेद नहीं होता, डनको निपात कहते हैं जेसे “च” इत्यादि । (.अर्थात्‌ सुवन्त अथवा तिङन्त शब्दों 
के साथ आने वाले "च? आदि. निपात अपने अर्थ से सुवन्त अथवा तिङन्त शब्दों के अर्थे से 
किसौ भिन्न को कहते हैं तथा तोसरे प्रकार का उपसगे पद वह कहाता है जिसका समीप 
में प्रयोग करने पर वे. क्रिया के, तथा अधिक अर्थे के एवं विपरीत अर्थे को भो कहते हैं । यैसे 
“आगच्छति,--प्रतिष्ठते* इत्यादि तिङन्त पदों से गमन के तया खड़े रहने के विपरीत आना तथा 
चळूनेरूप अथे का बोघ शोता है ) 'इस प्रकार के मनमाने पराजय के डर से करनेवाले अर्थ को 
अर्थान्तर नामक निम्मइस्थान कहते हैं? ऐसा भाष्यकार ने अन्त में “अर्थान्तर' शब्द का उपरोक्त 

.- डदाइरण में अर्थ दिखाया है । ( यइ निम्रह्स्थान जिस प्रकार स्थापनावावी को होता दै, उसी प्रकार 
` दोष देनेवाले को भी शोता है )॥ ७॥ | | | 

क्रमप्राप्त निरर्थंक नामक निम्रइस्थान का सूत्रकार लक्षण करते हैं-- 

पद॒पदार्थ---वर्णकमनिर्देशवत्‌ केवल व्यर्थं वर्णो के कम को द.६नेवाला, निरर्थकं = निरभैंक 

लिग्रहस्थान कहाता है ॥ ८ ॥ ख 
च-वदि क च 2 त येशभ्द नित्य हैं, जबगडदश होने से,झ भ जू घढ प व के 
प्लुमान अयोगकादो करे तो निरथैक (अर्थरदित) नाम का निम्रहस्थान कहाता दे । भरच 


RR भाण 0000 
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ms कं 0010 ॒॒अाममथऔ 


अपायकनिरूपंणमे ] 
यथा नित्यः शब्दः, कचटतपाः जबगडद्शत्वात्‌ कभव्घढघषबदिति एब- , 
म्प्रकारं निरर्थकम्‌ । अभिधानामिघेयभावानुपपत्तौ अर्थगतेरभावाद्‌ वणी एव 
क्रमेण निदिश्यन्त इति ॥ ८॥ | | 
परिषत्प्रतिवादिभ्यां त्रिरमिहितमप्यविज्ञातमविज्ञाताथम्‌ ॥ ९ ॥ 
यद्वाक्यं परिषदा प्रतिवादिना च त्रिरभिहितमपि न विज्ञायते शिष्टशच्द- 
सम्रतीतप्रयोगमतिद्रुतोश्वरितमित्येबमादिना कारणेन तदविज्ञातम विज्ञातार्थम्‌ , 
असामध्येसंवरणाय प्रयुक्तमिति निम्रहर्थानमिति ।। ६ ॥ 
पौवीपर्यायोगादप्रतिसम्बद्धार्थमपार्थकम्‌ ॥ १० ॥ ` 


उपरोक्त अन्नुमानप्रमाण का प्रयोग करने में कहे छुए वर्णो का कोई अथ न होने से केवल क्रम 


से वर्णमात्र कहे हैं, जिनका कोडे अर्थ नहीं हे ।- अतः यह निरथेक नामक निग्रहस्थान कद्दाता है ॥८॥ 
( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते हैं कि )--क च ट त प यदद.शब्द नित्य हैं, 


जब गड दशा दोने से, झ भञूषढ धष के समान इत्याद्वि रूप शब्द को नित्य सिद्ध करने के 


लिये ऐसा दिखाया हुमा भनुमान निरर्थक है, क्योंकि संज्ञा ( शब्द ) तथा उसके अर्थे के न होने के 
“कारण अर्थ का ज्ञान न होने से केवल वर्णो का दी इसमें कम से कथन है अतः ऐसा अनुमान में 
-कइ नेवाले को निरंक कहना रूप निग्नहस्थान क्षोता है ॥ ८ ॥ 
क्रमप्राप्त अविज्ञातार्थ नामक निग्रइस्थान का सूत्रकार लक्षण करते हैं-- 
पद्पदार्थ-परिषत्मतिवादिभ्यां = समा के वोग तथा प्रतिवादी दोनों से, जिःन्तीन वार, 
अभिहितं अपि = कहा हुआ भी, भविज्ञातं= न जाना हुआ, अविज्ञातार्थं = भविज्ञातार्थ नामक 
'निम्मह स्थान, काता दे ॥ ९ ॥ ा | 
भावार्थ--जिस वाक्य का सभा के लोगों और प्रतिपक्षी के तीन वार कहने पर भी (उसे. 
अर्थ का ज्ञान न होने के कारण ) ज्ञान नहीं होता, छेष ( दो भर्थे के कद्दनेवाळे ) अथे के होने से,” 
-तथा जिसको प्रयोग करना .प्रसिद्ध न हो, एवं अत्यन्त शीघ्र उच्चारण करने इत्यादि कारणों से 
जिसके अर्थ का ज्ञान नहीं होता वह अविज्ञाताथे नामक निगम्नदस्थान कद्दाता दै ॥ ९॥ . 
` (इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या. करते हैं कि )--जो वाक्य परिषत ( सभा के ` 
“लोगो ने) और प्रतिपक्षी ने भी तीन बार कहा हुआ नहीं जाना जाता--यदि उसमें दिलष्ट 
(दो अर्थौ के कइनेवाले ) शब्द हैं और जिसका प्रयोग ( व्यवहार ) लोक व्यबहार में प्रसिद्ध न हो 
तथा जिस वाक्य का अत्यन्त शीघ्र उच्चारण किया जाय--इत्यादि कारणों से जिस वाक्य के अंथ का | 
शान न धोता हो उसे 'अविश्ञातार्थ? नामक निअहस्यान कहते हैं, क्योकि अपने असामर्थ्यं के 
छिपाने के लिये इसका प्रयोग किया जाता दै, इस कारण यहद वादी के नित्रइ ( पराजंय ) का 


स्थान होता है ॥ ९ ॥ ॥ ेल्‍ १ 
क्रमप्राप्त अपार्थक नामक निम्रइस्थान का लक्षण सूत्रकार करते हैं-- 


पदपदार्थ-पौर्बापर्यायोगात्‌ = पूवे में या पश्चात्‌ सम्बन्ध न होने के कारण, अप्रतिसम्बद्धायै = 
सम्बन्ध न रखनेवाले अथे से युक्त, अपार्थकम--न्यर्थ अर्थवाला “अपार्थक” नामक निग्रइ- 
स्थान होता दे ॥ १० ॥ द 
भांवा्थे--जिसमें इलेष नहीं होता, यथाशीघ्र उच्चारण मी जिसका नहीँ होता और जिसका 
अघोग आ प्रसिद्ध होता है ऐसे अनेक पद अथवा वाक्य का पूव तथा अपर ( पश्चाद्‌ ) का सम्बन्ध 
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. चत्रनेकस्य. पदस्य 
यत्वं ग्रह्मते तत्सु स 
कुण्डम्‌ , जारित स प पौबोपर्यणान्बययोगो नास्ति इत्यसम्बद्धा-` 


तस्याः पिता अप्रतिशीन ष ।दपाथकम्‌ । यथा दश दाडिमानि, षडपूपाः7 
पिण्डः, अथ रौरुकमेतत्‌ , कुमार्य्याः पाय्यं 


` न्यायवृदांनम्‌ [ अ० ५, आ० २,सू० १०-११ 


I I विकि ड्या 


ला अनयच वेषे १०॥ 
प्रतिज्ञादीनामवयवांना. ` पिचचचचनम 
प्राप्कालम्‌ ॥ ११ ॥ 
वचनमप्राप्रकालमसम्ब 
डाय "पालक रमन कह र हे सानि रुक 0 विन क्रमः, तत्रावयबविपर्यासेन . 


` होने की योग्यता नहीं दोती है, 
उस पद का वाक्य के समूह के न 
से--दस अनार हैं, छ मालपूर रो 


मिति॥ ११॥ 


अपार्थक नामक निसहस्थान झोत 


वाक्य का पूर्व तथा पर में अन्व भौ \°॥ 
वाक्य सम्बन्ध से रहित अर्थवा, व्याख्या करते हें कि )--जिस प्रयोग में अनेक पद अथवा 
के अथथ के न हो सकने के होने का ) योग नहीं रहता, श्स कारण यह पद या 
अपार्थक नामक निअइस्थान । णे सा शान . होता है, उसं पदसमुदाय. तथा वाक्यसमुदाय 
शन वार्क्यो तथा कुण्ड है, बकरी ... है प्यर्थे अर्थवाला उस पदंसमुदाय से प्रयोग करनेवाले को 
संग का चमडा है, इन पदों तथा । जेसे--'दस अनार हैं, षट्‌ (छ) अपूप (पृष्ठ ) हैं 
है? इन वाक्यों में भी परस्पर स पैभिडा है, मास का पिण्ड ( गोला) है, यहद रुरु नामक 
-. प्रयोगकर्ता को अपार्थक नामक के ऐकी को पिलाने योग्य हैं, उसका पिता ( अप्रतिशीन ) वृद्ध 
समुदाय के अर्थ से शून्य को अपा स्की योग्यता न होने के कारण अथे के राहित्य से इनके 
चाहिये ॥ १० ॥ होता है। वाक्य अर्थ से रहित को 'निरथंकः' और 
. (३) अपने सिद्धान्त के अडेल, ते हैं, ऐसा दोनों का परस्पर भेद है यह यहां जान लेना 
कमप्राप्त अप्राप्तकाल नाम 
` पदपदार्थ--अवयवविपयोस ३ में न होने से होनेवाले निग्रहस्थानों का प्रकरण 
अप्राप्तकाल नामक निग्रइस्यान क्‌ न का सूत्रकार लक्षण करते हैं-- 


भावाथ--परार्थानुमान' ठे ता. ` प्रतिज्ञा आदि अवयर्वो का विपरीत कहना, अप्राप्तकालं = 


_ किन्तु उनके विपरीत कहने स ५. शिश ॥ ११.॥ 
. अप्राप्तकाल? नामक निग्रइस्थान शद अवयर्वो का अर्थ के अनुसार -क्रम॑ अवश्य {होता है, 
(इसी आशय से भाष्यकार रो, ने प्राप्त न होने के कारण अर्थं से सम्बन्ध न बन सकने से 

हक के 5 प्रयोजन हो हर ॥ ११ ॥ 
विपर्यास ( उलट-पुलूट, 
होने के कारण 'अप्राप्तकाळ' ना. छे ) कारण उनका क्रम अवश्य है। उसमें प्रतिज्ञादि अवयर्वो 
पीछे कइने में आकांक्षा नं हो सदे” कडना यद उनका काल न प्राप्त होने से सम्बन्धरदित 
से दी पदार्थों 'का सम्वन्व* बसले चे खै रोअइस्थान होता दै । अर्थात प्रतिज्ञादि अवयर्वो, के आगे" 
१ औरं उनके प्रथम ( जहाँ जो आवश्यक हो ) उन्हीं भवयर्वो 
कारण विपरोत्त अवयवो $'-प्रयोग करने से सम्बन्ध नहीं 


कारण इसमें परस्पर सम्बन्ध नहीं है ऐसा ज्ञान होता | 
में पूर्वापर सम्बन्ध न होने के कोः ले से वह ,पदसदुदार्यरूप “वाक्य व्यथै अर्थवाळा होता है Es 
कुण्ड है, यद बकरी का चमड़ा है, इत्यादि वाक्यं तथा पद ' 
( इसी आशय से भाष्यक है । पेथे अथे द्वोने से इनमें पढ़े हुए का समुदायार्थ न होने से | 


` की व्याख्या करते हैं कि )--प्रतिज्ञा भादि अवयवो का. 
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तव्यमिति ॥ १३॥ 


सभाष्यहिन्दीष्यार्योपेतम्‌ | ३५१५ 
हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रतिज्ञादीनांमबयवानामन्यतमेनाप्यवयवेन हीनं न्यूनं निग्रहस्थानम्‌ » 
साघनाभावे साध्यासिद्धिरिति ॥ १२.॥ 
हेतूदाहरणाधिकमधिकम्‌ ॥ १३ ॥ 
एकेन कृतरवादू अन्यतरस्यानथक्यमिति, तदेतन्नियमाभ्युपगमे वेदिः 


न्यूनाथिक० ] 


बनता । अतः यइ “अप्राकाछ” निगम्नहस्थान कद्दाता है । उदयनाचार्य ने इस सूत्र में अवयव: 
शब्द से संपूर्ण. कथा के भागका संग्रह माना है, अतएव बोधसिद्धि में--वादी को प्रथम अपने . 
पक्ष कौ. स्थापना का प्रयोग करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ संक्षेप अथवा विस्तार से अपने हेतु में 
हेत्वाभास ( दोषों का ) निषेध दिखाना चाहिये, और प्रतिवादी को भी जब्पकथा में वादी के . 
दिये देतु का खण्डन कर अपने पक्ष में साधक देतु देकर उसमें द्वेत्वाभास दोषों का उद्धार करना 
चाहिये । ऐसे क्रम से यदि वइ प्रतिवादी प्रथम हदी दोषों का निषेध करे पश्चात अपने पक्ष का 
साधक हेतु दे, तो क्रम विपरीत ( उलटा ) हो जाता दै-इत्यादि कदा दे ॥ ११ ॥ 

क्रमप्राप्त न्यून नामक निग्रइस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है--. 

पद्पदाथ--दीनं = न्यून (कम ) हो, अन्यतमेन अपि = प्रतिश्चादि पाँच भवयर्वो में से किसी 
भो एक, अवयवेन = अवयव से, न्यूनं = न्यून नामक निम्नहस्थान होता है ॥ १२॥ 

आावाथ--प्रतिक्षा आदि पाँच अवयवो से मिलकर ही साध्य की सिंद्धि होती है, यदि किसी 
भी अंश में न्यूनता हो, ( कोई भी एक अवयव.) न दो, तो साध्य की सिद्धि नहीं हो. सकती, 
क्योंकि कारणसमूहरूप सामओ से दोनेवाळा कार्ये सामग्री के एक भाग से नहीं होता, अतः 
प्रतिश्ञादि अवयर्वो में किसी एक का न होना यइ न्यून” नामक निग्रहस्थान.कद्दाता है ॥ १२॥ “ 

( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैँ कि )--प्रतिश्चा आदि पाँच अवसरो 
में से किसी एक भी अंवयव से परार्थानुमान प्रयोग में ही नाम हो तो उसे “न्यून? नामक निञ्रह- 
स्थान कम अवयव का प्रयोग करनेवाले वादी या प्रतिवादी को प्राप्त होता है, क्योंकि साधन के न 
होने से साध्य को सिद्धि नहीं होती ॥ १२ ॥ 

क्रमप्राप्त अधिक नामक निग्रहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते हैं-- 

पदपदाथ--देतुदाहरणाधिकं = देतु या उदाहरण ( दृष्टान्त ) भधिक हो तो, अधिक = अधिक 
नामक निग्रहस्थान होता है ॥ १३ ॥ 

भावाथ--एक हीं देतु अथवा दृष्टान्त के कथन से ही सांध्य की सिद्धि होने के कारण उनका 
अधिक दो या तीन कहना “अधिक” नामक निम्रइस्थान अधिक कशनेवाळे वादी या प्रतिवादी 
को होता है ॥ १३ ॥ 

( इसी आशय से .माष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--एक ही हेतु तथा दृष्टान्त से साध्य की 
सिद्धि हो सकने के कारण दूसरे हेतु अथवा दृष्टान्त का कइना व्यर्थं है । किन्तु ऐसा प्रथम नियम 
कथाः में दो जाना आवश्यक है.कि एक ही हेतु या दृष्टान्त से साध्य सिद्ध . किया जायगा, यदि 
नियम न माना गया हो, तो दूसरे हेतु या दृष्टान्त के कहने पर भी दोष “अधिक” नामक निमइ- 
स्थान नहीं होता ॥ १४ ॥ 


५२ | ` न्यायद्शनम्‌ [ अ० ५, आ० २, सू० १४-१ ५ 


— 
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खन्दार्थयो ७ 
पोः पुनवेचनं पुनरुक्तमन्यत्रानुवादात ॥ १४ ॥ 


अन्यत्रानुबादात्‌ शब्दपुनरुक्तमर्थपुनरुक्तं वा, नित्यः शब्दो नित्यः शब्द 
इति शब्दपुनरुक्तम्‌ । अर्थपुनरुक्तमनित्यः शब्दों. निरोधधर्मको ध्वनिरिति 
अनुवादे त्वपुनरुक्ता शब्दाभ्या सा दर्थविशेषोपपत्तेः । यथा हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः 
पुनवचनं निगमनमिति ॥ १४॥ ` i FF VO fs 


` अथोदापन्नस्य स्वशब्देन पुनर्वचनम्‌ ॥ १५ ॥ 


क्रमप्राप्त पुनरुक्त नामक निअइस्थान का लक्षण करते हुए सूत्रकार प्रथम दो प्रकार के 
पुनर्क्त का एक ही सूत्र में लक्षण दिखाते हैं-- 


पद्पदार्थ--शब्दार्यय ॥ | | 
दाय--शब्दार्थयोः = शब्द तथा अर्थे दोनों का, पुनवेचनं = दूसरे बार कइना, पुनरुक्तं = 
शुनरुक्त नामक निञ्रदस्थान कहाता है, अन्यत्र = छोड़कर, अनुवादात्‌ > अनुवाद ( प्रयोजन सदित 


-पुनरुक्ति ) से ॥ १४॥ ` 


„ _आवाय--्रयोजन सहित पुनरुक्ति रूप अनुवाद को छोड़कर “शब्द नित्य है, शब्द निस्य 
है? देला दो नार कइना शब्द पुनरुक्त काता है। तथा “शब्द अनित्य है, ध्वनिरूप शब्द 
“नाश घमंवाळा हे? ऐसा पुनः कहना केवल भर्थ के पुनः कहने के कारण अर्थपुनरुक्त निम्नइस्थान 
कहाता हे ॥ १४॥. ` | । | 
( इसी आझृय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--प्रयोजन सहित पुनः कहना 
“रूप अनुवाद को छोड़कर शब्द पुनरुक्त अथवां अर्थ पुनरुक्त दोष होता दै । जैसे “शब्द नित्य हैं, 
शब्द नित्य रे - ऐसा शब्द को पुनः पुनः कहना शब्दपुनरुक्त क्षाता हे । तथा शब्द अनित्य है, 
“ध्वनि ( शब्द आवाज ) विनाश पमेवाला ऐसा कंइने में केवल शब्द के पर्याय ध्वनि तथा अनित्य 
पर्याय “विनाश घमेवाखा? इनका केवल अर्थ से पुनः कथन दोने के कारण यहु अर्थ. पुनरुक्त 
नामक द्वितीय निग्रहस्थान कहाता है । ( अनुवाद में दोष क्यों नदी होता ? इस प्रश्न के उत्तर 
, में भाष्यकार आये कहते हैं )-7अनुवाद में प्रयोजन के कारण शब्द का आभ्यास ( पुन: कथन ) 
से विशेष अर्थे का ज्ञान होता है, इस कारण अनुवाद, से बादी या प्रतिवादी को निग्रइस्थान नहीँ 
होतां । इसका उदाइरण यह ईँ, जेसे बाधादि दोषरहित यह साध्य का साधक हेतु. ग्रह 
दिखाने के छिये न्याप्तयादिं विशिष्ट देतु के पुनः कथन से प्रतिज्ञा का पुनः कथन निगमन | 
-कहाता हे । ऐसे निगमन्‌ के लक्षणं में प्रतिज्ञा के पुनः कथन, में प्रयोजन दिखाया है कि-- 
' अनुमान के प्रयोग में प्रतिज्ञा के कहने पर मौ निगमनरूप से वद्दी प्रतिज्ञा कही जाती है जिससे 
उपरोक्त प्रयोजन सिद्ध दो जाता है--ऐसा प्रथमाध्याय में निगमन सूत्र में दिखा चुके हैं ॥ १४॥ 
तीसरे प्रकार के पुनरुक्त नामक निमदस्थान का लक्षण सूत्रकार करते है- | 
हे प्रदुषदाथ--अयांद = अर्थ से, आपत्रस्थ = प्राप्त हुए का, स्वशेब्देन = अपने शब्द से, पुनः = 
›. वचनं = कश्ना ( पुनरुक्त) निय्स्थान कद्दाता है ॥ १५ ॥ | | 


छ ५ भावार्थ-उत्पत्ति घर्मेवाका होने के कारण शब्द अनित्य है ऐवा कहकर अर्थात प्राप्त इए र 
दति पदाये की अपने शब्द से उत्पत्तिरद्वित नित्य होता दै यह कहना पुनरुक नामक 
तीसरा निंग्रइस्थान काता है ॥ १५ ॥ | FD aS FS 


-अनलुभाषणच ] 
पुनरुक्तमिति प्रक्गतम्‌ । निदशेनम्‌ उत्पत्तिधर्मकत्वादनित्यमित्युक्त्वा 
अथीदापन्नस्य योऽभिधायकः शब्दस्तेन स्वशब्देन ज्ूयादलुत्पत्तिघर्मकं नित्य- 
मिति तञ्च पुन रुक्तं वेदितव्यम्‌ । अर्थसम्प्रत्ययार्थ शब्दप्रयोगे प्रतीतः सोऽर्थोऽ-- 
थोपत््येति ॥ १४ ॥ : | 

विज्ञातस्य परिषदा त्रिरभिहितस्याप्यप्रत्युचारणमनजुभाषणस्‌ ॥१६॥ 

विज्ञातस्य वाक्यार्थस्य परिषदा, प्रतिवादिना त्रिरभिहितस्य यदप्रत्युश्चारणं' 

तद्ननुभाषणं नाम निम्रहस्थानमिति | अप्रत्युश्चारयन्‌ किसाश्रयं परपक्षप्रतिषेघं 
यात्‌ ॥ १६॥ . ` | 


(इसी आशय से भाष्यकार मो सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--इस सूत्र में 'घुनरूक! ऐसा' 
पद प्रस्तुत पूर्वसूत्र के 'युनरुक्तः दोष की उपस्थिति करने के लिये देना 'वादिये । इसका निदर्शन 
लदाइरण यह है कि--उत्पत्ति वर्मवाला होने के कारण यह पदार्थ अनित्य दै ऐसा कहकर अर्थात 
(विना कहे) प्राप्त अनित्य घर्मवालै नित्यता को कइनेवाले अपने शब्द से कदन कि-- 
उत्पत्तिरद्दित धर्मवाला नित्य दोता है, यद्द तीसरा पुनरुक्त नामक निम्नइस्थान जानना. 
चाहिये । क्योंकि अर्थ के ज्ञान के लिये शब्द प्रयोग की आवश्यकता होती दै, उसके होने से 
अर्थात ( विना कहे ज्ञान के योग्य होने से उक्त मी”) अथे की अर्थापत्ति से ही ज्ञान दोने के 
कारण उसको स्वशब्द से कहना यद्द तीसरा पुनरुक्त नामक निअइस्थान होदा शै 3 इन दोनों 
सूत्रों में कद्दा हुआ एक ही पुनरुक्त नामक निग्रहस्थान--कहीं शब्द के अम्यास सें, कहीं दूसरे 
पर्यायवाचक शब्द से तया कहीं अर्थात्‌ प्राप्त होने से, इस प्रकार के विद्वेष से तीन प्रकार का. 
दिखाया गया दै ॥ १५॥ | OS तड 

(५ ) उत्तर के बिरोधी चार निग्रहस्थार्नो का प्रकरण 
क्रमप्राप्त अननुमाषण नामक निम्नदस्थान का लक्षण सूत्रकार कइते दैं--- 

पद्पदार्थ--विज्ञातस्य = प्रतिवादी के कहे हुए, जाने हुए, परिषदा = समा से, त्रिः = तीन वार+ 
अमिहितस्ये अपि = प्रतिवादी या समा के अनुवाद कर कहे हुए का भी, अपग्रत्युन्चार्ण = उच्चारण 
न करना, अननुमाषणं-- अंननुभाषण ( न कइना ) रूप निग्नइस्थान वादी को होता है॥ १६ ॥ | 
» भावाथ_-प्रतिवादी के कहे हुए सभा के जाने हुए प्रतिवादी या समा के अनुवाद कर 
तीन वार कहे हुए भी विषय का उच्चारण न करना अनुवाद न करना “अनलुभाषण' नामक 

- निश्रहस्थान कद्दाता है ॥ १६५ | बळ 
( इसी भाशय से माष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--समा के लोगों ने जिस वाक्य 
के अथे को जाना दो, तथा प्रतिवादी ने तीन बार कद्दा भी दो उसका जो उच्चारण न करना उसे 

“अननुभाषण”? नामक निमइस्थान कहते हैं, क्योंकि विना उच्चारण किये किस के आश्रय से 

दूसरे ( प्रतिवादी ) के पक्ष का वादी खण्डन करेगा । यइ अप्रत्युच्चारण ( उच्चारण न करना ) 

योग्य तथा स्वस्थ'अपने अज्ञान को प्रगट न करनेवाले कथा का बोच में विच्छेद ( मंग) न 
करनेवाले वादी का है यद्द ध्यान में रखने की बात है। इसमें पहले के “विज्ञातस्य परिषदा, 

त्रिरमिहितस्यापि ये दोनों विशेषण अज्ञान नामक पूर्वोक्त निअइ स्थान से जंननुभाषण निम्रह- 

स्थान को पथक सिद्ध करने के लिये, तथा अन्तिम 'अप्रत्युच्चारण' यह विशेषण “विज्वेप! निग्नइ- 
` स्थान को सांकर्यं दोष हटाने के लिये हें--यह भेद जान लेना चाहिये ॥ १६ ॥ 


'खमाष्यहिन्दीष्यार्योपेत मू ३७२३ 


ति 


ह. 3.1 हिका . न्यायदर्शनम्‌  [ अ० ५, आ० २, सु० १७-१८ 
` ` _ अविज्ञातं चाज्ञानम्‌ ॥ १७॥ 

| विज्ञातायस्य परिषदा प्रतिवादिना त्रिरभिहिवस्य यदविज्ञानं तदज्ञानं 
निमदस्थानमिति । अयं खल्बब्रिज्ञाय कस्य प्रतिषेधं जूयार्द्रिति ॥ १७॥/ 
छक तिता 
परपक्षश्रतिषेध उत्तरम्‌ , तद्यदा न प्रतिपद्यते तदा निग्हीतो भव॑ति ॥१८ा! 


निजता त. 


न्य 


क्रमप्राप्त अज्ञात नामक नरान का लक्षण सूत्रकार कहते है-- 
पद्पदाथ--अविब्ञातं = स जाना हुआ, च भोर, अज्ञानं = अद द्र 
RR र [शान = अज्ञान नामक निग्रहस्थान 
bind के कड़े दुर तथा समा के लोगों ने जिसके अथं को जान लिये दो, तथा 
सुन: प्रतिवादो ने तीन बार कहे हुए को भी जो वादी ने नहीं जाना उसे ६ 
जल कपल है नदा जाना उसे “अज्ञान? नामक निग्रइ- 
( इंसी आशय से भाष्यकार सूत्र के “च” शब्द से; सचित र र 
९ इसी आश्य र मै, सूचित किये अपेक्षित माय को पूर्वसत्र से 
अनुदृत्ति कर सूत्र की. ब्याख्या करते हैं कि )--सभा के लोगों ने जिसके अर्थ को जान किक हो, 
तथा प्रतिवादी ने तीन बार कहा (शो, ऐसे विषय को जो न जानता वह “अज्ञान? नामक नित्रइ- 
स्थान वादी को प्राप्त होता है, क्योंकि यह वादी विना जाने किसका निषेध करेगा ॥ १७ ॥ 
क्रमप्राप्त अप्रतिमा नामक निग्रदस्थान का लक्षण सूत्रकार कंइते हे-- - 
| 'पद॒पदाथ--उत्तरस्य > उत्तर देने का, अप्रतिपत्तिः = ज्ञान .न होना, भः छ 
! नामक निअद्दस्थान कहा ज्ञाता है ॥ १८ ॥ रह । 002 न 
, __ सावाथ--प्रतिबादी पक्ष के निषेष का उत्तर कहते. हैं, वह जिस समय समझ मैं नदद 
` भाता, उस समय उत्तर न दे सकने से अप्रतिभा” ( उत्तर का नस T 
कहता है ॥ १८ ॥ 50 28 ह LI 
(इलो आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते है नि ग निवेष 
इसो आशय से भा इया करते हैं कि )--प्रतिवादी के. पक्ष का नि 
करना उत्तर कहता है वइ जब वादी के समझ में नहीं आता, तो वइ उत्तर को न समझनेवाला 
es हो जाता ( हार जाता ) है । यह अप्रतिभा नामक निम्रइस्थान उस समय होता है 
स pa प्रतिवादी से सत्य ( ठीक ) सांधन कह हो, ओर प्रतिवादो के दुष्ट साधन का उत्तर 
न आने से आगे इहे जानेवाला *पर्य नुयोज्योपेक्षण* नामक. दूसरा शे नित्रइस्थांनं ह 
हक कप यह दोनों को है। वादी के किये प्रतिवादो के पक्ष के अनुवाद करने के प्रशाद ही इस 
ता नामक निम्रदृस्थान का अवसर आता है, वद इस प्रकार के अं थं प्रः 
करने योग्य न होने तथा संदिग्ध होने के का ४ UR 
। ^ -कारण प्रगट करना अयोग्य है । तथा अनुवाद करने ` 
br होने के कारण अनशुभाषण सौ प्रगट नहीं कियो जा सकता । कथा के भंग के बहाने ॥ 
ति क होने के ता ग करने योग्य नहीं-है। प्रसंगानुप्रसक्ति के न दोने से 
तर भ प्रगट करने योग्य नहीं है। क्रम से असंबंष का अहण न अँ 
he 1 पण न होने के कारण अपार्थक 
TT भी ऐसे स्थळ में नहीं दो सकता । ऐसे समय सभी के सनने के लिये सावधान रहते 
क उत्कण्डा रते यदि प्रतिवादो व्यर्थं छोकों के पाठ आदि करने से उत्तर का अपमान 
पतिवादो अवस्य पराजित हो जायगा, इस कारण वादी के किये विरुद्ध पक्ष या 


Fis inicio nnn oma 


अतानुज्ञा* ] स्र आाष्य हिन्दीब्यार्यो ऐतस्‌ है 


र 


कार्यव्यासङ्गात्कथाविच्छेदो विक्षेपः ॥ १९ ॥ 

यत्र कतेव्यं व्यासष्य कथां व्यवच्छिनत्ति इदं मे करणीयं विद्यते तस्मिञ- 
चसिते पञ्चात्कथयामीति विक्षेपो नाम नित्रहस्थानम्‌ । एकनित्रहावसानायां 
कथायां स्वयमेव कथान्तरं प्रतिपद्यत इति ॥ १६॥ 

स्वपक्षे दोषाभ्युपगमात्‌ परपक्षे दोषप्रसङ्गो मतानुज्ञा ॥ २० ॥ 


अनुवाद करने के पश्चात दी इस “अग्नतिभा?' नामक नि्इस्थान का अवसर मिलता है 
अन्यथा नहीं ॥ १८ ॥ क 
क्रमप्राप्त विक्षेप नामक निम्रृस्थान का लक्षण सूत्रकार करते हैं-- - 8. ३. 
पद्पदार्थ--कार्यव्यासज्ञव = किसी कार्य के करने के बद्दाने से, कथाविच्छेदः = कथा का भंग 
करना, विक्षेपः = विक्षेप नामक निग्रइस्थान कदाता दै ॥ १९॥ | 
मावाथ--जिस समय वादी अथवा प्रतिवादी उत्तर न सूझने पर सुझे यद्द काम करन्य है 
उसके करने के पश्चात्‌ मैं इस प्रश्‍न का. उत्तर दूंगा ऐसा बहाना करता दै, तो उसे विक्षेप नामक 
निग्रइस्थान कहते हैं ॥ १९ ॥ | ३ 
, ( इसी आशय से भाष्यकार भी सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--जिस समय किसी करने 
योग्य कार्ये की आसक्ति दिखाकर वादी या प्रतिवादी कथा को संग कर देता है कि--मुझे यइ 
कार्यं करना है, उसके समाप्त होने के पश्चात करूंगा ( इस प्रश्‍न का मैं उत्तर दूँगा ) | इस प्रकार 
के उत्तर को विज्ञेप- नामक -निग्रहस्थान . कहते हैं, क्योंकि एक के पराजय से, एक कथा के समाप्त 
होने पर स्वयं हो दूसरी कया होती हे ॥ यहाँ परः किसो काम का बहाना करना यह संपूर्ण कथा के 
अंगों का सूचक है ऐसा तात्पयँटीकाकार का कहना है। यद्यपि दूसरे समय में उत्तर दूँगा, ऐसा 
“कहने से वादी सवथा अनभिज्ञ ( अनजान ) है यद्द नहीं आता, क्योंकि दूसरे समय दिया हुआ 
सस्य या मिथ्या उत्तर कद्दने पर भी वह दूसरी ही कथा होगी, प्रथम कथा तो काये न होने से 
उत्तर न देने से हो भंग हो गई--कथा का भंग दोनों से एक के पराजित न होने से होती. दै । 
इस विक्षेप को अर्थान्तर निसइस्थान नदी कइ सकते, क्योंकरिं उसमें प्रस्तुत को हो में सिद्ध करता - 
हूँ ऐसा बहाने से प्रसक्तानुपसंग से कथा का भंग नहीं होता तथा विक्षेप किसी पक्ष के साध्यत्ताधक 
देतु के धमं का अनुसरण नहीं करता, एवं प्रस्तुत साध्य की सिद्धि के लिये शसका प्रयोग दोता है, 
जिससे यइ हेत्वाभास हो सके। न यइ अनर्थक निग्रहरंथान भो है, क्योकि इसमें असमान संकेत: 
“का कथन. नहीं दोता । और इसमें पूर्वापर में सम्बन्ध न रखनेवाछे पद या वाक्यों का असंबंध 
है, जिससे इसे 'अयार्थक? नामके निम्रइस्थान कह सकें। न इसमें अक्षान है जिससे इसें 
~ “अप्रतिभा? नामक निग्रहस्थान' कदा जाय । अतः यह विक्षेप मी . भिन्न निमइस्थान है ॥ २९ ॥ 
. (६) दोष से कहने योग्य मतानुज्ञा आदि तीन निग्रहस्थानों का प्रकरण 
क्रमप्राप्त मतानुज्ञा नामक निद्मइस्थान का सूत्रकार लक्षण करते हैं-- | 
पदपदार्थ- -स्वपक्षे = अपने पक्ष में, दोषाभ्युपयमात्‌ = दोष को मानकर, परपक्षे = दूसरे 
विरोधी पक्ष में, दोषप्रंसंगः = दोष की आपत्ति देना, मतानुज्ञा ( मत को मान लेना ) नामक 
नियहस्थान होता दै ॥ २० ॥ 
भावार्थ--जो प्रतिपक्षो के दिये दोष. को अपने पक्ष में मानकर उसका उद्घाटन कर, तुम्हारे 
पक्ष में म यह दोंष समान ही है ऐसा कहता. है--वद अपने पक्ष में दोष मानकर विरोधी के 


जा“. 
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यः परेण चोदितं दोषं स्वपच्षे$भ्युपगम्यानुदूधृत्य बदति भवत्पक्षेऽपि 
समानो दोष इति, स स्वपच्े दोषाभ्युपरमादपरपच्छे दोषं. प्रंसञ्जयन्परमतमनु- 
जानातीति मत्ताजुज्ञा नाम नित्रहस्थानमापद्यत इति ॥ २०॥ 


निग्रहस्थानग्राप्तस्यानिग्रहः पर्यनुयोज्योपेक्षणस्‌ ॥ २१ ॥ 


पर्यनुयोज्यो नाम निप्रहोपपत्त्या चोदनीयः, तस्योपेक्षणं निम्रहस्थाने प्रातो- 


5सीत्यननुयोगः । एतश्च कस्य पराजय इत्यनुयुक्तया परिषदा वचनीयम्‌ , न 
खलु निम्रहं प्राप्तः स्वकौपीनं बिवृणुयादिति ॥ २.१ ॥ | 


“पक्ष में दोष देता इआ दूसरे के मत्त को मान लेता दै, इस.कोरण उसे मतानुज्ञा नामक निग्रइ- 
स्थान प्राप्त होता है ॥ २० ॥ : | 1 | 
` ( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--जो वादी या प्रतिवादी दूसरे 
के दिये व्यमिचारादि दोष. को अपने पक्ष में मानकर उसका खण्डन न कर कहता है कि-- 
. तुम्हारे पक्ष में भी यह दोषं समान ददी हे--वह ऐसा कहनेवाला अपने पक्ष में उस दोष को 
मानकर दूसरे के पक्ष में. दोष को ( आपत्ति में ) देता हुआ दूसरे के मत को मान लेता है, इस: 
कारण उसे मतानुज्चा नामक निमदस्थान प्राप्त होता दे ॥ २० ॥ 
क्रमप्राप्त प्यंचुयोज्यो पेक्षण नामक निग्नइंस्थान का लक्षण सूत्रकार करते हैं-- 
पदपदाथ--निग्रहस्थानप्राप्तस्य = निग्नहस्थान ( पराजय ) को प्राप्त हुएं का, अनिञ्जइः = 
पराजित न करना, पर्य॑नुयोज्योपेक्षणम्‌ = पर्यैनुयोज्योपेक्षण ( पराजित की उपेक्षा ) नामक निमइ- 
स्थान कहाता है ॥ २१ ॥ हि =, 1४ 
भावार्थ-_तुझे नि्रहस्थान प्राप्त है ऐसी आपत्ति देने योग्य को “पर्यनुयोज्य” ( प्रश्‍क्त 
करने योग्य ) कहते हैं, उसकी उपेक्षा करना कि तुम निम्रहस्थान को प्राप्त हो ऐसा न कहना । 
यह किसका पराजय है. इस प्रकार प्रश्‍न किये हुए समा के लोगों को कहना चाहिये क्योंकि, 
स्वयं पराजित वादी या प्रतिवादी अपने दोष को प्रगट नहीं करता ॥ २१॥ न | 
( इसी आशय. से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--सूत्र के 'पयचुयोज्य” शब्द का 
अर्थ डै--निश्रइ ( पराजय ) के हो. सकने से आपत्ति देने योग्य वादी या प्रतिवादी, उसकी 
उपेक्षा करना कि 'तुम पराजित:हो? ऐसा प्रश्न न करना। यद तो वादौ या प्रतिवादी के 'इम 
दोनों में से कौन पराजित दै? ऐसा. प्रश्‍न करने पर तुमने पराजित को तुम्हारा पराजय हुआ है 
ऐसा न कइना रूप 'प्यंनुयोज्योपेक्षण' नामक निग्नद्वस्थान कहना चाहिये । क्योंकि पराजित 
वादी या प्रतिवादी अपने “कौपीन? ( अपनां पराजित होना ) स्वयं प्रगट नहीं करता । अर्थात 
तत्वनिणैय फलवाली वादकथा में जिस. समय “पर्यचुयोज्योपेक्षण' नामक यह निम्रदस्थान 
प्रगंट किया जाता है, उस समय वादी तथा प्रतिवादी दोनों के पराजित होने के कारण- ( पक के 
 निम्रइस्थान में प्राप्त होने से और दूसरे के .“पर्यचुयोज्योपेक्षण? के कारण दी पराजित होने से ) 
समा के' लोगों का डौ विजय- होता है और जल्प तथा वितण्डाकथा में तत्त्वज्ञान की अपेक्षा 
न कर युरुष के सामथ्य की परीक्षा करने में प्रवृत्त हुए वादी तथां प्रतिवादी इन -दोनों में से 
प्रतिवादी का ही पराजय होता दै, क्योकि उस्तो ने “पयनुयोज्य” की उपेक्षा की हैं, वादी के 
पराजय की मो प्रतिवादी ने. प्रगट नहीं किया है यह पक्ष यहाँ विशेष जान लेना चाहिये तथा 
चाँदी ने प्रतिवादी के ठीक-ठीक साधक का खण्डन करने तथा उत्तर का न सूचनारूप अप्रतिभा- 


न्यायदर्शनम्‌ [ आ० ५, आ० २, सू० २०-२५ ` 
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कमग्रा्त निरनुयोज्याचुयोग नामक निम्रइस्यान का सूत्रकार लक्षण करते हैं-- 

पद्पदार्थ--अनिंग्रइस्थाने = पराजित न होनेवाले वादौ या प्रतिवादीरूप स्थान में, नियइ- 
स्थानाभियोगः = तुम पराजित हो ऐसी आपत्ति, निरचुयोज्यानुयोगः = पराजित न हुए को देना 
'निरसुयोज्यातुयोग? नामक निग्रहस्थान कद्दाता है ॥ २२॥ न 

भावाथ-यह पराजित छुआ ऐसा भपराजित को मिथ्या समझकर, निग्र (.पंराजय ) के 


स्थान में “तुम पराजित दो? ऐसा कद्दलेवाला वादी या प्रतिवादी अपराजित- को तुम पराजित दो, 


. ऐसी आपत्ति देने के कारण पराजित हो जाता है ॥ २२ ॥ | 

( इसी आशय से भाष्यकार. भी सूत्र की व्याख्या करते हुए इस मिथ्या आपत्ति का मूल 
दिखाते हैं कि )--नियददस्थान लक्षण में मिथ्या निश्चय से पराजय को प्राप्त न झोनेवोळे को भी 
चुम पराजित हो ऐसा कइनेवाला पराजय आपत्ति देने के अयोग्य को “तुम पराजित दो? देसी 
आपत्ति देने के कारण पराजित जानना चाहिये । अर्थात्‌ निम्रंहस्थान के लक्षण को न जाननेवाका . 
ही उपरोक्त मिथ्या आपत्ति देता दै। ( श्सको अप्रतिभा निग्नइस्थान नहीं काइ सकते, क्योंकि 
उसमें उत्तर का ज्ञान नहीं होता और इसमें जो उत्तर नहीं है, उसके विपरीत उत्तर समझना 
विरुद्ध ज्ञान होता है, यइ दोनों में विशेषता है और यह देरवामास भो मद्दो दो सकता, क्योंकि 
वादी को हो हेत्वामास पराजित करते हैं, और यह प्रतिवादी को हेत्वाभास से - निरनुयोज्या- 
सुयोग का भेद है ( इसी निग्रहस्थान से संपूर्ण प्रथमाहिक में कही डुई चौबीस प्रकार को 
जातियों का संग्रह होता है यह मी यहाँ जान लेना चाहिये ॥ २२ ॥ | | 


(७ ) कथा करनेवाले की भिन्न उक्ति से निरूपणयोग्य निग्रहस्थान का प्रकरण .. 
क्रमप्राप्त अपसिद्धान्त नामक निग्रइस्थान का सूत्रकार लक्षण करते दैं-- | 
. पद्पदार्थ--सिद्धांन्त = एक किसी सिद्धान्त को, अभ्युपेत्य = स्वीकार कर, अनियमात्‌ = 
नियम को छोड्ने से, कयाप्ररुङ्गः = साधन तथा दोष दोनों के कथन को अपसिद्धान्त नामक 
नियइस्थान कहते हैं ॥ २३ ॥ rE 
भावार्थ--किसी विषय को प्रतिपादन करने के लिये एक सिद्धान्त का नियम मानकर उसंके 
विपरीत नियम छोड़कर कथा . करनेवाले साधन तथा दूषण को देनेवाले वादी या प्रतिवादी 
को अंपसिद्धान्त नामक निग्रइस्थान होता है, जिसका/उदाइरण यइ है कि जैसे सांख्यमत से 
किसी सत्पदाथं का . नाश नहीं होता, तथा किसी असद (.अविद्यमान पदार्थ ) की उत्पत्ति नहीं 
होती ऐसा सिद्धान्त मानकर, यह. संपूर्ण व्यक्त ( जगत्‌ कायै ) उसके कार्यों का कारण में सम्बन्ध 
होने के कारण एक ( प्रकृति ) कारंणवाला है, क्योकि मृत्तिका घटादि कार्यों का सृत्तिका में सम्बन्ध 


` होने से घटादि कार्यों में एक सृत्तिका दी कारण है यह देखने में आता है। (ऐसा साँख्यमत से 


भानने वाले से जब प्रश्‍न किया र जाता हे कि )-उपरोक्त में कोन प्रकृति (कारण) है, कौन | 
8२ न्या० शि हर स ` 
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कस्यचिदर्थस्य तथाभावं प्रतिज्ञाय प्रतिज्ञाताथविपयंयाद्‌ अनियमात्‌ 
कथां असञ्जयतोऽपसिडान्तो वेदितव्यः । यथा न सदात्मानं जहाति, न सतो 
बिनाशो, नासदात्मानं लभते,. नासदुत्पद्यत इति सिद्धान्तमभ्युपेत्य स्वपक्षं 
च्यवस्थापयति । एकप्रकृतिद्‌ं वयक्तं बिकारांणामन्बयदशेनात्‌ । मृदन्वितानां 
शरावादीनां दृष्टमेकप्रकृतित्वम्‌ , तथा चायं व्यक्तभेदः सुखदुःखमोहान्वितो 
दृश्यते तस्मात्समन्वयदशेनात्सुखादिभिरेकप्रकृतीदं शारीरमिति'। :एवमुक्तवान- 


नुयुज्यते अथ प्रकृतिर्बिकार इति कथं लक्षितव्यमिति । . यस्यावस्थितस्य ` 


धमोन्तरनिकृत्तो ग प्रवतेते सा प्रकृतिः, यच्च धर्मान्तरं प्रबतंते सं विकार 
` इति, सोऽयं प्रतिज्ञाता थबिपयोसाद नियमात्‌ कथां प्रसञ्जयति, प्रतिज्ञातं खल्वनेन 


कार्य है यह कैसे जाना जाय १--'ऐेते प्रश्‍न का जिसके संदा वर्तमान रहते एक धर्म के निव्षत्त होने 


पर दूसरा धर्म उत्पन्न होता है उसे प्रकृति कहते हैं, और जो धमं उत्पन्न भौर नष्ट होता है वह 


विकार ( कार्यं ) कद्दाता दै । ऐसा स: मत से उत्तर देनेवाला अपनी प्रविशा को दी छोड़ देता. 
है, क्योकि इसने असत का आविभांव नहीं होता और वर्तमान का तिरोभाव नहीं. दोता-- | 


ऐसी प्रथम प्रतिक्षा की दै, सत्‌ तथा असत इन दोनों पदार्थ के आविर्माव तथा तिरोभाव के 
विना किसी पदार्थे की प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति का उपरम ( नाश ) नहीं होता । जैसे मृत्तिका के रहते 
घट आदि दूसरे धमंरूप कार्य उससे प्रवृत्त दोते हैं, वदद दूसरा धमं हुआ था इस प्रकार 
प्रवृत्ति का नाश भी होता है, वद. यदद शृत्तिका के धर्मों में दोगा--ऐसी आपत्ति सांख्यवादी 
को देने पर यदि वह सव का नाश, तयां असत्‌ को उत्पत्ति यह मान ळे तो उसने अपने सिद्धान्त 
- को छोड़ दिया, शस कारण उसे 'अंपलिद्धांन्त' नांमक नियहस्थान होता है ॥ २३ ॥ 
: .( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )-सूत्र में “अभ्युपेत” इस पद का 


किसी अथे संपूर्ण व्यक्त जगद काये में तथा भाव.( एक कारणवाला दो तो) सांख्यमत के नियम से `. 


प्रतिज्ञा कर, उसके विपरीत अतिशय ( इलाघ्य सिद्धान्त को छोड़कर ) कथा करनेवाले सांख्यवादी 


. - को “अपसिद्धान्तः नामक नियद्दस्थान होता है | क्योंकि सांख्यमत के अनुसार सत्‌ पदार्थ अपने . 


को नहीं छोड़ता, अर्थांद सत्‌ पदाथे का नाश नहीं होता, तथा असत्‌ पदार्थ अपने को नहीं छोड़ता,' 
अर्थात जसत पदार्थ उत्पन्न नहीं होता ऐसा सांख्यसिद्धान्त मानकर, भपने पक्ष की सांख्यवादी 
स्थापना करता है कि-यइ संपूर्ण “ब्यक्त जगत्‌ रूप कार्य,.विकार.( कार्या.) का कारण में सम्बन्ध 
दिखाई पडता है इस कारण एक प्रकृति नामक कारणवाला है, क्योकि मृत्तिकारूप कारणवाळे घट 
किसोरा आदि. कायो में एक सृत्तिकारूप कारण है यद देखने में आतां है। इसी प्रकार इस 
जगत्‌ रूपः व्यक्त कायौ में भेद मी, सुख, दुःख तथा मोह से सम्बद्ध दिखाई पड़ता है, इस कारण 
'सम्बन्ध दिखाडे पड़ने से सुख-दुःखादि युणवाले प्रकृतिरूप कारणवाला यइ संपूर्ण जगत काये है 
यह सिद्ध होता है । ऐसा कइनेवाळे. सांख्यवादी को आपको कही दुई प्रकृति तथा विकार किस 
- प्रकार कां हे ! ऐसा नेयायिक प्रश्‍न कर सकता है। जिसका सांख्यवादो सदा वर्तमान रइने- 
वाळे मृत्तिकादि धर्मों के जिस एक धर्मे के घट भादि के निवृत्त होने पर दूसरा धर्म 
किसी किसोरा आदि में उत्पन्न होता है, उस मृत्तिका को प्रकृति ( कारण ) कहते हैं. और जो दूसरा 
' चमे उत्पन्न होता हे ओर निवत्त होता है उसे निकार ( कार्ये ) कहते ऐं--ऐसा उत्तर देता है। 
' ( इस प्रकार की सांख्य की उक्ति में अपसिद्वान्त की 'योजना करते. हुए भाष्यकार आगे कहते 


~ “= 


ऐसा सांख्य का न मानना मी नहीं हो सकता )॥ २३ ॥ 


मतानुज्ञायपसिद्धाम्तनिं० ] सभाष्यहिन्दीन्वॉस्योपेतम्‌ केन 


नासदाविर्भवति न सत्तिरोभवंतीति | सद॑सतोश्व तिरोभानाविभोवमन्तरेण न 
कस्य चित्प्रवृत्तिः प्रवृत्त्युपरमश्च भवति | मदि खल्ववस्थितायो भविष्यति 
` शारावादिलक्षणं घमोन्तरमिति प्रवृत्तिमेबति, अभूदिति चं प्रवृस्युपरंमः सदेः 
न्स॒द्धमोणामपि न स्यातू । एवं प्रत्यवस्थितो यदि सतञ्चांत्महानमसतआट्म- 
लाभमभ्युपेति तदस्यापसिद्धान्तो निम्रहस्थानं भवति, अथ नाभ्युपैति पक्षो5स्य 


न सिध्यति ।। २३ ॥ 


` *देत्वाभासाञअ यथोक्ताः ॥ २४ ॥ . 
हैं कि )-वह यह सांख्यवादी-प्रतिशा किये हुए अर्थ का सांख्यसिद्धान्त का "नियम छोड़कर 
कथा करता है, क्योंकि इस सांख्यमतावलम्बी ने पंहिलें प्रतिशा की है कि--असव पदार्थ का 
आविर्भाव तथा सत पदार्थे का तिरोभाव नहीं होता, किन्तु सत तया असत दोनों पदार्थों के विना 
तिरोभाव तथा आविर्भाव के किसी को प्रवृत्ति, और उसका नाश नहीं हो सकता । अर्थात्‌ 
सद की 'निवृत्ति’ तिरोभाव, नाश ही है--और अतत की 'प्रंदृत्तिः आविभोव, उत्पत्ति ही होती 
है, अतः असत्‌ पदार्थ कौ उत्पत्ति नहीं और सत पदार्थ सा नाश नहीं, इस पूर्व सिद्धान्त का 
सांख्यवादी के उक्तिसे बाघ हो जाता है! ( इसी को उदाहरण भाष्यकार आगे देते हैं कि )-- 
शुत्तिकारूप कारण के रहते हो घट, किसोरा आदि रूप दूसरा धर्म जो होता है वह उसकी प्रवृत्ति 
हदोती है, और हुआ था, यहु प्रवृत्ति का (उपरम) नाश होता है। अर्थात्‌ सृत्तिकारूप कारण 
में अवतँमान ही घडा आदि कार्यों की जब प्रबृत्ति होतो है तब “भवति? होता है ऐसा कहा जाता 
दै, जिसका उत्पन्न होता है ऐसा और उत्पन्न हुए घड़े आदि कार्यों का अव उपरम ( नाझ.) 10) 
जाता है तब 'अभूव था? ऐसा कहा जाता है जिसका “नष्ट हुआ? ऐसा अर्थ होता है ( इस लोक- 
प्रसिद्ध उक्ति का सांख्यमत से विरोध दिखाते ढुंए . भाष्यकार आगे कददते हैं कि )--वह यह मृत्तिका 
के धर्मो मे भो न होगा अर्थात यदि असत कौ उत्पत्ति तथा सत्‌ का नाशन होगा, तों गक्िका 
के दिखाई पड़नेबाले प्रवृत्ति (उत्पत्ति) तथा उपरम (नाश) दोनों के होने से यह मद्दान्‌ ( बड़ा मारी 
विरोध होगा ) इससे सांख्यवादी को कैसे अपसिद्धान्त होता दे १ ( यह आगे दिखाते दए मान्यकार 
कहते हैं कि )--ऐेसा नैयायिक के दोष देने पर यदि सांख्यवादी सत्‌ पदाई का नाञ्च तथा 
असत्‌ पदार्थं की उत्पत्ति मान ले तो उसे “अपसिद्धान्त’ (सिद्धान्त के विरुद्ध मानना ) 
नामक निअहस्थान होता है, और यदि नहीं मानता तो उसका पक्ष सिद्ध नहीं होता । अर्थात 
एक कारणवाले विकार को इसने पक्ष किया था; उस में विकार का लक्षण न होने के कारण 
उनका निरूपण न होने से उनके अभाव के कारण न प्रतिज्ञा का अर्थ बनेगा, न देतु का अर्थ, र 
क्योंकि आश्रय ही असिड है, अतः आत्महानि ( नाश) आत्मलाभ ( उत्पत्ति ) हम नहीं मानेंगे 
क्रमप्राप्त हेस्वाभास नामक निम्रहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते हैं-- ह 
पदपदाथ--देत्वामासाः. च = ओर देत्वांभास दुष्ट हेतु भो, यथोक्ताः> जिस प्रकार 
कहे गये हैं ॥ २४ ॥ - 3 ग छ ब 


भावार्थ--पू्वं में कहे गंये हेत्वामास (दुष्ट हेतु ) भी निग्रहस्थान (पराजय) के 
कारण होते हैं ॥ २४॥ - | 


[ अ० ५, आ० २, सू० २४ 

हेत्वाभासाश्च निम्रहस्थानानि । कि पुनलक्षणान्तरयोगाद्‌ हेत्वाभासा 
निम्रहस्थानर्त्वमापन्नाः यथा प्रमाणानि प्रमेयत्बमित्यत आह | यथोक्ता इति। 
, देत्वाभासलक्षणेनेव निमहस्थानभाव इति । त इमे प्रमाणादयः पदाथो उद्दिष्टा 
लक्षिताः परीक्षिताश्चेति ॥ २४ ॥ 


यो उक्षपादसृषि न्यायः प्रत्यभाइ्ददतां बरम । 
तस्य वात्स्यायन इदं भाष्यजातमत्रतयत्‌ ॥ 


१३०: शक ब्यायदर्शनम्‌ 


1 क क पकपज 


इति श्रीवारस्यायनीये न्यायभाष्ये पञ्चमोऽध्यायः समाप्त: ॥ ५॥ 


( इसी आशय से. भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--और दुष्ट हेतु ( हेत्वाभास ) 
भी निग्रहस्थान होते दें। ( इच्वामार्सो के निंग्रहर्थान होने में संदेह से प्रश्‍न कर उत्तर 
दिखाते हुए .भाष्यकार कहते हैं कि )--क्या जिस प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाण ज्ञान के साधन होने 
के कारण प्रमाण तथा ज्ञान के योग्य होने से प्रमेय भी होते हैं उसी प्रकार हेत्वाभास भी दूसरे 


रक्षण के सम्बन्ध से निग्रहरथान होते हैं, अथवा उनके पूर्वोक्त लक्षण से ही ? ( इसी आक्षेप के ' 


समाधान के लिये सूत्र में कदा दै कि )--यथोक्ताः पूदंथ में जो हेत्वाभासों का लक्षण किया 

- उसी से वे निग्रह ( पर।जय ) के स्थान होते हैं, जिससे हेत्वामास नामक निमग्रहस्थानों का पृथक 
रक्षण नहीं करने से सूत्रकार का कक्षणरूप कोई. दोष नहीं आता ! अर्थात पूर्वोक्त हेत्वाभासों 
के रक्षण से हौ यह निम्रहस्थान भी होते हैं । ( संपूर्ण इस न्यःयशास् के विषय की समासि करते 
हुए अन्त में भाष्यकार “कहते हैं कि )--उन इन प्रमाण, प्रमेय इत्यादि शोषक पदार्थों का प्रथमा- 


ध्याय के प्रथमाह्विक में उद्देश तथा लक्षण कर आगे के डितीयं से चतुर्थ अध्याय तक परीक्षा भी की 


गई, इस प्रकार शाख समाप्त हुआ ॥ २४.॥ 


( इस झाख के विषय को दिखाते हुए भाष्यकार, सूत्रकार तथा अपना भी नाम अन्त में दिखाते 
है कि)-यः नजो, अद्षपादं=गौोतंम नामक, ऋणि = महर्षि को, न्यायः = न्यायशास्त्र, 
अत्यभातं = शात हुआ, वदतां वरं = कहनेवालों में श्रेष्ठ ( महर्षि के), तस्य = उस न्यायशाख 
-. कं वात्स्यायनः = वात्स्यायन नामक मुनि की, इदं = इस कदे हुए, भाष्यजातं = भाष्यसमूह्‌, 
अवतयत्‌ = रचना की । ; 


_ इति = इस प्रकार, श्रीवात्स्थायनीये = वात्स्यायन मुनि देवता के, न्याय भाष्ये = न्यायशासत्र 
के भाष्य में, पंचमः = पाँचवाँ, अध्यायः = अध्याय, समाप्तः = समाप्त हुआ ॥ ५ ॥ 
समासं च = और समाप्त हुआ, इदं = यह, न्याय दशान = न्यायदशंन । 


इस प्रकार गौतम सुनिक्कत भाष्य सहित न्यायदशैन की हिन्दी सषा में ब्याख्या समाप्त हुई । 


Ee 
 समाप्तश्चाऽयं ग्रन्थः ` 
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ROR PEAS 


सर्वेतन्त्रस्बतन्त्रश्रीवाचस्पतिमिश्रःविरचितः 
न्यायसूचीनिबन्धः 


अथ अथमाध्यायस्य प्रथमाह्विकम्‌ 
नमांमि . _ धर्मविज्ञानवेराग्येश्रथंशालिने । . 
निधये वागूविशद्धीनामक्षपादाय लापिने ॥ १ ॥ 
अक्षपादधणीतानां सूत्राणां सारबोंधिका । 
श्रीवाचस्पतिमिश्रेण मया सूची विधास्यते ॥ २॥ 

. मरमागप्रमेयसंशयम्रयोजनदृष्टान्तसिद्व।न्तावयवतकनिर्णयवादजल्पवितण्डा हवेत्वाभा- 
सच्छुलजातिनिम्रहस्थानानां तच्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः ॥ १ ॥ दुश्खजन्मग्रवृत्तिदो ष- 
मिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तराभवादपवर्गः ॥ २ ॥ 

इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यामभिधेयम्रयोजनसम्बन्धप्रकरणंभ्‌ ॥ $ ॥ 
अत्यक्षाचुमा नोपमानराब्दाः प्रमाणानि ॥ १ ॥ इन्द्रियार्थसप्षिकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदे- 
श्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम ॥ २ ॥ अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्व- 


` वच्छेपवत्सामान्यतो दृष्टं च ॥ ३ ॥ प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनसुपमानम्‌ ॥ ४ ॥ 


आप्तोपदेशः शब्दः ॥ ५ ॥ स द्विविधो दष्टादृष्टाथत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 
इति षड्भिः सूत्रेः ्रमाणलचणग्रकरणस्‌ ॥ २ ॥ 
आ्मशरीरेन्द्रियाथजुद्धि मनःप्रबृत्तिदोषम्रे्यभावफलढुःखापवर्गास्तु . प्रमेयम्‌ ॥ ३ ॥ 


. इच्छाद्वेषप्रयर्नसुखदुःखञ्ञानान्यात्मनो लिङ्गम्‌ ॥ २ ॥. चेष्टेन्दियार्थाश्रयः  शरीरम्‌ 


॥ ३ ॥ प्लाणरसनचछुस्त्वकृश्रोत्राणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः ॥ ४ ॥ ` पृथिव्यापस्तेजो वायु- 
राकाशमिति भूतानि ॥ ५ ॥ गन्धरसरूपस्पर्शशब्दाः. एथिव्यादिरुणास्तदुर्थाः ॥ ६ ॥ 
बुद्धिपरुलव्धिज्ञानमित्यनर्थान्तरम. ॥ ७ ॥ युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो ,छिङ्गम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रदृत्तिवाग्बुद्धिशरीरा रम्भः ॥ ९ ॥ अवर्तनालक्षणा दोषाः ॥ १० ॥ पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः 
॥ ११ ॥ प्रबृत्तिदोषजनितोऽर्थः फलम्‌ ॥ १२॥ वाधनालच्तणं ढुःखम्‌ ॥ १३ ॥ 
तद॒त्यन्तविमोक्षोऽपवगः ॥ १४ ॥ | 


इति चतुदशमिः सूत्रे: भमेयळूक्षणप्रकरणम ॥ ३ ॥ 
समानानेकधर्मीपपत्तर्विप्रति पत्तेसपलब्ध्य नुपलब्ध्यव्यवस्थातश्व विशेषापेक्षों विमषः 
संशयः ॥ १ ॥ यमर्थमधिकृत्य प्रवतते तत्प्रयोजनम्‌ ॥ २ ॥ लौकिकपरीच्षकाणाँ यस्मि- 
अथ बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः ॥ ३॥ ` 
| इति त्रिभिः सूत्रैन्या यपूर्वाह्नलक्षणप्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ ॥ 
तन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थितिः सिद्धान्तः ॥ १.॥ स. चसुविधः सर्वतन्त्रमतितर्त्रा- 


१६२ _ न्यायदशनम्‌ 


घिकरणाभ्युपगमसंस्थित्यर्थान्तरभावात्‌ ॥ २ ॥ सवतन्त्राविरुड्स्तन्त्रेऽधिकृतोऽर्थः स्चे- 
तन्त्रेसिद्धान्तः ॥३॥ समानतन्त्रसिद्धः परतन्त्रासिद्धः प्रतितन्त्रसिद्धान्तः ॥४॥ यस्सिद्धा- 
चन्यप्रकरणसिद्धिः सोच्धिकरणसिद्धान्तः ॥७॥ अपरीच्िताभ्युपगमात .तद्विशेषपरीक्षणम- 
भ्युपगमसिद्धान्तः ॥ ६ ॥ 
इति षड्भिः सूत्रेन्यायाश्रयसिद्धान्तलक्षणम्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 

्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिंगमनान्यचयचाः ॥ १ ॥ साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा ॥ २॥ 
उदाहरणसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनं हेतुः ॥ ३॥ तथा वेधर्म्यात्‌॥ ४ ॥ साध्यसाध- 
म्यात्‌. तद्धमंभाची दृष्टान्त उदाहरणम्‌ ॥ ५ ॥ . तद्विपययाद्वा विपरीतम्‌ ॥ ६ ॥ उदा- 
हरणापेक्षस्तथेस्युपसंहारो न तथेति वा साध्यस्योपनंयः॥ ७ ॥ हेस्वपदेञ्चात्‌ प्रतिज्ञाया 


युनवचनं निगमनम्‌ ॥ ८ ॥ 
इस्यष्टभिः सून्नेन्यायम्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 


अविज्ञातंतरवेऽथे कारणोपपत्तितस्तच्वज्ञःनाथसूहस्तकः ॥ १:॥ ` विस्य पक्षम्रति- 


_ प्ाभ्यामर्थावधारणं निर्णयः ॥ २-॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां न्यायोत्तराङ्गलच्तणप्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ ५९ 


इत्येकचत्वारिशता सूत्रैः ससभिः प्रकरणः प्रथमाध्यायस्य प्रथमाहिकं समासम्‌ । 


अथ प्रथमाध्यायस्य द्वितीयमाह्िकम्‌ 
्रमाणतकंखाधनोपारम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपञ्ञः पत्तप्रतिपत्षपरिग्रहो 
. चादः ॥ ३ ॥ यथोक्तीपपस्ञश्छुलजातिनिम्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः ॥ २॥ स 
. अतिपच्ञस्थापनाहीनो वितण्डा ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रः कथालक्षणप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
सब्यभिचारविरुद्प्रकरणसमखाध्यसमकारातीता हेत्वाभासाः ॥ १ ॥ अनेकान्तिकः 
'खब्यभिचारः ॥ २ ॥ सिद्धान्तमभ्युपेत्व तद्विरोंधी विरुद्धः ॥ ३ ॥ यस्मात्‌ प्रकरणचिन्ता 
स निर्णयार्थमपदिष्टः प्रकरणसमः ॥ ४ ॥ साध्याविरिष्टश्च साध्यत्वात्‌ साध्यसमः ॥५॥ 
_काळास्ययापदि्ः कालातीतः ॥ ६ ॥ ह ; 
~ इति षड्भिः सूत्रेः हेत्वाभासलच्षणप्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 


वचनविघातोऽथविकल्पोपपत्या छलम्‌ ॥ १ ॥ तत्‌ त्रिविधं वाकूछुलं सामान्यच्छु- | 


_ लसझुपचारच्छुळं च ॥ २ ॥ अविरोषाभिहितेऽर्थे वक्तुरमिप्राया दुर्थान्तरकल्पना वाकछ- 
रूम ॥३॥  सम्भवतोऽरथस्यातिसामान्ययोगादसम्मूताथकल्पना सामान्यच्छुलम्‌ ॥ ४ ॥ 
-र्मचिकछ्षनिर्दरोऽथसद्वावप्रतिषेधे उपचारच्छुल्म ॥ ५॥ वाक्छुलमेबोपचारस्छुळं 
सदुविशेषात्‌ ॥ ६ ॥ न, तदुर्थान्तरभावात्‌ ॥ ७ ॥ अविरोषे वा किञ्जिस्सांधम्यादे 


कच्छुरप्रसङ्गः ॥ ८ ॥ 
- द्वृत्ष्भिः सूत्ररछुललच्षणप्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


Le ओबामा 
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sms | 


साधम्यवेधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं आतिः ॥ ५ ॥ विप्रतिपत्तिरम्रतिपत्तिश्च निग्रद- 
स्थानम्‌ ॥ २ ॥ तद्विकल्पाजातिनिग्रहस्थानबहुत्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रः पुरुषाशक्तिलिट्नदोषसामान्यरूक्षणप्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति विंशत्या सूत्रेश्वतुर्भिः प्रकरणः प्रथमाध्यायस्य द्वितीयमाहिकं समात्‌ । . 
समासतश्च प्रथमोऽध्यायः । 
अत्र प्रकरणानि ११ सूत्राणि ६१ 


अथ द्वितीयाष्यायस्य प्रथमाह्विकम्‌ | 


समा नानेकधर्माध्यवसायाद्न्यतरघर्साध्यचसीयाद्वा न संशयः ॥ १ ॥ दिप्रतिप- 
स्यव्यवस्थाध्यवसायाच्च ॥ २ ॥ विप्रतिपत्तौ च ससम्प्रतिपत्तः ॥ ३ ॥ अच्यचस्थात्मनि 
व्यवस्थितव्वाच्चाव्यवस्थायाः ॥ ४ ॥ तथाऽव्यन्तसंशायस्तद्धर्मसातव्योपपत्तेः ॥ ५ ॥ 
यथोक्ताध्यव॒सायादेव तद्विरेषापेक्तात्‌ संशये नासंशयो नाव्यन्तसंशयो वा ॥ ६ ॥ यत्र 


संरायस्तत्रेवसुत्तरो त्तरम्रसङ्गः ॥ ७ ॥ 


इति सप्तभिः सूत्रः संशयपरीक्षाश्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 

प्रत्यक्तादी नामप्रामाण्ये त्रेकाल्यासिद्धेः ॥ १ ॥ पूर्वं हि ग्रमाणसिद्धौ नेन्दियार्थस- 
ज्निकर्षात्‌ प्रत्यक्तोत्पत्तिः ॥ २ ॥ पश्चात्‌ सिद्धौ न प्रमाणेभ्यः प्रमेयसिद्धिः ॥ ३ ॥ ::गप- 
स्सिद्धौ प्रत्यथेनियतत्वात्‌ क्रमञृत्तित्वाभावो बुद्धीनाम्‌ ॥ ४ ४ त्रेकाल्यासिळे प्रतिषेधा नु- 
पपत्तिः ॥ ५ ॥ सर्वश्रमाणप्रतिषेधाचच अतिषेधानुपपत्तिः ॥ ६ ॥ तत्मामाण्ये वा न 
सवग्रभाणविग्नतिषेधः ॥ ७ ॥ त्रेकाल्याप्रतिषेधश्व शब्दादातोथसिद्धिवत्‌ तरिसद्धेः ॥ ८ ॥ 
प्रमेया च तुलाप्रामाण्यवत्‌ ॥ ९ ॥ अमाणतः सिद्धेः प्रमाणानां प्रमाणान्तरसिद्धिप्रसद्भः 
॥ १० ॥ तहिनिदृत्तर्वा प्रमाणसिद्धिवत्‌ प्रमेयसिद्धिः ॥ ११ ॥ न प्रदीपप्रकाशसिद्धिवत्‌ 
तत्सिद्धेः ॥ १२ ॥ चित्त, निवत्तिद्शनादनिवृत्तिद्शनाच्च कचिदनेकान्तः ॥ १३ ॥ 

इति त्रयोदशभिः सूत्र: प्रमाणसामान्यपरीक्षामकरणम्‌ ॥ २ ॥ 

अत्यक्षछक्षणा नुपपत्तिरसमंग्रवचनात्‌ ॥ .१ ॥ नात्ममनसोः सन्निकर्षासावे अत्यक्तो 
त्पत्तिं: ॥ २॥ .दिग्देशकालाकारोष्वप्येवं . प्रसङ्गः ॥ ३ ॥ ज्ञानलिङ्गत्वादात्मनो नानव- 
रोधः ॥ ४ ॥ तदयौगपश्चरिङ्गत्वाच्च न मनसः ॥ ५ ॥ प्रत्यचनिसित्तत्वाच्चेन्द्रियाथयो 
सन्चिकषस्य स्वशब्देन वचनम्‌ ॥ ६ ॥ सुसव्यासक्तमनसां चेन्द्रियार्थयोः सन्निकर्षनिमि- 
त्तत्वात्‌ ॥ ७ ॥ तेश्रापदेशो ज्ञानविरेषाणाम्‌ ॥ २ ॥ व्याहतत्वादहेतुः ॥ ९ ॥ नार्थ- 
विशेषप्राबल्यात्‌ ॥ १० ॥ प्रत्यक्षमनुसानमेकदेशप्हणादुपलूब्धेः ॥ १३ ॥ न प्रत्यक्षेण 
यावत्तावदप्युपलम्मात्‌ ॥ १२ ॥ 

इति द्वादशभिः सुत्र: प्रत्यक्षपरीक्षामकरणम. -॥ ३ ॥ 

साध्यत्वादवयविनि सन्देहः ॥ १ ॥ संवाग्रहणमवयव्यसिद्धेः ॥ २ ॥ घांरणाकर्षणो- 

यपत्तश्च ॥ ३ ॥ सेनावनवद्ग्रहणंमिति चेणातीन्दियत्वादणूनाम ॥ ४ ॥ 
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इति चतुर्भिः सूत्रैः प्राखङ्गिकमवयचिपरीचाप्रकरणम्रः ॥ ४. ॥ 
रोधोपघातसाइश्येम्यों व्यभिचारादनुमानमप्रमाणम्‌ ॥ १ ॥. नेकदेशत्राससाइश्ये- 
भ्योऽर्थान्तरभाचात्‌ ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यामनुमानपरीष्हाम्रकरणम्‌ ॥ ७५ ॥ 
वतमानाभावः पतततः पतितपतितन्यकालोपपत्तः ॥ १ ॥ तयोरप्यभावो वर्तमा- . 
नाभावे तद्पेत्वात्‌ ॥ २ ॥ नातीतानांगतयोरितरेतरापेक्तासिद्धिः ॥ ३ ॥ वर्तमाना- 
भावे सर्वांग्रहर्ण अत्यक्षा नुपपत्तेः ॥ ४ ॥ कृतंताकतंव्यतो पपत्तेस्तुभयथा अहणम्‌ ॥५॥ 
ईति पञ्चभिः सुत्रेरौपोद्‌घातिक वर्तमानपरीचाप्रकरणस्‌ ॥ ६ ॥ 

ˆ अव्यन्तप्रायैकदेञ्चसाधर्म्यादुंपंमां नासिद्धिः ॥ ३ ॥ प्रसिद्धसा धर्म्यादुपमा नसिद्ध्य- 
थोक्तदोषानुपपत्तिः ॥ २ ॥ प्रत्यच्षेणाप्रत्यक्षसिद्धेः ॥ ३ ॥ नाग्रत्यक्षे गवये ग्रमाणार्थ- 
सुपमानस्य पर्यासः ॥ ४ ॥ तथेव्युपसंहारादुपमा नसिद्धेर्नाविरोषः ॥ ५ ॥ 

इति पञ्चमिः सूत्रेरुपमानपरीक्षाअंकरणस्‌ ॥ ७ ॥ 

शब्दोऽनुमा नमथस्य्रानुपलब्धेरनुमे यव्व्रात्‌ ॥ ३ ॥ उपलरूब्धेरद्धिप्रवृत्तित्वात्‌॥ २॥ . 
सम्बन्धाचच ॥ ३ ॥ आसोपदेशसामर्थ्याच्छुन्दादर्थसम्प्रत्ययः ॥ ४ ॥ पूरणग्रदाहपार्टना- - 
चुपपत्तश्च सम्बन्धाभावः ॥ ४ ॥ शन्दाथव्यवर्थानाद््रतिषेधः ॥ ६॥ न सामयिक- 
'त्वाच्छुन्दा्थसस्त्रत्ययस्य ॥ ७ ॥ जातिविरोषे चानियमात्‌ ॥ ८ ॥ 

: इत्यष्टभिः सूत्रैः शन्द्सासान्यपरीच्चाप्रकरणम्‌ ॥ ८.॥ | 

तदप्रामाण्यमनृतच्याघातपुनरुक्तदोषेभ्य: . ॥ ५॥ न कर्वृकर्मसाधनवैगुण्यात्‌ ` 
॥ २-॥ अभ्युपेत्यः कालभेदे दोषवचनात्‌, ॥ ३ ॥. ` अलुवादोपपत्तेश्न ॥ ४॥ वाक्य- 
विभागस्य. चार्थग्रहणात्‌ ॥ ७ ॥ विध्यर्थंवादानुवादचचनविनियोगात्‌ ॥ ६॥ विधिर्दि- 
धायकः ॥. ७ ॥ स्तुतिर्निन्दा परकृतिः पुराकल्प इत्यर्थवादः ॥ ८ ॥ विधिविहितस्या- 
. नुबचनमनुदादः ॥ ९ ॥ नाजुवादपुनरुक्तयोर्चिशेषः झाव्दाम्यासोपपत्तेः ॥ १० ॥ शीघ- 
तरगमनोपदेझवदभ्यासान्राविशेषः ॥ ११ ॥ मन्त्रायुर्वदग्रामाण्यवञ्च तत्त्रामाण्यमास- 
_ आमाण्यात्‌ ॥ १२ ॥ 


इति द्वादशभिः सूत्रः शब्दविशेषपरीच्ञा्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 


इति अष्टोत्तरपण्ट्या सूत्रेनचभिः प्रकरणे द्वितीयाध्यायस्य 
प्रथमाहिकं समासस्‌ ॥ 


>>“. >>>“. 


अथ द्वितीयाध्ययस्य द्वितीयमाह्विकम्‌ 
न चतलुङ्गमतिद्यार्थापत्तिसस्भवाभावग्रामाण्यात्‌ ॥ $॥ शब्द ऐेतिद्यानर्थान्तर- 
भावादलुमानेउर्थापन्षिसम्भवाभावानर्थोन्तरभावाच्चाप्रतिषेधः ॥ २ ॥ अर्थापत्तिरग्रमाणम- 
नेक्रान्तिकस्वात्‌ू ॥ ३ ॥ अनर्थापत्तावर्थापत्यमिमानात्‌ ॥.४ ॥ प्रतिषेधाप्रामाण्यं 
चानेकान्तिकत्वांत्‌ ॥ ५ ॥ तत्मामाण्ये वा नार्थापत्य्रामाण्यम्‌ ॥. ६ ॥ नांभावआमाण्यं 
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अमेयासिद्धेः ॥ ७॥ लःक्तितेष्वलक्षणलक्षितत्वादुळक्षितानां. तत्मंमेयसिद्धिः ॥ ८ ॥ 
असत्यर्थे नाभाव इति चेक्रान्यळच्षणोपपत्तः ॥ ९ ॥ -तत्सिद्धेररुजितेष्वहेतुः ॥ १० ॥ 
न लक्षणावस्थितापेश्षसिद्धें! ॥ ११ ॥ प्रागुस्पत्तरभावोपपत्तश्च ॥ १२ ॥ 

इति द्वादशमिः सूत्रेश्रतुष्टवपरीचाप्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
आदिमत्त्वादेन्वियकत्वात्‌ कृतकवदुषचाराच ॥ १ ॥ न घटाभावसामान्यनित्यत्वा- 
न्ित्येष्वष्यनित्यवढुपचाराञ्च ॥ २ ॥ तस्वभाक्तयो नानात्वस्य विभागादुव्यभिचारः ॥३॥ 
सन्ताना नुमानविशेषणात्‌ ॥ ७ ॥ कारणद्रव्यस्य प्रदेशरब्देनामिधानाच ॥ ५ ॥ प्रायु- 
चारणादनुपळब्धेरावरणाद्यनुपलब्धेश्च ॥ ६ ॥ तदलुपलब्धेरजुपलम्भावावरणोपपत्तिः 
। ७ ॥ अनुपलम्भादप्यनुपलनब्धिसञ्घाववन्ञावरणानुपपचत्तिरबुपलम्भात्‌ ॥ ८ ॥ अनुप- 
लम्भाव्मकत्वादनु पलब्घेरहेतु: ॥ ९ ॥ अस्पद्त्वात्‌. ॥ १० ॥ न कर्मानिंत्यत्वात्‌ ॥११३॥ 
नाणुनित्यत्वात्‌ ॥ १२ ॥ सम्प्रदानाव्‌ ॥ १३ ॥ तदन्तराळानुपळब्धेरहेतुः ॥ १४ ॥ 
अध्यापनादुप्रतिषेघ: ॥ १५ ॥ उभयोः पच्चयोरन्यतरस्याध्यापना दप्रतिषेधः ॥ ६६ ॥ 
अभ्यासात्‌ ॥ १७ ॥ नान्यत्वेडप्यभ्यासस्योपचारात ॥ १८ ॥ अन्यद्न्यस्मादनन्यत्वा- 
दुनन्यदित्यन्यताउभावः ॥१९॥ तदभावे नास्त्यनन्यता तयोरितरेतरापेचसिङ्धः ॥२०॥ 
विनाशकारणानुपलब्घेश्व ॥ २१ ॥ अश्चवणकारणा चुपलब्धेः सततश्रचणप्रसङ्गः ॥ २२ ॥ 
उपळभ्यमाने चाजुपलब्धैरसच्चाद्नपदेशः ॥ २२ ॥ पाणिनिमित्तप्रश्लेषाच्छुब्दाभावे 
नानुपलब्धिः ॥ २४ ॥ विनाझकारणानुपलब्धेश्रावस्थाने तन्चित्यत्वप्रसङ्घ: ॥ २५ ॥ 

अस्पशत्वादअतिषेघः ॥ २६ ॥ विभक्तथन्त रोपपत्तेश्च समासे ॥ २७ ॥ 


हु इति सप्तविंशत्या सूत्रेः शब्दानिस्यस्वप्रकरणम्‌ ॥. २ ॥ 
विकारावेशोपदेशात्‌ संशयः ॥ १ ॥ प्रकृतिविद्वद्धौ विकारविदृद्धः ॥ २ ॥ . न्यूनसः 
'माघिकोपलुब्धेविकाराणामदेतुः ॥ ३ ॥ द्विविधस्यापि हेतोरभावादंसाधनं दृष्टान्तः ॥४॥ 
नातुल्यप्रकृतानां विकारविकल्पात्‌ ॥ ५ ॥ द्रव्यविकारवेषम्यवद्कणचिकारविकल्पः ॥ ६ ॥ 
न विकारधर्मानुपपत्तेः ॥ ७ ॥ विकारम्राप्तानामपुनरापत्तेः ॥ ८ ॥ सुवर्णादीनां 
पुनरापत्तेरहेतुः ॥ ९ ॥ न तद्विकाराणां सुवर्णभावाव्यतिरेकात्‌ ॥ १० ॥ नित्यर्वेऽवि- 
कारादनित्यस्वे चानचस्थानात्‌ ॥ ११ ॥ निस्यानामतीन्द्रियत्वात्‌ तद्धमविकल्पाञ्च वण- 
विकाराणामप्रतिषेधः ॥ १२ ॥ अनवस्थायित्वे च वर्णोपलब्धिवत्‌ | तद्विकारोप- 
पत्तिः ॥ १३ ॥ विकारधर्मिव्वे ` निव्यस्वाभावात्‌ कालान्तरे. विकारोपपत्तश्राप्रति- 
वेधः ॥ १४ ॥ प्रकृत्यनियमात्‌॥ १५ ॥ अनियसे नियमाज्ञानियमः ॥ ०६ ॥ नियमा- 
नियमविरोधादनियमे नियमाब्याग्रतिषेधः ॥ १७॥ गुणान्तरापक्ष्युपमदंहासबृद्धिलेश- 
श्लेषेभ्यस्तु विकारोपपत्तवंणंविकारः॥ १८ ॥ ` - | 

इति अष्टादशभिः सूत्रैः शब्दपरिणामप्रकरणस्‌ ॥ ३ ॥ 
ते विभक्तयन्ताः पदम्‌ ॥ १ ॥ व्यतक्तयाकृतिजातिसन्निधाबुपचारात्‌ संशयः ॥ २ ॥ 


' याशब्दसमूहत्यागपरि अ्रहसङ्खयाबृद्ध्युपचयवणसमासा नुबन्धानां व्यक्तावुपचाराद्वयक्तिः 


॥ दे ॥ न तदुनचस्थानात्‌ ॥ ४ ॥ संहचरणस्थानतादथ्यवत्तमानधारणसामीप्ययोग- 


११३ न न्यायवशनम्‌ 
साधनाघिपत्येभ्यो माह्माणमञ्चकटराजसक्तुचन्दनगङ्गाशाटकाश्षपुरुषेष्वतद्धावेशपि तबुप- 
` चारः ॥ ५ ॥ आकृतिस्तदपेद्ृत्वात्‌ सत्त्वव्यवस्थानसिद्धे: ॥ ६ ॥ व्यक्त्याक्रतियुक्तेञ्प्य- 
असज्ञत्‌ प्रोक्षणादीनां झद्वबके जातिः ॥ ७ ॥ न; आक्रतिव्यक्तचपेक्षत्वाजात्यभिव्यक्तेः 
॥ < ॥ व्यक्तवाकृतिजातयस्तु पदार्थः ॥ ९ ॥ व्यक्तिगुणविशेषाश्रयो मूर्तिः ॥ १० ॥ 
आकृतिजीतिलिज्ञारूया ॥ ११ ॥ समानप्रेसवात्मिका जातिः ॥ १२ ॥ 
इति द्वादशमिः सूत्रैः शब्दशक्तिपरीक्षा [ पदार्थनिरूपण ] प्रकरणस्‌ ॥ ४ ॥ 
: इति नवोत्तरषष्टया सूत्रेश्वतुर्सिः अकरणे द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयमाह्निकम्‌ । 
| | समासश्च द्वितीयोऽध्याय 77: 
` अत्र प्रकरणानि १३ सूत्राणि १३७ - 
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_ अथ तृतीयाध्यायस्य प्रथमाह्विकम्‌ 

दञ्ञनस्पशनाभ्यामेकार्थग्रहणात्‌ ॥ १ ॥ विषयव्यवस्थानात्‌ ॥ २॥ तब्यव- 

स्थानादेवात्मसद्भाचादप्रतिषेधः ॥ ३॥ | 
- इति त्रिभिः सूत्रैरिन्द्रियव्यतिरिक्तात्मम्रकरंणम्‌ ॥ १ ॥ 

शरीरदाहे पातकांभावात्‌ ॥ १ ॥ तद्भावः सात्मकम्रदाहेऽपि तन्नित्यत्वात्‌ ॥ २ ॥ 

न कार्याश्रयकतृंबधात्‌ ॥ ३॥ , | वि 
इति त्रिभिः सूतैः शरीरव्यतिरिक्ताव्मप्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ वि 

सव्यदृष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌ ॥ १ ॥ नेकस्मिन्नासास्थिव्यवहिते द्वित्वाभिमानात्‌ 
॥ २ ॥ एंकविनाशे द्वितीयाविनाशाज्नेकस्वम ॥ ३ ॥ ` अवयवनाशेऽप्यवयच्युपलब्धेरहेतुः 
# ४ ॥ इष्टान्तविरोधादग्ंतिषेधः ॥ ५-॥ इन्द्रियान्तरनिकारात्‌ ॥ ६॥ न स्खतेः स्मतंन्य- 
विषयत्वात्‌ ॥ ७ ॥ तदास्मगुणसञ्घावादम्रतिवेधः ॥ ८ ॥ 
॒ इत्यष्टभिः सूत्रैः ्ासङ्गिकं चकुरद्वैतप्रकरणस्‌ ॥ ३ ॥ त 

नात्मप्रतिपत्तिहेतूना मनसि सम्भवात्‌ ॥ १ ॥ 


| | ज्ञांतुर्शानसाधनोपपत्तेः सन्ज्ञामेदे- 


सात्रम्‌ ॥ २॥ नियमश्च निरजुसानः ॥ ३ ॥ | 

| “इति त्रिभि सूत्रेमंनोब्यतिरेकभकरणम्‌ ॥ ४.॥ | 

पूर्वाभ्यस्तस्सृत्यनुवन्धाजातस्य ` इरषंभयशोकसम्प्रतिपत्तेः ॥ १॥ पादिषु 
म्रबोधसस्मीरूनविकारवत्‌ तद्विकारः ॥ २॥ नोष्णश्ीतवर्षाकाळनिमित्तत्वात्‌ पञ्चात्मक- 
विका राणाम्‌ ॥ ३ ॥ प्रेत्याहाराभ्यासकृतात्‌ स्तन्याभिराषात्‌ ॥ ४ ॥ अयसोऽयस्कान्ता- 
भिगमनवत्‌ तदुपसरपंणम्‌ ॥ ५ ॥ नान्यत्र अद्वत्यभावात्‌ ॥ ६ ।। वीतरागजन्मादर्शनात्‌ 
॥ ७ ॥ सगुणद्वब्यो त्पत्तिवत्‌ तदुरपत्तिः ॥ ८॥ न सक्ूल्पनिमित्तत्दाद्रागादीनाम्‌ ॥ ९ ॥ 

| इति नवभिः सूत्रेनित्यताप्रकरणम्‌ NN 
` पार्थिवं गुणान्तरोपरब्धेः ॥ १ ॥. पार्थिवाप्यतेजसं तद्गु णोपलब्धेः॥ ३ ॥ निः- 

श्वासोच्छ्रोसोपलब्धेश्चातु्ौतिकम्‌' ॥ ३ ॥ गन्धक्लेद्पाकब्यूहावकाशदानेभ्यः पाञ्नभौ- 
तिक ॥ ४ ॥ शुतिमामाण्याच ॥५॥ . | 
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इति पञ्चमिः सूत्रैः झरीरपरीक्षाप्रकरेणम्‌ ॥ ६ ॥ 

कृष्णसारे सत्युपलम्भाद्‌ व्यतिरिच्य चोपलम्भात्‌ संशयः ॥ १॥ सहदणुग्रहणात्‌ 
॥ २ ॥ रश्म्यर्थसञ्रिकर्षबिशेषात्‌ तदू हणंम्‌॥ ४॥ तद्नुपलब्धेरहेतुः ॥ ४ ॥ नाजु- 
मीयमानस्य प्रत्यक्षतो$नुपलब्धिरभावहेतुः ॥ ५ ॥ दव्ययुण्धमंभेदाच्य रूपोपलब्धिनियमः 
॥ ६ ॥ अनेकद्वव्यसमवायाद्ुपविशेषाल रूपोपलब्धिः॥ ७ ॥ कमेकारितश्रेन्दियाणां 
च्यूहः पुरुषाथतन्त्रः ॥ ८ ॥ मध्यन्दिनोल्काप्रकाशयानुपलब्धिवत्तदनुपलब्धिः ॥ ९॥ न 
रात्रावप्यनुपलब्धेः ॥ १० ॥ बाश्मप्रकाशाजुअहाद विषयोपब्धेर नभिष्यक्तितोऽनुपलब्धिः 
॥ ११॥ अभिव्यक्तौ चाभिभवात्‌ ॥ १२॥ नक्तञ्रनयनरश्मिदशंनाच्च ॥ १३ ॥ 
अप्राप्यग्रहणं काचाञ्जपडलस्फरिकान्तरितोपलब्धेः ॥ १४ ॥ कुड्यांन्तरितानुपल- 
ब्धेरग्रतिषेधः ॥ १५ ॥ अप्रतिघातात्‌ सज्ञिकर्षोपपत्तिः ॥ १६ ॥ आदित्यरश्मेः स्फरिका- 


न्तरितेऽपि दाह्येऽविघातात्‌ ॥ १७.॥ नेतरेतरधमंप्रसङ्गात्‌ ॥ १८ ॥ आदशोद्कयोः 


असादस्वाभाव्यादूपोपलड्धिवत्‌ तडुपलब्धिः ॥ १९ ॥ «दृष्टानुमितानां हि नियोराप्रति- 
षेधानुपपत्तिः ॥ २० ॥ | 


इति विंशत्या सूत्रैरिन्द्रिय [ भौतिकत्व ] परीक्षामकरणम्‌ ॥७॥ | 
स्थानान्यत्वे नानात्वादवयविनानास्थानत्वाच्च संशयः ॥ १॥ स्वगव्यतिरकात्‌ 
॥ २ ॥ नं युगपदर्थानुपलूब्घेः ॥ ३ ॥ विग्रतिषेधाञ्च न त्वगेका ॥ ४ ॥ इन्त्ियार्थपञ्च- 
स्वात्‌ ॥ ५ ॥ न तदर्थबहुत्वात्‌॥ ६॥ गन्धत्वाथव्यतिरेकाद गन्धादीनामप्रतिषेधः 
॥ ७॥ विषयत्वाव्यतिरेकादेकत्वम्‌ ॥८॥ न बुद्धिलक्षणाधिष्ठानगत्याकुतिजाति- 
पद्चत्वेभ्यः ॥ ९॥ भूतगुणविदोषोपलब्घेस्तादात्म्यम्‌ ॥ १० ॥ | 
इति दशभिः सूत्रैरिन्द्ियनानास्वप्रकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
गन्धरसरूपस्पशंराब्दानां स्पशपर्यन्ताः पृथिव्याः ॥ १ ॥ असेजोवायूनां पूर्व पूव्म- 
पोझ्याकाशस्योत्तरः॥ २ ॥ न सवंगुणाचुपलब्धेः ॥ ३-॥ एकेकश्येनोत्तरोत्तराणां तदूनुप- 
लब्धिः ॥ ४ ॥ विष्ट झपरम्परेण-॥ ५ ॥ न पार्थिवाव्ययोः अत्यच्चस्वात्‌ ॥ ६ ॥ पूर्वपूर्वे 


_गुणोस्कर्षात्‌ तत्तत्मधानम्‌ ॥ ७ ॥ तद्च्यवस्थानं तु भूयस्त्वात्‌ ॥<॥ सरुणानामि- 


- RES हे 
न्द्रियमावात्‌ ॥ ९ ॥ तेनेव तस्याग्रहणाच्च ॥ १० ॥ न इाब्दगुणवेधर्म्यात्‌ ॥ १२ ॥ 
| इति द्वादशमिः सूत्रेरथपरीच्छाप्रेकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
इति त्रिससत्या सूत्रेनेवभिः प्रकरणेस्तृतीयाध्यायस्य प्रथमाहिकं समात्तम्‌ 


अथ तृतीयाध्यायस्य डितीयमाह्विकम्‌ 
कर्माकाशसाधर्म्यात्‌ संशयः ॥ १ ॥ विषयम्रत्यभिज्ञानांत्‌ ॥ २ ॥ साध्यसमत्वाद्‌- 
हेतुः ॥ ३ ॥ न युगपदग्रहणात्‌ ॥ ४ ॥ अप्रव्यभिज्ञाने च विनाइाप्रसङ्गः ॥ ५ ॥ कम 
दृत्तित्वादयुगपद्‌ ्रहणम्‌ ॥ ६॥ अप्रस्यभिज्ञानं च विषयान्तरन्यासङ्गात्‌॥ ७ ॥ न गत्य- 
भावात्‌ ॥ ८ ॥ स्फटिकान्यत्वाभिमानवत्‌ तदन्यत्वाभिमानः॥ ९॥ ` = 
इति नवभिः सूत्रैडुंदयनित्यताप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥. 
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स्फरिकेऽप्यपरापरोस्पत्तः 'क्षणिकस्बाद्‌ ब्यक्ती नामहेतुः ॥ १ ॥ नियमहेत्वभाचाद्‌ 
यथादर्शनमभ्यनुज्ञा ॥ २ ॥ नोत्पत्तिविनाशकारणोपलब्धेः ॥ ३ ॥ क्षीरविनाज्ञे कारणा- 
चुपलब्धिवद्‌ दृष्युत्पत्तिबच्च तदुत्पत्तिः ॥ ७ ॥ लिङ्गतो ग्रहणान्ञानुपलब्धिः ॥ ७ ॥ न 
पयसः परिणामगुणान्तरपआदुर्भावात्‌ ॥ ६॥ व्यूहान्तराद्‌ द्वव्यान्तरोत्पत्तिदर्शन॑ पूव- 
व्रन्यनिवृत्तेरनुमानम्‌ ॥७॥ . क्रचिद्विनाशकारणा चुपलब्धेः क्वचिच्चोपलब्धेरने- 


इं्यष्टभिः सूत्रेरौपोद्धातिक क्षणभज्नम्रकरणस्‌ ॥ २. ॥ . 


नेन्द्रियार्थयोस्तद्विनाशेडपि ज्ञानावस्थानात्‌ ॥ युगपज्ज्ञेयाबुपलब्धेने मनसः ॥२॥ | 
- तदाव्मशुणत्वेऽपि तुल्यम्‌ ॥ ३ ॥ इन्दियेमेनसः सन्निकर्षाभावात्‌ _ तदनुत्पत्तिः ॥ ४ ॥ 


नोत्पत्तिकारणानपंदेशात्‌ ` ॥ ५॥ विनाशकारणाजुपलब्पेश्रावस्थाने , तन्निस्यस्वग्रसड्भः 
॥ ६॥ अनित्यत्यस्वग्रहणाद्‌ बुद्देडुंद्ध्यन्तराद्विनाशः शब्दुवत्‌ ॥ ७॥ ज्ञानसमवेतात्म- 


अदेशसन्िकर्षान्मनसः स्मत्युत्पत्तेने युगपदुत्पत्तिः ॥ ८4 ॥। नान्तःशरी रबृत्तित्वान्मनसः . 


॥ ५ ॥ साध्यत्वांदहेतुः ॥ १० ॥ स्मरतः शरीरधारणोपपत्तेरमतिषेधः ॥ ११ ॥ न 
तदाशुगतिस्वान्मनसः ॥ १२॥ न स्मरणकालांनियमात्‌॥ १३ ॥ आत्मप्रेरणयदच्छा- 
शताभिश्च न. संयोगचिरोषः ॥ १७ ॥ न्यासकतसनसंः पादुव्यथनेन संयोगविशेषेण संमा- 
नम्‌ ॥ १५॥ मणिधा नरिङ्गादिज्ञा नानामयुगपद्भावाद युरापरस्सरणम्‌ _॥ १६ ॥ ज्ञस्ये- 
च्छाद्देषनिमित्तत्वादारम्भनिदृत्योः, ॥.१७॥ तङ्चिङ्गत्वादिच्छाद्वेषयोः पार्थिवाद्येष्वप्रति- 
षेधः ॥ १८ ॥ परश्वादिष्वारम्भनिदृत्तिद्शंनात्‌ ॥ १९ ॥ नियमानियमौ तु. तद्विशेषकौ 
॥ २० ॥ यथोक्तहेतुस्वात्‌ . पारतन्त्यादकृताभ्यागमाच्च न अनसः ॥ २१॥ परिशे-. 


चाद्यथोक्तहेतूपपत्तेश्च ॥ २२ ॥ स्मरण त्वात्मना ज्ञस्वाभाव्यात्‌ ॥ २३ ॥ प्रणिधान- 
लिवन्धाम्यासलिजछक्षणसाइश्यपरिग्रहाश्रयाश्रितसम्बन्धानस्तर्यवियोगैकका यविरोघाति- 


शयप्नासिव्यव स्थानसुखः खदुःखेच्छाद्वेषभयार्थिव्वक्रियारायधर्माधर्मनिमित्तेभ्यः ॥ २४॥ _ 
1 Ne ' . ऱ्य 
इति चतुर्विशत्या सुत्रबुद्धरात्मगुणंत्वमकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


.. कर्मानवस्थायिग्रहगात्‌ ॥ ३ ॥ अव्यक्तमहणमनवस्थायित्वादू विद्युत्सग्पाते रूपा- 


| च्यक्तग्रहगवत्‌ .॥ २॥ हेदूपादानात्‌ प्रतिषेद्धच्याभ्यचुज्ञा -॥ ३ ॥ न अदीपार्चिषः 


स्व 


सन्तत्यभिव्यक्तग्रहणवत्‌ तद्ग्रहणम्‌ ॥ ४ ॥ . 
. इति चतुभिः सूत्रेडुंद्ेरत्पक्षापवर्गित्वप्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
दब्ये स्वगुणपरगुणोपलब्धेः संशयः ॥ १ ॥ यावच्छ्रीरभावित्वादूपादीनास्‌ ॥ २ ॥ 
न पाकजयुणान्तरोत्पत्तेः॥ ३ ॥ तिद्वन्द्विसिद्धेः पाकजानामप्रतिषेधः ॥ ४ ॥ दारीरव्या- 


पित्वात्‌॥ ५॥ न केशनखा दिष्वनुंपरूब्धेः ॥ ६ ॥ स्वकूपयन्तस्वाच्छुरीरस्य केशनखादि- 


सङ्ग ॥ ७ ॥. शरीरगुणचेधर्यात्‌ ॥ ८॥ न रूपादीनामितरेतरवेधम्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
ऐन्द्रियकल्वाबुपादीनामप्रतिषेधः ॥ १० ॥ ४४ 36072 
` ` इति दशभिः सूत्रेबुंद्ओेः शरीरगुणन्यतिरेकप्रकरणस्‌ ॥ ५ ॥ 
> ज्ञानायौगपद्मादेक॑ मनः ॥ १॥ न युगपदनेकक्रियोपरूब्धे: ॥ २ ॥ अरातचक्रदर्श- 


“ नवत्‌ तदुपलब्धिराश्चसञ्चारात्‌॥ ३ ॥ यथोक्तहेतुस्वाच्चाणु ॥ ४ ॥ 


PPI NS 


a यी 


पपत्तेः ॥ ११ ॥ 
ङ्गात्‌ ॥ १३ ॥ | 
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इति चतुर्सिः सूत्रेमनःपरीक्षाप्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
पूर्वकृतफलाजुबन्धात्‌ तदुत्पत्तिः ॥ १॥ भूतेभ्यो खुत्युपादानवत्‌ तढुपादानम्‌ 


॥ २॥ न साध्यसमत्वात्‌ ॥ ३ ॥ नोत्पत्तिनिमित्तत्वान्मातापित्रो: ॥ ४॥ तथाहारस्य 
॥ ७ ॥ प्राप्तौ चॉनियमात्‌ ॥ ६॥ शरीरोत्पत्तिनिमित्तवत संयोगोत्पत्तिनिमित्त कर्म 
॥ ७॥ एतेनानियमः प्रव्युक्तः ॥ ८ ॥ तद॒च्ष्टकारितमिति चेत्‌ पुनस्ततप्रसङ्गोञपवर्ग 
॥ ५ ॥ मनःकमंनिमित्तत्वाच्च संयोगादयनुच्छेदः ॥ १० ॥ नित्यत्वप्रसङ्गश्च प्रायणाजु- 


अणुश्यामतानित्यत्ववदेतत्‌ स्यात्‌ ॥ १२ ॥ नाकुताभ्यागमप्रस- 


इति त्रयोदशभिः सूत्रैः प्रासङ्गिकिमदृ्टनिष्पा्यस्वप्रकरणम्‌ ॥ ७॥. 
इति द्विससत्या सूत्रैः सप्तभिः प्रकरणेस्तृतीयाध्यायस्य द्वितीयमाह्विकम्‌ । 
समासश्च तृतीयोऽध्यायः ॥ 
अत्र प्रकरणानि १६ सूत्राणि १४५ 


| अथ चतु्थीष्यायस्य प्रथमाह्निकम्‌ 
प्रवृत्तियंथोक्ता ॥ १ ॥ तथा दोषाः॥ २॥ ` > .. 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां प्रवृत्तिदोषसामान्यपरीक्षाप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
तत्त्रराश्यं रागद्वेषमोहान्तरभावात्‌ ॥ १ ॥ नेकप्रयत्नीकत्वात्‌ ॥ २॥ व्यभिचोरा- 
दहेतुः ॥ ३ ॥ तेषां मोहः पापीयान्‌ नामूढस्येतरोत्पत्तः ॥ ४ ॥ निमित्तनेमित्तिकभावा- 
दर्थान्तरसावो दोषेभ्यः ॥ ५ ॥ न दोषळक्षणावरोधान्मोहस्य ॥ ६ ॥ निमित्तनेमित्ति- 
कोपपत्तेश्न तुल्यजातीयानामप्रतिषेघः ॥ ७ ॥ | 
इति सप्तमिः सूत्रेदोषत्रेराश्यप्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ | 
आत्मनित्यत्वे प्रेत्यमावसिद्धिः ॥ $ ॥ व्यक्ताद्‌ व्यक्तानां प्रत्यक्षप्रामाण्यात्‌ ॥ २.॥ 
न घटादू घटानिष्पत्तेः-॥ ३ ॥ व्यक्ताद घटनिष्पत्तरप्रतिषेधः ॥ ४ ॥ 
_ इति चतुर्सिः सूत्रे: प्रेस्यभावपरीच्चाप्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ । 
अभावादू भावोत्पत्तिना नुपसर्द्य आदुर्भावात्‌ ॥ १ ॥ ब्याघातादुप्रयोगः के बत ॥ 
नातीतानागतयोः कारकशब्द्ययोगात्‌ ॥ ३ ॥ विनष्टेभ्योडनिष्पत्तेः ॥ ४ ॥ र्देशा- 
[१ रु 
TR इति पञ्जभिः सूत्रैः शून्यतोपादानम्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ . न 
ईश्वरः कारणं पुरुषकर्माफलल्‍्यद्शंनात्‌ ॥ १ ॥ न पुरुषकर्माभावे फलानिष्पत्तेः ॥२॥ 


स्वा 1२ 
वा पतात इति त्रिभिः सुत्रेरीश्वरोपादानताग्रकरणस्‌ ॥ ५ ॥ 
अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टकतेच्छ्यादिद्‌रनात्‌ ॥ १ ॥ अनिमित्तनिमित्तत्वान्ञा- 
निमित्ततः ॥ २ ॥ निमित्तानिमित्तयो रर्थान्तरभावाद्‌प्रतिषेधः॥ ३ ॥ . 


इति त्रिभिः सूत्रैराकस्मिकत्वम्रकरणस्‌ ॥ ६ ॥ 


१७९ न्यायद्शंनम्‌ 


ens 


सर्चेमनित्यस्ुत्पत्तिविनाइाधर्मकत्वात्‌ ॥ १ ॥ नानिस्बतानित्यत्वात ॥ २॥ तदः 
निस्यत्वमग्नेरदाह्यं बिनाश्यानुविनाशवत्‌ ॥ ३ ॥ नित्यस्याप्रत्याख्यानं यथोपलब्धिब्य- 
सस्थानात्‌॥ ४ ॥ 


इति चतुर्भिः सूत्रैः सर्वानिस्यत्वनिराकरणम्‌ ॥७॥ ` 
सव॑ नित्यं ` पञ्चभूतनित्यत्वात्‌ ॥ १ ॥ 
तञ्ञक्तणावरोधादप्रतिषेध 
जुपपत्तः ॥ ७ ॥ 
इति पञ्चभिः सूत्रैः सर्वेनित्यत्वनिराकरणप्रकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
सव एथग्‌ भावळक्षणपृथक्त्वात्‌॥ १.॥ नानेकरूक्षणेरेकभावनिष्पत्ते: ॥ २ ॥ लच्चणं- ` 
व्यवस्थानादेचाग्रतिषेधः ॥ ३॥ | 
इति त्रिभिः सूत्रेः सर्वंथकत्वनिराकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
| सवमभावो भावेष्वितरेतराभावसिद्धे: ॥ १ ॥ न स्वभावसिद्धेर्भावानाम्‌ ॥ २॥ 
- न स्वभावसिद्धिरापेक्षिकत्वात. ॥ ३ ॥ व्याहतत्वादयुक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति चतुर्भिः सूत्रेः सर्वशून्यतानिराकरणप्रकरणम्‌ ॥ १० ॥ 


सङ्ख्यकान्तासिद्धिः कारणानुपपच्युपपत्तिभ्याम्‌ ॥ १॥ न कारणावयवभावात्‌ 
| २.॥ निरवयवत्वादहेतु ॥ ३ ॥ . - र 


नोत्पत्तिविनाशकारणोपलूब्धेः ॥ २॥ 
॥ ३ ॥ नोत्पत्तितस्कारणोपलब्धेः ॥ ४॥ न ब्यवस्था-' 


इति त्रिभिः सूत्रेः संख्येकान्तवादमकरणस्‌ ॥ १३: ॥ 

` सद्यः कालान्तरे च फरुनिष्पत्तः संशयः ॥ १ ॥ कारान्तरेणानि्पत्तिहतुविनाञ्चात्‌ 

` २ ॥ आडनिव्पत्तेवृक्षकफळवत्‌ तत्‌ स्यात्‌ ॥ ३ ॥ नासन्न संज्ञ सदसंत्‌ सदसतो वँँध- 
स्यात्‌ ॥ ४ ॥ उत्पादव्ययदर्शनात्‌ ॥.५ ॥ चुद्धिसिद्ध तु तदसत्‌ ॥ ६॥ आधश्रयव्यति- 

_ रेकादू बृक्षफलोत्पत्तिवदित्यहेतुः ॥ ७. ॥ प्रीतेरात्माश्रयत्वाद्प्रतिषेधः ॥ ८ ॥ न घुन्रसतरी- 
पशपरिच्छदहिरण्यान्नादिफळनिर्देशात्‌ ॥ ९ ॥ तस्सम्बन्धात्‌ फलनिष्पत्तेस्तेषु फलवदु- 

पचारः ॥ १० ॥ । । ॥ 
इति दशभिः फलपरीक्षाअकरणम्‌ ॥ १२ ॥ 


विविधबाधनायोगाद्‌ दुःखमेव जन्मोत्पत्तिः ॥ १ ॥ न सुखस्याव्यन्तरालनिष्पत्तेः 
॥ २ ॥ बाधनानिवृत्तेवेद्यतः पर्यषणदोषादप्रतिषेधः ॥ ३ ॥ दुःखविकल्पे सुखाभि- 
मानाच ॥४॥ ` 

इति चतुभिः सूञ्रदःखपरीक्षाप्रकरणम्‌ ॥ १३ ॥ 

ऋणक्लेशम्रवृत््य नुबन्धा दपवर्गाभावः ॥ १ ॥ प्रधा नशब्दानुपपत्तेगुणदान्देनानुवा दो 
निन्दाम्रशंसोपपत्तेः ॥ २ ॥ समारोपणादात्मन्यग्रतिषेधः ॥ ३॥ पात्रचयान्ताचुपपत्तेश्च 
फलाभावः ॥ ४॥ सुषुप्तस्य स्वप्तादशने छेशाभाववंद्पवर्गः ॥ ५ ॥ न प्रवृत्तिः प्रतिसन्धा- 
नाय हीनझेशस्य ॥ ६ ॥ न ङ्केश्षसन्ततेः स्वाभाविकत्वात्‌ ॥ ७ ॥ प्रागुत्पत्तेरभावानित्य- 
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त्वत्‌ स्वाभाविकेऽस्यनित्यत्वस्‌ .॥ ८ ॥ अणुश्यामतानित्यत्वघङ्का ॥ ९॥ न संकल्प- 
निमित्तत्वाश्च रागादीनास्‌ ॥ १०-॥ 

इति दशभिः सूत्रेरपवगपरीचाप्रकरणम्‌ ॥ १४ ॥ 


इति तवचा सूत्र: च्तुदेशभिः प्रकरणेश्चतुर्थाध्यायस्य प्रथमाहिकम । 


अथ चतुर्थाध्यायस्य द्विंतीय॑माह्विकम्‌ 

दोषनिमित्तानां तत्वज्ञानादहङ्कारनिदृत्तिः ॥ १ ॥ दोषनिमित्तं रूपादयो विषया 

संकल्पक्ृता:॥ २॥ तन्निमित्तं स्ववयव्यभिमानः ॥ ३ ॥ | 

` इति त्रिभिः सत्रेस्तच्वज्ञानोत्पत्तिप्रकरणम्‌ ॥ $ ॥ 

विद्याऽविद्या द्वैविध्यात्‌ संशयः ॥ $ ॥ -तदुसंशयः' पूवहेतुप्रसिद्ध त्वात्‌ ॥ २ ॥ वृत्त्यनु- 
पपत्तेरपि तर्हि न संशयः ॥ ३ ॥ कृत्स्नंकदेशाबृत्तित्वादवयचानामवयव्यभावः $॥ ४ ॥ 
सेषु चा बृत्तेरवयब्यभावः ॥ ५ ॥ पृथक्‌ चावयवेभ्योडवृत्ते ॥ ६॥ न चावयव्यवयवाः 
७ ॥ एकस्मिन्‌ भेदाभावाद्‌ भेदशब्दप्रयोगालुपपत्तेरअश्नः ॥ ८ ॥ अवयवान्तराभावेऽ- 
प्यवृत्तेरहेतुः ॥ ९ ॥ केशसमूहे तेमिरिकोपलब्धिवत्‌ तदुपलब्धिः ॥ १० ॥ स्वविषयानति- 
क्रमेणेन्द्रियस्य पडुमन्दभावाद्विषयग्रहणस्य तथाभावो नाचिषये ग्रकृत्तिः ॥ ११ ॥ अवय- 
चावयविम्रसङ्ग्यैवमाप्रलयात्‌ ॥ १२॥ न प्रळयोऽणुसदूभावात्‌ ॥ १३॥ परं वा 


॥ १४ ॥ 
रः इति चतुदंशभिः सूत्रः आसङ्गिकमवयवाचयविप्रकरणम््‌ ॥ २॥ 


. आकाशब्यतिमेदात्‌ तदनुपपत्तिः ॥ १ ॥ आकाशासवरातत्वं वा ॥ १ ॥ अन्तबं- 
'हिश्व कयं द्च्यस्य कारणान्तरवचनादुकाये तदभावः ॥ ३ ॥ शब्दुसंयोगविभवाच्च सवं- 
गतम्‌ ॥ ४ ॥ अव्यूहाविष्टम्भविभुत्वानि चाकाइाधर्माः ॥ ५॥ मूतिमतां च ` संस्थानो- ` 
पपत्तरवयवसञ्भावः ॥ ६॥ संयोगोपपत्तेश्च ॥ ७ ॥ अनवस्थाकारित्वादनवस्था नुपपत्ते- 


श्वाप्रतिषेधः ॥ ८ ॥ 
इव्यष्टभिः सून्रेरोपोद्धातिकं निरवयचग्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


डुदूध्या विवेचनात्तु भवानां याथास्म्यानुपलब्धिस्तन्त्वपकषंगे पटसद्धावाजुपल- 
ब्धिवत्‌ तदुपलब्धिः ॥ १ ॥ व्याहतच््वादहेतुः ॥ २॥ तंदाश्रयत्वादश्थगृग्रहणंम्‌ ॥३॥ 
प्रमाणतश्चाथम्रतिपत्तः ॥ ४ ॥ प्रमाणानुपपच्युपपत्तिभ्याम्‌ ॥ ५ ॥ स्वप्नविषयाभिमान- 
वद्यं म्रमाणप्रमेयाभिमानः ॥ ६ ॥ मायागन्धवनगरखुृगतृव्णिकावद्ठा ॥ ७ ॥ हेत्वभाचा- 
दसिद्धिः ॥ ८ ॥ स्म्हृतिसंकल्पवच्च स्वप्नविषयाभिमानः ॥ ९ ॥ मिथ्योपळबव्धेर्विनादास्त- 
स्वज्ञानात्‌ स्वपनविषयाभिमानप्रणाशवत्‌ प्रतिबोधे - ॥ १.० ॥ बुद्धेश्वेव॑ निमित्तसद्भावो- 
पलम्भात्‌ ॥ ११ ॥ तत्त्वप्रधानभेदाच्च मिथ्याबुद्धेवे विध्योपपत्तिः ॥ १२ ॥ 

इति द्वादशभिः सूत्रेः प्रासङ्गिकं बाह्यार्थभङ्गनिराकरणम्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 

समाधिविशेषाभ्यासात्‌ ॥ १ ॥ नाथविशेषग्राबल्यात्‌॥ २॥ चुदादिभिः प्रवतंनाच्च 

॥ ३ ॥ पूवकृतफलाजुजन्धात तदुत्पत्तिः ॥ ४ ॥ अरण्यगुद्दापुलिनादिषु योगाभ्यासोप- 


६७२ न्यायदर्शनम्‌ 


भि SS SS Tr trated 


देशः ॥ ५ ॥ अपवर्गेप्येवं प्रसङ्गः ॥ ६ ॥ न; निष्पन्नावश्यम्भावित्वात्‌ ॥ ७ ॥ 'तदभाव- 
श्वापवर्गे ॥ ८ ॥ तदर्थं यमनियमा भ्यामात्ससंस्कारो योगाच्चाच्यात्मविध्युपायेः ॥९॥ 
ज्ञानग्रहणाभ्यासस्तद्विचैश्च सहः संवाद: ॥ १० ॥ तं शिप्यगुरुसन्रह्याचा रिविशिष्टश्रेयोथि- 
भिरनसूयुभिरम्युपेयात्‌ ॥ ११ ॥ अतिपक्षहीनमप्रि वा प्रयोजनाथमर्थित्वे ॥.१२ ॥ 
इति द्वादशभिः सूत्रेस्तच्वज्ञानविवृद्धिप्रकरणस्‌-॥ ५ ॥ 

तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणाथ जल्पवितण्डे , बीजप्ररोहसंरक्षणाथ कण्टकशाखावरणचत्‌ 

॥१॥ ताभ्यां वियुह्य कथनस्‌ ॥२॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां तच्वज्ञानपरिपालनप्रकरणस्‌ ॥ ६ ॥ 
इति एकपञ्चाशता सूत्रैः षड्भिः प्रकरणेश्वतुर्थाध्य़ा यस्य. द्वितीयमाह्विकम्‌ । 
, समाघश्चार्य चतुर्थोऽध्याय 
अन्न अकरणानि २० सूत्राणि ११८ 


अथ पञ्चमाऽध्यायस्य प्रथमाहिकम्‌ ` 
साधर्म्यवेधर्म्योत्कर्षापक्षवर्ण्यावर्ण्यविकल्पसाध्यम़ाप्त्यप्रातिप्रसड्ठुअतिदष्टान्ताचुत्प- 
त्तिसंदायरकरणहेत्वर्थापत्यविशेषोप पंत्युपल्ब्ध्यनुपलब्धिनित्यानित्यकायसमाः ॥ १॥ 
साधम्यंवेधम्याभ्यासुपसंहारे तद्धमंविपययोपपत्त साधम्यवेधस्यंसमी: ॥ २ ॥ गोत्वा- 
देगोंसिद्धिवत्‌ ततसिद्धिः ॥ ३ ॥ : 
इति त्रिभिः सूत्रैः सच्मतिपचदेशनाभासप्रकरणस्‌ ॥ १ ॥ 
साध्यंदृष्टान्तयोधेर्मविकल्पादुझयसाध्यत्वाच्चोत्कर्षापकषवर्ण्यांवण्यविकल्पसाध्यसमाः 
॥ १ ॥ किञ्चित्खाधम्यादुपसंहारसिड्धेवै धर्म्यादंप्रतिषेधः ॥ २ ॥ साध्यातिदेशाच्च इष्टान्तो- 


:॥३॥ 
00 इति त्रिभिः सुत्रे साध्यदृष्टान्तधर्मचिकल्पप्रभवोत्कर्षसमादिजाति- 


षटकप्रकरणस्‌ ॥ २ ॥ | 
प्राष्य साध्यमप्राप्य वा हेतोः प्राप्स्याऽविशिष्टत्वाद्राप्त्याऽसाधकत्वाञ्च प्राप्त्यप्रा- 
सिसभौ ॥ १ ॥ घटारदिनिष्पत्तिदु्षेनात्‌ ` ने चाभिचारादम्रतिषेधः ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां आप्त्यम्रासियुगनद्धवाहिविकल्पो पक्रमजाति- 
दृयप्रकरणम्‌ ॥ ३॥ 
दृष्टान्तस्य कारणानपदेशात्‌ प्रत्यवस्थानाञ्च प्रतिदष्टान्तेन प्रसङ्गप्रतिरष्टान्तसमौ 
॥ 4 ॥ प्रदीपोपादानप्रसङ्गविनिंवृत्तिवंत्‌ तद्विनिदृत्तिः ॥ २ ॥ प्रतिदृष्टान्तहेतुत्वे च 
नाहेतुरष्टान्तः ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभि सूतरैयुंग नद्धवाहिप्रसङ्गप्रति दष्टान्तसमजातिंद्वयम्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
आयुत्पतेः कारणाभावादनुत्पत्तिसमः ॥ १. ॥ तथाभावादुत्पन्नस्य कारणोपपत्तेन 


कारणप्रतिषेधः ॥ २॥ | | | 
इति द्वाभ्यां सू त्राभ्यामनुत्पत्तिसमग्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 
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न्यायसूचीनिबन्धः | १७३ 


सामान्यदृष्टान्तयोरेन्द्रियकत्वे समाने निस्यानित्यसाध््यात्‌ संशयसमः ॥ १ ॥ 
साधर्म्यात्‌ संशये न संशयो वैधर्म्यादुभयथा वा संशयेऽत्यन्तरकयः्रूङ्गो नित्यत्वान- 
भ्युपगमाश्च सामान्यस्याप्रतिषेधः ॥ २॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां संशयससप्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
उभयसाघर्म्यात्‌ अक्रियात्सद्धेः अकरणसमः ॥ १ ॥ प्रतिपक्षात्‌ ;करणसिद्ध: प्रतिषे- 
धाजुपपत्तिः अतिपक्षोपपत्तेः ॥ २॥ | 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां प्ररणसमप्रकरणस्‌ ॥ ७ ॥ 
त्रकाल्यानुपप तह तोरहेतुसमः ॥ १ ॥ न हेतुतः साध्यसिद्धस्रेकाल्यासिद्धिः ॥२॥ 


-अतिषेधानुपपत्तेश्च प्रतिवेङव्याप्रतिवेधः ॥ ३ ॥ 


इति त्रिभिः सूत्रेहेतुसमप्रकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थापत्तितः प्रतिपच्षसिद्धेरर्थापत्तिसमः ॥ १ ॥ अनुत्तस्यार्थापत्तेः पछहानेरुपप 
त्तिरनुक्तः्वा दनेकान्तिकत्वाच्वार्थापत्तः ॥ २॥ ` 
- इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यामर्थापत्तिससप्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
एकधंसोपपत्तेरविशेषे स्वांविशेषप्रसदड्रात्‌ सद्भावोपपत्तेरविशेषसमः ॥ १ ॥ क्कन्वित्‌ . 
तद्र्सीपपत्तः कचिच्वानुपपत्ते: प्रतिषेधाभावः ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सुन्नाभ्यामविशेषसमप्रकरणम्‌ ॥ १० ॥ 
उभयकारणोपपत्तेरुपपक्तिसमः ॥ १ ॥ 'उपपत्तिकारणाभ्यनुज्ञानादप्रतिषेघः ॥२॥. 
इति द्वाभ्यां सून्नाभ्यामुपपत्तिसमप्रकरणस्‌ ॥ १३ ॥ 
नि्दिष््कारणाभावेडप्युप्लम्मादुपलब्धिसमः ॥ १ ॥ कारणान्तरादर्पि तछमॉपपत्ते- 


` रप्रतिषेधः ॥ २ ॥ 


इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यामुपलब्धिससप्रकरणम्‌ ॥ १२ ॥ 
तदजुपलब्धेरचुपलम्भादभावसिद्धौ तद्विपरीतोपपत्तरुपलब्धिसमंः ॥ १ ॥ अनुप- 
रम्भात्मकस्वादनुपलब्धेरहेतुः ॥ २॥ ज्ञानविकल्पानां च भाषाभावसंवेदनादुध्या- 
सममू ॥ ३ ॥ या | त 
इति त्रिभिः सूजेरबुपलन्धिसमप्रकरणस्‌ ॥ १३ ह 
साधर्म्यात्‌ तुल्यधमोपपत्तेः. सर्वानिरयत्वप्रसङ्गादनित्यसमः ॥ १ ॥ साधर्म्याद्सिद्धेः 
अतिषेधासिद्धिः प्रतिषेध्यसाधर्स्याच्च ॥ २ ॥ दष्टान्ते च साध्यसाधनभावेन प्रज्ञातस्य 
घर्मस्य हेतुत्वात्‌ तस्य चोभयथाभावान्नाविशेषः ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रेरनित्यसमप्रकरणम्‌ ॥ १४ ॥ 
निस्यमनित्यभावादनित्ये नित्यस्वोपपत्तेर्नित्यसमः ॥ १ ॥ प्रतिषेध्ये नित्यमनिस्य- 
आावादनित्ये नित्यत्वोपपत्तेः प्रतिषेघाभावः ॥ २ ॥ | 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां नित्यससप्रकरणस्‌ ॥ १५ ॥ 


अयत्नकार्यानेकत्वात्‌ कायंसमः ॥ १ ॥ कार्यान्यत्वे प्रयर्नाहेतुरवमचुपलब्धिकारणो- 
पपत्तेः ॥ २॥ . 
४३ न्या० 
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इति द्वाभ्य़ा सूत्राभ्यां काय ससप्रकरणम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रतिषेधेऽपि समानो दोषः ॥ १ ॥ सर्वेत्रेवम्‌ ॥ २ ॥ प्रतिषेधविप्रतिषेधे प्रतिषेधदोष- 


rs कडी 


चद्दोषः ॥ ३ ॥ प्रतिषेधं सदोषमभ्युपेत्य प्रतिषेधविप्रतिषेघे समानो दोंषप्रसद्धे मतानुज्ञा . 


॥ ४ ॥ . स्वपक्षळुक्तणापेक्तोपपच्युपसंहारे हेतुनिदेशे परपक्षदोषाभ्युपगमात समानो 


दोषः॥ ५ ॥ | | 
इंति पञ्चभिः सूत्रः षदपत्तीरूप कथाभासप्रकरणस्‌ ॥ १७ ॥ 


इति त्रिचत्वारिशता सूत्रे: सपद्शमिः प्रकरणेः पञ्चमस्य प्रथमाहिकं समाप्तम्‌ । 


अथ पश्चमाध्यायस्य द्वितीयमाहिकस 
प्रतिज्ञाहानिः अतिज्ञान्तर अतिज्ञाविरोधः प्रतिज्ञासन्न्यासो हेत्वन्तरमर्थान्तरं निरथं- 


कमविज्ञातार्थमपार्थकमप्राप्तकाळं न्यूनमधिकं पुनर्क्तमनचुभाषणमज्ञानमग्रतिभा विक्षेपो | 


मतानुज्ञा पर्यनुयोज्योपेक्षणं -निरजुयोज्या चुयोगोऽपसिद्धान्तो हेत्वाभासाश्च ' निम्रहस्था- 
नानि॥ ३॥ पतिदृष्टान्तधर्माभ्यजुज्ञा स्वदष्टान्ते प्रतिज्ञाहानिः ॥ २ ॥ प्रतिज्ञाताथे- 
अतिषेधे घर्मविकल्पात्‌ तदर्थनिर्देशञः प्रतिज्ञान्तरम्‌ ॥ ३ ॥ प्रतिज्ञाहेत्वोर्विरोधः ` प्रतिज्ञा- 
विरोधः ॥ ४ ॥ पच्चप्रतिषेधे प्रतिज्ञातार्थापनयनं प्रतिज्ञासन्न्यासः ॥-५ ॥ अविशेषोक्ते 
हेतौ प्रतिषिद्धे विशेषमिच्छुतो हेत्वन्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 
इति षड्भिः सूत्र: प्रतिज्ञाहे त्वन्यत राश्रित निञ्रहस्था नपञ्चकविरोष- 
_ रच्षणञ्रकरणस्‌ ॥.१ ॥ 
प्रकृंतादर्थादप्रतिसम्त्रद्घाथमर्थान्तरम्‌ ॥ १ ॥ वगऋमनिद्शवन्चिरथंकम्‌ ॥ २॥ 
रिषसतिवबादिभ्यां त्रिरभिहितमप्यविज्ञा तमविज्ञाताथम्‌ ॥ ३ ॥ पौवोपर्यायोगादप्रति- 
सस्बद्धार्थमपाथकम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति चतुर्भिः सूत्रेः प्रकृतोपयोगिवाक्याथंप्रतिपत्तिफळशून्यनिग्रहस्थान- 
_ चलुष्कप्रकरणम्‌ ॥ २.॥ 
अवयवविपर्यासवचनमप्रासकाळ्म्‌ ॥ १ ॥ हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌ ॥२॥ 
हेतूकाहर णाधिकमधिकिम्‌ ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रे: स्वसिडान्ता नुरूपञ्रयोगाभासनिग्नहस्था न- 
त्रिकञ्रकरणम्‌ ॥ ३॥ ` 
शब्दाथयोः पुनवचनं पुनरुक्तमन्यत्रानुवांदात्‌॥ ५ १ अर्थादापन्चस्य स्वशब्देन 
पुनवचनं पुनरुक्तम्‌ ॥ २॥ ` | 
- इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां. पुनरुक्तनिग्रहस्थानप्रकरणम,:॥ ४ ॥ 


विज्ञातस्य परिषदा त्रिरभिहितस्याप्यप्रत्युच्चारणसनजुभाषणम्‌ ॥ १ ॥ अविज्ञातं ` 


चाज्ञानम्‌ ॥ २ ॥ उत्तरस्यांप्रतिपत्तिरप्रतिभा ॥ ३ ॥ कायन्प्रासङ्घात्‌ कथाविच्छेदो 
सिद्चेप: ॥ २ ॥ - 


इति चतुभिः सूत्रेरुक्तरविरोधिनिग्रहस्थानचतुष्कप्रकरणम्‌ ॥ ५॥ 


TN Sofas AN Ams Ares, 


न्यायसूचीनिचन्धः ६७५ 


स्वपचे दोषाभ्युपगमात्‌ परपक्षे दोषप्रसङ्गो मतानुज्ञा ॥ १ ॥ निम्रहस्था नप्राष्ठस्या- 
निग्रहः पयजुयोज्योपेच्तणम्‌ ॥ २ ॥ अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानाभियोगो निरजुयोज्याच्ु- 
योगः ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रेदोषनिरूष्यमता चुज्ञादिनिम्रहस्था नत्रिकप्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
सिद्धान्तमभ्युपेत्यानियमात्‌ कथाभ्रसङ्गोऽपसिद्धान्तः ॥ १॥ हेन्वभासाग् 


यथोक्ताः ॥ २ ॥ 


इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां कथक्रान्योक्तिनिरूप्यनि ग्रहस्थानद्वयप्रकरणसू ॥ ७ ॥ ` 
इति चतुर्विंशत्या सूत्रैः सञ्षभिः प्रकरणः पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयमाह्णिकम्‌ । 
समासश्च पञ्चमोऽध्याय 
अत्र प्रकरणानि २४ सूत्राणि ॥ ६७ ॥ अस्मिन्‌ न्यायशास्रेऽध्यायःः ५ आहिकानि 
१० प्रकरणानि ८४ सूत्राणि ५२८ पदानि १९६६ अच्ञराणि ८३८५ ॥ 

यदलम्मि किमपि पुण्य दुस्तरकुनिबन्धपङ्कममानास्‌ । 
श्रीगीतमसुगवीनामतिजरतीनां समुछुरणात्‌ ॥ १ ॥ 
संसारजलघिसेतौ वृषकेती सकलदुःखशमहेतौ। 
पुतस्य फलमखिलमपिंतमैतेन प्रीयतामीशः ॥ २॥ 
न्यायसूचीनिबन्धोसावकारि सुधियां झुदे । 
श्रीचाचस्पतिमिश्रेण वस्वङ्कवसु ( ४९८ ) वत्सरे ॥ ३ ॥ 


इति सवतन्त्रस्वतन्त्र-श्रीवाचस्पतिमिश्र-विरचितो 
न्यायसूचीनिबन्धः समाप्त: । 
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१. 'अनेकद्ब्येण समवायात इति पाठो न्यासबासिककारासिसत: अतीयते । ` 
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१. इतः परम्‌ “प्रमाणतो5नुपलव्ये? इति आव्यवाक्यम्‌ ( ए० २०६) कच्िय्‌ 
शूङसूत्दन उद्छिखितस्‌ । निबन्धादावचुपळम्भादस्माभिः भाष्य पूव सनल्नि- 

तस्‌ । , 

२. इदं भाष्यवाक्यस्र इति केचित्‌, तर्सम्प्रदायविरुद्धम्‌ । . HT 

३. अतः परम्‌ “अब्यभिचाराद्च प्रतिघातो भौतिकघर्मः” इति सूत्रम्‌ क्चिदुप- 
ल्भ्यते । परन्तु न्यायसूचीनिबन्धादावद्ष्टम्‌ इति स्थूलाक्षरसुद्वितमपि प्रकृत- 
संस्करणे न सूत्रत्वेन संख्यातम्‌ । | 

४. अन्न प्रकृतसंस्करणे “न कुड्यान्त रितेत्यादिं” सूत्रं सुद्रितस्‌ । तत्र “न! इति 
खुद्र्ण ्ामादिकिस इति तदपसाय सूत्रात्‌ । र ३ | हि 
प क्वविदिदँ भाल्यवाक्यस्वेनोपन्यस्तस्‌ । पुतस्सूत्रादनन्तरं च “विशेषहेतु- 
परिग्रहे सति उपसंहाराभ्यजुज्ञानादम्नातषेधः? इति भाष्य ( ५० १५९ ) आध्य- 
'वभ्वब्याश्यायास सूत्रतया र्घीकृतस्‌ । निबन्धादी तु नास्य सूत्रतयोपन्यासः 1 
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१, अत्र 'नानचरोधः इत्यस्य स्थाने 'वाउनवरोधः इति न्यायसूचीनिबन्धे 
पाठ इति मण्म० गङ्गानाथ शा महाशयाः प्राहुः । प्रकाशिते तु निबन्धे 'नानवरोधः? 
इत्येवोपलभ्यते । विवरणानुसारी पाठस्तु 'नानवबोधः इति। 

२. अन्न 'मिथ्याचुद्धिद्वेविध्यो पपत्तिः इस्यपि पाठान्तरम्‌ । | 

३. 'तद॒इृष्कारितमिति चेत ?' इत्यं शः फञिद्भाष्ये समाविष्टः, स चायुक्तः 

` प्रतिभाति । एतस्सूत्रभाष्यस्थम्‌ ( पु० ४५५ ) “न, करणाकरणयोरारम्भदर्दानात्‌?” 
इति वाक्यंम सुँत्रमेदेति केचित्‌. । परन्तु निबन्थादावदष्टचरस । ` 

४. अन्न “तदर्थे? इति सूत्राङ्गमिति . भाध्यचन्द्रव्याख्यायाम्‌ । हिन्डीटीका 
कृता5पि तदेव रूपमचुसृतम्‌ । परन्तु निबन्धादौ सर्वत्र 'ब्यक्त्याकृतिजाति०' इत्या- 
येंब सूत्रस्वरूपसुपलभ्यते । 

. ७. पुतत्सूत्रभाब्यस्थम्‌ ( ए० ३१०) “अपरिसंख्याना 1 स्म्टृतिविषयस्य” 
इति भाष्ये सूत्रमेवेति केचित्‌ । 
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२. एतत्खूत्र भाष्यस्थम्‌ ( प० १४३) “खमाख्यद्देतोस्त्रेकाल्ययोगासथाभूता 
समाख्या” इति वाक्यं क्वचित्सूत्रच्वेन उपन्यस्तं इश्यते । 

३, फतस्सून्रं वृत्ती न हश्यते । E 


न्यायसूत्राणामच्तरानुसारिणी सूची ६्‌८५ 


५. प्राचीनपुस्तकेषु “जाव्याकृतिष्यर्तयस्तु पदाथः? इत्येचमेच पाठ उपलभ्यते । 
२. अतः परम्‌ “अनुवादे स्वपुनरुक्तं शब्दाभ्यासादर्थविशेषोषपत्तेः इति 
सूत्रं वात्तिकानुसारेणाधिकम्‌ । निबन्धे तु न इश्यते। प्रकृतसंस्करणेऽपि भाष्ये 


( ए० ६५२ ) एव पठितम्‌ । 
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ष्याघातादप्रयोगः ` कछ: सर्व नित्यम्‌ क | स्वरूपे न्यायसुत्राणां विमतिर्विदुषां चिरात्‌ | 
श्यासकमनस, ४०६ “सव उथक्‌ . NR | तस्माद्वाषाभाष्यकृतामिष्टं अन्थे निवेशितम्‌ ॥ १॥ 
आवार iG ॒ सरे र । वार्त्तिके वा निबन्धे वा वृत्तो वा नेकतानंता | 
व्याहतरवादहेतुः ५७१ संर्वप्रमाण मिल ` युक्त किमत्रायुक्त॑ वा तद्दिद्धिर्विविच्यताम्‌ ॥ 
शे ह है 
व्युह्ान्तराव्‌ ३९१ सवंमभावो ४०५ | ( सम्पादकः ), 
शब्द ऐतिद्यानर्थान्तरभावात्‌ २२८ सर्वमनित्यम्‌ क ° 
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सहचरण ८५ हु 
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प्रस्तावनागत-सङ्केत-विचरण 


अग्निपुराण ( मोर प्रकाशन, कलकत्ता ) 
अभिज्ञानशाकुन्तल ( चौखम्बा प्रकाशन ) 
कठोपनिषत्‌ । 
किरातार्जुनीय ( चोखम्बा प्रकाशन ) 
: न्यायकुसुसाञ्जलिप्रकाशा ( चौखर्वा प्रकाशन ) 
केनो पनिषत्‌ । 
कवल्यो पनिषत । 
खण्डनखण्डस्वाय ( चौखम्बा प्रकाशन ) * 
` छान्दोम्योपनिषत्‌। ` 
तच्वचिन्तामणि ( दरभङ्गा ) 
तस्वचिन्तामण्याळोक ( दरभङ्गा ) 
सन्त्रवात्तिक ( चौखश्बा प्रकाशन ) 
नुसिंह पू्वतापिन्युपनिषत्‌। 
नेषधीयचरित ( चौखम्बा प्रकाशन ) 
न्यायङुसुमा्गछि । 
न्यांयभाष्य । 
न्यायभूषण । 
न्यायमञ्जरी ( चौखरबा प्रकाशन ) 
पञ्चदशी । 
पदार्थधर्मसंग्रह ( चा० सं० वि० विद्यालय ) 
परिशिष्ट । 
पाणिनिसूत्र । 
प्रसन्नपदाःमध्यमककारिकाटीका ( दुर भङ्गा ) 
बाल्मीकि रामायण ( चौखम्बा प्रकाशन ) 
डुृहदारण्यकोपनिषत्‌ । | 
ब्रह्मसूत्र 
महानारायणोपनिषत्‌ । 
` महिम्नस्तोत्र । 
मनुस्म्ठति 
सुण्डको पंनिषत्‌ । 
याज्ञवछ्क्यस्म्रृति । 
` वेशेषिकदर्शन 
झिझुपारूवध । 


0001 न्यायद्ञनस्‌ | | 
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शु० भी० १ शुकनीतिसार। . | SP FR 
आमि ७. “शा | 5 काव्यमाला ( पुनमुंद्रित ) २४ 
थिया वा० `: श्कछोकवात्तिक ( चौखम्बा प्रकाशन >) 5 | - काव्यप्रदीपः , 
A रवेतारवतरोपनिषल्‌ । ` | | मरहामहोपाध्याय श्रीगोविन्द प्रणीत 
दु० स० : पड्दर्शनसमुचय ( हरिभवसूरि ) ४ 
घ० यु० सञ्च, पढ्दर्शनसबुचय ( राजेग) श्रीवेद्यनाथ तत्सत्‌ विरचिंत टीका सहित 
न न क : क र्ननी ( माधव सरस्वती ) ® दु Maes Re ब ks टा. bn MR 
० दुः ३ वैदुशनसंअझ | : माई ८ पेजी, ४ शो. + 2 NE ०५०८-७७ 
सि० बि० $ सिद्धान्तबिन्दु ( चौखम्बा प्रकाशन ) न मम्मटाचायं कृत अलंकार ग्रन्थ काव्य प्रकाश का विस्तृत परिचय प्रश्तुत 


करना पिष्ट पेषंण मात्र होगा । काश्मीर के आनन्द वधन: अभिनव गुप्त आदि . 
स्वनाम ख्यात आलंकारिको की परम्परा में . मम़्मेंटाचाय अन्तिम. कड़ी हैं । 
, उनका काव्य प्रकाश ध्वनिसम्प्रदांय का एक सर्वाँगपूर्ण ग्रन्थ है । इस ग्रन्थ की 
` सारवता एवं उपादेयता के प्रसंग में इतना कहुना ही पर्याप्त है कि उस पर, 
| भारत के विभिन्न प्रान्त के विद्वानों द्वारा सैकड़ों टीकायें लिखी. गयी हैं । काग्य- 
| “प्रकाश पर लिखी गयी ये'टीकायें स्वयं में द्वी.एक विशाल साहित्य बन गयी हैं 
एवं भारतीय काव्यशास्र के गवेषकों के लिए पर्याप्त महत्व. रखती हें । 

. इन टीकाओं में! 'एक है मेथिल विद्वान गोविन्द ठक्कुर ( १६ चीं शताब्दी ) 

। ` द्वारा विरचित. काव्यप्रदीप--काब्यप्रकांश कारिका, वृत्ति एवं उदाहरण--इन 


तीन विभागों में विभक्त. है। काग्यप्रदीपकार ने. केबल कारिकाओं एवं यत्र-तत्र 
उदाहरण *छोकॉ पर ही टोका लिखी है । एक . टीका होने पर भी काव्यप्रदोप 


| काव्यप्रकाश के शोघात्सक अध्ययन में पर्याप्त मंहत््व रखता है । इस टीकाका, _ 
| एक वैशिष्ट्य यह है कि इसमें काव्यप्रकाश पर विश्वनाथ कविराज आदि परवर्ती | 
_अन्द्रकारो के द्वारा किए गए आक्षेपा का युक्तियूणे खण्डन किया गया है । काव्य- 
। प्रकाश के पाठनिणय में भी यह टीका महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है । काव्यप्रदीप 
- धर प्रसिद्ध विद्वान्‌ वैद्यनाथ प्रायगुण्डे कृत प्रभा टीका इस संस्करण में सम्मिलित .. 
` हे। यह टीका भी काव्यप्रकाश के कारिकांश के -परिशीलन में सहायक 
सिद्ध होगी । | 
निर्णयसागर सुद्रणालय/ऐेब्रस्बई से सन्‌ १९१२ में. प्रकाशित सटीक काव्य-' ॥ 
प्रदीप का एकमात्र संस्करण वर्षों से अप्राप्य रहा है । विद्वानों, विशेषतया 


नटी | - शोघछात्रो के आमह से पुनर्मुद्रित कराकर इसे प्रस्तुत किया गया । 


काशी संस्कृतः ग्रस्थसाला २२३ 
काव्यमाला ( पुनमुंद्रित ) २२ 
_ हरविजयभ 
राजानक रलाकर विरचित 
“राजानक अरकं कृत टीका सहित 
सम्पादक : पण्डित डुर्गोपसाद एवं काशिनाथ पाण्ड्रङ्ग; परव 
डिमाई ८ पेजी, २ + ७०८ + ४ प्रष्ठ, कपडे की जिल्दे, १९८२, मूल्य रु. १०८०-०८ 
-काश्मीर के महाकवि राजानक रमाकर ( ९ वीं शताब्दी ) कृत हरविजय 
. एक विशालकाय संस्कृत महाकाव्य है। कवि काश्मीरराज चिप्पट 'जयापीड एदं 
` अवन्ती वर्मन्‌ के सभा कवि थे, ऐसा ऐतिहासिको का अनुमान है । अन्धकासुर के 
साथ शिच का युद्ध एवं अन्त में. असुर का वध इस * ० सर्गात्मक महाकाव्य के 
सुझ्य उपजीव्य. विष है । महाकाव्य रचना के अलंकारशात्रीय “नियमों के 
असार इसे काव्य में प्रकृति वर्णन, ऋतुवर्णन, सेना तथा युद्ध यात्रा वर्णन 
आदि आए हैं. एवं उन वर्णनों में कवि ने विलक्षण अलंकार नैपुण्य प्रदर्शित 
किया । शिवताण्डव वर्णन भी मनोज्ञ है। १६ घे सरग में एक. विचारसभा का 
बणेन आया हे जहाँ महाकवि ने तत्कालीन ,राजनौतिशास्र के ज्ञान का परिचय 
दिया है ! कवि. क्रा -बसम्ततिलक छन्द में पर्याप्त नेपुण्य हे जिसकी प्रशंसा 
-काश्मीरक' महाकवि क्षेमेन्द्र भी करते हैं । काश्मोर के इतिहास कीः दृष्टि से भ्री 
5 इस काव्य का कुछ महत्त्व -्है। सब मिलाकर हरविजय , एंक उपादेय प्राचीन 
` महाकाव्य हे । प्रस्तुत संस्करण में राजानक अलक .कृत टीका- सम्मिलित है 
जिससे इस प्राचीन काव्य का अध्ययन बहुत ही सुगम हो गया है । : | 
निर्णयसागर मुद्रणालय, बम्बई से सन्‌. १८९० में प्रकाशित “संस्करण वर्षो सै 
ट आ रहा है । संस्कृत काव्याचुरागियों के आ]म्रह से यह काव्य पुनेसुंद्रित 


कराकर प्रकाशित किया गया । 


शशि जी म सना 0 त 
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_ वेदान्तसूञ्रवेदिकशत्तिः 
स्वामिहरिपसादवेदिकसुनि विरचित 
डिमाई ८ पेजी, ३७+ ८६३ + ३ पृष्ठ, कपडे की जिल्द, १९८२, मूल्य रु. १५०-०० 
भारतीय आस्तिक दोनों में मूर्थन्यभूत -वेदान्त-दर्शन श्रुति, स्मृति तथा 
न्याय-इन तीन प्रस्थानों में विभक्त है । उपनिषद्‌ श्रुतिप्रस्थान, श्रीमद्धगवद्गीता . 


स्सृतिप्रस्थान एवं महर्षि बादरायण कृत- ब्रह्मसूत्र न्यायप्रस्थान कहलाते हैं । 


'त्तीन अस्थानों में - न्यायप्रस्थान ( ब्रह्मसृत्र ) का सबसे अधिक महत्त्व इसलिए 
साना गया है कि ,महर्षि बादरायण ने स्वकृत ब्रह्मसूत्र में उपनिंषदू वाक्यों के . 


सामञ्जस्य से श्रुतिप्रतिमादित मोक्ष का स्वरूप_ एवं तत्साघनीभूत ब्रह्मज्ञात्त का 
सोपपत्तिक प्रतिपादन किया दै । बहुंघाविस्तीर्ण एवं आपातविरोधी श्रुतिवाक्यं अँ 
जो संशय उत्पन्न होते हैं श्रीमन्मददर्षि ने. न्यांयसम्मत शैली से उनका निराकरण 
एवं प्रकृति, जीव तथा ब्रह्म के परस्पर सम्बन्धों का प्रतिपादन किया हे । इस 
सर्वातिशायी महत्त्व के कारण परवर्ती समय में ब्रह्मसूत्र ही _ वेदान्तद्शन के 
नाम से प्रसिद्ध हो गया । ह Re 
_ जह्वासूत्र के अतिसंक्षिम एवं डुल्ह दार्शनिक विषयों से पूर्ण होने के कारण 
भिन्न-भिन्न संप्रदाय के आचार्यों ने अपने-अपने साम्प्रदायिक सिद्धान्तो की स्थापना 
के लिए इस प्रन्थ पर सँकड़ों टीकाये लिश्ी-है जिनमें. भगवान्‌ शंकराचार्यकृत ` . 
अद्वतपरक शारोरकमीमांसामाध्य सबसे अधिक्र प्रसिद्ध हे उन्होने/ एक मात्र 
सत्य के रूप में निर्विशेष ब्रह्म एवं मोक्ष के साधन के रूप में कर्मसंन्यासपूर्वक 
शान को ही प्रतिपादन किया है । i 
भारतीय दार्शनिक परम्परा के लिए यह गौरव का विषय है कि ब्रह्मसूत्र 
पर व्याख्या लिखने की रीति अभी तक प्रचलित हे । अस्तुत व्याख्या के लेखक 


अनेक शास्र पारंगत एवं 'प्रतिभासम्पन्न स्त्रामिहरिश्रसादवेदिकिमुनि शंकराचार्य. 


के अद्वेतपरक भाष्य तथा : तदुत्तरवर्ती अन्य व्यांख्याओं को अवोदिक मानते हैं । 
उनके मतानुसार शांकरभाष्य में श्रुतिस्म्ति वाक्यों की. सहायता से विज्ञानवादी 
बोद्ध सिद्धान्तो का ही प्रतिपादन है । वेदिकमुनि जी के. अपने सिद्धान्त ग्रे दै -- 


` मझ जगत का निमित्त कारण ( उपादान कारण नहीं) एवं प्रकृति उपादान 


कारण हैं । जगत्‌ अस्थायी होते हुए 'भी सत्य है एवं जीव ब्रह्म के अनुस्वरूप हे । 
उन्हें विश्वास हे कि ये ही सिद्धान्त वेदसम्मत हैं ।. चिद्वान लेखक ने समग्र वैदिक 
साहित्य का मन्थन कर तथा बड़े अध्यचसाय से अपने सिंद्धान्तों का प्रतिपादन 
एवं परसिद्धान्तों का निरसन किया । उनकी .शळी प्रौढ़ एच भाषा हृदयम्राद्दिणी 
है । उनके सिद्धान्ता से मतभेद . अवश्य हौ सकता है किन्तु भारतीय दर्शन के 
कोई भी जिज्ञासु उनके तर्को पर ध्यान दिए बिना रह नहीं सकते । - 

_ निर्णयसागर मुद्रणालय, बम्बई से- सन्‌ १९१४ में मुद्रित यह. अन्य बहुत | 
वर्षों से अप्राप्य रहा है । दर्शनशास्र के विद्वान एबं जिज्ञासुओं के' साप्रह 
अनुरोध से यह पुनर्मुद्रित कराकर प्रस्तुत किया जा रहा है । 
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'अम्पूरासायणम्‌ 
. श्री भोजराज सार्वभौम विरचितम्‌. 
लच्तमणसूरि विरचित युद्धकाण्ड सहितम्‌ 
रामचन्द्र बघेन्द्र विरचितया व्याख्यया समेतम्‌ | 


पणशीकरोपाह्वविद्वद्धरलक्ष्मणशमतसुजनुषा वासुदेबशमंपो संस्कृतम्‌ । 
डिमाई ८ पेजी, ४ + ३९४ पृष्ठ, ` ` १५८२ . -मूल्य 


गद्य पद्य मिश्रित कान्य का नाम चम्पू हैं । रामायण के आधार पर अनेकं 


चम्पु आ की रचनाएं मिलती हैं । प्रस्तुत चम्पू घाराधिपति मोजराज की प्रतिभा - 


को उपज है ! . रामायण चम्पू का आधार भी महर्षि वाल्मीकि का रामायण है ।. 
` इसमें बाल काण्ड से लेकर सुन्दर काण्ड तक भोज की रचना है और युद्ध काण्ड 
की पूर्ति. लक्ष्मण सूरि के द्वारा हुई है। इस महनीय चम्पु पर रामचन्द्राचार्य 
की सपहित्यमञ्जूधा नाम को विद्वदूजन वदान्या ब्याख्या विभूषित दे. 1. इस काव्य 
की उपयोगिता के बिषय में स्वयं राजाभोज इस प्रकार अपना उद्गार व्यक्त करते 
हे~महषि वाल्मीकि के: रामायण से यद्यपि. सभी लोगों की संतृप्ति हो जा. 
रडी हे फिर भी तो भंगीरथ प्रयक्ष से लब्ध गङ्गाजळ के पावनः जल से क्या सव. 
` साधारण जन अपने पितरों को तृप्त नहीं करता ? ठीक वैसे ही मेरा यहे चम्पू 
रामायण विद्वानों की तृप्ति में सहायक ही दै । यह सन्‌ १९१७ में निण्य सागर 
सुद्रणालय, बम्बई से प्रकाशित हुआ. था। आज पुनः साहित्य प्रेमियों की 
उत्सुकता की शान्ति के: लिए प्रकाशित कर रहे हें । आशा हे, संस्कृत के 
- उपासक विद्वान्‌ गण एवं विद्यार्थी समाज इसका, हृदय से स्वागत करे गली 
हमें संस्क्रत की सेवा के लिए उत्साहित करेगा । 


योगसूचम्‌ः ( छः. टीका ) 
 पतज्जलिकृत ` 
सुविस्तुत हिन्दी भूमिका 

डा० महांप्रभुलाल गोस्वामी 
भोजराज कृत “राजमातेण्ड”, भावागणेश कृत प्रदीपिका”, नागोजि भट्ट कृत 
- 'बूतिः, रामानन्द अति क्रत 'मणिप्रभा’, अनन्त देच कृत “चन्द्रिका” तथा 
सदाशिवेन्द्र सरस्वती कृत योग सुधाकर”, आदि छः टीकाओं तथा सुविस्तूत 
हिन्दी भूमिका में प्रन्य के दुरुह. स्थलों का सुव्यवस्थित. हिन्दी भाषा में विश्लेषण- 
विवेचन कर मन्थ को सरल अनार दियाशगंग्रा दे जिसके कारण प्रन्य को 


'डपादेयता बढ़ गयी है ग्रन्थ विद्वन दारा सँग्रहणीय, दै । (का. ८२) ३५-०० 
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